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बीर सेवा मम्यिर का एक सहत्त्यपुरा प्रकाइ,व 
जैन लक्षणावली 


जैनधरम एक बेज्ञानिक घ्लोर विध्यकह्पाणकारी धर्म 
है । तीथंकरों ने महान साधना करके वे बनज्ञान प्राप्त 
किया धझौर उनके द्वारा विव्वस्दी का स्वरूप तथा शाब्ति 
ब कल्याण का मार्ग जो कुछ मी उनके ज्ञान मे भलका, 
प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही, जगह-जगह वमकर 
बर्षों तक लोक भाषा में प्रचारित किया। प्रपने ज्ञान को 
दूसरों तक पहुंचाने के लिए शब्दों का सहारा लेना हो 
पड़ता है । बहुत से नये-नये शब्द गढने भी पड़ते हैं । 
फिर भी सब्ज्ञ का जान बहुत थोड़े रूप में हो प्रचारित 
हो पाता है, क्‍योंकि वह द्ान्‍्दातीत व पनन्‍त होता है । 
शब्द सीमित है | ज्ञान ध्सीम है। जैनघर्म की झपनी 
मौलिक विद्ोषताएँ हैं। वह उनके पारिभाषिक दाब्दों से 
प्रकट होता है। बहुत से शब्द जेन ग्रश्थो में ऐसे प्रयुक्त हुए हैं 
जो श्रश्य किसी ग्रन्‍्य व कोष ग्रश्यों मे नहीं पाये जाते ॥ 
कई दाब्द मिलते भी है तो उनका भ्र्थ बढ़ा जैन ग्रस्थो 
में प्रपुक्त भ्रषों से भिरत पाया जाता है। पझ्त: जेन पारि- 
शाषिक दाब्दों का झ्र्थ सहित कोश प्रकान्षित होना बहुत 
ही भावश्यक धोर भपेक्षित था, और पझब भी है। अग्रेजी 
भाषा झाज विदय में विशिष्ट स्थान रखती है पर जन 
ग्रम्थों के बहुत से शब्दों के सही श्र व्यक्त करने वाले 
बहुत से दाब्द उस भाषा में मित्रे हुए हैं। यह जैन ग्रन्थों 
के भ्रप्नेजी भ्नुवादकों को भझनुभव ह्वांता है। भ्रत: जन 
पारिभाषिक शब्दों के पर्याषवाची श्रग्नेजी छब्दों के एक बढ़े 
कोप की आावदयकता भ्राज भो भ्रभु भव की जा रही है। 

ढाई हजार वर्षो षिं दाब्दोंके प्रने 6 ,रूप शौर प्रथ॑ हुए है । 
उनसे परिवर्तन हो जाता स्वभाविक है । अनेकों भाचायों, 
मुनियो झोर विद्वानों ने एक-एक परारिभाषिक शब्द की 
व्याख्या अपने-अपने ढग से को है । शभ्रतः एक ही शब्द के 
भ्र्थ भोर भ्रथस्तिर बढुत प्रकार क॑ पधये जाते है। किस« 
किस ने किस परिभाविक शब्द का किस तरह व्यास्यात 
किया है उसका पता लगाने का कोई साधन नद्दी था। 
इस कसी की पूति और ऐसे ही एक कोष की झावश्यकता 
का अनुभव स्व० क्षी जुगलकिशोर जी मुख्लियार को 
हुआ प्रोर उन्होंने इस काम को झपने ढंग से प्रारम्भ 
किया । प्र वहू काम बहुत बड़ा था और वे भम्य 
कार्मो में लगे रहते थे । इसलिए इसे पूरा करना उनके 
लिए सम्भव नहीं ही पाया । कुछ व्यक्तियों के सहयोग से 
इस प्रयत्स को भागे बढ़ाने का प्रथत्त किय। गंया।॥ पर 
वर्षों तक. एकनिष्ठ होकर उसे पुरा कर पाना संभव 
नही हा! पाया । वह पुरा करने का श्रेय प० बालचन्द्र जी 
सिद्धान्त क्षारत्री को मिला। वक्‍र्षों के बोर सेवा मन्दिर, 


९ श्री भ्रगर चस्द _ ताहटा, बीकानेर 


दिल्‍लो में मैं जब भी दिल्‍ली जाता हूं तो बीर सेवा मन्दिर 
में भी पहुंचता हूं। धत. पं० बालचन्द्र जी के काम 
का मुझे अनुभव भी है । प्रब यह काम पूरा हो गया। 
इससे म॒र् व उन्हें दोनो को सतोष है । 

जन लक्षणावली ग्रन्थ के निर्माण मे सबसे बड़ी 
डल्लेखनोय विशेषता तो यह रही है कि दि० और हदवे० 
दोनों सम्प्रदायों के करीब ४०० ग्रन्थों के भ्ाधार से यह 
महान प्रस्थ तेवार किया गया है। एक-एक जैन पारिर 
भसाविक द्ाब्द को व्यास्या किस प्राचाय॑ ने किस ग्रंथ में 
किस छूप भें की है इसको खोज करके उन ग्रन्थों का 
झावश्यक उद्धरण देते हुए हिल्‍्दी में उन व्याख्याशों का 
सार दिया गया है । इसके उन-उन ग्रन्थों के उद्धरणों के 
ढुंढने का सारा श्रम बच गया है, शौर हिन्दी मे उन 
व्याख्याप्रों का घार लिख देते से हिन्दी वालों के लिए 
यह ग्रंथ बहुत उपयोगी द्वी गया है । ४०० ग्रन्थों के करीब 
का संक्षेप या मंत्र दोहन इसी एक प्रष्यथ मे कर देता 
वास्तव में बहुत महत्त्वपूर्ण काय है। पं० बालचाद्न जी 
ने तो वर्षों तक परिश्रम करके जिञासु के लिए बहुत बड़ी 
सुविधा उपस्थित कर दी है इसके लिए ये बहुत ही धन्य- 
बाद के पात्र हैं। बोर सेवा मन्दिर ने काफो खर्ना उठा 
कर बड़ भ्रच्छे रूप में इस प्रन्थ को प्रकाशित किया | इसके 
लिए सस्था व उसके कार्यकर्ता भी घन्यवाद के पात्र हैं 

जैन लक्षणावली इसका दूसरा नाम जेन पारिभाषिक 
धाब्द कोज रखा गया है । इसके तीन भाग हैं जिनमे ६२२० 
पृष्टों में पारिभाषिक छाब्दों के लक्षण झ्ोर श्र्थ भ्रकारादि 
क्रम छे दिये गये हैं। पहले के दी भाद्यों मे जिन-जित प्रस्य- 
कारों के जिन-जिन ग्रन्थों का उपयोग इस ग्रश्थ में हुआ है 
उनका विवरण भी दिया गया था तीसरे भागके ४४ पृष्ठों 
की प्रस्तावना में बहुत सी शब्दों सबंधो विशेष बातें देकर 
ग्रत्थ को भांशिक पूति कर दी गयी है| पु० की प्रस्वस्थता 
के ब।रण तीसरा भाग काफी देरी से प्रकाशित हुप्ना । पर 
यह सम्तोीष का विषय है कि इसके प्रकाशन से यह काम 
पूरा ही गया । अरब कोई भो व्यक्ति जैन लक्षणावलो के 
तीनों भागों से किसी भी ज॑त पारिभावषिक दाब्द के संगंध 
में प्रावध्यक जानकारों प्राप्त कर सकता है। पहले दो 
भागो का मुल्य तो २५-२५ रुपये रखा गया था प्लौर 
प्रव मंहगाई बढ़ जाने से तोसरे साग का मूल्य ४० झपये 
रखा गया है शोर तीनों भागों का मूल्य १२० रुपये कर 
दिया गया है । यह ग्रग्ध संग्रहणीय एवं बहुत काम का 
है इसलिए सभी जैन प्रन्थालयों को लरीबना ही चाहिये। 


थ 


अनेकान्त 


परसागसस्य बीज निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनयबिलसितानां विरोचमथने नमाम्यनेकान्तस ॥॥ 








वर्ष ३४ ; बोर-सेवा-मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍लो-२_/ जनवरी-माच 
किरण १ वौर-निर्वाण सबत्‌ २५०७, बि० स० ४०३७ न्‌ श्श्८१ 
णमोकार-महिमा 


घराघाइकम्ममहरा, तिह॒वरावरभव्व-कमसलमत्तण्दा । 
ब्ररिहा श्र॒रंतरपारणी, श्रणुवससोक्खा जयंतु जए ॥१॥ 
श्रदुविहकम्मवियला, रि्ठिपकज्जा पराद्रसंसारा । 
दिदुसयलत्थसारा, सिद्धा सिद्धि मस दिसंतु ॥२॥। 
पंचसहव्बयतृंगा, तक्‍कालिय-सपरसमय-सुदधारा । 
रासणागुएगरा/भरिया, श्राइरिया सम पसोदतु ॥२॥ 
श्रण्रारणघो रतिमिरे, दुरंततीरम्हि हिडसाणारां । 
भवियाएुज्नोययरा, उवज्काया व रयदि देतु ॥४॥॥ 
थिरधरियसोलमाला, बवगयराया जसोहपडिह॒त्था । 
बहुविशयमूसियंगा, सुहाई साह पयच्छतु ॥५॥ 
भावाथे - सघन-घाति कर्मो का आालोइन करने वाले, तीना लोको श्र विद्यमान भव्यजीवरूपी 
कमलों को विकसित करने वाले सूर्य अनंतज्ञानी झोर श्रनुपम खुखमय अरक्वता की ऊगत में जब हो । 
श्रष्टकर्मो से रहित, कृत्यकृत्य, जन्ममृत्यु के चक्र से मुक्त तथा सप वतत्त्वाथ के हृष्टा सिद्ध 
सुझे सिद्धि प्रदान करे । 
पंचमहात्रतों से समुन्नत, तत्कालीन स्व-समय और पर-समयरूप श्रुत के ज्ञाता तथा नाना- 
गुराससूह से परिपूर्ण आचाये सुर पर प्रसन्न हों । 
जिसका ओर-छोर पाना कठिन है, उस श्रज्ञानरूपी घोर अधकार सें भटकने वाल भव्य- 
जीवों के लिए ज्ञान का प्रकाश देने वाले उपाध्याय मुक उत्तम मति प्रदान कर । 
झीलरूपी साला को स्थिरतापुर्वक धाररग करने वाले, संगर हित, यश: समूह से परिपूरण तथा 


प्रबर बिनय से श्रलंक्ृत दारीर वाले साधु सुझे सुख प्रदान करें । 
हा! 


श्वेताम्बर जैन पंडित-परम्पर। 


पृड्ठित किसे कहा जाय, यह एक समस्‍या है। 
सावारणतया किसी भाषा या विषय के विशिष्ट प्रध्येता 
ण धिद्दान को पंडित कटद्दा जाता है, जब कि गोता के 
श्रशसार पंडित बहुत बडी साधना का परिणाम है। भ्रतः 
परत में शान के साथ साथ साधना भो उसमें प्रच्छे रूप 
में होना चाहिये। जैन परम्परा में ज्ञान-क्रिया म्याम्‌ 
मोध: क्या है, भ्र्थात ज्ञात भर क्रिया यानि प्राचरण, 
सटाचार और साधना इन दोनों के सम्मेलन से मोक्ष 
मिनता है । जैनाचार्य भौर मुनि।ण ज्ञानी पौर सदाचारी 
! थे। इसलिये बास्तविक रूप मे 'पडित' कहलाने क्ले 
वे ,। भ्रचिकारी हैं। ए्वेताम्बर समाज में मूनिगण, जब 
प्रमह सीमा तक का भप्रश्यास कर लेते है, तो उन्हें 
वस्थास! पद से विभूषित किया जाता है। पन्‍्यास का 
सब्िप्त रूप 'पं० उनके नाम के आगे लिखा हुआ मिलता 
है। इस दृष्टि से श्वेताम्बर पडित परम्परा प्राचार्यों श्रोर 
मुनियरों से प्रारम्भ हुई, कहा जा सकता है । 
दिगवर-सं प्रद!य में मुनि के लिये शायद ऐसा कोई 
योग्यता या पद का प्रचार नहीं रहा, मध्य काल में त्तो 
भट्ट। एक-सप्रदाय में विद्वान काफो हुए, पर आचार मे वे 
जर। शिथिल थे। गृहस्थ्री मे जो विद्याध्ययन करने क॑ बाद 
स्वाध्याय मंडली में ग्रथो का बांचन करते व दूसरों को 
सुनान शोर घामिक क्रियाश्रो को सम्पन्न करात है, वे 
पंडित के रूप में पहिचाने जाते हैं । दबेताम्बर समाज से 
ऐसी परम्परा तो नहीं रही, क्योकि दिगप्बर समाज में 
तो मुनियों की सख्या बहुत ही कम रही। जबकि 
इवेताम्बर प्राचार्यों व मुनियों की संख्या सदा से 
काफी रही ध्त: श्रावकों की पंडित-परम्परा, दिगंबर- 
सम्प्रदाय की तरह नहीं चल पाई । मध्यकाल में भट्टा रको 
की तरह इवेताम्बर समाज मे श्री पूज्यों व यतियों को 
प्रम्परा ध्रवश्य चली । लम्बे समय तक वे घममं-प्रचार, 


व्याख्यान देने व घाभिक क्ियाप्रों को कराते भौर 
बैद्यम ज्योतिष के भ्नय उपयोगी कार्यों को सम्पत्न 
कराते रहे इसलिए व॑से पडितों की परम्परा प्रवश्य चलतो 
रही | ऐसे यतियो की संक््या भी काफो भ्रधिक थी। 
इसलिय श्रावक लांगो को संल्कृत प्राकृत भाषायें सोने 


(0 श्री श्रगरचंद नाहटा, बोक।नेर 


य शास्त्रीय ग्रंो में विद्वता प्राप्त +रन को ब्रावश्यक्रता 
नही रही । भरत: ११वीं शताब्दी से ही इवतःम्बर श्रावको 
में विद्वान, प्रभ्थकार, तो बराबर द्ोते रहे । पर दिगरर 
विद्वानों की तरह वे स्वाध्याय-गद्दी पर बेठ कर शाधघ्त्रो 
के बाचन ग्रादि का काम नही करते थे। क्योकि वह कार्य 
तो मुन्रियों प्रौर यतियों के द्वारा भ्रच्छो तरह चल ही रहा 
था। भ्रोर उनको सख्या भी काफो थी। ब्रत: यहा 


इ्वेताम्बर पंडित-परम्परा पर प्रकाश डालते हुये मैं 
दवेताम्बर श्रावक-ग्रथकारो पर हो कुछ प्रकाश डालूंगा । 


इवेताम्बर भ्रन्थकारा मे सबसे उल्लखनीय पहला 
विद्वान है -कवि घनपाल। जो कि धारा के बविद्या- 
बिलासी महाराजा भोज के सभा-पडित थे। वे मूनतः 
ब्राह्मण पडित थे। पर ज॑नाचार्यों के सम्पर्क म श्राये श्रौर 
उनका भाई स्तोमन तो जेन दीक्षित साधु भी बन गया । 
इसलिए कवि घनपाल ने भी जेनथमं स्वीकार कर लिया । 
कादम्बरोी के समान उन्होंव 'तिलक मजरी' सम्कृन गद्य 
कथा की रचना करके बड़ी ख्याति प्राप्त की | ग्रपन॑ भाई 
सोमन मुनि के रखित ग्रन्थ चतुजिद्ञतिका को सस्कृत 
टीका बनाई | प्राकृत में रिषभपंच/! शिका शोर संस्कृत मं 
भी तीर्थंकरों को स्तुतियय रचनायें की । अपभ्रश व 
तत्कालोत लोक-भाषा में उन्होंने सत्यपुरीय महाव्रोर 
उत्साह नामके स्घुत्रि-काव्य बनाथा है। जा ऐतिहासिक 
दृष्टि से भी बड़े महत्व को रचना है। इसको एक मात्र 


प्रति मिलती है जिसके प्राधार स मुनि जिनविजयजी के 
जैन साहित्य संशोधक में इसे प्रकाशित कर दी है । 


१शवीं शताब्दी मे नागौर के श्रष्टी धनदेव कें पुत्र 
पद्मानन्द ने वेराग्य शतक नामक मृक्तकर काव्य को रचना 
को है। जो 'काव्य माला' में बहुत वर्ष पहले प्रकाशित 
हो चुका है। यह खरतरगच्छ के झ्राचाय॑ श्री जिनवल्लभ- 
सूरि जी के मक्त थे! वेराग्य शतक की प्रश्नस्ति-इलोक मे 
इसका उल्लेख उन्होंने स्वयं किया है । तागौर में उनके 


पिता घनदेव ने नेमिनाथ का मंदिर बनाया था। जिसकी 
प्रतिष्ठा जिनवल्‍लभसूरि ने की थी। पद्मनंद के वे राग्य 
शतक की एक नई आाबृति भी छप गई है । 


१२-१३वी शताब्दी में इवेताम्बर श्रावकों में कई 


इवेसलास्थर जेग पंडित-परम्परा ॒ 


गंधकार टुगे है। जिनमे वार्भटट्ट ने वागभट्वालंकार को 
रखना की । कपरचंद ने एक प्रकरण बनाया । जो हमारे 
मणिधारी जिनचद्रयूरि ग्रंथ में प्रकाशित हो चुके हैं। १३वीं 
शताब्दी के उल्मेखनोय प्रवेताम्वर श्रावक-ग्रथकारो में 
भिल्लमल कुल के कवि “प्रासड' हो गये हैं । जिनको कवि 
सभा झआंगार का उपमान मिला। उन्होंने मेघदुत को सबसे 
पहलो टोका बनाई । पर वह प्रभी उपलब्ध नहीं है | 
उनकी प्राकृत को दो रचतायें उपदेश-कंदलो शोर 'विवेक- 
मजरी प्राप्त हैं विवेकमंजरी पर बालचद्बसूरि ने विस्तृत 
टीका बनाई है। विवेकमजरी का रचनाकाल स० १२४८ 
है | प्रासड कवि ने जिन स्तोत्र, स्तुति ध्ादि भौर भी कई 
रचनायें व्रनाई थी पर वे प्रब प्राप्त नही हैं। सवत्‌ 
१२५५-६० के प्रास-पास मझरुक्ोट के नेमिनंद मंडारी भी 
प्रमिद्धग्रंथकार है, जिनके रचित 'पष्टीशतक' ग्रथ की 
प्वेताम्बर समाज में तो इतनी अधिक प्रसिद्धि हुई कि 
उसकी सस्कृत व भाषा टोकार्यें तथा पद्मानुवाद मेरी 
जानकारी में १२ हैं। दिगवर संप्रदाय में भो यह 'उपदरेश 
सिद्धास्त रत्तमाल!! के नाम से प्रसिद्ध है। भोौर इस पर 
दि० भागचंद ने संउत्‌ १६१२ में वचनिका बनाई, सो 
प्रकाशिन भो हो च॒क है । 

१३वीं द्वाताब्दी में हो 'कवि-चक्रवर्ती' श्रोपाल ने कई 
प्रशस्ति काव्य और शतार्थों की रचना को भौर यशपाल 
ने 'मोह-पराजप नाटक बनाया । १३३वों शताब्दी के प्रस्त 
में मढ़ामंत्री वरतुपाल ने बसंतविलास महाकाव्य को रचना 
की । तथा प्रोर भी कई विद्वान हुये है । 

१४वी झताब्दो के उल्लेखनीय दवेताम्वर श्रावक 
प्रंथकार 'ठककुर फट! है । वे ध्॒पने ढंग के एक हो प्रंथकार 
थे। जिन्होंने वास्तुशास्त्र, मुद्राशास्त्र, गणित भौर 
ज्वोतिष छास्त्र, भ्रादि विषयों की ७ रचनायें बनाई, जो 
हमे प्राप्त १ मात्र प्रति के ध्लाघार से मुनि जिनविजयव जी 
ने 'रत्नपरीक्षांबि ग्रन्य सप्तक' मे प्रकाशित क र ढीो हैं । 
ग्तन-परीक्षा, द्रब्य-परीक्षा, घातु उत्पत्तों श्लादि के हिन्दी 
झनुवाद भो हमन प्रकाशित कर दिये हैं । 

१५वीं शताब्दी के विदिष्ट ग्रयकार मांडबगढ़ के कवि 
मड़न ह । ये भी ठकक्‍्कुर फंर की तरह खरतरगच्छ के थे, 
उन्होंने भी व्याकरण भ्ज्ंकार काबथ्य सभीत पभ्रावि कई 
विषयों के महत्वपूर्ण प्रस्य बनाये ॥ जिनमें के कई प्रन्‍्य तो 


मंडत प्रंधावली भाग १-२ मे प्रकाशित हो चुके है । संगीत 
मंहत भ्रादि ग्रंथ भ्रमी तक प्रप्रकाधशित है। ये श्रीमाल 
जाति के धोर बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। इन्ही के 
परिधार में घनव नामक कबि हुये हैं। तिनके रचित 
शतकृत्य प्रकाशित हो चके है। माडव गढ के ही तपा- 
गच्छीय श्रावक सप्रामसिह ने 'बुद्धितागर' ग्रंथ बनाया। 
संबत १५२० में रचित यह ग्रन्थ भी प्रकाशित हो चुका है। 
ऊपर प्राकृत प्लौर रुंस्कृत के श्वेताम्बर आवक 
ग्रंथकारों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। लोक-भाषा 
के भी कई प्रच्छे कवि हो गये हैं उन कवियों की परम्परा 
भो १३वीं क्षताब्दी से निरंतर चालू रहो । संक्‍त १२५० 
के धास-पास झासिगु” कवि ने चंदनबाला रात श्रौर 
जोबदया रास की रचना की । ये दोनों प्रकाशित हो चुके 
हैं । इसी दाताब्दी में खरतरगच्छ के २ श्रावक्र कवियों ने 
'जिनपतिसूरि गीत” बनाये जो हमारे संपादित ऐतिहासिक 
जैन काव्य संग्रह में छप चुके हैं। १४वॉं-१५वो श्ाताब्दो 
में कान्ह कवि ने प्रंचलगछ्छ की गुरु परम्परा संबंधों काव्य 
बनाया । महाकवि ने तीर्थभाला व राणकपुर स्तवन श्रादि 
को रचना की । १७वों धताब्दों के कवि रिषभदास तो 
बहुत ही उल्लेखनोय कवि हैं। जिन्होंने ही रविजय सूरि 
रास झादि भनेकों कावय्यों की रचना की । इसो दाताब्दी 
के सुप्रसिद्ध कवि बनारसोदास भी दवेताम्बर खर्तरबच्छ 
के प्रनुयायी थे। उनकी प्राथमिक रचनायें एवेताम्बर ग्रथो 
और माभ्यताझ्ों पर प्राघारित हैं पर भ्रागें चल कर वे 
समयसार गंमटूसार भादि दिगबर प्रंथों से प्रभावित हुये । 
उनका एक “भ्राध्यात्मिक मत स्वतंत्ररूप से प्रचारित हुप्रा, 
जो बतंमानमे दिगबर तेरापथी संप्रदायके रूप में प्रपसद्ध है। 
१८वीं शताब्दी में दलपतराय, १९वीं छाताब्दी मे 
हरजस राय, घोर सवलदास, तथा विनयचंद कबि हुये । 
२०वो शताब्दी मे भो यह परम्परा चालू रही | दवेताम्बर 
विद्वानों प्रोर प्रदकारो की २०बो को उत्तप्रा्ं में काफो 
धभ्रिवृद्धि हुई । इस तरह दयेतास्थर विद्वानों प्रोर कवियों 
तथा उनको रथनाप्नों पर संक्षिप्त भे दी यहाँ प्रकाश डाला 
गया है। कई दवेताम्वर घिंह्ठानों को भी अपने श्रावक- 
कवियों एवं विह्वानो को परम्परा की जानकारी नहों है | 
इसलिए यह प्रवास काफी उपयोगी घिद्ध होगा । 
नाइटों की गवाड़, वोकानेर 
00 


प्राचार्य नेमिचन्द्र और उनका व्रव्यसंग्रह 


उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमण्णो के प्राधार पर ज्ञात 
होता है कि नेमिचन्द्र नाम के धनेक विद्वान्‌ हुए है. जिन्होंने 
अपनी उदात्त मनीषा का परिचय देते हुए भव्य जीवो के 
कल्पाणार्थ विभिन्न मौलिक एवं टीका ग्रन्यो का सृजन 
किया है ! पर्याप्त शोघष खोज के अश्रभाव में श्रव तक 
नेमिचन्द्र नाम के एकाधिक विद्वानों में ऐक्स माना जाता 
रहा है, किन्तु ऐेतिहासिक प्लरालोकन-विलोकन से प्रब यह 
माच्यता प्राय: पुष्ट हो गई है कि गोम्मटसारादि के कर्त्ता 
नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती और द्रव्य संग्रह के कर्त्ता मुनि 
नेमिचन्द्र सिद्धांतिदेव दो पृथक पृथक्‌-पृथक विद्वाम है, एक 
नहीं | 

प्रारम्भ मे श्री शरच्चन्द्र घोषाल ने अपने ब्रव्यस ग्रह 
के प्रंग्रेजी संस्करण की विस्तृत भूमिक्रा ए ग्रोम्मटसारादि 
के कर्ता श्रौर द्रव्यसग्रह के कर्त्ता नेमिचन्द्र को एक मानते 
हुए टीकाकार ब्रह्मदेव के इस कथन को भ्रस्वीकार किया 
था कि नेमिचन्द्र का श्रस्तित्व मालवा के राजा भोज के 
राज्यकाल ई० सन्‌ १०१८से १०६० में था, क्योकि 
उपर्यक्त समय में उसका प्रस्तित्व मानने के भ्रन्य विभिन्‍न 
स्रोतों से सिद्ध नेमिचन्द्र का गमय ईसा को दशवी छाती के 
स्‍थान पर ईसा को ग्यारहबी झ्ती हो जाता है। 
श्री घोषाल के इस कथन पर आरापत्ति प्रकट करते हुए 
झाचायं जगलकिशोर मुख्तार ने “जन हितंषी” में “द्रउ्य- 
संग्रह का श्रग्नेजी संस्क रण” नामक एक लेख में लिखा था 
कि यह प्रापत्ति तभी उपस्थित होती है जबक्रि पहले यह 
सिद्ध हो जाय कि यह द्रब्यसंग्रह ग्रन्थ उनन्‍हों नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवर्ती का बनाया हुप्ना है जो गोम्मटसार ब्रादि 


१. पुरातन जैन वाक्य युची, प्रस्तावना, पृष्ठ ६€४। 
२. द्रष्टव्य-युग निबन्धावली, दवतोय खण्ड, 

पुष्ठ ५३६-५५६ । 
३. द्रव्य संग्रह, प्रस्तावता, पृष्ठ २९-३२ । 


0) डा० कसलेशकुमार जेन 


ग्रन्थों के कर्त्ता हैं। प्राचार्य मुख्तार की उक्त श्राशका 
तत्कालीन शोध-खोज प्रेमियों को एक चुनौती साबित हुई, 
जिससे परवर्ती विद्वानों ने न केवल वक्त दोनों ग्रन्थकर्त्ताप्ों 
में भिन्‍नता स्वीकार को, भ्रपितु विभिन्‍न भ्रमाणों को 
उद्धत कर उक्त कथन की पुष्टि भो की । 
नेभिच्स्द्र नाम के विद्वान : 

डा० दरबारीलाल कोठिया ने नेमिचल्द्र नाम के ध्नेक 
विद्वानों पर थिचार करते हुए नेमिचन्द्र नाम के भिन्‍न- 
भिन्‍न निम्त चार विद्वानों का उल्लेख किया है'--- 

१. सिद्धांतचक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित एव 
गोम्मटसार शभ्रादि के प्रणता तथा गंगवंशोय राजा राचमल्ल 
के प्रधान सेनापति चामुण्डराय के गुरु नेमिचन्द्र ।/ हनका 
समय विक्रम सवत्‌ १०३४ ईसा की दशवीं शती है ।" 

२. नयनन्दि के शिष्य ओर वसुनन्दि सिद्धान्तिदेव के 
गुरु नेमिचन्द्र । 

३. गोम्मटसार की जीवतत्त्व प्रदीपिका के टीकाकार 
नेमिचन्द । इनका समय ईसा की घोलहवो शताब्दी है । 

४. द्रग्य संप्रह के कर्ता नेमिचन्द्र । 

उपयुक्त चार विद्वानों में से दूमरे एवं चौथे नेमिचम्द्र 
को डा० कोठिया" ने बिभिन्‍न प्रमाणों के श्राधार पर एक 
सिद्ध करते हुए द्रय्यसंग्रह के कर्त्ता नेमिषन्द्र सिद्धातदेव 
का समय विक्रम सवत्‌ ११२५ ईसा की ग्यारहवी शत्तो 
के श्रास-पास निर्धारित किया है तथा डा० नेमिचन्द्र 
शास्त्री' ने विक्रम को बारहवी श्ती का पुर्वा्ध । ये दोनो 
मत एक ही समय की और इगित करते है । 

नमिचन्द्र नाम के उपयुक्त विद्वानों के प्रतिरिक्त 


_ “जज “ॉ+ 


४. वही प्रस्तावना, पृष्ठ २६। 

४. द्रव्यमग्रह प्रस्तावना, पृष्ठ ३२-३९ | 

६. तोथंकर महावीर झोर उनकी प्राचाय॑ परंपरा, खण्ड 
२, पृष्ठ ४८१॥। 


झायाय तेमियज खोर उसका धद्रथ्य संग्रह श्‌ 


प्रबधतसारोद्वार के कर्ता भी नेमिचल्‍्द्रसूरि हैं, जो ईसा 
की तेरहवी शताब्दी के विद्वान है, किन्तु ये विद्वान 
इवेताम्वर भाम्नाय के हैं।' भ्त्तः इतका द्रव्यसग्रह से 
कोई सम्बन्ध नही है । 
झा नेमियन्द्र सिद्धास्त चक्रवर्तो श्र मुनि नेसिचल 
सिड्धांतिदेध : 

उपर्युक्त विवेचन से इतना तो स्पष्ट है कि गोम्मटसार 
भादि ग्रन्थो के रचथिता प्राचाय॑ नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती 
ईसा की दसवी छाताब्दी के सुप्रसिद्ध गगवशीय राजा 
राचमल्ल के प्रधान सेनापति चामुण्डराय के गुरु थे । 
उन्होंने गोम्मटसार कर्मकाण्ड को भ्रन्तिम प्रशस्ति' में 
गोम्सटराय का प्रपरनाम चामुण्डराय ससम्मान उल्लेख 
किया है तथा जीवकाण्ड की भ्रतिम भाया' में तो उन्होंने 
श्री गोम्भटराय के भ्रतिरिक्त झपने गुरु अजितसेन एवं 
दादा-गुरु भाचायं प्रायंसेन का भी स्मरण किया है। 
पध्राचायं नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती भ्रपने समय के जन 
सिद्धांतों के सुप्रसिद्ध भद्वितीय वेत्ता थे। उनके नाम के 
धागे पाई जाने वाली “सिद्धांतचक्रवर्ती” यह उपाधि उक्त 
कथन की पुष्टि करती है। साथ ही जैसे महाकबि 
कालिदास को “दीपशिखा कालिदास”, महाकवि माघ को 
“घण्टामाध” झौर प्रमरचन्द्रसुरि को “बरेणीकृपाणप्रमर” 
कह कर उनके तत्-तत्‌ उल्लेखों वाले प्रति प्रसिद्ध श्लोकों 
के ध्राध:र पर सम्मानित किया जाता है ठोक उसी प्रकार 
झाचाये नेमिचन्द्र को गोम्मट्सार कम्मकाण्ड की -- 

जहू चक्‍्केण य चक्‍को छक्‍लेंड साहिय॑ प्रविग्येण | 
तह महचकक्‍्केण सथा छक्कलंड साहियं॑ सम्म ॥। 


१. जैनेल्द्र सिद्धान्त कोश, भाग ३, पृष्ठ १४६ | 
२. गोम्मटसार, कम काण्ड, गाथा ६६५-६७२। 
३, गौमम्मटसार, जीवकाण्ड, गाथा ७३४। 

४, गोम्मटसार, कमकाध्ड, गाथा ३२९७ । 
४. (क) तहां श्री नेमिचन्द्र सिद्धांतवलक्रवति झ्लाचाय॑ इस 


ग्रतथ का कर्त्ता कहु शिष्य को समझमावने के 
मिसकरि*'*। 


--द्रव्यसं ग्रह, देश-भाषा-वचनिका, पृथ्ठ २ 
(ख) हहां श्री नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवरति मंगलक॑ भ्रथि 


इस गाया के भाधार पर सम्मानित किया गया प्रतोत 
होता है । 

दृब्यसप्रह की ढूंढारी भाषा में निबद्ध देश-भाषा- 
वबचनिका के लेखक पंंडितप्रवर जयचंद छाबड़ा ने द्रव्य- 
संग्रह को प्राचायं नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती की कृति 
स्वीकार किया है ।' श्री छाबहा ने संवत्‌ १८५६३ में श्रावण 
वदि चोदस के दिन द्रव्यसंग्रह की देश-भाषा-बचनिका 
पूर्ण की थो ।" इस भाषा-०्चनिका मे श्री ब्रह्मदेव कृत 
संस्कृत टीका की छाया कई स्थलों पर दिखाई देती है । 
दोनों टीक़ाप्नों का तुलनात्मक भ्रव्ययन करने से यह बात 
स्पष्ट हो जातो है। साथ हो द्रव्यसग्रह के विद्येष 
व्याख्यान को जानने के लिए श्री छाबडा ने ब्रह्मदेव कृत 
टीका को देखने का निर्देश किया है ।* किन्तु सस्क्ृत 


टीकाकार द्वारा विभिन्‍न स्थलों पर नेमिचन्द्र को सिद्धांति- 
देव इस उपाधि से प्रलंकृत करने पर भी श्री छाबड़ा का 


इस झ्रोर ध्यान नही गया । संभव है गोम्मटसार के कर्त्ता 
नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती की प्रति प्रषिद्धि के कारण एवं 
सिद्धातचक्रवर्ती श्र सिद्धातिदेव इन दोनों विशेषणों में 
एक देश समानता होने से गोम्मटसार प्रादि ध्ौर द्रव्य- 
सम्रह इन दोनो ग्रन्थों के भिन्न-भिन्न कर्त्ताश्रों की श्रोर 
श्रों छाबड़ा ने ध्यान न दिया हो । साथ ही दानों ग्रन्यों 
के एक ही लेखक को प्राचीन घारणा उनके वक्त लेखन में 
प्रमुख कारण प्रतीत होतो है। यहां एक विशेष बात यह 
भी ज्ञातव्य है कि मूलाचार की संरक्ृत टीका के लेखक 
बसुनन्दि को भी एक स्थान पर वसुनन्दि सिद्धातचकवर्ती 
के नाम से भ्रभिहित किया गया है । लगता है यह भी 
ऊपर लिखित कारणो का ही प्रतिफन है । 


इष्टकं नमस्कार कीया है । 
द्रव्यसप्रह, देश-भाषा-वचनिका, प्रृष्ठ ८ 
(ग) भ्रागे श्री नेमिचन्द्र भ्राचाये सिद्धांतचक्र्वात इस 
ग्रन्थि का कर्त्ता प्रपना लघुतारूप वचन कहे हैं । 
--दव्यतग्रह, देश-भाषा-वचनिका, पृष्ठ ७३ 
६. संवत्मर विक्रम तणूं प्रठदश-छतत्रय साठ । 
श्रावण वदि चौदस दिवस, पुरण भयोसुपाठ ॥। 
-द्रग्यसंग्रह, देशभाष।-वचनिका, पृष्ठ ७४ 
७, मूलाचार, वसुनन्दि वृत्ति, पृष्ठ १। 


८. गोम्मटसार, करममकाण्ड, गाथा ३९७ । 


है चथे हेड, कि० है 


इस प्रकार दोनों प्रन्थकारों के भेद का ज्ञान कराने 
वाले उपयुक्त साक्ष्पों के प्रतिरिवत लिमन तथ्य भी इसकी 
पुष्टि मे हेतु कहे जा सकते है-- 

१. झाचाय॑ नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने सगव॑ लिखा 
है कि--- जिस प्रकार चक्रवर्ती छः खण्डों को अपने चकरत्न 
से निविध्नतापुवंक वश में करता है ठीक उसी प्रकार मैंने 
मति रूपी चक्र के द्वारा पट्खण्ड रूप रिद्धातशास्त्र को 
प्रच्छो तरह जाना है।' किन्तु नेमिचन्द्र धिद्धांनिदेव द्वारा 
उपर्युक्त प्रकार की गर्थोक्ति के कही दर्शन नही होते है । 
प्रपितु इससे भिन्‍न उन्होंने ब्रतनों लघुता प्रकट करते हुए 
प्रपने भ्रापको ' तणुसुत्तघरेण” भौर “मृणि” हस विशेषण 
से उल्मिखित किया है तथा भनन्‍यों को ४दोससचयचुदा 
सुदपुण्णा” एवं “मणिणाहा” विक्षेषणों से ।* 

२ नेमिचनन्द्र विद्धांतचक्रवर्ती द्वारा रचित ग्रन्थ 
विस्तार रूप से पाये जाते हे। किन्तु नेमिचन्द्र सिद्धाँतिदेव 
द्वारा रखित द्वव्यसंग्रठ सूत्र रू में लिखित लघुक्ृति है। 

३. नेभिचन्द्र सिद्धालवक्तर्ती श्यने ग्रस्थों में अपना 
प्रौर भ्पने गुरुननो का नामोह्लेख करते है," क़िल्तु 
नेमिचन्द्र मुनि लिखा है 

४. नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती से प्पने प्रमुख श्रावक 
गास्मटराय (चामुण्डराय का उत्लेख किया है । 

५. ध्राचायं जुगलकिश्ञोर मुख्तार से दोनों ग्र- कारों 
के भिन्‍न-भिन्‍न द्वोने में यह भी कारण प्रस्तुत किया है 
कि -द्रव्यसंग्रह के कर्ता ने आावाख्रत्र के भेदों में श्रमाद 
को भो गिनाया है श्रौर अविरत के पांच तथा कषाय के 
चार भेद ग्रहण किये है, परन्तु मोम्म्टयार के कर्ता न 


१- बहद्द्रब्य सग्रह, गाथा ५८। 

२. दव्यसंग्रहमिण मुणिण'द्रा दोसमंचयचुदा सदपुण्णा । 
सोधघयतु तणुसुत्तघरेण णे भियन्द मुणिणा भणिय ज॑ ॥ 

« दृष्टव्य-पुरातन जेन वाक्य युचो प्रस्तावना पृष्ठ €३॥ 

४. बहद्द्रब्य मग्रत, गाया ५८ । 

५. पुरातन जेन वाक्य सूचो, प्रस्तावना, पृष्ठ €३। 

६. पुरातन जैन वाक्य सचों, प्रस्तावना पृष्ठ &४। 

७. द्रध्यसग्रह, प्रस्तावना, पृष्ठ ३४, टिप्पणी १॥ 

८. अ्रधागमप्रमिद्धगाथायन गुणस्थाननामानि कथयति । 

--बुहदब्म्यसग्रह, ब्रह्मदेव टीका, प्रृष्ठ २८ । 


्छ 


हानेकान्त 


प्रमाद को भावासलव के भेदों गे नहीं भाना ग्रौर अ्विर्त 
के (दुसरे ही प्रकार के) बारह तथा कषाय वे पाँच भेद 
सवोकार किये है ।" 

६. द्वव्पसप्रतर के सरकृत टीकाकार श्रौ ब्रद्दादेव, 
जिनका समय अनुमतत' सा की बा टवी-तै रह वी शत्राब्दी 
है । गोम्मटगार और द्रग्यसंग्रट्ट के कर्त्ता में भेव मानते 
हैं। हमीलिए उन्होन विभिन्‍न स्थानों पर द्रव्यसंग्रहकार 
को “सिद्धातिदेव” विल्लेषण से अभिहित किया है ।" इसके 
ग्रतिरिकन ब्रद्वादिव ने अतेत स्थलों पर प्रवचनसार झौर 
पंचास्तिकाश प्रादि ग्रन्थों को गाथाग्रो की तरह प्राकृत 
परक्‍मंग्रह की चोटह गुणस्थानो का नःमोल्लेख करने वाली 
जन दो गाधाधों को आगम-प्रसिद्ध-गाथा” कह कर उद्घुत 
कि? है, जो कि किचित प्रतर्विततंत के साथ गोम्मटसार 
जीवकाण्द पे थी पार्ट जाती हे । 
व्रब्यसंप्रह * 

द्रव्प्सगप्रट की था ब्रह्मदत् कृत संस्कृत टीका के 
उत्थानिका ब.क्य भे ज्ञात होता है ।% भ्र।चाय नॉनननद्र 
सिद्धातिदेव ने मालव देय के धारा नामक नगर के 
झविपति राजा वोजदन २ सब आांपानल के श्राश्नम 
नामझ नगर में 4 तर श्री मु।नसुत्रता तीोथतर के चेत्यालय 
में भाण्डापार आदि अनक लनियोगा के भ्रिकारंी सांस 
नामक नगन्श्रेष्ठों के नीमल पहु। २६ गाथाओ बाल 
लघद्रव्यसग्रह को रचना को थी, ्रुतः तत्त्वों की विशेष 
- नऊारी जेतु बुहदद्वब्यसप्रह की रचना की गई ।* 

द्रब्यमंप्रत आचार नेशिचन्द्र सिद्धातिदेव को एक 
प्रमर कृति है। छत लधु कृति गे इतन अच्छे ढंग से 

ह प्रथ माउवदेश घारानासनगराधिपतिराजभोजदंबा- 
सिधानकलिकालचक्ररतिसंबॉधन श्षीपालमहामण्ड- 

लेशबरस्थ संवचिन्धप्थ तामचगरे श्री मृ निसुनब्नतती थक र- 

चेत्यलये भाण्ड'गाराद्यममकनियोगवाधिकारिसोमाधि- 

घानराज्ये छिठनों निर्मित्त श्रानमिचर्द्र सिद्धातदेव: 
पूर्व पटविशालिग! था भिलघुद्रव्यस प्रह कृत्वा पद्चाद्वि- 
जेवत्त्वपरिज्ञानाथ विरचितस्पाणिकारशुद्धिपु्वं कत्+न 
व्यास्य दृत्ति. प्रारम्यते । 

--जुहदुद्रव्यसभ्रद, ब्रह्मदेव टीका, पृष्ठ १-२ 


ध्राचार्थ नेसियया श्ौर उनका ब्रव्य संप्रह ७ 


जीवादि षहद्वव्यों का विवेचन उनके वेदुष्प का जीवन्न 
प्रतीक है। इसके टीकाकार ब्रह्मदे: थे अपनी टीका स 
विभिन्‍न स्थानों पर गायाझ्रो का सुन कह कर उल्लिखित 
किया है । साथ हूं। उनके प्रति श्रपतो घनीभूत श्रद्धा का 
प्रकट करते हुए अनकी स्थलों पर उन्हें भगवान्‌ कह कर 
सबोधित किया है ।* 
लघुब॒ध्व संग्रह एवं बुह्र॒द्रव्य संग्रह नामकरण : 

ब्रह्म देव की सम्क्रत ८ एप से ज्ञात होता है कि आचाये 
नेमिचन्द्र ने सवप्रथम २६ गाधाग्रो वादे लघ॒द्ब्य सम्रह 
की रचना की थी | इसकी अलिम गाथा उस प्रकार है: 

सोमच्छलेन उह्या पयत्यलकाणकरार भहदाग्री । 

मव्युवयारणिमित्त गणिणा लिगिणिमचदेण ॥ 

इस गाया से तीन विशेत साने पर प्रकाश पइता है -- 

१, इस ग्रन्थ की रचता सोझ नामक श्रेष्ठो के निभित्त 
को गई थी । 

२. इस ग्रन्ध का नाम “पयत्वलक्खण” है । 

३. इस ग्रन्थ के रचशथिता श्री नभिचन्द्र मणि ट ॥ 

उपयुक्त गा; ब्रह्म॑दव करत संस्कृत टीका के 
उत्धानिका का एक प्रमुख श्राघवार है पिसे ब्रह्म रेत न अन्य 
जानकारी के साथ विस्तारएुवं + लिखा है; यामकरण के 
संबब में मात्र इतना कहना ही प+रप्ति है # ' दब्ब- 
संगढ़्मिणं” दृत्यादि गाथा है *द्रग्य सम्रठ” 'इम नाम के 
मूल में हेतु है। डा० दश्वारोल,ल दोठया ने लिखा है 
कि द्रव्य संग्रह नाम की करपना ग्रन्थकार को अपदी पूर्व 
रचना के बाद इस प्रव्यसंग्रह का रचते समय उत्पन्न हुई 
है भोर हसके रचे जाने तथा उसे द्रव्यसग्रह नाम दे दने 
के उपरान्त पदार्थ लक्षण (पयर्यलक्लण) कारिणी गथाद्रो 
को भी ग्रन्थकार भ्रथवा दूसरों के रा लघुद्रव्यक्षग्रह नाम 
दिया गया है ।” डा० कोठिया के उक्त कथन के सदभ में 
मात्र इतना ही कहना श्रपेक्षित प्रतीत हाता है कि इतना 


क्लिष्ट कल्पना की शभ्रपेक्षा यह मानना अधिक स्वाभाविक को है। 


१. (क) “भगवान्‌ सूत्रमिद प्रतिवादयति ॥ के 
बृहद्द्रव्य संग्रह, ब्रह्मदेव टीका, पृष्ठ ३ 
(ख) भगवता श्री नेमिचन्द्रसिद्धान्तदेवानाधिति ।” 
--बुहदुद्ब्य संग्रह, ब्रह्म देव टीका ४६ 
इसके लिए उपयृक्‍त टोका के पुष्ठ ५४५, १३७, 


एवं समोचीन प्रतोत होता है कि लधु और बुहद ये 
विशेषण भो ब्रह्मदेव द्वारा लगाय गये है। उनके पूर्व इन 
विशेषणों का समायोजन अ्रन्यत्र दृष्टियत्त नह्ी होता है, 
अतः मूल में तो २६ गाथाझोे बाले ग्रन्थ का नाम 
“पयत्वलक्खण ' है और ५४८ गाथाग्रों वाले ग्रन्थ का नाम 
*द्रव्यसंप्रह । यह बात प्रलग है कि श्रो ब्रह्म देव द्वारा 
लघु भौर बुहद विशेषण लगाने के पश्चात्‌ उक्त दोनो 
ग्रस्थो को लघुद्वव्यसंग्रहू नाम से प्रसिद्धि मिलो है । 


लघुद्रव्य संग्रह : 

उपलब्ध लघसग्रह में कुल २५ गाथाए पाई जाती है। 
जबकि ब्रह्म देव की टोका के अनुसार २६ गाधायें होनी 
चाहिए। आचाय॑ जुगलकिशोर मुख्तार ने इसको एक 
गाथा छूट जाने की सभावना प्रकट की है।* 


इस लघुद्रव्यसग्रह में सर्वप्रथम विषय निर्देश के 
परचात्‌ षड॒द्रव्यों का उल्लेख ऊऋरके काल को छोड कर 
जेष पाच द्रव्यों को वहुप्ररशी होन के कारण अलस्तिकाय 
कहा है ! पुन: जीवादि सप्त तत्ततों में पुण्य-पाप का समा- 
वेश कर नो पदार्थों का उल्लख हैं। इसी क्रम में जोब का 
लक्षण, मूंतिक पुदुगरद्रव्य के छः भेद, घम्म, भ्रधमं, भाकाश 
ओर काल छा स्वरूप बतलाते हुए जीवादि द्र॒व्यों के प्रदेशों 
का उल्लेख किया है। पुनः जीवादि सप्त पदार्थों का 
स्वरूप बतनाते हुए शुभाशुभ प्रकृतियों, सर्व द्वब्यो का 
उत्पाद, व्यय, प्रोग्यपना, कर्मों के नाश करने हेतु काय 
को निश्चल श्रौर मन का स्थिर करके रागढ्ेप को त्यागने 
का निर्देश तथा आात्मष्यानपुवंक सुख प्राप्ति के उपाय का 
विवेचन किया है। अ्रन्त थे मोह रूपी हाथी के लिऐ केशरो 
के समाने साधुश्रो का तमस्कार करके अपने नामोल्लेख- 
पूर्वक कहा गया है कि सोमश्रेष्ठी के बहाने से भव्य-जीवों 
के उपकारार्थ इस "पयत्थ-लक्खण नामक ग्रत्थ की रचना 


१८१ एवं १६२ भो द्रष्टव्य हैं । 
२. लघुद्रव्य संग्रह, गाथा २५ | 


३. द्रव्य संग्रह, प्रस्तावना, पृष्ठ २०-२१ । 
४, द्रन्य सम्रहू, प्रस्तावना, पृष्ठ २१ । 


दे, धर्ष ३४, किरण १ 


बहबृधध्यसंप्रह : 

बुह॒द॒द्रव्यसंग्रह सें कुल ४८ घारायें हैं, जो तोन 
पझरषिकारों में विभक्त हैं। प्रथम धधिकार में कुल २७ 
गांधायें हैं, इसे पड़दव्यपंचात्तिकाय प्रतिपादकनामा प्रथम 
प्रधिकार कहा है। द्वितोष भ्रधिकार में ११ गावायें है, 
इसे सप्ततत्त्व नवपदार्थ प्रतिपादक द्वितीय महात्रिकार कहा 
है। तृतीय प्रधिकार में २० गायायें है, इसे मोक्ष मार्ग 
प्रतिपादक नामा ठृतीय भषिकार कहा है। इन तीनों 
प्रधिकारों को श्री अह्मदेव ने भ्रनेक भ्रन्तराधिकारों में 
विभक्त किया है यश्ववि इत झन्तराधिकारों का बिभाजन 
विधय-विभ/जन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, शिन्‍्तु यह 
विभाजन टोकाकार कृत हो है; भाचाये नेमिचन्द्र कृत नही । 

इस बुहुदुद्वब्य संग्रह में श्राचाय नेमिचन्त्र ते सर्वप्रथम 
जोव-प्रजीव द्रब्यो का निर्देश करने वाले मगवान्‌ जिनेन्द्रदेव 
को नमस्कार किया है । 

पुनः जोव का नक्षण करते हुए लिखा है कि १. जो 
जीता है, २. उपयोगमय है, ३- प्रमूतिक है, ४. कर्ता है; 
५, शरीर परिमाण है, ६. भोक्ता है, ७. ससार में विद्यमान 
है, ८. विद्ध है, ६- स्वमाव से ऊष्वंगमत करने वाला है 
प्र्थात्‌ जिसमें उपर्यूक्त नो विज्लेपताये पाई जायें वह जोव 
है। जोब क॑ प्रथम विशेषण--'जो जोता है” को ध्यान 
में रख कर व्यवह्वार भ्रोर निवचयनय को अपेक्षा से जीव 
के दो पृषक्‌-पृथक्‌ लक्षण करते हुए कद्दा है कि “जो भूत, 
भविष्य एवं व्तमानकाल में इन्द्रिय, बल, भायु प्रोर 
इवामोच्छूवास इन चार प्राणो को घारण करता है वह 
ब्यवहारतय से जोब है तथा निशचयनय से जिसके बतता 
है वह जीव है ॥ 

जीव के लक्षण मे जिस उपयोग को भर्चा को गई 
है बह उपयोग दो प्रकार का है-- वर्शनोपयोग भप्रौर 
शानोपयोग । दर्शनोपयोग वार प्रकार का है--बक्षदर्शत, 
प्रचक्षदर्ंन, अवधिदर्शन भ्ौर केवलद्शेत । शानोपयोग 
प्राठ प्रकार का है--कुमति, कुआुत, कु, मति, भ्रुत, 
अवधि, मनःपर्यय तथा केवल । इनमे से कुभ्रव्धि, भ्रवधि, 
मत: पर्यथ भौर केवल ये बार प्रध्यक्ष है तथा वोष चार 
प्रत्यक्ष । उपर्युक्त भ्राठ प्रकार के शानोपयोग झोर भार 
प्रकार के दर्शनोपयोग को घारण करने बाला सामाल्य रूप 


जेगेकान्त 


घे जीव का लक्षण व्यवहारनय ते कहा है धौर शुद्धनये 
को भरपेक्षा शुद्ध दर्शन भोर शान ही जोव का लक्षण है ! 

जीव के नृतोव विज्ेषण “अमूर्तिक” को चर्चा करते 
हुए ग्रस्थकार ने लिखा है कि निरचयनय से जोव मे पाँच 
वर्ण, पाँच रस, दो गन्ध शोर पश्र।5 स्पर्श नहीं हैं, भ्रतः 
जीव प्रमृतिक है भौर व्यवहार नय की प्रपेक्षा कर्मों के 
बन्धन के कारण मूठिक है । 

जीव के चतुर्थ विदेषण “कर्ता” पर विचार करते 
हुए कहा हे कि--व्यवहा रनय से ग्रात्मा, (जीव) पुद्गल 
कर्म धादि का कर्ता है, निश्चय नय से चेतन-कर्म का 
कर्ता प्रौर शुद्ध नय को भपेक्षा शुद्ध भावों का कर्सा है । 

जीव का पंचम विशेषण है- स्वदेह परिमाण । 
त्तदनुसार व्यक्वहारतय को भ्रपेक्षा से यह जीव समुद्घात 
रहित अवस्था में सक्रोच तथा विस्तार रूप अपने छोटे-बड़ 
शरीर के परिमाण में रहता है धौर निएनय नय से प्संस्य 
प्रदेशों को घारण करने वाला है । 

जीव का षष्ठ विशेषण है -भोवता। तदनुसार 
व्यवह्वारनय से झात्मा (जीव) सुख-दूःख रूप पुद्गल कर्म 
फलो का भाकषता है भौर निश्चय नय को प्रपेक्षा श्रपने 
चेतन भाव का भोकता है। 

जोव का सप्तम विशेषण है--संसार में विद्यमानता | 
तदनुसार ग्रन्थकार ने संघारी जीवो का विवेचन करते हुए 
लिक्षा है कि --प्रथ्वी, जल, तेज, वायु मोर वनस्पति के 
मंद से एकेन्द्रिय के घारक स्थावर जीवो के भनेक भ्रेद है 
तथा शल प्रादि ही द्वीन्द्रिय, त्रोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय श्रोर 
पंचेन्द्रिय त्रस जोव है। पच्चेन्द्रिय के दो भेद हैं तथा शख 
भादि द्वोन्द्रिय, त्रोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय भोर परन्द्रिय भरत 
जीब है। पर्चन्द्रिय के दो भेद है-- सभी भोर परसंज्ञो | 
हेष द्वीनिद्रिय, पोन्द्रिय भौर चतुरिन्द्रिय मन रहित 
प्रसभो हैं । एकेर्द्रिय जीव बादर धोर सुक्ष्म के भेद से वो 
प्रकार के हैं““इस प्रकार उपयुंक्त कुल सात प्रकार के 
जीबों के पर्याप्त भौर प्रपर्याप्त के भेद से दो-दो प्रकार 
है। भ्रतः ये जोब समास (सक्षेप मे) चोदह प्रकार के हैं। 
इनमें संघारी जीव प्रशुद्धनय को दृष्टि से चौदह मार्गणा 
तथा चौदह गुणस्थानों के भेद से चौदहु-चोदह प्रकार के 
होते हैं । प्रौर भ्रशुद्डनय से समी ससारी जीव छुद्ध है । 


झालाय नेमिलसा क्‍ौर उनका वव्य संग्रह हे 


जीव का प्रष्टम विधेषण है--सिद्ध, तदनुसार सिद्ध- 
परमेष्ठी ज्ञानावरणादि प्राठ कर्मों से रहित श्रौर 
सम्यक्त्वादि प्राठ गुणों से युक्‍त तथा अंतिम शरीर के 
परिमाण से किचित्‌ न्पून प्राकार वाले होते है । 

जीव का न्‍यग विशेषण है--उध्यंगमन स्वभाव: 
तदनुसार सिद्ध (जीव) उध्वंगमन स्वभाव के कारण लॉक 
के भ्रग्न भाग में स्थित हैं नित्य हे भ्रौर उत्पाद व्यय से 
युक्त हैं । 

इस प्रफार जीव द्रव्य का विःचन करने के पदचात्‌ 
प्रारम्भिक प्रतिज्ञानुसार जीव के प्रतिपक्षों प्रजीव द्रव्य का 
विवेचन करते हुए कहा है कि श्रजीव द्रव्य -पुद्गल, धर्म, 
श्रपमं, शभ्राकाश भौर काल के भेद से पाँच प्रकार का है । 
इनमें रूप, रस, गनध झौर स्प का धारक पुद्गल द्रव्य 
मृतिमान्‌ है भ्रौर क्षेष चारो द्रव्य प्रमुतिक । पुदुगल द्वव्य- 
छब्द, बन्ध, सुध्म, स्थल, संर्थान, भेद, तम, छागा, उद्योत 
प्रौर श्रात। इन पर्यायो वाला है। धमंद्रव्य गमन में 
गरिणत पृदगल भौर जीवों को गमन में सरकारों है । 
जैसे मछलियों के गमन मे जत सहकारी है। गमन न करते 
हैए पुद्गलो भ्रथवा जीवो की धम्मद्रव्य गमन नही कराता 
हे । श्रष॒मंद्रव्य ठहसते हुए पुद्गल भ्रथवा जीवों को ठहराने 
में सहकारी है। ठीक इसी प्रकार ज॑से छाया यात्रियो को 
ठहरने में सहकारी है। गमन करते हुए पुदूगल अर ववा 
जीबो को अ्रप्रमंद्रव्य नही ठह ।दा है। श्राकाशब्रब्य-- जी व 
भ्रादि शेष द्रव्यों को अ्रवकाश देने वाला है। यह 
दो प्रकार का है ' जितने श्राकाश भे जीव, पुदुल, 
धर्म, अ्रध्म श्रोर काल ये हेष पाँच द्रव्य पाये 
जाते है बह लोकाकाश है भ्रौर लोकाकाश के बाहर 
झलोकाकाश है। कालद्र॒व्य दो प्रकार का है- व्यवह्वार 
काल श्रौर निदचयकाल । जो द्रव्यों के परिवतंन में 
सहायक, परिणामादि लक्षण वाला है वह व्यवहार काल है 
झौर जो वतंना लक्षण वाला है वह निश्चय काल है । 
निरथरयकाल लोकाकाश के एक-एक प्रदेश पर रत्नराधक्ि 
की तरह परस्पर भिन्‍न द्वोकर स्थित है। वे कालाणु 
प्रसंख्यात द्रव्य है । 

उपर्युक्त जिन जीवादि द्रव्यों को चर्चा की गई है, 
उनमें काल द्रव्य को छोड़ कर शेप पाँच द्रव्य भ्रस्तिकाय 


हैं। क्‍योंकि ये विद्यमान (भप्रस्ति) है भौर शरोर के 
समान बहुप्रदेशी है | ग्रत: इनका प्रस्तिकाथ नाम 
साथंक है। जीव, धर्म श्रौर ध्धर्मी हन तीन द्रव्यों मे 
भसंच्यात प्रदेश है। प्राकाण में प्रनन्‍्त प्रदेश हैं। 
पुदूगल तोनो (संख्यात, श्रसरूयात भ्ौर अ्रनन्त) प्रकार 
के प्रदेशों वाले है। काल का एक ही प्रदेक्ष है, प्रत: 
काल को काय नहीं कहा गया है। एक प्रदेशी परमाणु 
भी भ्रनेक व स्करघ रूप बहुप्रदेशी हो सकता है, श्रतः 
पुदुगल परमाणु को भी उपचार से काय कद है । जितना 
प्राकाह भ्रविभागी पुद्गलाणु से रोका जाता है वह सब 
परमाण्‌ को स्थान देने में समर्थ प्रदेश है । 

इस प्रकार छहद्रव्यों के प्रदेशों की चर्चा करने के 
पश्चात्‌ बतलाया है कि पूर्वोक्त जीव झोर श्रजीव द्रव्य 
कथंचित्‌ परिणामों है, प्रतः जीव प्रोर पुद्गल की सयोग 
परिणति से बने पर्याय रूप श्रास्रव, बन्ध, सवर, निजंरा, 
मोक्ष, पुण्य भौर पाप ये सब नव पदार्थ हैं। भाखव के 
दो भेद हैं --भावास्रव श्र द्रव्याज्नव ॥ भ्रात्मा के जिस 
परिणाम से कम का प्रास्व होता है वह भावास्रव है धौर 
जो ज्ञानावरणादि रूप कर्मो का प्राख्रव है वह द्रव्यास्रव 
है। भावास््रव के मिथ्यात्व, अ्रविरति, प्रमाद, योग भ्रोर 
क्रोधादि कषाय रूप पाच भंद हैं, जिनके क्रमश: पाँच, 
पाँच पन्द्रह, तीन और चार भेद है। द्रव्यास्रव श्रनेक मेंदों 
वाला है। बन्ध दो प्रकार का है--भावबन्ध प्रोर द्रव्य 
बल्घ । जिस चेतनाभाव से कम बन्चता है वह भावबन्ध 
है और कर्म तथा श्रात्न-प्रदेशो का परस्पर मिलना द्रव्य 
बन्ध है। प्रकृति, स्थिति, प्रनुभाग प्रोर प्रदेश के भेदो 
से बश्च चार प्रकार का है। योगों से प्रकृति श्रोर प्रेदेश 
बन्ध होते हैं तथा कंषायो से स्थिति श्रौर भ्रनुभाग 
बन्ध । संवर दो प्रकार का है-द्रव्य सवर ओर भाव- 
सवर । प्ात्मा का जो परिणाम कम के प्रास्रव का रोकने 
में कारण है वह भाव संबर है भ्रोर द्वव्य-प्राख़व का रुकना 
द्रव्य संवर है। पाँच ब्रत पाँच समिति, तीन गुप्ति, दक्ष 
धरम, बारह भजुप्रेक्षा, बाईस परीषह झौर अनेक भेदों वाला 
चारित्र ये सब भाव संवर के भेदे हैं। निर्जरा के दो भेद 
हैं-भावनिजेरा भोर द्रव्यनिजेरा।॥ प्रात्मा के जिस 
परिणाम से उदयकाल में प्रथवा तप द्वारा फल देकर कर्मों 


१०, बर्णष २४, कि० ? 


का नाक होता है वह भाव निजंरा है भोर कमं-पुदूगलों 
का झड़ना द्रव्य निजंरा है। मोक्ष दो प्रकार का है-- 
भाव मोक्ष भोर द्रव्य मोष । सम्पूर्ण कर्मों के साधा का 
कारण तो आभात्मा है वह भाष मोक्ष है भौर कर0सों का 
झ्रात्या से सर्वया पृथ्क होना द्रव्य मोक्ष है। शुभ प्रोर 
प्रशुभ भावों से युक्त जोच क्रमशः पुष्य भोर पाप रूप 
हाता है । साता वेदनीय, घुभ-प्ायु, शुभ नाम धोर उच्च 
गोत्र (छुम योत्र) ये पुण्य प्रकृतियाँ हैं, क्षेष पाप 
प्रकृतियाँ है । 


इस प्रकार नो पदार्थों के विवेचन प्रसंग मे मोक्ष को 
सच करने के पश्चात्‌ उस मोक्ष प्राप्ति का कारण भथवा 
मार्ग क्या है ? इस बाध्ष को ध्यान में रख कर प्राचाय॑ 
नेमियाद्र ने लिखा है कि -सम्यग्र्दर्शन, सम्यक्स्यान धौर 
सम्यरूघारित्र इन तोनो का समुदाय व्यवहार नय से मोक्ष 
का पे।रण है तथा निदचय नय से उपयुक्त सम्यग दर्शन, 
सम्यगज्ञान भौर सम्यक्चरित्रमयी भ्रपनों श्रात्मा ही मोक्ष 
का कारण है। क्योंकि प्रात्मद्रव्य को छोड़ कर भ्रन्य 
किसी द्रव्य में रत्नत्रय विद्यमान नही रहता है, इसलिए 
रहनतन्रयधारी झात्मा ही निश्चय नय से मोक्ष का कारण 
है। जीवादि सप्त तत्तवों श्रधवा नी पदार्थों पर श्रद्धान 
करना सम्यक्त्व है। वह सम्यक्त्व भ्रात्मा का स्वरूप है 
धोर उसके होने पर दुरभिनिवेशों (संशय, विपयंय भोर 
झनध्यवसाय ) से रहित सम्यगग्यान होता है। प्रात्मा भोर 
उससे भिन्‍न पर पदार्थों का संशय, किमोह तथा चविश्रम 
रहित ज्ञान होता सम्परशान है, वहू साकार ध्ोर प्रनेक 
भेदो वाला होता है। पदार्थों (भावों) में भेद न करके, 
विकल्प ने करके पदार्थों का जो सामान्य ग्रहण है वह 
दर्शन है। छद्‌मस्थ संसारो जीवों के दर्शनपृर्बंक ज्ञान 
होता है, दोनो उपयोग एक साथ नहीं होते। किन्तु केवली 
भगवान्‌ के ज्ञान प्रोर दर्शन ये दोनों उपयोग युगपद्‌ होते 
हैं। भश्लुभ कार्य से निवृत्ति भौर शुभ कायं में प्रवृत्ति 
व्यवहार चरित्र है, जो व्रत समिति शौर गुष्ति रूप है । 
संसार के कारणों का नाश करने के लिए ज्ञानी जीव की 
जो बाह्य धोर प्राभ्यस्तर क्ियाप्रो का निरोध है वह 
उत्कृष्ट सम्यक्‌ चारित्र है । 


हनेकान्त 


मोक्ष-सार्ग का वर्णण करने के "ौइचात प्राचार्य 
नेमिचतद्र ने उस निवचय प्रौर व्यवहार रूप मोक्ष-मार्ग के 
साधक रूप ध्यान भम्यास की प्रेरणा देते हुए लिखा है 
कि ध्यान करने से मुनि नियम से निएुचय झोर व्यवहार 
रूप मोक्ष-मार्ग को पाता है, इसलिए चित्त को एकाग्र कर 
ध्यान का भ्रभ्यास करें । वह ध्यान धनेक प्रकार का है; 
इसकी सिद्धि के लिए 0एकाग्र जित्त ग्रावश्यक है प्रौर 
एकांप्रथित्त के लिए दृष्ट ध्रौर प्रनिष्ट रूप जो राग द्वेष 
एवं मोह रूप इन्द्रियों के विषय है उनका ह्याग 
झावश्यक है | 

अनेक प्रव)र के ध्यानों के प्रसण मे ५दस्थ ध्यान को 
चर्चा करते हुए मुनि नमिचन्द्र गे पत्र परमेदष्ठियों के बाधक 
पैतोध्त सोलह, छः, पाँच, चार, दो भोर एक श्रक्षर रूप 


मंत्रों के जाप का निर्देश दिया है। उन पच॒ परमेह्ठियों 
में चार घातिया कर्मों के नष्ट करने वाले तथा प्रनन्त 


दरंन, सुख, ज्ञान भौर बोर्य के धारक, शुभ देह में स्थित, 
शुद्ध भ्रात्म-स्वरूप झ्रहन्त भगवान्‌ हैँ। भ्रष्ट कमे रूप 
शरीर को नष्ट करने वाली, लोकाकाश और पअ्रलोकाकाश 
को ज्ञाता-दुष्टा, पुरुषाकार, लोक के प्रग्रभाग में क्‍्रवस्थित 
प्रात्मा सिद्ध परमेष्ठो है। दशशनाचार और ज्ञानाचार को 
मुख्यता को लेकर बोर्याचार, चारित्राचार भोर तपाचार 


इन पाचों श्राचारो में जो स्त्रय॑_ तत्पर है तथा श्रन्‍्य को 
भी लगाते है वे मुनि झाचायें है। जो रत्तन्ञय से युक्त 


प्रतिदिन घर्मोपदेश मे रत है तथा मुनियो में प्रधान है बह 
आत्मा उपाष्याय है । दर्शन भोर ज्ञान से परिपृर्ण, मोक्ष- 
मार्ग स्वरूप सदा शुद्ध चारित्र का जो पालन करते हैं वे 
साधु परमेष्ठो है । 

इसी प्रसंग में साधु के निश्चय शोर परम ध्यान प्राप्ति 
का उल्लेख करते हुए कहा है कि--एकाग्रता को प्राप्त 
कर जिस किसी वस्तु का चिन्तन करते हुए जब साधु 
निरीह वृत्ति (इच्छा रहित) होता है तब उसके निदचय 
घ्यान होता है भौर जब मन, वचन काय कोी क्रिया से 
रहित द्वोकर प्रपनो प्रात्मा में ही तल्लीन होता है तब 
उसके परम ध्यान है। क्‍योंकि तप, श्रुत झौर ब्रत का 
धारक आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरोी को घारण करने 
में समय हाता दै, प्रत: ध्यान की प्राप्ति के लिए उपर्युक्त 
तोनों की भाराधन।करें । 


झात्ञा्य नेमिश्रत्र सौर उनका हध्य संग्रह ११ 


सबसे धन्त में मुनि नेमिचन्द्र ने भपनी लक्षता प्रकट 
करते हुए दोष विहीन एवं ज्ञान संपरन मुनीश्वरों छे द्रव्य- 
संग्रह ग्रंथ के संशोधन का निवेदन किया है । 
बहुदब्रष्य संप्रह के निरूपण को विशेषता : 

१. श्राचार्य नेमिचन्द्र ने प्रस्तुत प्रन्थ की द्वितीय गाथा 
में जीब का लक्षण उपस्थित करते हुए उसके नो विदेषण 
बिये है । ये नौ विशेषण अपने भ्राप मे महत्त्वपूर्ण हैं । 
क्योंकि इन नौ विद्वेषणों के माध्यम से प्राचार्य नेमिचन्द्र 
ने तत्कालीन विभिन्‍न दाशंनिको द्वारा माध्य सिद्धांतों का 
खण्डन किया है। सामान्यतया चार्वाक सिद्धांत में प्रात्मा 
का भ्रस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है। भ्रतः प्रथम 
विधेषण--जीता है, यह चार्बाक सिद्धांत का सण्डन करता 
है। नेयायिक गुण भौर गुणी (ज्ञान झोर धात्मा) इन 
दोनो मे एकान्त रूप से भेद मानते हैं, प्रतः जीव का 
द्वितीय विशेषण--“उपयोगमय” नेयायिकों के सिद्धांत का 
खण्डन करता है। इसी प्रकार भट्ट शोर चार्वाक के 
सिद्धांत का खण्डन करने के लिए “जीव के प्रमृतंपने की 
स्थापना”, सांख्यो के खण्डन हेतु “श्रात्मा के कर्मों के कर्त्ता 
रूप की स्थाण्ता”, नेयायिक, मीमांसक श्रौर सांलख्यों के 
खण्डन हेतु “आत्मा का भोकषतृत्व रूप, सदाध्षिव के 
खण्डन हेतु “पभात्मा का ससारस्‍्थ” कथन, भट्ट प्रोर 
चार्वाक के खण्डन हेतु “भप्रात्मा का सिद्धत्व स्वरूप” और 
भाण्डलीक मत का भनुसरण करने वालो के खण्डन हेतु 
प्रात्मा (जीव) के स्वाभाविक ऊध्वंगमन का विवेचन 
किया गया है । 

२. जिस नयवाद सिद्धात की नोव पर जंन-दा्श निको 
का परमत खण्डन भोर स्वमत मण्डन रूप प्रासाद खड़ा 
हुआ है, वही नयवाद सिद्धात श्राज जैन-विद्वानों में पस्रर 
विवाद उपस्थित कर रहा है। इसका मूल कारण है-- 
सय सिद्धांत का सम्यग्‌ अर्थ न समझता । विभिन्‍न प्राचार्यो 
ने नय के प्रनेक भेद किये हैं, जिनमे निदपचय भोर व्यवहार 
ये दो प्रमुख है। श्राचायं नेमिचन्द्र ने द्रव्य-संग्रह मे नय- 
विवक्षा को प्रायः स्पष्ट रूप मे है प्रस्तुत किया है । 
भर्थात्‌ उल्हें कोन सा कथन किस नय-विवक्षा से भ्भीष्ट 


हु १ , बृह॒दृदर्यसंग्रह, गाथा २६ 
एयपदेसो वि भ्रणू णाणाखधप्पदेसदो 


होदि । 


है इसका उल्लेख किया है। उन्होंने निदिचय, व्यवहार 
शुद्ध भोर प्रशुद्ध इन बार तयों के माध्यम से जीव 
ओर प्रजोव इन द्रव्यों का विवेचन किया है। गाया 
२६ में पुदु्यल परमाणु के पस्तिकायत्थ के प्रसंग में 
“उवयारा” हाब्द का प्रयोग है। भरत: जिस प्रकार 
प्रत्येक नय-विवक्षा से ज्ञेग पदार्थ में भेद पैदा हो जाता है, 
उसी प्रकार उक्त गाथा मे नय का स्थानापष्न हाशद 
“उवयारा” भ्रष्य किसी जेयान्तर की ध्रोर इगित करता 
है। वह जेयास्तर क्या है ? यह एक विचारणीय विषय 
है साथ हो पूर्व में व्यवहार-नय का प्रयोग किया गया है, 
भतः “उवया रा” शब्द व्यवहार-नय का प्रपरनाम प्रतीत 
होता है। भ्रन्यथा व्यवह्वार के भ्रतिरिक्त “उपचार” की 
कल्पना का अध्य उद्देश्य क्या हो सकता है ? 

३. भाचाय॑ नेमिचाद्र ने जीव भर भ्रजीव हन दो 
द्रब्यों के विवेचन प्रसंग में निदपचय भौर व्यवहार-प्रादि 
नयों की छोली को प्रपनाकर विवेचन किया है, किन्तु शेष 
धास़व, बन्ध, संवर, निर्जेरा भोर मोक्ष इन पाँच तस्‍्तवों के 
विवेचन प्रसंग में उपयुक्त भ्रभिप्रेत निरचय-व्यवहारपरक 
नय-शैली का समष्तात्‌ परित्याग कर द्रव्य-भाव शैली का 
प्रनुतरण किया है । भर्थात्‌ शेष पाँच द्रश्यों को द्रथ्यास्रव- 
भावास्रव प्लादि के माध्यम से निरदिष्ट किया है। यहाँ 
प्रन्‍नन उपस्थित होता है कि प्राचार्य नेभिचद्व ने पुर्व 
प्रभ्िप्रेत निदचय-व्यवहार परक नय-हैली का श्रश्त तक 
निर्वाह क्‍यों नहीं किया ? क्‍या ऐसा करना संभव नहीं 
था ? प्रथवा इसके मूल मे झाचाय॑ तेमिचन्द्र का कोई 
प्रश्य भभिप्राय है ? विद्वज्जन स्पष्ट करें ! है 

४. नयों एवं ब्रव्य-माव पक्षों के प्रयोग से पुवं लेखक 
ते उन्हें परिभावित नहीं किया, जिससे पाठकों को इन 
शब्दों के प्र्थों को समभने द्वेतु प्रन्य भ्रत्थों का सहारा 
लेना पड़ता है। कहों-कहीं नयादिकों को स्पष्ट घोषणा 
किये बिना भी विवेचन दृष्टिगत होता है ।' ऐसी स्थिति 
में नय-विवक्षा भी पाठकों के हस्तगत हो जाती है। भश्रतः 
उपयुक्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को दृष्टि से प्लोफल किये बिना 
एक तकंसंगत समाधान को खोज सतत बनी रहती हे। 


बहुदेसो “डबयारा” तेण य काप्नो भर्णति सम्बण्ठु पु 
२. द्रष्टवभ्य--बृहदब्रध्यसंप्रह, गाथा १७, १८, १९६, २५। 


१२, ज् ३४, किरण १ 


सरब्भध प्रन्थ : 
गोस्मटसार, कर्म काण्ड 
प्रनुवादक --पण्डित मनोहरलाल । 
प्रकाशक--श्री परमश्रृत प्रभावक मण्डल श्रोमद्‌ राजबन्द् 
प्राश्नम, भगास ईस्वी सन्‌ १६७१॥। 
गोम्मटसार, जीवकाण्ड 
पनुबादक --पण्डित खूबचन्द्र जन । 
प्रकाशक -- श्री परमश्रुत प्रभावक मण्डल श्रीमद्‌ २।जचन्द्र 
प्राश्नम, भगास ईस्बी सन्‌ १६७२ । 
जैनन्द्र सिद्धांतकोश, भाग दे 
लेखक-- श्ु० जिनेन्द्र वर्णी 
प्रकाशक-- भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्‍ली-१ सन्‌ १६७२॥ 
तीथंकर महावीर भोर उनको आाचाय॑ पर१रा 
लेखक-- डा० नेमिचल्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचारय । 
प्रकाशक- श्री भारतवर्षीय दिगम्बर ज॑न विद्वत्परिषद्‌, 
(म० प्र० ) नवम्बर, १६७४ | 
द्रव्यसगह (देश भाषा वचनिका सहित ) 
सम्पादक-- डा० दरबारी लाल कोठिया । 


झपेकान्त 


पुरातन जै॑नधाक्य सू्ी 
सम्पादक--जुगलकिशोर भुरूतार “युगवोर”!। 
प्रकाशक--वीर सेवा मंदिर, सरसावा, जि० सहारनपुर 
ईस्वी सन्‌ १९५० । 

बुहद्द्॒व्य सम्रह (ब्रह्मबंबक्ृत सस्कृत टोका सह्ठित ) 
प्रनुवादक -- भनुल्लिखित । 


प्रकाशक-- श्री शांतिवीर दिगम्बर जैन संस्थान 
श्री शांतिबीरनगर, श्री महावोर जी प्रकाशन बष 
झनुल्लिखित । 


मूलाचार (वसुनन्दि टीका सहित ), प्रथम भाग 
सम्पादक-- पण्डित परस्नालान सोनी । 
प्रकाशक -- म/णिकच7द्र व्गिम्बर ज॑न प्रन्थमाला समिति, 
ही राबाग, गिरगाव बम्बई बीर निर्वाण संवत २४४७ 
युगवोर निबन्धावली, द्वितीय खण्ड ह 
लेखक - जुगलकिशोर मुख्तार “युगवीर”। 
प्रकाशक -- वीर सेवा मन्दिर टूस्ट २१, दरयागज, दिहलं। 
दिसम्बर, १६६७ ।॥ 
लघुद्रध्य समग्रह 


न नननमननन नमन +++५«+न++५+++मनाननन-न कक कन नमन» 


न ष्ट्व्य- व्य्स २१३ 
ग्रन्थमाला द्रष्टव्य-बृहद्द्रव्यसंप्रह, पृष्ठ २०६ न २१३९५ 


“जन विश्व भारती, लाइनू 


प्रकाशक-- श्री गणेशप्रसाद वर्णी जंन 


बाराणसी-५ भ्रगस्त, १६६६९॥ 
00 





कक -नसनीत+ननम "व ननमनम.+9५ 3 नमन»-+--नऊ+++>-- 


अनेकान्त' के स्वामित्व सम्बन्धी विवरण 


प्रकाशन स्थान--वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागज, नई दिल्‍ली 
प्रकाशन--बीर सेश्रा मन्दिर क निमित्त श्री भ्रोमप्रकाक्ष जेन, पता--- २३, दरियागज दिल्लो-२ 
प्रकाशन अवधि--शै सा सिक 
राष्ट्रिता--भारतीय 
सम्पादक--श्री गोकुल प्रसाद जेन 
राष्ट्रितता-- भारतीय 
पता--बीर सेवा मन्दिर २१, दरियागज, नई दिल्‍ली-२ 
स्वामित्व-- वीर सेवा मन्दिर २१, दरियागंज, नई दिल्ली-२ 

मैं, भ्रोमप्रकाश जन, एतदद्वारा घोषित करता हूं कि मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के पनुसार 
उपयुक्त विवरण सत्य है । 

--ओमप्रकाश जेन, प्रकाशक 














आ्रात्मा सर्वथा श्रसंख्यात प्रदेशी है 


द्रब्यों को पहिचान के लिए धागम भें प्ृथक-पृथक्‌ 
रूप से द्वव्यों के ग्रणपर्मों को गिनाया गया है, सभी द्वब्यो 
के धपने-प्रपने गरुण-धर्म नियत है ॥ कुछ साधारण है पभ्रोर 
कुछ विशेष । जहां साधारण गुण वस्तु के अस्तित्वादि 
को इंगित करते है वहां विधेष गुण एक द्रथ्य को 
प्रन्य द्रव्धो से पुयकतरा बतलाते है । प्रस्तित्व, वस्तुत्व, 
द्रव्यटब, प्रमेयत्व, श्रगुश्नघृत्व, प्ररेशत्व, चेतनत्व ये 
जोत द्रष्य के साधारण गुण हे श्रौर ज्ञान! दर्शन, सुख, 
वोयं, चेतनत्व भ्रोर अमृतंत्व ये विशेष गुण है । कहा भी 
हैं-+ 
“लक्षणानि कानि” प्रस्तित्वं, वस्तुर्वं, द्रव्यत्थं, प्रभेयर्थ॑, 
्रगुदलघ्रव, प्ररेशत्व, चेतवत्व, प्रचेतनत्व, स्ंत्वं प्रभतंरव 
ब्रव्याणां दक्ष सामान्य गृगा:। अत्येकप्रष्टावष्टो सर्वेबास्‌” 
शानददा [सुसवोर्धाण.. स्परशरसगंधवर्णा.. गांतिहैतुत्व, 
स्थितिहेतुत्व प्वगाहुनहेतुत्व बतंनाहेतुत्व॑ चेतनसचेतनत्व॑ 
मूलममूर्तत्व॑ बृव्याणां धोडगविशेषग॒णा: । 
प्रत्येक जीबपुद्गलयोब॑ंट्‌ (-- (प्ालापपद्धति गुणाघिकार ) 

जीव में निर्धारित गुणो को जीव कभी भी किसी भी 
अवस्था में नहीं छोडता इनना भश्रवश्य है कि कभी कोई गुण 
मुख्य कर लिया जता हे झोर दूसरे गौण३ र लिये जात है । 
यह भनेकान्त द्ब्टि को अवनी विशेष शैली है ब्रव्य मे गोण 
किए गए गुण-धर्मों का द्रब्य मे सवंथा भ्रभाव नही हो 
जाता--द्रव्प का स्वरूप घपने में पूर्ण रहता है। यदि 
गौण रूप का सवंधथा भ्रभाव माना जाय तो वस्तु-स्वरूप 
एकांत-मिथ्या हो जाय प्रौर ऐसे मे अ्नेकान्त दुष्टि का 
भी व्याधात हो जाय । भ्रनेकान्त तमी कार्यकारों है जब 
वस्तु नेक धर्मा हो-- “अतन्तथमंणस्तत्त्व”, “सकलब्रव्य 
के गुण प्रतर्त पर्याय प्रनन्ता ।” 

प्रनेकास्त दृष्टि प्रमाण नयो पर प्राधारित है औ्रौर 
एक देश भाग की ज्ञाता होने से नय दुष्टि वस्तु के पूर्ण 


(; पं० पष्मचनदे शास्त्री, नई दिल्‍लो 


रूप को ज्ञाता नही हो सकतो--इसलिए नयाबत्रित ज्ञान 
छद्यस्थ के प्रधोन होने से वस्तु के एक देश को जान 
सकता है । वह ग्रंश को जाने-कहे, यहां तक तो ढीक़ है। 
पर, यदि वह वस्तु को पूर्ण वेमी श्रौर उत्तनी ही मान 
बेठे वो भिथ्या है। यतः वस्तु, ज्ञान के प्नुसार नही 
होती भपितु वस्तु के पश्रनुसार ज्ञान होता है | प्रत:ः जिसने 
भ्रपनी शक्ति पभ्रनुमार जितना जाना वह उसकी शक्ति से 
(सम्यरनयानुसार) उतने रूप मे ठीक है। पूर्ण रूप तो 
केवलज्ञानगम्य है. जेंसा है वेसा है। नय शान उस्ते नही 
जात सकता है । फलत:-- 


झात्मा के १4मात्र रूर असरूआात प्रदेशित्व को किसो 
भी अ्रवस्थ! में नकारा नहीं जा सकता | स्वभावत: आत्मा 
निशचय-नय से तो श्वसंर्यात प्रदशी है ही, व्यवह।र गय 
से भी जिस छारार प्रमाण कहा गया है वह भी भसरुयात 
प्रदेशी हो है। यतः दोनो नयो को द्रव्प के मूल स्वभाव 
का नाए इष्ट तहीं। प्रसंख्य प्रदेशित्व श्रात्मा का सर्वंकाल 
रहनेवाला गुण-घमंहै, जो नथोठे कमी गौण और कभी मुल्य 
कहा या जाना जाता है । ऐमे गे प्रात्मा को प्रनेकास्त दृष्टि 
सम पग्रप्रदेशी मान लेने की बात ही नहीं 5हरती । क्योंकि 
“झनेकातवाद” (छम्मस्थों को) पदार्थ वे: सत्स्वरूदे में उसके 
अश को जानने की कंजी है, गोण किए गए भ्रष्ों को नष्ट 
करने या द्रव्य के स्वाभाविक पूर्ण रूप को जानने की कजी 
नही । यदि इस दुष्ट में वस्तु का सर्वधा एक अंश-रूप ही 
मान्य होगा तो “प्रनेकान्त सिद्धान्त” का व्याधात होगा । 


यदि प्रात्मा में प्रसर्य प्रदेशित्व या श्रप्रदेशित्व की 
सिद्धि करनी हो तो हमे जीव की उक्त शक्ति को लक्ष्य 
कर “प्रदेश” के मूल लक्षण को देखना पड़ेगा । उसके 
झाधघार पर ही यह संगव होगा | भ्रत: यहा सिद्धांत प्रम्यो 
से “प्रदेश” के लक्षण उद्धृत किए जा रहे हैं 


१४, बथ् ३४, किरण १ 


१. “सः (परमाण) पावतिक्षेत्रें व्यवतिष्ठते स प्रदेश: ।”' 
-+परमाणु (पुदयल का सर्वेसुक्षम भाग--जिधका 

पुन: खंड न हो सके) जितने क्षेत्र (भाकाश) मे रहता है, 

उस क्षीत्र को प्रदेश कहते हैं। 

२. “प्रदेशोनामापेक्षिक: सर्वमुक्ष्मस्तु परमाणो रवगाहू: ।” 

“-त० भा० ४-७ 

--प्रदेश नाम झपेक्षिक है वह लवेसूक्ष्म परमाणु के « 

ग्रवगाह (क्षेत्र) है 


३. तेहि झ्राकाशादीनां क्षेत्रादिविभाग: प्रवि्ते ।” 
“-त० वा० २, ३५, 


-- प्रदेशों के ह्वारा भ्राकाद्ादि (द्रथ्यों के) क्षेत्र 
झादि का विभाग इंगित किया जाता है । 

ड. "जआाव्दिय ध्यायासं प्रविभागोषुग्गलाणुवटूठ । 
त॑ ल्ु परेस जाणे सव्वाणट्राणदाणरिहूं 

--जितना ग्राकाश (भाग) प्रबिभागी पुद्गल श्रणु 
घेरता है, उस भाकाश भाग को प्रदेश कहा जाता है । 

भू. “जेलियमेत्त खत झणणार् ।” 

--प्रंग्पलश्व० नयश्च॒० २४० 
--पभ्रणु जितने (आकाश) क्षेत्र को व्याप्त करता 
है उतना क्षेत्र प्रदेश कहलाता है । 

६. “परमाणुव्याप्तक्षेत्रं प्रवेश:।” 

--पश्र० सा० जयचद बृ ० 
->परमाणु जिनने क्षेत्र को व्याप्त करता है, उतना 
क्षेत्र प्रदेश कह्दा जाता है । 

७. “शुद्धपुदगलप रमाणुगही तनभस्थलसेव प्रदेदा: ।” 

--शुद्ध पुदूगल परमाण्‌ से व्याप्त नभ्स्थल ही प्रदेश 
कहलाता है | 

८. “निर्बिभाग प्राकाशावयव:ः प्रदेश: ।” 

--निविभाग प्राकाद्षावयव भ्रदेश होता है । 

६. "प्रविष्यन्त इति प्रवेशा: ॥।३॥। प्रदिश्यस्ते प्रतिपाद्यन्त 
इति प्रदेशा:। कथ प्रदिदयन्ते ? परमाण्वबस्थान 
परिच्छेदात्‌ ४) वद््यमाणलक्षणों व्रव्पपरमाण सः 
यावति क्षेत्र व्यवतिष्ठते स प्रदेश इति व्यवियते। 
ते घमर्षसकजोबा ०८३ यासंख्येयप्रदेशा ।--- 

--तत्बा० राव० ४/५/३ 


हानेकाग्त 


१०. “प्रदेशस्य भाव: प्रदेशत्वं प्रधिभागिषुत्यल- 
परमाणुनावध्टव्धम । 
--अभ्रालाप पद्धति 


झागमों के उक्त प्रकाश में स्पष्ट है कि “प्रदेश” भ्ौर 
अप्रदेश शब्द आगमभिक झौर पारिभाषिक हैं झौर 
प्राकाशभाग (क्षेत्र) परिमाण में प्रयक्‍त होते है। भागम 
के भ्रनुसार आकाश के जितने भाग को जा द्रश्य जितना 
जितना व्याप्त करता हे वह द्रथ्य प्रावाश के परिमाण 
के भ्रनुसार उतने हो प्रदेशों बाला कहा जाता है। 

शंका--यदि “शब्दानामनेकार्थ.” के अनुसार 
“प्रदेश” का “लंड” भोौर “प्रप्रदेश” का 'अ्रखण्ड” श्रथ॑ 
मानें तो क्‍या हानि है ? 

समाधान-- शब्दों के प्रनेक श्रर्थ होते हुए भी उनका 
प्रासगिक प्र ही ग्रहण करने का विधान है . जेप्रे सेन्धव 
का श्र्थ घोड़ा है और नमक भी । पर, भोजन प्रसंग मे 
इस शब्द से “नमक” श्रोर यात्रा प्रसंग में ' घोड़ा” ग्रहण 
किया जांता है। हसी प्रकार द्रव्य के गुण-स्वभाव में 
“प्रदेश” "“प्प्रदेश” को गश्रागमिक परिभाषा के भाव में 
लिया जायगा | श्रन्यथा शुद्धोपयोगी धात्मा के संबंध मे--- 
“अप्रप्रदेश” का श्रर्थ “एक प्रदेश” करने पर शुद्धात्मासिद्ध 
भगवान में एक प्ररेशी होने की भ्राप'त्त होगी जब कि 
उन्हें “अ्पदेश” न मान कर सपदेश-- प्रसंख्यात प्रदेशों 
बाला स्वाभाविक रूप से माना गया है। उनकी स्थिति 
“पकिचिदृणा चरमदेहदोसिद्धा: के रूप में हैं। प्रदेश का परि- 
माण झाकाशक्षेत्रावगाह से माना गया है। भात्मा को प्रखण्ड 
भानने में कोई बाधा नही- -भ्ात्मा प्संख्यात प्रदेशी पस्‍्रौर 
भखण्ड है ही | 

झागम में एक से श्रधिक प्रदेश वाले द्रव्य को 
“ग्रस्तिकाय भौर मात्र एक प्रदेशी द्रव्य को “भ्रस्तिकाय ? 
से घाहर रखा गया है। कालाणु भौर अ्रविभाज्य 
पुदूगल परमाणु के सिवाय सभी द्रथ्यों (प्रात्मा को भी ) 
को प्रस्तिकाय कहा है। कही भात्मा को प्रस्तिकाय छे 
बाहर (एक प्रदेशी) द्वव्यों में गिनाया हो ऐसा पढ़ने भोर 
देखने में नही धाया । 

प्ात्मा को भ्रप्रदेशों कहते को इसलिए भो धह्वावश्यकता 
नहों कि 'प्रदेशित्व/ “पप्रदेशित्व” का धाघार प्राकाश को 


धासत्मा सर्वेया झसंश्यात प्रदेशी है श्र 


झवगाहना का क्षेत्र माना गया है -परमपारिणासिक भाव 
सही । यदि इनका मापदण्ड भावों से किया गया होता तो 
पाचाय॑ भरहंतों प्रोर सिद्धों को भो "अप्रदेशों” घोषित 
करते, जबकि उन्होंने ऐसा घोषित नही किया । 
उक्त विषय में अन्य प्राचार्यों के वचन ऊपर प्रस्तुत 
किए गए। प्रायाये कुल्दकुन्द ने सबधित विषय को जिस 
रुप में प्रस्तुत किया है उसे भी देखना ध्रावश्यक है । 
क्योंकि “समयसार” उन्ही की रचना है । “समयसार” के 
सबंविशुद्ध शानाधिकार में कहा गया है :-- 
“द्रप्पा जिवयों प्रसंशिक्मपदेसों देसिश्रो उ समयम्हि । 
णवि सो सककई तत्तों होणो प्रहिप्रो य काउं जे ॥” 
-- समयसार रे४२ 
"ज्ोबो हि व्रव्यकपेण तावल्नित्यों, भसंख्येय प्रदेशों 
लोकपरिमाणइच 
--टीका, अमृतचन्द्राचार्य (प्रात्मख्याति) 
८झ्रात्पा ब्रव्याथिकनयेन नित्यस्तथा चा$सरुपातप्रदेशो 
देशित: समये परमागमे तस्यात्मनः शुद्ध चंतन्यान्वयलक्षण 
ह्यर्वं तथेवाइसस्थातप्रदेशत्वं च पूर्व मेव तिष्ठति ।” 
--टीका जयसेनाचायं, (त्तात्पयंबृत्ति 
उक्त सादर्भ को स्पष्ट करने की भावश्यकता नही है । 
वह स्वय स्पष्ट है। गाथा में “नित्य ', झ्रात्मख्याति मे 
“पृब्यक्रपेण”, भोर तात्ययंवृत्ति में “दब्याथिकनयेन”, ये 
तोनो विशेष-निर्देश द्रव्याथिक (निश्चय) नय के कथन को 
इगित करते हैं। एतावतः इस प्रसग में आत्मा के भ्सल्यात 
प्रदेशित्व का कयन निश्चय नथ को दृष्टि से ह्वी किया 
गया है, व्यवहार नय की दुष्ट से नही । 
प्रागम में व्यवहार झौर निदचय इन दोनो नयो के 
यथेच्छ रीति से प्रयोग करने की हमे छूट नहीं दो गई । 
इनके प्रयोग को भ्पनी मर्यादा है। निएंचय नय के कथन 
में वस्तु को स्वभाव छाक्ति एवं गुण घममं को मुख्यता रहती 
है भौर व्यवहार तय में उपचार की। इपके भ्रनुसार 
प्रात्मा का बहुप्रदेक्षित्व निहचय तय का कथन है, व्यवहार 
नय का नहीं | 
इसका फलिताथथं यह भी निकलता है कि जो 
दुश्दकुर्दाचार्य प्रात्मा के स्वमावहूप-परम पारिणामिक 
भाव-रूप-सवं विशुद्ध शानाधिकार में ध्ात्मा को नित्य एव 


प्रसंसपप्रदेशी घोषित करते हैं, वे ही भाचाय प्रात्मा को 
कथमपि किसी भी प्रसम में ध्रप्रदेशी नही कह सकते । 
“ज्ोीबापोग्गलकाया धम्साधम्मा पुणों य प्रागासं । 


सपदेसेहि भ्रसंझ्ा गत्यि परदेशक्ति कालस्स॥। 
--कुश्दकुल्द, प्रवकनसार ४३ 
जद्रत्ति जल संवतंविस्तारयोरपि लोकाकाश- 


तुल्याइस स्पेय-- प्रदेशापरित्यागात्‌ जोवस्य ।/ 
--वही, भ्रमृतचरद्वाचायं-तत्वदो पिका 

“हस्य तावत संत्तारावस्थायां विस्ता रोपसंहा रप्रो रषि 
प्रदीषषत्‌ प्रदेशानां हानिवद्धयोरभावात्‌ व्यवहारे बेह- 
मात्रोडपि नि३चयेन लोकाकाशभ्रमिताउसंख्येय प्रदेशत्वम्‌ । 

--बही, जयसेनाचायं, तात्पयंवृत्ति 
जीत के श्रसंड्यात प्रदेशित्व को किसी भी श्रपेक्षा से 
उपचार या व्यवहार का कथन नहीं माना जा सकता । 
प्रदेश व्यवस्था द्रव्यों के स्वाधोन है भौर वह उनका 
स्वभाव हो है भोर स्वभाव में उपचार नही होता । तत्त्वार्थ 
राजवातिक (५/८/१३) का कथन है कि -- 
हेल्वपेक्षाभावात्‌ ॥३॥ प्रुदुगलेब॒ प्रसिद्ध हेतु- 
स्वेक्ष्य धर्माविष प्रदेशोपचार, न क्रियते तेषामपि स्वाधोन 
प्रदेशत्वात्‌ । तस्मावुपचार कल्पना न यूक्ता ।” 

स्वर्गीय, न्यायाचार्य प० महेन्द्रकुमार जी का यह 
कथन बविद्येष दृष्टव्य है :-- 

'शद्ध नम वृष्टि से प्रलण्ड उपयोग स्वभाव को 
विवक्षा से प्लात्सा में प्रदेश भेद न होने पर भो ससारो 
जोव प्रनावि कर्म-बन्धनबद्ध होने से साधयब हो है ।' 

--त? वा० (ज्ञानपी5ठ) १० ६६६ 

एक बात धोर | भरपेक्षानित होने से नय-दृप्िट भे वस्तु 

का पूर्ण प्रेकालिकशुद्धस्वभाव गम्य नहीं होता । पूर्ण ग्रहण 

तो सकल प्रत्यक्ष केवलज्ञान द्वारा ही होता है। इसीलिए 

श्राचाय॑ पदार्थज्ञान को नय-दृष्टि से प्रतीत घोषित करते 

हैं । वे कहते है :--- 

“जयपकक्‍खसातिकक तो भण्णदि भो सो समफसारो |” 
“सब्बणपपक्लरहिदों भणिदो जो सो समयसारो ।” 

--समयसार, १४२, (४४ 

मृत द्रव्य मे तो परमाणु की प्रदेश संज्ञा मानो जा 

सकतो है, पर प्रदेश को शास्त्रीय परिभाषा की वहां थो 


१६, बर् ३४, कि० 


उपेक्षा नहीं की जा सकती । पुदुगल द्रव्य के सिवाय सभी 
पमूर्त द्वव्यों प्रे प्रदेश का भाव ग्राकाश क्षेत्र से ही होगा 
उपयोग के श्रनुसार नहीं । 
भर्ते पुदगलद्रव्ये संस्यातासस्यातानंताणुनां विण्डा 
इकंघास्त एव त्रिविषा प्रदेशा भण्यंते न घ॒ क्षेत्रप्रवेशा: ) -- 
(शेषाणा क्षेत्राउपेक्षेति फलितम ) 
“-+-ब॒० द्रव्य स० टीका गाछा २४५ 
सिद्धत्वपर्याय मे उस पर्याय के उपादान कारणभूत 
शुद्धात्मद्रव्य के क्षेत्र का परिमाण- चरमदेह से किचित्‌ 
स्यून है जो कि तत्पर्याय (अश्रतिम शरीर) परिमाण ही है, 
एक प्रदेश परिमाण नहीं ! 
पकचिदूणचरमशरीरप्रसाणस्य. सिद्धस्वपर्यायस्पो- 
पादानका रणभृतशुद्धार्सद्रव्य तत्पर्यायप्रमाणसेव ।' 
स्ड्‌ बह्ढी 
द्रव्णमग्रह में भक्का उठाई गई है कि सिद्धनप्रात्मा को 
स्वदेहर्पारम!ण क्यो १हा ? वहाँ स्पष्ट किया हैकि-- 
'स्ववेहप्रभित्स्थापन_ सेयायिकसीसांसकर्सांख्यश्रय 
प्रति ।' --वेही गाथा २ टोका 
स्मरण रहे कि कोई भ्रात्मा को शभ्रणुमात्र (अ्रप्रदेशो) 
कहते है श्रौर कोई व्यापक । उनझी मान्यता समीचीन 
नही, यहाँ यह स्पष्ट किया है । 
पंचाम्तिका: में श्रारमा के प्रदेशों के संबंध भे लिखा है-- 
'निशचयेन लोकमात्रोडपि। विश्विष्टावगाहपरिणाम- 
बक्तियुक्तत्वात्‌ ना मकर्म निब त्तमणुमहत्तशरो रमधितिष्ठन्‌ 


व्यवहारेण देहमात्रो । --(त० द्वी०) 
'निइचयेन लोकाकाशभप्रतिसा5संख्येयप्रदेश प्रसितोर्धप 
ब्यवहारेण शरोरतामकर्मोद्य जनिताणुमहच्छरोर 


प्रमाणत्वात्‌ स्ववेहमान्नो भवति । -- (तात्पयें बु०) २७, 

यदि उपयोगावस्था में प्रात्मा भ्रप्रदेशी माना जाता है 
तो प्रात्मा के श्रखंड होने से यह भी मानना पड़ेगा कि 
प्रात्म प्रदेश बृहत शरोर में ध्िकुड़ कर प्रदेशमात्र-प्रवगाह 
मे द्वी जाते हैं भोर शेष पुरा श्वरोर भाग प्रात्मह्ीन (शून्य) 
रहता दूँ - जेसा कि पढ़ने सुनने मे नहीं भाया । 

छद्मस्थ का ज्ञान प्रमाण झर नयग्रभित है स्‍भोर 
केवली भगवान का ज्ञान प्रमाणरुप है। नय का भाव 
झंश्षप्राहो ओर प्रमाण का भाव सर्प्राहो है। दोनों मे 


झतेकारते 


ही प्रनेकान्त की प्रवृत्ति है, श्रनेकास्त को प्रवहेलना नहीं 
को गई -पअनेकान्त5प्मनेकान्त' । प्रसंग में भो इसी 
प्राचार पर प्रात्मा के असंख्यातप्रदेशत्व का विधान किया 
गया है। तथाहि-- ! 

ग्रनेकान्त की दो कोटियाँ हे। एक ऐसी कोटि जिममें 
अपेक्षादुष्ठि से भ्रृंशों को क्रशः जाता जव्य प्रौर दूधरी 
कोटि वह जिसमे सकल को युगपतु प्रत्यक्ष जाना जाय । 
प्रथम कोटि में रूपी पदार्थों को जानने वाले चार ज्ञानघारी 
तक के सभो छद्मस्थ प्राते है। इन सभी के ज्ञान पर- 
सहायापेक्षी प्राशिक श्रौर क्रमिक होते है। प्रत्यक्ष होने 
पर भी वे *देश-प्रत्यक्ष' ही कहलाते हैं। दूसरे शब्दों मे 
इन सभी को एक समय में एक प्रदेश्ग्राही भी माना जा 
सकता है यातती ये एक प्रदेश (ऊध्वंप्रचय ) के ज्ञाता होते 
है । दूसरी कोटि में केवली भगवान को लिया जायगा यत; 
ये एक और एकाधिक अनतत प्रदेश (तियकप्रचय-बहुप्रदेशी 
द्रव्य ) के युगपत्‌ ज्ञाता है। श्राचायों ते इसी को ध्यान मे 
लेकर ऊध्वं प्रचय हो 'ऋषाइनेकान्त' श्रौर धियंक्‌ प्रचय को 
'प्रक्रमाइने कान्त' नाम 47 है-- 

'तियंक॒प्रचय: तियंक्‌ सामान्यथ्रिति विस्तारसामान्य- 
मिति 'भप्क्षसाइनेकान्त' इति चू भण्यते ।'''ऊध्व प्रचय 
इत्यूध्वं सामान्य मित्वायतसामाश्यमिति “क्रमाइनेकान्त' हृति 
चे भण्यते |! 

-अ्रव० सार [च० ब०) १४१॥२००।६ 

वस्तु का गुण समूह अक्रमाइनकान्त है क्‍योंकि गुणो 

को वस्तु मे युधपदरवृत्ति हैं श्लौर पर्याया का समुह क्रमा- 

इनकास्ज है, क्यों।6 पर्यायों क। वस्तु में क्रम से बांत्त 

है'--- 

--जैनेन्द्र सि० कोष पृ० १०८ 

स्पष्ट है कि क्रमाइनेकान्त मे वस्तु का स्वाभाविक 

पूर्णरूप प्रकट नही होता, स्वाभाविक पूर्णरूप तो प्रक्रमा- 

इनेकान्त में ही प्रकट होता है झौर बहुप्रदेशित्व का युग- 

पदुग्राहो ज्ञान केव्रलज्ञान ही है। श्रतः केवलज्ञानगम्प--- 

प्रदेशसम्बन्धी वही रूप प्रमाण है, जा सिद्ध भगवान का 
रूप है-- 

'किचिदृणा चरम देहहो सिद्धा:।' झर्यात--- 
--भसंल्यात प्रदेशों । 


झात्सा सर्वया धसंस्यात प्रवेक्षी है १७ 


प्रागम में द्रव्य का मूल स्वाभाविक लक्षण उसके 
गुणों और पर्यायो को बतलाया गया है झर ये दोनो हो 
सदा कालद्रब्य मे विद्यमान है। द्र०्य के ग्रुण द्रव्याथिक नय 
औझौर पर्यायें पर्यायाथिक नय के विषय है । जब हम कहते 
हैं कि 'प्रात्मा भ्रवड है! तो यह कथन द्रव्याविकनय का 
विषय होता है श्रौर जब कहते हैं कि “प्रात्मा प्रसंड्वात- 
प्रदेशी है” तो यह कथन पर्यायाथिकनय को विषय होता है 
दोनो ही नय निइचय मे प्राते है। जिसे हम व्यवहार नय 
कहते है वह द्रव्य को पर-सयोग अवस्थःरूप मे ग्रहण करता 
है | चूंकि प्रात्मा का प्रसख्यप्रदेशत्व स्वाभाविक है भप्रत: वह 
इस दृष्टि से व्यवहार का विषय नही-निदचय का ही विषय 
है । द्रव्यायाथिक-पर्यायाथिक दोनो मे एक को मुख्यता भे 
दूसरा गौण हो जाता है-- द्रव्यस्वभाव मे न्‍्यूनाधिकता 
नहीं होती । भतः स्वभावत: किसी भी अवस्था में आ्रात्मा 
भ्रप्रदेशी नहीं है। वह त्रिकाल अ्रसम्यातप्रदेशो तथा 
प्रलण्ड है । 


प्रात्मा को सर्वथा प्रसख्यातप्रदेशी मानने वर श्रथे- 
क्रियाकारित्व का ध्ृमाव भी नहीं होगा। यत:ः प्रथंक्रिया- 
कारित्व का अभ्रभाव वहा होता है जहा द्रव्य के प्न्य घर्मो 
की सर्वेथा उपेक्षा कर उसे एक धमंसख्प # ही स्वीकार 
किया जाता है। यहा ता हम॑ भ्रात्मा के प्रन्य सभी धर्म 
स्वीकृत है केवल प्रदशत्वधमं के सम्बन्ध मे ही उसके 
निर्धारण का प्रश्न है- यहा प्रत्प धर्मो के रहने स स्व- 
भावशून्यता भो नहीं होगी प्रौर ना हो द्र॒व्यरूपता का 
झमाव । यदि एक धमं के हू प्रासरे से (अन्य धर्मों के 
रहते हुए) भ्र्थ क्रियाकारित्व की हानि हांतों हो तब तो 
एकप्रदेशी होने से कानाणु, पुदूगलाणु मे भौर झसख्यात- 


प्रदेशी होने से सिद्धों मे भी अधथक्तियाकारित्व का भ्रभाव 
हो जायगा--पर ऐसा होता नही । 

राजबातिक में प्रात्मा के श्रप्रदेशयने का भी कथन है 
पर वह प्रात्मा के श्रसंख्यातप्रदेशत्व के निषेघ मे न होकर 
शुद्धदृष्टि को लक्ष्य मे रखकर ही किया गया है भर्थात्‌ 
भ्रात्मा यहावि परम'थं से श्रसंख्यातप्रदेशी ग्रबध्य है 
तथापि ध्ुद्धदुष्टि को विवक्षा में बहुप्रदेशी पने को गोण कर 
प्रवण्डरूप से ग्रहण करने के लिए प्रभिप्रायवद्य उसे 
झप्रदेशरूप कहा गया है। प्रदेश की शास्त्रीय परिभाषा 
को लक्ष्य कर नही । 

प्रकृत मे उपसं हाररूप हतना विशेष जानना चाहिए 
कि जहां तक मोक्षमार्ग का प्रसंग है, उसमें निश्चय का 
भथे करते समय, उसमें यथाथथंता हान पर भी भ्रभेद भौर 
झनुपचार को मुख्यता रखी गई है। इस दुष्टि को साध- 
कर जब भ्रप्रदेशो का प्र किया जाता है, तब प्रदेश का 
प्र भेद या भाग करने पर पश्रप्रदेश का भ्रर्थ भ्रवण्ड हो 
जाता है। इसलिए परमार्थ से जीव के--स्व-स्वरूपशक्ति 
से प्रमख्यातप्रदेशी होने पर भी दुष्टि को प्रपेक्षा उसे 
प्रखण्डरूप ते ध्रनुभव करना प्रागम सम्म्त है। प्रदेश की 
शाम्त्रीय परिभाषा की दृष्टि से भ्राश्मा भसंख्यातप्रदेशो 
श्रौर भ्रखण्ड है ही भौर एक प्रदेशावगाही होकर भी 
उसके भसख्यप्रदेशी हो सकने में कोई बाधा नहीं। इसका 
निष्कषं है कि भरात्मा प्रप्रवेशी तथा प्रखण्ड नहीं, अपितु 
प्रसरूषातप्रदेशो तथा भखण्ड है | 


बोर सेवा मन्दिर २१, दरियागज, 
नई दिल्‍ली-२ 
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विद्वान लेखक झपते विचारों के लिए स्वतन्त्र होते हैं। यह प्रावइपक नही कि सम्पादन सडल लेखक के 


सभो विचारों से सहमत हो । 





- सम्पाधक 





आ्रानन्द 


झात्मा को तीन प्रवस्थाएं होती हैं--बहिरात्मा, 
प्रस्तरातट्मा ध्ौर परमात्मा । यह प्रभी बहिरात्मा है यानी 
इसकी दृष्टि, इसका सर्वस्व बाहर में है, पर मे है, धन» 
बौलत में है, परिवार मे है, शरीर में है, झपने श्राप में यानी 
झेतश्य में नहीं है। इसलिए यह मानता है कि में मनुष्य 
हूं, मैं पनिक हूं, मैं गरीब हूं, मैं रोगी हू, सुखी हूं, दुली हू 
परन्तु कभी यह नद्दी देखता कि मैं सब्चिदानन्द हु । 
शरोरादि घन-वैसव तो साथ मे लाया नही, साथ में 
जायगा नहीं, जो जन्म से पहले था मरने के बाद रहेगा 
नहों, यह तो संयोग वस्तु है। कुछ समय मात्र के लिए 
संयोग हुआ है। किसी होटल मे ठहरते हैं उस कभरे को 
झपना कमरा भी कहते हैं, उस कमरे में भ्रनेक प्रकार का 
सामान भी होता है, उसको काम में भी लेते हैं परन्तु 
यह जानते है कि इससे हमारा कुछ नही है, कुछ समय के 
लिए इसमे ठहरे हैं । उन सब में स्वामित्वपना, प्रपनापन 
नही इसलिए उनमें प्रहबुद्धि भी नही होती भोर भधासक्ति 
भी नही होतो भोौर उसके बिगड़ने-सुधरने 8 दुःख-सुझ 
भो नहीं होता । उसी प्रकार यह चंतश्य प्रात्मा १००-५० 
वर्षों के लिए इस शरीर रूपी होटल मे झ्राकर ठहरा है। 
इसमे इसका झपना अपने चेंतन्य के भ्रलावा कुछ नही है 
यहां तक कि शरोर भो यही रह जाता है, इसका भ्पना 
होता तो इसके साथ जाना चाहिए था। बात तो ऐसो 
ही है परन्तु यह भ्रम से इसे ह्पना मानता है, इसे भ्पना 
छूप मानता है भौर जब इसे झपना मानत। है तो इससे 
सम्बन्धित परिवारादि हैं वे मी उसके भ्रपने हो जाते है 
झोर जो प्रन्य संयोग है उसे भो भ्रपना मान लेता है, तब 
उसमें प्रहम बढ्ि पैदा होन से यह भाव बनता है-- 

“मैं सुखी-दुखी, मैं रंक-राव, मेरी धन गह गोधन 
प्रभाव, मेरे सुत तिय, मैं सबलदीन, बे रूप सुभग म्‌रस्त- 
प्रधीन! । इन संयोगों के भ्नुकल होने पर झहकार करता 
है भोर विपरीत होने पर रोता है, यही हनका बहिरात्म- 
पना है। इसी से यह दुखी है वह कंसे दूर हो यह प्रध्न है ? 

झगर यह अपने को पहचात ले कि में एक झकेला 
चैतन्य हू बाको सब कर्म के सम्बन्ध से होने वाले सयोग 


कहां है? 


ए) श्री बाब॒लाल लेत, नई दिल्‍ली 


है, मैं इन रूप तहों, मैं प्रपने निज चेतव्य रूप हु ध्रथबा 
मैं तो 'ब्रह्योस्मि! हूं यह जाने । भपने को इनसे भ्रलग देखे 
तो दुखी-सुखी होने का कोई प्रयोजन हो नहीं रहे | जैसे 
किसी नाटक में कोई प्रादमो पार्ट कर रहा है, उसको 
घनिक का पाढ दिया तो वह कर देता है, भिखारी का 
बिया है, तो बह कर देता है, भिखारो का पार्ट करते हुए 
झपने को भिखारी मानकर दुखो नही होता है भ्रौर राजा 
का पार्ट कर शाजा मानकर भहकार नहीं करता । क्योकि 
वह जानता है कि यह तो मात्र कुछ देर का पार्ट सानभ् 
है। मैं इस रूप नही, मैं तो घपने रूप ही हुं । इसी प्रकार 
यह प्रात्मा कमंजनित भनेक प्रकार के पार्ट कर रहा है। 
कभी घनिक का, कभी भिश्लारो का, कभी स्त्रो का, कभो 
पुरुष का पुरुष का, कभी पशु का। अगर यह पपने 
भापको यानी पार्ट करने वाल को जाने पहचाने, जो 
सद्लिदानन्द चेतन्य है ती उसे कम-जनित प्रवस्था में 
दुख-सुख नही हो, यही श्रन्तरात्मपना है याने झपने को 
जान लिया, प्रब उसके लिए बह पार्ट ६। गया, प्रब तक 
उसे असली मान रखा था, जहा अपने को पहचाना उसका 
झसलीपना खत्म हो गया। भप्रब वह पार्ट उसे सुखी-दुलखा 
नही बना सकता) नाटक का पा दो-चार घण्ट ॥ा द्वाता 
है। यह १००-५८ वर्ष का नही है परन्तु पार्ट तो पाट ही 
है चाहे वह कितने समय का ही क्यो न हो + 

घन बेभव का झाना-जाना तो पुण्य-पप के झरधोन 
है परन्तु यह तत्व-ज्ञान प्राप्त करना अपने भ्रषीत है। 
इसलिए है चतन्य तुर्के भ्ानन्‍द को प्राप्त करना है तो 
अपने को जानने का पुरुषाथ करना चाहिए । जंसे तूने भ्रपने 
को मान रखा है। वसा तू नहीं, तू तो उन भवस्थाप्रो 
को जानने वाला चेतन्य है। यह जानकर जो प्रपना नही 
उससे हटे घोर जो भ्रपना है उसमें लोन हो जाए तो 
कर्म का सम्बन्ध दूर हो जाए। क्योंकि जब कमं-अजनित 
धवस्थाझों को प्रपना जानकर दुखी-सुखी होता था तब 
नया कम का बन्ध होता था। जब अपने को कमंकृत 
झवस्या से घलग जान लिया तो कम के कार्य के हेप॑- 

[क्षेष पृ० २३ पर ] 


जैन संस्कृति में दसवीं-बारहवों सदी को नारी 


जैन संस्कृति में मारतीय नारी का गौरगपुर्ण स्थान 
सदा से सुरक्षित रहा है भ्रादि पुराण मे प्राचार्य जिनसेन ने 
नारो के जिस रूप का चित्रण किया है, उससे प्रतोत होता 
है कि झ्राज से लगभग १११० वर्ष पूर्व नारी की स्थिति 
झाज से फही प्रच्छो भौर सम्मानपूर्ण यी। उस समय 
पुत्री, माता-पित! के लिये भ्रभिशाप नही मानी जाती थी । 
वह कुट्म्ब के लिए मंगल रूप घोर प्रानन्द प्रदान करने 
बाली समझी जाती थी ।' 

कन्याभ्रों का लालन-पालन प्रोर उनको शिक्षा-दीक्षा 
पुत्री के समान होती थी । भगवान ऋषभदेव ने श्रपनी 
ब्राह्मी भोर सुन्दरी दोनों पुत्रियों को द्षिक्ष। प्राप्त करने के 
लिये प्रेरित करते हुए कहा था कि ग्रुणवती, बिदुषों नारो 
संसार में विद्वानों के बीच सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करती 
है ।' भ्रपने प्रमवरत प्रध्ययन के द्वारा ब्राह्मी और सुन्दरो 
ने पूर्णतः पण्कित्य भी प्राप्त किया था । 

उस समय समात्र में कन्या का विवाहित हो जाना 
धावश्यक नहीं था। ऐसे भनेक प्रमाण उपलब्ध है कि 
कन्याएं प्राजीवन भ्रविवाहित रह कर समाज की सेवा 
करती हुई प्रपना प्रात्ममल्याण करती थी । पिता पुत्री से 
उसके विवाह के अभ्रवसर पर तो सम्मति लेता हो था, 
प्राजोविका भ्र्जत के साधनों पर भी पुत्री से सम्मति लेता 
ही था। बच्यदन्त चक्रवर्ती ने प्रपनो कन्या श्री सबंमतो 
को बुलाकर उसे नाना प्रकार से सममाते हुए कलाों के 
सम्बन्ध में चर्चा की है।' ग्राजीबिका उपाजंन के लिये 
उन्हें मुतिकला, चित्रकला के साथ ऐसो कलाझ्ों को भी 
शिक्षा दी जाती थी, जिससे वे प्रयने भरण-पोषण कर 
सकतो थीं। पैतृक सम्पत्ति मे तो उनका भ्रधिकार रहता 


() डा० शोमती रसा जेम 


हो था। बे भ्रपनो इच्छा प्रमुसार वान धर्म में पिता की 
सम्पत्ति का उपयोग कर सकती थीं। कुमारी सुलोचना 
ने पिता की ध्नुमति से बहुत-सी रत्नमयों प्रतिमाशों का 
निर्माण कराया था, धोर उन प्रतिमाप्नों की प्रतिष्ठा 
पूजन में भी पर्याप्त घनराशि खशन्न की थी ॥ 


जैन सस्कृति में स्वावलम्बी नारी जीवन की कल्पना 
पुराणों भोर शिलालेखों मे सबंत्र मिलती है। जेन परम्परा 
में भगवान महावीर से पूर्व, प्रत्य २३ तोथंकरों ने भी 
भपने-भपने संघ में नारी को दीक्षित कर प्ात्म-सावना 
का पूर्ण भ्रधिकार दिया था। यही कारण है कि जैन नारी 
घर, कर्म एव ब्रतानुष्ठानादि में कभी पीछे नहीं रहीं । 


जैन शासन के चतुविध संघ के सांघु के समान साध्वी 
को एवं श्रावक के समान श्राविका को भी सम्मानपूर्ण 
स्थान प्राप्त है। वह पपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास एव 
प्रात्मकल्याण हेतु पुर्ष के समान हो कठिन तपस्या, ब्रत, 
उपवास केशलुूंच भ्रादि घामिक ग्राचरण कर सकती है । 
स्वाष्याय से भ्रपना बोद्धिक विकास कर धात्मानुष्ठान द्वारा 
मन भोर इन्द्रियों को वक्ष में कर, झागत उपसर्गों परीषहों 
को सहन कर घर्मं धाधिका बन सकती है। चन्‍न्देला सती 
ने अपनी योग्यता झौर प्रखर बुद्धिमत्ता से हो ध्रायिका के 
कठोर ब्रतों का भराचरण कर महाबोर स्वामी के तीथे में 
छत्तीस हजार प्रायिकाशो में गणिनों का पव प्राप्त 
किया था ।* 

ईसा की दसवों छाताब्दो में कवि चक्रवर्ती रतन ने 
मह्लपय की पुत्री एवं सेनापति नागदेव को पत्नी भ्रतिमब्ये 
की जिन भक्ति तथा उनके प्रलोकिक घर्मानुराग की भूरिर 


अंक नरम... 3. ५. 3० नानी नन+-34+७क+ ४ 


१. पितरोतां प्रपश्यन्त नितरां प्रीविमापतु:, 
कलामिव सुधासूते. जनतानन्द कारिणोम्‌ । 
(ध्रादिपुराण, प्ब ६, इलोक ८३) 


२. विद्यावान पुरुषो लोके सरम्मत यादि कोविदेः । 
३. झादि पुराण, पर्य ७, म्लोक । 
४. झ्रादि पुराण पर्य ४३, इलोक । 


३०, यर्दे ३४, किरण १ 


प्रश्नंसा की है ।' महाकवि प्रोन्नकृत शान्तिपुराण की हुईं शा 
देख झतिमव्वे ने 'दान्तिपुराण' को एक हजार प्रतियाँ 
तेथार करा कर कर्णाटक में सवंत्र वितरित को थो |" 

भ्तिमव्वे केवल जेन धर्म को श्रद्धालु श्राविका ही 
नहीं थीं, वे उच्चकोटि की बान झोला भी थो। उन्होंने 
कोपल में (हैदराबाद) चांदों सोने को हजारों जिन 
ब्रतिमाएं प्रतिष्ठित कराई थीं और लाखों रुपयों का वान 
किया था ।" फलस्वरूप इन्हे दानचिन्तामणि को उपाधि 
प्राप्त हुई थी | दान चिन्तामणि को महिमा छिलानेखों मे 
विजेध रूप से पभ्रकित है । 

ईसा की दसवो, ग्यारहवों भ्रोर बरहवी शनताब्दो में 
ने केवल राजघराने की वीर बालिकाप्रो ने त्याग, दान 
धोर घ॒र्मं विध्ठा का प्रादर्श उपस्थित किया था, प्रपितु 
सांधारण महिलाग्रो ने भी प्रपने त्याग भोर संवाधों के 
ध्रद्चितोव उदाहरण प्रस्तुत बिय है ' 

जाविकमथ्वे शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव को शिष्या थो। 
इन्होंने कुक्षलता से राज्य शासन का परिच।लन करत॑ हुए 
विशाल जिन प्रतिमा की स्थापना कराई थी । य राज्य 
का में तिपुण, जिनेन्द्र शासन क प्रति ग्राज्ञाकारिणो धोर 
सावण्पबतों थी ।* 

इपी प्रकार मोनी गुरु को श्िष्या नामवतों, पेरमाल 
गुर को शि्या प्रभावती, प्रध्यापिका द।मिमता, प्रायिका 
सान्दर्या, शशिमति प्रादि नारियों के उल्लेन मिलत है, 
जिन्‍होने ब्रत झीलादि का सम्यक भ्रचरण कर जैन घमर्म 
के प्रचार एव प्रसार में भ्रामरण तत्पर रह कर जीवन को 
सफल बनाया भोर जैन नारो क समक्ष महत्वपूर्ण प्रादर्श 
उपस्थित किया |” 

विध्णुवद्धंन को महारानी क्षाम्तल देवो ने सन्‌ ११२३ 
में श्रवणवेलगांल मे जिनेन्द्र भगवान को विशालकाय 
प्रतिमा की स्थापना कराई था ।"' यट्‌ प्रतिमः शान्ति 


४. प्रजितनाथ पुराण, भाष्वास १२। 

६. शान्तिपुराण की भ्रस्तावना 

७ प्रजितपुराण प्राइववस १२। 

८. बश्बई कर्णाटक शासन सम्रह, भाग १, ४५२ नम्बर 
वाला लेख । 

६. श्रवण बेलगोल शिला लेख न० ४८६ (४००) | 


शर्मेकान्ते 


जिनेन्द्र के नाम से प्रसिद्ध है क्ान्तला देवी संगीतक्ा, 
पतिब्रता, धमंपरायणा झोर दान शोला बहिला थो । जेन 
महिलाधों के इतिहास में इलका नाम चि२ काल तक 
प्रविध्मरणोय रहेगा। प्रन्तिम समय मे शान्तल देवी भोगों 


से विरक्त होकर मद्वोनो तक भ्रनद्नन, ऊनोंदर का पालन 
करतों सल्‍लखनापुवंक परलोक सिघारो थी । 


पुराणों परे ऐसे प्रनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमे स्त्री 
ने पति की णेवा करते हुए उसके कार्यों पे, घोर राज्य के 
सरक्षण में तथा प्रवसर झाने पर युद्ध में सहायता कर 
दृष्मन के दात खट्टे किये है 

गंग नरेश रुककसमणि की पत्नी साजियब्बे प्रपने पति 
के साथ यूद्ध करने 'बागेयूर' गई थो पोौर वहां पराक्रम- 
पूर्वक छात्रु से लड़ते हुए बोर गति को प्राष्त हुई थी । 
शिलालेख में इम सुन्दरों को घम्रनिष्ठ, जिनर्द्र भक्ति में 
तत्पर, रवनी, मोता धोर अरुन्चती के सदुश बतलाया है 

बारहबी शताब्दी तक मथुरा भो जैन धमं का एक 
महान केन्द्र रहा है एक लम्ब समय तक जैन कला यहा 
अनेक रूपो मे विकसित होती रही यहा पर जैन धर्म वे ' 
सबंधित कई हजार बचं के प्राचोन प्रवह्षेष प्राप्त हुए है 
इन प्रवर्षेषों में से बहुत से ऐसे है जिनमे सस्कृत प्राक्ृत 
भाषा के प्रभिलख मिले है। पभभिलेखों मे दो प्रकार को 
स्त्रियों क उल्लेख है एक तो भिक्षृणियों के जिनके लिये 
प्रार्या शब्द का प्रयोग है । दूसरी गहस्थ स्त्रियां है जिन्हे 
श्राविका नाम से जाना गया है। भ्राधिकायें ब्राविकाधो 
को घमं, दान, ज्ञान का प्रभावपू्णं उपदेश दतो थी । 
उनके उपदेश से गृहस्य नारियाँ बिभिन्‍त घ।मिक कार्यों मे 
प्रबत हातो थी। लवण शोभिका नामक गणिका को पुत्री 
'बसु” ने प्रहुंत्‌ पुजा के लिये एक दवकुल, भ्रायोगसभा, 
कृष्ड तथा शिलापट्ट का निर्माण कराया जिसको स्मति 
उसने एक सुन्दर श्राथोगपट्ट पर छोड़ो है ।" रे 

[क्षिष पृ० २३ पर | 

१०. श्रवण बेलयोल के शक स० ६२२ क शिलालब | 
११. श्रवण बेलयोल के छझिला लेख नं० ५६ । 
१२. चन्द्रगिरी पंत के शिला लेख नं० ६१ । 
१३ प्राचोन मथरा की जेन कला में स्त्रियों का भाग-- 

लेखक-क्ष्णदत्त बाजपेयों । 


दक्षिण को जेन पंडित परंपरा 


तमिल, कर्नाटक, भ्राध् और मलपांक नामक चार 
प्रास्तों से जो समाविष्ट हे, उसे दक्षिण भारत कहने ४ । 
मगर इसप्रे विचार करने की बात यह है कि तमिल शोर 
कर्नाटक प्रास्तो मे हो भ्राज भी जैन घम भ्रवशिष्ट है और 
जैन विद्ृद्रश्नो से रचे गये भ्रमूल्य जेन ग्रन्थ उपलब्ध होत 
हैं। लेकिन प्राप्न और मलयाल॑ मे, न ता स्थानीय ज॑नों 
लोग रहते है भ्ोर न जैन ग्रन्थों की उपलब्धियाँ पायी 
जाती है । इसका मतलब यह नही है कि पुरान जमाने में 
भी वहाँ ज॑नी लोग न थे । परन्तु भरमार जेनी लोग रहत 
थे प्रौर जैन धर्म भी उन्‍नत दशा पर था। लेकिन काल 
के प्रभाव से कहिये या मत-मतान्‍्तरो के विद्वंष से कहिये, 
वहाँ जेन घ॒र्म जैन समाज एवं जैन साहित्य इन सत्र का 
लोप-सा हो गया । फलत' प्रब इन दोनो प्रान्तो में कंवल 
जेन मन्दिरों के खण्डहर तथा ज॑ंनाचार्थों क निव्रास स्थान 
के रूप गुफाये, शिलालेख झादि काफी मिलते है। उनको 
सुरक्षा सरकार मे किसे तरह नहीं को जाती । 

तमिल धौर कर्नाटक प्रान्तो ता ज॑नी लोग काफो 
सल्या भे रहते हे भौर जन साहित्य एव जेन कला प्रादि 
को भी उपलब्धियाँ पायो जातो है। तमिल प्रान्त की 
प्रपेक्षा कनटिक मे प्रभाव कुछ ज्यादा है। उसका बहुत 
बढ़ा कारण वहा कफ॑ कि जगत्प्रसिद्ध विध्यमिरो के 
प्रधिनायक भगवान गोमटेश्वर है । 

तमिल प्राच्त के नियासी होने के नाते मैं €स प्रास्त 
के जैन विद्वदत्नों फी रचना एवं सवा प्रादि को अता कर 
धाप सज्जनो को चकित कराने का प्रयत्न करूँगा वास्तव 
मे, तमिल भाषा के प्रन्दर जेन पण्डितो की जो रचनायें 
मिलती है, उन सबको तम्तिल भाषा से भ्लग कर दिया 
जाये, तो तमिल भाषा एकदम फोकी रहेगी। इसका 
मतलब यह है कि जन पडत कहिये या जेनाचाय कहिये 
धयना बिदन्मस्डलो कहिये कुछ भी हो, उनको परंपरागत 


ए पं० मलिलनाथ जेन शास्त्री, भव्रास 


रचनायें हो साहित्य क्षेत्र मे बा माया के क्षेत्र मे मेर 
शिखर क॑ समाज महनोय गरिमा से प्ोत-प्रोत हैं। उनका 
विवरण पह्ागे दिया जा रहा है। 

तमिल में उपलब्ध ग्रन्य राजो से पता लगता है कि 
उनके निर्मातागण ज्ञान सिन्धु के प्रमूल्य रत्न थे । ऐसे 
ज्ञान पारावार के कुछ प्रदमृुत रत्नो का परिचय कराता 
प्रत्यन्त प्राववयक समझता हु। विद्वद्वत्त पढ़ितों से 
प्राइचयंमय रचनायें तो की है, मगर नाम भौर यहा को 
तगण्य सममन वाले वे महापुरुष कई ग्रस्थराजों के प्रन्दर 
प्रपने नाम तक नहीं दिये हैं । ऐसे उदारमना सत्पुरुषो के 
बारे मे क्या कहा जाय ? जिन-जिन के नाम मिलते हैं, 
उन्हे नाम से जानें जिनके नाम नहीं मिलते उन्हें उनके 
ग्रन्थो से परिचय कर लें। प्रतः काल और ग्रन्थों के नाम 
देने के साथ जिन महान प्राचार्यों पंडितों के नाम मिलते 
हे यहाँ सिर्फ उन्हे सूचित करूगा। 

उन महान प्रावायें पण्डितो का काल, नाम प्रोर ग्रन्य 
सारणी में दिये गये है। इनसे पता चलता है कि हन्होन 
सभी प्रकार के विषयों पर ग्रन्थ लिखे दे । ये ग्रन्थ ईसापूर्य 
सदियों से श्राज तक लिखें पाये जाते है। 


सारखणो/तामिल में जन पंडित परंपरा का लिवर 


काल पंडितों के माम साहित्य प्रन्‍्य 
(प्र) प्रमुख भ्रन्ध 

ई० पू्थ ३०० वर्ष प्रगत्तियर पेरगतिय 

#. 5४ ४. तीोलकाप्पिपर तोलकाप्पिय॑ 

# ७ २०० वर्ष न तामील सच के श्रत्य 
? 9 (०० यर्ष देवर तिख्ककुरल 

ई० दूसरी शताब्दी इलंगोवडियल . क्षिलप्पधिकार 

» चौथी ,, तिरुत्तवकरेबर जीवक बित्ामणि 
ड़ ७ ४. थटिरंत्तसकरेबर नरिविरत्तम 

७ पाँचवो ,, तोलामालिवेबर चूलामाण 


२२, वर्ष ३४, किरण १ 
ई० ५४वीं शता«्वी कोंगुवेलिर (राजा) पेर गर॑ 
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दसवों ,, 


७ ग्या रहवी ,, 
» बरहेथों,, 


अलेयार्पाति 


समय दिवाकर 
वामन मुनिबर 


जेयं कोण्डार 


कज+ 


(ब) कोश रचनायें 


काल 
ई० चौथी 
| नौवीं 


छमेशाएउते 


बलेयापति 


) मेरू मन्दिर पुराण 


नारदश्चरित 
कलिगत्तृपरणि 
शान्तिपुराणं 
उदयणकुमार काविय 
इल्दिर का्वियं 
सककोर पडिनूल 
नदरत्तं 

तकका णिय॑ 
यकशोघर कावियं 
नागकुमार काबवियं 
किलिविरुत्त 
एलिविरुत्त 
मल्लिनाथ पुराण 


पंडिशों के नाम कोश प्रश्य 
दिवाकर विवाकरं 

». पिगलंर (दिवाकर 
के पुत्र ) पिगलग्र 
मण्डलपुरूडर चूशामणि निगण्ह 


4 


(स) व्याकरण रचनायें 


ई० दसवीं सदो भामिदं सागरर 


७ वारहवी 


है 


78 


कक 
भवर्णदि मृनि 
भविनायनार 


कल 


याप्पेरद्धल॑ 
याप्पेरू फू लक्कारिक 
सब्नूल 
नेमिनाथ 
प्रविनय 
इन्दि का णियं 
भणिदयल 
वाप्पिय 
मोलिवाईरि 
कडियनब्नियं 
कारक्कंपाडियं 
सथ याघ्वु 


| तेरह' | 
(द) नोति ग्रन्थ 
चौथो प्रढी 


ने रे ह्‌! (१॥ ह 


हक | 


| शा 


रचनायें 

जन साधुगण 
मुन्दुरेयनार 
कणमेदयार 
मुनेप्पाडियार 


जनम 


(य) तकंग्रस्थ रचनाएं 


११वीं सदी 


रह | 
7! ११ 


| 3 


(२) सगोत ग्रथ 
बसवो सदी 


28 | 
| हा 
] ही 


7! 3 


शक 7 


बज 
अन्‍न्‍न्‍म 


निज 


रखनायें 


(ल) गाटक ग्रंथ रबनायें 


दसबी सदी 


वि 


(व) ज्योतिष भ्रथ रचनायें 


बारहबी तदी 


जिनेस्ड्र कवि 


बेण्पा पट्टिवल 


नालंडियार 
पलमालिन मर 
प्राला रक्कोवे 
सिरुपंच मूल 
एलादि 
प्रनेरिच्चार 
तिर्णमालैनूरेंबदु 
तिरिकडक 
इन्न ना पंदु 
इतियवेनापंदु 
नानमणिका डिक 
जोव धंबोधने 
फोंगुमण्डल शतक 
से मनाथ दतक 


नोलकेलि 

पिगलकेशि 
प्रंजनकेधि 
तध्व दक्ष 


पेरु कुरुगु 

पेर नारे 
सैयिडिय 

भरत सेनापतियं 
सथन्त 
इसतुण॒प्क 
घिड्स 

पेरिस 


गुणनल 
ग्रगासिय॑ 
के त्तनू लसन्द 


जिनेन्द्र माले 
उल्ल्मू यान 
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(श) गणित गन्य रचनायें 
बसवीं सदी न+ 


केट्िएणचुवर्डि 
के कणवंकधिकार 

“८ नह्लिलक्कवाटपाड 
न सिरुकुलि 

ना कीलवायथ इलकक 
ल पेरक्कल व! यू पाडडु 


(प्त) प्रबन्ध प्रन्थ रचनायें (स्तोत्र) 
दसवी सदी --+ 


डा डक 


तिरुककलं बक 

न तिरुनू टुंदा दि 

5 निर्चंबाव 

नज- निरुप्पामार्ल 

न ध्पष्पाण्डंनादर उला 
जा तिरुप्पुकल 


न | >ननीीजिननम- 


[पृष्ठ १८ का दो्षांश] 

विधाद करते को कुछ नहीं । इसलिए नए कम का बन्ध 
हुआ नहीं भौर भ्रपने झापमे स्थिर हो गया। हसलिए 
जित कर्मों का सम्बन्ध था वे नष्ट हो गए । इस प्रकार 
राग-द्ेंष का ध्भाव होने से परमात्मा हो गया प्रथवा 
ब्रह्ममप हो गया। राग्र-हंष रूप विकारों का प्रभाव हो 
गया | प्रात्मा के ज्ञान दर्शेनादि गुणों का पूर्ण विकास हो 
गया, यही परमात्म प्रवस्था है । 

भगर भ्राप झौर हम चाह तो इस उपाय से भाज भो 





प्रादिनाथर पिलले- 
तमिल 


न+ तिदमे ट्रिसेयन्दादि 
श्श्वीं ! -- धरमंदेवि प्रन्दादि 
-- तिरुताद रकंद्रंपदिक॑ 
४३... 3 नर तोत्तिरत्तिरट्टु 
इनके प्रलावा प्लोर भी कई प्रस्थों भौर विथयों के 
नाम मिलते है। इससे धनुमान किया जा सकता है कि 
तमिल भाषा के प्रवीण प्राचाय॑ पडितो के प्रबल भ्रन्यराज 
कितने हैं सौर कितने रहे होंगे ? ये सब के सब जन 
धााय॑ पडितो को कृतियां है । इनमें कुछ तो प्राष्य हैं, 
कुछ भ्रप्राप्प भी है इन महान पंडितो की विद्वत्ता एवं 
विचारशीलता पर कोटिक्षः प्रणाम । [१0 


प्रपने को सुखी बना सकते हैं । यह पुरुषार्थ तो हम करते 
नही, परम्तु यह मान रखा है कि धन वेभव से सुखो हो 
जायेंगे, इमलिए उनकी चेष्टा करते हैं, उनका प्राप्त होना 
भी पुण्यादि के भ्रधीन है झोर प्राप्त होने पर भी पग्राकुलता 
ही भ्राकुलता रहती है, प्रानन्द प्राप्त होता नहों, फिर भी 
झारम-कल्याण का उपाय करते नहीं, यही भ्रज्ञानता है । 
इस प्रज्ञानता को जाने प्लोर ध्राप पुरुषा्थ करके मेटना 
चाहें तो यह मिट सकती है धौर यह भपने प्रसली प्रानन्‍्द 
को प्राप्त कर सकता है । ाठए 


१ ड्बीं |) कक 


| श्र 


ह्ह हक 
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[प्रृष्ठ २० का शेषाश ] 


इस प्रकार महिलाप्रो द्वारा बनवाये हुए भ्रायागक्‍ट्ट, 
तोरण विविध स्तंभ, प्रतिमाशों की चरण चौकियाँ, मूर्तियाँ 
यह सिद्ध करती है कि द्ताडिदयों पूर्व जंन नारी इन सब 
कलाकृतियों के निर्माण कार्य मे, पुरुष की प्रपेक्षा भधिक 
रुचि लेती थीं। ये कलाकृतियां हमारी बहुमूल्य धरोहर 
हैं। इन उदार चेता प्राचीन नारी के प्राष्यात्मिक कला 
प्रेम एवं घामिक प्रभिरुधि को ऊाँकी देखने को मिलतो 
है। ये सब भ्रवशेष हस समय मथुरा हौर लखन के 
सप्रहालयों प्रें सुरक्षित हैं। घनेक विदुषो नारियों ने केवल 
झपना ही उत्थान नहीं किया प्रपने पति को भी जैन घर्म 
को धारण में लाने का उत्कट प्रयत्न किया । राजा श्रेणिक 
भारतीय इतिहास की प्रविच्छिर्त कड़ो है! श्रेणिक 
मगध में जेत घर्मं का पहला राजा था, जिसके ऐतिहासिक 


उल्लेख जेन प्रनन्‍्यों में पर्याप्त मात्रा मे मिलते है ।* 
इतिहास साक्षी है कि राजा श्रेणिक भगवान महावोर के 
उपदेशों का प्रथम श्रोता था, दस्होंने भगवान से साठ 
हजार प्रदन पूछे थे जिनका भगवात के व्यापक उत्तर 
देकर उन्हे सस्तुष्ट किया था। किश्तु हमे यह न भूलना 
भाहिये कि राजा श्रेणिक को जैन धमनियायों बनाते का 
लेप उनकी पत्नी रानी चेलता को है। व रानी बेलना 
जेंसी धमंपिपासु मां के दोनों पुत्र प्रभयकुमार, व 
वारिषेण, भी विद्वान संयमी भोर आऑत्मसाधना के पथ के 
पथिक बने । हन दोनों ते सांसारिक सुख एवं बेभव का 
परित्याय कर धात्मकल्याण हैतु कठोर तपद्चर्या को 
स्वीकार किया । 

प्राष्यापिका, महाराजा कालेज, छतरपुर 


१४, भारतीय इतिहास की रूप रेशा--लेखक-जयचत्द विद्यालकार । 


यूनानी दर्शन ओर जेन दर्शन 


यूनान पश्चिमों दर्शन का जन्म स्थान समझा जाता 
है। यहाँ येल्म ६२४-५५४५ ई० पू०) का नाम दांशनिकों 
की श्रेणी में प्रयम गिना जाता है यह सर्वेसम्मति से 
यूनानी दर्शन का पिता माना जाता है ! थेल्स ने जल को 
सारे प्राकृत जगत का गश्रादि भौर शभ्रन्त कहा, जो कुछ 
विद्यमान है वह जल का विकास है और भ्रन्त मे फिर जल 
मे ही बिलोन हो जायगा एनेक्ब्िमिनीज (६११-५४७ ई० 
पु०) ते जल के स्‍थान में वायु को जगत का भांदि भौर 
प्रस्त कहा + उसके श्रनुसार सारा दृष्ट जगत्‌ वायु के यूक्ष्म 
प्रौर सघन होने का परिणाम है पाइथोगरोरस (छठी शतों 
ई० पु०) ने सख्या को विह्व का मूल तत्व कहा । उसके 
प्रनुसार हम ऐसे जगत्‌ का चिन्तन कर सकते हैं, जिसमे 
रग, रूप न हो, परन्तु हम किसी ऐसे जगत्‌ का चिन्तन 
नहीं %र सकते, जिसमे सख्या का प्रभाव हो । जेंन दश्श न 
के प्रनुसार जगत्‌ प्रतादि, भ्रनन्‍्त है। जो, पुद्गल, 
धर्म, भ्रधम, ध्राकाश और काल इन छह द्रव्यो का सण्दाय 
जगत्‌ है । जल तथा वायु पोदगलिक परमाणु है »। प्रतेक 
रूपों में परिवर्तित होते रहते है। इनमें यद्यांप निरश्तर 
परिवर्तन होता रहता है, किन्तु ये अपने पोद्गलिक स्वभार्ष 
को नही छोडते है । छहो द्रव्य उत्पाद, व्यव श्र प्रोव्य 
स्वभाव से युक्त है और अ्रपने भ्वमाव को नही छोड़ते है । 

इलिया के सम्प्रदाय (जिसमे पार्मनाइडिस भर 
जीनोफेनी » के नाम प्रमुख है) वालों का कहेना था कि 
दृष्ट जगत्‌ अ+त्‌ है, भ्राभास मात्र है। भाव झौर ध्माव 
सत्‌ श्लौर भ्रसत मे कोई मेल का बिन्दु नहीं । सत्‌ असत्‌ 
से उत्पन्न नहीं हो सकता ने सत्‌ असत्‌ वन सकता है! 


के भाषार ग्रन्थ । 
१. यद्यतत्सवंचा कर्य तन्‍्माजनि रवपुष्पवत्‌ । 
भोप्रादाननियामोइमृन्माइइदवा स: कार्य जस्मति || 
समस्त भद्र: भराप्तमी मासा-४२ 


[3 डा० रभेशचन्द जेन 


जगत्‌ का प्रवाह जो हमे दिखाई देता है, माया है, इसमे 
सत्‌ या भाव का कोई अजश नही । जैन दछ्शत के अनुसार 
दृष्ट जगत्‌ सर्वथा असत्‌ झअ्थवा श्राभास मात्र नहीं 
है । यदि कार्य को सर्वथा ग्रसत्‌ कहा जाय तो वह श्राकाश 
के पृष्प समान न होने रूप ही है। यदि शभ्रसत्‌ का भो 
उत्ताद माना जाय तो फिर उपादारन कारण का कोई 
नियम नहीं रहता श्रोरन काय को उत्तत्ति का कोई 
विश्वाम दी बना रहता है। गेहूँ बोकर उपादान 
कारण क नियमानुसार हम यह आशा नहें' रख सकते कि 
उससे गेहू ही पंदा होगे , अम्रदृत्पाद के कारण उससे चने 
जौया मटरादि 5 भी पैदा हो राकते है भौर इसलिए हम 
किसी भी उत्पादन कार्य के विषय में निश्चित नहीं रह 
सकते, सारा ही लोऋ व्यवहार बिगड़ जाता है भोर 
यह सब प्रत्यक्षादिक के विरुद्ध है। भाव ओर अभाव, 
सत्‌ श्रोर श्रमत्‌ थे कोई मेल का [बन्दु न हू। ऐसा नही 
है । भाव और श्रमाव, सत्‌ औ्रोर ग्रस्त एक हो वल्तु मे 
ग्रविरोध रूप से विद्यमान है। द्रव्य स्वरूप, स्वक्षेत्र, 
स्वकाल और स्वभाव का अ्रपेक्षा कथन किया जाने पर 
अस्ति है ओर परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल भोर परभाव स 
कथन किया जाने पर नास्ति है ।+' जेसे--भारत स्वदश 
भौ है भ्रौर विदेश भी है । देवदत्त भ्रपने पुत्र को भ्रपेक्षा 
पिता है भोर भ्रपन पिता की अ्रपेक्षा पुत्र भी है | 
पार्मेनाइडिस (#वी छाती ई० पूर्व) का कहता था कि 
सत्‌ नित्य और प्रविभाज्य है। इससे कोई परिवतेन नही 
हो सकता, क्योकि परिवर्तन तो श्रसत्‌ का लक्षण है । 
जैताचार्यों न द्रव्प का लक्षण सयतू मानते हुए भी उसे 


२ देवागमस्तोत्र-भाष्य (पं जुगलिशोर मुख्तार )-४२ 
३, ततन्र द्रव्य स्वक्षेत्र, स्वकालभावेरादिष्टमस्ति द्वब्य, 
परबव्यक्षेत्रकालभावे राद्विष्ट. नास्ति द्रव्य 


यूनानी वर्शन श्लौर जेत दहन २५ 


उत्पाद, व्यय भौर भौग्यमुक्त माना है । एक जाति का 
प्रविरोध जो क्रममावों भावों का प्रवाह उसमे पूर्वभाव का 
विनाश सो व्यय है, उत्तरभाव का प्रादुर्माव उत्पाद है। 
झौर पूव॑ उत्तर भावों के व्यय उत्पाद होने पर भी 
स्त्रजाति का भ्रत्याग प्रौव्य है। ये उत्पाद, व्यय प्रोर 
प्रौ्य सामान्य कथन से द्रव्य से भ्रभिन्‍न हैं भ्लौर विशेष 
पादेश से भिन्‍न हैं, युगपद्‌ बतंते है भौर स्वभावभूत हैं ।* 
इस प्रकार वस्तु को उत्पाद, व्यय ध्रौव्ययुक्त मान लेने पर 
परिवर्तन रहित नित्यवस्तु का भस्तित्व सिद्ध नही द्वोता 
है। प्राचायं समन्‍्तभद्र ने कार्य कारणादि के एकत्ब 
(भविभाज्यता ) का भी विरोध किया है। उन्तका कहना 
है कि का्य-का रणादि का सवंधा एकत्व माना जाय तो 
कारण तथा कार्य में से किसी एक का प्रभाव हो जायगा 
प्रौर एक के प्रभाव पें दूसरे का भी भ्रमाव होगा; क्योंकि 
उनका परस्पर में प्रविनाभाव है ।' तात्पयं यह कि कारण 
कायं की भ्रपेक्षा रखता है। सर्वथा काय का प्रभाव होने 
पर कारणत्व बन नही सकता भौर इस तरह सर्व के 
धभाव का प्रसद्भ उपस्थित होता है । 

जीनोफेनीत (४६५ ई० पु०) ने यह बताने का 
प्रयत्न किया कि गठि का कोई अस्तित्व नहीं। जैनदशंन 
में जीव भौर पुदुगनों की गति मे नियामक द्रब्य धर्म को 
स्वीकार किया गया है। इसके लिए यहाँ भ्रागम भौर 
प्रनुमान प्रमाण उपस्थित किए गए है। भ्रनुमान प्रमाण 
उपस्थित करते हुए कहा गया है कि जैसे भकेले मिट्टी के 
विण्ड से घड़ा उत्पस्न नही होता, उसके लिए कुम्हार, चक्र, 
चीवर भ्रादि प्रनेक बाह्य उपकरण भ्रपेक्षित होते है, उसी 
तरह पक्षी भ्रादिकी गति भौर स्थितिभी झनेक बाह्य कारणों 
की भपेक्षा कराती है। इनमे सबकी गति शोर स्थिति के 
लिए साधारण कारण क्रमश: धर्म भौर श्रधमं होते हैं। 
पदि यह तियम बनाया जाय कि “जो जो पदार्थ प्रत्यक्ष से 
उपलब्ध न हों, उनका ग्रभाव हैं तो सभी वादियों को 





४. द्रव्य सल्लकक्‍्खणियं उप्पादव्वयधघुवत्तसंजुत्त । 
पंचाहितकाय-१० 
५. वही भमृतचन्द्रचन्द्राचार्य कृत टीका पृ० २७ । 
६. एकत्वेउब्यतरामाव: ऐशेषाइभावो5विना भुवः ॥ 
देवागमस्तोभ-- ६६ 


स्वसिद्धान्त विरोष दोष होता है, क्‍योंकि प्राय: सभी बादी 
प्रत्यक्ष पदार्थों को स्वीकार करते ही हैं ।' 

हिरैक्लिटस (५३५-४७४ ई० पु०) का कहना था 
कि भ्रिन विश्व का मूलत्व है। मूल श्रग्ति भ्रपने श्राप को 
वायु में परिवर्तित करती है, वायु जल बनतो है भोर जल 
पृथ्वी कां रूप ग्रहण करता है। यह नीचे की शोर का 
मार्य है, इसके विपरीत ऊपर की झोर का मार्ग है। इसपे 
पृथिवी जल में, वायु जल में, वायु प्ररिन में बदलते हैं। 
जेत दर्शन भ्रष्नि भ्रादि के परमाणु को वायु भ्रादि के 
परमाणुभ्ों के रूप में बदलना तो मानता है। किन्तु 
उनका मुल पौद्गलिक परमाण ही हैं। पुदुगल विश्व के 
निर्माणकर्ता छः द्रव्यों में एक है । हिरेक्लिटस के भ्रनुसार 
संसार में स्थिरता का पता नहीं चलता, प्रस्थिरता ही 
विद्यमान है | जो कुछ है, क्षणिक है । हिरक्लिटस के इस 
क्षणभंगवाद को तुलना बोढ़ों के क्षणभज़ुवाद से को जाती 


'है। क्षणभजुघाद का ज॑न भ्राचार्यों ने शनेक स्थानों पर 


खण्डन किया है। भाषायं हेमचन्द्र ने कहा है---“यदि वस्तु 
का स्वभाव क्षणभज्भर हो माना जाय तो पू्वकृत कर्मों का 
फल बिता भोगे ही कृश हो जायगा। स्वयं नहीं किए हुए 
कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा तथा सस्तार का, मोक्ष 
का भौर स्मरणशक्ति का नाश हो जायगा ।* तात्पये यह्‌ 
कि प्रत्येक वस्तु क्षणस्थायी मानने पर भात्मा कोई पृथक्‌ 
पदार्थ नही बन सकता तथा प्रात्मा के न मानते पर संपार 
नही बनता; क्योंकि क्षणिकवादियों के मत में पूर्व भोौर 
श्रपर क्षणों भे कोई सम्बत्ध न होने से पुर्वेजल्म के कर्मों 
का जन्मान्तर में फल नहीं मिल सकता । यदि कहो कि 
सनन्‍्तान का एक क्षण दूसरे क्षण से सम्बद्ध होता । मरण 
के समय रहने बाला ज्ञान७ण भी दूसरे विचार से सम्बद्ध 
होता है । इसलिए संसार की परम्परा सिद्ध होतो है। यह 
ठीक नही; क्योंकि सन्‍्तान क्षणों का परस्पर सम्बन्ध करने 
वाला कोई पदार्थ नही है; जिसछ्ले दोनों क्षणों का परस्पर 





७. तत्वार्थवातिक ५।१७:३२।३२५ | 
८. कृत प्रणाह्याइक्ग॒तकर्म भोग भव, 
प्रमोक्षस्मृतिभज़्दोषान्‌ । 
उपेक्ष्य साक्षात्‌ क्षणभज्भुमिच्छस्नद्दी, 


महासाहसिक: परस्ते॥ १८ स्याद्ाद मंजरी 


२६, जर्थ ३४, फि० है 


सम्बन्ध हो सके । प्रात्मा के न मानने पर मोक्ष भी सिद्ध 
नहीं होता; क्योकि सवारी प्ाश्मा का भ्रभाव होने हे 
मोक्ष किसको मिलेगा; क्षणभद्भुबाद में स्मृति शान भो नहीं 
बन सकता; फ्योंकि एक बृद्धि से अनुभव किए हुए पदार्षों 
का दूसरी बुद्धि मे स्मरण नहीं हो सकता। स्मृति के 
स्‍थान में सतान को एक भ्रलग पदार्थ मान कर एक 
सम्तान का दूसरी सन्‍्तान के साथ कार्य कारण भाव 
मानने पर भी सन्‍्तानक्षणों की परस्पर भिन्‍नता नहीं मिट 
सकतो; क्‍योंकि क्षणभद्भवाद में सम्पूर्ण क्षण परस्पर 
भिन्न हैं । 

ल्युसिप्पस (३८० ई० पू०) ने मूलतत्व परमाणु 
गाना । हम इसे देख नहीं सकते; इसका विभाजन नहीं 
हो सकता; यह ठोस है। यह नित्य है। परमाणुभों के 
योग से सारे पदार्थ बनते हैं। इन परमाणुप्नों मैं मात्रा 
और प्राकृति का भेद है। इस भेद के कारण उनकी गति 
भो एक समान नही होती । सारी क्रिया इस गति का फल 
है। गति के लिए श्रवकाध्य की भावश्यकता है। ल्यूसिप्पस 
ने परमाणुश्रों के साथ शून्य प्रवकाक्ष को भी भूलतस्‍्व 
स्वीकार किया । पदार्थों में भौर श्रवकाक्ष मे भेद यह है 
कि पदार्थ भ्रवकाश का मरा हुझ्ला भाग है। इस भेद को 
दृष्टि मे रखते हुए विषय भशन्य भौर शून्य में विभन्‍्क 
किया गया | ल्युसिप्पस ने प्राकृत जगत के समाषानत के 
लिए किसी प्रप्राकृत तत्त्वया दाक्ति का सहारा नहीं 
लिया । उसके मत में जो कुछ होता है, प्राकृत नियम के 
प्रनुसार होता है, यहाँ किसी प्रयोजन का पता नहीं 
चलता | 

जनदर्शन मे पुद्मल के दो भेद कहे गए हैं- १. भ्रणु 
२. स्कन्घ । जिसका भ्रादि, मध्य झोर प्रन्त एक है शोर 
जिसे इन्द्रिया ग्रहण नहीं कर सकती ऐसा जो विभागरहित 


द्रव्य है, वह परमाणु है।' विध्व का मूलतरव केवल 
परमाणुरूप पुदुगल द्रव्य न होकर छह द्रव्य है। परमाणु 





६. भत्तादि प्रत्तमज्फ॑ भत्तंत णेंबइदिये वेज्क । 
ज दब्व॑ भ्रमिगी तं परमाणु विप्रणाहि ।। 
सर्वाधेसिद्धि १० २२१ 
१०. धतिस्थिति त्युपग्रहो धर्माषमंपोंदाकार: ॥ तश्वाबं 
सूत्र (।१७ 


हाभेकान्ा 


में भी उत्पाद व्यय तथा श्रोग्यपना पाया जाता है ध्त:ः 
वह तिश्यानित्य प्रथवा कथंचित्‌ नित्य भर कर्थंचित्‌ 
झनित्य है, सबंधा नित्य नहीं है । पुदुगल का सबसे सुक्ष्म 
झविभागी अंश होते के कारण परमाणुश्रों में मात्रा भौर 
ध्राकृति का भेद नहीं होता | यह भेद उसके स्कन्ध बनने 
पर होता है। जोवब शोर पुदूगलों की गति में सहायक 
धमंद्रब्य है।“ क्रिया काल द्रव्य का उपकार है।'' पझवगाह 
देता भाकाश का उपकार है।" यह भ्राका दो प्रकार का 
है-- १. लोकाकाश भौर २. भलोकाकादा । जितने प्राकाश 
में लोक है, वह लोकाकाह है शेष प्रलोकाकाकाश है। 
लोकाकाश्ष में छहट्ठों दृश्य पाए जाते हैं झोर भ्रलोकाकाश 
में केवल प्राकाशव्रब्य पाया जाता है ! 

एनैक्सेगोरस (५००-४३८ ई० पुृ०) का कथन है कि 
जगत्‌ का मूल कारण असंक्य प्रकार के परमाणभों की 
झसीम मात्रा है। यह सामग्री प्रारम्म में पृणंतया 
ध्यवस्था विहोन थो । भ्रब सोने, चांदी. मिट्टी, जल पादि 
के परमाणु एक प्रकार के हैं, भारम्भ में ये सारे एक-दुसरे 
से मिले थे। उस समय ने सोना घान मभिट्टो थी। 
प्रव्यवस्थित दह्या से व्यवस्था कंसे पंदा हुई ? स्वयं 
परमाणुप्तों में तो ऐसी समझ की क्रिया की योग्यता न थो, 
यह किया चेतन सत्ता को प्रध्यक्षता में हुई । हस चेतन 
सत्ता को एनेक्सेगोमस ते बुद्धि का नाम दिया। 

ऊपर कहा जा चुका है कि ज॑नदरश्शंन में लोक छहो 
द्रब्यों से बना हुप्रा निरुषित है, केवल परमाणुश्रों से 
निर्मित नही है। परमाणुपरों का मिलना, बिछुड़ना भ्रनादि 
काल से पझपने धाप होता झाया है। ऐसा नहीं है कि 
प्रारम्भ में परमाणु ध्रव्यवस्थित थे तथा भब चेतन के ढ्व। रा 
व्यवह्थित हो गए हैं। प्रणु को उत्पत्ति भेद से ही होती 
है।'' त संघात से होती है भोर न भेद भौर संघात इन 
दोनों से ही होती है। भेद भोर संघात से चाक्षुष स्कश्घ 
बनता है ।** 


११. वर्तमान१रिणामक्रिया: परचापरत्वे च कालस्य ॥ 
बही ५॥२३ 

१२. भाकादस्यावगाहः ।। वही ४॥१८ 

१३. भेदादण: ॥ वही ५२६ 

१४. भेदसंघाताम्पां चाक्षुष: ॥ वही ५॥२८ 


देगानों इशेंग कर शत बर्चत २७ 


प्रोटे गोरत (४२०-४११ ई० पू०) ने इखियजन्य 
ज्ञान के ध्रतिरिक्त प्रन्य प्रकार के ज्ञान को नहीं माना। 
प्रोटेगोरस का यह कथन बचार्वाक दर्शन से मिलता-जुलता 
है। क्‍योंकि चार्वाक ते भो प्रत्यक्ष के प्रतिरिक्‍त प्रध्य 
किसो प्रकार का प्रमाण नहीं माना | इसके खण्डन स्वरूप 
जैनदाहंनिकों ने धमंकीति के उस कथन को प्रायः उद्धृत 
किया है। जो उन्होंने प्रनुमान प्रमाण को सिद्धि के प्रसज़ु 
में कहा है तदनुसार 'किसी ज्ञान में प्रमाणता ध्लौर किसो 
ज्ञान से प्रप्रमाणता को व्यवस्था होने से, दूसरे (शिष्यावि) 
में बढ्धि का प्रवगम करने से भोर किसी पदार्थ का निषेध 
करने से प्रत्यक्ष के प्रतिरिक्‍त प्रनुमान प्रमाण का सद्भाब 
सिद्ध होता है। प्रमाणता-प्रप्रमाणता का निर्णय स्व॒भाव- 
हेतु जनित प्रनुमान से, कार्य से कारण का ज्ञान कायं हेतु 
जनित प्रनुमान से शोर भ्रमाव का ज्ञान प्रनुपलब्धि हेतु 
जनित प्रनुमान से किया जाता है। इस प्रकार प्रोटेगोरस 
का केवल हन्द्रियजर्य शान को ही स्वोकार करता सिद्ध 
नहीं होता है । 

जाजियस (४२७ ई० पुृ०) ने निम्न तीन धाराधों 
को सिद्ध करने का यतल किया-- 

१. किसी वस्तु की भी सत्ता नहीं । 

२. यदि किसी वस्तु का भ्रस्तित्व है तो उसका ज्ञान 
हमारी पहुंच के बाहर है । 

३. यदि ऐसे ज्ञान की सम्भावना है तो कोई मनुष्य 
श्रपने ज्ञान को किसी दूसरे तक पहुंचा नहीं सकता । 

जनद्शत के प्ननुसार सत्ता सब पदार्थों मे है। वस्तु 
कोसत्ता को प्रत्यक्ष भोौर परोक्ष शान के ह्वारा जाना जाता 
है कोई भी मनुष्य प्रपने ज्ञान को किसी दूसरे तक पहुचाने 
में निभित्त हो सकता है । 

पह्चिम में सुकरात (४६६-३६६ ई० पु०) लक्षण 
प्रौर भ्रायमन दोनो का जन्मदाता है, इसलिए उसका 
स्थान चोटी फ्रे दाह निको मे है। उसके भनुसार ज्ञान के 
कई स्तर हैं। मैं घोड़े को देखता हुं“ उसका कद विशेष 
कद है । उसका रंग विशेष रंग है। उसकी विशेषता/भ्रों 
के कारण मैं उसे प्रन्य घोड़ों हे भ्लग करता हूं। मेरा 


१४. स्वतोध्नुबृत्तिव्यतिबत्तिमांजो भावा ने भावान्तरनेयरूपा:। 
परात्मतत्वादधात्मतलाद्‌ द्वय ववस्तो5कुशलाः स्खलण्ति ॥ 


ज्ञान इश्थिवजर्य शान है शोर यह शान किसी विशेष 
पदार्थ का बोध है। जिस धोड़े को मैंने देखा है, उसके न 
विश्वमान होने पर भी उसका चित्र मेरी मानसिक दृष्टि 
में भा जाता है। किसो विज्ञलेष धोड़े को देखने या उसका 
मानसिक जित्र बनाने के ग्रतिरिक्त मेरे लिए यह भी 
सभ्मव है कि मैं धोड़े का चिम्तन करू। ऐसे चिन्तन में 
मैं किसो विशेष रंग का ध्यान नहीं करता, क्योंकि यह 
रंग सभी घोड़ों का रंग नहीं। मैं ऐसे विशेषणों का 
ध्यान करता हूं जो सभो घोड़ों मे पाए जाते है भ्रोर सबके 
सब किसी प्रश्य पश्ु जाति में नही मिलते । ऐसे चिन्तन 
का उद्देश्य धोड़ें का प्रत्यय निश्चित करना है। ऐसे प्रत्यय 
को दब्द में व्यक्त करना घोड़े का लक्षण करता है । 

जैनदशंन में पदार्थ स्वभाव से द्वी सामान्य विशेष रूप 
माने गए हैं, उनमें सामात्य भौर विशेष की प्रतीति कराने 
के लिए पदार्थाग्तर मानने की प्रावश्यकता नही |" झ्ाध्मा 
पुद्गलादि पदार्थ श्वपने स्वरूप से ही भ्रर्थात्‌ सामाध्य भौर 
विशेष नामक पृथक पदार्थों की बिना सहायता के हरी 
सामान्य विशेष रूप होते हैं। एकाएक भौर एक नाम से 
कहीं जाने वाली प्रतोति को प्रनुवति प्रथवा सामाध्य 
कहते हैं। सबातीय झोर विजातीय पदार्थों से सबंदा 
झलग रहने वाली प्रतीति को व्यावृत्ति भ्रथवा विशेष 
कहते हैं। इसी सामान्य तथा बिद्लेष को व्याख्या सुकरात 
ने उदाहरण देकर की है । 

प्लेडो (४२७-३४७ ई० पु०) के मतानुसार प्रत्ययों 
का जगत प्रमानवोय जगत है; इसकी प्रपनी वस्तुगत 
सत्ता है। दुष्ट पदार्थ इसकी नकल है। कोई त्रिकोण 
जिसकी हम रचना करते है, त्रिकोण के प्रत्यय की पूर्ण 
नकल नहीं । हर एक विशेष पदार्थ में कोई न कोई 
प्पूर्णंवा होती ही है | इसी प्रपूर्णंता का भेद विशेष पदार्थों 
को एक दूसरे से भिन्‍न करता है। सारे घोड़े घोड़े के प्रत्यय 
को प्रधूर्ण नकलें है। सारे मनुष्य मनुष्य के प्रत्यथ की 
प्रधूरो नकलें हैं कोई प्रत्यय पदार्थों पर श्राघारित नही, 
प्रत्यय तो उनकी रचना का भाघार है। प्रत्यय झ्लौर 
उसकी नकलों का भेद सामान्य प्रोर विशेष के रूप में 
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वोछे प्रसिद्ध हुप्रा | प्रत्यय भोर प्रादर्श एक हो हैं। 

जैनदरन उपयृंक्त प्रत्ययो एवं उसको नकलों को 
माश्यता को स्वीकार नहीं करता । उसके प्रनुसार दुष्ट 
पदार्थ किसी प्रत्यय की नकल नहीं, वास्तविक है। ज्ञान 
में ऐसी शब्ति है कि वह पदार्थों को जानता है। ज्ञान मे 
भझलकने के कारण हो पदार्थ ज्ञेय नाम को पाते हैं । 
सामाध्य से रहित विशेष प्रोर विशेष से रहित सामान्य 
की उवलब्धि किसी को नहीं होती । यदि दोनों की 
निरपेक्ष स्थिति मान ली जाय तो दोनों का हो प्रभाव हो 
जायगा ।॥ कहा भी है-- 

“विशेष रहित सामान्य खरविषाण की तरह है भोौर 
सामान्यरहित होने से विशेष भी वसा हो है ।””'१ 

वस्तु का लक्षण प्रथ॑क्रियाकारित्व है भोर यह लक्षण 
झनेकास्तवाद में दो ठीक-ठोक घाटित हो सकता है। गौ 
के कहने पर जिस प्रकार खुर, ककुत्‌, सास्ना, पूंछ, सीग 
झादि प्रवयवो वाले गो पदाथं का स्वरूप सभो गो व्यक्तियों 
में पाया जाता है, उसी प्रकार भैंस भ्ादे की व्यावृत्ति भी 
प्रतीत होती है ।" श्रतएवं एकान्त सामान्य को न मान 
कर पदार्थों को सामान्य विशेष रूप हो मानना चाहिए । 
ध्लेटो ने ज्ञान के तोन स्तर स्वीकार किए । सबसे निचले 
स्तर पर विशेष पदार्थों का इन्द्रियजन्य ज्ञान है। ऐसे ज्ञान 
में सामाल्यता का अ्रश नहीं होता जो पदाथ मुझे हरा 
दिखाई देता है श्रौर तीसरे को रगविहीन दिखाई देता है । 
पदारयाँ के रूप, उनके परिमाण श्रादि के विषय में ऐसा ही 
भेद होता है। प्लेटो के अनुसार एधा बोध ज्ञान कहलाने 
का पात्र ही नहीं; इसका पद व्यक्ति की सम्मति का है । 
इससे ऊपर के स्तर का ज्ञान रेखागणित मे दिवाई देता 
है। हम एक त्रिकोण की हालत में सिद्ध करते हैं कि 
उसकी कोई दो भुजायें तोसरो से बड़ो हैं भोर कहते हैं 
कि यह सभो नत्रिकोणों के विषय में सत्य है। गणित के 
प्रमाणित सत्यो से भी ऊंचा स्तर तत्त्वज्ञान का है जिसमे 
सत्‌ को साक्षात्‌ देखते है, तत्त्वज्ञान ही वास्तव में ज्ञान 


६ नि्विशेष हि सामान्‍य भवेत्खरविषाणवत । 
सामान्य रहित त्वेन विशेषास्तद्वदेव हि ॥! 
मीमांधा इलोकवातिक 
१७. महिलधेण : स्थाद्वादमंजरी पृ० १२४ । 





कहलाने के योग्य हैं । 

जैनदक्षंन में प्रत्यक्ष के दो मेंद माने गए हैं-- 
१. साग्यवहारिक प्रत्यक्ष २. पारमाथिक प्रत्यक्ष । इन्‍न्द्रिय 
भ्रौर मन को सहायता से जो ज्ञान हो, वह सांव्यावहारिक 
प्रत्यक्ष है। यह यथार्थ रूप में परोक्ष शान ही है; क्योंकि 
हममें इन्द्रिय श्रौर मन के अवलम्बन को ब्लावए्यकता होती 
है। इन्द्रिय झौर मन के द्वारा जो जानकारों होती है, वह 
पुरी तरह से यथार्थ हो, ऐसा नहीं है। काच, कामला 
भ्रांदि रोग के कारण किसो को रंग के षिषय में आन्ति 
हो जाय तो इसका धर्थ यह नहों है कि सारे ऐन्द्रियक 
ज्ञान भ्रान्त हैं। यदि सारे ऐन्द्रिथिक ज्ञान को भअ्राभ्त 
माना जाय तो लोक ब्यवहार का हो लोप हो जायगा 
प्लेटो के ज्ञान के प्रथम दो स्तरों का समावेश सांव्यव- 
हारिक प्रत्यक्ष मे हो जाता है। जैनदद्ंन मे इसे 
ज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। तत्त्वज्ञान हस ज्ञान से 
ऊँचा प्रवध्य है, क्योकि इसमें युगपत्‌ श्रथवा प्रयुगपत्‌ 
सारे पदार्थों का ज्ञान होता है। केवल केवली भगवान ही 
युगपत्‌ सारे पदार्थों को जानते है, भ्रन्य ससारी प्राणियों 
मे से जिन्हे तत्त्वज्ञान होता है वे श्रयुगपत्‌ दही पदार्थों 
को जानते हैं। तत्त्वज्ञानो जैसा सत्‌ को देखता है, उसी 
प्रकार भ्रसत्‌ को भी देखता है; क्योकि वस्तु केवल भाव- 
रूप नही, प्रभावरूप भी है । 

प्लेटो के विचार में सृष्टि रचना एक ख्ष्टा को क्रिया 
है। ख्रष्टा प्रकृति को प्रत्यपों का रूप देता है। जैन 
सिद्धान्त के भनुसार सृष्टि स्वयसिद्ध है। कोई सर्वदृष्टा 
सदा से कर्मों से श्रछता नहीं हो सकता; क्योकि बिना 
उपाय के उसका सिद्ध होना किसी तरह नहीं बनता । 

व्लेडो का प्रत्यय विशेष पदार्थों के वाहर था। भारस्तु - 
(३८४-३२२ ई० पु०) का तत्त्व प्रत्येक पदार्थ के अन्दर 
है। सभी घोड़े घोड़ा श्रेणी में हैं; बयोंकि उन सबमें 
भ्रपनी-प्रपनी विशेषतान्रो के साथ सामान्य श्रश भी 
विद्यमान है। यह सामान्य अश भी उस सामान्‍य श्रंश से 
भिन्‍न है, जो सारे गदहों में पाया जाता है भ्रौर उन्हें 





१८, नास्पृष्ट: कर्म भि: शबवद विश्वहृश्वास्ति कष्चन । 
तस्यानुपायसिद्धस्य सर्ययाउनुप पलित: ॥॥५॥। 
झ्ाप्तपरीक्षा 


घुनानों दर्शेल झोर लेन वर्शन श्है 


गंवहा बनाता है। श्ररस्तू ने भो प्लेटो के हैत को कायम 
रखा। परल्तु दानों अंशो के अ्रन्तर को दूर कर दिया, 
पदार्थों का तत्तत न बदलने बाला श्रण, उनसे पृथक्‌, उनके 
बाहर नही; उनके भ्रन्दर है। प्नरस्तू के मामान्य विशेष 
को यह प्रवधारणा जेनसिद्धान्त से मिलतो-जुलती है । 
पभ्रसतु मूल प्रकृति को ग्राकार विहीन मानता था। 
जैनदशंन किसी एक द्रव्य को मूल प्रकृति नहीं मानता ! 
उसके प्ननुसार पुद्गल द्रव्य ही केवल मूर्ति है, शेष द्रव्य 
प्रमुतिक है। भरस्तु के विवरण में चार प्रकार के कारणों 
का वर्णन है-- 

१, उपादान कारण ! 

२. निमित्त कारण । 

रे. श्राकारात्मक कारण। 

४. लक्ष्यात्मक कारण । 

जेनदशंन में केवल दो कारण माने गए हैं १. उपादान 
कारण २, लक्ष्यात्मक कारण । 

एविक्युरस (३४२-२७० ई० पू०) ने लोगों को मृत्यु 
झोर परलोक के भय से मुक्त करने का निश्चय किया, 
इसके लिए उसने डिमाक्राइटस के सिद्धान्त का प्राश्रय 
लिया । उसने कहा कि दुष्ट जगत्‌ परमाणुप्नरो से बना है; 
इसके बनाने मैं किसी चेतन शक्ति का हाथ नही । देवो- 
देवता तो श्राप परमाणुओ्रो से बने है; यद्यपि उसको 
बनावट के परमाणु भ्रग्नि के सुक्ष्म परमाणु है। जीवात्मा 
भी ऐसे परमाणुशो का संघात है । मृत्यु होने पर स्थूल 
परमाणु वातावरण में जा मिलते है । इस जीवन के बाद 
कुछ रहता नहीं; नरक के दण्डो को बाबत कहना प्रोर 
सोचना व्यथं है। 

जैनदशंन भी लोगों को मृत्यु ँ्लोर परलोक के भय 
से मुक्त होने का मार्ग बतलाता है, किन्तु उसके अ्रनुसार 
सम्यग्दशं न, सम्यग्ज्ञान श्रौर सम्यक्चारित्र को एकता मोक्ष 
का मार्य है ।। जगत्‌ छ: द्रव्यो की निर्मित है। इसके 
बनाने में किसी (भ्रकेली) चेतनशक्ति का हाथ नही है । 





१६. सम्यर्दश नज्ञानचा रिन्राणिमोक्षमार्गं: । तत्त्वाथंसूत्र १११ 


२०, देशवयामि समीचीन घमंम्‌ कर्म निबहंणम्‌ । 
ससारदु:लत: सवत्त्वान्‌ यो धरच्यृत्तमे सुखे ॥ 
रत्नकरण्ड श्रावकाचार 


देवी देवता का धरोर पौदूगलिक है, उनके पौदगलिक 
शरोर में एक क्षेत्रावगाहों प्रात्मा है। ये प्रात्मायें भिश्न- 
भिन्‍न शरीर में भिन्त-भिन्‍न ८ । जोवात्मा परमाणुप्रों का 
संधात न होकर उपयोग लक्षण वाला भ्रमूत द्रव्य है। मृत्यु 
होने पर स्थूल शरीर का ही त्याग हो जाता है। तेजस 
तथा कार्मण शरीर मृत्यु के बाद भी जीव का साथ नहीं 
छोड़ते हैं। जीव का प्रस्तित्व प्रनादि काल से है भ्ोर 
झनन्तकाल तक रहेगा; वह केवल इसो जीवन के लिए 
नहीं है! नरकों का प्रस्तित्व है, उनके दण्डों फे विषय में 
कहना प्रौर सोचना व्यर्थ नही है । 

एपिक्यूरस का यह मत जंनदर्शंन से मिलता है कि 
ससार मे जो कुछ हो रह है। प्राकृत नियम के प्रधीन हो 
रहा है। इसमे किसी चेतन सत्ता का प्रयोजन विखाई नहीं 
देता । मनुष्य स्वाघीनता के उचित प्रयोग से भ्रपने श्रापको 
सुखी बना सकता है। एपिक्युरस ने प्रारम्भ में क्षणिक 
तृप्ति को भले द्वी महत्त्व दिया हो, तो भी पीछे उसने 
दुःख को निवृत्ति को हो प्रादर्श समझा | किसी प्रकार को 
स्थिति मे विचलित न होना, हर हालत में सन्तुलन बनाए 
रखना भले पुरुष का चिह्न है। दाशंनिक का काम ऐसा 
स्वभाव बनाना श्रौर दूसरों को ऐसा स्वभाव बनाने में 
सहायता देना है। जैनदर्शन में भी घमं उसे ही कहा गया 
है, जो प्राणियो को ससार के दुःख से छूड़ा कर उत्तम 
सुख में पहुचा दे ।* भ्राचार्य कुन्दकुन्द ने मोह और क्षोभ 
से रहित प्रात्मा के साम्यपरिणाम ध्थवा चारितश्र को धर्म 
कहा है।' एपिक्युरस का बिंचार था कि पश्रपनी 
झावश्यकताधो को कम करो, इससे मन को थ्ान्ति प्राप्त 
होगी। जेनदशंन का प्रयरिग्रहवाद भी यही है। एपिक्यूरस 
सुखी जीवन के लिए सादगी, बुद्धिमत्ता घोर न्याय के 
साथ मित्रता को भावध्यक समभता था। प्राणिमात्र के 
प्रति मैत्री भाव रखना जेनों का भी मूल मश्त्र है। 

एपिक्यूरस ने कहा था कि कोई घटना प्रपने प्रापमें 
भ्रप्छो या बुरी नहीं । हमारी सम्मति उन्हें ध्रच्छा, बुरा 

(शेष पृष्ठ भावरण ३ पर) 


२१. चारित्रे खलु धम्मो जो सो समोत्तिणिछ्िद्वो । 


मोहक्खोहबिहीणो परिणामों भ्रप्पणो हु समो ॥ 
प्रवनसार 


हिन्दी साहित्य में नेंमी-राजुल 


हिन्दी के जैन कवियों के प्रपने काठ्यों को विषय- 
वस्तु प्रमुख रूप से महापुराण, पद्मपुराण एवं हरिवंक्षपुराण 
के प्रमुख पात्रों का जीवन रही है। इनमें ६३ शलाका 
महापुरुषों के प्रतिरिक्त १६६ पुण्य पुरुषों के जीवन चरित 
भी जैन काव्यों की विषय-बस्तु के प्रमुख्ष स्रोत रहे हैं । 
राजुल, मेना सुन्दरी, सीता, अंजना, पवनंजय, श्रोपाल, 
भविष्यदत्त, प्रद्मम्त, जिनदंत्त, सुदर्शन सेठ प्रादि सभी 
पुण्य पुरुष हैं जिनके जीवन चरित के श्रवण एवं पठन मात्र 
से हो प्रपार पुण्य को प्राप्ति होतो है भोर वही पुरुष 
भविष्य में निर्वाण पथ के पथिक बने में सहायक होता 
है। हिन्दी के ये काव्य केवल प्रबन्ध काव्य भ्रथवा खण्ड 
काव्य रूप में ही नहीं मिलते हैं लेकिन रास, बेलि, पुराण, 
छाद, चौपाई, चरित, ब्याहुलो, गीत, घमाल, हिण्डोलना, 
सतसई, बारहमासा, संवाद, जखड़ी, पच्चीसो, बत्तोसी, 
स्वेय्पा प्रादि पचासों रूपों मे ये काव्य लिखे गये है जो 
प्राज प्रतुसंधान के महत्त्वपूर्ण विषय बने हुए हैं । 

लेकिन छालाका पुरुषों एवं पुण्य पुरुषों हे जोबन 
सम्बन्धो कृतियों में राजुलनेमि के जीवन से सम्बन्धित 
कृतियों को सबसे प्रधिक संख्या है। बाईसवें तोथंकर 
नेमिनाथ के जीवन के तोरणदह्वार से लौट कर वेराग्य 
धारण करने को एक मात्र धटना से सारा हिन्दों जैन 
साहिष्य प्रभावित है। उसी घटना को जं॑न कवियो ने 
विविध डरयों में निबद्ध किया हैं। नेमिनाथ के साथ राजूल 
भो चलती है क्योंकि राजुल के परित्याग की घटना को 
ऊन कवियों ने बहुत उछाला है प्रौर प्रपने वाठकों के 
लिये शूंगार, विरह एवं वेराग्य प्रधान सामग्री के रूप में 
प्रस्तुत किया है। एक घोर जहाँ बारहमासा काव्यो की 
सना करके पाठकों को विरह वेदना में डुबोया है वहाँ 
दूसरी भोर तोरणद्वार तक जाने के पूर्व का वृत्ताश्त 


ए डा० कस्तुरचन्द्र कासलीवाल, जयपुर 


आूंगार रस से प्ोत-प्रोत होता है भोर वह ॒ पाठक के 
हृदय को खिला देता है धोर जब वेराग्य घारण करने का 
प्रकरण चलता है तो सारा कांव्य द्ान्‍्त रस प्रधान होकर 
हृदय को द्रवीभूत कर देता है। अ्रस्तुत शोधपन्न मे हम 
ऐसे ही काव्यों का उल्लेख कर रहे है जो कांग्य के विविध 
रूपो मे लिखे हुए हैं तथा जिनको कथाबवस्तु नेमिराजुल 
का जीवन है । 

सुमतिगणिनेमिनाथ रास सभवतः हिन्दी में नेमि 
राजुल संबंधित प्रथम रचना है जिसका रचना काल संवत्‌ 
१२७० है भ्ौर जिसको एक मात्र पाण्डुलिपि जंसलमेर के 
बृहद गान भण्डार में उपलब्ध होती है। इस रास में 
तोरणद्वार को घटना का प्रमुखता स वर्णन किया गया है। 


१६वीं शताब्दी के कवि बूचराज द्वारा नेमि-राजुल 
के जीवन पर दो रचनायें निबद्ध करना उस समय जन- 
सामान्य मे राजुलनेमि के जीवन की लोकप्रियता को 
प्रदरशित करने के लिये पर्याप्त है। बूचराज को एक कृति 
का नाम बारहमासा है जिसमे सावन मास से अषाढ़ मास 
तक के बारह महीनों के एक एक पद्म मे राजुल को विरह 
बैदना एवं नेमिनाथ के तपस्वी जीवन पर राजूल का 
झ्राक्रोश व्यक्त किया गया है। बारहमासा में राजुल के 
मनोगत भावों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि 
बह पाठकों को प्रभावित किये बिता नही रहते । कवि के 
प्रत्येक रास में व्यथा छिपी हुई है श्रोर जब वह परिणय 
को झ्रा्या लगाये नव योवन राजुल के विरह पर सजीव 
चित्र उपस्थित करता है तो हृदय फूट-फूट कर रोने लगता 
है। राजुल को प्रत्येक महीने में भिन्‍न-भिन्‍न रूप में 
विरह बेदना सताती है भोर वह उस वेदना को सहन 
करने से झपने प्रापको भ्रसमर्थ पाती है । जेन कवियों ने 
बारहमासा के माध्यम से इस विरह का बहुत सुन्दर एव 


हिस्बो साहित्य में 


सजाव वर्णन प्रस्तुत किया है । समूचे हिन्दी साहित्य में 
इस तरह का बेजोड़ वर्णन प्रध्यन्त कम मिलता है | बारह- 
मासा के प्रमुख कवियों में निम्न कवियों के नाम 
उहलेखनीय हैं :--- 
१. बविनोदी लाल २. गंग कवि ३. चिमन 
४. जीवंघर ५. रवि ६. प्रानंद 
७, पाड़ें जीवन ८. गोपाल दास €& लब्धि व्धत 
उक्त सभी कवियों ने राजुलनेमि को लेकर बारह- 
मासा लिखे हैं जो भनेक दुष्टियों पे महत्त्वपूर्ण है। सभी 
कवियों ने प्रपने बारहमासा को सावन मास से प्रारम्भ 
किया है| कवि लब्धि वर्धन का सावन मास का एक पद्म 
देखिए जिसमे राजूल सावन मास मे उत्पन्न बिरह पीड़ा 
को व्यक्त कर रही है-- 
ग्रकटा विकटा निकटा निरजे गरजे, 
घनधोर घटा घन को। 
सुजरि पजरो विजुरी चमके, 
झधियारि निसा प्रति सावन की || 
वीउ पो3उ कहे पिषोया जु वह, 
कोउ पोर लहे परके मन की। 
ऐसे नेमी पियाही सिलाइ वियह, 
घलि जाऊ सलि जमिया जन को ॥।१।। 


कविवर गोपालदास ने तो सावन महीने के विरह का 
इतना विस्तृत वर्णन किया है कि पाठक के मन में राजुल 
के प्रति सहज स्नेह उत्पन्न हो जाता है। एक उदाहरण 
देलिये-- 
फेर ह्यावो नेमि कुमार कौ, कहै राजुल राणी । 
हाथ का देऊ मूंवड़ा अर कूंडल काती ॥।१॥ 
क्यों ध्राये क्यों फिर गये क्यों न्‍याहू न कोना । 
क्यों छोड़ी मुंग लोचनो राजा को धोया ॥२॥ 
कॉाँकण बांध्या कर रह्या, रहो चवरोी छाइ। 
पेरा जिनवर रोका मुगति सो में श्रव घुध पाह ॥ 
मेरी धरंगडोया जल लाईया, भादों की नाई । 
तौलन न संभार मुझको जियडशा धुज्क मांह। 
बाइबल मेरे कया कोया, वर देख न बोया | 
बहु बेरागो जनस का, कया परणो त्रिया।४५॥ 


नेमो-राजुल बे 


काको पठड हारिका, कोई जाह धुतावे। 
काकण भुजते टारि बेऊ, इतनों कहि शा ॥६॥ 


किसी किसी कवि ते तो राजुल हौर नेमिनाथ के 
बीच उत्तर-प्रत्युतर के रूप में बारहमासा लिखा है। 
बारह महीने तक बहुत कुछ समझाने पर भी जब नेमि 
को नहीं पिघला सकी तो राजूल ने आयिका के श्रत 
घारण कर लिये। पाण्डे जीवत का बारहमासा इस दृष्टि 
से उल्नेखनीय है। राजुल नेमि से कहती है--- 
धसाढू मास सुहाथनों, कुछ बरसे कुछ नांहि। 
नेम पिया घर झाहये, क्यूं तुम लोग हसाहि ॥। 
भ्रायो ज मास भत्ताढ़ प्रोतम पहलो प्रत तुम नहि लियो। 
छपन फोडि ज भये जनेतो, दुष्ट जन कंपो हियो । 
बलभव्र शोर भुरारि संग ले, बहुत सब सरभर करे । 
तिरनार गढ़ से चलो नेस जो, राजमति चितथन कर ॥।५॥॥ 


तेमि द्वारा उत्तर-- 
हाथो मास झसाढ़ ही, मन नहों उलसेहि। 
मुकति रमण हित कारण, छाड़े सब घर तोहि।।६॥ 


जोवन तो निस सुपन जानों, कहा बड़ाई कोणिये। 
ए बंधु भगनों मात पिता हो, सरब स्वारथ लोजिये ॥। 
यहि बात हम सब त्याग दोनो, मोक्ष सारण पाघरों । 
कहु नेमनाथ धुनो राजुल, बिल हाथ तुम बस करो |॥। 
नेमि राजुल पर बारहमासा साहित्य के भ्रति- 
रिक्त सबते धश्धिक संल्या मे रास काव्य मिलते हैं 
जिनके रचयिता भट्टारक रत्नकीति, कुमुवचन्द्र, 
न्र० रायमल्ल, विद्याभूषण, प्रभयचाद्र, श्रादिके नाम 
उल्लेखनीय हैं। न रास काब्यों मे नेमिनाथ का पूरा 
जीवन चित्रित किया गया है। इनमे भी तोरणद्वार है 
लोटकर वेराग्य घारण करते की घटना का भ्रौर राजूल 
के मूछित होने को घटनाप्नों का वर्णन होता है लेकित 
उनमे राजुल का एक पक्षोय वर्णन नहीं होता । रासों की 
समाप्ति नेमिताथ के निर्वाण एवं राजुल के स्वर्ग गमन के 
साथ होती है। रास काव्यों में वेमिताथ के साथ दूसरे 
महापुरुषों का भी वर्णन ध्ाता है । 
रास काव्यों के समान ही नेमि राजमति बेलि-परक 
रघनतायें भी जेन कवियो ने खूब लिखी हैं। ऐसी रचनाझ्नों 
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में कवियर ठाक्कुरसी एवं सिधदास की नेमि राजमति बेलि, 
के नाम उल्लेखनीय है। कविवर ठाकुरसी ने भ्रपनी बेलि 
में नेमिनाथ शोर राजूल के विवाह प्रसंग से लेकर वेराग्य 
घारण करने शोर भ्रन्त में निर्वाण प्राप्त करने तक की 
घटनाप्रों का संक्षिप्त वर्णन किया है। इसमें नेभिकुमार 
का पोरुष, विवाह के लिये प्रस्थान, पशुप्रो की पुकार, 
राजल का सौन्दर्य १र्णन, राजुल का बिलाप प्रादि का 
विस्तृत वर्णन मिलता है। इसी प्रसग मे राजुल द्वारा 
दूसरे राजकुमार से विवाह करने के प्रस्ताव का दृढ़ता के 
साथ विरोध किया गया | कवि के शब्दों मे उस्ते देखिए --- 


जपह रजमतोय प्रणरा, जिण बिणुवर बंधन मेरा | 
क॑ बरउ नेमियद भारो, सलि के तपु लेउ कुसारोी। 
चढ़ि गंबरि को रवरि बसे, तजि सरगि नरगि को पंसे। 
तनि तीणि भवन को राई, किस झ्वरनु बरो बस भाई ।। 


हिन्दी जैन कवियों में पद साहित्य में भो नेमि राजुल 
के सम्बन्ध मे प्रनेक पद लिखे है । ये पद श्यूभार, विरह 
एवं भक्ति सभी नरह के हैं! सबसे भ्रधिक विरहात्मक पद 
भ० रत्नकीति एवं कुमुदचन्द्र ने लिखे हैं। इन दोनों 
कवियों के पदों से ऐसा मालूम देता है मानो इन्होंने 
राजुल के हृदय को प्रच्छी तरह पढ़ लिया हो भौ? उनके 
पदो से उसकी प्रष्तरात्मा की प्रावाज ही सुनाई देती है। 
रत्तकीति राजूल की तड़पन से बहुत परिचित थे। राजुल 
किसी भी बहाने नेसि के दर्शंत करना तो चाहती है । 
लेकित वह यह भी चाहती थी कि उसकी क्राखें नेमि के 
प्रागमन की प्रतीक्षा न करें, लेकिन वे लाख मना करने पर 
भी तेमि के ध्रागसन की बाट जोहना नहीं छोड़त । 
रश्नकीति कहते हैं-- 
बरज्यो ते मानते नेन निठोर। 
धुमिरि घुमिरि यून भये सजल घन । 
उमंगी चले मति फोर ।॥।१॥ 
चंचल चपल रहुत नहों रोके । 
न मानत अ निहोर॥ 
लित उठि चाहत गिरि को सारग । 
जे हो विधि चन्द्र कोर ॥ब्रस्पो० ॥ 


झनेकान्त 


तन सन घन बोवन नहीं भावत । 


रजनी न जावत भोर |॥। 
रत्मकोति अ्रभु वेगो सिलो। 
तुम मेरे सन के चोर |वरज्यो०॥ 


एक प्रन्य पद में राजुल कहती है कि नेमि ने पशुओं 
को पुकार तो सुन लो लेकिन उसकी पुकार क्यों नही सुनी । 
इसलिये यह कहा जा सकता है कि वे दूसरो के दर्द को 
जानते ही नही हैं-- 
सल्यो रो तेमि न आनो पीर ।॥। 
बहोत दिवाजे धश्ाये मेरे घरि, संग लेई हलघर यीर ।। १॥॥ 
नेसि सुख निरलो हरखो मनसूं, श्रथतो होइ सनधीर। 
तामे पसूय पुकार सुनो करो, गयो गिरियर के वीर ॥॥२॥ 
चंदवदनी पोकारतो डारतो, मंडनहार उर चौर | 
रतनकोरति प्रभू भये विरागो, राजुल चित कियो थोर ॥।३॥। 


इसी तरह एक प्रन्य पद में राजुल अपनी सल्ियों से 
नेमि के लिवाने की प्रार्थना करती है। वह कहतो है कि 
नेमि के बिना यौवन, चंदन, चहद्रमा ये सभी फीके लगते 
हैं। माता, पिता, सब्वियाँ एवं रात्रि सभी दुख उत्पन्न 
करने वाली हे । इन्ही भावों को रत्नकीति के एक पद में 
देखिये -- 
सलि को मिलावे नेस नारिदा | 
ता बिन तन मन योवन रजत है, च।र चंदन झर चंदा ॥। १॥ 
कानन भवन मेरे जीया लागत, बुंसह मदन को फंदा । 
तात मात भर सजनो रजनो, दे प्रति दुख को कंदा ।।२।। 
तुम तो दांकर घुख के दाता, करम धति काए भंवा । 
रतनकीरति प्रभु परम दयालु, सेवत ध्रमर तरिदा ॥३॥॥ 
लेकिन कवि जब राजुल की सुन्दरता का वर्णन करने 
लगता है तो वह उसमे भी किसी से पीछे नहीं रहना 
चाहता । 
चम्बरबदनों मुग लोचनो, मोचनों खंजन मीन । 
बासग जोत्यो बेणिह, अेणिय मधुकर दोन । 
युगल गल दाये शशि, उपभा नाशा कोर । 
पषघर बविद्रम सम उपना, वतन निर्मल नोर। 
जिबुक कमल पर घटपर, धानग्द करे सुघापान । 
प्रोवा सुन्दर सोभतो, कंब कपोतने बाल ॥१२॥ 


भट्टारक कुम॒दचरद ते भी राजलतेमि पर पद लिखे 
है । एक पद में उन्होंने नेमिताय के प्रति राजल को सच्ची 
पुकार लिखी है। नेमि के बिना राजुल को त प्यास 
लगती है शौर न भूख सतातों है; नींद नही प्राती भोर 
बार-ब!र उठ कर वह घर का भांगन देखती भौर नेमि के 
बिरह में विलाप करने लगती है। इसी पद की दो पक्तिया 
देखिये --- 


सद्यो री श्र तो रहो नहिं जात ॥ 

प्राणनाथ को प्रीत न बिसरत, क्षण क्षण छीक्षत गात ॥१॥ 

माह ने भूख नहि लिखु सागत, घरहि षरहि म्रभात | 

भन तो उरफी रहो मोहन सूं, सेबन ही घुरक्तात ॥२॥! 
नेमिराजुल से सम्बल्थधित नेमिनाथ के दशभव, 

नेमिनाथ के बारहभव, नेभिजी को मंगल (जगत भुषण ), 

मेमिनाथ छन्‍्द (शुभचनद्र ), नेमिनाथ फाग (पुण्य रत्न), 


नेमित।४ मगल (लालचर्द ), नैमि व्याहलो, तमि राजमत्ति, 


चोमासिया, नमिराजमति की धोड़ी, तमि राजुल सज्काय, 


तेमभिराजमति शतक, प्रादि कवियों की काव्य रचताएयें 
राजस्पान के विभिन्‍न जेन ग्रंधागारों मे सरक्षित है । 


इस प्रकार, तेमि राजुल का जोवन जंन कक्षियों के 
लिये स्‍भ्ाकषंण का विषय रहा है। यद्यपि भ्रधिकांश जैन 
साहित्य निबृत्ति प्रधान साहित्य है जिसमे छांत रस की 
प्रमुखता है लेकिन नेमि राजुल के माध्यम से वे प्पनी 
रचनाझो को शूंगार प्रधान, विरह परक एवं भक्ति परक 
भी बना सके हैं। एक बात प्रोर भी है कि हमारे हिन्दी 
कवि भ० रतनकोति एवं भ० कुमुदचन्द्र ऐसे समय में हुए 
थे जब बारों धोर भक्ति एव श्रृंगार का वातावरण था। 
इसलिये इन्होने भी राजुल को प्रपना भराधार बना कर 
छोटी छोटी रचनायें निबद्ध करके हिन्दो जेत साहित्य के 
क्षेत्र को भोर भी विस्तृव बनाया । 


नेमि राजूल से सम्बन्धित हिन्दी काब्यों पर छोष 
द्ोना क्लावश्यक है| झभाशा है कि शोधार्थी इस धार ध्यान 
देंगे । 


एए0त 


(पृ० २६ का दैषांध्ष) 


बनाती है । बया किसी पुरुष ने सर! अभ्रपमान किया है ? 
यह तो मेरे समझने की बात है। यदि मैं समझ कि 
भ्रपमान हुझ्ा है तो हुन्ना है, यदि समभू कि नहीं हुप्ना 
तो नही हुभा। मेरी पड़ी किसो ने उठा ली है। क्‍या 
इससे भेरी हानि हुई है? यह भी समभने का प्रश्त 
है।यवि मैं तमक लू कि मुर्क घड़ी को श्रावश्यकता ही 
नहीं ती जो कुछ मैंने खोया है, उसको कोई कोमत ही 
नहीं। हानि कहाँ हुई है ? तुम स्वाघीन हो, प्रपनो 
स्वाघोनता का उचित प्रयोग करके विश्वास करो कि 
तुम्हारे लिए काई घटना प्नमद्र नहीं हो सकती । एपिक्यू *स 
जैंसी ही भावता जनधमे में प्राप्त होतो है। फविवर 
बनारसीदास जी ने कहाहै-- 


स्वार्थ के साँघि परभारथ के साँचे चित! 
सांचे सांचे बन कहें साँचे जनमती हैं।॥ 


फाह के बविरद्ध नाहि परलायबदि ताहि। 
प्रातम गवेषो न गृहस्ष हैं न जती हैं।॥। 
ऋषद्धि सिद्धि बढ्धि दोर्स धर में प्रकट सवा | 
झस्तर की लक्ष्छी सों प्रतालोी लषघ्छपतों हैं ।। 
दास भगवात के उदास रहें जगत सों। 
धघुलिदा सदन ऐसे जोब समक्तिती हैँ।। 
नाटक समयस्तार 
उपयंक्त विवेचन से हप इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
यूनान के दाशंनिकों की जो समस्यायें घोर अपूर्णतायें थी, 
उनका समुचित समाधान जेनद्शंन मे प्राप्त होता है; 
क्योंकि जेनदर्शन का पभ्राघार स्वज्ञ को वाणी है। उसका 
प्रनेकान्तवाद प्रत्येक ऐकान्तिक पहलू के सामने भाने 
वाली कठिनाई को दूर करने में समर्थ है। इस प्रकार 
प्रत्येक दाशंनिक के परिप्रेक्ष्य में मेनदर्शन का प्रध्ययतत 
भत्पत्त उपयोगी है-- 


जएण 


8. ।९, १059/62 
बौर-सेवा-सन्द्रि के उपयोगी प्रकाशन 


घुरातन मैनवाक्य-सुूचो , प्र।कृत के प्राचीव ४६ मुल-ग्रस्थो की पद्यानु क्रमणी, जिसके ख्राथ ४झ टीकादि भ्रन्थों में 
वदधत दूसरे पद्यों की भी अनुक्रमणी लगी हुई है । सब मिलाकर २५३५३ पद्म-वाकक्‍्यों की सूची । सपादक 3 
प्रस्तार श्र जुगलकिश्योर जी की गवेषणापूर्ण महत्त्व की ७ पृष्ठ की प्रस्तावना से अलक्ृत, डा० कालोदास 
नाग, एम. ए.ढ, डी. लिट. के प्रावकथन (0८७०७) और डा० ए. एन. उपाध्ये, एम. ए.,डी. लिट. की भूमिका 


(॥70000:00०) से भूषित है। शोध-खोज के विद्वानों के लिए झअतीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजिलल्‍्द ॥। २२-०० 
हतुलिविशा : स्वामी समस्तभद्र की भ्रनोखी कृति, पापों के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद धोर श्री जुमल- 
किशोर मुख्तार की महत्त्व की प्रस्तावनादि से अलंकृत , सुन्दर, जिल्द-सहित । २-४० 
बकतपनुवासन : तत्त्वज्ञान से परिपूर्ण, समन्तभद्र की भ्रसाधारण कृति, जिसका भ्रभी तक हिन्दी अ्रनुबाद नहीं 
हुआ था । मुस्तार श्री के हिन्दी झनुबाद झौर भ्रस्तावनादि से झलकृत, सजिल्द | ६३० २-४० 
समोक्षीम धर्मशास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थाचार-विषयक श्रत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और गवेषणात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिरल्द । *९* डं-प० 


लेनग्रन्थ-प्रधाहित संग्रह, भाग ६ : संस्कृत और प्राकृत के १७१ भ्रप्रकाश्षित ग्रन्थों को प्रशस्तियों का मगलाचरण 
सहित भपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों झोर पं० परमानन्द शास्त्रों की इतिहास-विषयक साहित्य- 
बरिचयात्मक प्रस्तावना से पलंकृत, सजिल्द । ...« ६-०० 
जनप्रन्थ-प्रशस्ति संप्रह, भाग २: भ्रपञश्नश के १२२ प्रप्रकाशित ग्रन्थों को प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण संग्रह । पचरपत 
प्रभ्थका रो के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय भौर परिशिष्टों सहित । सं. प. परमानन्द क्षास्त्री । सजिल्‍्द 4 १५-०० 


समाधितन्त्र श्लोर इच्टोपबेश : भ्रध्यात्मकृति, पं० परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीक! सहित इन ० 
श्रावणबेलगोल शोर दक्षिण के प्रन्य जन तीर्थ : श्री राजकृष्ण जंन पट गा ३-०० 
स्याय-दीपिका : भा० प्रभिनव अमंभूषण की कृति का प्रो० डा० दरबारीलालजी स्याथाचाय द्वारा स० अनु० । १०-०० 
श्रेत साहित्य शोर इतिहास पर विधद प्रकाश : पृष्ठ संख्या ७४, सजिल्द । ३-०० 


कसायपाहुडसुत्त : भूल ग्रन्थ की रचना झाज से दो हजार वर्ष पूर्व श्रो गरणधराचार्य ने को, जिस पर श्री 
पतिवृषभाचायं ने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार दलोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे | सम्पादक प हीराजालजी 
सिद्धान्त-शास्त्री । उपयोगी परिशिष्टों और हिन्दी अनुवाद के साथ बढ़ साइज के १००० स भी प्रधिक 


पृष्ठों मे । पृष्ट कागज और कपड़े की पक्की जिल्द । हड5 ५ २४-०० 
शत निबन्ध-रत्तायली : श्री मिलापचन्द्र तथा श्री रततलाल कटारिया ७-०० 
ध्यानशतक (ध्यानस्तव सहित) : संपादक प० बालचन्द्र भिद्धान्त-शास्त्री १२-०० 
भ्रावक धर्म संहिता : श्री वरग्रावसिह सोधिया भ-०० 
लेन लक्षणावलो (तोन भागों में) : स० प० बालचरद सिद्धान्त शास्त्री प्रत्येक भाग ४०००० 
गक्ाय ैशैएाजालशाएंह : टी० एन० रामचरद्रन ४४५ ० १४-०० 
ए८्था(॥ : प्रा० पूज्यपाद की सबोर्थंसिद्धि का अंग्रेजी में स्तुवाद । बड़े ग्राकार के ३०० प्‌., पैबकी जिल्‍द घ-०० 


उद्वाब डिजी०ड्ाबफआ५ ( एमरलाइ हि70४0०78८७४8 ० वां) क्शांटाथा००४) (2४४०४ 2500) (एएरतथ फ़प ) 








प्रकाशक---वोर सेव! मन्दिर के लिए कुमार ब्रादर्भ प्रिटिंग प्रेस के-१२, नबीत शाहुदरा दिलली-३२ से मुद्रित 





वर्ष ३४: कि० २०३ अ्प्रेल-सितम्वर १६८१ 


शत्रेमासिक शोघ-पत्रिका 


अनेफान्त 


इस अंक में-- 
ऋण विषय पृ० 
१. अनेकान्त मह्ठिमा १ 
२. सम्यक्त्व कौमुदी नामक रचनायें--डा० ज्योतिप्रसाद जैन २ 
३. पर्यूषण झोर दशलक्षण धर्म--श्री पद्मचनन्‍्द श्ास्त्रो, नई दिल्‍लो ७ 
४. जेत साहित्य में विग्ष्य अरचल--डा० विद्याधर जोहरापुरकर १० 
५. जेनघमं के पाच अ्रणुब्रत--श्री विनोदकुमार तिवारी १२ 
६. बुन्देलखण्ड का जन इतिहास (माध्यमिक काल)--प्रख्तर हुर्सन निजामी १४५ 
७. क्षमावणी-श्री पद्मचन्द्र भास्त्री, नई दिल्‍ली ३० 
८. जेन प्ोर बौद्ध प्रथमानुयोग --डा० विद्याधर जोहरापुरकर २१ 
६. पअ्रववग्रहेह्वायधारणा:---डा० नन्‍्दलाल जन २३ 
१०.  णमरोकार मंत्र--श्री बाबूलाल जैन, नई दिललो र्‌८ 
११, मध्वदर्शन झोर जनदशत--डा० रमेशचश्द जैन ३१ 
१२, शक्रावइक झौर रत्नत्रय--श्री पद्मचन्द्र शास्त्री ३३ 
१३. कर्म सिद्धास्त की जीवन में उपयोगिता--श्रीमती पुखराज जैन ३६ 
प्रकाशक 


वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ 


अ्रनेकान्त प्रेमियों से : 


अनेकान्त पत्र का जन्म वी० नि० सं० २४५६ के मार्गशीर्ष मास में हुआ ओर इसने 
पाठकों को श्योध-सम्बन्धी विविध सामग्री दी और आचार एवं व्यवहार सम्बन्धी अनेको 
आयामो को प्रस्तुत किया । स्वामी समन्तभद्र जैसे उपद्भूट अनेको आचार्यो के साहित्य के;मर्म 
को उजागर किया। फलत. यह सभी का स्नेहपात्र वना रहा। यद्यपि बीच के काल में इसे 
अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा--कभी आर्थिक सकट और कभी लेखको की उदा- 
सीनता । तथापि इसने समाज को जैन साहित्य और तत्त्व-ज्ञान से परिचित कराने एवं जनता 
के आचार को ऊँचा उठाने के उद्देश्य के ख्याल से, अपने कार्य क्षेत्र को नही छोड़ा । इस सह- 


योग में जिन सम्पादकों, लेखकों और पाठकों आदि ने जो रुचि दिखाई उसके लिए हम उनके 
चिर-ऋणी रहेंगे। 


“अनेकान्त' पन्न के उद्देश्यों में मुख्य है--'जन साहित्य, इतिहास ओर तत्त्वज्ञान विषयक 
अनुसंघानात्मक लेखों का प्रकाशन व जनता के आचार-विचार को ऊंचा उठाने का सुदृढ़ 
प्रयत्न करना ।' “अनेकान्त' की नीति में सर्वथा एकान्तवाद को--निरपेक्षनयवाद को अथवा 
किसी सम्प्रदाय विद्येष के अनुचित पक्षपात को स्थान नही होगा । इसकी नीति सदा उदार 
और भाषा-शिष्ट, सौम्य तथा ग्रम्भीर रहेगी ।/ हमारा निवेदन है कि उदार लेखक अपने 
लेखों, पाठक अपनी अनेकान्त-पठन रुचि और उदारमना-दाता द्रव्य द्वारा पत्र की सभाल 
करते रहें-पत्र सभी का स्वागत करेगा । 


बतेमान में ग्राहक संख्या नगण्य है । यदि ग्राहक सख्या में वृद्धि हो जाय, और १०१) 
देकर पर्याप्त संड्या में आजीवन सदग्य बन जायें तो इसको चिन्ता सहज ही दूर हो जाय । 
इस महघेता के समय में भी पत्र शुल्क केवल ६) वापिक ही है । 


आशा है लेखकगण अपने लेख और ग्राहक व दाता अपने द्रव्य हारा सहायता करने मे 
उद्यमी होगे। धन्यवाद ! 


सुभाष जेन 
महासचिव 
वीर सेवा मन्दिर 


विद्वान लेखक पघपने विचारों के लिए स्वतन्त्र होते हैं। यह प्रावइवक नहों कि सम्पादन- 
मण्डल लेखक के बिचारों से सहमत हो । 


भोम्‌ भहंस्‌ 


परमागमस्य बोजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधमथन नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥ 


बषं ३४ वीर-सेवा-सन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ अप्रल-सितम्बर 
किरण २-३ वीर-निर्वाण सवत्‌ २५०७, वि० स० २०३७ १६९८१ 





अ्रनेकान्त-महिसा 


श्रनंत धर्मेरास्तत्त्व॑ पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः । 
अ्रनेकान्तमयीम्‌रतिनित्यमेव प्रकाशताम्‌ ॥ 
जेण विणा लोगस्स व ववहारो सब्वहा रा णिव्वडह । 
तस्स  भुवनेक्कगुरुणमो णमो अणेगंतवायस्स ॥।' 
परमागमस्य बीज निषिद्ध जात्यन्ध-सिन्धु रभिधानम्‌ । 
सकलनयबिलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तसम्‌ ॥।' 
भद्दमिच्छादंसरश समुह सहियस्स अश्रमयसारस्स । 
जिणवयरास्स भगवश्नो संविग्गसुहाहिगमस्स ॥।' 
परमागम का बोज जो, जनागम का प्राण। 
अनेकान्त' सत्सूयं सो, करो जगत्‌ कल्यारण ॥ 
अनेकान्त' रवि किरण से, तस अज्ञान विनाश। 
मिट मिथ्यात्व-कुरीति सब, हो सद्धमं-प्रकाश ॥ 


अनन्त-धर्मा-तत्त्वों अथवा चैतन्य-परभ-आत्मा को प्रृथक्‌्-भिन्‍न-रूप दर्शाने वाली, अनेकान्तमयी 
मूति--जिनवाणी, नित्य-त्रिकाल ही प्रकाश करती रहे- हमारी अन्त््योति को जागृत करती रहे । 

जिसके बिना लोक का व्यवहार सर्वथा हो नही बन सकता, उस भुवन के गुरु--असाधा रणमगुरु, 
अनेकान्तवाद को नमस्कार हो । 

जन्मान्ध पुरुषों के हस्तिविधान रूप एकात को दूर करने बाल, समस्त नयों से प्रकाशित, वस्तु- 

स्वभावो के विरोधों का मन्थन करने वाले उत्कृष्ट जैन सिद्धान्त के जीवनभूत, एक पक्ष रहित अनेकान्त-- 

स्याह्गाद को नमस्कार करता हूँ । 

मिथ्यादर्शन समूह का विनाश करने वाले, अमृतसार रूप; सुखपूर्वक समझ में आने वाले; 
भगवान जिन के (अनेकान्त गर्भित) बचन के भद्र (कल्याण) हों । 

(0 


सम्पक्त्व कौम॒दी नामक रचनाएं 


जैन परध्ारा के मध्यकालोन धर्म कथा साहित्य में 
'सम्यकत्व कौमुदी' एक पर्याप्त लोकप्रिय रचना रही है । 
हमारे प्रपने सग्रह मे इस नाप्त की एक पुस्तक है जो हिन्दी 
जै॑तसाहित्ण प्रसारक कार्यालय बबई द्व रा वी० नि० स० 
२४४१ पर्थात्‌ २० भ्रगस्त १६१४ ई० में प्रकाशित हुई 
थो, पुस्तक के सम्पादक थे प० उदग्लाल काशनोवाल भौर 
हिन्दी प्रनुबाद के कर्ता थे प० तुलसीराम काथ्यतीर्थ, जो 
संभवतया वही दाणीभूषण प० तुलसीराश थे जो धाद में 
दि० जेन हाईस्कल बड़ौत में पर्माध्य।पक रहे थे । पुस्तक 
में सम्पादक का फ्रोई वक्‍तव्श नही है भौर भनुवादक की 
जो डेढ़ पृष्ठीय प्रस्तावना है उसमे भी ग्रथ प्रतियों, कर्ता 
के नाम-स्थान-समयादि का कही कोई स्ेत नहीं है। 
पुम्तक के प्रारम्भ के १४८ पृष्ठो मे सरल चालू भाषा मे 
प्रवाह पूर्ण झनुवाद है। तदनन्‍तर ११० पृष्ठों में मुल 
संग्कृत रचना प्रकाशित है। इसी पुस्तक का पुनः प्रकाशन 
पं० नाथराम प्रमी ने भपने जैन ग्रय रत्नाकर कार्यालय 
बम्वई से सन १६२८ में किया था । इस मूल सरकृत 
पसम्यवत्व कोमदी! मे प्रारस्‍्भ ने तीन संगल इनोको को 
छोड़कर प्राय श्षेष राम्पूर्ण भाग प्रति सरल युवोध गद्य में 
रचित है । दिन्‍तु पर-पग पर उक्त च, तथा तथाचोकक्‍तं, 
यथा भादि वहुकर पूर्ववर्तों जेदाजत विवित्र साहित्य से 
प्रसंगोष्युक्त मुभाषित नीरए्चि क्‍्य, सूबिदया प्रादि उद्धृत 
की गई ह, ज्निकी सस्या लग*ग २७० है झौर जो रचना 
का तुछ कम प्राय: झराघा भाग घरे हुए है। इस प्रकार यह 
रचना पंचतंत्र, हितोपदेश शादि की शी की एक उत्तम 
रोचक एव शिक्षाप्रद नीतिव्रथा बन गई है | 

प्रथणय मगल दनोक के द्वितीयचरण वक्ष्येह कोमुदी 
नणा सम्यक्त्ग्गुणहेतवे' भर प्रन्थात म प्रयुक्त वाक्य 'इमा 
सम्यक्‍त्वकोमुदोकथा पुण्या भी भव्या, दृढ़तर सम्यकत्व 
घायंताम्‌' से स्पष्ट है कि विद्वान लेखक ने मनुष्यों को 


[0 डा० ज्योतिप्रसाद जेन, 


सम्यक्त्व गुण की प्राप्ति हो भ्रथवा इसे दुनकर भव्यजनों 
का सम्यक्‍त्व दृढतर हो, इस उद्देश्य से इस सम्क्त्व कोमुदो 
प्रथवा सम्थक्त्व कोमुदी कथा का प्रणवन कियः था | यतः 
यह सम्यकक्‍ःवपोपक कथा शारदीय कोम॒दी महोत्सव वालो 
रात्रि मे घटित घटनाप्रो का दर्णन करती है, इसलिए भी 
इसका सम्यक्‍त्वकौमृदों कथा नाम साथंक है। रचना में 
कही कोई प्राद्य या भ्रन्त्य प्रशस्ति, पुस्तिका प्रथवा सन्ध्रि- 
वाक्य भी नहीं है भौर लेखक अपने नाम, स्थान, समय, 
परम्परा प्रादि की कद्ठी भी कोई सकेत सुचता नही करता 
है। बह यह भी कोई सकेत नद्ही करता +ि यह रचना 
किसी पूववर्ती रचना पर भ्राघारित या उसस्रे प्ररित है । 
पुरी रचना को पढ़ जाने से यही प्रतीत होता है कि यह 
इस नाम की प्रथम रचना है, भोर लेखक की मौलिक 
कृति है। लेखक प्रध्यपनकज्ञील, विचाररसिक, चपनपटु, धर्म 
ममंज्ञ एव उदाराशय कवि व साहित्यकार है। किसी 
प्रकार के साम्प्रदायिक व्यामोह, पक्ष, प्ाक्षत्र प्रादि ते भी 
वह दूर है, तथापि पूरी रचना से भोर विशेषकर मंगला- 
चरण एवं ग्रन्थ की उत्थानिका की पारम्परिक शैली से यह 
सर्वथा स्पष्ट है कि वह दिगम्बर प्राम्ताय का प्नुयायो 
था। 


सर्वप्रथम लेखक जिनदेव जगत्प्रभु श्री बद्ध मान को, 
गोततम गणेश को, सवंज्ञ के मुत्र स्रें निकली मा भारती 
(सप्स्वती या जिनवाणी) को झौर गुरुप्नो को, भर्थात्‌ देव- 
दास्त्र-गुरु औ नमस्कार करके मनुण्यो को सम्यक्त्व गुण 
लाभ हो इस हेतु से प्ररतुत कौमुदी का प्रणयन करने की 
प्रतिज्ञा करता है। तदनन्तर राजयृह नगर के विपुलाथल 
पव॑त पर भ्रन्तिम तीर्थंकर भगवान श्री वद्ध॑ मान स्वामी के 
समवसरण के प्रागमन की सूचना बनमाली से प्राप्त कर 
महामण्डनेश्त्रर श्रेणिक परिजन-पुरजन सद्दित वहां जाता 
है, पूजा-स्तुति भ्रादि करता है भोर प्रबसर पाकर गौतम» 


सम्यक्तव कोम्‌दो वामकू रचनाएं ष 


स्वामी से सम्पक्त्वकोमुदो कथा सुनाने को प्रार्थना करता 
है । भगवान गौतम कहते हैं--मथू्‌रा नगर मे उदितोइ 
नाम का राजा राज्य करता था: उसके मंत्री का नाम 
सुबद्धि या। राज्यश्रेष्ठी भ्रहंदत्त बड़ा बामिक था शौर अपनी 
झ्राठ पत्नियों के साथ सुख से रहता था। इसी नगर में 
प्रजनगुटिकाधिद्ध चोर सुवर्णव्‌र भी रहता था। प्रतित्रषं 
कातिकी पूणिषा के दिन राजा कौमुदी महोत्मव का आणे- 
जन करता था, जिसमें नगर की समस्त स्त्रियां वनक्रीड़ा 
के लिए जाया करती थी और पूरा दिन व रात्रि वह 
व्यदीत करती थी, च्तु पुरुषो को वहा जाने की श्राज्ञा 
नही थी--उन्हें नगर के भीतर ही रहना होता था। 
सयोग से यही दिन कातिकी भ्रष्टान्हिका पर्व का अ्रन्तिम 
दिन था श्लरौर उस वर्ष सेठ ने सपत्नीक अ्ठ ई व्रत किया 
था। उसने राजा से विशेषाज्ञा लेकर अपनी पत्तियों 
को वनयात्रा से रोक लिया। दिन भर सबने नगर के 
जिनालयों में दर्शन पुजन किया झौर पअन्त मे अपने गृह- 
चेत्यालय मे रात्रि जागरण किया। झारात्रिक पुजनन-भजन 
कीतंन प्रादि मे आधी रात बीत गई तो सेठ-पत्नियो ने 
प्रस्ताव किया कि क्‍यों न हममें से प्रत्येक उसे जिस घटना 
या अनुभव के कारण घ्मं मे श्रद्धा दुढ हुई है, वह सुनाए । 
प्रस्ताव स्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ । भ्ौर सर्वेश्रथम सेठ 
से ही ग्रपना भ्रनुभव बताने के लिए प्रनुरोध किया गया । 
इसी बोच स्वयं राजा का चित्त भकेले मे उचाट हो 
रहा था झ्रौर स्वयं भ्रपनी निषेधाज्ञा का उलघन करके भी 
वह प्रपनी रानी के पास उद्यान में जाने के लिए प्रातुर हो 
उठा । इस पर मंत्री ने उसे समकाया ओर उस श्रनुचित 
विकल्प से विरत रखने का प्रयत्न किया । उसने राजा को 
यमदड कोतवाल की कहानी सुनाई जिसमें सात रोचक 
एवं शिक्षाप्रद भ्रन्तकंथाएं कह्टी । प्रन्तत: राजा ने अपना 
विचार छोड़ दिया भ्रौर यह प्रस्ताव रखा कि नगर का 
ही भ्रमण किया जाय और देखा जाय कि श्रन्य लोग क्या 
कर रहे हैं। भ्रत:ः राजा भौर मत्री चल दिए | प्रायः उसी 
समय सुवर्णखुर चोर भो भ्रपने चोरकर्म के लिए निकला 
था। संयोग से तीनो ही सेठ के चेत्यालय के पास पहुंच 
गए जहां से भक्तिपुर्ण मघुर गीत-वाद्य नृत्यादि की स्वर- 
लहरी गूंज रहो थी। चोर एक खिड़की के बाहर छुपकर 


बेठ गपा ओर राजा एवं -ंत्री ने एक प्रत्य खिड़की के 
बाहर आसन जमाया । उसो समय भीतर अपने संस्मरण 
सुनाने का निश्चय हुझ्आा । स्वप्रत्मम सेठ ने ही श्राप बीती 
सुताई। उ4 कहानी के मुखपत्र वर्तमान सेठ का पिता 
जिनदास, राजा का पिता पदमोदय, मत्री का पिता स भिन्‍न 
झ्रौर चोर का पिता रूपखुर थे। वह सब घटना उन चारो 
की भी देखी-जानी थी । गेठ के पश्चात उसकी सात 
पत्तियों ने भी शअ्पने-प्रपने प्रनुभवों की कहानियां क्रमशः 
सुनाई । प्रत्येक व्यक्ति ने श्रपनी कड़ानी के भ्रन्त में कहा, 
यह घटना मेरे प्रत्यक्ष श्रनुभव की है, इसने मुझ भ्रत्यन्त 
प्रभावित किया है भोर फलस्वरूप मेरी धर्म मे रुचि-प्रतीति 
एवं श्रद्धा हुई है, मेरा सम्यक्‍त्व दृढ हुआ। है। सब ही 
भीतरी घोर बाहरी श्रोताश्रों ने उसकी प्रशंसा व प्रनुमो- 
दना दो किन्तु सबसे छोटी सेठ-पत्नी कुन्दलता ने प्रत्येक 
बार यही कहा 'यह सब मूठ है, मैं इस पर बिद्वास नहीं 
करती, ग्रत: इसी के कारण मेरी धर्म में रुचि या प्रनीति 
भी नही होती है। उसके ऐसे उत्तरों की उसके पति तथा 
सपत्नियों पर तो विद्येष प्रतिक्रिया नहीं होती थी, किन्तु 
तीनों बाहरी श्रोता, राजा मंत्री व चोर उसे उहृण्ड एवं 
दुष्दा समभते झोर उस पर कुपित होते | 

इतने मे सबेरा हो जाता है। सेठ का परिवार 
निविध्न-सानन्द पर्वोत्सव के समापन से हित है कि राजा 
व मंत्री पधारते हैं। अ्रन्य प्रनेक व्यक्ति सेठ को बधाई 
देने श्राते हैं। भीड़ हो जाती है श्रौर उसमें वह चोर भी 
है। राजा ने रात्रि मे कहो गई कहानियों की चर्चा की 
श्रोर कुन्दलता को श्रजीब प्रतिक्रिया पर भांइचमें व्यक्त 
किया तथा उसे दण्डित किए जाने का प्रस्ताव किया | 
सेठ ने विनम्नतापूर्वक निवेदन किया कि स्वयं श्रभियुकता 
से ही उसकी वंसी प्रतिक्रिया का कारण पुछा जाय। 
कुन्दलता बुलाई गई श्रौर उससे उसके उद्तत प्रनोखे व्यव- 
हार का कारण पूछा गया | उस तेजस्वी नारी ने ससंभ्रम 
कहा 'राजन्‌, वह दुष्टा मैं ही हूं। इन सबने जो कुछ कहा 
है भौर जिनधर्म एवं उसके ब्रतादि पर जो इनका निशचय 
है उस पर मैं वास्तव मे न तो श्रद्धान ही करती हूं, न उसे 
चाहती हूं भौर न उसमे मेरी कोई रुचि है |” राजा ने 
सादचय पूछा कि इसका क्या कारण है तो कुन्दलता ने 
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कहा, 'राजन्‌, ये सब तो जैसकुल में उत्पन्न हुए हैं, जिन- 
मार्ग को छोड़कर श्रन्य कोई मार्य इन्होंने जाना ही नहीं 
है। मैं तोन स्वयं जैन हूं भौर न जनकुल में उत्तस्न हुई 
हूं । तो भी जिनधर्म के ब्रतों का प्रभाव सुनकर हृदय में 
भारी वैराग्य उत्पन्त हो गया है भौर मैंने दुढ नतिइचय कर 
लिया है कि मैं भ्राज सवेरे ही जिनदीक्षा भ्रवश्य ग्रहण कर 
लूंगी | मुझे तो यही भाश्चयं हे कि इन सबते जिनधर्म के 
व्रतों का माहात्म्य स्वयं देखा है भ्ौर सुना है, फिर भी ये 
सब मूर्ख ही रहे। उपवासादि द्वारा शरोर को कृष तो 
करते हैं किन्तु ससार के विषय-भोगों के प्रति श्रतनी लम्प- 
टता तनिक भो नही छोड़ते । मेरा तो सिद्धान्त है कि 
मनुष्य को गुणों को सम्पादन करने में सेव प्रथत्तशील 
रहना चाहिए । भिथ्या ग्रॉडम्बर शोर दिखावे से क्‍या 
हौना-जाना है! जो गाय दूध नही देती वह क्या गले में 
घंटा बांध देने से बिक जाएगी ?' 

कुन्दलता के इस श्रोजस्वी उदबोवन को सुनकर 
सबकी श्रांखें खुल गयीं, सभी ने उसको स्तुति-प्रशंसा- 
बन्दना की, इतना द्वी नही, सेठ, राजा, मंत्री और चोर 
ने तथा भ्रन्य अनेक उपस्थित व्यक्तियों ने अपने-अपने 
पुत्रादि को गृहस्थ का भार सौंपकर कुन्दलता के साथ 
जिनदिक्षा ले ली। उसकी सपत्तनियां, रानी, मत्री को पत्नी 
झादि भनेक तारियां आथिका बन गईं। पनेक स्त्री-पुरुषो 
ने श्रावकों के ब्रत ग्रहण किए, प्रन्य कितने हो कम से कम 
भद्रपरिणामी दह्वी बने । श्रस्तु, इस सम्यवत्वकोमुदी कथा 
का सार तत्व यहीं है कि धम्म ब्रतानुष्ठानादि क्रियाकांडों 
में निहित नहीं है, वरन्‌ स्वयं श्रपने जीवन मे उतारने को 
वस्तु है, धर्म करना नही, होना है । 

ग्रग्थ कर्ता -- इस सम्यक्त्वकौमुदी या सम्यक्त्वकौमुदी- 
कथा की अनेक प्रतियां उत्तर भारत के ज॑न शास्त्र मंडारों 
में सुरक्षित हैं । केवल राजस्थान के आमेर भडार में १३ 
प्रतियां हैं, जिनमे से ५ सम्यकत्वकौमुदी नाम से भर ८ 
सम्यक्त्वकोमुदीकथा नाम से दर्ज है, गौर वि०्स० १०७६ 
से १८३८ के मध्य की लिखी हुई है।' इसी भंडार के 
प्रशत्ति सग्रह में तीन श्रव्य प्रतियों का उल्लेख प्रतीत 
होता है जिनमें से एक वि० स० १५६० की, दूसरी १४८२ 
की भोर तोसरी १६२४ की है जिसे कुंमलमेरु में खरंतर- 


| 


गच्छी गूणलाभ महोपाध्याय ने भ्पने पढ़ते के लिए 
लिखाया था ।' स्वयं जययुर के शास्त्र भंडारों में १४ 
प्रतियाँ हैं जिनमें से एक तो (न० १३२०) गोपाचलदुगं 
भ्र्थात्‌ ग्वालियर में राजा बीरभदेव तोमर के शासनकाल 
में मुनि घमंचन्द्र के पठनार्थ वि० स० १४६० (सन्‌ १४०३ 
ई०) की लिखित है ।* अन्यत्र मंडारों में भी इस ग्रंथ को 
प्रतियां पाए जाने की पूरों सम्भावना है । उपरोक्त समस्त 
प्रतियों के सम्बन्ध में ग्रथ को भाषा सस्कृत सुचित की 
है, प्राकार-प्रकार प्राय: सबका समान है, प्रौर रचयिता 
भ्रज्ञात सूचित किया गया है। इन्ही सूचियो मे सम्यकक्‍त्व- 
कोमृदी नाम वो भ्रन्य रचनाग्रों की प्रतियो का भी उल्लेख 
है जिनमे उनके रचयिताप्रों का नाम भी सूचित है, तथा 
जो संस्कृत रिन्‍्द्ी या हिन्दी पद्म श्रादि मे रचित है। प्रत- 
एवं इसमें संदेह नहीं है कि जिस भ्रज्ञात कतंक संस्कृत 
सम्यकत्वकीमुदी 4 प्रतियों का उल्लेख किया गया है वे 
सब उसी ग्रय की हैं जिसका वर्णन लेख के प्रारम्भ में 
किया गया है श्रौर जो १६१४ ई० में बबई से प्रकाशित 
हुआ था| डा० राजकुमार माहित्याचाय ने जिस सम्यवत्व- 
कौमुदी की मदन पराजय नामक सस्कृत रूपक से तुलना 
की है, वह भी वही पग्जज्ञात कक रचना है, इसमे कोई 
संदेह नहीं है ।" उनके कथनानुमार प्रो० एल्ब्रेस्ट बेबर ने 
इसी सम्यक्त्वकोम्‌दी की सन्‌ १४३३ ई० की एक प्रति 
का उल्लेख किया है |" इतना ही नही, उन्होंने तो मदन- 
पराजय का रचनाकाल भी सम्यक्त्वकौमूदी की बेबर वाली 
प्रति के भाघार से ही निश्चित किया है ।" 

जैन ग्रन्थकर्ता धौर उनके ग्रन्थ नाम से हमारे द्वारा 
संकलित पुरानी हस्तलिखित सूची के श्रनुसार प्रस्तुत 
सम्यक्त्वकौम॒दी के कर्ता जिनदेव नामक दिग्रम्बर विद्वान 
हैंजो १४वीं शतो ई० में हुए है। श्रौर जिनकी मयण- 
पराजय (मदन पराजय) तथा उपासकाध्ययन नामक दो 
भ्नन्‍्य संस्कृत कृतियाँ ज्ञात हैं। डा० राजकुमार जी द्वारा 
सपादित मदन पराजय की पूर्वोक्त प्रस्तावना से, जो पुस्तक 
के प्रथम सस्क रण के समय १६४८ ई० में लिखी गई थीं, 
प्रब इस विषय में कोई सदेह नहीं है कि उक्त मदन परा- 
जय के कर्ता जिनदेव प्रपरनाम नागदेव ही, जो वेद्यराज 
मल्लुगी के पुत्र थे तथा किन्‍्ही ठवकुर माइन्द द्वारा स्तुत 


सम्यक्त्द कौमृदी वाभक रचनाएँ प्‌ 


एवं प्रशंसित थे, प्रस्तुत सम्यवत्वकौमृदी के कर्ता हैं । 
सम्पक्त्व कौमूदी में लेखक ने भ्पना कोई परिचय नहीं 
दिया सिवाय इसके लिए प्रथम मगल इलोक की प्रथम 
पंक्ति 'श्री वद्धमानमानम्य जिनदेव जगत्‌प्रभुम! में प्रयुक्त 
जिनदेव” छाव्द से उनके नाम का भी सूचन हो। 
किन्तु मदनपराजय मे उन्होंने श्रपना जो वश परिचय 
दिया है, उप्तसे विदित होता है कि वह सोमवश मे उत्पन्न 
हुए थे । उनके पूव॑ज चड्भुदेव एक यशस्वी दानी थे, जिनके 
पांच पुत्र थे--इनमें से तीसरे पुत्र कविवर हरिदेव थे जो 
श्रपश्रत मयणपराजयचरिउ के रचपिता थे । हरिदेव के 
पुत्र वेद्चराज नागदेव थे, जिनओ दोनों पुत्र हेम श्रौर राम 
भी प्रसिद्ध वेद्य थे । राम के पुत्र दानी प्रियंकर थे, जिनके 
बद्यराज मल्लुगि थे । इन मह्जुगि के पृत्र संस्क्रत मदन- 
पराजय के कर्ता नागदेव थे +* बहुत संभव है कि अपनेएक 
निकट पृवंज का नाम भी नागदेव रहा होने से प्रन्थकार 
ने भ्रपना अपर नामया उपनाग जिनदेव” अपना लिया 
हो-- मदनपराज्य की श्राद्य प्रशस्ति मे तो नाभदेव नाम 
है किन्तु पांचों परिच्छेदो के पुष्पिका वाक्‍यों मे जिनदेव 
नाम दिया है प्राप्त सुचनाभश्रो से विदित है कि कवि एक 
सदभुहस्थ था झ्लौर एक सम्पन्न बामिक वैद्य व्यवसायी 
एवं विद्या रसिक वश में उत्पन्त हुआ था, जो मूलत: सोम 
(चन्द्र) वंशी राजपुतों का था। लखक के स्थान की कोई 
सूचना नही है धिन्‍्तु लगता है कि वह उत्तर भारतीय था 
झोर मध्य भारत विशेषकर ग्वालियर के झ्ासपास के 
किसी स्थान का निवासी था। सम्यक्त्वकोमदी को प्राचीन- 
तम उपलब्ध प्रति(१४०३ ई० की )ग्ब।लियर मे ही लिखी 
गई थी श्ौर कुछ ही दशक पदचात ग्वालियर दे ही श्रप- 
अश भाषा के महें।कवि रईधू ने उसका अ्रपञ्ष्ठ भाषा मे 
रूपान्तर किया था। यत: सम्यक्त्वकोमुदी मे उद्धत 
सूक्तियां श्रादि जिन लेखकों की है, उन्तमे प० भ्राशाघर 
(ल० १२००-५० ई०) प्रायः सबसे पीछे के हैं भ्रोर यदि 
जिस सृक्तिमुक्तावली के भी उद्धरण है वह श्रृतमुन्ति 
(ल० १२३०० ई०) कृत ही हों तो सम्पवन्‍्वकोमुदो के 
रचनाकाल की पृर्वावधि १३०० ई० और उत्तरावधि 
१४०० ई० निधिचत होतो है । अतणएव जिनदेव भ्रपर नाम 
नागदेव ने इस संस्कृत सम्यक्त्वकोमुदी की रचना १३५० 


६० के लगभग कौ प्रतीत हीती है॥ लगता है कि मदन- 
पराजय शायद प्रारम्भ की रचना है ध्ौर सम्पक-वकौम्‌ दी 
लेखक के श्रन्तिम वर्षों की है। उपामकाध्ययन नाम की 
श्रावकाचार विषयक कृति यदि है तो शायद किसी भंडार 
में दबी पड़ी हो, उसमें भी नीति-सूकतों के उद्धरणों का 
बाहुल्‍थ होगा। जिनदेव की सम्यक्त्वकीमुदी दिय्रम्बर 
परम्परा मे तो स्वभावत; प्रचलित रही है, किन्तु श्वेताम्बर 
परम्परा में भी लोकप्रिय ग्ही प्रतीत होती है, जैसा कि 
उसकी सं० १५६० व स० १६२४ की पुर्बोकत प्रतियों थे 
प्रगट है। उसकी लोकप्रियता का एक साक्ष्य यह भी है 
कि इस नाम की श्रमेक रचन,ये परवर्तोकाल मे विभिन्‍न 
भाषाओं में लिसी गई जिनमे से कई ए्वेताम्बर विद्वानों 
द्वारा भी रचित है ! 


प्रन्यकत्‌ क सम्यकत्वकोमुदी कथाएं 

दिगम्बर :--संस्‍्क्ृत, मूनिघर्मकोर्तीकृत, प्राप्त लिपि 
१५४६ ई० की है। सभवत्तया यह वही मुनि धर्मंकीति 
(१४४२-६६ ई०) हैंजोीं सागवाड़ा बड़साजनपट्ट के 
सकलकोति के शिष्य तथा विमलेन्द्रकोति के भुरु थे भौर 
तत्वरत्नप्रदीप नामक ग्रंथ के रचयिता थे । 

२. संस्कृत, मंगरस या मंगिरस, प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्य- 
कार, सं० कौ० की० रचना तिथि एक १४३०-१५०८ई० 

३. संस्कृत, खेता पंडित, लगभग १७०० ई७ 

४. कनन्‍्नड़, पायण्ण वर्णी, १६०० ई० 

५. प्रप्रश्नश, महाववि रइध्‌ (१४२३-५८ ई०) 

६. हिन्दी -गुज ० रत्नमति श्राथिका (ल? १४५० ई०) 
जो युरत के भट्टारक ज्ञानभूषण की शिष्या थों। रचना 
का नाम 'रूमक्तिरास' (८ कथायें) दिया है | 

७. हिप्दीपद्य, कवि कासिदास एवं जगतराय, १६६४ ई० 
झलग पलग थी उल्लेख है, किन्तु संभवतया संयुव 
रचना है। 

८, हिन्दी पद्य, जोघराज गोदीका, १६६७ 

&. हिन्दी पद्य, कवि विनोदीलाल, १६६२ ई० 

१०. हिन्दी पथ, लानचन्द्र सांगानेरो, १७६१-८५ ई० 

११, हिन्दी, लालचन्द्र विनोदीलाल, १८२२ ई० 


६, बर्ष ३३, कि० २-३ 


इवेताम्बर-- १. संस्कृत, अचलगच्छी जयशेवर सूरि, 
रचन।काल 'हयेषुलोक संख्येब्दे! शब्दों मे सू।चतर है जिनका 
भर्थ स० १४५७ किया गया है, लिपि स० १५६४५ को 
है ।” यदि रचनाऊाल का उपरोक्त प्र्थ ठो$ है तो यह 
रचना १४०० ई० की है । 


२. सस्‍्कृत, जयचन्द्र सूरि के शिप्प, रचत काच सं ७० 
१४६२-१४०५ ई०, प्रतिलिपि सवत नहीं है, फिस्तु प्रस्त 
में लिखा है--इति घमंकीति मुतिि विरक्िता सम्यकत्व- 
कौमुदी कथा सम्पूर्ण /! उल्नेख से सदेह होता है कि 
मद्रण झादि मे नामों को गड़बड़ तो नही हुई है ? यदि 
उल्लिखित जयचन्द्र सूरि वही है जो सोमसुन्दर के शिष्य 
थे और जिन्होंने १४४६ ई० में श्रपना प्रत्यस्याव विरमण 
रचा था तो उनके शिष्य द्वारा उपरोक्त ण्य का रचना- 
काल १४०५ ई० नही हो तकता। 


३ संस्कृत, गुणांकर सूरि, रचनाकाल १४०७ ई० ॥* 
प्रतिलिपि १४९० ई० की है। प्रामेर भंडार मे भी इस 
ग्रंध की प्रतियां है । 


झनेकाशत 


४. संस्कृत, सोपरेव सुरि, ११५१६ ६० ॥ 


इस प्रकार कुत् (८ रवनायें हमें ज्ञाव हो सकी हैं, 
जिनमें से ८ सत्कृत, १ कलनड़, १ अ्रप्रश्रंथश भौर ६ हिन्दी 
सें रचित हैं । इतपें से १२ दिगम्बर विद्वानों द्वारा तथा 
ड इवेताम्बर विद्वानों द्वारा रचित है। चारों जात ्वे० 
रबनायें पत्कृत में हैं । सं नव है प्रत्य भी कई रचनाएं हों 
जो हमारी ज,नतकारो में प्रभो नही आई है । इस सबसे 
जिनदेव (नागरेव) की सम्यक्त्वकोंमुदो कथा की लीक- 
प्रियतरा एवं महत्व स्पष्ट हैं। उतके जिशद समोक्षात्मक 
एवं तुलनात्मक अध्ययन की ग्रावदयकता है जिसमे उस पर 
पूंचर्ती छाहित्यकारों का प्रभाव तथा स्थयं उसका भ्पने 
परवर्ती साहित्यफ्रारों पर प्रभाव प्रकाश मे भ्रा सके । 
उपरोक्त श्वे० रचनाग्रों को हमने देखा नही है भ्रतएव 
यह भी नही कहा जा सकता कि उन्होंने जिनदेव की 
रचना से हो प्रेरणा लो है श्रपत्रा उसे हो भ्रयना श्राधार 
बनाया या कि उनका झश्राघार एव प्रेरणास्रोत उससे सर्वंथा 
स्वतन्त्र या भिन्‍न है । 
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१. देखिए ज्योतिप्रसाद जैन, प्रकाशित जैन साहित्य ( जैन 
मित्र मण्डल दिल्ली ११५८), ए० २३६॥ 

२. भ्रामेर शास्त्र भडार जयपुर की ग्रन्त्र सूची (जयपुर 
१६४८ ई०), पृ० १३२-१३३ । 

३. डा० कस्तुरचन्द्र कासलोवाल, भ्रशस्ति प्रम्नह (जयपुर 
१६५०), १० ६३-६४ | 
-+स० १५८० की प्रति भी एक इत्रेताम्बर मुनि क्के 
लिए लिखी गई है । 

४, राजस्थान के ज॑न शास्त्र भडारों की ग्रन्थ सुची, 
द्वितीय भाग, पृ० २४१-२४२ | 

भू, मदनपराजय, भारतीय ज्ञानपीठ दिल्‍ली द्वि० स० 
१६६४, प्रस्तावना पृ० १७-१८. ४२, ५७-५४८॥ 

६. बही, पृ० १०, तथा बेबर-ए हिस्टरी झ्राफ इण्डियन 
कल्चर, भा० २, पृ० ५४१ फुटनोट । 

७. वही, पृ० ५५, किन्तु ऐसा लगता है कि भूल से बि० 


उनसे ७०» सम» 5 ना८-+++- 3 रफ.343८»७०+२८. 


सन्दर्भ-- 


स० को १५वीं शती के बजाय १४वों क्षतो लिख गए 
हैं। 
८. वही, पृू० ५७ । 
€. वही, भादय प्रशस्ति, १० १-२; तथा डा० हीरालाल 
जेब, सपणपराजयचरिउ, भारतीय ज्ञातपीठ १६६२, 
प्रस्ताववा पृू०-. ६०-६२, जबकि राजकुमार जो ने 
'रामकुल' पाठ दिया है, डा० होरालालजी ने 'सोम« 
कुल” पाठ दिया है, उसका प्रोचित्य भी सिद्ध किया 
है-बही ठीक श्रतीत ह्वीता है । 
१०, देखिए, मुनि पुण्यविजय जी के संग्रह की ग्रन्थ सूची 
(प्रहमदाबाद १६६३),भाग १, पु० १३१, न० २५५७ 
११. बही, पृ० १३१-१३२, न० २५४५६ 
१२- वही, पृ० १३१, न० २५५४; तथा भाग ३, पु० 
२२१३-२२४, न० रे८३३॥। 
--ज्योति नि्कृंज 
चारबाग, लखनऊ- १ 


पर्यृंषण और दशलक्षण धर्म 


जैनो के सभी सम्प्रदायों म॑पयुषण पर्व को विशेष 
मद्दत्ता है। इस पववे को सभी धपने-प्रपने ढंग से सोत्साह 
मनाते हैं। व्यवहारत: दिगम्बर श्रावको में यह दश दिन 
झ्रौर श्वेताम्बरों मे प्राठ दिन मनाया जाता है। क्षमा 
ग्रादि दश श्रगों में धर्म का वर्णन करने से दिगम्बर इसे 
वदशलक्षण धर्म! श्लौर द्वेताम्बर आठ दिन का मनाने से 
अधष्टान्हिका (भ्रठाई) कहते है। 

पयूषण के प्रर्थ का विशेष खुलासा करते हुए अभि- 
घान राजेन्द्र कोष मे कहा है-- 

“परीति सवंत फ्रोबादिभावेभ्य उपशम्यते यरस्‍्यांसा 
पयु पशमना” शभ्रथवा “परि: सर्वथा एबक्षेत्रे जघस्यत: 
सप्तदिनानि उत्कृष्टतः षण्मासान्‌ (?) वसने निरुक्‍तादेव 
परयूंषणा ।” भ्रथवा परिसामस्त्येन उषणा ।”--झ्भि० रा० 
भ!ः० ५ पृ० २२५-२३६ । 

जिसमें क्रीधादि भावों को स्वतः उपशमन किया 
जाता है प्रथवा जिसमें जघन्य रूप से ७० दिन प्लौर उत्कृष्ट 
रूप से छह मास (?) एक क्षेत्र मे किया जाता है, उसे 
पयूंपण कहा जाता है| श्रथवा पूर्ण रूप से वास करने का 
नाम पयूषण है । 

पज्जोसवण, परिवसणा, पजुसणा, वासावासों य (नि० 
चू० १०) ये सवशब्द एकाथंवाचो हैं । 

पर्यूषण (पर्युंपज्ञमन) के व्यूत्यत्तिपरक दो श्रर्थ निक- 
लते हैं-“- (१) जिसमे क्रोधादि भावों का संत: उण्णमन 
किया जाय प्रथवा (२) जिसमे जघन्य रूप मे ७० दिन 
झौर उत्कृष्ट रूप मे चार मास पर्यन्त एक स्थान में वास 
किया जाय। (ऊपर के उद्धरण में जो छह मास का 
उल्लेख है वह विचारणीय है 4) 

प्रथम ध्र्थ का सबंध अभेदरूप से मुनि, श्रावक सभी 
पर लागू होता है । कोई भी कभी भी क्रोबादि के उप- 
शमन (पर्यूषण) को कर सकता है। पर, द्वितीय प्रर्थ मे 
साधु की प्रपेक्षा ही मुख्य है, उसे चतुर्मास करना ही 


0 श्रो पद्मचन्द्र शास्त्री 


चाहिए। यदि कोई श्रावक चार मास की लम्बी भ्वधि 
तक एकत्र वास कर घमं साधन करना चाहे तो उसके 
लिए भो रोक नहीं | पर, उसे चतुर्मास भ्रनिवायं नहीं 
है । अनिवायंत: का भ्रभाव होने के कारण ही श्रावकरों में 
दिगम्बर दस श्रौर इवेताम्बर भ्राठ दिन की मर्यादित प्रवधि 
तक इसे मानते हैं श्रौर ऐसी ही परम्परा है । 
दिगम्बर श्रौर इवेताम्बर दोनो परम्परायें ऐपता मानती 
है कि उत्कृष्ट पर्यूषण चार मास का होता है | इसी हेतु 
इमे चतुर्मास नाम से कहा जाता है । दोनों ही सम्प्रदाय 
के साधु चार मास एक स्थान परे ही वास करते हुए तप- 
स्थाप्रो को करते हैं। यत: उत दिनों (वर्षा ऋतु) में 
जीवोत्पत्ति विशेष होती है। और हिसादि दोष होने की 
प्रचिक सम्भावना रहती है और साधु को हिसादि पाप 
सबंधा दज्यं है ।--उसे महात्रती कहा गया है । 
“पज्जुसव्णा कप्पका वर्णत दोनों सम्प्रदायों में है। 
दिगम्बरों करे भगवती श्राराघना (मूलाराबना) में लिखा 
है हे 5 
“पज्जोसमणकप्पो नाम दशमः। वर्षाकालस्य 
चतुषंभासपु. एनत्राचस्थानं अमण त्याग: । 
विशत्यत्षिक दिवमशत एकत्रावस्थानमित्ययमुत्सगे: 
कारण पेक्षया तु हीनाघिक वाध्वस्थजम्‌ । 
५जजो मवण नामक दसवा कल्प है । वर्षाकाल के चार 
मास + एकज ठदरता--पभ्रस्यत्र भ्रमण का त्याग करना, 
एक सी बीत्त दिन एक स्थान पर ठह्रना उत्सगं मार्ग है। 
कारण विशेष होने पर हीनद वा श्रधिक दिन भी हो सकते 
हैं। भगवती प्रारा० (मुला रा०) श्राश्वास ४ पृ० ६१६।॥ 
श्वेताम्बरों मे 'पर्यूषणाकहप” के प्रसंग मे जीतकल्प 
सुत्र में लिखा है -- 
चाउम्मासुक्कोसे, सत्तरि राइदिया जहण्णंण । 
ठित्तमद्वतगे मतरे, कारणे वच्चासित5णयरे ॥--- 
--जीत क० २०६५ पृ० १७६ 


८, बर ३२, किरण २-३ 


विवरण--'डत्कषंतः पर्यूंपणाकल्पशचतुर्मासं यांवद्‌- 
भवति, प्राषाढ़ पूृणिमावा: कातिकपृणिमां यावदित्यथ: । 
जघन्यत: पुनः सप्ततिराजिदितानि, भाद्रपदशुवलपचमस्या: 
कातिकपूर्णिमां यावदित्यथं:--भ्रशिवादौ कारण समुत्पन्ने 
एकतरस्मिन्‌ मासकल्पे पर्यंपणाकल्पे वा ब्यत्यासित विपये- 
स्तमपि कु: ।! 

-+अभि० रा० भाग०-४५ पृ० २५४ 

पयूंपप कल्प के समय की उत्कृष्ट मर्यादा! चतुर्मास 
१२० दिन रात्रि) है | जधन्य मर्यादा भाद्रपदशुक्ला पं चमी 
से प्रारम्भ कर कातिक पूणिमा तक (सत्तर दिन) को 
है ।--क्‍रण विशेष होने पर विपर्यात भी हो सकता है- 
ऐसा उक्त कथन का भाव है । 

इस प्रकार जेनों के सभी सम्प्रदायों मे पवे के विषय 
में प्रथं भेद नही है प्रौरना ही समय की उत्कृष्ट मर्यादा 
में ही भेद है। यदि भेद है तो इतना ही है कि '(१) 
दिगम्वर श्रावक्र इ। पर्व को घमंपरक १० भेदों (उत्तम- 
क्षमा-मादेवाज॑व-झौ व-सत्य संयर-तपस्त्याग, त्याग भकिचन्य 
ब्रह्मचर्याणि ध्मं') की श्रपेक्षा मनाते है झौर प्रत्येक दिन 
एक धर्म का व्याख्यान करते है। जब कि श्वेताम्बर सम्प्र- 
दाय के श्रावक इसे काठ दिन मनाते हैं । वहा इन दिनों 
में कही कल्एसूत्र की वाचना होती है श्रौर कही अन्त: इ त 
सूत्रकृतांग की बाचना होती है। श्ौर पर्व को दिन की 
गणना भ्राठ होने से “अष्ट -- अ्रान्हिक ( श्रष्टान्हिदर -प्रठाई ) 
कहते हैं । साधुप्रों का पयूषण तो चार मास दी है। 

दिगस्बरों में उक्त पर्व भाद्रदद शुवला पचमीस 
प्रारम्भ होता है भ्रौर श्वेताम्वरों मे पच्रमी को पूर्ण होता 
है | दोनो सम्प्रदायों में दिनो का इनना श्रन्तर क्‍यों ? ये 
शोध का विषय है। भ्रौर यह प्रशत कई बार उठा भी है। 
समभ वाले लोगो ने पारस्परिक सोह.दं वृद्धि हतु ऐसे 
प्रयत्त भी किए हैं कि पयुपण मनाने को निथिया दोनों में 
एक ही द्वों । पर, वे श्रसफद रहे है । 

पयूंपण के प्रसग मे झौर सामान्यतः: भी, जब हम तप 
प्रोषष पादि के लिए विशिष्ट रूप से निश्चित तिथियो 
पर विचार करते है तब हमे विशेष निर्देश मिलता है +$-- 

“एवं पव॑ंसु स्बमु चतुमध्या च हायने । 

जन्मन्यपि यथाशकक्त स्व-स्व सत्कमंणा कृति ॥” 

“धर्म स० ६६ १० २३८ 


हानेकान्त 


“--वर्ष के चतुर्मास के सर्व पर्वों मे श्रोर जीवन में भी 
यथा शक्ति स्व-स्वर घामिक कृत्य करने चाहिए। (यह 
विशेषतः गृहस्थ धरम है) | इसो इलोक की व्याख्या में 
पर्वों के सबंध मे कहा गया है कि--- 

“तत्र पर्वाणि चेवमृचः-- 

अद्ठुम्मि चउद्ृ॒प्ति पुण्णिमा य तहा मावप्ता हवइ पव्वं 

मासंमि पव्व छक्‍्क॑, तिम्नि प्र पव्याई पक्‍्लेमि ॥।! 

'चाउह्सट्ठमहदु पुण्णमासी त्ति सूत्रप्रामाण्यात, 
महानिशीधेतु ज्ञान पचम्यपि पव॑त्वेन विश्वुता । 'भ्रद्ठमी 
चउद्पीसूं नाण पंचमीयसु उठवास न करेइ पच्छितमित्या- 
दिवचनात्‌ । --एपू पर्व सु कृत्यानि यथा--पौषघकरण प्रति 
पर्व तत्तरणाशक्ती तु अ्रष्टम्यादिष नियमेन । यदागम:, 

'सब्बेसु कालपब्वेधु, पसत्थो जिणमए हृवद्द जोगो। 
प्रदुमि चउहसीसु श्र नियमेण हवइ पोसहिंग्नो ॥! 
-धर्म स० (व्याख्या) ६६ 

-पववं इस प्रकार कहे गये हे--श्रष्टमी, चतुर्देशी, 
पूृणिमा तथा अश्रमावस्था, ये माप्त के ६ पर्व हैं और पक्ष के 
३ पर्व है । इसमे 'चउद्दमटुमद्विपुण्णिमासु' यह सुत्र प्रप्ताण 
है। महानिशीथ में ज्ञान पत्रमी को भी पर्व प्रसिद्ध किया 
है। श्रष्टमी, चनतुदंशी और ज्ञान पंचमी को उपवास न 
करने पर प्रायश्वित का विध,त है ।**' इन पर्दों के क्रृत्यों 
में प्रोषध करना चाहिए। यदि प्रति पर्व में उपवास वी 
शक्ति न ही तो अष्टमी, चयुदशी को नियम से करना 
चाहिए। श्रागम मे भी कहा है--जिनमत में स्व निश्चित 
पर्बों मे योग को भ्रणम्त कहा है म्ौर अष्टमी, चनुदंशी के 
प्रोषष को नियमत: करना बतलाया है । 

उक्त प्रसंग के अनुसार जब हम दिगम्बरों में देखते 
है तब ज्ञान होता है कि उनके पत्र पचमी से प्रारम्भ होकर 
(सत्तत्थं सहित) मासातल्त तक चलने है, झौर उनमें 
आागमविहित उ्वते स्व (पंचमी, अ्रप्टभी, चतुदंशी श्रौर 
पूणिमा) पं श्रा जाते है, जब कि इवेताम्बरों में प्रच- 
लित पं दिनों में श्रष्टमो का दिन छूट जाता है--उसकी 
पूत्रि होनी चाहिए। बिना पुति हुए श्रागम को भ्ाज्ञा 
“नियमेण हब पोसद्ग्रो' का उल्लघन ही होता है। वेधे 
भी इसमें किसी को ग्रापत्ति नही होनी चाहिए कि षयंषण 
काल में भ्रधिक े प्रधिक प्रोषध्त की तिथियों का समावेश 


पयृंषण शोर दशलक्षण धर्म ढै 


रहे। यह धमावेश शह्लौर ज॑तियों के विभिन्‍न पदों की 
पुवं तिथियों मे एक रूपता भी, तभी सभव हो सकतो है 
जब पव॑ भाद्रपद शुक्ला पचम्री से हो प्रारम्भ माने जाय | 
कल्पसूत्र के पर्यूषण समाचारी में लिखा है -'समण्ण 
भ्रगवं महावीरे वासाणं सवोसइराए सासे वइककते बा्ता- 
वास पज्जोमेवह । इस 'पज्जोछेव३' पद का प्रर्थ प्रनि- 
घान राजेन्द्र पृ० २३६ भा० ५ में 'परयूषणामःकार्षीतू! 
किया है। प्रर्थात्‌ 'पर्यूषण करते थे । श्लोर दूसरी श्रोर 
कल्पसूत्र नवम क्षण में श्री विजपगणि ने इस पद की टोका 
करते हुए इसकी पुष्टि को है (देगें पृष्ठ २६८)-- 
'तेनाथन तेन वारणन है शिष्या; ? एवमुच्यते, वर्षाणा 
विशति रात्रियुक्ते मास श्रनिक्रान्ले पर्युषणमकार्पीत्‌ ॥' 
दुसरी भोर पर्यूषणाकल्य चणि में अन्नया पंज्जोसवर्णा- 
दिवसे ग्रागए अ्रज्जफलगंण सालिवाहण भणिप्रो भह- 
बजुण्हपचमीह पंज्वोसवर्गा'--(पज्जोसविज्जइ) उल्नेख 
भी है। --प्रभि० पृ० २३५ 
उक्त उद्धरणों में स्पष्ट है हि म० महबीर पर्यूपग 
करते थे झ्लोर बढ़ दित भाद्पद शुक्ला उंचभी था। इध 
प्रकार पचमी का दिन निश्चित होते पर भी 'पंचपीए' 
पद को विभवित से सतदेह की गुजाइश रह जाती है कि 
पर्यूषणा पंचमी में होगी थी अ्वबा पंवमी से होतो थी । 
क्योकि व्याकरण जास्त्र के अनुसार 'प्रचमीए रूप तीसरी 
पंचमी और गसातवी वीन हो विभवित का हो सकता है । 
यदि ऐसः माना जाय (४ ऊेवल पत्रमी में ही पर्यूषण 
है तो पर्यूषण को ७-८ या कम-प्रधिक दिन मनाने का 
कोई भ्रथ ही नद्दो रह जाता, और ना ही प्रष्टमी के 
प्रोषध की श्रनिवायंता चिद्ध होती है जबकि अ्रष्ठमी को 
नियम से प्र पपर होना चाहिए । हूं, पंवमी से पर्यूषण हो 
तो प्रागे के दियो में प्राठ या दस दिनो को गणना को 
पूरा किया जा सकता है और श्रष्टमी को प्रोषध भी 
किया जा सकता है। समवतः इसालिए कोपषकार ने 
'भाद्रपद शुक्ल पचम्या भ्तवर' पृ० २५३ ओर भाद्रपद 
बुक्ल पंचम्था काविक पूर्णिमाँ यावदित्यर्थ .--पृ० २५४ 
में लिख दिया है। यहाँ पचमी विभक्ति की स्वीकृति से 





स्पष्ट होता है कि 'पंचमीए! का प्रथं "पंचमी से! होना 
चाहिए । इस भ्रथ की स्वीकृति से पभ्रष्टमी के प्रोषव के 
निग्रम की पूर्ति भी हो जाती है। क्योकि पर्त में भ्रष्टमी 
के दिन का समावेश इसी रीति में शकक्‍्य है। 'अ्रनन्तर' से 
तो सन्देह को स्थान हो नहीं रह जाता कि पचमो से 
पर्यूषण शुरू होता है श्रौर पर्यूषण के जघन्यकाल ७० विन 
की पूर्ति भी इसी भाँति होतो है । 

दिगम्बर जनों में कार्तिक फाल्गुन और आपषाढ़ में 
प्रन्त के ग्राठ दिनों में (भ्रष्टप्रों से पुणिमा) अश्रष्टाहिका 
पर्व माने है ऐमी मान्यता है कि देवगण नन्दोश्बर द्वीप मे 
इन दिनों प्रकृत्रिप जिन मन्दिरों जिम्बो के दर्शन पृजन 
को जाते है। देत्रों के नन्‍्दीश्वर द्वीउ ज.ने की मान्यता 
इवेताम्बरों मे भी है। द्वताम्बरों की प्रष्टा छ्चिका की पर्व 
तिथियां चेत्र सुदी ८ से १५ तक तथा श्राप्ोज सुदी ८ 
१५ तक है। तीसरी तिथि जो (संभवतः) भाद्र वदी १३ 
से सुदी ५ तक प्रचलित है, होगी। यह तीसरी तिथि 
सुदी ८ से प्रारम्भ क्यो नही ? यह विचारणोय ही है-- 
जब कि दो बार की तिथिया श्रष्टमी से शुरू हैं । 

हो सकता है--तीथंकर महावीर के द्वारा वर्षा ऋतु 
के ५० दिन बाई पर्यूषण मनाने से ही यह तिथि परिवर्तन 
हुम्न हो । पर यदि ५० दिन के भीतर किसी भी दिन 
शुद्ू करने की बात है' तब्र इस श्रष्टाह्विह्ता को पंचमी के 
पूर्व भे शुरू त कर पंचमो से द्वो शुरू करना युक्ति सगत 
है । ऐमा करने से 'सबीसराए मारे वइक्‍्कते (ब्ोदने पर)" 
की बात भी रह जाती है भौर 'सत्तरिराइदिया जहण्णण' 
की दात भी रह जाती हैे। साथ ही पर्व की तिथियां 
(प्चमी, अष्टमी, चतुदंशी ) भी अ्रष्टात्षिका मौसमाविष्ट 
रह जाती है जो कि प्रोषध के लिए श्रनिवायं हैं । 

एक बात श्रौर स्मरण रखनी चाहि< कि जैनों में 
पर्व सम्बन्धी तिथि काल का निदचय सूर्योदय काल से ही 
करता आगम सम्मत है। जो लोग इसके विपरीत भनन्‍्य 
बोई प्रक्रिया भ्रपनाते हों उन्हें भो ध्रागम के वाकयों पर 
घ्यात देना चाहिए-- 

(शेष पृष्ठ १० पर) 





१. मुन्ियों का वर्षात्रास चतुर्मात्त लगन से लकर ५० दिन बीतने तक कभी भी प्रारम्भहो सकता है प्रर्थात्‌ श्राषाढ़ 
घुक्ला १४ से लेकर भाद्रपद घुक्ल ५ तक किसो भी दिन शुरू हो सकता है /--जैन-प्राचार (मेहता) पृ० १८७ 


जन साहित्य में विन्ध्य श्रंचल 


जन साहित्य में विन्ध्य क्षेत्र के वर्णनो को तीन प्रकारो 
से विभाजित किया जा सकता है--१ तीर्थंभूमि के रूप मे 
२. कथाभूमि के रूप में ३. उपमान के रूप मे | इनका 
विवरण इस प्रकार है :-- 
तोथंभूमि फे रूप में 

पाववी णा छठी शताब्दी में प्राचाय पुज्यपाद दारा 
रचित निर्वाणभक्‍्ित मे पुण्यपुरुषों के निवास या निर्वाण 
के कारण पवित्र हुए स्थानों की नामावली है जिसमें 
विन्प्य वा भो समावेश है ।' यद्यपि विन्ध्य क्षेत्र का कौन- 
विशिष्ट स्थान उनकी दृष्टि में था यह स्पष्ट नही है। 

बारहंवी या तेरहवी शताब्दी में प्राच!य मदनकोति 
हारा रचित शासनचतुरित्रिशिका मे भी तीथेभूभि के रूप 
में विन्ध्य को प्रशंसा में एक इलोंक मिलता है।" इसमे भी 
किसी विशिष्ट स्थान का संक्रेत नहीं है । 

विन्ध्य क्षेत्र मे विशिष्ट स्थान का सर्वप्रथम वर्णन 
प्रादाये रव्िपरेण द्वारा मन्‌ ६७७ मे रचित पदुमचरित मे 
मिलता है। ध्वम कथन मे कि इन्द्रजोतू के साथ मेघनाथ 
तपस्पा बरते हुए विन्ष्य अ्रण्ण्य मे जहां रहे व्ह स्थान 
मेघरव तीर्थ #हवाया । 

नि८णिकाण्ड में कुम्मकर्ण और इन्द्रजोत का निर्वाण- 
स्थान बड़वानी के समीप चूलगिरि बताया है जो विम्धष्य- 
क्षेत्र मे ही है। निर्वाणकाण्ड की कुछ प्रत्नियों मे रविपेण 
के वर्णन का प्रनुवाद करने वाली एक गाथा मिलती है ।* 
सश्नहवी छाताब्दी मे रचित निर्वाणकाण्ड # हिन्दी श्रनुवाद 
में इस गाया का समावेद् नहीं है परन्तु उसी समय के 
मराठी श्रनुवाद में उसका समावेश है ।* बडवानों के विपय 
मेंहम एक लेख अनेकान्त में विख चुक्रे है प्रतः यहा उससे 
पम्बन्धित भ्रन्द उल्नेखो को चचा नही वी गई है । 

विन्ध्य द्वात क॑ दूसरे विशिष्ट स्थान का उल्लेख क्ृष्ण- 
कथा से सम्बन्ध रखता है। झाचर्य हरिषंण द्वारा सन्‌- 





ए डा० विद्याधर जोहरापुरकर 


६६२ में रचित बहत्‌ कथाकोष की कथा १०६ में बताया 
गया है कि नन्‍्दगोप की जो कन्या कृष्ण के स्थान पर कंस 
को बतायो गई थी वह श्रागे चलकर तपस्या करती हुई 
विन्ध्य क्षेत्र मे रही और वहां के दस्यु उसको पूजा करने 
लगे ।'* भाचार्य श्रीचन्द्र द्वारा सन्‌ १०६६ के लगभग रचित 
कथाकोष में भी उण्युक्त कथा है श्र उपयुक्त देवी को 
उपासना बविन्ध्यवासिनी दुर्गा के नाम में होने का कथन 
है । विन्यवासिनी देवी का मन्दिर वर्तमान समय मे भी 
प्रसिद्ध तीर्थ है। कथाकोषो से पूर्व हरिवशपुराण और 
उत्तरपुराण में भी यहो कथा मिलती है । 

जिनप्रभसूरि द्वारा सन्‌ १३३२ मे रचित व्रिविध 
तीथंकल्प मे श्रेयांस श्रौर मुनिसुब्रत तीर्थंकरों के मन्दिर 
विन्ध्यक्षेत्र में होने का कथन मिलता है परन्तु स्थान नाम 
नही बताये है ।* 


कथाभूमि के रूप में 
भ्राचाय॑ जिनगेन द्वारा नोवी शतताब्दों के मध्य मे 


रचित महापुराण में भरत चक्रवर्ती के दिश्विजय वर्णन मे 


(पृ० € का शेषाण ) 
'चाउम्मास ग्रवरिस, पकिख श्र पचमीटुभीसु नायव्वा । 
ता्नो तिहीग्रा जाधि, उदेह सूरो न प्रण्णाउ ॥१॥ 
पूप्रा पच्चक्वाण पडिकमण तइय निश्रम गहर्ण च । 
जीए उदेद सूरो त्तीइ पिद्वोए उ कायबच्बव ॥२॥ 
घममं स० पृ० २३६ 
वर्ष के चतुर्माम में चतुदंशी पच्रमो भ्रोर प्रष्टमी को 
उन्ही दिनो में जानना चाहिए जिनमें सूर्योदिय हो, अन्य 
प्रकार नहीं । पूजा प्रत्यार्यान, प्रतिकमण झौर नियम 
निर्धारण उसी तिथि मे करता चाहिए जिम तिथि में 
सुर्योदिय हो | कृपया विद्वान विचार दें । 
+वोर सवा मन्दिर २१ दरियाग्रंज, 
तई दिल्‍लो-२ 
(0 


जेन साहित्य में विन्ध्य भ्रंचल ११ 


तीस एलोकों में विन्ध्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है।"“ 
भ्राचार्य कहते हैं कि यह पव॑तराज ऊंचा है, इसके वंश 
(-बाँस) विस्तीर्ण हैं और से लांघना कठिन है| इसके 
शिखरों से बहते हुए भरने विमानों की पताकाश्रो जेसे 
दिखते है | यह पू्व॑ समुद्र से पश्चिम समुद्र तक फैजा है । 
झनेक नदियाँ इसको वधयें हैं। वास औ्रौर द्वाथियों के 
मस्तकों से निब ले मोती धसमें बिखरते है। अनेक रगो की 
घतुयें यहां मिलती हैं। जब दावानल भडकता है तो इसके 
शिखर मानो सुवर्णवेष्टित दिखते हैं। इसमें बड़े-बड़े हाथी 
श्रौर भुजंग रहते है। किरात लोग उपहार के रूप मे 
गजदन्त राजा को ग्रपित करते है। इसके बीचोंबीच नमंदा 
नदी भूमिखूपी महिला की त्रेणी के समान दिखती है । 

नीवी शताब्दी मे ही श्राचायं शीलाँक द्वारा रचित 
चउपन्तमहापुरिसचरिय मे मेघकुमार के पूव॑ंभव वर्णन मे 
बताया गया है कि विकट शिखरों से भरे, ऊचे वक्षों से 
व्य'प्त, हजारों श्वापदों से परिपूर्ण विन्ध्य अ्ररण्य में बह 
पांच सौ हाथियों के कुंड का स्वामी था 

कुछ सन्दर्भों में विन्ध्य का नाममात्र उल्लिखित है-- 
वर्णन नह है । सन्‌ ७५३ में पुन्नाटसघोय झ्राचाय जिन 
सेन द्वारा रचित हरिबंशपुराण मे कथन है कि विन्ध्यक्षेत्र 
मे राजा भ्रमिचन्द्र ने चेदिराप्ट्र मे शुक्तिमती नधर की 
स्थापना की |" बृहत्‌कथाकोष (जिसका एक पन्दर्भ ऊपर 
धा चुका है) को कथा ११८ मे कथन है कि श्री कृष्ण 
को मृत्यु का कारण मैं बनूगा यह सुनकर जरत्कुमार ने 
द्वारावती छोड़कर विन्ध्यपर्व॑त क्षेत्र मे विन्ध्पपुर मे रहना 
शुरू किया ।* ग्राचाये गुणभद्र के उत्तरपुराण में राजा 
श्रेणिक के पूर्व भव वर्णन में बताया है कि वह विन्घ्यक्षेत्र 
में एक वनचर था।* 


'रजंअ,+अ-मजक-७७ ७७०53 ५3% .333++थ333०७५७+++3७3३+३७७3+»स०७3७333३७ ००3५; 


उपमान के रुप में 

सन्‌ १०१३ में आच.ये श्रमितगति द्वारा रचित धर्म- 
परीक्षा मे कथन है कि तिलोत्तमा के विलासविश्रम देख 
कर ब्रह्म/जी का हृदय उसो प्रकार त्रिदीर्ण हप्ना जेप़े नमदा 
से घिन्ध्याचल विदीण् हुग्रा है।*" 

सन्‌ १०२४ में श्राचार्य वादिराज़ द्वारा रखित पाइवे- 
चरित में व.थन है कि सूर्य के समान श्रन्चऋरर के विस्तार 
को दूर करने वाला प्रभु का उपदेश जिस चित्त में स्टान 
नहीं पाता वह बन्ध भोर मोह से युक्त चित्त जिन्ध्य पंत 
की गुहा के समान ही कानेपन को नही छोड़ता ॥*३ 

सन्‌ १०७७ में ग्राचायं पद्मकीति द्वारा रचित पास- 
णाहचारिउ मे पाइवेनाथ श्रौर यतनराज के युद्ध के वर्णन 
में दो योद्धाग्रों के इन्द्द का वर्णन इन शब्दों में है--वे 
प्रभिमानों मट्टारथ ऐसे भिडे जेसे श्रसुरेन्द्र और सुरेन्द्र हो 
या उत्तर और दक्षिण वदिशाग्रो के गजन्द्र हों या सहा झीर 
विन्ध्य पर्वउराज भिडे हों । 

सन्‌ १३४८ में राजशेखर सूरि द्वारा रचित प्रबन्ध- 
कोष में बप्पभट्टि सूरि प्रबन्ध में कथन है कि जब बष्पभट्टि 
राजा श्राम के राज्य को छोड़कर धमंपाल के राज्य में चले 
गये तो दुखी होकर श्राम राजा ने उनके पास यह सन्देश 
भेजा-- विन्ध्य पव॑त के बिना भी राजाग्रों के मह में बड़े 
हाथी होते है भ्रौर बहुत से हाथी चले गये तो भो विन्ध्य- 
पर्वत वन्ध्य नही होता । तात्पयं यह है कि राजा प्लौर 
विद्वान्‌ एक दूसरे के त्रिना नही रह सकते ऐसा नहीं है । 
परन्तु जेसे सरोवर राजहस की शोर राजहम सरोवर को 
शोभा बढाने में सहयोगी है उसी प्रकार राजा तिद्वान्‌ की 
भौर विद्वान राजा की प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहयोगी होते 


हैं ४ 





सन्दर्भ --- 


१. निर्वाण भक्ति इलोक २६ द्रोणीमति प्रबलकुण्डलमेढ़ूके 
च्‌ वैभारपबंततले वरसिद्धकूंटे। ऋष्यद्विक च विपु- 
लाद्रिबलाहके च विन्ध्ये च पोदनपुरे वृषदीपक्क च ॥ 

२. क्ासन चतुस्त्रि्षिका इलोक ३२ यस्मिन्‌ भूरिविधातु- 
रेकमनसो भक्ति नरस्थाघुना तत्काल जगतां त्रयेइपि 
विदिता जैनेन्द्रबिम्बालया: । प्रत्यक्षा इव भान्ति निर्मल- 
दु्ो देवेश्व राम्यचिता: विन्ध्ये भूरहि भासुरे$तिमहिते 


दिग्वाससां शासनम्‌ ॥ 

३. पद्मचरित सगे 5० इलोक १३६ विन्ध्यारण्यम्हास्थ- 
ल्यां साघंमिन्द्रजिता यत: । मेबनाद: स्थितस्तेन तीर्थ 
मेघरव स्मृतम्‌ ॥ 

४. निर्वाणकाण्ड ग्राथा १२ वडवाणीवरणयरे दमिखण- 
भायम्मि चूलगिरिसिहरे । इंदजियकुंभयण्णा णिव्वाण- 
गया णमो तेसि ॥ (क्षेष पृष्ठ १४ पर ) 


आज के संदर्भ में एक समीक्षा 


जनधर्म के पांच श्रणग्रत 


जैन धर्म की शिक्षात्रों एवं नियमों के लिए स्वरयें 
महावीर स्वामी के जीबन चरित्र से बढ़कर और कुछ भी 
नही है । उनका जोवन स्वयं ही म्राज के जन बन्धुश्नो के 
लिए एक शिक्षा है, जिस पर विवेक भ्रौर विचार की 
प्रावश्यकता है। जन धर्म में मुख्य पांच ब्रत है-- 
प्रहिसा, भ्रमृषा, प्रस्तेय, श्रपरिग्रह भ्ौर भ्रमंथुन, भ्रर्थात 
हिंसा मत करो, मूठ मत बोलो, चोरी मत करो, परियग्रह 
मत रखो झौर व्यभिचार मत करो । इन सबो पर ग्रलग- 
झलग विचार को आवश्यकता है, पर उपरोक्त ब्वर्ों से यह 
तो स्पष्ट होता ही है कि इनके द्वारा मनुष्य की उन वृत्तियो 
का नियन्त्रण करने का प्रयत्न किया गया है जो समाज में 
मुख्य रूप से बे्‌र-बिरोध की जनक हुआ करता है। व्यक्ति 
मूलत: अपने सवार से प्रेरित होकर हो सारी क्रियाए 
करता है भोर जब तक उप्ते श्रच्छी श्रौर बुरी क्रियाओं का 
मापदण्ड नही मिलता, वह अपने झाप पर अकुश नही 
लगा सकता । हिंसा, चोरो, द्वुराचार; भूठ भ्रौर परिग्रह 
ये पाचो बुरे काये है, सामाजिक पाप है भोर जितने ही 
झंश में व्यक्ति इनका परित्याग करेगा, उतना द्वो बह सोम्य 
झोर समाज हिर्तषी माना जायेगा झोर प्रगर इन पाचों 
पापों को न करने का व्रत ले लिया जाए, तो समाज झोर 
देश विवेकशील, घेतिक, शुद्ध और प्रवतिशील बन सकता 
है । भोर आत्मा की शुद्धि भी ही सकतो है इसलिए प्रत्येक 
ब्रत का स्वरूप अलग-अलग जान लेना ग्राबद्यक है । 

प्रमाद के योग से प्राणियो के प्राणों का घात करना 
ईसा है भोर उन्तकी रक्षा करना अहिसा है | भरहिंसा पाच 
ब्रतों का केन्द्र बिन्दु है भोर शेष ब्रत इसके सहायक हैं, 
झाधार हैं, ठीक व॑से ही जंसे झनन्‍न के खेत की रक्षा स्‍भोर 
रखवाली के लिए उसके चारों तरफ चारदीवारी बना दी 
जाती है। इन नेतिकताश्रो को पूरी तरह मानने वाले को 


हि पौर अ्ंशतः मानने वाले को 'पअणृब्रती” कहा जाता 
। 


ए श्री विनोदकुमार तिबारी 


ज॑ंनधरम के सिद्धाल्तो के प्रनुसार हिंसा तीन तरह की 
हो सकती है--मानसिक, शारीरिक ग्रौर मौखिक । लोग 
प्रायः कहते है कि ऐसा कोई भी कार्य नही है जिसमे हिंसा 
ने हो, प्र्थात्‌ू खाने-पीने, चलने-फिरने भौर खास लेने में 
भी जीवह्िसा होती है। यह कथन सत्य भी है, पर इसका 
यह तात्पय॑ नद्दी कि श्रहिसा भअ्रव्यवहायं है। जैन मत के 
प्रनुसार यदि सावधानी रखते हुए किसी से कोई मर 
जाता है भ्रथवा दुखी ही जाता है, वा यह हिसा नही होती 
सस'र मे हर जगह विशाल झोर सूक्ष्म जीव है ओर वे 
अपने निमित्त मरते भो है, पर इस जीत घात को ्िसा 
नद्ठी कहा जा सकता । वास्तव में हिंसा रूप परिणाम ही 
हिंसा है ।॥ भ्रगर एक शिकारो बन्दुके लेकर बंठा हो शोर 
सारे दिन वह एक भी शिकार न %र पाये, तो भी बह 
पापी ही कहा जायेगा, क्योंकि उसका मन जीवहृत्या मे रम 
रहा है । पर वही दूसरी तरफ एक किसान प्रपने खेत में 
हल चला रहा हां श्रोर उसके परिणामस्वरूप अ्रसख्य जी वो 
का घात हो रहा हो, तो भी वह किसान सकलपी हिंसक 
नही वहा जा सकता, क्योकि उसकी इच्छा ओर श्रमिल;षा 
खत जोतकर अनाज पंदा करने में है, जीवो को मारन में 
नहीं । घत। यद्यपि प्रत्येक क्रिया मन, १चन, भश्ौर शरीर 
से होती है, पर वचन श्रौर शरीर से होने वाली क्रिया का 
मूल भी मन ही है, श्रतः मन को सावधाव रखने का 
प्रयत्त करना चाहिए। मन की चचलता व्यक्ति को वहाँ 
से कहां ले जाती है श्लोर इस दौरान व्यक्ति श्रपना लक्ष्य 
भूल जाता है । फलस्वरूप वह यूत, भाखेट, मध्पान और 
मांसाहार का शिकार हो जाता है। एक पभ्रहिसाब्नतोी को 
इन चीजो से सावधान रहना चाहिए श्लौर तभी वह सामा- 


जिक, राष्ट्रोय तथा भशन्तर्राष्ट्रोय दुख के क.रणों पर विचार 
कर सकता है तथा इनका समाधान कर सकता है । 


सत्याणुत्रत पालक को सदा हित भौर मित बोलना 
चाहिए, किसी बात को घटा-बढ़ाकर नहीं रखना चाहिए 


लेग धर्म पांच प्रणुत्॒त १३ 


उसे दूसरों की बुराई नहीं करती चाहिए भ्रौर भसक्त्य 
वचन नही बोलना चाहिए ॥ 

वचन के भार प्रकार होते हैं“-कुछ वचन तो भसत्य 
होते हुए भी सत्य माने जाते हैं--जंसे 'वस्त्र बुनता है।' 
यहां पर वस्त्र बुनना यद्यपि प्रसत्य है, किन्तु लोक व्यव- 
हार में प्रचलित होने से उसे सत्य मात्रा जाता है । कुछ 
बचन सत्य द्वोते हुए भी प्रस॒त्य होते है--जेसे कोई व्यक्ति 
दस दिनो पर किसी वस्तु को देने का वादा करके भी 
समय पर नही देता, बरन पन्‍द्रह दिनो बाद देता ई । कुछ 
वचन सत्य-सत्य कहे जाते है--ज॑से जिस वस्तु को जैवा 
देखा गया है, वसा ही कहना सत्य-सत्य है ॥ चोया ववन 
भरसत्यासत्य है, जिसे रुफंद मूठ को सज्ञा दो जा सकतोी है। 

उपरोक्त प्नुदेशो का छात्‌ प्रतिद्षत णलन ते कोई 
मूनि ही कर सकता है, भरत: इमे मानने वाले को सत्य 
मह।|ब्रती कहा जाता है। पर गृहस्थ झौर सामान्य जोवन 
के क्रम में कोई व्यक्ति इन निर्देशों का &क्षरश: प,लन नही 
कर सकता, प्रत: वेसे सत्य को रुत्य भ्रणुब्रत कहा जा 
सकता है| झगर किसी वचन से किसी भी तरह को सत्य 
हिंसा होती है, तो बसा नही बोलना चाहिए। अन्दतः 
सत्य तथा प्सत्य की भ्रहिसा झौर हिंसा की तुलना को 
आ सकतो है भौर सत्य वचन से ही भ्रहिसा सभव भी है। 

प्रस्तेय जनघरमं का तोसरा ब्रत है भ्रोर इसका राघा- 
रणत: प्रथ॑ होता है 'पताई बस्तु को ग्रहण न कर.। । जो 
मनुष्य निर्मल अचौयंतब्रत का पालन करते है, वे किसी भो 
वस्तु को लेने के झधिकारी नहीं ते, जब तक & वह 
वस्तु उन्हें सौंप न दी जाए। दूमरी तरफ भ्रस्तयाणब्रत 
पालन करने वाले व्यक्ति पभाम तोर से प्राकृतिक वस्तुश्रो 
को उपयोग--उयभोग कर राकते है, जेसे पावी, घास, 
मिट्टी वगैरह । किसो के द्वारा छूट गई या भूडी हुई वस्तु 
को स्वय लेना या दूसरे को सौप देना इस नियम बे. प्रति- 
कूल है । जिस धन का कोई मालिक नही होता, घह राज्य 
का होता है तथा उसे स्वयं रख लेना उचित नही ऊद्ा 
जा सकता । चुराने के विचार से किसी वस्तु को उठाना 
चोरो के उपाय बतलाना, बोरी का सामान खरीदना, 
कम या प्रधिक तौलना और गलत तरीके से घन कमाना 
ये सभी जैन सिद्धान्त के विरुद्ध हैं। 


इस सिद्धान्त के प्रनुसार वाह्य धोर प्रम्पन्तर वस्तुग्रों 
के प्रति नालसा रखना ही परिशत्रह है। वाह्य परिष्रददों में 
खेत, घान्य, घन, बर्तन, प्रासन, शय्या, दास-दासी, पश्चु 
झोर वस्त्र प्राते हैं, जयकि अन्तरंग एरिग्रद्ट चौदह हैं--- 
मिथ्यात्व, स्त्री वेद, पुरुषबेद, नपुंस>वेद, हास्थ, रति, भरति 
शोक, भय, जुगुप्सा, कोच, मान, माया शौर लोभ । पगर 
झनन्‍्तरिक परिग्रह से छुटकारा पाना हो, तो वाह्य ह्पति 
को अनने से अवग हटाना ही होगा । परिग्रह से ही हिसा 
बढ़ती है, प्रतः बुद्धिमान गृहस्थ को इसछे ध्रपना मन 
हटाना चाहिए, तदी वह परिग्रहू परिमाणब्रता का पालन 
कर सकता है। जब झपने साथ जन्म लेने वाला छरीर ही 
बिछड जाता है, तव घन सम्पत्ति भ्रौर स्त्री-पुत्र की चिस्‍्ता 
करने से क्या लाभ होगा ! 

वर्तमान परिस्थितियों # प्रपरिग्रह का धिद्धान्त हमारे 
लिये इसलिये भी प्रावदयक हो जाता है, क्योंकि इसो के 
द्वारा समाज और देश से ग्रशथिक प्रसम नता को दूर किया 
जा स3 दा है धौर हर व्यक्ति भ्रपवी जरूरत की प्रावदयक 
वस्तु था सकता है। आज धघन-सम्पत्ति, भूमि झौर प्रतिष्ठा 
के पीछे व्यक्ति पागल हो रहा है, जिससे व्यक्ति-ध्यक्ति 
के तथा राष्ट्र, राष्ट्र के बीच तनाव बढ़ रहा है। पभ्रपरि- 
ग्रह पूजीवाद भोर कम्युनिज्मवाद के बीच की बीज है, 
जिस पर चलवब र दास्तविवः समाजवाद का प्राप्ति की जा 
सकती है। 

जैनधमं व! भ्रन्तिम »र महत्वपूर्ण ब्रत है ब्रह्मचयं । 
जो व्यक्ति भ्रपने भापको काम विकार से पूर्णतः: मुक्त कर 
लेता है, वह ब्रह्मचयं मह।ब्रत का पालन करता है. : प्रादर्श 
गृहस्थ 3 ऐसी वार्ता नही करनी चाहिए, जो कामो- 
दीपक हो, ऐसे +सो वा संवन नही करना चाहिए, जिसश्ते 
काम-विकार थी वृद्धि हो भौर न ऐसी पुस्तकें ही पढ़नी 
चाहिए । परायी स्त्री के राथ रमण करना, अप्राकृतिक 
व्यभिचार करना, दूसरों के विवाह कराने मैं प्ानन्द 
लेना--ये सारी बाते ब्रह्मचयंत्रत की घातक हैं और इनसे 
झपने आपको अलग रखना सच्चे भ्रथाँ मे इस ।नयम का 
पालन करना है । 

भगवान महावीर द्वारा इस भणब्रत को विदेष महत्व 
देने के पीछे भी एक कारण था । छठी शताब्दी ई० पु० 


१४, बर्दे ३४, कि० ३-४ 


का महावीर कालीन घमं भ्ौर समाज पूरी तरह व्यभिचार 
जातिवाद, हिसा झौर प्रष्टाचार के शिकजे मे जकड़ा पड़ा 
था | तत्कालीन हिन्दू धर्म के ठेकैदारो ने मन्दिरों भ्ौर 
मठों में देशवासियों के रहने की प्रथा का प्रचलन कर 
दिया था, जिससे धामिक प्ननुष्ठानो पर चोट तो पहुंचती 
ही थी, घमं के नाम पर विलासिता भी बढ़ती जा रही 
थी । दूमरी तरफ समाज में स्त्रियों को दक्षा अत्यस्त शोच- 
नीय हो रही थी भोर वे मात्र भोग-विलास की वस्तु बन- 
कर रह गयी थी। प्रागे चलकर कई स्त्रियों का वर्णन 
प्राता है, जो न सिर्फ प्रपने समाज शोर वर्ण, वरन्‌ राष्ट्रीय 
समसस्‍्याप्रों पर भी भपना विचार देने की क्षमता रखते 
लगीं श्रौर समाज में उनका स्थान प्रतिष्ठा एवं गौरव का 
हो गया । ऐसे समय में भ० महावीर ने पुनः इन ब्रतों की 





धनेकात 


व्यारुपा कर धर्म को स्थिर रखा । 
जैनधर्म के उपरोक्त पाँचो ब्रतों प्लौर नेतिक नियमों 
पर घ्यान देने से पता चलता है कि उनका सम्बन्ध सात्र 
जनपघम से न होकर परिवार, समाज प्लोर राष्ट्रीय नीतियों 
एव भिद्धान्तों से है । इनके पीछे जहाँ प्राष्यात्मिक भावना 
है, वही यह विश्व की प्रगति, शान्ति धोर सहूृदयता में 
सहायक द्वो सकती है । भाज विष्व में दिसा, आ्यभिचार 
और कटुता बढ़ती जा रही है । क्‍या हम जेनधर्म के पंच- 
अ्रणुत्रत के माध्यम से इन्हे समाप्त करने मे समर्थ नहीं 
हो सकते ? प्रवश्य ही ! 
-व्याख्याता इतिहास विभाग. 
यू० प्रार० कालेज, रोसड़ा 
(समस्तीपुर) 





(पृ८्ठ ११ का शेषांश ) 


४, विभाचलम्मि रण्ण भेघणादों इंदजियसहिंय । भेघ- 
बरणाम तित्यं णिव्वाणगया णमो तेसि ॥॥ 

६, महाशैल विन्ष्याचल दृष्टि पाहा तया मस्तकी तीर्थ 
श्राहेति माहा । तेथे मेत्रनाद मुनि इद्रजया । मेधवर्ष 
तीथं भझाली म॒कित श्षिया ॥॥ 

(तीथ्थंनन्दनसंग्रह में चिमणा पडित की तोर्थ वन्दना 
में) 

७. बहत्‌कथाकोष कथा १०६ इलोक २५७ स्थापयित्वा 
यतो दुर्गे विन्ध्ये भक्तियरायण: । दस्घुभि: पूृजिता सा 
लव नता पृष्पकदम्धर्क: ॥। 

८. कथाकोष संधि ४२ कडव॒क २१ सहु सघेण खबती 
कलिमलु गय विहरति सा विभाचलु | दुग्ग विक- 
भिललेहि पवत्तिय दुग्ग विभवासिणि ते वुसिय ॥। 

९. विविधतीर्थंकल्प प्रकरण ४५ विमन्ध्याद्रो मलयग्रिरो 
च श्री श्रेयांस: । प्रतिष्ठानपुरे प्रयोध्वायाँ दिन्ध्याचले 
माजिक्यदण्डक मुनिसुव्रतः। 

१०. महापुराण पव्व॑ २० हलोक ६५ से ६४ भूभूृतां पति- 
मुंत्तंमं पृथुवश घृतायतिम्‌ । परंरलघ्यमद्राक्षोद्‌ 
विन्ध्यादिि स्वमिव प्रभुः ॥इत्यादि । 

११. चउपन्नमद्दापुरिसचरिय पु० ३०६ व्यिडगिरिकडय- 
कूडनिविडस्मि उद्धुद्धाइयतुंगतरुसकडिल्लम्मि बहुसाव- 
यस्तहस्सस्कुलम्मि विभाडइ(ण्णयहणम्मि पंचसयज हा- 


हिवई भासि करिराया । 

१२. हरिवंशपुराण सर्ग १७ इलो० ३६ विन्ध्यपृष्ठे$भि- 
चन्द्रेण चेदिर|ष्ट्रमघिष्ठितम्‌ | 

१३. बृहत्‌कथाकोष कथा ११८ ततो जरत्कुमारो5पि हित्वा 
द्वारावति पुरीम्‌ । कृत्वा विन्ध्यपुरं तस्थौ विन्ध्यपर्वत- 
मस्तक ॥ 

१४, उत्तरपुराण पर्व ७४ इलो० बे८६ । 

१४. घमेपरीक्षा परिच्छेद ११ इलोी० ४० । 

१६, पाश्वंचरित सर्ग १२ इलो० ५५ यत्रास्पद ने लभते 
जिन झक्यासन ते तेजो रवेरिव तमःप्रसरापहारि । सा 
बन्धमोहनमयी जिन चित्तवृत्ति: न द्यामिकां त्यजत्ति 
विध्यगिरेगुंहेव ॥ 

१७. पासणाहचरिउ संधि ११ कडवक १० ते भिडिय 
महारहसावलेव भ्रवरुप्परु प्रसुरसुरिन्द जेव । ण॑ उत्तर 
दाहिण गयवरिद णं सफ विभ इह महिहरिद ॥। 

१८. प्रबन्धकोष प्रकरण € विभेण विणा वि गया नरिद- 
भवणेसु द्वोंति गारविया : विभो न होई बंको ग्एहि 
बहुएहि वि गएहि।! माणसरहिएएाह सुहाई जह न 
लब्भंति रायहसेहि । तह तस्स वि तेहि विणा तीर- 
त्ंगा न सोहति । 

--महाकौशल महाविद्यालय 
जबलपुर 


बुन्देलखण्ड का जेन इतिहास 
(साध्यमिक काल) 


बुस्देलखण्ड के माध्यमिक इतिहास के तीन युग हैं । 
पहल। राजपूत काल, जिसमें कन्नौज के गु्ज र-प्रतिहार 
साम्राज्यान्तगंत चन्देलों के राज्य मे यमुना नदी के 
दक्षिण महोबा, कालजर तथा खजुराहो के केन्द्र थे श्रौर 
खजुराही के दसवी-ग्यारहवी द्ाताब्दी ईसवी के जैन मंदिर 
प्राज जगत विख्यात हैं। दिल्‍ली की तुर्को सत्ता ने जब 
ग्वालियर पर प्रधिकार करके चन्देलो पर सेनाएँ भेजी तो 
चन्देल, महोबा-कालंजर से हट कर भ्राजमगढ़ चले गये ! 
जेनियो के बेन्द्र एरछ, देवगढ़, बानपुर, भ्रहार, पपोरा 
बराबर पनपते रहे, क्योकि बेश्य-व्यापारों का हित इसमे 
होता है #ि नई सत्ता को सहयोग देकर उत्का 
सरक्षण प्राप्त किया जाय । 

पश्चिमी बुन्देलखण्ड में चन्देरी राज्यान्त्गंत भेलसा 
(विदिशा) व्यापार का केन्द्र था जिसे तेरहवीं शताब्दी करे 
प्रन्त मे कड़ा के उपराज्यपाल ने लूटा था । इस समय की 
ग्रंथ-प्रशस्तियों तथा शिलालेखों पर प्रनुसवान की श्राव- 
इयकता है । दूसरा युग, इस समय के बुश्देलखण्ड इतिहास 
का, तब भाया जब अ्रलाउद्दोत खिलजी ने श्रपने चाचा, 
जलालुद्दोन खिलजी को कडा तथा भानिकपुर के बी व, 
बहने वालो गगा नदों की मंभधार पर मारकर दिल्‍्लो 
सल्तनत का भार संभाला भोर ऐनुल मुल्क मुलतानी को 
भेज कर मालवा के साथ चन्देरी को भी हस्तगत कर 
यहां एक राज्यपाल की नियुक्ति कर दी। जं॑नियों के 
सांस्कृतिक केन्द्र, चन्देरी के राज्यपाल ही के प्रविकार में 
थे भौर यह समय चौदहवीं शताब्दी ईस्वी का प्रारम्म है 
जब कि 'चन्देरी देश” मे बटिहाडिम के स्थान पर एक 
उपराजघानो स्थापित की गई । 

माध्यमिक बुन्देलखण्ड का तीसरा युग वह है जब कि 
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0) श्रख्तर हुसेन निजामी 


मान्डवगढ के गोरी--खिलजी नरेज्ञों के राज्य में परमार 
राजपूतों की प्रशासनिक परम्परा पर पुनः बृहद मालवा 
श्रस्तित्व मे श्राया और चन्देरी श्रव मालवा की उपराज- 
धघानी बन गई भ्लोर चन्देरी से बुन्देलजण्ड के उस भूमाग 
का शासन होता रहा जो मालवा साम्राज्य मे सम्मिलित 
था। शेष बुन्देलखण्ड पर यभुता नदी के नीचे पश्चिम से 
पुवं बेन नदी तक कालपी के मालिकजादा तुके श!सन 
करते थे। दिलली-माण्डव काल ध्र्थात्‌ चौदहंवीं-परद्रहृवीं 
शताब्दी में श्रनेको शिलालेख संस्कृत तथ्य देशी बोली 
भथवा मिश्षित भाषा में शोर इसी प्रकार ग्रन्थ-प्रद्यस्तियां 
एबं लिपि-प्रशस्तियाँ भी पाई गई है जो दिगम्बर जैन 
ग्रन्थों मे से निकाल कर प्राघुनिक विद्वानों ने उनवा संग्रह 
कर दिया है। यही शिलानेख झौर प्रशस्तियांँ हो हमारी 
जानकारी के ग्राघार हैं। बटिहाडिम में गढ़ का तिर्माण 
होने से उसका नामकरण बटिहागढ़ हो गया । यह बटिहा- 
गढ़ दमोह जिले की उत्तरी तहसील हटा मे स्थित है भौर 
सन १३०४५ ईस्वो की खिलजी विज्ञय के पश्चात तुगलुक 
राज्यवंश के सुलदान गयासुद्दोन तथा मुद्ृम्मद बिन तुग- 
लुछ के समग्र चन्देरी के मालिक जुतनचो तथा 80९५६ के 
जलालउहूं।न खोजा का श,सन ऐसा रहा है कि उसमें जेन 
प्रभाव को कलक स्पष्ट है। जुतचोपुर का गाँत, जिले 
भ्राज कल 'दुलचोपुर' कहते है, मालिक जुलची का बसाया 
हुआ माना जाता है भ्रोर सागर जिले में स्थित है | जुलची 
ने सन १३२४-२५ ई० में एक बावली का निर्माण किया 
था। तथा बटिहागढ़ का श्रेय भी उसी को है। इसी 
बटिहागढ़ में उपराज्यपाल जलाल ने एक 'गौमठ' स्थापित 
किया जा विज्लेष रूप से उल्लेसनीय है। साथ ही उसने 
भो एक बावली खुदवाई श्रोर एक बाग लगवाया जो 


लक» कक >> -पमम मनन पक. 


१. भ्रवधदा प्रतापसिह विश्वविद्यालय, रीवा की जैन विद्या गोष्ठी, १६५० में पढित । 
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जल्लाल बाग के नाम से प्रब भी जाना जाता है। किन्तु 
पशुप्नों के लिएविश्वाम गृह बनवाना, यह तो जैन परम्परा 
का सुचक है । 
भट्टारकीय पृष्ठभूमि 

ईसा की पन्द्रहवी शताब्दी में गोरी-खिलबी सुलतानों 
के तत्वावधान मे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में दिगम्बर जेंमियो को 
गति-विधियाँ बढ़ गई थी । एक तो होशंगशाह गोरी तथा 
महमूद शाह खिलची जमे महान एवं महत्वाकाक्षी सुल- 
तानों ने प्रथम स्वतंत्र शासक दिलावर की उदार एव 
जैन-पक्षीय नीति को ग्राम बढाया । दूसरे यह कि परिहारों 
के चन्देरी राज्य का महत्व, जो दिल्‍ली के खिलजी-तुगलुरू 
सुलतानों ने चन्देरी में राज्यपाल और बटिहागढ़ मे उप्- 
राज्यपाल रख कर, पिछ वी एक शताब्दी में कायम रख; 
था--उसमें कोई परिवर्तंत नहीं किया और भरत चन्देरी, 
मालवा की उपराजघानी हो ज!ने के कारण उसको वही 
मान्यता रही जो पहले थी | हाँ सुनतान महमूर खिलजी 
के समय, उपराज्यपाल का कायलिय बटिहा से उठ कर 
'दमोव” (दमोह) प्रा गया भोर दमोह से समुवे दक्षिणी 
बन्देलखण्ड पर-- वर्तमान सागर जिले से जबलपुर जिले 
के बिलदृरी (मुडबारा तहसोल, कटरी) तक का शासन 
सुचारु रूप से होने लगा। दम समूचे चनदेरी क्षेत्र में, 
जिसको शितालेओ में “चन्देराी देश कहा गया 
है--दमोह को जो महत्व प्राप्त हुआ उसके कारण उसका 
उल्लेख 'दमोवा देश' के नाम से हुं।ने लगा श्रौर प्रव 
बटिदा छोड़ कर जैनी मद्राजन और सेठ भी दमोह तथा 
बिलहरी तक फल गये और उनको बस्तियों में झ्राचाय 
भट्टारक मुनि तथा सतो का आवामन हुप्रा ।मन्दिरों- 
मू्तियों का निर्भाण तथा ग्रस्थो की रचना साथ-साथ 
चली । इस नवोन प्रगति को धमकन के लिए भट्टारक्रीय 
पभ्राग्डोलन का उल्लेख करता आवश्यक है । ग्रंथ प्रशस्तियों 
में प्राय: इस युग में ग्रन्थ तथा ग्रन्थकर्ता के साथ 'महाखान 
भोजखान” का उल्लेख किया जाता था। यह बिहूद 
फारसी के आ्राजम मुप्रज्यम' का प्रनुवाद (प्राजम-महा ) 
भी है भोर अपभ्रंश (मश्रृज्जन-मोज ) भी । दिलावर का 
ज्येष्ठ पुत्र होशंग तो मान्डव की ग्रहों पर बंठा भझौर 
लहुरा बेटा कब्र खान, जो चन्देरों का प्रथम राज्यपाल 


झनैकाश्त 


था--उसको उपाधियों में भी भाजम-मुप्रज्जम विद्यमान 
है जो बाद के उत्तराधिकारी बराबर प्रयोग में लाते रहे । 
माग्डव के सुलतान भौर चर्देरी के राज्यपाल, गेर- 
मुस्लिम जनता का हृदय मोहने के लिए, मन्दिर बनवाने 
और मूर्तियों गढ़वाने पर कौई रोक-टोक न करते थे भौर 
जेत व्यापारियों को उच्च पद तथा सम्मान प्रदान करते 
थे । सुदृढ़ शासन ही व्यवसाय वर्घक होता है स्‍भ्ौर राज- 
भक्ति एवं स्वामी भक्ति की नींव डालता है। तभी तो 
सुलतान गवासुहीन खिलजी के समय में (१४६६-१५०० )। 
फारसी क॑ साथ सस्क्ृत शिलालेखो का बाहुलल्‍व पाया जाता 
है भौर जन प्रन्थ-प्रशस्तियों में बड़ी संख्या म॑ उसका 
उल्लेख मिलता है श्रौर ये शिलालेख ग्रन्थ-प्रशस्तियों में 
दूरवर्ती क्षेत्रों में पाई गई है। देवगढ़ क्षेत्र के शिलालेख में 
होशंगशाह को झ्रालम शाह” कहा गया है (१४२४ ई० )। 
यह देवगढ़, खजुराहो पतन के पश्चात्‌ चन्देरी देश का 
तत्कालीन सबसे बड़ा जेन साम्कृतिक कंन्द्र बन गया था 
जहाँ जेंतियो ने मन्दिरो-मूतियों की स्थापना की योजना 
चालू की थी । मूति-लेख में सुलतान का नामोल्लेख, तुर्की 
शासकों की घामिक सहनशोलता का द्योतक है। इन 
सुलतानों की राजबानी माण्डवगढ़ तो श्रोसवाल-शीमाल 
जाति के ब्वेताम्ब॒रों का गढ़ बनी हुई थी भोर सो बर्षों 
तक वे लोग न कंत्रल दरबान में छाये रहे प्रपितु संस्कृत 
भाषा में घामिक ग्रन्थों की रचना करते रहे और कल्पसुत्र 
कालकाचायय कथा के ग्रन्थों में उच्च शैली के चित्र बन- 
वाते रहे और प्नेकों ग्रथो की लिपियां कर।ते रहे । 

ग्राधुनिक विद्वानों ने मूतिलेखो, पट्रावलियों भर ग्रथ- 
प्रशश्तियों के श्राधार पर भट्टारकीय दिगम्बर संधों के पद्टों 
का उल्लेव किया है भौर पद्र/ाधीशों की नामावली बनाई 
है जिससे यह स्पष्ट हुप्रा है कि एन्द्रहवी छाताब्दी ईस्वी 
में भट्टारक ग्रुरुओ्ों से प्रेरणा लेकर जन गहस्थों ने बड़ी 
स्फूर्ति से मृतियो, मन्दिरों, चेत्यालयों एवं उपासराश्रों का 
निर्माग कराया । नरवर तथा सोनागिर के अतिरिक्त उस 
समय उदयगिरि, एरछ, झ्राहार एवं पपरोरा के लघु-केन्द्रों 
में सांस्कृतिक गतिविधियाँ चलती थी। 

इसी समय मूल सघ-- सरस्वती--गरचुछ --नन्‍दी 
प्रास्ताय के भट्टारक देवेरद्रकीति द्वारा बन्देरी में एक पह्ट 


बुग्देलखण्ड का कम इतिहांल ५ ह७ 


प्रथवा यही स्थापित हुई। उसको पट्टावली के त्तोन छुभनाम 
तत्कालीन बुन्देल लण्ड के जैन इतिहास की 'त्रिमूर्ति' हैं-प्रथम 
देवेगत कीति गुजरात के निवासी प्रोर भट्टारक पद्मतरिद, 
के शिष्य थे भोर सवंप्रथम थे ही चन्देरी के मंडलाचारय॑ 
बनाए गए थे | ये हो देवेन्द्र कीत सन्‌ १४३६ ई० के 
पूर्व किसी समय चस्देरी पट्ट के स्थापक हुए, जैसा कि 
पडित फूलचम्द शास्त्री प्रमाणों के भ्ाघार पर प्रनुमान 
करते हैं। इसी समय लिलजो कुल के मुहमूद खां ने गोरी 
कुल के मुहम्मद शाह से राज-सत्ता छीन कर चनदेरी विद्रोह 
का दमन किया था ध्लौर कई जेन परिवारों के लोग 
मुहम्मद शाह गोरी का पक्ष लेने के कारण बन्दी बनाए 
गए थे । उपरीक्त देवगढ़ बाले मूर्ति लेख में सुलतान होशंग 
छाह के समय, देवेन्द्रकीत का नाम धाया है। देवेगद्र- 
कीति के शिष्य चन्रेरी देश के निवासी परत्रार जाताय 
विद्यानन्दी हुए जो सन्‌ १४६८ ई० के पूर्व किसो समय 
त्रिमुवनकीति के नाम से चन्देरी के मण्डलाचाय हुए ओर 
जब गुर का देहान्त हुप्रा तो पट्टाघीश हो गए। इन जिभु- 
बनकाति के शिष्य सृप्रसिद्ध श्रुतकीति थे जो भ्रपनी विद्वता 
के लिए जाने जाते है। अ्रपश्नंग को परम्परा इस समय 
चल रही थी प्लौर श्रूतरोति भ्रप््रद्ग के भच्छे नेखक थे । 
इन्होंने गयास शाह खिलजी (१४६६-१५४००) तथा नसी र 
शाह(१५००-११)के समय प्राय: चन्देरी देश के जेरहाद' 
नगर के नेमिनाथ चंत्यालय में बैठकर ग्रन्थ रचना को 
है। यह जेरहाट नामी स्थान कौन-सा है इसका निर्णय 
प्रभी तक नही हो पाया है | नायबहादुर होरालाल सागर 
जिले में जे 'हाट (जेरठ) ग्राम का पता देते है किन्तु बहाँ 
किसी जेन मन्दिर का प्रबशेष भो नहीं है । 


पष्डित परमानन्द जैन शास्त्री ने श्रृतकोति के चार 
प्रत्थों का उल्लेख कियः है :--- 


(१) हरिवंशपुराण (२) मम परोक्षा (३) परमेष्ठी 
प्रकाश सार झौर (४) योगसार | इन ग्रथों की जो पाण्ड- 
लिपियां प्र'प्त हुई हैं। उन सत्र मे सम्बत्‌ समान रूप से 
एक ही प्रकित हुग्रा है : ध्र्थात १४५२ विक्रमी-- १४६५ 
ईसबी झौर प्रशस्तियों मे परभ्परागत, चन्देरी के शासक 


राज्यपालों का प्रचलित विरद 'महाखान मोजखान' मात्र 
ही उल्लिखित है। सुलतान ग्यास शाह का तत्कालीन 
राज्यपाल, सुप्रसिद्ध मल्लूखान का पुत्र मलल्‍्लूखान ही हो 
सकता है । चन्देरो पट्ट के भट्टारकों की विशेषता यह थी 
कि वे बुन्देललण्ड के सुविस्यात दिगम्बर जैन परवार 
जाति के प्रतिनिधि थे ध्लौर परवार जाति प्राज भो बुन्देल 
खण्ड के जेतियों में बहुसंख्थक भोर प्रभावशाली है । 


श्रृतकी्ति के सिवाय, प्राधुनिक दतिया जिले में स्थित 
सोनागिर के भट्टा रक थे जिनका संघ काष्ठा, गच्छ माथुर 
भ्रोर गण पुष्कर था भौर समकालीन गुरु कमलकीति थे, 
जो इस गद्टी का पहला नाम है, भझोर इनके उत्तराधिकारी 
पट्टाघीश् शुभचन्द्र थे। प्रथम गृह कमलफीतिदेव के 
शिलालेख सन ईस्वी १४४९, १४४३ शभौर १४७३ के पाए 
गए हैं। सोनागिर, ग्वालियर की शाखा पीठ था शभ्रौर 
तोमर राजपुतों की राजघानी ग्वालियर का यह््‌ जैन केन्द्र 
सबसे बड़ा एवं सम्पन्न था । ऐसी घारणा है कि सोनागिर 
का नाम, श्रमणागिरि का विकृत रूप है भौर इसका नाम- 
करण श्रमणसेन मुनि (विक्रमी सम्बत १३३६) से हुपा 
माना जाता है । 


जिन तारण तरण स्वामो 

ईस्वी सम्वत्‌ की पन्द्रहवीं शताब्दी पनेकों विशेष- 
तायें रखती हैं । हिन्दू-मुश्लिम समन्वय की पर्याप्त प्रगति 
चिद्ती सम्प्रदाय के सुफो मुस्लिम संतों द्वारा हुई थी 
जिसकी ध्वनि धमुस्लिम वैष्णव एवं जेन-समाज के तत्का- 
लीन साहित्य में विद्यमान है। जैन क्रावकों को जो सूची 
प्रन्ध प्रशस्तियों मे मिलतो है उसमें उनके नाम उस समय 
के मुस्लिम संतों के प्रथवा उनकी समाधियों के नाम पर 
प्राघारित हैं। प्रान्तीय राज्यों में खुशहाली का दौर-दौरा 
था श्रौर व्यापार उन्नति पर था। एक धोर सूफियों ने 
ग्रामोण बोलियों में रचना शुरू को तो दूसरी तरफ 
कायस्थों, खत्रियों भ्रौर कश्मीरी पण्डितों ने फारसी राज- 
कोय भाषा सीख कर बड़ो संख्या में सुलतानों के कार्यालय 
को संभाला । विक्षेत्र रूप से माण्डव के दरबार में जेनियों 
का पल्‍ला भारी था। 


१५, थर्ष हेड, कि० २-३ 


जोनपुर की द्वार्कों सल्तनत के पभस्तगंत सत कबीर, 
जुलाहा जाति के प्रतिनिधि, गोरखपंथी विचारों को लेकर 
चले धौर गोरखनाथी विचारधारा स्वयं जैन धर्म से प्रभा- 
वित थी । कबीर के निर्मृण प्रेम मार्य मे इस्लाम का शुद्ध 
एकंदवरवाद एवं जेन धर के उच्च छिद्धास्तों का पुट 
मौजूद है। कबीर ही के समकालीन गुजरात (प्रहमदाब।द) 
के श्वेताम्बर जन समाज में संत लोंकाणाह की उत्पत्ति 
हुई जिन्होंने कबीर के समान ही मूर्ति पुजा का खण्डन 
किया प्लौर यतियों को लल॒क्वार कर कहा कि प्रतिमा-पूजा 
का भौचित्य क्‍या है ?7"/-भागम साहित्य मे कोई इसका 
प्रमाण द्वो तो लागम्रो ।/ विदित रहे कि लोंकाक्षाह के 
प्रमूख दो शिष्यों मे लखमसोी पारिख, मालवा की राज- 
घानी माण्डव के निवासी थे प्रत: यह भनुमान किया जा 
सकता है कि वाराणसों तथा माण्डवगढ के मध्य स्थित 
बन्देरी देश (बन्देलखण्ड) मे इन नवीन विचारो ने दोनों 
दिशाप्रों सै प्रवेश किया होगा। लोंकाशाह का जन्म 
सम्बत्‌ १४१५ विक्रमी १४१८ ईस्वी है जबकि उनसे एक 
पोढ़ी पश्चात तारण-तरण स्वामी ने बुन्देलखण्ड के बिल- 
हरी नगर (कटनी तहसील--जबलपुर जिला) मे सम्वत 
१५०४- १४४८ ई० में जन्म लिया। लोंकाशाह का 
ढुंढिया पंध ० १५०५-१४४५१ ई० से स्थापित हुप्ना तो 
छद्यस्त बाणो के लेखानुसार तारण स्वामी ने प्रट्टावन वर्ष 
की पअ्रवस्था में अपने मत का प्रचार किया जिसका सम्वत्‌ 
१५६३ ईस्वी १५०६ बंठता है । 


तारण-तरण स्वयं विद्वान नथे। एक भक्त के लिए 
विद्वान होना प्रनित्रार्य भी नही है! भट्टा रकों के रूढिवादी 
ध्राचार-विचार श्ौर उनके शिथिलाचार का यह युग था| 
तारण परवार जातीय गढा साहु के यहाँ उत्पन्न हुए भोर 
पिरोंज नगर (जिला विदिशा) के पास सेमल खेड़ी मे 
धपने मामा के घर जाकर रहे। जब होश सभाला तो 
मूलसंधीय चश्देरी पट्टाघीश, विद्वात लेखक श्रूतकीति का 
जमाना था | स्वयं तारण-तरण सत्य को खोज में यथा- 
कथित भरट्टारकों से दूर ब्रह्मचयं का पालन करते हुए 
विभिन्न स्थानों में तप करते रहे। भट्टारक तो प्राचीन 
मुनियों के भादशश से नीचे गिर चुके थे घोर उनके कठोर 


प्रेंगेह/म्त 


प्रनुशाशन को त्याग कर प्रोलंस्थ तथा भोग-विलास की 
जीवन व्यतीत करने लगे थे । यद्यपि जन सल्कृति के प्रति 
उनकी सेवाएं ऐसी हैं जिनकी बदौलत न केवल मूत्ति 
गढ़न, मन्दिर निर्माण एवं ग्रथ लिपि-करण को बड़ा 
प्रोह्पाहन मिला किल्‍्तु द्रव्यःसकलन धौर उनके ठाठ- 
झाडंबर के कारण वे मठाधीोश बन कर रह गए थे। 
परस्पर विचरते रहने के विपरीत, भट्टारकों ने चेत्यालयों 
भौर उपासराझ्रों में तंत्र-मंत्र तथा भायुर्वेद ज्योतिष का 
प्रभ्यास चलाया। भट्टारकों में जो विद्वान थे, उनके 
विचार संकीर्ण प्लौर प्रनिक्रियावादी थे भौर छाद्रों तथा 
स्त्रियों की मोक्ष प्राप्ति को स्वीकार नही करते थे। 
त।रण-तरण के विचार भरट्टारकों से भ्रलग थे झौर सबं- 
जातीय भ्रपनी मडली सहित तारण सेमल खेडी, सुखा 
(दमोह जिला) तथा राख (ग्रब मल्हारगढ़) के निकट- 
वर्ती जगलों में तपस्या करते रहे । म॒यलमान शिष्यों में 
लुकमान साह को कुटिया निसई क्षेत्र के हते के बाहर 
विहामान है। दूसरे शिष्य रूइयारमन भी मुसलमान 
पिजारे कहे जाते हैं । 


तारण-तरण की एक दजं॑न रचताप्रों का संग्रह भाज 
उपलब्ध है जिसमें जंत धर्म के विशेष ध्षिद्धांतों-- भ्रनेकान्त 
तथा स्पाद्वाद--का पग-पग पर दिग्शशंन होता है । यद्यति 
तारण स्वामी के क्रियाकाड़ में मूतिपुजा के लिए कोई 
स्थान न था तथापि दिगम्बर श्रावकों धोर उनके गुरुभ्नो 
की मूर्ति पूजा पर सीधा भाषात उन्होने नहीं किया जैसा 
कि लोकासाह ने इवेताम्बरों भ्रौर कवोर ते वैष्णवों के 
बीच किया था। तारण की रचताभ्रो की भाषा विवित्र 
झौर अटपटी है जिसमें सस्क्ृत, प्राकृृत, प्रपश्रश शोर देशो 
शब्दावली का सम्मिश्रण है । 


तारण स्वामी ने सड़सठ वर्ष को प्रवस्था मे शरोर 
त्याग दिया। उनकी समाधि निसई जो के नाम से 
तारणपंथी समाज का मुख्य केन्द्र है जहां से विगम्बर 
परवार जाति के इस सर्वोच्च महान भ्रात्मा को विचार- 
धारा का प्रकाश चारों दिशाप्रो मे फंलता रहा है । किन्तु 
कबीर तथा लोका जंसे ऊंचे भक्तो की टक्कर का यह 


बुग्देललण्ड का छोग इतिहाल १९ 


महापुरुष ऐसा है जिसके जोवन का बत्तास्त बहुत ही कम 
ज्ञात है। तारण पंथ के सगठन कार्य को हाथ में लेने 
बाला कोई योग्य विद्वान भी तारण समाज ने पैदा नहीं 
किया। प्राज भी तारण बाणी पर जो कुछ काय॑ हुपा है 
ध्रथवा हो रहा है उसके लिए समाज ऐसे विद्वानों का 
ऋणी है जो या तो प्रज॑न हैं या तारणपंथी भी नहीं हैं । 


उपरोक्त वर्णन का यह भ्रर्थ नहीं है कि बुन्देलखण्ड 
में जेन समाज के भीतर प्रतिमा पूजा का, तारणपंथी 
पाल्दोलन द्वाशा शत कर दिया गया। कदावि नहीं। 


तारणपंबी प्रलप संझ्या में रहे धौर ध्राज भी हैं। जैन 
गहस्थ, प्रपने भट्टारक गुरुभों के भ्रनुतरण में, मूति निर्माण 
तथा स्थापना में एक-दूसरे के साथ प्रतियोगिता करते 
रहे। ऐसे श्रावकों में, जिवराज पापड़ीवाल ने मृत्ति 
निर्माण में विशेष ख्याति प्राप्त की हैं। प्रकेले ही उसने 
एक लाख ज॑न प्रतिमाएं गढ़वा कर समस्त उत्तरी भारत 
के शेन मन्दिरों में भेज दीं शोर शायद ही कोई जन 
मन्दिर ऐसा हो जहाँ जिवराज पापड़ीवाल लेखांकित 
विक्रम सम्वत १५४८-१४६१ ईस्वी की कोई ते कोई 
मूति न पाई जाती हो । 
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क्षमावणी 
(भ्राध्यात्मिक) 


में हूं चेतन निज-स्वभाव में, मुझमें लघु-गुरु-भाव नहीं। 
क्षमा दान-झ्ादान पराश्चित, लेन-देन का चाव नहीं ॥। 
कितने जीवों ने एकाकी, मिश्वित मम भ्रपमान किए। 
मैंने उनको जाना-पर, अनजाने जेसे मान लिए।॥। 
क्षमा घरम मेरा है श्रपना मुझसे छट नहीं सकता । 
कंसे लू-वं इसे आत्मवर ! सुर नहीं मुझको पड़ता ॥। 
क्षमा-दान व्यापार बना श्रव इसमें है कुछ सार नहों । 
क्यों करे, क्षमा-का दान कोई, जब, क्षमा किसी को भार नहीं ॥। 
पर्यूषण में श्रनुभव पाया, स्वाश्रित-समरस पीने का। 
भाव जगः है मन सें मेरे, सिद्ध-शिला पर जीने का ॥। 
मैं भ्रपने में जीता हूं, जगतो जन श्रपने में जीवें। 
अ्रध्यात्म-पर्व का लाभ उठा, सब प्राणी समरस को पोे॥ 
जेसे होवें भाव श्रापके मुझको भो लखते रहना। 
क्षमा-रत्न भ्रनमोल निधि ये, कभो किसी को क्या देना ॥॥ 
आात्म-भाव में श्राप सदा रस स्वातम का चलते रहना। 
दे ले क्षमा यदि कोई तो, भोन-रूप लखते रहुना॥ 


जब क्षमा किसी को दान न की तब क्षमा हमारे साथ रही। 
क्षमा-श्ील होने से जगती, 'पद्म! बनेगी सोख्य मही॥ 


(व्यावहारिक) 
'खंभामि सव्बजीवाणं, सब्बे जीवा खमंतु मे । 
मित्ती मे सव्वभूदेसु बरं सज्क रा केरा वि ॥४” 


() भरी पश्चन्द शास्त्री 


छाए 


जन श्रौर बौद्ध प्रथमानयोग 


व्यक्ति के जीवन में स्वप्नों का जो स्थान है बही 
समाजजीवन में पुराण कथाभ्रों का है। स्वप्न में जिम 
प्रकार कुछ यथार्थ, फुछ कल्पना भौर कुछ झाशा-प्राशं का 
का मिश्रण होता है उसी प्रकार पुराण कथाप्नों मे भी 
पाया जाता है। स्वप्नों से व्यक्ति की प्रन्तनिहित प्रवत्तियों 
का संकेत मिलता है उसो प्रकार पुराण कथाप्रो से समाज 
की प्रस्तनिद्वित प्रवृत्तियों का सकेत मिलता है । बोदध व 
जैन परंपरा मे प्रारभिक युथ में धागम एवं त्रिपिटक मे 
महावीर भोर बुद्ध के जोवन झ्रौर पृव॑ंभवों की कथायें 
प्रकीर्ण रूप में हैं। बाद मे एक साहित्य प्रकार के रूप मे 
जन परंपरा मे पुराण कथाप्नो को प्रथमानुयोग यह नाम 
मिला । विमल का पउठमचरिय, सघदास-धर्ंसरेन की वसु- 
देवहिण्डो भोर शोलांक का चउपन्नमहापुरिसचरिउ ये 
प्राकृत में प्रथमानुयोग के मुख्य ग्रथ हैं। सस्कृत में रविषण 
का पद्म वरित, जिनसेन का हरिवेपुराण भ्ोर जिनसेन 
(द्वितीय) तथा गुणभद्र का भहापुराण ये प्रथमानुयोग के 
मुख्य ग्रंथ हैं । इनके भ्रतिरिक्त हरिषण, श्रीचन्द्र भ्रादि के 
कथाकोश भी महित्त्वपुर्ण हैं । बौद्ध परपरा में प्रथमानुयोग 
जैसा शब्द तो नही है परन्तु विस्तृत कथासाहित्य प्रवश्य 
है। पालि में जातक प्रोर सस्कृत में प्रवदानशतक, दिव्या» 
वदान, ललितविस्तर भादि बौद्ध कथा साहित्य के मुख्य 
ग्रन्थ हैं। इस लेख में हम इन दो धाराओ में प्राप्त कुछ 
सामान्य घारणाों के साम्य-वेषम्य पर विचार करेंगे। 


२. दोध॑ प्राय 

मानवों की प्रायु प्राचीन समय में बहुत अ्रधिक हुप्रा 
करती थी यह दोनो परपराझ्नों की घारणा है | दिव्याव- 
दान के सघरक्षितावदात के भनुसार काहयप बुद्ध के समय 
लोगों की धायु बोस हजार वर्ष थी,' चन्द्रप्र मबीधितत्त्ता- 
दान के भनुसार उस बोधिसत्त्व के समय को मनुष्यायु 
चवालीस हजार वर्ष थो।' भविष्यकाल में दीर्ष पायु 


() डा० विद्याधर जोहरापुरकर 


होगी ऐसी भो घारणा थी। दिव्यावदान के मैत्रेयावदान 
के प्रनुसार जब मंत्रेय बुद्ध होंगे तो मनुष्पायु प्रस्पी हजार 
वर्ष होगी ।? जैन घारणा में ये संख्यायें काफी प्रधिक हैं। 
प्रयम तीर्थद्भर वृषमदेव का प्रायु चौरापतो लक्ष पूर्व” प्रौर 
भरठारहवें तीथंड्ूूर भरनावथ की आाधु चोरासो हजार वर्ष 
कही गई है,' इसी प्रकार भविष्यकाल के तीथंद्धूरों की 
प्रायु क्रम से बढ़ती हुई बताई गई है ।* 


३. तोथंडू रत्व या बुद्धत्व 

दोनी १रंपराप्रों की घारणा है कि वतंमान के समान 
भूतकाल भोर भविष्यकाल में बहुत से तोर्थद्भुर या बुद् 
हुए श्रोर होगें। जेन परपरा में तीनो कालों में 
चौबीस तीथ्थद्भधूरों का कथन है। श्ववदानों में बुद्धों की 
सख्या बहुत भ्रधिक है । बुद्ध या स्तूप की पूजा या उनको 
दिये गये दान से विशुद्धचित्त होकर कोई प्राणी में बुद्ध 
बनूं इस प्रकार चित्तोत्पाद करता है यह भवदानों में 
बुद्धत्व प्राध्ति की प्रक्रिया के प्रारभ का प्रकार है।" जेनत 
पुराणों में तीर्थद्धूर प्रकृति के बन्ध के लिए ऐसो कोई 
विशिष्ट घटना को निर्मित्त नही बताया गया है--सामान्य 
रूप से तपस्था से या दहन विशुद्धि भ्रादि सोलह भावनाभ्रों 
से तोथंडूरत्व को प्रक्रिया का प्रारंभ बताया गयो है । 


४. बुद्धकृपा 

तीथेड्ुर भोर बुद्ध महान्‌ लोकोपकारक हैं, इस विषय 
में दोनों परपराप्तों की घारणा समान है । परन्तु भ्रवदानों 
में दु:खत भक्‍तों को पुकार सुन कर बुद्ध स्वयं या इन्द्र 
को प्रादेश देकर भक्तों को दुःखम॒क्त करते बताये गये हैं।* 
जैन पुराणों मे इस प्रकार तोथंडूरों की प्रत्यक्ष सहायता 
का वर्णन नहीं है--उनफे उपदेश या भ्वित से प्राप्त पुण्य 
हे दु खमुक्ति बताई गई है। प्रपवाद रूप में जिनप्रभु के 
विविध तीर्थकल्प में प्रश्वाववोध सीर्यंकल्प में बताया गया 
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है कि मरकछ के राजा के घोड़े को जब प्रदवमेध में 
बलि दिया जा रहा था तब उसके उद्धार के लिए मुनि- 
सुब्रत तीथंडूर प्रतिष्ठान नगर हे एक रात्रि में साठ योजन 
चलकर भदरुकरुछ पहुंचे प्रोर उस प्रषव को पूर्व जन्म कथा 
सुनाकर प्रतिबोधित किया ।* 


तलिवंच प्रतिधोष 


प्रध्वाववोध के समान धन्य प्रनेक जन कथाझ्रों मे 
पशु-पक्षी नमस्कार मंत्र या उपदेश श्रवण से प्रतिबोधित 
होते बसाये हैं। पाश्वंनाथ कथा में नाग-नागिनी मरणा- 
सन्‍न स्थिति में राजकुमार पादर्य का उपदेश सुनकर देव- 
पद प्राप्त करते हैं।'' जोीवन्धर कथा मे एक कुत्ता जोवघर 
से नमस्कार मंत्र सुनकर यक्षपद प्राप्त करता है।' इसो 
प्रकार बौद्ध कथाप्ो में भो पशु-पक्षियों के उद्धार के प्रसंग 
वर्णित हैं। दिव्यावदान के शुकपोतकावदान में दो तोतों 
का वर्णन है जो बिल्ली द्वारा पकड़े जाने पर नमो बुद्धाय 
कहते हुए प्राण त्याग कर देवपद पाते हैं ।** इसी ग्रन्ध के 
भरद्योकवर्णावदान के प्रनुसार वंशाली में मारा जा रहा 
एक बैल बुंद्ध की कृपा से मृक्‍त होता है प्लौर भ्रगले जन्म 
में प्रत्येक बुद्ध होता है ।'* 


६. निवास 


जन कथाप्नों में तपस्वी भ्रपने तप का झम्‌क फल 
प्राप्त हो ऐसी इच्छा करे उसे निदान कहा गया है। सुभोम 
चक्रवर्ती की कथा, त्रिपृष्ठ नारायण की कथा," कंस 
की कथा" श्रादि में इसके उदाहरण बताये गये हैं। बौद्ध 
कथाप्रों मे ऐसे संकल्प को मिथ्या प्रणिधान कहा गया है। 
दिव्यावदान के कोटिकर्णावदान के अभ्रनुसार एक उपापसिका 
का पुण्प इतता अभ्रधिकथा कि वह-त़्ायल्त्रिश देवों में 
उत्पन्न होती परन्तु मिथ्या प्रणिधान के कारण वह प्रेत- 
महधिका बनी ।“ बोद्ध कथयाओों में प्रणिघान शुभ रूप में 
भी वर्णित है। जैध्वाकि ऊपर बताया है--मैं बुद्ध बन ऐसे 
बित्त के उत्पाद से बुद्धत्व की प्रतिक्रिया प्रारम्भ होती है। 
दिव्यावदान के मंत्रेयावदान में शख चक्रवर्ती का प्रसंग है 
जिसने पूव॑ जन्म में मैं चक्रवर्ती बनूं ऐसा संकल्प किया 
था ।--हसमें भरशुभत्व का कथन नहीं है । 


धनेकान्त 


७. स्त्रियों को होगतर स्थिति 

यद्यपि दोनों परपराश्रों में समता का बड़ा सम्मान है 
तथापि स्त्रियों के विषय में दोनों की घारण। भनुदार है। 
बौद्ध ग्रंथ सद्धमंपुण्डरीक में कहा गया है कि ब्रह्मपद, क्षाक्र 
पद, महाराजपद, चक्रवरतिपद झौर बृद्धपद स्त्री पर्याय में 
प्रप्त नहीं होते ।" जैन परंपरा का भी इस विषय में 
प्राय: यही मत है। भ्पवाद रूप में दवेतांबर परंपरा में 
मल्लि तोथंकर को प्रवश्य स्त्री बताया गया है ।*' जैसाकि 
सुविदित है--स्त्रियों की मुक्ति प्राप्ति एवेतांवर भौर 
दिगबर संप्रदायों में विवाद का विषय रहा है । 


८, देवस्थिति 

जैन कथाझों में तीर्थंकरों के भौर बौद्ध कथाभों में 
ब॒द्धों के दर्शन-पूजन के लिए देवों के श्रागमन का वर्णन प्राय: 
मिलता है ।*' अन्तर यह है कि प्रवदानों में बुद्ध के भ्रादेश 
से देवराज वर्षा कर भक्तों को दुःखमुक्त करते है या धन 
देकर किसी बैल को बचाते हैं।' तोर्थंकरों की कथाओ्रों में 
देबों को ऐसे कोई कार्य करने को नहीं कहा गया है | 
दिव्यावदान के मांघातावदान में त्रायस्त्रिश देवों की धायु 
मनुप्यों की गणना से ३६०००० वर्ष बताई है ।' स्पष्ट 
है कि जन कल्पना इस विषय में काफी बढ़ी-चढ़ी है जिसमें 
देवों की ध्यूनतम प्रायु दस हजार वर्ष शोर भविकतम 
तेतीस सागर बताई गई है ।* मांधातावद न में देवलोक 
सुमेरु पंत के ऊपर बताया गया है ।** जेन कल्पना भी 
वही है ।* परन्तु इस प्रवदान में राजा मांघाता देवलोक 
में जाकर इन्द्र के प्रर्धातन पर बंठने का सम्मान प्राप्त 
करता है । ऐसी बात जन कथाओं में संभव नहीं है । 
दिव्यावदान के नगरावलबम्किावदान प्ादि में वर्णन मिलता 
है कि देवों का ज्ञानदर्न प्रपने स्थान से नीचे प्रवृत्त हो 
सकता है--ऊपर नही ।" जन कथाप्रों में भी इसी ध्रा्षय 
का वर्णन मिलता है।" जन कथाप्लों में देव प्पपनो नियत 
प्राय पूर्ण होने के बाद नियत गति में जन्म लेते बताये गये 
हैं । देवगति में वे उत्तरकालीन गति में परिवतंन नहीं कर 
सकते ।" इसके विपरीत दिव्यावदान के सुकरिकावदान में 
कथन है कि एक देव जो सुकर योनि में उत्पम्न होने वाला 
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ज्ञान प्राप्ति के उपाय : 


श्रवग्रहेहावायधारणा:* 


सामान्य जनता में धामिक वृत्ति को जगाये रखने के 
लिये प्रनेक पुरातन प्राचार्यों ने समय-समय पर उपयोगी 
धर्म प्रश्थों की रचना की है। हनका मुख्य विषय 'सम्यक्‌- 
दर्शन-श्ञान-चा रित्राणि मोक्षमा्गं? ही होता है। वस्तुतः 
मोक्ष भौर उसका मार्थ साधु-जन सुलभ होता है, सामान्य 
जन के लिये तो गृहस्थ मार्ग ही प्रमुख है। जिन गहस्थो 
के ज्ञानावरणी, दशंनावरणी भौर प्रन्य कर्मों का जितना 
प्रल्प बंध या उदय होता है, वे उतना ही मोक्षमाग को 
धोर प्रवृत्त होते हैं। यथपि “निर्वाणकांड' मे मुक्तों को 
पभ्रपरमेय संख्यायें निरूपित की गई हैं, फिर भी पिछले 
पच्ची स-सौ वर्षों में कितने मोक्षणामी हुए हैं, हसका कोई 
विवरण उपलब्ध नहीं है। फिर भी, मुक्ति मे एक मनो- 
वेज्ञानिक प्राकषंण है, शुभत्व को स्‍प्रोर बढ़ने की प्रेरणा 
है। यह मार्ग निसगंज भी बताया गया है प्रोर प्रघिगमज 
भी । निम्तगंज मार्ग विरल ही दृष्टिगोचर हुप्ा है। 
इसलिये इसके झभ्रधिगम के विषय में शास्त्रों मे पर्याप्त 
वर्णन भाया है। इसके एक लघधु भ्रंश पर ही यहा विचार 
किया जा रहा है । 

प्रधिगम के लिये विषय वस्तु के रूप में सात तत्व 
धोर नव पदार्थों का निरूपण किया गया है। इनका 
प्रधिगम प्रमाण भोर नयों से किया जाता है।' इनका 
विवरण भ्नुयोग द्वार मे विशेष रूप से दिया जाता है। 
पदार्थों का प्रष्ययन सामान्‍य या बिद्येष श्रपेक्षात्रो से छह 
या भ्राठ प्रनुयोग द्वारो के रूप में किया जाता है। यह 
प्रध्यपत ही ज्ञान कहलाता है | यह ज्ञान सामान्य जन को 
इन्द्रिय, मन भोर मुज को सहायता से होता है। योगिजन 
प्रथवा महात्माप्नों को यह ज्ञान प्रात््मानुभूति के माध्यम 
से भी प्राप्त हो सकता है जहाँ उन्हें बाह्य साधनों को 
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झ्रावध्यकता नही पड़ती । संसारी जीव ही क्रमिक विकास 
करते हुए योगी होता है, फलत: उसका जझान-विकास मो 
बाहा-साधन-प्रमुख॒ विधि से भागे चल कर भ्रन्तमुंखो हो 
जाता है, ऐसा मानना चाहिये। सामान्य जन की ज्ञान- 
प्राप्ति के लौकिक साधनों के रूप मे इन्द्रियां भौर मन 
सुजशञात हैं। इनको सहायता से धाप्त ज्ञान को मतिज्ञान 
कहते हैं। इस प्रकार, सामान्य जन मति भौर श्रुत--दो 
ज्ञानों से ही ध्वागे बढता है। श्रुतज्ञान स्व्य या दूमरों के 
मतिज्ञात का रिकार्ड है। मतिज्ञान स्वयं का प्रपना प्रदोग 
भौर दर्शन-जन्य ज्ञान है। एक वेज्ञानिक भो इन्हों दो 
ज्ञानो से वेज्ञानिक प्रक्रिया का प्रारंभ, विकास प्लौर 
पुननिर्माण करता है। श्रुतसागर घूरि ने बताया है कि 
यह ज्ञानमार्ग ही हमारे लिये सरल, परिचित प्रौर 
प्रनुभवगम्य है |” 
सतिशान के नाम--- 

मैं धवंप्रथम प्रपने द्वारा प्राप्त ज्ञान-मतिज्ञान की बात 
करूं | उमास्वामी ने इसके प्रनेक नाम बताये हैं--स्मृति, 
सज्ञा चिन्ता भौर प्रभिनिबोध प्रादि झआागम ग्रन्थों में मति 
के बदले प्रभिनिबोध का ही नाम प्राता है, कुन्दकुन्द ते 
सर्वप्रथम मतिज्ञान के नाम से इसका निरूपण किया। 
उमास्वासी ने इसके प्रनेक रूपो को वणित किया ) इसके 
अंतगंत भनेक मनोप्रघान या बुद्धिप्रधान प्रवृत्तियां भो मति 
मे ही समाहित होती हैं।" यह बर्त मान को ग्रहण करता है, 
इस प्राघार पर स्मृति श्रादि को मतिज्ञान नहीं माना 
जाना याहिये था। बरषोंकि हनमें प्रतीत का भी सबंध 
रहता है। फिर भी प्रकलंक' ने हन्हें सनोमति मान कर 
साम नये मत्तिज्ञान के रूप में ही बसाया है। बस्तुत: इस 
झ्राघार पर स्मृति, सज्ञा (प्रत्यर्मिशान), चिस्ता (तक, 
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कार्यकारण भाव), भोर धमिनिबोध (भनुमान व्याध्ति- 
शान) को जिन दाशंनिकों ने पृथक प्रमाण माना है, 
उनका निरसन कर जनों ने इन सभी को मतिज्ञान में 
समाहित कर लिया। भट्टाचायं' ने चिम्ता धौर स्‍प्रभिनिबोध 
को वर्तमान झागमन भौर निगसन तक शास्त्र के समरूप 
बताकर पाह्चात्य तकंक्षासत्र की मोलिकता पर प्रध्नचिह्न 
लगाया है । 

उमास्वामी के मतिश्ञान के प्नर्थान्तरों के दिग्दशंक 
सूत्र की टोकाप्रों में भ्रनर्धाग्तरत्व (पर्यायवाची ) पद पर 
प्रनेक प्रकार के प्रदनोत्तर किये गये हैं। इनमे इसी सुत्र 
में बणित 'दति!' दाब्द को इत्यादि वाचक, प्रकार वाचक 
या (भ्रसिधेयाथंवाचक ) के रूप में माना है। जब 'इति' 
को इत्यादि वाचक मानते हैं, तब भतिज्ञान के कुछ भ्रत्य 
पर्यायवाचरी भी वताये जाते हैं इनमे प्रतिभा, बुद्धि मेघा, 
प्रज्ञा समाहित होते हैं ।* इन सभो पर्यायवाचियों के विशेष 
लक्षण पुज्यपाद ने तो नही दिये है पर भ्रकलक प्रोर 
श्रतसागर ने दिये है। इनके भ्नुसार, मतिज्ञान के इन 
विभिन्न नामरूपों से उत्तकी व्यापकता तथा क्षेत्रीय 
विविधता का स्तष्ट प्रामास होता है क्यौंकि प्रत्येक नाम 
एक विश्विष्ट प्रथं झोर वृत्ति को प्रकट करता है। 
मतिज्ञान को प्राष्ति के चरण--- 

सामान्य जन को मतिज्ञान कंप्ते उपलब्ध होता है ? 
इस विषय पर उपान जाते ही उमास्वामी के दूसरी सदी 
के तत्वार्थपृत्र का “अ्रवप्रहेह्वावायधारणा: (१,१५२) 
स्मरण द्वो प्राता है। यद्यपि श्रागम ग्रन्थों मे भी इनका 
उल्लेख पाया जाता है,' (इससे इनकी पर्याप्त प्राचीनता 
घिद्ध होती है), पर ्ाघारण जन के लिये तो 'तत्वाध॑सूत्र 
ही प्रागम रहा हे। सचमुच मे, सेद्धान्तिक प्लाधार पर 
यह सूत्र एवं इसको मान्यता सर्वाधिक वेशञानिक है। इस 
मारयठा में ज्ञान प्राप्ति के लिये वे ही चरण बताय गये 
हैं जो आज के वेज्ञानिक चोदहवी सदी में पभ्रपने पर- 
प्रनुभव से बता सके। काश, इन्हें हमारे भ्रागब प्रोर 
तत्वाथं सूत्र मिले होते ? 

इस सूत्र के प्रनुतार, मतिज्ञान प्राप्ति के पांच चरण 
होते हैं- प्रथम, इन्द्रिय और पदार्थों के प्रत्यक्ष या परोक्ष 
सपक से तिराकार दहोंग, फिर साकार सामास्य जझ्ञानात्मक 


झनेकगंत 


झवध्रह, फिर किचित्‌ भस का उपयोग कर विचार« 
परीक्षण करने से वस्तु विशेष का पभ्रनुमान --ईहा, दृन्द्रिय- 
सवद्ध वस्तु विशेष का उपलब्ध तथ्यों ध्ौर विचारों के 
झाघार पर निर्णय--प्रबाय या प्रपाय, धौर तब उसे 
भावी उपयोग के लिये ध्यान, स्मरण में रखना--धारणा | 
ये क्रमिक चरण हैं, पूर्वोत्त रवर्ती हैं। इन्ही चरणों को 
वेज्ञानिक जगत अपनी स्वय की पारिभाषिक दाब्दावली'* 
में निम्न प्रकार व्यक्त करता है : 

१. प्रयोग भौर निरीक्षण दर्शन भौर प्रवग्रह 

२. वर्गीकरण ईहा 

३. परिणाम निष्कर्ष, उपपत्ति प्रवाय 

४. नियम सिद्धान्त घारणा 

हनमें से प्रथम चरण को छोड़ भ्रन्य चरणों में मन 
प्रोर बुद्धि की प्रमुखबता बढती जाती है। तुलनात्मक 
दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे यहाँ धारणा धाब्द 
का प्रथं कुछ सीमित प्रर्थों में किया गया है| बस्तुत: यह 
शब्द प्ननेकाथंक है भौर इसे केवल स्मरण मात्र नही 
मानना चाहिये। इसे उपरोक्त चार बरणों से प्राप्त 
इन्द्रिय भौर मन के उपयोग से निष्कषित ज्ञान के 
व्यापकीकरण या संद्धान्तिक निरूपण के समकक्ष एव श्रृत 
के भाघार के रूप में मानना चाहिए । यहो परिभाषा हसे 
नियम या छिद्धान्त के समकक्ष ला देती है। इस प्रकार 
ज्ञानप्राप्ति की वर्तमान चतुश्चरणी वेज्ञानिक पद्धति 
अप्रबग्रहेहावायधारणा:' का नवीन संस्करण ही है। इस 
पर भ्राघारित धर्म या दर्शन को देज्ञानिकता प्राप्त हो, 
इसमें झाइचयं नही करना चाहिये। 
मतिश्ञान के भेद शोर सीमाये-- 

शास्त्रों में प्रवग्रह श्रादि को मतिज्ञान के भेद के रूप 
में माना गया है। इसमें प्रवग्रह का विद्ेष वर्णन है क्योकि 
यह हमारे ज्ञान का प्रथम भ्ोर मूृ३भूत चरण है। यह श्रृत 
निःसृत प्रोर प्रभ्ृुत भ्रति:सृत के रूप में दो प्रकार से उत्पन्न 
हो सकता है। यह व्यक्त रूप से भोर प्रण्यक्त रूप 
से भी उत्पस्न हो सकता है। प्रव्यक्त प्रवग्रह चक्ष ध्ोर 
मन को छोड़ कर देष चार इन्द्रियों के कारण ही होता 
है ध्रव्यक्त प्रवग्रह दशंन की समधुल्यता प्राप्त कर सकता 
है, ऐसा भी कहां गया है। पश्रवग्रह के विपर्यास में, 
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ईहदिक चरण व्यक्त रूप में ही होते हैं। मतिज्ञान से 

पदार्थों को जिन विश्येषताधों का भ्रष्ययन किया जाता 

है, उनकी सख्या १२ बताई गई है :" 

१-२ बहु धोर भप्रल्प संख्या तथा परिणाम (भार) 
द्योतक 

३-४ बहुविध प्लौर एकविघ पदार्थो के विविध जातोय रूपों 

की संख्या तथा परिमाण 

बेग शोल भौर मन्द पदार्थ का 

बोधक 

७-८ प्रनिःसृत झौर नि.सृत प्रप्रकट या ईषत्‌ प्रकट श्लौर 
प्रकट पदार्थ बोबक 

€-१० भ्रनुक्त भौर उक्त प्रभिप्रेत या कथित पदार्थ 
बोधक 

११-१२ ध्रुव शोर भ्रश्नव पदार्थ की एकरूपता व 
परिवतंनीयता का द्योतक 

इन विशेषताश्रों के देखने से पता चलता है कि 

मतिज्ञान से पदार्थ के केवल स्थूल गुणों का ही ज्ञान होता 

है, श्रातरिक संघटन या अन्य नेभित्तिक ग्रुणो का नही । 

इससे हमे प्राचीन मतिज्ञान की सीमा का भो भान होता 

है। यही नहीं, उपरोक्त बारह विशेषता्रों में प्रनेक मे 

पुनरक्ति प्रतीत होती है। जिनका सतोषजनक समाधान 

शास्त्रीय भाषा से नही मिलता । फिर भी, मतिज्ञान के 

१२०८४०८६ (५ इन्द्रि--१ मत)--२८८ भोर 
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शास्त्रों में किये गये हैं। इससे सीमित मतिज्ञान की 

पर्याप्त असीमता का पता चलता है। इसकी तुलना मे, 

यह कहा जा सकता है कि सुक्ष्मतर निरीक्षण क्षमता के 

इस उपकरण प्रधान युग मे मतिज्ञान की सीमा में काफो 

वृद्धि हो चुफ़ी है। भ्रब इससे बहिरग के प्नवग्रद्ादिक के 

साथ अ्ंतरग के भ्रवग्रहादिक भो सम्भव हो गये हैं। 

मतिज्ञान के क्षेत्र में पिछले दो सो वर्षों के विकास ने 

हमारे पदार्थ विषयक शास्त्रीय. विवरणों को काफो पोछे 

कर दिया है । 

सान के ल्ितिओों एवं सोमाप्तों का विकास-- 

यह बताया जा चुका है कि सामान्य जन को ज्ञान- 
प्राप्ति दो प्रकार के ज्ञानों से होती है--मति ज्ञान भौर 


५.६ क्षिप्र प्रोर भ्रक्षिप्र 


श्रुत ज्ञान को परिभाषा शास्त्रों में प्रमेकत प्रकार से की 
गई है। कुछ लोग श्रवर्णेर्द्रिय प्रधानता के भाधार पर 
श्रृत को मतिज्ञान मानना चाहते हैं, पर यह सही नहीं है। 
प्रकलंक' ने साहचये, एकत्रावस्थान, एकनिमित्तता, 
विषय साधारणता तथा कारण-कार्य सदुशता के भ्राधार पर 
मति-श्रुत की एकता का खंडन करते हुए बताया है कि 
श्रुतज्ञान मनोप्रधान है, इन्द्रियप्रधान नहीं। वह तरिकाल- 
वर्ती तथा प्रपृव॑ विषयों का भो ज्ञान कराता है। उसमें 
बुद्धिपयोग के कारण पदार्थों की विशेषताप्रो, समानताप्रों 
एवं विषमताप्रों के प्रपूवं ज्ञन को भी क्षमता है। यह 
सही है कि श्रुतज्ञान का प्राघार मतिज्ञान ही है, लेकित 
यह देखा गया है कि श्रृतज्ञान भी मतिज्ञान की सोमायें 
बढाने में सहायक होता है। शास्त्री" ने श्रुतज्ञान से० 
श्रुतशान की भी भोपचारिक उत्पत्ति मानी है। इसीलिये 
जो सुना जाय, जिस साधन से सुना जाय या श्रत्रण क्रिया 
मात्र को पृज्यपाद झोर श्रुतसागर ने श्रुत कहा है। 
प्रकलंक ने इस परिभाषा में एक पद भौर रखा - श्रूयते 
स्प्रेति, जो छुना गया हो, वह भी श्रुत है ।'* 

यह श्रुतज्ञान दो प्रकौर का होता है--भक्ष रात्मक 
प्रोर प्रनक्षरात्मक । साधारणत: श्रत को प्रक्षरात्मक एवं 
भाषा रूप माना जाता है। प्रारंभ में यह कण्ठयत ही 
विकसित्त हुप्ना पर यह समय-समय पर लिखित पौर 
मुद्रित रूप में प्रकट होता रहा है। वच्तुत: भ्राज की भाषा 
में प्रक्षरात्मक श्रुत विभिरत प्रकार के मतिज्ञानों से उत्पन्न 
घारणाप्नों का रिक्राइई है जिन ४:नेव के ज्ञान के 
क्षितिजों के विकास में सहायता मिले । वर्तमान तिशान 
में ज्ञानाजंन के साथ उसके संप्रसारण का भी लक्ष्य रहता 
है। विज्ञान की मान्यता है कि ज्ञान का विकास पृव॑शात 
ज्ञान के भ्राधार पर ही हो सकता है। इसलिये मति से 
प्राप्त ज्ञान को श्रुत के रूप में निबद्ध किया जाता है। 
विज्ञान का यह सप्रधारण चरण ही धक्षरात्मक श्रुत 
मानना चाहिये। इसको प्राम,णिकता इसके कर्ताप्नों पर 
निर्भर करती है: उनकी निरीक्षण-परीक्षण पद्धति से 
प्राप्त निष्कर्षों की यथाथंता पर निर्भर करती है। 
अकलंक" ते श्रृत की प्रामाणिकता के लिये भ्रविसंवादकता 
तथा भ्रवंचकता के गुण माने हैं। इस प्राघार पर उन्होंने 
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'प्राप्त' की बड़ी हो व्यापक परिभाषा दी है धौर पाचार्यो 
के रचित ग्रत्थों भोर उसके भ्रथंबोघों को भी प्रामाणिकता 
को कोटि में ला दिया है। यही नहीं, यो यत्र भ्रविसंवादक: 
स॒ तन्र श्राप्त।। ततः परोएनाप्त:। तत्वप्रतिप दनमवि- 
संबादः, तदरथंज्ञानात्‌ ११! के भ्नुसार वर्तमान वंज्ञानिकों 
ढारा लिखित श्रृतों को भी प्रामाणिकता प्राप्त होती है। 
कलत: नवीन श्रुत में नये भ्रवाप्त ज्ञानक्षितिजों का 
समाहरण किया जाना चाहिये । यह भाज के युग की एक 
झनिवाय॑ प्रावश्यकता है। वतंमान प्राबोन श्रुत की 
प्रामाणिकता पर अकलंक के मत का विशेष प्रभाव नहीं 
पड़ता | उनके प्रणेता्ों ने परंपरा प्राप्त ज्ञान को स्मरण, 
मनन और निदिध्यासन के भाधार पर लिखा है। यही 
नहीं, उल्होंने विभिन्‍न युगों में उत्पत्त सैद्धान्तिक एवं 
ताकिक समस्याप्रों के लिये परिवर्धित एवं योगशील 
व्याख्यायें दी हैं जो उनके मनन भौर प्रनुभूति के परिणाम 
हैं। इनसे प्रनेक ज्राल्तियाँ भी दूर हुई हैं। विशेषावदयक 
भाष्य झौर लघीयस्त्रय में ईन्द्रिय ज्ञान को लोकिक प्रत्यक्ष 
के रूप में स्वीकृति, वीरसेन द्वारा स्पशंनाद इन्द्रियों को 
प्राप्पका रिता--प्रप्राष्यकारिता को मान्यता, भ्रष्टमूल गुणों 
के दो प्रकार, प्रमाण के लक्षण का क्रमिक विकास, काल 
की द्रव्यता धादि तथ्य वस्तुतत्व निर्णय में जैनाचार्यों द्वारा 
एरीक्षण भौर चिन्तन की प्रवृत्ति की प्रघानता के प्रतोक 
हैं। इसीलिये भ्राचाययं समंतभद्र को परीक्षा प्रधानो” कहा 
जाता है। हस प्रक्रिया में इष्द्रिय श्रोर बुद्धि का क्रमशः 
प्रधिकाधिक उपयोग किया जाता है इस प्रकार हमारे 
विद्यमान श्रुत परीक्षण प्रधान हैं, वैज्ञानिक हैं । 

वेज्ञानिक ज्ञानप्रा्ति की श्रक्रिया की एक औौर 
विशेषता होती है। यद्यपि यह पृर्वज्ञात ज्ञान या श्रुत से 
विकसित होती है, पर यह पृव॑ंज्ञात ज्ञान की बंधता 
का परीक्षण भी करती है। उसकी वंधता का पुनमूल्यांकन 
करतो है। सामान्यतः वेज्ञानिक ज्ञान का प्रामाण्य परत: 
ही घधिक समोचीन माना जाता है। हमारे शास्त्रों में 
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ज्ञान की उत्पत्ति धोर ज्ञप्ति की दक्षाप्रों क॑ प्रामाण्य के 
स्वत:परत: के सबंध में पर्याप्त चर्चा पाई जातो है। 
हिरोशिमा विष्व विद्यालय के प्रोफेसर ए० यूनों इस विषय 
पर विश्लेष प्रनुसंघान कर रहे हैं ५ यह स्पष्ट है कि 
सवंश ह्लोर स्वानुभूति क॑ ज्ञान को छोड़ कर ज्ञान का 
प्रामाण्य परत: ही माना जाता है। इस प्रकार हमारा 
श्रुतनिबद्ध ज्ञान बतंमान सदी की विइलेषणात्मक घारा के 
निकष पर कसा जा सकता है। यह प्रसन्‍नता की बात है 
कि जेत दर्शन की भनेक पुरातन मान्यतायें, विशेषत: 
पदार्थ की परिभाषा, परमाणुवाद को मान्यतायें, ऊर्जा 
और द्रव्य की एकरूपता पभ्रादि-- इस निकष एर क्ते जाने 
पर पर्याप्त मात्रा में खरी उतरो हैं यही कारण है कि 
भ्राज झनेक विद्वान जेन दर्शन के तुलनात्मक भ्रध्ययन की 
पोर प्ररित हो रहे है भोर जन विद्या के भनेक भरज्ञात 
पक्षों को उद्घाटित कर रहे है । 


श्रुतज्ञान का प्रनक्षरात्मकम रूप भी हमारे ज्ञानाजन 
में सहायक है। इसक भप्रसंख्यात भेद होते हैं ।'* संकेत 
दहन, मानसिकचिन्तन तथा ऐसे ही भ्रन्य प्रक्रमों से जो 
ज्ञान होता है वह प्रनक्षर श्रुतात्मक होता है भ्राज जो 
श्रूतविद्यमान है, उसके विविध रूपों का विवरण 
गोम्मटसार, सर्वाथंसिद्धि भादि में दिया गया है। वस्तुत: 
विभिन्‍न श्रत श्रुतज्ञान के साधन हैं। ज्ञान के रूप मे 
श्रृतज्ञान मतिज्ञान की सीमा का विस्तार करता है, उसमें 
बौद्धिक नवोनता लाता हूँ । 


इस प्रकार सामान्य जन का वर्तमान ज्ञान “पवग्रहेहा- 
वायघारणा:” की प्रक्रिया पर भाघारित हैँ । यह प्रक्रिया 
जितनी ही सुक्ष्म, तीक्ष्ण भोर यथाथ होगी, हमारा ज्ञान 
उतना ही प्रमाण होगा । झ्ाज उपकरणों ने श्रक्ग्रह की 
ब्रक्रिया में प्रपार सूक्ष्त्ता तथा बस्‍्तार ला दिया हूँ। 
लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ भाचाय॑ नहीं हैं जो इस 
क्षमता का उपयोगकर नये श्रुत का उद्‌बाटन कर सके । 
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( पृष्ठ २२ का क्षेषांश ) 
था- छक्त के उरदेश से बुद्ध की शरण में पहुचा जिससे उसको गति में सुघार होकर वह तुषित देवनिकाय में 


उत्पन्न हुप्रा ।"* 
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प््णण 


णमोका र मंत्र 


महान मन्र है णमोकार | इस मंत्र मे किसी व्यक्ति का, 
किसी तोथंक र का नाम न्द्वी लिया। नाम लेने से पक्षपात 
खड़ा हो जाता है। कोई कहता यह पूजनीय है, कोई 
कहता यह पूजनीय नही है। इसलिए व्यक्ति का रुपाल 
छोडकर मात्र वस्तु स्वरूप का ही रूयाल रखा गया। 
हसी लिये यह मंत्र प्रनादि प्रनिधन है । 

(१) पहले णमो प्ररहंताणम्‌ कहा झ्रथवा जो धरहत 
हो गये हैं उनको नमस्कार है। भरहंत प्रवस्था को प्र!प्त 
हैं यानी जिनके प्रात्मिक शत्रु रष्ट हो गये हैं उनको 
नमस्कार है, वह कोई भी हों, उनका कुछ भी नाम हो, 
इससे मतलब नहीं, हमे तो मतलब है केवल उन प्रात्माप्रो 
सै जिनके प्रात्मिक क्षत्रु नष्ट हो गये हैं। यहाँ पर नास्ति 
रूप से कध्न है। नंगेटिव रूप से कथन है कि जिनके 
झात्मिक शत्रु नष्ट हो गये हैं वह हमारे नमस्कार करते 
योग्य हैं। भ्रात्मिक शत्रु कौन है ? तो बताया कि क्रोध- 
भान-माया लोभ प्रथवा रागद्वष भ्रथवा मोह, ये ध्राध्यात्मिक 
दात्रु हैं । यह बोई बाहरी चीज नही जो नष्ट हुप्रा है, यह 
तो प्ात्मा का प्रपता विकार था, रोग था, जो नष्ट हो 
गयी है । वह मेरे नमस्कार करने योग्य क्यों है ? क्योकि 
मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भी भ्रात्मिकद्यन्र नष्ट हो जायें। 
झसल में आत्मा की प्रशुद्धता ये रागादि ही हैं। इनका 
झभाव होना ही प्रात्मा को शुद्धता है, रागादि हो प्रात्मा 
का रोग हैं, भ्रस्वस्थता हैं, उनका प्रमाव हो स्त्रस्थता है 
इसलिए यहाँ पर उनको नमस्कार किया है जिन्‍होने प्रात्मा 
की भ्रस्वस्थता भौर भशुद्धता को नष्ट कर दिया । क्योकि 
मैं भी प्रात्मिक रूप से रोगो हूं अ्रस्वस्थ हूं, धौर मैं भी 
झपनो भ्रस्वस्थता को नष्ट करना चाहता हू, इसलिए मेरे 
लिए वही नमस्कार करने योग्य परृज्य हो सकता है जिसने 
इनको नष्ट किया है। जिनके भ्रन्तद्वंन्द नहीं रहा--लोम 
नही रहा--मान नहीं रहा--मोह नहीं रहा- काम नही 


ए) श्री बाबूलाल जन 


रहा, उनको नमस्कार किया गया है। साथ में यह भी 
मिश्रित है कि जब उन्होंने नाश किया तो मैं भी नाश कर 
सकता हूं 


(२) णमों सिद्धाणम्‌ यानी सिद्धों को नमस्कार । 
सिद्ध यानी जिन्होंने पा लिया है प्रपनी स्वस्थता कों, 
आ्रात्मिक स्वस्थता को । प्रनरहत जिन्होंने छोड़ा है, सिद्ध 
जिन्‍होने पा लिया है, जिनको उपलब्धि हो गयी है। यहाँ 
पर भी क्रिसी का नाम नही है, किसी व्यक्ति विशेष को 
बात नही है। यहां पर बात है कि जिसने प्रात्मिक गुणो 
को प्रप्त कर लिया है, जो शुद्धता को प्राप्त हो भये है, 
रिन्होंने धस्वस्थता का नाष करके शुद्धता को, स्वस्थता 
को पा लिया है, वे नमस्कार करने योग्य हैं। वे कंसे गुणों 
को प्राप्त हुए हैं? जो ज्ञान की पूर्ण शुद्ध विक्रत्तित 
प्रवस्था-- बे वल ज्ञान को प्राप्त हो गये है । थो दर्शन 
यानी दृष्टि के पूर्ण शुद्ध विकास को केवजदर्शन को प्राप्त 
हुए हैं। जो पूर्ण प्रात्मिक भ्रातन्‍द को, स्वाघोन प्रानन्द 
को प्राप्त हो गयग्रे हैं, प्रात्मिक शक्ति जिनकी पृण प्रग्ट हो 
गया है। जो शरीर से रहित हो गये हैं, जितमे प्रब कोई 
सस्त्रार नही बचा जिससे फिर जन्म लेने का सवाल पंदा 
हो नही सकता ! जिनके प्रायु का सम्बन्ध नही रहा, जो 
शरीर की स्थिति का कारण था। जो पुण्य और पाप दोनों 
से रहित हो गये, जो शरीर के साथ रहने वाली इन्द्रियो 
से भी रहित हो गये, मात्र ज्ञान का प्रखण्ड पिण्ड, स्‍ध्रनत 
गुणों का पिण्ड, जैम्ता एक प्रकेला आत्मा था वसा सब 
पघथोगो से रहित हो गया है। ऐसा ग्रात्मः-सिद्ध प्राह्मा- 
नमस्कार करने योग्य है। इससे यह भी निद्चिचत होता है 
कि जैसा परमात्मा का स्वरूप है बसा हो मेरा निज 
स्वरूप है। वस्तु में तो फरक नहीं । मेरी प्रात्मा स्त्री- 
पुत्रादि-मकाना दि शरीरा।दि-कर्मादि शोर रागादि के सयोग 
में पड़ा हुमा है इसलिए मलिनता को प्राप्त है परन्तु ये 


णमोकार मंत्र २है 


सैत्र प्रात्मा को धपनी चोज नहीं है। प्रगर प्रात्मा की 
झपनी होती तो नष्ट नहीं होती दसलिए बतेमान में उनका 
मेरा साथ धंयोग है भ्रव धगर मैं उनमें संयोग न मान कर 
प्रपनापना मानता हूं तो यद्ट मेरी गलती है, यही चोरी है, 
यह भपराध है दूसरे की चं.ज हमारे पास मे रहने से भो 
हमारी नहीं हो सबतोी । दमःरा प्रपना तो उतना ही है 
जो कुछ हिद्ध प्रात्मा के पास है। उमसे ऊो कुछ ज्यादा 
मेरे पास है। वह कमंजनित, पर रूप है; गेरा भ्रपता नही 
हो सकता, उसमें भ्रपनापना नहीं माना जा सकता । भगर 
मैंने ध्रपनापना माना है ठो यह भश्रपराघ है प्लोर उस 
प्रपराध का फल बंघन है-वयोकि दह धात्मा के प्पने 
निज रूप में नही है। इसलिए इनका अभाव हो सकता 
है । कोयले की कालिमा उसकी श्रपनी है । बाहर से प्राई 
हुई नहीं । उसका भ्पना भ्रस्तित्व हूँ । वह दूर नही हो 
सबती । परन्तु स्फटिक में कलकने वालो कालिमा उसको 
प्रपनी नहीं, बाहर से भ्राई हुई हैँ । वह दूर की जा सकती 
हैं। छिद्ध वे हैं जिन्होंने इस कालिमा का नाश किया हूँ । 
इसमें मालूम देता है के यह कालिमा बाहर से भाई हुई 
हैं श्रौोर नाश हो सकती हूं। जिस प्रकार से उन्होने 
पुरुष'थ॑ के द्वारा भ्रपनी कालिमा नष्ट की हू बंधे हो मैं 
भी पुरुषार्थ के द्वारा प्पनी कालिमा नष्ट कर सकता हूं । 

(३) तीसरा, (४) चोयथा भौर (१) पाचवा पद 
हैं- णमो भ्राइरियाणम्‌ू--णमों उवज्कृपयाणम्‌ू-णमों 
लोए सब्व साहुणम्‌--- है 

इन तीन मत्रों मे साधुभों को नमस्कार किया गया हैं। 
लोक के स्व साधुप्रों को नमस्कार किया गया हैँ । उन 
साधुम्रो मे तीन कोटि होती है। एक वे जो थाच.य॑ है 
उनको नमस्कार हैं। भ्राचाय॑ वे हैं जो निज में प्रात्म- 
साधता करते हैं और दूसरो से प्रात्म साधना करवाते है। 
रिन्‍्दोंने प्रात्मा को प्राप्त किया हूँ, निज स्वभाव को-प्राप्त 
जिया हूं भ्रोर उसी में लगे हुए है। भभी तक निज स्वभाव 
में पूर्ण रूप से ठहरते मे, रमण करने मे, वे समर्थ नद्दी 
हुए है इसलिए जो राग्र का प्रश बचा हुम्रा हैं उस राग 
के भ्रण की वजह से दूसरों को पझ्ात्म साधना को प्रेरणा 
करते हैं | गुरु रूप से उनका उपकार करते हैं । 

इसके बाद उन साथधुम्ों में दूसरा पद है उपाध्याय का 


जो निज में पठन-पाठन करते हैं भौर दूधरों को पठन- 
पाटन कराते हैं| ये भ्रपना भात्म साधना में लगे हैं। निज 
स्वरूप में प्रभी पूर्ण हियिरता को प्राप्त नही हुए हैं इसलिए 
बाहर में ध्ास्त्रादि का झ्रध्ययन निज में करते हैं शोर 
झोरो को कराते हैं।यह बाय उस राग की कणी का हूँ जो 
हेष रह गयी | ऐसे उपाध्याय को मैं नमस्कार करता हूं । 

उन लोक के सर्व थाधुप्रो को नमत्कार करता हूं 
जिन्‍्होने निज प्रात्म-स्वरूप को प्राप्त किया हैं, पर से 
भिन्‍न निज स्वभाव को श्षपने रूप से जाना है। प्रपने ज्ञान 
स्वभाव मे ज्ञता दृष्टापने के वे मालिक हैं, उसमे वे जागृत 
हैं। जागृति दो तरह से हो सकती हँं--- 

वहिमखी श्ौर अतमूंखी | बहिमुखी जागृति होगी 
तो अंतमृंखता अघकार पूर्ण हो जायेगी, बह मूछित हो 
जायेगी | श्रगर जागृति श्रतमुंखो है तो बाहर की तरफ 
मूर्छा हो जायेगी। प्रन्तमुंखता का भगर विक,स हुप्रा तो 
तीसरी स्थिति ज,गृति की उपलब्ध होती है, जहां प्रन्तर 
मिट जाता है मात्र प्रकाश रह जाता है। बह पूर्ण जागृत 
स्थिति है | परन्तु बहिमूंबता मे कोई कभी तोसरी स्थिति 
में नहीं पहुंच सक्ता। तीसरी स्थिति में पहुंचने को 
प्रन्मंघता जरूरी है। बाहर से भीतर प्राना है फिर भपने 
में समा जाना है| मूर्छा का भथं है हम बाहर है, बाहर 
का प्र है हमारा ध्यान श्रन्य पर है। जहाँ ध्यान है वहीं 
पर हमारी शक्ति लगी हुई है भौर जहाँ ध्यान नही है वहाँ 
मूर्डा है। इप प्रन्तमूंखबता का नाम ही जागरण है। इस 
लि. जो पृ 0 तरह जग गया वह साधु है। जो मो रहा है, 
जो निज स्वभाव मे मृछित है, जो दुनिया में, बम के कार्य 
में जाग रहा है वह साधु है । वह जागरण एमीतर इतना 
हो जाता है ज्हा न केवल बाहर की भ्रावाज सुनाई देता 
बन्द होती है परन्तु प्रपनी इवास की धड़कन भी सुनाई 
पड़े, प्रपनों भ्राख को पलक का, हिलनता भी पता चले, 
भीतर के विचार का पता चले प्रौर उनके जानने वाले 
का ज्ञान भी बना जहे। ऐसी साधना ये तोनों प्रकार के 
साधु करते हैं। ऐमे लोक के सर्व साधु नमस्कार बःरले 
योग्य हैं। उनको नमस्कार हो | 

पं० टोडरशमल जो मे भो मुझि था स्वरूप निस्‍त प्रकार 
पे ही लिला है । 


३०, थर्व ३४, किरण २-३ 


'जो बीतरागी हैं समस्त पर पदार्थ को त्याग कर 
शुद्धोपयोग रूप मुनिधर्म भ्रगीकार करके, श्रतरग में तो 
उस छुद्धोपयोग से झपने झापको झाप भनुभव करते हैं, पर 
दर्य में भह बुद्धि नहीं रखते, प्रपने ज्ञान स्वभाव को ही 
झपना मानते हैं, पर भावों में ममत्व नही रखते, पर द्रव्य 
झौर उनके स्वभाव को जानते है परन्तु इष्ट भ्रनिष्ट मान 
कर रागद्वष नहीं क्रते। शरीर की भनेक प्रवस्था होती 
है, बाहर में म्नेक पदार्थों का सयोग होता है परन्तु वहां 
सुख-दुख नहीं मानते, भपने योग्य बाह्य क्रिया ज॑से बने 
बसे बनती है, खेंच करके उनको नही करते, जेसे पानी में 
कोई चीज वाहर की है, वेसे कम के सम्बन्ध के धनुप्तार 
मान-सम्मान झादि होते हैं परन्तु किसी चोज की शपेक्षा 
नही रखते, भपने उपयोग को बहुत नही अम!ते। उदासीन 
रह कर निइचल वृत्ति को घारण करते हैं, मंदराग के 
उदय से कदाचित्‌ शुभोपयोग भी होता है जिसप्ते जो 
शुद्धोपपोग के बाहरी साधन हैं उनमे अनुराग करते है । 
परन्तु उस राग भाव को हेय समझ कर दूरकरने को चेष्टा 
करते, तीव्र कषाय का प्रभाव होने से हिसादिरूप भशुभो- 
पयोग परिणति का जहू अ्तित्व ही नही है इस प्रकार 
की प्रतरग पध्वस्था होत बाहर समस्त परिग्रह रहित 
दिगम्बर सौम्य मुद्रा के घारो है, वन में रहते है, प्रठाईस 
मूल गुणों का पालन भप्रखंडित करते हैं, बाईस परिषह्‌ को 
सहन करते हैं, बारह प्रकार तप का धारण करते है, कभी 
ध्यानमुद्रा को घारते है कभी अ्रध्ययनादि बाहरी धर्म 
क्रिया में प्रवतंते हैं, कदाचित्‌ शरोर की स्थिति के लिए 
योग्य प्राह्मर विहार क्रिया मे सावधान होते हैं। ऐसे साधु 
ही नमस्कार करने योग्य हैं । 

इन पाचों में पूज्यता का कारण बोवराग विज्ञान भाव 
है. गयोकि जीवत्व को प्रपेक्षा तो जोब समान है परन्तु 
रागादि विकार से तथा ज्ञान की कमो से तो यह जीव 
निन्‍दा ग्रोग्य होता है श्लोर रागादि की हीनता से भोर 
ज्ञान को विशेषता से स्तुति योग्य होता हूँ । भ्ररहत भौर 
सिद्ध तो पूर्ण रागादि से रहित हैं प्रोर बीतराग विज्ञान- 
मय हैं प्लोर भाचायं, उपाध्याय प्लोर साधु मे एक देक्ष 
राग की हीतता प्लोर एक देश बीतराग विज्ञान भाव हू 


पनेकान्ते 


इसलिए वे बंदना करने योग्य हैं ।”' 

अरहता मंगलं--सिद्धौमंगलं--साहुमंगल --के बलि- 
पण्णतो घम्मोमंगल | ये चार मगल रूप हैं। जिनसे 
श्रात्मा का हित हो, प्रात्म-कल्याण हो उन्हें ही 
मंगल रूप कहा हैँ! भात्म हित मे साधन पभरहत- 
सिद्धऔ-साहु भौर वस्तु का स्वरूप जैसा इनके द्वारा 
बताया गया हैं वहीं मंगल रूप कल्याणकारी हो सकता 
हैँ। भ्रन्य जिनको हम लोक में मंगल रूप मान रहे है वे 
मगल रूप नहीं है। जहाँ बोतराग विज्ञानता है. बहां 
मगलपना हैं । 

चार ही लोकोत्तम है, याने ये चार ही लोक मे उत्तम 
हैं। घन-वेभव-राज्य-पद भादि कोई उत्तम नहीं क्योंकि 
बाहर से ग्राया हुप्रा हैं । लोक मे उत्तम हैं तो यह चार 
ही हैं। इम पद के द्वारा लोक मे भ्रन्य बाहरी पदार्थों को 
उत्तम मान कर जो पकड़ कर रखा हू उनका निषेध किया हैं । 
प्रसल में यहाँ पर भी अ्ररहतादि रूप जो प्रपत्रा स्वरूप हैं 
उसे ही उत्तप झोर मगलरूप बताया जा रहा हूँ परन्तु जब 
तक ऐसे स्वरूप की पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं हो जाती तब 
तक व्यवहार में जो ऐसे स्वरूप को प्र.प्त हुए हैं उन्हे 
मंगल रूप शोर उत्तम बताया हैँ। इस प्रकार से यहाँ 
बाहर से हटा कर, पर से हटा कर अपने निज स्वरूप मे 
उत्तमपना घारण करने को कहा हूँ । 

चत्तारि सरणं पव्वज्जामि--इन चार की शरण लेता 
हूं येही शरण रूप है, ये ही शरण लेने योग्य है, ऐवा 
स्वृष्य ही प्राप्त करने योग्य हैं । यहाँ पर भी किसी श्रन्य 
व्यक्ति विशेष की शरण लेने को नही कह! जा रहा हूँ । 
परमार्थं से ठो प्राप हो श्रपने लिये शरणभूत हैं परन्तु जब 
तक ऐसे स्वभाव में पूर्ण रूप स्थिरता नदह्दी हो जाती 
तब तक बाहर में प्रपर किसी का आसरा खोजने की 
दरकार पड़े तो ये ही चार शरणभूत है, भन्य दुनिया के 
पदार्थ, वस्तुए, घन-वंभव, पुण्यादि का उदय, मान, 
सम्मान, राजा, महाराजा कोई भी शरणभूत नही हैं। कोई 
पद दरणभूत नही है, सभी नाशवान हैं, पर कारण से होने 
वाले है, पर रूप है । 

--प्न्मति विहार, नई दिहली-२ 


५ () 


मध्वदशंन और जनदर्दंन 


मध्वदर््शन विशुद्ध द्वेतवादो दर्शन है । जेनदर्शन द्वेत- 
बादी होते हुए भी प्रत्येक जोवात्मा के स्वतन्त्र अ्द्वय तत्त्व 
को स्वरूपतः मानता है। मध्व' ज्ञान के तीन साधनों को 
स्वीकार करते हैं- प्रत्यक्ष, प्रनुमान भ्रोर शब्द प्रमाण । 
जेन दर्शन मे प्रमाण के केवल दो भेद किये गए है-- 
१. प्रत्यक्ष प्लौर २. परोक्ष । परोश्ष प्रमाण के श्रन्तर्गत 
स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तक, भ्रागम झौर पनुमान प्रमाण श्राते 
हैं ॥ मध्व दहन में उपमान प्रमाण को अनुमान की हो 
कोटि का माना गया है। जेन दर्शन में उपमान प्रमाण का 
प्रन्तर्भाव प्रत्यभिज्ञान प्रमाण मे किया गया है। मध्व के 
प्रनुसार प्रत्यक्ष और प्रनुमात स्वयं विश्व की समस्या को 
हल करने मे सहायक नहीं दो सकते | प्रत्यक्ष की पहुच 
उन्ही तथ्यों तक है जो इन्द्रियगोचर है । अनुमान हमे काई 
नबीन तथ्य नही दे सकता । यद्यपि प्रन्य साधनो द्वारा 
प्राप्त हुए तथ्यो की परीक्षा करने तथा उन्हे क्रमबद्ध करने 
में यह सहायता भ्रवश्य करता है । जन दहन के भनुसार 
जानकारी के दो ही साधन हैं--प्रत्यक्ष भ्रोर परोक्ष । 
प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है (१) सांध्यबहारिक प्रत्यक्ष 
झौर (२) परमा्थिक प्रत्यक्ष | इन्द्रिय भोर मन के निमित्त 
से जो जानकारी होतो है, वह साँव्यवहारिक प्रत्यक्ष का 
विषय है तथा प्रतीन्द्रिप ज्ञान पारमाथिक प्रत्यक्ष का विषय 
है । प्रनुमान द्वारा हमे परोक्ष रूप से तथ्यों की जानकारी 
होतो है। मध्व के मत में यथार्थ सत्ता के सत्यज्ञान के 
लिए वेदों का झाश्रय भ्रावदयक है। जन दशन 5ंदो को 
प्रमाण नही मानता है, उसके गनुपार अपने भावरण के 
क्षयोपशम या क्षेय से हो यथार्थ सत्ता की जानकारी होती 
है । मध्व के भनुसार ज्ञाता तथा ज्ञात के बिना कोई ज्ञान 
उत्पन्न नही हो सकता । ज्ञान के कर्ता प्रथवा ज्ञात प्रमेय 
पदाथं के बिना ज्ञान के विषय में कुछ कहना निरथंक है । 
जैत दर्शन ज्ञान भौर शैय का पार्थक्य मानते हुए भी 
निविकल्प प्रवस्था में ज्ञान, ज्ञाता प्रौर ज्ञेय के भेद को 
रवीकार नहीं करता है । 


मध्व के भ्रनुसार यह ससार भ्रयथार्थ वस्तु नहीं है 


(0) डा० रमेशचन्द जेन, 


यदि हम पदार्थों के मध्य भेद को स्वीकार नहों करते तो 
हम विचारों में परस५र भेद की व्य,रुया भी नही कर सकते । 
हमारा ज्ञान हमे बतलाता है कि भेद विद्यमान हूँ । हम 
उन्हे केवल मात्र प्रोपचञारिक नहीं मान सकते, क्योकि पोप- 
चारिकता भेद उत्पन्न नही करतो । जैन दर्शव संसार को 
सबंधा श्रयथा् नही मानता है। पदार्थों के मध्य भेदाभेद 
है जिसके झाधार पर एक वस्तु दुमरी से मिलतो-जुलतो 
है भ्थवा पृथक्‌ श्रस्तित्व रखती है ॥ इस प्रकार वस्तु का 
स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है । 

मध्य के मत में पदार्थ दो प्रकार के होते है--स्वतन्त्र 
और परतन्त्र । ईइबर जो सर्वोपरि पुरुष है, वही एकमात्र 
स्वतन्त्र पदार्थ (यथार्थ सत्ता) है। परतन्त्र प्राणी दो प्रकार 
के है--(१) भाववाचक (२) ग्रभाववाचक । भाववाच+फ 
के दो वर्ग है-एक चेतन प्रात्माएँ हैं श्लोर दूपरे अचेतन 
पदार्थ, जसे प्रकृति श्रौर काल | अ्रचेतन पदार्थ या तो मिन्‍्य 
है, जसे कि वेद या नित्य धर प्रनित्य जैप्ते-- प्रकृति, काल 
और देश प्रथवा प्रनित्य जंछे अक्ृतिजन्य पदार्थ । जेल- 
दर्शन प्रत्येक पदार्थ की स्वतन्त्र सत्ता को मानता है, किसी 
को सर्वोपरि नही मानता है। उसके प्नुसार ससार की 
सारी वस्तु भावाभावात्मक झ्ौर नित्यानित्यात्मक हैं ॥ 


मध्त के प्रनुतार तीन वस्तुयें प्रताबिकाल से प्ननन्‍्त- 
काल तक रहने वाली है जो मोलिक रूप से एक दूसरे से 
भिन्न हैं प्रर्यात्‌ ईश्वर, भ्रात्मा भौर जगत्‌ १ यशापि ये सब 
यथार्थ श्रौर नित्य है, फिर भी पिछले दो 'पर्थात्‌ भात्मा 
तथा जात्‌ ईश्वर से निम्न श्रेणी के तथा उसके ऊपर 
प्राश्चित हैं। जन दर्शन जीव, पुद्गल, धमं, भ्रधमं, प्राकाश 
झौर काल इन छठो द्रव्यों को प्रनादि प्रनन्त स्वीकार 
करता है | नेइचयिक दृष्टि से ये सभी स्वाश्रित हैं । इनमें 
से कोई भी निम्न श्रथवा उच्च श्रेणी का नहों है, तभी 
की स्वतन्त्र सत्ता है । 

मध्व ब्रह्म मे सब प्रकार की पूर्णता मानते हैं। ब्रह्म 
तथा विष्णु को एक रूप माना गया है भ्रोर कहा गया है 
कि वह अपनी इच्छा से संसार का संचालन करता है। 


३२, बब ३४, किरण २०३ 


वह प्प्तार को बार-बार रचता तथा उसका सहार करता 
है । उसकी देह प्रति प्राकृतिक है श्लौर उप्ते सब संधार से 
ऊपर माना गया है तथा वह सप्तार $ भ्रन्तविहित भी है, 
क्योंकि वह सब जोवात्माश्रों मे भ्रन्तर्यामी है, वह भ्रपने वो 
नानाविधि भाकृतियों मे प्रकट करता है, समय-समय पर 
प्रबतारों के रूप में प्रकट होता है भौर कहा जाता है कि 
पवित्र मूर्तियोँ के प्रन्दर गुप्त रूप में उपस्थित रहेता है । 
वह सृष्टि को रचता, उस को धारण करता तथा उसका 
विनाश करता है। वह ज्ञान का प्रदाता है, अपने को 
नाना प्रकार से व्यक्त करता है, कुछ को दण्ड देता तथा 
प्रन्य को मृक्त करता हैँ। ज॑न दर्शन मुक्तावस्था को ही 
ब्रह्मोपलब्धि मानता हूं । मुक्त होने के बाद कोई भ्रभोप्सा 
न रह जाने के कारण ससार के संचालन का अइन हो नही 
उठता । सृष्टि, स्थिति तथा सहार अथवा उत्पाद, प्रौव्य 
ग्रोर व्ययपना प्रत्येक वस्तु मे पाया जाता हू । जीव का 
स्वरूप भ्रूपी हूं । मुक्तावस्था मे स्वरूप प्रक्ट होने पर 
पत्रित्र मूर्तियों के अन्दर उपस्थित रहने का इन ही नही 
उठता । राग-द्वेंष से विहीन होने के कारण मृक्त पुरुष 
झथवा कंवल्यप्राप्त पुरुष न तो किसी को दण्ड देता हूं, न 
पिसी पर भ्वनुग्रह करता ह्‌। प्रत्येक प्रात्मा भ्रपने कर्मों 
का क्षय कर मुक्त हो सकता हैँ । 

मध्व ब्रह्म भ्रौर जीव के मध्यगत भेद को यथार्थ 
मानते हैं। उनका मत हूँ कि यह समझता भूल है कि 
मोक्ष की प्रवस्था मे जीव झ्रोर ब्रह्म प्रभिन्त हो जाते है 
झ्रोर ससार में भिन्‍न हैं । जेन दशन सभी भश्रात्मा्रो का 
चाहे वे मुबत हो या संगारी स्वतन्त्र, पृथक पृथक भ्रस्तित्व 
मानता हैं । मध्व के प्रनुसार प्रात्मा स्वतन्त्र कर्ता नहीं हं 
क्योकि वह परिमित शक्ति वाला हैं श्रोर प्रभु उसका मांग 
दर्शन करता हूँ । जीव को प्राकार में भ्रणु बतलाया हैं 
प्रौर यह ठस ब्रह्म से भिरत है जो स्वव्यापी है । ज॑नतदश्ंत 
के प्रनुसार प्रात्मा नेश्वयिक दृष्टि से प्रयने भावों का 
कर्ता है भोर व्यवद्ाारिक दृष्टि से कर्मादि का कर्ता 
है। पभात्मा स्वरूपत: भ्रपरिमित शक्ति वाली है । ससारो 
प्रत्मा कंवलय प्राप्त भथवा मुक्त प्रात्माप्नों से प्रेरणा ग्रहण 
करता है। जीव छशरोर प्रमाण प्राकार वाला है । मुक्ता- 
ध्माश्रों से भिन्‍न किसी स्वंब्यापी ब्रह्म की सत्ता नही है । 


झने फान्त 


मध्व तथा जेत दर्शन दोनों में इस बात में समानत्ग 
है कि प्रात्मा स्वभाव से प्राह्मादपय है, यद्यपि यह भ्रपने 
पूर्व कम के प्रनुमार भौतिक छारीरों से सम्बद्ध होने के 
कारण सुख व दुख के प्घोन है । जब तक यह प्रपनी 
मर्यादाधों से विरहित नही होती, यह नाना जन्मों मे भ्रपनी 
झ्राकृतियाँ बदलती हुई भ्रमण करती रहतो है। सब 
वस्तुप्रो के विषय में यथार्थ ज्ञान भर्थ्तू भोतिक तथा 
प्राष्यात्मिक ज्ञान हमे ईश्वर (प्रमात्मत्व) के ज्ञान को 
प्रोर ले जाता हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पूर्व एक 
स्वस्थ तथा निर्दोष नेतिक जोवन का होता प्रावश्यक है । 
विना किसो इच्छा प्रथवा फल प्राप्ति के दावे के तेतिक 
नियमों का पालन करना तथा कतंव्य कर्मों का निभाना 
प्रावश्यक है । धामिक जीवन हमे सत्य को गहराई में पहुं- 
चाने मे सहायक होता है । 

मध्व के पनुसार वेदों के प्रष्ययन से हम रुत्य ज्ञान 
प्राप्त कर सकते है झऔौर उसकी प्राप्ति के लिए एक उप- 
युक्त गुद को आवश्यकता है । प्रत्येक व्यक्ति मे ब्रह्म के 
एक विशेष रूप का साक्ष/त्कार करने की क्षभता रहती हूं । 
केवल देवताप्नो तथा तं;न उच्च वर्णों के मनुष्यों को ही 
वेदाष्ययन की प्रज्ञा दी गई हे । घ्यान के द्वारा प्रात्मा 
देवीय कृपा से भ्पने प्रन्तःकरण मे ईएवर का वाक्षात्‌ ज्ञान 
प्राप्त कर सकती हूं । जन दर्शन के ध्नुसार प्रमाण प्रौर 
नयों के द्वारा पदार्थों की जानकारी होती हूँ | ज्ञानावरण 
कर्म के क्षयोपशम से एक देश ज्ञान तथा क्षय से पूर्णज्ञान 
प्रकट होता हैँ । प्रत्येक प्रात्मा प्रपना पूर्ण विकास कर 
परमात्मा बन सकता हैं। सम्यग्ज्ञान की आराधना का 
अधिकार सबको हूं। प्रशस्त ध्यान के द्वारा ग्रात्मत्व की 
उपलब्धि होती हूं, देवीय कृता का ध्यान के साथ योग 
नहीं हैं । जीव स्वयं प्रयत्न कर बन्धन से मुक्त होता है, 
इसके लिए ईश्वर कृपा झ्रावश्यक नहीं है । कोई देवोव 
इच्छा मनुष्य को बन्धन में नही डालती, प्रपितु भ्रपनी 
अनादिकालोन कम परम्परा से जीव बन्धन में पड़ा हुत्ना 
हैं । सम्यक्‌ श्रद्धा, ज्ञान प्लौर भाचरण ये तीनों मोक्ष के 
लिए प्रावश्यक हैं । 

जन मन्दिर के पास 
बिजनौर (उ० प्र० ) 


श्रावक और रत्नत्नय 


मोक्ष मार्ग को हमित करने के भाव में 'श्रावक्र' शब्द 
का बहुत बड़ा महत्व है। ज॑न परम्परा मे श्रावक् और 
मुनि इन दोतों शब्दों का उल्लेख प्राचीनक्राल से मिलता 
है । मुनि अवस्था मे सवं पाप और ध्रारम्भ का पूर्णतः 
त्याग होता है भौर श्रावक मे प्रशत: | 'श्रावक! भ्रवस्था 
मोक्षमागे को प्रथम प्रारभिक सीढ़ी है : सततार मे डूबे 
प्राणी को पार लगाने में श्रावक पद लकड़ी के टछते को 
भांति सहारे का काम करता है तो मुनिपद नौका की 
भाँति सहारा देता है । 

संस्तार समुद्र में मग्त जिस जीव पे नोका का दूर का 
फासना दो उस्ते तर्ते का सहारा लेकर नाव के पास तक 
पहुंचना चाहिए--इसो मे बुद्धिमानी है । 

तत्त्तार्थ सूत्र में मोक्षमार्ग के प्रसग में एक सूत्र झ्ता 
है -- सम्यग्दशंत-ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग: ।7 इसका भाव 
है सत्यश्नद्धा, सत्य-ज्ञान श्रीर सत्य-चारित्र की पृण॑ता 
(एकत्वपना ) मोक्ष का मार्ग है। यही भाव भ्रशतः 'श्रावक' 
शब्द के वर्णो से सहज ही निकाला जा सकता है-'श्रा! 
से श्रद्धा, व! से विवेक और 'क से क्रिया। श्रर्थात्‌ जो 
श्रद्धा-विवेक और क्रिया (चारित्र) वान्‌ है वह श्रावक है, 
वही सम्यग्दर्शन, ज्ञान शौर चारित्र से युक्त है-- ऐसा सम- 
भऋना चाहिए । 

श्रद्धा-सम्पस्द्शंन का अपर नाम है। झाचायों ने सम- 
काने की दुष्ट से सम्यरदर्शन का दो भाँति से वर्णन किया 
है--निषचय सम्यग्दश्शंत भौर व्यवहार सम्यग्द्शन। इन 
दोनों की पहिचान तो बड़ी कठिन है, पर व्यवहार मे जो 
जीव शंका-भ्राकांक्षा भ्रादि दोषो से रहित हों--प्रौर देव- 
शास्त्र-गुरु में श्रद्धा रखते हों, जिनके प्रष्टमूल गुण धारण 
हों प्रौर मद्य-मास-मधु इन तीन मकारो का त्याग हो वे 
जोव भी सम्यरदुष्टि की श्रेणी में प्राते हैं। उक्त बातो से 
हमें व्यवहार सम्यरदुष्टि का निर्धारण करना चाहिए। 
सम्परदर्शन का जैसा विद्वद्‌ वर्णन श्ाचायोंने किया है उसको 
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किचित्‌ कतके इस भाँति है--भ्तः हमे समझ कर अपने 
में सदा सावधान रहता चाहिए क्योंकि प्रम्यग्ज्ञान भौर 
सम्यक वारित्र इसी सम्यग्दर्शन पर श्राघारित है -- 
सम्परदर्शन 

'शिष्यों के प्रति संबोधन करते हुए जिनवरों-- तौथ॑- 
कर परमदेवों तथा भ्रन्य केवलियो ते धर्म को दकशंतमूल 
कहा है प्रर्थात्‌ धर्म की प्रतिष्ठा प्रात्तादगर्तापुरवत्‌ भौर 
वृक्ष-पातालगत जटावत्‌ सम्यग्दर्शन के प्राघार पर है । ऐसे 
घमें को स्वकर्णों से सुनकर-प्रन्तरंग से मनन चित्तवन 
करना व मानना चाहिए और दर्शन से हीन धर्म (घर्मी) 
की बन्दना (मान्यता) नही करनी चाहिए'। श्री श्रुत- 
सागर सुूरि तो यहां तक कहते हैं कि दर्शनहीन प्र्थात्‌ 
मिथ्यादृष्टि को (दान की दृष्टि से) दान भो नहीं देना 
चाहिए । क्योंकि--- 

(मिथ्यावुस्स्थो ददहानं वातामिथ्यात्यवघंक:ः । 

विपरीत इसके- शास्त्रों मे सम्यग्दशंन की महद्दिम्ा 
दिखलाई गई है झौर यहां तक भी कह दिया गया है कि 
सम्यग्दर्शन सप्रन्नमपि मातंग देहजमभ श्रर्थात्‌ शरीर से 
चाण्डल भी हो पर यदि सम्यग्दर्शन संपन्‍न है तो बह देव 
तुल्य (उत्तम) है ! भाव यह है कि सम्यग्दशंन प्रात्मगुण 
है उसका इस नश्वर शरोर-पुद्गलपिन्ड से साक्षा अल 
रूप कोई सबंध नही है। यदि कोई जीव देहांदिक जड़ 
क्रिया ग्रथवा देह के झ्राश्चित रूप में सम्यर्दर्शन का महत्व 
मानता है तो वह भ्रम मे है। हमे तो ऐसा उपदेश मिला 
है कि--आत्मा के प्मतिरिक्त प्रत्य पर पदार्थों में इृष्ट- 
प्रनिष्ठ की मान्यता रखना, बहिरंग की बढ़ोतरी में गय॑ 
झथवा न्यूनता में हीनता का भाव करना प्रात्मतत्त्व की 
दृष्टि से हेय है | प्राचायं ने शरीराश्चित भौर प्रनाश्ित 
दोनों ही प्रकार की विभूतियों की बढ़वारी प्रथवा हीनता 
में समता भाव का ही उपदेश दिया है । उक्त विवेचन का 
धार हम तो यही समभे हैं कि-- 
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का सम्यकक्‍त्वसमं किचित्त्रेकाल्ये त्रिजगत्यपि। 

श्रेपो श्षेपश्य भिध्यात्वसम नान्यत्तनभुताम्‌ ॥ 

व्यवहार में हम जिन उत्तम क्षमा-मादंव भोर्जव शौच 
सत्य, संयम, तप, त्याग भाकिवन्य झौंर ब्रह्मचयं को धर्म 
का रूप मानते हैं उन धर्मों की जड़ में भी सम्यग्दशंन बंठा 
हुआ है। प्रतः मिथ्यादृष्टि के उत्तम क्षमादि होना सवंथा 
झधकय हैं । यदि षोई वुलिगी उक्त धर्मों का प्रासरा लेता 
है भौर उनके भ्रासरे मिथ्यात्व सहित श्रवस्था में धर्म 
मानता है तो वह घर्ंम एवं उसके स्वरूप को नही जानता 
सम्यरदृष्टि का घमं ऐसे किसी प्रपच से सम्बन्ध नही रखता 
जिसमें संसार-वर्घक क्रिया-कलापों का ससगं भी होता हो । 
कहा तो यहाँ तक है कि-- 

'मयाश!स्नेहलोभाच्च कुदेवाग्स लिगिनां । 

प्रणाम वितयं॑ चेंव न कुयूँ. श॒द्धदृष्टय:॥ 

झर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि जीव किन्ही भो झोर कंसे भो 
कारणो के उपस्थित होने पर कुदेव कुशास्त्र भर कुगरुश्मों 
की मान्यता नही करता । मूलरूप मे धर भी वहीं है जहां 
धुद्ध भात्म-द्रव्य के भ्तिरिक्त पर पदार्थों में निजत्व की 
कल्पना प्रथवा उन पर पदार्थों से स्याति-पुजादि की च।ह 
भ्रादि का पूर्ण भ्रभाव होता है भौर किसी भी लोभ-पआराशा 
प्रथवा स्नेह के वद् से पर-पदार्थों की प्रशसा नहीं की 
जाती है । हाँ, पदार्थ स्वरूप प्रवगम की दृष्टि से उनके 
याधथातथ्य स्वरूप पर विचार भ्ौर वर्णन करने मे दोष 
नहीं । सार यह कि धममं के भ्रस्तित्व में सम्यग्द्शंन की 
उपस्थिति परमावश्यक है। भात्म-पुरुषार्थी का प्रयत्न होता 
चाहिये कि उसका एक भी क्षण सम्यरददान की प्राराघना 
के बिना न जाय । 

सम्यर्दर्शन-महिमा के प्रकरण में प्राचार्य कुन्बकुम्द 
स्वामी कहते हैं-- 

दंसण भट्ट भट्टा, दंसण भटटस्स णत्यि णिव्वाणं। 

सिज्भति चरियभट्टा, दंसण भट्टा ण तिर्कति ॥३।। 

प्रथांत्‌ दर्शन से भ्रष्ट जीव भ्रष्ट हैं। उनके सर्वकर्म- 
क्षयलक्षण मोक्ष नही है। चारित्रश्रष्ट (व्यवहार-चारित्र- 
भ्रष्ट) जीव तो कदाबित्‌ ठिकाने पर भ्रा प्रात्मोपलब्धि 
को प्राप्त कर लेते हैं। परन्तु सम्यग्दरंन से भ्रष्ट जोब 
झात्मोपलब्धि नहीं पाते । भ्राशय है कि-- 
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हंसारी जीव पभ्रपनी भ्रज्ञानतावश जिस दृग्द्रियजन्य 
सुख को सुख समझ रहे हैं यह सुख नही भ्रषितु दुख ही 
है | क्योकि उसमें भ्रनाकुलता भौर स्थायित्व नहीं । सुख 
परमसुख वह है जिसके भादि मध्य भ्रन्त्य तीनों सुखरूप 
हों। जिसमें दुख भौर भ्र कुलता का लेश न हो । ऐसा 
परमसुख सवकरम क्षय लक्षण मोद में है श्रौर वह मोक्ष 
सम्यरदर्शन रूपी सीढ़ी के बिना नहीं मिल सकता | श्र्थात्‌ 
सम्यग्दर्शन मोक्षरूपी महल की प्रथम सीढ़ो है । इसलिए 
दर्शन से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए | कयोंकि-- 

'नहि सम्पक्‍्त्व सम॑ किचित्त्रेकाल्ये त्रिजगत्यपि । 

श्रेयोडे प४च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनुभृतास्‌ ।' 

प्र्धात्‌ तीनों कालों भ्रौर तीनों लोकों मे क्षरी रधारियों 
को सम्यवत्व सदुश कोई कल्यांणक:री झ्ौर मिथ्यात्व के 
सदुश कोई प्रकल्याणकारी नही है । 

सांसारिक सुख प्रर्थात्‌ प्राष्यात्मिक दृष्टि में तुच्छ 
सुख तो भ्रन्य साधनों से भी प्राप्त हो सकते है। पर मोक्ष 
सुख के लिए सम्यग्दशंन होना भ्रवश्यम्मावी है। श्राचायाँ 
ने जहां पुण्य की महिमा का वर्णत किया है वहां सम्य- 
ग्दशंन को ही प्रधानता दी है। यथा--- 

'सम्माच्ट्टी पुण्णं ण होह संसारकारणं णियमा । 

भोषजस्त होइ हेऊ जह॒ वि वियाण ण सो कुणई 

प्र्थात्‌ सम्परदुष्टि फा पुण्य नियम से संसार का कारण 
नही होता । स्वाध्यायी देखेंगे कि उक्त गाथा में पुण्य के 
पूर्व सम्यरदशंन का उल्लेख किया गया है। यदि मात्र पुण्य 
से ही मोक्ष मिलता होता तो प्राचायं इस गाया में सम्य- 
रदशंन जेसे महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग पुण्य के पूर्व में न 
करते । झौर प्रध्यत्र मोक्ष विधि में पुण्य प्रकृति के नष्ट 
करने का विधान भी नहीं करते । यदि कदाचित्‌ सम्य- 
रदर्ण न-ही न पुण्य को ही मोक्ष का कारण मान लिया जाय 
तो ज्ञान ने कौन सा भ्रपराघ किया है जिसे झात्म-गुण 
होने पर भी सम्यश्दक्न के प्रभाव में मोक्ष का कास्ण न 
माना जाय। विचित्र सो बात होगी कि एक शोर तो 
प्रास्मा से सवंधा विपरीत प्लौर कर्म प्रकृति-रूप-पृण्य को 
सम्यग्दशंन को उपेक्षा कर मृक्ति का दाता मान लिया 
जाय ध्ोर दूसरी प्रोर प्रोत्मा के निज तत्व-शञानगुण को 
सम्यग्दर्शंन के भाव में सम्यकपता भी त दिया जाग । 
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ईन बातों पर दृष्टिपांत करने से ऐसा ही बोध होता 
है कि उक्त वर्णन में झ्राचायं का तात्पयं उन जीवों को 
संबोधन का रहा है जो कदाचित्‌ मात्र पुण्य को हो सब 
कुछ मान उसे मोक्ष का कारण तक मान बंठे हों। झ्ाचाय॑ 
ने दर्शाया है कि-- है भव्य जीवो, केवल पुण्य को ही मोक्ष 
का कारण न मान सम्परदक्शंत की प्राप्ति का प्रयत्त करो । 
प्रश्यथा पुण्य तो भिथ्यात्वी के भी होता है। श्राचाय का 
भाव ऐसा है कि जब सम्यर्दशंन होगा, तभी पुण्य शुभ 
रूप में उपस्थित होगा। यद्यपि पुण्य साक्षात्‌ रूप से तब 
भी मोक्ष न पहुंचायेगा प्रपितु उस पुण्प को भी नष्ट करना 
ही होगा । यह तो सम्यग्दशंत की महिमा होगी कि उससे 
प्रभावित पुण्य सामग्री उत्त जोब को निरन्तर उत्प्पें 
की श्रोर ले चलेगी। प्रन्यथा पुण्य सावारण तो भिथ्या- 
दृष्टि के भी देखा जाता है। वध कर्म करने वाले बधक 
को पुण्य योग से प्राप्त सामग्री बध जैसे प्रशुम कार्य मे 
प्रयुक्त होती देखो ही जाती है । 

स्पष्ट यह है कि पुण्य शुभ है प्रोर पाप झशुम है । 
ध्ास्त्रों मे भ्रशुभम से निव त्ति कर शुभ मे प्रवत्ति और शुभ 
से निवत्ति कर शुद्ध मे प्रवृत्ति का उपदेश है। प्रशुभ 
सबंधा हेय है भोर शुभ कथचित्‌ उपादेय है। कथवित 
इसलिए कि शुभ भाव सहित सम्यर्दुष्टि शुद्धि की ओर 
बढ़ता है। भप्रन्ततोगत्वा मोक्ष विधि में शुभ को सवंथा छोड़ 
शुद्ददी घारण करना पड़ता है । 

बहुत से जीव ऐसा विचार कर लेते हैं कि श्रशुभ को 
निव त्ति से शुभ भोर शुभ की निव त्ति से शुद्ध स्वाभा- 
विक हो द्वो जाता है । इस प्रकार शुध- पुण्य से मोक्ष हो 
ही जायेगा । सो उनका ऐसा मानता भी भ्रम है। क्योकि 
ऐसा नियम नहीं है | भ्रत: जीव शुभ से निब्‌ त्त हो प्रशुभ 
में मी ज। सकता है, शुद्ध मे भी जा सकता है। ये सब 
जोयों के प्रपने परिणामों पर निर्भर करता है भ्रौर परि- 
णामों के सम्यक्‌ व स्थ्या होने मे जोव के सम्यग्दशंन व 
मिथ्यादर्शन मुख्य कारण हैं। इसो बात को पंडित प्रवर 
रोडरमल जी मोक्षमार्ग प्रकाशक में विशेष स्पष्ट करते हैं, 
थे कहते हैं-- 

'कोई ऐसे माने कि शुभोपयोग है सो छुद्धोपयोग कॉं 
कारण है। सो जैसे म्रशुभोपयोग छूटि घुभोपयोग हो है 


तेंसे शुमोपयोग छूटि शुद्धोपयोग हो है। ऐसे ही कार्य 
कारणपना होय तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग 

हरे । भथवा द्रब्यलिंगी के शुभोपयोग तो उत्ह ष्ट ही है-- 
घुद्धोपयोग होता ही नहीं ।' 

“बहुरि जो शुभोपयोग ही कों भला जानि ताका स।घत 
किया कर तो शुद्धोपयोग कंसे हीय । ताते मिथ्यादृष्टि का 
शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग को कारण है नहीं | सम्यर्दुष्टि 
के शुभीपयोग भये निकट शुद्धोपयोग की प्राप्ति होय, ऐसा 
मुख्यपना करि कहीं शुभोपयोग कीं शुद्धोपपोग का कारण 
भी कहिए है ।! 

इप्ते स्पष्ट है कि मोक्षमार्ग प्रकरण में सर्वत्र सम्य- 
गर्शन की ही प्रत्रानता है। किसी कम प्रकृति की प्रधा- 
नता सर्वेया ही नही । भ्रपितु कम प्रकृतियों के नष्ट करने 
का ही विधान है। इस कथन का तात्पये यह नहीं कि 
पुण्प को सभी दृष्टियों से हेय मान पापरूप प्रवृत्ति को 
जाय । जब तक जीव की प्रवृत्ति शुद्ध दशा की शोर स्वंथा 
नहीं, तब तक पुण्यजनक क्रियायें करने का शास्त्रों में सम- 
थंन है | देव-पूजा प्रादि बटकमं-श्रावक झौर मुनि के ब्रत 
सभी इसी के श्रंग है । जहाँ तक व्यवहार है ये सब रहेंगे। 
पर सर्दंधा इनसे ही जिपके रहना श्रौर भ्रात्मा की शुद्ध 
परिणति की समाल न करना श्रात्म-कल्थाण में श्राचाय॑ 
को दृष्ट नही । निष्कर्ष ये निकला कि बिना सम्यर्दहंन के 
शुभक्रियायें भी प्रात्म साघन में कार्यकारों नहीं। श्रतः 
सम्यग्दर्शन की समाल रखनी चाहिए ; सम्यग्दशंन से भ्रष्ट 
जीव सदा ही भ्रष्ट हैं- यह पूर्शाब का भाव है । 

मूल गाथा मे जो ऐसा कहा गया है कितिज्कति 
चाय भट्टा' इसका प्राशय इतना ही है कि जिन जीवों 
को सम्यग्दर्शन है प्रौर चारित्र नहीं है, उन्हें भविष्य में 
स्वभाव प्राप्ति की तीब्र लगन होने पर चारित्र सहज भी 
प्राप्त हो जाता है | शास्त्रों मे वर्णत है कि बाह्य चरित्र 
के प्रभाव में भी 'पझ्राण॑ ताणं कछु न जाण॑' झौर 'तुषमां 
घोषन्तो' रटते हुए भ्रंजन चोर भ्रादि भनेकों जीव कदा चित्‌ 
क्षणमान्र में पार हो गए। प्रर्थात्‌ उन्हें भ्र/त्मबोघ भोर 
लीनता प्राप्त करते देर न लगी । झौर दर्शन भ्रष्ट मरोजि 
जैसे जोव को सीभते सोकभते भगवान भादिनाथ के काल 

(दोष पृ० ३६ पर ) 


कर्म सिद्धान्त की जीवन सें उपयोगिता 


मृक्ति! मृक्ति !! मृक्ति |[! सवंत्र यही चर्चा है। 
लेकिन मृक्ति मिले कैसे ? जब तक जीव निज-पहचान- 
श्रद्धान-रमणता रूप त्रिवेणी में डुबकी लगाकर ज्ञान-ध्यान- 
तप रूपी प्रग्नि में जीव के अ्रनादिकालीन-कर्मे-शत्रुप्तों का 
नाश न करे। यदि जीव भवश्नलमण से थकान महसूस करता 
है भौर सच्चे श्रर्थों मे शाइवत्त निराभकुल सुख के लिए 





(पृष्ठ ३५ का दोषाश ) 
से प्रारम्भ कर भगवान पाश्वंताथ के होने तक के करोड़ों - 
करोड़ों वर्षोंका लबा काल सम्यग्दर्शन की प्राप्ति मे लग 
गया | यदि दरंन शोध्र भी हो जाय तो भी श्राश्चयं नही-- 
पर दहसका होना जरूरी है वयोकि इसके बिना ज्ञान श्रोर 
बारित्र दोनों ही सम्यकता को प्राप्त नही करते । 


इतना ध्यान रखें कि उक्त कथन 'दर्शन' की मुख्यता 
को लिए हुए है। वंसे जैनघर्म चारित्र प्रघान धर्म है और 
इसमें सभी रूपो मे चारित्र की महिमा गाई गई है । साधा- 
रण जन के लिए मुनिपद तो बड़ी दूर की कल्पना की बात 
है, इसके श्रावक पद का ही चारित्र इतना ऊँचा प्रौर 
कठिन है कि जिसे देख स्वर्ग में देव तक भी ईर्ष्या करते 
हैं। वे चारित्र पालन मे हेतुभृत मनुष्य भव को चाहना 
करते हैं क्योंकि मनुष्य भव के बिना चारित्र नहीं होता 
धोर चारित्र के बिना मुक्ति नहीं होती | श्राखिर, यथा- 
हयात चारित्र-चारितश्र की उच्चतम पअ्रवस्था ही का नाम 
है। मूल बात ये कि यह ययाब्यात चारित्र भी सम्य- 
ग्द्शन के बल पर ही होता है-- मूल सम्यग्दर्शन होने पर 
कभी न कभी चारित्र होता ही है। अ्रतः प्राचाय ने दश्श त 
को मूल कहते हुए उपधुक्त गाथा में उप्की प्रशंपा प्रौर 
महानता को दर्शाया है। भाव ऐसा जानता चाहिए कि 
हमे बाह्य चारित्र में रहकर दशत प्राप्त करते में “उद्यम 
करना चाहिए, चारित्र से विमुख नही होना चाहिए । 

(क्रमशः) 


(] सुश्री श्री पुखराज जंन 


लालाधित है, तो उप्के लिए कर्म-णिद्ध न्त की रहस्यमय 
सम्यक्‌ जानफारो भ्रनिवाय॑ है। शभ्रन्यथा कम का स्वरूप, 
पभास्रत्र (प्रागमन ) के कारण, बन्च (भ्रात्मा केसाथ) की 
प्रक्रिता, कर्मों की स्थिति और मैं इनसे भिन्न एकमात्र 
ज्ञानस्वभावी प्रात्मा हूं- यह सत्र जाने बिना किस प्रकार 
स्वभाव सन्मुख होकर परम-द्ृष्ट मुक्चि का वरण करेगा। 
प्रत: कर्म विज्ञानकरा यथार्थ ज्ञान भ्रपेक्षित है । 

साधक के झाता-विकास में जिस-वारण से बाधा 
उपस्थित होती है। उमे जैनवशत में कर्म कहते है| जैसों 
के अतिरिक्त कम पसिद्ध'न्त को साख्य योग, नैयायिक, 
बंशेपिक, मोमामक बौद्धादि मत भी मानते है। लेकिन 
प्रन्ष दर्शनो से भिन्‍न जैन शासन से कमं-सिद्धान्त पर 
अपेक्षाकृत अधिक गभी र, विशद, वैज्ञानिक त्रिधना की गई 
है। निष्पक्षता बदुढता-पुवंक इसे ज॑ंनागम की मौलिक विधा 
कहा जा सकता हूँ । कर्म सिद्धान्त के श्रभ व में ज॑नागम 
का अध्ययन पणगु है। 

विह्त्र की विविधता का समाधान कर्म तत्वज्ञान 
द्वारा (अन्य दर्शनों से मिसन) तकनुकल पद्धति से जन 
शासन में होता है। जैन दर्शन के अनुस।र प्रत्येक प्राणो 
अपना भाग्य-विधाता स्वय है । वह्‌ ईश्वर की किचित भी 
झभ्पेक्षा नही करता न कम करते मे न भोगने मे । स्मरणीय 
है कि विचित्रताश्रो थे पूर्ण विश्व एक स्वभाव वाले ईश्वर 
की कृति नही हो सकता । 

कर्म केवल सस्कार मात्र नही वस्तुभूत पदार्थ है । जो 
रागी-हंषी जीव की योग-क्रिया मन-वच्नन काय से 
प्राकृष्ट होकर जीब के पास भ्राता है और मिथ्पात्व -- 


विपरोत मान्यता प्रविरत, प्रमाद व वषाय का निमित्त 
पाकर जीव से बच जाता है । 


बंध अवस्था में जीव व पुद्गल श्रपने-प्रपने ग्रणो से 
कुछ च्युत होकर एक नवीन प्रवस्था का निर्माण करत है। 
सामान्‍्यपने से कम एक ही है, उसमे भेद नही नेकिन द्वब्य 


कम सिद्धान्त को जोबन में उपयोगिता] ३७ 


तथा भाव के भेद से इसके दो प्रकार हैं। जिन भावों के 
द्वारा पुदूबल पिण्ड भ्राकषित हो यह भावकरम है तथा 
प्रत्मा में विकृति उत्पन्न करने वाले पुद्गल द्रव्यकरम है! 
पुदुगलजनित द्रव्य कर्म की संख्या ८ है। ज्ञानावरण 
कर्म - ज्ञान पर आवरण डालता है। जंसे देवता के मुख 
पर ढक़ा बस्त्र देवता के विद्येष ज्ञान को नही होने देता । 
दशंनावरण--जो प्रात्मा के दर्शन ग्रुण पर प्रावरण 
डाले । इमका स्वभाव दरबारी ज॑ंसा है जो राजा के दशंन 
से रोकता है। वेदनीय कर्म--छाहद लपेटी छुरी के 
समान है, जिसको चखने पर क्रमशः: साता रूप सुख व 
प्रमाता रूप दुख होता है। मोहनोय कर्म -मदिरा के 
समान है। मोह रूपी मदिरा नशे के कारण श्रात्मा को 
ग्रचेत कर देती है। श्लौर निज स्वरूप का भान नहीं होने 
देती । प्रायु कर्म साकल के स्वभाव का है जो भ्र'त्वा को 
शरीर मे स्थित रखती है। प्रायु कर्म जीव को मनुष्पादि 
पर्यातों में रोके रखता हैं। नामक्ष्म छूपी चित्र»र 
जीव की थरुन्दर-प्रधुन्दर, दुबरते-मोटे शरीर को रदता 
करता है। ग्ोत्रकर्म ऊँचतीचे कुल में पद काता 
हूँ जमे कुभकार छोटे-बद्दे घड़े बनाता हूं। 
झ्रन्तराय कप्ते का स्वभाव भडारी सरीखा है। भडाते 
जम दानादि में विष्प डालता है। वंप्रे ही श्रस्तराप वम 
का काम सदेव रंग में भंग डालने का है। उपरोक्त में 
च'र ज्ञनावरण, दशंनाब रण, मोहनीय, भ्रन्तराय जीव के 
प्रनुजोती गुणों का बात करने के कारण घातिया कर्म 
कहलाते है । शेष झायु नाम गोत्र वेदनीय अ्धतिया कम 
है। तत्वायंसूत्र नाम्र के ग्रन्थ भ॑ कर्मों के भ्रास्रव 
(प्रागममन के कारण) बंध की प्रक्रिया, उत्कृष्ट-जघन्य 
स्थिति श्रादि का व्यापक विवेचन है। कर्मवन्ध के चार 
भेद बतलाये। भ्रकृतिबंध-करम परमाणग्रो मे स्वभाव 
का पडना। प्रवेशबंध--कर्म परमाणुश्रो में सल्या का 
नियत द्वोना, स्थितिबध-कर्म परम्ताणुम्रो मे काल वी 
मर्थादा का पड़ना कि ये प्रमुक समय तक फव देंगे। हनमे 
फल देने की शक्ति का पड़ता श्रनुभाग बंध है । प्रकृति 
प्रोर प्रदेश बश्ध का निर्धारक्त योग है। और स्थिति व 
प्रमुभाग बंध कषाय से होते है । 

प्रघत उत्पन्न होता है कि प्रमूतिक प्रात्मा पुदुगल द्वध्य 


बम से संबद्ध कसे झौर क्‍यों कर होता है? दोनों के 
समाघान भ्रपेक्षित हैं । 
जिस प्रकार तेल तिल का सोना-किट्टिमा का संबइद्ध 
प्रनादि से देखा जाता है भ्ात्मा ओर कम का सबद्ध भी 
धनादि से है। सादि सबध मानने पर नेक कठिनाइयाँ 
उपस्थित होती हैं | जंसे--पहले प्रात्मा कमंबंघन से मुक्त 
थ।; उसम्रे भ्रनन्‍्त ज्ञानादि गुण पूर्ण विकसित भ्रवस्था मे थे । 
ऐसा एरिशद्ध श्रात्मा क्यो कर्मों बंधन को स्वोकार कर 
स्वयं भ्रपनी चिता रचने का प्रयास करेगा ? सबेदा 
परिशुद्ध श्रारमा श्रत्यन्त श्रपवित्र घृणित दरोर को धारण 
करने का स्वप्न मे भी विचार न करेगा । 
चूकि झात्मा और कम सबंध प्नाईि है श्रतः बंच 
पर्याय के प्रति एक्त्व होने से झ्रात्मा क्थंचित मू्तिक है । 
श्रोर अपने ज्ञानादि लक्षणों का परित्याग ने करने के कारण 
कथंवित प्मूतिक है। जैसे रूपादि रहित प्रात्मा रूपी द्रब्यों 
ओर उनके गृणों को जानता है। वैप्ते ही प्ररूपो ब्रत्मा 
रूपी कर पुदगन से वांघा जाता है । 
कर्मफल-- वे दिक दर्शन की मान्यतानूसार जीव कर्म 
करने में स्द्रतत्र लेकिन फन भोगने में परतंत्र है। लेकिन 
जेनदशंन में जेसे दूब पोने से पुष्टि व मद्यपान से नशा स्वनः 
द्वो ग्राता है। उसके लिए किसी प्रन्‍्यकर्ता की भ्रावइयकत्ता 
नही होती; इसी प्रकार भत्रे बुरे फनदान की शक्ति स्वय 
कम में होती हें । कहा है-- 
'स्वय किये जो कर्म शुभाशुम, फल दचय ही वे देते । 
करे श्राप फल देय अन्य, ता स्वय हिय्रे निष्फल होते।।" 
यह मानना कि ईइचर विदत के समस्त चराचर 
प्राणियों के सश्स्त कर्मा (कार्यों) का 'छेवा-जोखा रख 
उन्हे दण्ड व पुरस्कार देता हें; उप्त सच्चिदानन्द को 
संकट के +धु मे डालने सदृश होगा। फिर भग्रवान तो 
बीतराग-त्रीरढ्वंप होते है वे क्यो कर क्रमशः पुरस्कार भौर 
दण्ड प्रदाता होगे । 
फ्हा भी है-- 
कर्ता जगत का मानता, जो कर्म या भगवान को । 
बह मूलता हूँ लोक मे, प्रस्तित्व गुण के ज्ञान को ॥” 


वल्नुतः ससार में सभी प्राणी अपने कर्मों से बंधे हैं। 
उनकी बुद्धि कर्मानुसार ही होतो है। शुभ कर्मोगाजित 
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बुद्धि सन्‍्मागं प्रदर्शाती हैं । इसके विपरीत प्रशुम कर्मोदय 
में प्राणी कुमा्ग मे भटकता है । 

विचारणीय हूं कि किसो कम का फल हस जश्म में 
बिल जाता हूँ भौर किसी का जन्मान्तर में । हस प्रकार 
कमफल भोग में विषमता देखी जातो है। ईदवरवादियों 
की शोर से इसका ईइवरेच्छा के प्रतिरिक्त श्रौर कोई 
संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। लेकिन कर्म में ही 
फलदान की शक्ति मानते वाला जेन सिद्धान्त इसका 
तर्कानुकल पद्धति से उत्तर देता हें। युक्त, भ्रनु मव, भागम 
से भो यही छिद्धहोता हे कि कमंफलदाता ईश्वर नही, 
कर्म हू ।, ह 

जब जीव को करमं-फल का रहस्य स्याल मे प्राता हूँ । 
कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वकृत कर्मानुप्तार ही प्रनुकलता- 
प्रतिकूनता सफलता-मसफलता मिलती हे; तो वह व्यर्थ 
ही लेद-खिनत न हो सतोष प्राप्ति को घारण करता हूँ । 
उसके लिए भ्रन्य प्रगतिशील साथी से ईएष्या करने का भी 
कोई प्रयोजन नहों रह जाता क्योकि उसे उसके पपने 
कर्मानुसार प्राप्त होता हैँ। फेसा कम कर, जिवसे श्रेष्ठ 
फल मिले” भव्य जीव निरन्तर यही चितवन भौर श्रेष्ठ 
झ.चरण करने क! प्रयास करता हैँ। क्म-पिद्धान्त का 
सम्यक्‌ ज्ञान वह स्‍ग्रौषधि हूं, जिसका हर रूप में पान 
करने से फल की प्राकांक्षा नही रहती । क्योंकि उसका 
पनका विश्वास हूँ कि मेरे शुम कर्मों की शुभप्राप्ति में 
इन्द्रनरेन्द्र (संसारो तो क्या जिनेन्द्र (मुक्त) मी फेरफार 
करने मे समर्थ नहीं । शुभाशुम कमंफन में ज्ञनी सम भाव 
घारण कर विचारता हूँ कि इसमे वतंमान को श्रपेक्षा 
जम्मान्तर से संचित कर्मो का भो हाथ हूं। 

कर्म बलवान/तिबंल--जंन दशंन को प्रनेकान्तमय 
दृष्टि कथचित्‌ कम को बलवान स्वीकार करती है। 

कमं॑ महारिपु जोर एक ना कान करे जो। 

मन माने दुःख देय काहूं सों नाही डरे जो ॥ 

कबहुं हतर-निगोद कबहु नरक दिखावे। 

सुर-नर पशु गति मांहि बहु-विष नाच नचा।वे ॥ 

मैं तो एक ग्नाथ ये मिल दुष्ट घनेरे। 

हियो बहुत-ब्रेहाल सुनियों साहिइ मेरे ।॥! 


है. निराक्ष । 


धनेकांम्ते 


भूषरदास जो द्वारा रचित भजन की उपरौक्त चंद 
पंक्तियों से कम माहात्म्य स्पष्ट रूप से ऋलकता है । 
तरवाथ सूत्र में कर्मों को उत्कृष्ट स्थिति का विवेचन सहज 
ही भयाक्रान्त करने वाला है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण 
वेदनीय, प्रस्तराय कम की उत्कृष्ट स्थिति तीस-कोड़ा-कोडी 
सागर (प्रपरिमित-काल) झौर अक्रेले मोहनीय कर्म की 
स्थिति सत्तर कोड़ा-कोड़ी सागर को है। घातिया कर्मों 
की उत्कृष्ट स्थिति जीव्र को दीघेकाल तक भव भ्रमण 
कराने मे सबल निमित्त है। श्रौर भी उल्लेखनीय है कि 
कर्म उदय में प्राने पर फल प्रवश्य देते हैं। सती सीता 
चन्दनबाला, श्रंजना प्लौर मैनासुन्दरो को कर्मों ने क्या 
खेल नहीं खिलाये । 

भगवान पाह्वनाथ पर कमठ के जीव का उपसर्ग तो 
सवंत्रस्िद्ध है तीब्न कर्मोदय में प्रायः सुबुद्धि भी बल।यमान 
हो जाती है। 'जेनशतक' मे भूषरदास जी प्रसाताकर्मोदय 
प्राने पर धंये धारण की शिक्षा देते हैं-- 

“प्रायो है प्रचानक भयानक भसाता करमं। 

ताकें दूर करिबे को बलो कौन प्रहरे॥ 

जेजे मन भाये, ते कमाये पूवव॑ पाप पझाप। 

तेई प्रबप्नाये, निज उ्देकाल लहरे॥ 

एरे मेरे वीर काहै होत है भ्रधीर थाम॑। 

काहु को नसीर, तू प्रकेलो प्राप सह रे ॥ 

भये दीलगीर' कछ पोरन विनति जाय। 

ताही ते सयाने तू तमासगोर' रह रे॥ 

निर्ब जता--कर्म कोई क्रूर प्राततायी नहीं जो प्रश्यक्ष 
में सन्‍्मुख होकर जीव को दु.ख॒ देते हो वे तो प्राणी के 
साथ रहने वाले संस्कार प्रत्यास व प्रादतें हैं जो उसने 
मानसिक वृत्तियो वचनालापों व कायिक विक्ृतियों द्वारा 
भपने मे श्रक्रित कर रखे हैं। ये संस्कार व्यक्ति की इ्च्छा 
के विरुद्ध नहीं चलते । बरन ये तो स्वय व्यक्ति के पाले- 
पो्षे सहायक साथी हैं। जिन्हें बहू सदा भपने सोने से 
लगाये रहता है| इस जन्म में भी भौर जन्मान्तर प्ें भी । 
यद्यपि कथन में ऐस। प्रात्रा है कि ज्ञानावरणादिक कर्म 
दुःख के कारण है तथापि द्रव्यायथिक नगय से कहा जाय तो 
जब यह जोव स्वयं विकार भाव रूप परिणमन करता है 


३. जञाता-दृष्टा-- (प्राश्मा का स्वभाव जातना देखना है ॥) 


कम लिडाभ्त की जीवत में उपयोगिता है 


झोर तब निम्रित रूप में कम उपस्थित रहते हैं। इसी लिए 
कम के मत्ये दु:ख का कारण भढ दिया जाता है | वस्तुतः 
जीव प्रपनी ही भूल (मोहरागद्गंष) से दुःखी है। जीव को 
झपनी पध्नन्‍त वीय॑ शक्ति का रुयाल नही, ग्रन्यथा रत्नत्रय 
खड़्ग संमाले तो कर्म शत्रुम्रों का नाश होने में विलध्ब 
नहीं । विष्व रंगमंच पर यह जीव प्राय: सभी रप्तो के 
खेल दिखाता है। यदि भूने-भटके भी यथाजातलिग हो, 
जिनेन्द्र मुद्रा को घारण करे श्रौर श्ञान्तरस का प्रभिनय 
करे तो कर्म भ्रनन्‍्त निधि का प्रपंण करते हुए प्रात्मा के 
पास से विदा हो जायें। 
तक॑ की दृष्टि से भी करे महा निबंल सिद्ध होते हैं। 
जड़ कम चेतना-शक्ति सम्पन्न प्रात्मा को सुख-दुख प्रशान 
करने में किस प्रकार समर्थ हो सकते हैं। फिर जेन घमे 
तो प्रत्येक द्रव्य का ही नही कण-कण की स्वतन्त्रता का 
उद्घोतक है। बस्तुतः जीव स्वय पुद्गल पुंज को कमें- 
योग्य परिणमन के लिए प्रामत्रित करता है। 
कहा भी है--कर्म तिचारे कौन भूल मेरी भधिकाई। 
भ्रग्नि सहै धनधात लोह की सगति पायी ॥ 
निम्न पक्तियों में कम को निबंलता स्पष्ट भलकती 
है-- 
“जिस समय हो प्रात्म-दृष्टि कर्म थर-थर कांपते हैं। 
भाव की एकाग्रता लखि छोड़ खुद ही भागते हैं ॥। 
धात्मा से है पृथक तन-घन सोय रे मन कर रहा क्या । 
लखि प्रवस्था करमं-जड़ की बोल उनसे डर रहा क्‍या | 
यह सत्य है तभी तो जोब भ्रौर बम का शइवत 
वियोग मोक्ष सुख कहा । 
जन दक्धंन का रहस्यमय कम सिद्धान्त गृढ व प्रति 
वेज्ञानिक है। इसका जितना गहन क्‍्मध्ययत किया जाय 
हसकी वैज्ञानिकता उजागर होती है। कर्मों का स्वरूप, 
झासव के कारण, बंघ की प्रक्रिया कमं-फल, संवर (कर्म 
आगमन रुकता) भौर निज्जरा (कर्मों का एक देश झड़ना) 
धादि सभी चरण करमबद्ध व प्रति वंज्ञानिक्ता लिये हूं । 
प्रावदयकता हूँ इसके रहस्य को भ्रात्मतात करने की। इसो 
क्रम में कर्मों की दस भ्रवस्थाएँ उल्लेखनीय हैं। इन्हें जन 
शासन में कारण कहते हैं। बंध--करमं-पुद्गल का जीव के 
साथ सबद्ध होने को बंध कहते हैं। कर्मों को स्थिति व 


झनुभाग का बढ़ना व घटना” क्रमदा: उत्कर्थण थे 
झपकरदंण कहलाता हैं। कमंबंघ के बाद ये दोनों कियाएँ 
चलती हैं । प्रशुम कमंबंध के बाद ये दोनों क्रियाएँ चलती 
हैं। भशुम कमंबध के बाद यदि भावों में बलुषता बढ़ती 
है तो उत्कषंण होता है भ्रौर उत्तरोत्तर भावों की शुद्धता 
होने पर झ्रपकर्षण होता हैं । महाराजा श्रेणिक की सातवें 
नरक की उत्कृष्ट भ्रायु तेतीस सागर की बंध। थो लेकिन 
क्षाधिक सम्यग्दशंत के प्रमावसे प्रथम नरक की भ्रायु मात्र 
चोराती हजार वर्ष की रही। सत्ता--कर्ममं बंधने के तुरन्त 
बाद पभ्रपना फल नहीं देते उसी प्रकार ज॑छे बीज डालने के 
तुरन्त बाद पौधा नहीं उगता । उदय-कर्म के फल देने 
को उदय कहते हैं। कर्म के फल देकर नष्ट होने को 
फलोदय झौर बिना फल दिये नढ्ट होने को प्ररेशोदय 
कहते हैं। उदीरणा--भपकषंण हारा कम की स्थिति को 
कम किये जाने के कारण कभी-कभी नियत समय से पूर्व 
कम का विपाक हो जाता है ज॑से भाम को धास में दबा 
कर नियत समय से पुवं पका लिया जाता है। संक्रमण -- 
एक कर्म का दूसरे सजातीय बे रूप हो जाना । यह 
संक्रमण मूल भेदों में नहीं भ्रवान्तर भेदों में होता है। 
संक्रण का एक सुन्दर उदाहरण सतो मैना सुन्दरों के 
जीवन का एक प्रसंग है। सिद्धचक्र विधान करनेके दौरान 
मेता सुन्दरी के विशुद्ध परिणाम भौर पझ्तिशय पुण्य का 
बंधना समव हुप्ना । परिणाम स्वरूप झ्शुभ कर्म का क्षुभ 
कम में संक्रमण हुपनआ । उसी समय उसके पति श्रीपाल के 
प्रशु्त कर्मों की स्थिति समाप्त हुई, भोर कोढ़ दूर हुप्रा । 
उपशम- कम को उदय में भ्रा सझने के प्रयोग्ग करना 
निधक्ति-कर्म का उदय शोर संक्रमण न होता) निकालना-- 
उसमे उदय संक्रमण प्रपकषंण प्रीर उत्कषंण का न होना । 

इससे सिद्ध द्वोता है कि जीव के भावों में निर्मेलता 
अयवा मलिनता की तरतमता के पनुमार कर्मों के बंध 
धादि में हीनाधिकता हो जाती है। कर्मों को धसमय में 
उदय में लाकर, भात्मबल को जागृत कर, कर्मों की राशि 
जो सागरों (प्रपरिमित काल) काल पयंन्‍्त भ्रपना फल 
देती, नष्ट किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था न हो तो 
झननन्‍्तकाल से स्त्रभाद पर ह्राच्छादित कर्म राशि को कंसे 
प्लग किया जाता । इसे कर्म सिद्धान्त की महती देन ही 


४०, चर्षे ३४, कि० | 


कहना चाहिये कि भव्य जोब योग्य पुएषाथे द्वारा प्रशुभ 
को शुभ में संक्रमण कर सकता है। प्रनत्त कर्मों के पंत 
कोर्त॑ब्र पुरुषार द्वारा (उपशम) उदय के प्रयोग्य बनाया 


जा सकता है । 
कर्म सिद्धान्त द्वारा प्राणी सात्र की स्वतन्त्रता को 


घोषणा---जंन घमनिसार प्रत्येक प्राणी स्वय भ्रपता भ.रपर- 
बिधाता है उत्कृष्ट शुभकमोवाजंन कर एकजीव नारायण 
प्रतिनारायण चक्रवर्ती और यहां तक कि सोलहकारण 
भावताभ्रो के चितवन के फलस्दकूप लौकात्तर सर्वोत्तम 
समवशरणादि वेभव वा. स्वामी बनता है। प्रत्येक प्र.णी 
झ्रवेला क्मोपा्जंन बरता है और भ्रकेला ही भोगता है। 
कविवर पं० दौलतराम जी ने छहृढ़ ला मे एक्त्व भावना 
में कहा है-- 
'शुभ भ्रशुभ करम फल जैतें, भोगे जिय एक ही ते ते । 
सुत-दार।' होय म सीरी', सब स्वारथ के हैं भीरी ।/ 

कम सिद्ध न्त द्वारा भेद विज्ञान- स्त्री, पुत्र, सपदा, 
महल व मकानादि तो प्रत्यक्ष ही भिन्न है। श्रोदारिक 
शरीर को भी मृत्यु के समय भिन्न द्वोते प्रत्यक्ष देश्व जाता 
है। तजस शौर कार्माण शरीर जिनका भ्रात्मा के स,थ 
संबद्ध भ्रनादि काल से है (प्रनादि सबंधे ३") उनकी 
भिन्नता का ज्ञान कर्म सिद्धान्त द्वारा होता हूँ। कर्म चूंकि 
पौदगलिक जड़ है प्रत:ः स्व्रामाविक रूप से वह प्रमूतिक 
ज्ञानादि गुणों के धारी जीव से नितान्त भिन्‍न है। चाहे 
चक्रवर्ती का राज्य मिले या तीर्थंकर का समवशरणादि 
अत्यन्त प्राइचयंकारी वँभव यह सब कम कृत है । 
चिदानन्व स्वरूप तो पर से नित,न्‍्त भिन्न है। इस प्रकार 
का विवेक जागृत होने से भेद-विज्ञान होता है । 

पृबंकृत कर्मानुसार ही नर-तारकांदि भत्र मिलते है 
इसलिए श्रज्ञानी जीव कप को ही प्रात्मा मानने को भूच 
कर बेठता है। इस तथ्य से चिस्मृत होकर, कि जीव को 
भूल के कारण ही पु;गरनपूंज कम रूप परिणमत हुप्रा है । 
वे कर्मों पर सुख दुख कर्ता होग का मिथ्य। श्रारोप लगाते 
हैं। स्मरणीय है कि जीव की सत्ता में कम सत्ता का 
प्रवेश ही नदी हो सकता तो वे जोब को सुखी दु.खी कंसे 
कर सकते हैं ? भ्रर्यात नहीं कर सकते । श्रौर यदि +रने 


में समर्थ हो तो प्नन्‍्त स्वतन्त्रता के घारी भ्रात्म तत्व को 
पराधीन कहा जायेगा जो तीन काल में मो समव नहीं । 
१ स्त्री २. भागीदार... 


झतेक्षात्त 


कर्म को हो भ्रात्मा मानने वाले जीव इस तथ्य से प्रमभिन् 
हैं कि कर्मों का नाश कर बोठरागता जीव को ही प्रकट 
करना है। कर्म को ही प्रात्मा कहने वालों का यह तक 
है कि जैसे लकड़ी के प्राठ टुकड़ो से भिन्‍न कोई पलंग नही 
उसी प्रकार कर्म सयोग से मिन्‍न कोई प्रात्मा नहीं । ए्द्यपि 
ध्राठ टुकड़ों से बना निःसन्देह पलग हो है तथ)!पि पलग 
पर सोने वाला पुरुष द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अ्रपेक्षा 
पलंग से नितान्‍त भिन्‍न हैं। इसी प्रकार श्रष्ट कर्मों के 
सयोग से भिन्न कमाविरण में रहने बाला चैतन्य महा प्रभ 
पलंग से पुरुषवत्‌ भिन्न है। हु 

इस प्रकार भेद-विज्ञान कर उस चंतन्य प्रभ की 
क्रमश: पहचान, श्रद्धान, रमणत्ता से अ्रष्टक म सयोग भी 
छुट जाता है। जब तक कर्मों से भिन्न ज्ञायक प्रात्मा की 


प्रतीति न हीगी, तब तक उप्ते स्वभाव पर दृष्टि के बल 
से भिन्न करने का उपक्रम भी कैसे किया जायेगा। 


कर्म सिद्धान्त का ज्ञान परंपरा से मोक्ष का का. ण-- 
जिप्त प्रकार क्रमयद्धपर्याय का निर्णय करे तो दृष्टि पर्याय 
के क्र परन रह कर पर्याय के पुंज को भेदती हुई 
ज्ञायक- स्वभाव पर केन्द्रित हो जाती हूँ । इभी प्रकार 
करमम- सिद्धान्त की सन्‍्यक्‌ जानकारी जब रुपाल मे भ्राती 
है तो दृष्टि कम माहात्म्य को गोण कर अ्रखण्ड ज्ञानपूंज 
सुखकंद प्रात्मा में जम जाती है। प्रोर स्वभाव-सब्मुख 
दृष्टि रूपी हम अन्तमुंहुर्त मात्र मे कर्म श्र झात्मा को 
नीरक्षोरवत्‌ भिन्न कर देता है। प्रब जीव पूर्ण विकध्षित 
ग्रन्तरग लक्ष्मी (अनन्त चतुष्टय) का स्वामी श्रोर तीम 
लोक का नाथ बन जाता है। 


कम - विज्ञान को रुपाल मे लेत॑ हुए भव्य जीव 
विचार करता है । भ्रह ! हो !! मेरे तपाये हुए सोने के 
समान शुद्ध स्व में धनादि से यह किट्टकालिमा रूप 
ज्ञानावरणादि ग्रष्ट कम प्रौर श-रादि नो-कमं चिपके 
पड़े है। प्रतः वह स्वभाव-सन्मुख हो ज्ञान-ध्यान तप रूपी 
प्रग्ति का भाश्रय लेकर कम कालिमा को दूर करने के 
लिए कमर कस लेतः हूं। इस प्रकार कम सिद्धान्त मूल 
की भूल से परिचित करा शाश्वत सुख-शांति का मार्गे- 
निर्देशन करता है । 
२ (घ) २७ जवाहरनगर, 
जयपुर 
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श्रो ला० ध्यामलाल जैन ठकेदार 
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श्री सुभाष जन 

श्री बाबूलाल जेन 
रत्नत्रयधारी जैन 

श्री नन्‍्ह्रेमल जेन 

श्री इन्दरसेन जेन 

श्री प्रमचन्द जेन 


श्री शीलचन्द्र जौहरी 


श्री अनितप्रसाद जैन टक्रेदार 
श्री गोकुलप्रसाद जेन 

श्री ओमप्रकाश जैन शदवोकिट 
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श्री हरीचन्द जेन 


. श्रों प्रकाशचन्द जन 


१8. 


श्री शैलेन्द्र जेंनी 
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६, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्‍्लो 
४-६, टोइरमल रोड, 
३०, तुगलक क्रीसेण्ट, नई दिहलों 
१६ दरियाग्रण छ 
२/१० दग्पिगज 
५, अल्का जनपथ लेन 
७/३५, दरियागज के 
४, असारो रोड दरियागज न. दिल्‍ली 
७/३२, दरियार्गज नई दिल्‍ली 
११ दरियागज के 
प्ता/श८ दरियागज 
३ रामनगर पहाड़गज 
४७४१/२३ दरियागज 
बी-४५/४७ कनाट प्लेस 
एम-3४ ग्रेटर कैलाश | 
४६६२/२१, दरियाखज ' 
२/२६ ले 
४ असारी रोह दरियागज नई दिल्‍ली 
११, दरियागज नई दिल्‍ली 
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घटा मस्जिद रोड, दरियागंज, 
नई दिल्‍ली 
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वास्-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन 


हतुतिबिद्या : स्वामी समस्तभद्र को धनोखी कृति, पापों के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद भौर श्री जुगल- 
किशोर मुख्तार की महत्त्व की प्रस्तावनादि से भ्रलकृत, सुन्दर, जिल्द-सहित । २-५० 


ब्श्ध्यमुश्ञासन : तत्त्वज्ञान से परिपूर्ण, समन्‍्तभद्र की श्रसाधारण कृति, जिसका ग्रभी तक हिन्दी भ्ननुवाद नहीं 

हूँभा था । मुख्तार श्री के हिन्दी झ्नुबाद और प्रस्तावनादि से प्लकृत, सजिल्द । पे २-४० 
समीक्षीन घर्मझास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थायार-विषयक श्रत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगल किशोर 

जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य शौर गवेषणात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । न ४-१० 
अनप्रन्य-प्रवाह्ति स ग्रह, भाग १: सास्कृत और प्राकृत के १७१ अभ्रश्रकाशित ग्रन्थों को अ्शस्तियो का मगलाचरण 

सहित शअ्पूर्व सग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्दों श्रौर प० परमानन्द आास्त्री को इतिहरास-विषयक साहिस्य- 

बरिचयात्मक प्रस्तावना से ग्रलंकृत, सजिल्द । +पे ० हद 
अंनप्रन्थ-प्रशाध्त संग्रह, भाग २: अपभ्रश के १२२ प्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण संग्रह | पवपत 

प्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-पर्चिय और परिशिष्टों सहित । स. प. परमानन्द शास्त्री । सजिल्द। १४-०० 

लमाशितन्त्र ग्रौर इध्टोपदेश : अध्यात्मकृति, प० परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टोका साहि ५-४० 
धावषणबेलगोल झोर दक्षिण के श्रन्य जेन तो : श्री राजकृष्ण जेन रे 2५५ ३-०० 
ख्याय-दोपिका : भा० अभिनव घमंभूषण की कृति का प्रो० डा० दरबारीलालजी स्यायाकार्य ह्वारा स० झनु०। १०-०० 
शेन साहित्य स्‍भोर इतिहास पर विश्व प्रकाश : पृष्ठ सर्या ७४, सजिल्द ! ३००० 
कसायपाहुडसुत्त : मूल ग्रन्थ की रचना आज मे दो हजार वषे पूर्व श्री गुणबराचायं ने की, जिस पर श्री 

यतिवृषभाचाय ने पन्‍्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार श्लोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे | सम्बादक प हीरालालजी 
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विद्वान लेखक झपने विचारों के ज़िए रतन्त्र होते है। यह प्रायह्रपक्त नहों कि सम्पादन- 
मण्डल लेखक के विचारों से सहमत हो | 
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परमागमस्य दीज॑ निधिद्वजात्यस्पसिन्धुरविधादम्‌ 
सकलनयविलसितानां क्वरोधमथन नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥ 





प्र वीर-सेवा-मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ | प्रक्टूबर-दिसस्वर 
करग ४ बीर-निर्वाण सवत्‌ २५०७, वि० स० २०३८ १६८१ 
अध्याटस-पद 


चित दितके चिंदेश कं, भ्रदेष पर बम। 

दुपदा प्रपार विधि-ठुचर-फ्रो चमूं दस ॥ चित० ॥ 

तजि पुण्य-पाय थाप पक्राप, आप में रमू। 

कब राग-प्राग शर्मे-बाय-दाघनों दासूं ॥ चित० ॥ 

हम-जान-भान ते पिध्या श्रज्ञानतम दमूं। 

फब सर्च योव प्राशिनुत, गत्त्व सों छू ॥ चित० ॥। 

जज-प्रह्लविष्त-उल सुझुल, सुबल्‍ल परिनम। 

दलके त्रिशल्लमत्ल दाव, अटल्लपद पसूं॥ चित० ॥। 

कब ध्याय अज-भ्रमर को फिर न भव विपिन भम्‌ । 

जिन पुर कौल 'दौल को यह हेतु हों नम ॥ चित० ३ 

-कंविवर दौलतराम कृत, 
भावार्थ -हे जिन वह कौन-सा क्षण होगा जब मैं संपूर्ण विभावों का वमन करूँगा । और दुखदायी 

अज्टकर्मो को सेना का दमन कहूंगा। पुन्य-पाप को छोड़ कर आत्म में लीन होऊँगा ओर कवर सुखरूपी 
बाग को जला . वाली राग-हूपी अग्नि का दमन कहूंगा। सम्यग्दर्श न-ज्ञान रूपी सूर्य से मिथ्यात्व और 
अज्ञानहपो अंधरे का दमन करूँगा और समस्त जीवों से क्षमा-भाव धारण करूँगा । मलीनता से युक्त जड़ 
शरीर का शुक्ल ध्यान के बल से कव छोडूँगा और कत्र मिथ्या-माया-निदान शल्यों को छोड़ मोक्ष पद 
पाऊंगा। मैं मोक्ष को पाकर कब भव-बन में नहीं धूमूंगा ? हे जिन, मेरी यह प्रतिज्ञा पूरी हो इसलिए में 
लमन करता हूँ। पए 


जेन परम्परानुमोदित तपः विज्ञान 


वपतीति तपः, 'तप्यत्तेतितपः', 'तापयतोति तप:', 
इत्यादि रुपों में पुरातन ज॑नाचायों ने तप का दाब्दाय 
किया, प्रर्धात तापना या तपाना प्रक्रिया जहाँ होती है, 
बह तप है। सामानयतया ताप का कारण प्ररित होती है 
धौर उसके दो परिणाम होते है, भस्म हो जाना भ्रथवा 
भस्म कर डालना, छुद्ध कर देना। लोक में तृण काव्ठ 
कूड़ा प्रादि त्याज्य, तिरसकृत, व्यर्थ या भ्नुपयोगी बस्तुभ्रों 
को प्ररित में भस्म कर दिया जाता है झ्थवा किसी धातु 
को विदोषकर, स्वर्णदापाण को प्रर्ति में तपा कर उसके 
किट्टिमादि मल को दूर किया जाता है उसका शोधन 
किया जाता है ध्ौर फलस्वरूप प्र्वत. छुद्ध सोंटचोी स्वर्ण 
प्राप्त होता है। इन लोकिक प्राघारों पर जेनाचार मे तप 
का विधान हुप्रा है -- 

विद्युद्यति हुताशेत संदोषमपि काझचतम्‌ । 
गदततथंव जोवो5यं तप्यमानस्तपो5ग्निना ॥ 

इसो लिए जहाँ 'तप्तोति दपः कद्दा, वहां स्पष्ट करने 
के लिए साथ में उसका प्रयोजन भी बता दिया-- 
पब्शोषनाथं' प्रथवा 'कर्ंतापउतोति तपः, 'कमं निर्देहना- 
सलपः यथागरिनिसंबित तृणादि दहति', उसी प्रकार देहेन्द्रिय 
तापाह्ााकमंक्षपार्थ तप्यतेतितप: या कमंक्षयार्थ तप्पन्ते 
शरोरेन्द्रियाणि हप:', प्रथवा 'तबरेणामतावयति भनेक 
अवोपात्तमष्ट प्रकार कर्मति', 'भवकोडिए संजित कम्म 
तबसा णिज्मदिसुवई', इत्यादि ! 

झतएब परिभाषा को गई 'इन्द्रियननसोनियमानुष्ठानं 
ठप: प्र्यात स्रात्मोदओोधनाथं प्पने मत शोर इन्द्रिय के 
नियम्तन के लिए किया गया प्रनुष्ठान हो तप है । 

इस लियसन में सबठे बड़ी बाधा इर्छा है-- नाना- 
विध हसिय-विययों को सोगते को, धत: उन्हें प्राप्त करने 
की, जुटाने को संग्रह करते भ्रादि को इच्छा है। मानवी 


0] डा० ज्योतिप्रसाद जेन 


इच्छाएँ ध्रनगिनत हैं, उनकी कोई सीमा नही है। भोर 
एक हच्छ! पूरो नहीं हो पादी कि उसके स्थान में चार 
नवीन इच्छाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। उनका कोई पभ्रन्त 
नहीं है। परिणामस्वरूप श्रोसत व्यक्ति इच्छाझोी का बास 
होकर रह गया है। दच्छाश्रों की पूति के प्रयत्नो मे ही 
उसका संपूर्ण जीवन बीत जात। है । वह स्वयं बीत जाता 
है, परन्तु उसकी समम्त दृच्छ एँ कभी भो पूर्ण नही होती 
झअतमिनत दच्छाएं प्रतृष्त एवं झ्धूर्ण ही रह जाती है । 
इसके प्रतिरिक्त, उक्त इच्छाप्नों को एति के प्रयन्गों के 
प्रसंग से वह व्यक्ति भ्रनेक प्रकार की प्राकुलताप्नों, कष्टो, 
बिन्ताभों, राग-ढेब, मद-मत्सर, ईष्य-जलन, वेर-विरोब, 
दुराचार, कदाचार, अ्रष्टाचार, पापाचार व अपराधी 
प्रवृत्तियों मे बुरी तरह उलमा रहता है । उसे स्वय को 
तो मुख-दक्ति का दर्शन होता ही नहीं, जो भी भ्रत्य 
व्यक्ति, परिवार के, पड़ोस के, समाज, नगर, राष्ट्र या 
कही के भी, उसकी इृच्छापूर्ति के प्रयत्ता में बाधक होते 
या होते लगते हैं, उन सबको भी वह भ्रज्ञान्त, दुःखी, कद 
या क्षुब्ध कर देता है। शोषण, भ्रपराधो, द्म्द्रों प्रोर 
सहारक युद्धों की जननी इच्छा ही है- विरोधी इच्छा्रों 
के टकराव में यह सब होता है । 


इस शाइवतिक श्रनुभृति से प्रभावित होकर भ्रमण 
तीथकरों भौर उनके भ्नुयायी तनिम्नेन्धाचायोँ ने 'इच्छा- 
निरोधस्तप:' सूत्र द्वारा इच्छानिरोध को ही तप बताया । 
जब दृष्छाभ्रों का द्वी, भले ही शर्ते: शने: उन्पूलन हो गया 
तो उनके कारण होते वाले रागद्रधादि विकारों का, अतः 
समस्त पाप प्रवत्तियों का उपशमन होता ही चला जायेगा। 
फलत: साधक पभात्मोग्नयन के पथ पर भ्प्नसर होता हुभा 
पझपने शुद्ध स्वरूप को, भक्ष थ सुख-शान्ति को स्थिति भ्रपने 
परम प्राप्तब्य वो प्राप्त कर लेगा। इसी से ध्राध्याट्म- 


जग परम्परागगारित तक विज्ञान हे 


दृष्टा कुन्दकुरदा बाय ते समस्त रागादि परभावेच्छा स्पागेन 
ह्वरूपे प्रतपन विजयन तप: कहा है। वरतुतः समस्त 
रागद्रेबादि वियाबों को इच्छा का त्याग करके निज स्वरूप 
या शुद्ध प्र त्मस्वछ्य स्वभाव में देदीप्यमान होना ही 
सच्चा तप या सच्चे तप का प्रतिफल है। दूसरे शब्दों में, 
विषयन षायों का निग्रह करके स्वाध्याय व ध्यान मे 
निरत द्वोते हुए प्रात्म चिन्तन करने या उसने ली। होने 
का नाम हो तप है | ऐसा तप देह एवं इन्द्रियों को तपाता 
हुप्ना कमं को स्वतः नष्ठ कर देता है, आत्मा को कर्म- 
बस्ध से मुका करके परमात्मा बना देता है। एक पाइवात्य 
विचारक की उक्त है [६ 'एच्छाविहीन मनुष्य ही ईश्वर 
है--भोर इच्छवान ईश्वर मनुष्य है। एक शायर के 
शब्दों में -- 

सरापा प्रारजूप्रों ने बन्दा कर दिया मुझको | 

बगरना ऐे खुदा थे गर दिले बेमुदा होता ॥ 

वास्तव में, अ्रत्मशोयनार्थ बुद्धिपूर्वंक किया गया 
सम्यक्‌ तय ही मोक्ष पृरुषार्थ है, भौर उसकी प्रथम भरत है 
नि: स्पृह ता | इच्छाथ्रो का सवंधा प्रभाव ही परमात्मा है। 
'कषायमुक्ति किल मुवितिरेव' बधाय मुभित हैं| सच्ची मुक्ति 
है! विषय लोनुम व्यक्ति के वित्त में धर्माकुर कंसे 
पनपेगा ? संयप्र-नियम-तप ह भाजित प्रलत्मा के ही 
सामायिक संभव है। तपः साधना द्वारा विषध-कषायों का 
दमन द्वी सच्ची नम*कृति भी है -- 

नहगो प्रजद हो शेरेनर मारा तो क्या मारा । 

बड़े मूजो को मार। नपते भरम्मारा को गर मारा ॥। 

हसी से साघक पउ्ननुमव॒ करता है कि - 

बरं में भ्रप्पा दंतों सजमेश तवेण ये । 
माह परे हिं दम्मंतो बघर्णहि वहेहि ।॥ 

दूसरों के हारा मेरा बध-बन्धनादि रूपों मे दमन किया 
जाये इससे कहीं प्रचछा है कि मैं प्रपती प्रात्मा का सयम 
एवं तप द्वारा दमन कर दूं । 

उबत रागद्वंषादि कषाय या विकार भाव हो जैन दक्ष न 
में भावक में १हलाते हैं भ्रोर वे ही आत्मा के ज्ञानावर ण- 
दक्शनावरण प्रादि भ्रष्टविध द्रव्य :माँ के बंबन में जकड़े 
जाने तथा फलस्वरूप जन्म-मरण रूप संसार में निरन्तर 
संसरण करने एवं झ्रकल्पनीय दुःवों का पात्र बने रहने के 


कारण होते हैं। ये व्रष्यकर्त जब उदय में पाते हैं तो 
झपना-प्रपना फल दिखाते हैं। उतके बहाव में धारमा 
दुःखी, क्लेबित, प्राकुल, व्याकुल घोर रागी ढूंवी होता है, 
क्रोध-मान-माया-लोम-क म॒प्रादि नाना कषाय भावों में 
ग्रत्त होता है, तथा परिणामत्वहूप नवीन बमंत्रर्प करता 
रहता है-- 
कवायदहनोद्दीप्त॑ विषय ब्याकुलोकृतम्‌ । 
सश्चिनोतिमन: कर्म जन्मसश्दत्थसूचकम्‌।। 
कषाय रूपी भ्ररिन से प्रज्ज्वलित ४ौर विधयों से 
ब्याकुल मन संगार के बन्वनभूत कर्मों का संचय करता 
रहता है। कम से कर्म बंध का यहू सिलसिला बराबर 
चलता रहता है। जब तक वह समाप्त नहीं द्वोता पभात्मा 
को मुक्ति नहीं होती, वह प्रपने छुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं 
होती । परन्तु -- 
निर्वेद पदवीं प्राप्प तपल्यति यथा यथा । 
यमी क्षपति कर्माणि दुर्जवानि तथा ॥ 
संयप्ी प्रार्मा संतार-देह-भोगों से विरक्त होकर 
जमे-जंसे तपश्व-ण में प्रवृत्त होता जाता है वह उक्त दुर्जन 
कर्मों का क्षय करता जाता है । 
प्रस्तु प्राणी का परम प्राप्तथ्य या श्रभीष्ठ लक्ष्य सभ्ये 
शाइवत निराकुल प्रक्षय सुल्ध को स्थिति मोक्ष या सिद्धत्व 
है। उसे प्राप्त करने के लिए नवीन कर्मों के भागे धौर 
बंधने के सिलतिले को रोकना प्रावश्यक है, धौर इस 
दिविध फलप्राप्ति का साधन इच्छानिरोध रूप तपानुष्ठान 
है। जिन शासन में तप का फल सबर भश्रर्थात्‌ कमस्रव 
का निरोध भ्ौर निजेरा प्रर्थात्‌ पूर्व में बंध हुए कर्मों का 
कप बताया हैं। यहाँ संक्षेप: बहू तफ॑विशान है जो 
मौतिकज्ञान, धरीरशस्त्र, मनोविज्ञान एवं पभ्राध्यात्मिक 
विज्ञान से तथा युक्ति, तक भौर प्रनुमान से भी साबित 
एवं सिद्ध है । 
यह तपानुद्ठान दो प्रकार का है, बाहा झोर धम्यत्तर, 
जिनमें से प्रत्येक छः छ: भेद हैं-- 
द्वादर्श द्विविष चंद बाह्याध्तर भेषतः । 
तप॑ स्वशक्ति प्रमाणेन कियते भर्मबे दिल: ॥ 
झतदात, ऊनोदर (या झवमोदर्य ), बृतिपरिसंस्यान, 
रसपरित्याग, विविक्त तपासन प्ौर कायकेश नामक छ; 


है, जय १४, किरण ४ 


कपों में परम्परया गा प्रतिपादित बाह्य तप का लक्ष्य मन 
तथा इन्द्रियों का ऐसा अनुशासतल, वियमन एवं नियन्त्रण 
करना है कि जिससे थे प्ताधक की तावना में बाधक नही, 
बरन्‌ साधक हों । 

दूपरे धब्दों में, हूम भपनी देह एवं इम्द्रियो के दास त 
बने रह कर उन्हें ही भपने दास बना लें, उन्हें भागने प्रधीन 
एबं यश में ऐसा कर लें कि उनको धो २ से सवधा निर्दिचत 
हो जाये । यहाँ भी शक्तितत्तप हो सतत लगा कर झाचायों 
मे यहू स्पष्ट कर दिया कि तप के लक्ष्य को घ्यात मे रख 
कर उतना धौर बैशा द्वी तप धिया जाय जितना श्रपवी 
शारीरिक स्थिति, शक्ति एवं पश्बिश प्रभात दं--८०योंग 
कुच्छतप या तपातिरेक न करे। ब्राह्य तेपों के विविय 
श्रनुष्ठानों द्वारा शरं;र शोर इ। द्रथों को एर्णद्य: स्तापान 
बनता लेते पर ही प्रम्पस्तर या ग्रत्तरग तवी की सपना हो 
जाती है-- 

नय बचद्यतपोट्दोनममान्तर तपो भवेत्‌ 
तंदुलस्प विक्लित्तिनंदि बन्ह्यादिक्रेतिया ॥ 

प्रायश्चित, विनय, ब्रेयावुत्त, स्वाध्याय, उयोत्यगे एव 
ध्यान पहुविष प्राम्यनस्वर 0+ है। इनमें से प्रध्म पांच 
क्रमशः साधक के चित्त क। भहं परशुस्य, दिययी, रास, 
छेामावी, ताताराधद प्लोर स्वशरीर के पति निर्भोद्द 
बना देते हैं जिससे कि उसकी रवशक्ति इतना विकसित हो 
जाती है कि वह झात्मध्यान में रिपर रह पके । बस्लुतः 
एकार्याविचतानिरोधों ध्य|तप््‌-- स्वरूप वाला धम्यंध्यान हरी 
शुभ से शुभतर, शुमतम होता 2पा छुद्ध प्रात्मध्यान रूप 
में हो जाय, वही वे, हलक ॥ 3। शप्रात्ता / झ्रत्वा 
द्वारा प्रात्पतल्लीनता व झात्मरमण ही बट परभ रागाबि- 
रूप निश्रिकल्प ध्यान-तय ही सर्मक्षत तथा जात्मशोच्रत मे 
समर्थ एवं सक्षम है, मक्ति एवं शद्धि का दाता है। श्षेष 
समस्त बाह्य एवं प्राम्यस्तर तप तो उसकी हथिद्धि मे 
सहायक एवं साधक थरोर झप्रया मद बचन-वाय के 
नियमन की फ्रक्रियाएं है। 

जैन शास्त्रों में तपनुप्ठान, तपाचार, तप्ाराधना, 
वपोविधा, तप्रवितय, इत्यादि प्रदेक प्रकार से ठपाझुया 
करके तप का महत्व स्थापित हिए। गया है। वास्तव में 
निर्गन्य श्रमण तोथंकरों को संल्कृति हो तत्रः बुत है। तप 


घिरा 


जेनी साधता का प्रतिवायं भ्रग है। वह जैन सरकृति का 
एक व्यवरियित विधान है। ज॑नेतर मनोषिधों ने भी यह 
टष्य मान्य विया है और यह भी कि अ्रतिम तीथंकर 
भगवात्र महादीर के हाथो ही इस 6प मार्ग का (णं एव 
चरम विकास हुमा, वह अ्रपदी पृणंता एवं प्रोढ़ता को प्राप्त 
हुआ। दूपरी शती ई० के जेताचायं समस्तभद्द सवाल के 
शब्दों मे-- 
प्रपत्यवित्तोत्तत. लोकतृष्णया, 
तपस्दिन: केंचन दम कुर्वते । 
भवान्‌ पुत॑जेप्म-जराजिद्यतिया, 
श्रदी प्रवोत्ति समधीरयासुणत्‌ ॥ 
हे म्हाबीर भगदान ! कोई सतान के (लिए, कोई 
घन प्रसव के लिए, वोई स्पर्गादि सुबों भ्थवा प्रग्य सिसी 
लोकिक तृष्णा की पूर्ति के उद्देश्य से, तप करते हू किन्तु 
थाप तो जरम-जरा उ] बाया का परित्याभ १ रने के लक्ष्य 
हे दृष्टा निष्ट मे मध्यस्थ रह १२ ॥्रथवा समत्व भाव धारण 
करके यपरी मने-बचत-कास रूप नयी की प्रवत्तियों मिरोष 
करते हैं। 


प्रस्तु भात्नोगयन के अपमिलापी प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए सम्यक तप «। भ्रभ्यास एवं साधना प्रत्यापश्यऊ है 
एटिलोकिक सुख-शान्ति के लिए भी ध्तौर प!रलौकिक्क 
नि श्रेयत्त दो प्राप्ति के लिए भी | जो सोक्षयर्ग के पथिक 
गृहस्यागी साधु है वे दो निरन्तर तपानुब्दान में ही सनर्त 
रद्त हैं, उपके गकनिष्ट साधक होते हैं। ऐसे <पस्प्रो ही 
प्रशनित है -- 
विषयःशाबद'तीतो विरासम्भो8परिग्रह: | 
शान-ध्य-न-तपो रक्तस्टपरवी स प्रशग्यते ॥॥ 
तयः प्रधाय सपम का स'घक द्वपह ही तपस्वी है, 
साधु है “मधध बसा बेष धारण कर लेने से कोई तपस्वी 
या साधु नहीं हो जातः। ऐसे तपोधन मुनिराज द्वी स्वपर 
बल्पाण के रसूम्पादक होते हैं। उत समत्वतायक तपत्वयों 
से कयी का भी भदईत नहीं होता, वर-बिरोधष का तो 
प्रहन ही क्या । 
किन्तु साम'न्‍प गृहस्थ स्थ्री-पुरुष, बाल-बद्ध भी 
स्वभक्ति पनुपार भांजिक डूप में तप का प्रल्पावधिक 


सेन परम्परागुनोरित तप: विज्ञान दे 


प्रस्यात करने से लाभान्वित होते हो है। प्रवशन-ऊत्रोदर 
धादि बाह्य तपो के प्रभ्यास से दरोर को सत्य, निरालस 
कष्टसहिष्णु सहज ही बनाया जा सकता है श्रोर प्रायश्चित, 
बिनय, स्वाध्याय प्लादि प्राभ्यन्तर तपो के प्रम्यास से 
प्रपने मन एवं बृढ़ि को निमंल बनाया जा सकता है। 
झहंकार का प्रधाव, वितय, परदु:खकातरता, अनुकम्पा, 
सेबाभाव और पिःस्वायय दुष्टि की प्राप्ति होती है, प्रन्व- 
परीक्षण तथा चित्ततत्तियो वो एवाग्र करते वी क्षमता 
बढ़ती है। गहस्थों के मार्गदर्शन के लिए रखित भ्रद्वितीय 
तीतिकाव्य तिरुकुरण की सूक्ति है कि '“अपयी पीड़ा सह 
लेना धौर ब्रन्य जीवों को पोड़ा न पहुव'या, यही तपस्या 
का स्वरूप है।! प्रन्यत्र भा कहा गया है कि 'दुखको 
पी जाना एक श्रेष्ठ तपस्या है।' 'दिल में हुतार भमहों 
पर जबां पे शिकन ने हो । झौर 'क्षान्तितुल्य तरोत हित 
“दूसरे के प्रम्पूदय को सहन करने के दराबर 'र्ई न 
नहीं है। महात्ना गाय दी भी उक्ति है कि तपस्या धर्म 
फा पहला प्योर प्रायिरी बदम हैं। व!स्तव मे तप की 
महिमा मद्दान है । ठप &रा ही मनुष्य प्पन अ्रभीष्ठ पद 
को प्राप्त करता है और परापया प्रयूर्णया को दु२ करके 
प्रपने चरित्र की उज्ज्वल तया परित्र बचाया है। धीर 
पुरुष तप द्वारा दी क्र में उल्यति के जिखद पर 
विराजम'न होता है । 


भ्रब जो व्यक्ति तप के इस्त निचोड को जानवया- 
सतमभता भरी? ध्राच ता है वह प्रपने व्यक्तित्व का ठो भौतिक, 
नैतिक एवं ब्राध्यात्मिक विकाग बरेगा ही, जिन प्रन्य 
व्यक्तियों के सम्पर्क भे वह श्रायेगा उनके उच्नयन में नी 
विक होगा । सनृष्य सामाजिक प्र'णों है, बह प्रद्मेला 
नहीं रहता । प्रतएव जिस परिवार में ऐपी तने साधना 
चलती है उप परिवार के सभी सदस्य सुख-शान्ति अनुभव 
बरेंगे, ये प्रपना हो नहीं, दूमरों का ध्यान, उतको 
सुविधा-प्रतुविधा का ध्यान रखेंगे। जिम समाज में ऐपे 


तपसावकोी को बहुलता होगी बहू समाज भी सुख- 
कान्ति का भनुभव करेगा, सशक्त होगा, उसमें शोषण, 
प्रत्याय प्रौर भपराय बृत्ति को स्थान नहीं रहेगा । जिस 
राष्ट्र के नागरिक, प्रशासक तथा राजनेता ऐसे तपानुष्ठान 
पे भास्था रखेंगे प्रौर उसे प्रपने प्रपने भ्राचरण में लाने 
के लिए प्रयत्तशोल रहेंगे उस राष्ट्र में प्राभ्तरिक सुख- 
शान्ति एवं उन्तति तो होगी ही, इतर राष्ट्री के साथ भी 
इसके संबंध सहयोग एवं सहभ्रस्तित्व साधक तथा मधुर 
होंगे। इस पंत्रध मे यह भी ज्ञातव्य है कि सम्यक तप 
को साधना दहीं संभव है जहाँ व्यक्ति एवं घाव कुछ 
विकप्तित होते हैं। नितान्त प्रसम्य वर्य र प्रज्ञ व्यक्ति प्रधवा 
व्यकविति-समुदाय तो तपदवरण के महर्त्र से प्रनभिज्ञ भौर 
उमकी साधना के लिए भ्रयोग्य होते हैं। किन्तु जब व्यक्त 
जिशेष फे जीवन में तप भाव की प्रतिष्ठा हो जाती है तो 
उसके ग्राध्यात्विक विकास द्वुतवेग से होने लगता है। 
एस समाज में ऐते व्यक्ति पर्याप्त संख्या में होते हैं, उप्र 
जो पहू साथना नही करते वे भी उस्नत्ै प्रभावित रहने ही 
है और १रिणाम स्वरूप उस समाज का विकास उत्तरोत्तर 
होता ही चला जाता है। प्रतः तत्सब्ंधित राष्ट्र का भी 
मम चित विके!य होता है) मागव सस्ते की उत्कृष्टवा 
का मु चर तप साधना द्वी है । 


इग प्रकराय, तपानुष्ठात न केवल एक धामिक, 
साम्प्रदायिक व प्राष्यात्मिक मुल्य ही है, न केवल वे यवितक 
हात्योस्सयन के लिए परमावश्यक साधन है, बरनू पारि- 
दारिक, सामाजिक, शक्ट्रीय एवं प्रच्धर्राष्ट्रीय हित- 
सतादन ने भी उपका भत्रिमित महत्व है। 'पपने दु.खन 
कहटों को सममात्र से पी जाना झौर धन्य किसी को पीड़ा 
ने पहुंचाना, न भरसक पहुंचने देवा, यह तप पृत मनोवृत्ति 
एव ततः प्रेरित तद्प्रवत्ति समस्त प्राणियों के हित-सुख्ध की 
सफल गम्पादिका है । 
ज्योति निकुझज, चारबाध, लखतऊ-१ 


घए 


हिन्दी साहित्य का श्रादिकाल एक मूल्यांकन 


हिन्दी साहित्य के प्रादिकाल की प्र्वाध (१०वीं से 
१४वीं तक) निविवाद है, परन्तु उसके नाम भाषा धौर 
खेतना को लेकर भारों विसंबाद है। काल के प्राधार पर 
इसके दो नाम हैं--प्रारंभिक काल, धादिकाल। प्रवृत्ति 
के प्राधार पर जार नाम हैं-वीरगाया, चारण, 
शाप्तों, सिद्धतामंतदकाल । लेकित इनप्रेस्ते एक भी नाम -- 
ग्राश्ोब्यकाल के साहित्य की समग्र चेतना का प्रतितिधित्व 
नहीं करता ! पर जब, प्रारस्मिक युग की प्रबूत्तियों का, 
जित पर हिन्दी साहित्य के इतिहास का भमवत खड़ा है, 
निर्धारण मे हो, तो बाढ़ी इतिहास कथा विश्वसतोय नहीं 
रह जाती । 


प्रवृत्तियों के निर्धारित न होते के कई कारण हैं। 
एक,-- भालोच्यकाल के साहित्य को भाषा प्रौर हिन्दी के 
सम्बन्ध का निर्णय प्रती तक नहीं हो सका । दो--उपलब्ध 
साहित्य का ध्भी तक मूल्यांकन नहीं किया जा सका। 
तोन--प्रालोच्य साहित्य--हिस्दी प्रदेश के किनारों पर 
लिजा गया। चार-मभध्य देश में जो साहित्य लिखा 
गया वह प्रक्षिप्त भौर प्रत्रमाणिक है। पांच--यहू भ्रभी 
भी विभ्ारणोय है कि साहित्य के इतिहास लेखन का स्तही 
इुष्टिकोण क्या हो ? 


उक्त प्रदनों का समाधान खोजे बिना, दिदी साहित्य 
का ऐसा इतिहास, लिखा जाता ध्तस्मव है कि जो विवादों 
है परे हो। स्व० हु प्र० दिवेदी ने झ्ाथाय शुक्ल 
को इस बात का अ्रंप दिया है कि उदोंने कविवृत्त संग्रह 
को पिटारो से निकालकर, हिंदी साहित्य के इतिहास को 
जोषत प्रवाह ऐे जोड़ा । फिर भी उनको शुक्ल जी से दो 
लिकावतों हैं। एक तो बहू कि उनकी दुष्टि शिक्षित जनता 
की चिंसभत्तियों तक सीमित हैं। दूसरे, उन्होंने बहुत से 


[2 डा० देवेखकुमार जन 


धपन्नृंश साहित्य को साम्प्रदायिक कट्ट कर उसका उपयोग 
नहीं किया । 


परन्तु जिस समय (१६२६) में शुबल जी ने हिन्दों 
साहित्य का इतिहास लिखा उस प्तमय कई बातें भ्रस्पष्ट 
थी । उस समय विवाद का रूप से बड़ा मुह] यह था कि 
अपअंश बोलचाल की भाषा है या कृत्रिम । महत्त्वपूर्ण 
भ्रपश्रश साहित्यिक कृतियां मूल रूप में प्रकाशित प्रदध्य 
हो चुकी थी, परन्तु हिन्दी प्रनुबद के भ्रभाव में ठेठ 
हिन्दी-विद्वानों का उनप्रें प्रवेश करना निपट भसभव 
था। प्रपश्रंग भौंर द्विन्दी के भाषिक रिहतों की पहचान 
प्रभो होना बाकी भी । इसलिए शुक्ल जो सारी भपेक्षाएं 
यदि पूरी नहीं कर सके तो यहू उक्त सीमाओ्ों के कारण । 
लेकिन डा० दिउतरेदी के समय (१६५०-६५) सारी 
स्थितियां स्पष्टतर थी + कुहांसा छट चुका था । उन्हें वह 
लोकदृष्ट प्राप्त थी जो भश्विक्षित जनता की बित्तवृत्तियों 
का प्रतिबिस्व बखूबी झांक सकतो थी । उनके सप्रय तक 
हिंदी भनुवाद सहित, मद्दत्त्वपुर्ण प्रपभ्ंंश कृतियां अकाश 
में भ्रा चुकी थी, फिर भी उन्होंने प्र।लोच्य युग के मूलभूत 
साहित्य को नहीं छ॒भ्रा । उसका प्रध्ययत-- विश्नेषण वे 
यहू कह कर टाल गये कि उक्त साहित्य ददिन्दीभाषी प्रदेश 
के कितारों पर लिशा गया है । 


भ्र।दिकाल में वह प्रपअञ्रश के मुक्तक काव्य की भर्षा 
तो करते हैं जो (िड्ध हेम व्याकरण, प्रबंधनचिता मणि भ्रादि 
में बिखरा हुपा है, लेकिन स्वयंभू पुष्पदंत धनपाल जेल 
छोष॑स्थ रससिद्ध प्रपश्नंस कवियों के एक शब्द को भी 
उन्होंने नहीं छप्मा । पुस्तक में सादहित्येतर तथ्यों का 
बिस्तार से उल्लेख है, हस बात की भी विशद चर्चा है कि 
हि्दो प्रदेश में प्रपन्नंश साहित्य क्‍यों नहीं लिखा बया, 


हिन्दी साहित्य का प्र।दिकाल एक सृह्योकन ७ 


यदि लिखा भो गया[हो, तो सुरक्षित क्‍यों नहीं रह सका । 
यह एक श्रजीच विरोधाभास है कि जो साहित्य उपलब्ध 
है उसका विचार नहीं करते हुए जो उपलब्ब नहीं है, 
उसको झौर उप्तके न होने के कारणों की गुहार मथाई 
जाए ? 

झालोच्यकाल के उत्तर काल में मध्यदेश पर 
चोह्ान भौर गाहड़वार वंशों का प्राधिपत्य था। गाह.डवार 
उत्तर-पश्चिम से भाए थे । वेदिक घ्ं के प्नुयायो होने 
के कारण उन्होंने भ्पश्रश तथा देश्य भाषाश्रों को प्रश्नप 
नहीं दिया। दूसरे इस क्षेत्र में उन बजनशल ब्राह्मण- 
व्यवस्था का वोलवाला रहा, जो संस्कृत को सब कुछ मानती 
थी। यह तो हुई उत्तरकाल की वात लेकित पूर्वकाल 
में (१० से १२वी ठडझ) महीपाल के समय दग्नौज मे 
सभी भाषाप्नों के कवियो को स्थान प्राप्त दा। मध्यदेश 
के कवि को सर्वभाषा कवि बनता पड़ता था | राजशेखर 
के धनुसार हक (पंजाब) से लेकर मादानक (वर्तेतरान 
र्वालियर) तक अ्रपश्रंश ही काव्य को भाषा थी। उद्त 
समय जब दक्षिण के राष्ट्रकूटो, बंगाल के पलों, सामर 
के चोहानों, मालय के परमारो भोौर गुजरात के सोलडियो 
के प्रश्रय भे पभ्रपञ्लंश कविता लिखी जा रही थी। तब 
हिन्दी प्रदेश, जो मारत का हृदय देश है, उससे भ्रछता 
नहीं रहा होगा। उसकी घड़कनें सस्कृत के धघलावा 
प्रपञ्रश में भी मुखरित हुई होगी, लोक की भाषायें भ्रौर 
भावनाएं माससूनी हवाप्नों की तरह ऊपर-ऊपर नहीं 
उड़ती वे हृदय देश से उठ कर श्रासपात फैली होंगी, भौर 
झास-पास का भाषाप्रों श्रौर मावताप्नो ने उसका स्पर्श 
किया होगा। भ्रतः जो नहीं है, उस पर लम्बा-चौड़ा 
भ्रफसोस करने के बजाय, उचित यह था या है कि जो है 
उसको गहराई से पड़ताल फी जाए ? प्टकलबाजओीं इसी 
से समाप्त होगी । तथ्य यह है कि भालोच्यकाल को 
साहित्यिक प्रवृत्तियां, वहीं हैं जो दुधरे काल की हैं। यह 
युग वदतोब्याघात का युग नहीं है। वदतोब्याघात का 
हाथ है-- ध्पने कथत का खंडन स्वय करना। मु पुरे 
युग के साहित्य में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उक्त 
कृषन का समवचंन होता हो। यही बात प्रस्तविरोध के बारे 
में कही जा सकतो है। डा० ढिबेदी ते दो च्ोओं मे 


झरठर्विरोब दिखाने की बेष्टा को है। एक तो यह कि इथ 
युग में, एड तरफ, भलकुत शैली को गरम सोधा पर 
पहुंचाने वाले श्री हर्ष जंते सत कृत कवि थे, झोर दूसरी 
तरफ, भप्रपश्नत रोह्राकार थे जिनमे मर्म की बात थोड़े में 
धोर सरल ढंग से कहने की क्षमता थो। दूधरा 
झन्तविरोध यह था कि ए5 भोर दर्शत के दिराज प्र/ब!ये 
हुए, वो दूमरी धोर, निरक्षर ह॒तों के ज्ञान प्रचार के बोज 
इसी काल में बोए गए। मेरो समझ में इन दोनों बाहों में 
कोई प्रन्तविरोष नही है। एक कान में एक ही भाषा में 
दोनों अदत्तिया रह सकती हैं, उनमें न तो परस्पर विरोध 
है भौर न प्राधारगत। कहां संस्कृत जेसी परिनिष्ठित 
काठ्यमाषा भोर कहां भ्रपश्रशण भाषा ? श्रोहषं को हुलता 
प्रपश्नंण दोहाकारों से करने में कोई भोवित्य नहीं है ? 
झ्रधिकतर हिन्दी विद्वानों को प्रपश्रंश साहित्य मे पंठ है, 
प्रपश्रंश दोहों तक सीमित है। जहां तक धलकृत एैली 
का सवाल है प्रपश्रश कवि पुष्पदंत प्र स्वयंम्‌ श्रीह॑॑ 
की टक्कर के कवि हैं। सरस्वती का स्मरण करते हुए 
पुष्वदंव ने कहां है--- 
स.लंकारो छरेण अति, 
बहु सत्य प्रत्थ गारव बहुंति। 
चउमुह-दासिणी सहूजोणी, 
णीसेसहेउ सा सो ह-खोणी ॥ 
मेरी वाणी धहुंकारों छे सजघज कर हछंदों में चलती 
है, प्रतेक शास्त्रों के भ्र्ं गोरव को घारण करती है, बहा 
के मुख परे ।िवास करते हुए भी, शब्द जन्मा है । बहु 
श्रेयस भोर सौंदर्य की खान है ।” इस प्रक्तार पुष्पदंत की 
कविता उस समुद्र को तरह है जिसमें प्रात्म सौंदय्य शोर 
भौतिक सौंदर्य को भप्रनुभूतियों को जलराधि भरी हुई है, 
जिसमें एक झोर, वीर रस की उद्दाम ग्जंताएं हैं, तो 
दूरी प्रोर प्यंगार को कलगोतियां भी। जिसमें शांत 
प्रोर भव रस की धाराबं का संगम है। गहाँ तक 
दिगाज प्र.चायों भोौर निर५"र संतों के मह प्रत्तिश्व का 
प्रश्न है, इसमे मी कोई धस्तविरोध नहीं । वास्तव में 
निरक्षर सन्‍्तों ने इस काल में ज्ञान प्रचार के थौीज ध्रधानक 
नहीं बोए । सभी निरक्षर न तो प्रज्ञानी होते हैं, भौर न 
समी साक्षर, जाती । प्राध्यात्मिक प्रगुभव धोर सोक की 
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पहचान निरक्षरों को भी हो सकतो है । इस काल में 
लोक भाषा में ज्ञान प्रथार करते वाले सभी लोग साक्षर 
हो महीं पंडित थे, जंत प्रध्यात्म के दोहाकार, भिद्ध भ्ौर 
हठथोगी पंडित थे | यह प्रवइय है कि उन्होंने लोकमाषा में 
झपनी बात कहीं । संस्‍्कृत के विरुद्ध लोकप्रचलित वागे। 
में प्रपप्ती बात कहने की परंपरा बुद्ध मह'बीर के समय से 
जलो भा रही थी। इतिहास एक जीवंत प्रगह है, दर 
प्रवाह का पूर्व स्रोत होता है भ्तः झालोच्यकाव बीज 
बपन का काल नहीं था, बल्कि बीज के वक्ष बनने की 
प्रक्रिया का काल था। इतना ही नहीं, परवर्नी हिन्दी 
काव्य में जिले पोलियो का विकास हुमा उसके वु्बेहूय 
ह्वयंभू भौर पष्पदंत को रखनाग्नों में पूरी प्रामाणिक्ता से 
मौजूद हैं। यदि प्रपन्नंश कवियों को पद्धडिस्त वी, दोहा 
छंद, रहुछरद हावी प्रकाश में न प्राती तो लोग यही 
समझते ६ तुलसो के दोहे, चोगाई शैली, फर्भ्गर को 
साजियां प्ौर सूर को पद दा गी - ईरानो कविता शे वी का 
प्रभाव है -- 

प्रलोच्यकाल की साहित्यगत प्रवृन्ियों ऋ मूस्शफ्न 
में सबसे बड़ा बाधक तत्व है हमारा प्रधूरा ज्ञान | सादित्य 
के एक अंग (रातों या देदय भाषा लिखित) को छुपर या 
तो हम उसे पूरा हाथी मान लेते हैं, या फिए यह कहते हैं 
कि हाथी समय को घारा में बह गया है, उयका एक अग 
महरबपूर्ण था, उसे खोजना जरूरो है। एक विद्वान लिखते 
हैं“ इस भ्रधकार युग को प्रालोक्त करने बालो देशी 


प्रने कौरही 


भाषा की छोटो-सी रचना यदि मिजनों है तो उसे 
खलितगारी की तरह सहेव कर रखना चाहिए बय्ोकि उसमें 
बहुन बड़े प्रालोक की समावना है. उममें गुण के पूर्ण 
मनुष्य को प्रकाशित इरने की क्षरता है। झजीब वात है 
कि जो याहित्य सूबवंबिम्द शी हर/ ग्र लोकित है, उसपे 
ने आचोक है झोर न पूर्ण मनुष्य को प्रकाशित करने को 
क्षमता, जो नही है, उगमें सारी मंभमावरगए निहित है । 


यह सोचना सही नहीं है कि ६ १०वथ सदी से £शी 
भाषाग्रों में तत्पम शब्दों के प्रत्ताथिक प्रवेश हे कारण 
उनका स्वरूप बदल गया। भादा का स्वझप शब्दों के 
प्रवेश से नहीं रचनागत परिवर्ततों हे कारण देगा १। 
जबे कोई नई भाषा साहि त्यक यौग व्यापक ग्रभभिण्य क्त 
की माध्यम बातों है तो उनप्रे तत्यप्र छह्दों दा प्रबेत 
होगा ही । नदी प्रदेण के एक छोर पर चंद्र! दागों खह़े 
हैं, दुमरे पर बिश्परति, लीततीी छोर रर ज्म्य भू प्लौर 
पुष्पदत, इनके समातर [या कुछ १७८ की) देशी रचनाएं 
भी मिलना है, उपके झाधार पर कहा जा सकता है, कि 
जिसे हम वीरगाया वा धादिक्राय करते हैं, बह वस्तुतः 
प्रपश्नंथ काल है, जिपनें परत्ती साहित्य को शिज्पगत 
प्रौर चेतनागत प्रब॒नियों का पूर्व इसा जा मकना है । इस 
दाल की भाषा को तन्ह साहिता को सनग्र मुल्याकन को 
प्रावश्यकता ज्यों की-त्यो बनी हुई है । 


इन्दोर विश्व विद्यालय, इन्दौर 


छा 
जय-स्याद्वाद 


तू ऊर्ध्वोन्चत मस्तक विश्ञाल, 
जैनत्व तत्त्व का स्फटिक भाल 
अपहुत मिथ्या भ्रमतिमिर जाल 
तू जैनधर्म का शंखनाद ! 
तीर्थंकर पद की निधि ललाम ; 
सिद्धान्तवाद का सद-विराम, 
प्राकृत संसकृृति का अमर धाम 
तू संस्कृति का निरुपम प्रसाद ! 
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नव युवतायुक्त-विचार-सार ! 
नित अनेकान्त का सिह द्वार, 
करते आए तेरा प्रसार ! 

अतुलित तीर्थंकर-पुज्यवाद ! 
तू पक्षापक्ष-विरूप-तूर 
नये विनिमय का सर्वाग रूप 
जूझे तुझसे पण्डित अनू। 

गोतम गणधर जैमिति कणाद ! 


जय स्यादह्वाद जय स्याद्वाद ! 


जेन-हिन्दी-पृजा-काव्य में चौपाई छन्‍्द॑ 


काव्य-काल को दृष्टि से जेन हिन्दी काव्य का स्थान 
महत्त्वपूर्ण है। प्रलकार, ठन्द, दाब्दशक्ति प्रादि श्रगों का 
इस काव्य में प्रचुर परिमाण से व्यवहार हुप्मा है। छद, 
काव्य का प्रतिव'य॑ तत्त है। काव्य मुख्यतया छन्दवरद्ध 
रचना के लिए प्रारम्भ से ही प्रप्तिद्ध है। प्राच य॑ विध्व्रन।थने 
छन्द को काठ4-सू बन का प्रन्यतम श्रंग पभ्रं गीकार किया है । 
छन्द के प्रभाव में गत्यात्मक छन्द विन्याप्त इस प्रकार की 
लयात्मक माधुरी से मंडित नही हो पाता । जियके द्वारा 
काव्य का श्रोता प्रथवा पाठक बरबस विभोर हो कूप 
उठता है। इस प्रकार उसमें जीवन को प्रानन्दित करन 
की शाइवत सम्यदा मुखर हो उडी है। जैन हिन्दी-पुजा- 
काव्य में चोप!|ई नामक छंद का क्या स्थान है ? प्रस्तुत 
निबन्त मे इसी सन्दर्भ में संक्षिप्त विवेबन करना हँमारा 
मूल।भिप्रेत है । 

वाई मात्रिक सम छद का एक भेद है; चौपाई 
में सोह कल।एं होठी हैं। छद के भ्रन्‍्त मरे जगण ( 5 ।) 
प्रोर तनण (55 ) नहीं होते है। समब् ज॒ के प्ननन्‍्तर 
विपम कल हा प्रयोग बजित है।' जगतताथ प्रयाद “भानु 
से चौ।ई के सो नह मात्राप्रों के चरण मे न तो चौकलों 
का कोई क्रम माना है श्रौर न लघ-गुरु का । उन्होने सम 
के पोछे सम प्रौर विषम के पीछे विषम कल के प्रयोग को 
प्रच्छा म.ना है तथा प्रन्त मे जगण (।5।) का निषेष 
किया है ।' 

प्रपञ्नंश में पद्धरिया छंद में चोपाई का प्रादिम रूप 
विद्यामान है. पअ्रपञअंश की कहबक शैली जब (दन्‍्दी में 
प्रवतरित हुई तो पद्धरिया छंद के स्थान पर चोगाई छंद 
गृद्दोत हुमा है," 

हिस्दी में बोपाई छंद का प्रयोग पभारम्म से हो हुपा 
है।* बोर रसात्मक काव्याधिव्यक्ति के लिए यह छंद 
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वीरगाधाकालोन महाकृदि चस्दवरदायों द्वारा व्यहत है। 
वोररसात्मक प्रसंगों में रोतिकालोन महाकवि ने |तदास, 
जटमल, गोरेलाल, सूदन तथा गुलाब प्रादि के बाब्यों में 
चोपाई छंद का प्रयोग उह्लिवित है। 


प्रेमार्यानक काव्यधारा के प्रमुल कबि जायश्षो, 
उसमान; न्रमोहम्मद तथा कुतुबन द्वार! प्रणीत काथ्य 
कृतियों में इस छट्व का प्रयोग परिलक्षित है। 

भक्तिकालोन हिन्दी काठ्यबारा के प्रमुख कवि सुरदास, 
नंददाय तथा तुलबोदास द्वारा प्रणीत कांब्य प्र्पों में 
'दोहा चौपाई शैली” मे इस छव का प्रयोग हुप्रा है। 

प्राधुनिक काल के हिन्दी महाकाब्पों में महाकृबि 
द्वारिका प्रधाद मिश्र ने स्वरचित 'कृष्ण/वते” नामक महा 
काव्य में को॥ई छ का व्यवहार किया है। 

यहू छम्द सामान्यतया वर्णनाश्मक है श्रतः इस छंद में 
सभी रसों का निर्णद्‌ सहज रूप में हो जाता है। कषा- 
काब्पों में इस छंद की लोकप्रियना का मुक्य "कारण 
यही है ।” ह 

जंग-हिन्दी-पूजा-काब्पों में इस छंद के दक्षने प्रठारहबों 
शती से होते हैं।' प्रदारहदों शाती के बबिबर छानतराय 
ने श्री निर्वाणक्षेत्रृता' नामक कृति में इस छंद का 
व्यवहार सफलता पूर्वक किया है ।'* 


उल्लीसवीं शो में रामचरद, बस्वावररान] 
कमलनयन झौर महल जी विरजित काव्यकृतियों में भी 
यह छंद ब्यवहुत है । 

बोसवीं हातो के रव्रिमल," रघुबुत," तेम, ९ 
मुन्नालाल,” हीराचंद," पधोौर दोपचंद" ते प्पनी पृश्रा 
कांथ्यक्ृतियों में इस छंद का प्रयोग किया है । 

जन. हि्दो पूजा काश्यों में चोपाई का उर्वादिक प्रयोग 


१०, ब्ब ३४, कि० ४ जाने हा गज 


झढारहवों शतती के कविवर द्यानतराय ने शातरस के 
परिपाक के लिए किया है ।"! 





उपयंस्धित विवेचन के प्राधार पर यह सर में कहा 
जा सकता है कि जेन-द्विस्दो पूजा काव्य में चो-ई छंद का 





प्रारम्म से हो प्रयोग हुपा है। जैस-हिएदी पूजा के लगभग 
4भी रचपिताप्रों ने चोपाई छंद का उपयोग किया है। 
यह छंद जहाँ एक ध्ोर ल्घुकायिक है बहाँ इसमें मुख-सुख 
भोर लगता की सहज थार प्रवाहन की प्रदूभुत क्षमता है। 
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योजना, प्रकाशक - जन क्षोधर भ्रकादपी, भरागरा रोड, 


प्रलोगढ़, सन्‌ १६७६ पृथ्ठ १४। 

८. वही पृष्ठ १५। 

€, प्रादित्य प्रचण्डिया 'दीति', जंत कवियों हारा रचित 
हिन्दी पूजा काव्य को १रम्परा और उसका प्रालोच- 
तात्मक प्रष्ययन, प्रगरा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत 
पी-एच० डो० की शोध प्रबन्ध, सन्‌ १६७८ 
पृष्ठ २८३॥ 

१०. नथो ऋषभ कंलाम पहारं, 
नेमिनाथ गिरनार निहार । 
वासुपूज्य चपापुर बंदो, 
सम्मति पावापुर अभिनदी। 

-द्यानतराय, श्रो निर्वाण क्षेत्र पूजा 

११. रामचन्द्र श्री सम्मेद शिखर पूजा । 

१२. बह्तावर रत्त, श्री कुथुनांथ जिन पूजा । 

१३. मल्ल जी श्री क्षमावाणों पुजा । 

१४. कम्रलनयन, श्री पंचकल्याणक पुजा पाठ । 

१५. रवतिमल, श्री तोस चौत्रोसी पूजा | 

१६. रघुसुत, श्री विध्णुकुमार मुनि पुदा । 

१७, नेम, श्री प्कृत्रिम चेत्यालय पूजा | 

१८ मुप्नालाल, श्री खण्डगिरि क्षेत्र पूजा 

१६. होराचंद, श्री चतुतिशति तीर्थंकर समृच्चय पूजा | 

२०. दोपचंद, श्री ब'हुबलि पूजा । 

२१. इ० प्रादित्य प्रचण्डिया 'दोति', जेन कवियों द्वारा 
रवित हिस्दो-पूजा काव्यकी परम्परा ध्यौर उसका 
प्रालोचनात्मक प्रध्ययत, प्रागरा विश्वविशालय हारा 
स्वीकृत पो-एच० डी० का शोध प्रबन्ध, सन्‌ १६९७८, 
पृष्ठ २६५ | 

पीली कोठी, प्रागरा रोड, 
झलोगढ़-२०२००१॥ 


सम्यकत्व कोमुदी सम्बन्धी श्रन्य रचनाएँ 


अ्नेकान्त! के प्रप्रज-मितस्बर १६८१ के ग्रंक में 
डा०्ज्योतिप्रमाद जैन का 'सम्यवस्त कौमुदी नामक रवताएं' 
शीर्षक लेख प्रकाशित हुग्रा है। उत्तमें उन्होने लिवर है -- 
सम्पवत्वकोम॒दी घोर सम्यवत्वकौमुदोकथा नामक प्रटारह 
रखनायें ज्ञात हो सकी हैं जिनप्रें से प्राठ संस्कृत १ करन, 
१प्रपम्रशग भोौर ६ हिन्दी मे रखित हैं। इनमे से १२ 
दिमम्बर विद्वानों द्वारा तथा ४ श्वेनाम्बर विद्वानों द्वारा 
है। चारों ज्ञात इवे० रचनायें ससकृत में है । सभव है प्रत्प 
भी रचनायें हों जो हमारी जानकारी » प्रभी नो पश्राई 
हैं ।“ 

हमारी जानकारों मे श्रोर भरी रचनयें हैं यथा -- 
जिनरत्नकीष पृष्ठ ४२३ ४२४ में सम्पक्त्वकोमुदी की 
सबसे प्रचीनतम प्रति पजञाब भडार न० २८१८ वाली 
सम्बत ६३४३ के लिखी हुई बताई है। यदि यह लेखन 
सम्बत सह्ठी हो तो मूल रचना का रचताकाल ईहवी १३वीं 
शताब्दी के पीछे का तो हो नहीं सकता । (१) गुणा- 
करसूरि की रचना संवतत १४०० ईस्वो की बतलाई 
है वह 'जिन रत्नकोष' के प्रतेसार विक्रम सबत (५०४ को 
रचना है। उसका परिमाण हैडेंमघ इतोकी का ओर 
रचयिता चंत्रगच्छ के बतल-ये है / (२) जयशेखर सूरिक 
ग्रंथ का परिमाण ६६४५ इलोको का है। (३) जयबद्र सूरि 
के शिष्य का न.म डा० ज्योतिप्रसाद जी न नही दिया है 
लेकिन जिनरत्नकोप में उनका ताम जिन हुप॑र्गाणि 
दिया है। भ्रोर रचना।र सबत १४६२ की जगह १४६७ 
दिया है। (४) जिन दृं गणि को यह रचना टीका सहित 
प्रकाक्षित होने का उल्लेख किया है । टीका सम्वत १४६७ 
में जयचंद गणि के द्वारा रचित बतलाई है । (५) सोमदेव 
सूरि के जिनरत्नकोष मे रचता का परिमाण ३३४५२ 
इलोकों का धौर वे प्रागम गरुछ के सिदृदत्त सूरि के शिष्य 
थे, लिया है । 


0 श्री प्रगरचन्द नाहुटा 


इनके प्रतिरिकतर नं० ४ में 'बत्सराज ऋषि रघना 
बा ताम है पर वह सरकृत मे नहीं, राजस्थानी में है। 
प्रन्य सस्कृत रचनाओं में मल्लिभूषण, यशक्रीति, 
यममेन कवि, वाद्भूषण प्रौर श्रुतसागर की रखने यें 
हैं । ये दि० होनो संभव हैं । 

इसी तरह 'जैन गुजर कवियो' भाग १ प्लौर ३ में 
डा० ज्ये निय्रसाद द्वारा प्रनुल्लखित ६ राजस्थानों भाषा 
को पद्यवद्ध रचताओो क। विवरण प्रकाशित हुप्ला है 
जिनमें मे तीन सन्रहवी द्षताब्री की झौर तीन उम्तसवी 
शत ब्दी को हैं । 


१. सम्पक्य होमृदी रास-१६२४ माधसुदी १४ 
बुप्रवार को नागोर के निकट 'इह' प्राम में रचित। ग्रथांग 
१५५० । वर्ता-परतगच्छीय । 

२. सम्यक्त्व को मुदी राम-- प एवं चंद्रयूरि की परम्परा 
के बच्छराअ के संवत १६४६ माघ सुदी ५ गुृह्वार 
जबावती (खेमात) नव खड़ो में रलित । विवरण देखें, ओन 
गुजर कवियों भाग १ पृष्ठ २६६। 

३. राम्यवत्व कोमरी चोपई--चद्रगच्छ के शक्तियां 
के शिष्प जयमटल रचित सं० १६५२ *“>कक्‍्सरवदोी € । 
हम रचना को एक मात्र २० प्मों की करत हमारे ध्रभय 
जैन प्रंवालय मे स० १६५६॥ी लिबी हो है । 

४. सम्यक््वकरीपदी चोपाई-खरतरगरच्छ के महो- 
महापाध्याय सपय पुन्दर जो की परम्परा में कवि प्रातमचद 
रचित । स० १६२२ मिहर सुदी ४ मक्षदाबद शहर प्रे 
सामझुखा गोत्रोय जंमलभेरी सुगालचई के पुत्र मूलचद 
हरा कारित । 

५. सम्यवत्वकोमूदी चौथाई दाल ६२ खु(कु)क्षालचर्द 
ऋषि रचित सं० १०७६ वेशासर सुदी १३ नागौर में । 

(श्ष पृष्ठ १३ पर) 


प्रनसन्धान में पूर्वाग्रहमक्ति श्रावश्यक 


ग्रमण' मासिक पत्र, वर्ष ३२, प्रंक ५, मार्च १६८१ 
में मेरे “जैन दर्शन भ्रौर प्रमाणशास्त्र परिशीलन' ग्रन्थ 
को समीक्षा प्रकादित हुई है। यह प्रन्थ जूत १६८० में 


बीर रेवा मन्दिर ट्रस्ट, वाराणसी से प्रश्ट हुप्रा है। इसका 
सार 02५५- शा पा ०५३५५ # ५ (१०२०९ #र ७ मम (0७००० घ३३+५०० ३५३४५ +४ कक «५५4 3४8ा०३ ६ कम रुका. 


(पृष्ठ १६ का दोषाश ) 

६. सम्यक्ब कोमदी चोपाई-- भ्रतूपचद (२) 
विनयचन्द रचित पत्र १०७ सं० १८५४ फाह्गुत वदि ७ 
को रचित ! 

इस तरह पांव संस्कृत प्रौर ६ राजस्थानी इवे० कवियों 
के रवित का विवरण जिनरत्तकोष प्लौर जैन गुजर कवियो 
में प्रकाशित हो चुका है। इनमें से जयमल्ल की रचना 
की एक मार प्रति हमारे संग्रह मे ही प्राप्त हुई है! भ्रन्य 
भण्हारों में विशेष खोज करने पर कुछ प्रतिरिक्त रचनायें 
भी पिन सकती हैं । 

एक ही कथा सम्बन्धी ऐसे पभ्रवेको जेनग्रथ छोटे श्लौर 
बड़े प्रकृत, संस्कृत, भ्रपभ्रश हिन्दी, राजस्थानों, कन्नड़ 
धादि भाषाधों में लिखे मिलते हैं। उन संत्रका तुल« 
तात्मक प्रध्ययत एक द्ोध प्रवध में ही क्या जा सकता है। 
रचनाप्रो के परिमाण के काफी धन्पर है भरत: कइयो में 
धक्षेप से और कदयो मे विस्तार से कथा दी गई होगी । 
प्रत्येक लेक्षक भ्रपती रुचि भोर योग्यता के प्रनुनार कथा 
में परिवर्तन भौर वर्णन में प्रन्तर कर देते हैं। इससे सब 
ग्रयों बा देखने पर ही कथा के मूल स्रोत एव रामय-समय 
पर उसमे किये गये परिवर्तनों की जानकारों मिल सकती 
है। दपके सम्बन्ध में तुलनात्मक प्रष्ययन काफो रोचक 
धोर ज्ञानवर्धक हो सकता है। सम्थकत्व बोमुदी की 
कथाप्रो का मुल स्रोत व्या झौर किम प्रकार का रहा है, 
यह प्रधश्प हो भ्न्वेषणीय है । 

नाहटो वी गवाह बीकानेर 
| 


(] डा० दरबार लाल कोठिया, न्यायाचाये 


विभोचन भी प्राचाय॑ विद्यास्तागर महाराज के द्वारा उसी 
जून १७, १६६० को रागर (मध्यप्रदेश) मे समायोजित 
प्रनेक समारोहों के भ्रव॒सर पर हो चुका है। उसको 
मासिक, साप्तहिक आदि पत्रो' एवं जनेलों मे समा* 
लोयना भी निक्ल चूी है। इन सभी पत्रो और पनेक 
सनीवियों ने ग्रन्व बने मुक्त १.० से सराहना को है। फल्तु 
'तुलसी प्रज्ञा प्रोर 'श्रमण ने उत्तकी समीक्षा भे उसके 
बुछ लेखों को 'दुराप्रटमात्र”ँ कहा है। पर उसके लिए 
बोई ग्राथार या प्रभाण नही दिया । 

'श्रगण' के सम्पादक ने ती कुछ विशतृत (४५ पृष्ठ 
प्रमाण) समीक्षा करते हुए कुछ ऐसी बातें बढ़ी हैं जितका 
स्पष्टीकरण ग्रावश्यक है। यहापि सभीक्षक को समीक्षा 
करने की पूरी स्वतन्त्रता होती है, पिन्‍लु उसे यहे भी 
झतिवायं है कि वह पुवर्ष्रिद् से मुक्त रहकर समीक्ष्य के 
गुण-दोषों का पर्यालोचन करें। यबद्दी समीक्षा को 
मर्यादा है । 

ज्ञतव्प है कि समीक्षित ग्रन्थ के शोघ-निब्रन्ध भर 
श्रभुमन्वानपुर्ण प्रस्तावन'एँ प्राज़ से लगभग ३६ वर्ष पूर्व 
(सन्‌ १६४२ से १६७७ तक) 'प्रनेष न्त', जैत- 
सिद्ध/त्त-भास्कर' आभ्रादि पन्नों तथा व्यायदीपिढा, प्रषप्त 
परीक्षा ग्रादि प्रन्यो में प्रकानित है। किन्तु विगत वर्षों मे 
“अ्रमण' के सम्पादक डा० सागरमल ज॑नया प्रन्य किसी 
विद्वान ने उन पर कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की । प्रव 
उन्होने उक्त समीक्षा थे ग्रन्य के कुछ लेखौ के विषयों 
पर प्रतिक्रिया व्यक्त को है। परातु उसमे प्रनुपन्धान भौर 
गहराई का नितानत अभाव है। दह्म्े प्रमन्नता होती, यदि 
वे पूरत्राग्रह से मुकत होकर शोय प्रौर गस्‍्मीरता के साथ 
उसे प्रस्तुत करते । यहा में उनके उठाये प्रइनो भ्रथवा 
मुद्दों पर विचार कछूगा प्लोर उनको सरणि को नहीं 
झपताऊंगा । 


धतृताधान में पृर्वाश्नीटमुत्ित प्रावहपक १३ 


सम्पादक का प्रधप्र प्रदन है कि 'समन्तमद्र ही प्राप्त- 
मीमांसा झ्रादि क्ृतियों में कुम/रिल, धर्मंकोति प्राविकी 
मान्यताभों का खण्डन होने से उसके भाधार पर समनन्‍्तभद्र 
को ही उनका परवर्ती क्‍यों न माना जाये ?* 

स्मरण रहे कि हमने 'कुमारिल झौर समब्तभद्र' 
शीर्षक" शोध निब्रन्ध में सप्रपाण यह प्रकट किया है कि 
समनन्‍्त॒भद्र की कृतियों (विश्येपतया भ्राप्त-मीमांसा) का 
खण्डन कुमारिल झौर धमंकोति के ग्रन्थों मे पाया जाता 
है। ग्रवएवं समब्तप्रद्र उक्त दोनों ग्रस्थकारों से पूव॑वर्ती 
हैं, परवर्ती नही । यहाँ हम पुठः उमो का विचार करेंगे। 

हम प्रश्नकर्ता पै पूछते है कि वे बतायें, कुमारिल 
झ्रोर ध्क्रीति को स्वयं की वे बौोन-सी मान्यताएं है, 
जिनका समन्तभद्र की प्राप्तमीमासा पश्रादि कृतियो में 
खष्डन है? हसके समर्थन प्रे प्रश्नकार ने एक भी 
उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया । इसके विपरीत दोनो प्रन्थ- 
कारो ने समभ्तभद्र को हो प्राप्तमीमांसागत मान्यतापो का 
खण्डन किया है यहाँ हम दोनों प्रस्थकारो से कुछ उदाहरण 
उपस्थित करते है । 

(६३) जैनागमो' तथा वुन्दकुन्द के प्रवचनसार प्रादि 
ग्रन्थो" में सवंज का स्वरूप तो दिया गया है परस्तु प्रनुमान 
से सर्वज्ञ की सिद्धि उनमें उपलब्ध नही होती। हंन 
दाशनिकों में ही नहीं, भारतीय दा्॑निकों मे भी 
समन्तभद्र ही ऐसे प्रथम द/शंनिक एबं ताजिक हैं, जिन्‍्होंने 
झाप्तमीमांसा (का० ३, ४, ५, ६, ७,) में भ्रनुमान से 
सामान्य तथा विशेष सर्वज्ञ की सिद्धि की है । 

समन्तभद्र ने सबंप्रथम कहा कि 'सभी तीर्थ पश्रवतेतरों 
(सर्वज्ञों) प्रौर उनके समयों (आागमों-- उपदेशों में ) 
परस्पर विरोध होने से सब सर्वज्ञ नहीं हैं, 'कश्चिदेब-- 
कोई हो (एक) गुरु (सबंज्ञ) होना चाहिए, 'ठस एक की 
प्िढ्धि की भूमिका बाधते हुए उन्होंने श्रगगे (का० ४ मे) 
कहा कि 'किसो व्यक्त में दोषों श्रोर प्रावरणो का निःशेप 
प्रभाव (घ्वस) हो जाता है क्योंकि उनको तरतमता 
(न्यून।घिकता) पायी जाती है, जंसे सुवर्ण मे तापमान, 
कूटत भादि साधनों से उसके बाह्य (कालिमा) प्रोर 
प्ाम्पन्तर (कीट) दोनो प्रकार के मजो का झभाव हो 
जाता है।! इसके पह्चात्‌ ये कहते है कि 'मुक्ष्मादि पदार्थ 


किसी के प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वे धनुमेय हैं, जैसे प्रष्मि 
भरावि / हस प्रनुमान से सामान्य सबंध की सिद्धि करके 
वे विशेष सर्वेज्ञ की भी लिद्धि करते हुए (का० ६ व ७ 
मे) फहते हैं कि हे बोर जित ! प्रहुंन्‌ | वह स्वकज्ञ श्राप 
ही हैं, बयोंकि ध्राप निदोंष हैं भौर निर्दोष इस कारण हैं, 
क्योंकि भापके बचनों (उपदेश) में युक्ति तथा ध्लागम का 
गिरोध नहीं है, जबकि दूधरों (एकाग्तवादी प्राप्तों) के 
उपदेशों मे युक्ति एवं प्रागम दोनों का विशोष है, तब वे 
संज्ञ कंसे बहे जा सकते हैं। इस प्रकार समन्तभद्ग ने 
प्रनुमान से सामान्य भोर विशेष सवंश की सिद्धि की है। 
प्रौर इसलिए ग्नुमान द्वारा स्वज्ञ सिद्ध करता श्राप्त- 
मीमांसागत समन्‍्तमभद्र की मान्यता है । 

ग्राज से एक हजार वर्ष पृ (६० १०२५) के प्रसिद्ध 
ता ग्र्थकार दादिराज सूरि' ने भी उसे (अनुमान द्वारा 
सर्वज्ष मिद्ध करते को) समनन्‍्तभद्र के वेबागम (भ्राप्त- 
मीमांसा) की माध्यता प्रकट की है। पाएवंनाथ चरित में 
समन्तभद्र के विस्मयावह व्यक्तित्व का उल्तेंख करते हुए 
उन्होंने उनके देवागम द्वारा सर्वेज्ञके प्रदद्ोंन का स्पष्ट 
निर्देश किया है। इसी प्रकार पभ्रा० शुभचसा” ने भी 
देवागम द्वारा देव (सर्वज्ञ) के प्रागम (सिद्धि) को 
बतलाया है । 

इन असन्दिग्ध प्रमाणों से स्पष्ट है कि ध्रनुमान से 
स्वेज्ञ की सिद्धि करना समनन्‍्तभद्र की प्राप्तमोमांसा की 
नि मम्देह भप्रपनो मान्यता है। प्रौर उत्तरवर्ती प्रतेक 

प्रन्यकार उसे छाताब्दियों से उनकी ही मान्यता मानते 
चले भ्रा रहे है । 
॥ 


झ्रव कुमारिल की श्रोर दृष्टिपात करें| कुमारिश 
ने सामास्य शौर विशेष दोनों हो प्रकार के स्वश्ञ का 
निषेघ किया है। यह निषेध भोौर किसी का नहीं, 
समन्तभद्र की भ्राप्तमीमांसा का है। कुमारिल बड़े भ्रावेग 
के साथ प्रयमतः सामाश्यसवंत् का खण्डन करते हुए कहते 
हैं कि सभी सर्वज्ञ (तीर्थ प्रवतंक) परस्पर विरोधी धर्ष 
(वस्तुतत्त्र) के जब उपदेश करने वाले हैं प्लोर जिनके 
धाघक हेतु समान (एक-से) हैं, तो उम्र सबों में उस 
एकता निर्धारण कृपे करोगे कि प्रधुक सबंध है भौर 
प्रमुक सर्देश्ञ तद्दों है। कुमारिल उस परह्पर-विरोध को 
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भी दिखाते हुए कहते हैं कि यदि सुगत सर्वज्ञ है, कपिल 
बहीं, तो इसमें कया प्रम.ण है शोर यदि दोनों सर्वेज्ञ हैं, 
हो उनमें मतनेव कैसा । इसके धलावा वे भौर कहते हैं 
कि 'प्रभेयरव प्रादि हेतु जिम (सर्वेज्ञ) के निषंघक हैं, उन 
हैतुधों से कौत उत (सर्वज्ञ) को कल्पना (सिद्धि) 
करेगा ।' 

यहाँ ध्यातग्य है कि समन्तभद्र के 'परस्पर-विरोधत:/ 
पद के स्थान मे वियद्धार्थोर्देशिषु', सर्वेधा की जगह 
'सर्वेषु' ध्रोर 'कश्चिदेव' के स्थान भे 'को नामक. पदों का 
कुमारिल ने प्रयोग किया है श्रोर जिस परस्पर विरोध 
की सामान्य सूचना समध्तभद्र ते बो थो, उसे कुमारिल ने 
सुगत, कपिल प्रादि विरोधी तत्योपदेष्टाश्रो के नाम लेकर 
विद्ेष उल्लेख विया है। समनन्‍्तभद्र ने जो सभी तीथं- 
प्रवर्तकों (सुगत प्रादि) में परस्पर विरोध होने के कारण 
'कविचदंव मवेद गुरु: शब्दों द्वारा कोई (एक) को दी 
गुद-- स्वज्ञ होने का प्रतिपादन किया था, उस पर 
कुमारिल ने प्रश्न करते हुए कहा कि “जब सभी सवबज्ञ हैं 
झोर विरुद्धार्थोपदेशोी हैं तथा सबके साधक हेतु एक से हैं, 
तो उन सबतें से 'को नामेकोउधाय॑ंताम्‌/--किस एक का 
प्रबधारण (निदयय) करते हो । कुम।रिल का यह प्रदत 
समस्तभद्र के उक्त प्रतिपादन पर ही हुपा है। भौर उन्होंने 
उस प्रनवधारण (सर्वेज्ञ के निर्णय के भ्रमाव) को 'सुगतों 
यदि स्वेज्ञः कपिलो नेति का प्रमा' भ्रादि कथन द्वारा प्रकट 
भी किया है | यह सब भाकत्मिक नही है । 

यह भी ध्यान देने योग्प है कि समन्‍्तभद्र ने भ्रपने 
उक्त प्रतिपादम पर किसी के प्रइन करने के पृ ही प्रपनी 
उबते प्रतिज्ञा (कह्चिरेव भवेद्‌गुरु) को भ्राप्तमीमांसा 
(का० ४ पौर ५) में भ्रनुमान-प्रयोगपूर्वके सिद्ध किया 
है''। ज॑सा कि ऊपर कहा जा चुका है। प्ननुमान प्रयोग 
में उन्होंने 'मनुमेयत्व' हेतु दिया है जो सर्वेज्ञ सामान्य की 
सिद्धि करता है भोर जो किसी एक का निर्णायक नहीं है। 
इसी से कुमारिल ने 'तृल्यहेतुषु सर्वेदु' कह कर उछ्ठे प्रथत्रा 
उस जंसे प्रमेवरव भ्रावि हेतुप्रों को सर्यज्ञ का प्रनवधारक 
(प्रतिए्णनायक) कहे! है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक 
पझस्य कारिका के द्वार। समन्तभद्र के हस 'अनुभेयत्व हेतु 
को तीम्र भालोचना करते हुए कह।' कि जो प्रमेयह्व, 
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प्रादि हेतु सज्ञ के निषेधक हैं, उनसे सर्वत्ष की सिद्धि 
केसे की जा सकती है।' इसका सबल उत्तर समनन्‍्तभद्र को 
प्राप्तमीमांता के विवृत्तिकार प्रकलंकरेव ने” दिया है। 
पकलंक कहते हैं कि 'प्रमेयत्व भ्रादि तो भनुमेयत्व” हेतु 
के पोषक है'-- प्रनुमेग्त्व हेतु की तरह प्रप्नेयत्व भ्रादि 
सर्वज्ञ के सदभाव +के साधक हैं, तब कौन समभदार उन 
हेतुओं छे सर्वज्ञ का निषष या उसके सद्भाव में सन्देह 
कर सकता है ।' 

यह सारी स्थिति बतलाती है कि कुम।रिल ने समन्त- 
भद्र का खेण्डन किया है, समन्‍्तभद्र ने कुमारिल का नहीं। 
यदि समन्‍्तभद्र कुमारिल के परवर्तो होत तो कुमारिल के 
खण्डन का उत्तर स्वयं समातभद्र देते, प्रबलंक को उनका 
जवनब देने का अबसर नही प्राता, तथा समन्तभद्र के 
'पनुभेयत्व' हेतु का समर्थन करने का भी मोका उ्द्दे नहीं 
मिलता । 

(२) प्रनुमान से स्वंज्-प्ामान्य की सिद्धि करते के 
उपरान्त समस्तभद्र ने प्रनुमान से ही स्वज्ञ-विधंष की 
सिद्धि का उपन्यास करके उसे 'अहंन्‍्त' में पयंवसित किया 
है'' । जेसा कि हम ऊपर प्राप्तमोमांसा कारिका ६ श्रौर 
७॥्रे द्वारा देख चूके हैं। कुमारिल ने समत्तभद्र दी इस 
विशेष सर्वेज्ञता की तिड्धे का भी खण्डन किया है" । 
झहंग्त का नाम लिए बिना वे कहते हैं कि 'जो लोग जीव 
(प्रहेन्त ) के इन्द्रियादि निरपेक्ष एवं सूक्ष्मादि विषयक 
केवलज्ञान (सर्वज्ञता) की बल्पना करते हैं बह भी युक्त 
नहीं है, क्योकि वह भ्रागम के बिता श्रौर प्ागम केवल- 
ज्ञान के बिना सम्भव नहों है श्रोर इस तरह प्रन्यो- 
न्‍्याश्रव दोष होने के कारण प्ररहन्तजिन में भी सर्वज्ञता 
सिद्ध नही होती ।! 

ज्ञातव्य है कि जैन भ्षवा जनेतर परम्परा में समन्त- 
भद्र से पूर्व किसो दाह्यनिक ने भ्रनुमान से उबत प्रकार 
विद्योष सवंश को सिद्धि की हो, ऐसा एक भी उदाहरण 
उपलब्ध नहीं होता। हां, भ्रायमों मे केवलशान का रवरूप 
झवदय विस्तारपुवंक मिलता है, जो झागमिक है, भानु- 
मानिक नही है। समग्तभद्र ही ऐसे दाशंनिक हैं, जिन्होंने 
प्ररहम्त में प्रनुमान से स्वज्ञता (केवलज्ञान) की सिद्धि 
को है भोर उसे दोषावरणो से रहित, शष्ट्रियादि निरपेक्ष 
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हैपा धृंदमादि विधयक बतलाया है । इससे स्पष्ट है कि 
कुमारिल ने समस्तभद्द की ही उक्त मास्यता का खण्डन 
किया है। इसका सब्रल प्रमाण यह है कि कुमारिल के 
उक्त लण्डन का भी जबाब भकलंक देव ते विया है । 
उन्होंने बड़े सन्‍्तुलित ढंग से कहा है कि 'प्रनुपान द्वारा 
सुध्िद्ध केवलज्ञान (सर्वज्ञता) झागम के बिना झोर प्रागम 
केवलशान के बिना पिद्ध नहीं होता, यह सत्य है, तथापि 
दोनों में भ्रस्योग्याश्रय दोष नढों है, क्योकि पुरुषातिशय 
(केवलज्ञान) प्रतीतिवश से माना गया है । इन (कैेवल- 
ज्ञान श्रौर प्रागम) दोनों मे बोज भौर भ्रकुर को तरह 
प्रनादि प्रबन्ध (प्रवाह-सनन्‍्तान) है । 

प्ररलक के इस उसर से विल्कुल स्पष्ट है कि 
समम्तभद्र ने जो प्रनुमान से झरहन्त के केवलश।न (सब- 
ज्ञता) को विद्धि की थी, उसो का खण्डन कुमारिल ने 
किया है भ्रोर जिसका सयुक्तिक उत्तर प्रकलंक ने उक्त 
प्रकार से दिया है । केवलज्ञान के साथ 'प्रनुमानविजृम्भि- 
तम्‌'-- अनुमान से सिद्ध/ विशेषण लगा कर तो भ्कलक 
(वि० स० उतरी दो) ने रहा-सद्दा सनरेह्द भी निरावृत 
कर दिया है। इस उल्नेख-प्रमाण से भो प्रकट है कि 
कुम।रिल ने समस्तमभद्र की झ्राप्तमोमाता का खण्डन शिया 
झौर जिसका उत्तर समन्तभद्र से कई शताब्दी बाद हुए 
ध्रकलक ने दिया है। समन्तभद्र को कुमारिल का परवर्ती 
मानने पर उसका जवाब वे स्वय देते, भ्रकलक को उसका 
ध्रवसर ही नहीं धाता । 

(३) कुमारिल ने समन्तभद्र का जहां खण्डन किया 
है वहां उनह़ा अनुगमन भी किया है*। विदित है कि 
जैन दश्श न में वस्तु को उत्पाद, व्यय प्रोर प्लोग्प इन तोन 
हुप माना गया है'” । समस्त॒भद्व ते लोकिक और प्राष्या- 
हिमिक दो उदाहरणों द्वारा उसको समर्थ पुष्टि की है।"। 
इन दोनों उब।हरणों के लिए उन्होंने एक-एक कारिका का 
सूजन बिया है। पहली (५६वों) कारिका के द्वारा उन्होने 
प्रकट विया है कि जिस प्रकार घट, मुकुट भ्ोर स्वर्ण के 
इच्छुक़ों को उनके नाश, उत्पाद श्लौर ह्टिति में क्रमश. 
शोक, हव भौर साध्यस्थ्य माव होता है श्रौर इसलिए 
स्वरणंबरतु ब्यय, उत्पाद धोर स्थिति इन तोन रूव॒ है, 
उसी प्रकार विश्व की सभो वस्तुयें अवात्मक हैं। दूधरो 


(६०वो ) कारिका के द्वारा बतलाथा है कि जैपे दुरब्रती, 
दूध ही प्रहण करता है, दही नहीं लेता भौर दह्ी का व्रत 
रखने वाला दही ही लेता है, दूष नहों लेता है तथा दूष 
भौर दहो दोनों का त्यागी दोनो को हो ग्रहण नहीं करता 
प्रौर इस तरह गोरत उत्पाद, व्यय शौर ध्ुबता तीनों से 
युक्त है, उसी तरह प्रखिल बहव (तत्व) त्रयात्मक है । 

कम रिल ने भी समन्‍्तभद्र को लोकिक उदाहरण बालो 
कारिका (५६) के प्रघार पर प्रानो नयी ढाई क)रि- 
कार्ये रची है प्रौर समन्‍्तभद्र को ही तरह उनके द्वारा 
वस्तु को ज्रयात्मक सिद्ध किया है''। उनकी इन कोरि- 
काभो मे सम्न्तभद्र को कारिका ५६ का केवल बिम्ड- 
प्रतिविम्बभाव ही नही है, परगितु उनकी शब्शवलो, क्षैली 
झ्रौर विचारसरणि भी उनपे समाहित है। समस्तभद्र से 
जिस बात को अझ्रतिस्तक्षेप में एक कारिका (५६) में कहा 
है, उसी को कुमारिल ते ढाई कारिकाओ्नों में प्रतिवादन 
किया है । वस्तुत: विकास का भी यही नियम है कि बहु 
उत्त रकाल में विस्तृत होता है । इस उलेश से भी स्पष्ट 
जाना जाता है कि समन्‍्तभद्र पुडंवर्ती हैं भ्ौर कुमारिल 
परवर्ती । 

इमका ज्वलन्त प्रणण यह है कि ई० १०२४ के 
प्रशिद्ध, प्रतिष्ठित ध्लौर शामाणिक तक॑ प्रन्थकार वादिराज 
सूरि' ने प्रपने स्थायविनिएनय-व्विरण (भाग १, पृ० 
४३६) में रामन्तभद्र की ब्राप्सम्ीमांसा की उल्लिलखित 
कारिका ५६ को प्लोर कुमारिल >ट्ट की उपरिं बजित 
हाई कारिकाप्रो में से डेढ़ कारिका को भी 'उबतं स्वाधि- 
समन्‍्तभद्वस्तदुपजीविना भट्टेराप्रि! धाढ खें को देकर कूमा- 
रिल भट्ट को समश्तभद्र का उपजोवी-प्रमुवाद्री स्पष्टतया 
प्रब॒ट गिया है कि एक हगार वर्ध पहत भो दाहां निक एवं 
साहित्यकार समन्‍्तभद्र को पूव॑वर्तों प्लोर कुमारिल भट्ट को 
परवर्ती विद्वान मानते थे । 

(४) प्रथ घमंकरीति को लीजिए। घमंकीति (ई० 
६३५) ने भी प्मन्तभद्र की प्र.व्तपीमांता का क्षण्डन 
किया है । +दित है कि प्रप्तमोमांसा (का० १०४) 
में समत्तभद्र ने स्थादवाद का लक्षण दिया है" शोर 
लिखा है हि 'सबंधा एकास्त के टयाग के जो क्रिवित' 
(कर्य॑जित्‌) का बिदान है वह स्यादाद है।! ध्मेकीतिने 


१६, बर्ष ३४, कि० ४ 


समन्‍्तभद्र के हस स्पाद्गाद लक्षण की बड़े प्रावेग के साथ 
समीक्षा की है। उतके 'किचित्‌ के विधान - स्थाद्वाद को 
प्रयुकत, प्रदलील प्रोर प्राकुल 'प्रलाप! कहा है ।' 
शातअ्य है कि प्रागमो'' में 'सिया पज्जत्ता, सिप्रा 
धपज्वत्ता, गोयमा | जोवा तिय सासया, सिय प्रपासया/ 
जैसे निरूपणों में दो भंगों तथा कुन्दकन्द के पंचास्तिकाय'* 
में 'सिय प्रत्वि गत्थि उहयं--' इस गाया (१४) के द्वारा 
गिनाये गये सात भगों के नाम तो पाये जाते हैं। पर 
स्थाद्वाद की उनमें कोई परिमाषा नहीं मिलतो। समस्त मभद्र 
को भाप्तमीमांता में हो प्रथमत: उप्की परिभाषा भौर 
बिल्तुत विवेधन मिलते हैं। धमंकोति ने उक्त खण्डन 
पमन्‍तभद्र का ही किया है, यह रपष्ट ज्ञात होता है। 
धर्मक्रीति का “तदप्येकास्तसम्मवात्‌” पद भी भ्राकस्मिक 
नहीं है, जिसके द्वारा उन्होंने सबंधा एक न्त के त्याग से 
होने वाले किचित्‌ (कथित) के विधान--स्थाद्वाद 
(प्रनेकास्त ) में भी एकाल्व की सम्भावना करके उसका“ 
झनेकान्त का खण्डन किया है । 
इसके सिवाय धममंकीति ने समन्तभत्र की उत्त मान्यता 
का भो खण्डत किया है, जिसे उन्दोने 'सर्देव सर्व को 
मच्छेत' (+ा० १५) प्रादि कधन द्वारा स्थापित किया 
है।' बहू मान्‍्यता है सभी वस्तुप्रो को सद-प्रसदू, एक- 
प्रनेक, प्रादि रूप से उमयात्मकू [प्रनेकान्तात्मक ) 
प्रतिपादद करना। धमंकीति उमका खण्डन करते हुए 
कहुते हैं कि (सबकी उभयरूप मानने पर उनमें कोई भेद 
नहीं रहेगा । फलतः जिसे 'दहो ख्रा' कहा, वह ऊँट को 
खाने के लिए क्‍यों नहीं दोड़ता ? जब सभी पदाथ्थ सभी 
रूप हैं तो उनके व/चक शब्द शोर बोघक ज्ञान भी भिश्न- 
भिन्न नहीं हो सकते । 
घमंक्रीति के हरा किया गया समम्तभद्र का यहू 
खण्डन भी प्रस्लक को सहाय नही हुआ भौर उनके उपयुक्त 
दोनों प्रक्षेपों का जबाब बड़ी तेजस्विता के त य उन्होने 
दिया है।"* प्रथम प्राक्षेप का उत्तर देते हुए वे कहते हैं 
कि 'जो विशप्ति मात्र फो जानता है प्ोर लोकानुरोष से 
बाहय-पर को भी स्वीकार करता है प्रौर फिर भी सबको 
बाध्य कहता है तथा प्रतिपादन करता है किन ज्ञाता है, 
ने उसमें फल है भोर न कुछ प्न्य जाना जाता है, ऐसा 


दैगैक)त 


प्रश्लील, प्राकुल प्रोर प्रयुक्त प्रलाप करता है, उसे प्रम॑त्त 
(पागल) णड्डच्ृद्धि श्रोर विधिष प्राकुलताप्रो से घिरा 
हुप्रा समझता च,हिए ।” समन्तभद्र पर किये गये घम्मंकीति 
के प्रधम भ्राक्षेय का यह जवाब “जैसे को तेसा' नीते का 
पूर्णतया परिचायक है । 

घमंकीति के दूसरे भ्राक्षेप का भी उत्तर प्कलंक 
उपहासपु्वंक देते हुए कद्ठते हैं कि 'जो दही भ्रौर ऊँट मे 
प्रभेद का प्रसंग देकर सभी पदार्थों को एक हो ८.ने की 
ग्रापत्ति प्रकट करता है श्रौर इस तरह स्पाद्गाद -- 
प्रनेकान्तवाद का खण्डन करता है वह पूववपक्ष (प्रनेकान्त- 
वाद-स्थाढाद) को न समझ कर दृषक (दुषण देने 
वाला) होकर भी विदृष-र-दृषझ नहों है, जोकर है। 
सुगत भी कभी मृग था श्ौर मृग भी सुगत हुम्रा माना 
जाता है तथापि सुगद को वन्दनीय श्रौर मृग को भक्षणीय 
कहा गया है भोर इस तरह पर्षाव्रभद से सुगत श्रौर मृग 
प्रे बन्दनीय एवं भक्षणीय की भेदव्पवस्था तथा चित्तमन्तान 
की प्रपेक्षा से उनमे प्रभेद व्यवस्था को जाती है, उसी 
प्रकार प्रतीति बल से -पर्काः परौर द्रव्य को प्रतोति से 
सभी पदार्थों में भेद प्लोर प्रभेद दोनों की व्यवस्था है। 
प्रत 'दही खा! कहे जाने पर कोई अँट को खाने के लिए 
वो दौडेंगा, क्‍्योंक्रि सत्‌ -द्वव्प की श्रपैक्षा से उसने 
प्रभेद होने पर भी पर्याय को दुष्ट से उनमें उसी प्रक्रार 
भेद है, जिस प्रकार सुगत झ्लौर मृत में है। भ्रतएवं दो 
खा कहने पर कोई दही खाने के लिए ही दोड़गा, क्योकि 
वह भ५णोय है श्रौर ऊट खाने के लिए वह नही दोड़ेपा, 
क्योंकि वह प्रभक्षणीय है। इस तरह विश्व की सभी यस्तुप्रो 
को उमयात्मक--प्रनेकान्त त्मक मानने में कौन-सो श्र/१त्ति 
या विपत्ति है भ्रधोत्‌ कोई भ्रापत्ति या जिपत्ति नहीं हे । 

प्रतलक के इन सन्तुलित एवं सबल जबाबों से 
जिल्कूल प्रमन्दिग्य है कि समन्‍तभद्र को आप्ठमीमासागत 
स्पाह्ाद और प्रनेकानतव।द को मान्यता प्रो का ही धंकीति 
ते खण्डन किया है भ्रोर जिसका मुद्तोड़, किन्तु शालोन 
एवं करारा उत्तर प्रकलंक ने दिया है। यदि समग्तभद्र 
घमंकीति के परवर्ती होते तो वे स्वय उनका जवाब देते 
झोर टस स्थिति में भकलंक को धर्मकोति के उपर्युक्त 
प्राक्षेपों का उत्तर देने का मोर ही नहीं भाता । 


ध्रमुसस्थान में पू०व्रहमृक्ति प्रावइ्मक १७ 


बालोस-पचास वर्ष पूर्व स्व०पं० महेन्द्र कु पार न्याय।चारयं, 

ह्व० पं० सुखलाल संघवी भादि कुछ विद्वानों ने समन्‍्तभद्र 
को धरंकीति का परवर्ती होने की सम्भावना की थी ४! 
कितु अब ऐसे प्रचुर प्रमाण सामने शा गये हैं, जिनके प्राधार 
पर घर्मकीति समन्‍्तमद्र से काफी उत्तरदर्ती (३००-०४०० 
वर्ष पदचात्‌) छिड्ध हो चुफे हैं। हस विषय में डाबंटर 
ए० एन० उपाध्ये एवं ड:० हीरालाल जेन का शाकटायन 
व्याकरण पर लिखा प्रधान सम्पादक्रीय द्रष्टव्य है ।' 
'धर्मकीति प्रौर समनन्‍्तभद्र' शोष॑क हमारा शोधपूर्ण लेख 
भी भवलोकनीय है,*' छडिसमें उक्त विद्वानों के हेतुपों पर 
दिमर्श करने के साथ हो पर्याप्त तथा अनुपन्धान अस्तुत 
किया गया है। ऐसे विषयों पर हमें उन्मुक्त दिमाग से 
विचार करता चाहिए झौर सत्य के ग्रहण मे हिचकिचाना 
नहीं चाहिए । 

सम्पादक ने दूसरा प्रदन उठाया है कि 'विद्धमेन के 
प्यायावतार झौर समन्‍्तमद्र के शआावकाचार में किंसो पद 
(पह्च) को समान रूप से पाये जाने पर समन्तभद्र को ही 
पूवंबर्ती क्यों माना जाय ? यह भी तो सम्भव है कि 
समस्तभद्र ते स्वयं उसे सिद्धसेन से लिया हो धोर वह 
उससे परवर्तोी हो ? 

सम्पादक की प्रस्तुत सम्मावत्रा इतनों शिथिल प्रौर 
निर्जोव है कि उसे पुष्ट करने वाला ए+ भी प्रमाण नहीं 
दिया जा सकता भौर न॒स्व॒यं सम्पादक ने ही उमे दिया 
है। प्रनुसन्धान के क्षेत्र में यह प्रावश्यक है कि सम्भावता 
के पोषक प्रमाण दिये जायें, तमी उसका मूल्याकन होता 
है प्रोर तभी वह छिद्वानों द्वारा प्राइत होतो है । 

यहाँ उसी पर विष किया जाता है। ऊपर जिन 
समध्तभद्र को बहुत चर्चा को गयी है, उन्ही का रचित 
एक श्रावकाचार है, जो सबसे प्राचोन, महत्वपूर्ण प्लोर 
ब्यवल्थित श्रावक्राचार का प्रतिपादक प्रश्य है। इसके 
धारम्भ मे घ्ं की व्यषया का उद्देश्य बतलाते हुए उसे 
प्रम्यगदशंन, सम्यसज्ञान श्लोर सम्यप्य।रित्र हत तोस शुप 
बतलाया गया है। सम्यगदशंत का स्वर॒प उन्होंने देव, 
शास्त्र ध्ोर गुरु का दृढ़ एवं प्रमृढ़ श्रद्धान्‌ कहा है। 
झतएव उ'हे इन तोनों क। लक्षण बतलाना भी प्राववपक 
था। देव का लक्षण प्रतिपादन करते के उपराप्त सम्न्तभद 


ने €वें पद्च" के द्वारा दात्त॒का सक्षण निकूपित किया है। 
यह पदश्च सिद्सेन के स्यायावतार में भी उसके €वें पथ के 
रूप में पाया जाता है । 

भ्रव वियारणीय है कि यह पद्य श्रावकाचार का मूल 
पद्य है या न्यायाबतार का मूल पद्म है। आावकाच र में 
यह जहाँ स्थिति है वहां उपत्का होता प्रावदयक प्रोर 
प्रनियायं है। किन्तु श्यायावतार में जहाँ वह है वहाँ 
उप्तका होना आवदयक एवं प्रतिवायं नही है, क्योकि वहू 
पूर्वोक्त शब्द-लक्षण (का० ५)" के समयंन मे भ्रदित 
है। उसे वहाँ से हुटा देने पर उपका प्रग-भंव नहीं हो ता । 
डिन्तु समस्तभद्र के श्रावक्राचार से उत्ते भ्रलग कर देने पर 
उसका प्रग भग हो जाता है। इसप्ते स्रष्ट है कि उक्त 
श्यां पद्य, जिसमें क्षास्‍्त्र का लक्षण दिया गया है, 
क्रावकायार का मूल है प्रौर न्‍्यायावतार मे प्पने विषय 
(८वें पद्म मे कॉवित दधाब्दलक्षण) के समर्थन के लिए उठे 
वहां से प्रस्थ कार ने स्वय लिया है था किसी उत्तरवर्ती ते 
लिया है प्लोर जो बाद को उक्त ग्रन्य का भी झंग बस 
गया । यह भी ध्यातब्य है कि श्रावक्राधार में प्राप्त के 
लक्षण के बाद प्रावक्यक तौर पर प्रतिपदनीय शाहत्र 
लक्षण का प्रतिपादक भ्रभ्य कोई पद्य नहीं है, जब कि 
स्थायावतार में शाबद लक्षण का प्रतिपादक थर्वा पद्म है । 
हस कारण भी वक्त €वां पद्म (प्रषप्तोपत तु) आावकाचार 
का मूत्र पद्म है, जिसके यहां मूत रूप से दोना निताम्त 
प्रावदयक झौर प्रतिवायं है। तथा नये यावतार में उत्त का, 
पयें पद्च के समक्ष, मूत्र रू में हो।। प्रतावश्यक, व्यध 
श्रोर पुनरक्तवत है। प्रत: यही मानने योग्य एवं ध्यायसं गत 
है कि न्यायावतार में वह समस्त मद्र के श्रावकाचारे है लिया 
गया है, सं कि आवकायार में स्यायावतार से उसे लिया 
गया है। न्यायावतार से श्रावक,.चार में उसे (€वें पश्च को) 
लेने की सश्मावना बिल्कुल भिर्मूल एवं वे दम है । 

इसके प्रतिरिक्त ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखते पर 
स्यायावतार में घंकोति" (६० ६३५), कुमारिल 
(ई० ६५०)" प्रोर पाभ्रत्वामी (ई० ६ृठी, छडों शो)" 
इन ग्र/यकारों का धनुसरण पाया जाता है प्लोर ये तोनों 
प्रत्थकार समस्तभद्र के उत्तरवर्तो हैं। तब समस्तभद्र को 
स्यायाबता रकार 83्डूसेन का परदरी बतलाना केबल 
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पक्षाग्रह है। उसमें युक्ति या प्रमाण (भाधार) कुछ भी 
नहीं है । 

समीक्षा का तोसरा प्रइन है कि स्यायज्यास्त्र के समप्र 
विकास की प्रत्रिया में ऐसा नहीं हुप्ना है कि पहने जैन 
ध्याय विकसित हुमा भौर फिर बौद्ध एवं ब्रह्मणों ने 
उसका भझनुकरण किया ही ।/ हमें लगता है कि समोक्षक्र 
ने हमारे लेख को प्रापातत: देखा है, उसे ध्यान से पढ़ा हो 
नहीं है। उसे यदि ध्यान से पढ़ा होता, तोवे ऐसा 
हललित धौर सड़काने वाला प्रदन न उठाते | हम पुनः 
उनझे उसे पढ़ने का श्रनुरोध करेंगे । हमने 'जैन न्याय का 
विकास” लेख में यह लिखा है कि “जेत न्याय का उद्गम 
उक्त (बौद्ध भौर ब्राह्मग) नयायों से नहीं हुमा, भप्रपितु 
दृष्टिवाद श्रुत से हुप्रा है। यह सम्भव है कि उक्त न्‍्यायों 
के साथ जैन श्याय भी फता-फूला हो | प्रर्थात्‌ जैन स्याय 
के विकास में ब्राह्मण श्याय भोर बौद्ध न्‍्याथ का विक्रास 
प्रेरक हुप हो भौर उतकी विवित्र क्रमिक क्षास्त्र- 
रचना जैत न्याय की क्रमिक क्षास्त्र-रचता में सहायक हुई 
हो। समकालीनों में ऐसा प्रादात-प्रदान होना या प्रेरणा 
लेना स्वाभाविक है।' यहाँ हमते कहाँ जिखा कि पहले 
जैनसथाय विकसित हुप्रा भौर फिर बोद् एवं ब्र ह्मणो ने 
उसका भ्रभमुकरण किया। हमे खेर धौर प्राश्वयं है कि 
धर्मीक्षक एक शोध-संस्थान के निदेशक होकर भी तथ्पहदीन 
झौर भडकाने वाली धा्दाबलो का प्रारोप हम पर लगा 
रहे हैं। जहाँ तक जैन न्याय के विकारा का प्रश्त है उसमे 
हमने स्पष्टतया बौद्ध प्रोर ब्राह्मग स्याय के विक्रास को 
प्रेरक बतलाया है भौर उनकी छास्त्र-रचना को जन स्थाय 
की शास्त्र-रचना में सहायक स्वीकार किया है। हां, 
जेन भ्याय का उद्गम उनसे नहीं हुप्ना, प्रपितु दुष्टिवाद 
नामक बारहवें भ्रगश्रुत से हुप्ा। प्पने इस कथन को 
सिद्धसेन (द्वात्रिशिकाकार)”', ध्रकलंक, विद्यानन्द धोर 
वह्योविजय' के प्रतिपादनों से पुष्ट एवं प्रमाणित किया 
है। हम पाठकों, खासकर समीक्षक से भ्रनुरोध करेंगे कि 
थे उस निबन्व को गौर से पढ़ने की कृपा करें झ्योर सही 
स्थिति एवं तथ्य को प्रवगत करें। 

डा० सागरमल जी ने चोथे भौर शभ्रश्तिम मुद्दे में भेरे 
/पश्याबंसूभ की परम्परा' निवन्‍्ध को लेकर लिखा है कि 


धेकानते 


म्नेक ऐसे प्रदन हैं, जिन तत्वार्थ सुत्रकार शोर दिगम्बर 
झाचार्यों मे भो मतभेद है। प्रतः कुछ बातों में तत्थार्थ 
सूत्रकार भौर धन्य द्वेताम्बर प्रायार्यों में मतभेद होना 
इस बात का प्रमाण नहीं है कि तत्वार्थ सृत्रकार पवेताम्थर 
परम्परा के नहीं हो सकते ।” प्रयने हस कथन के समथंत 
में कुन्दकुन्द प्रोर तत्वार्थ सुश्रकार के नयों भोर गृहस्थ के 
१२ ब्रतो सम्बन्धी मतभेद को दिया है। इसी भुट्दे मे 
हमारे लेख मे झायो कुछ बातों का भ्ोर उल्लेख करके 
उन्तका समाधान करने का प्रयत्न किया है । 

इस म॒द्दे पर भी हम विचार करते हैं। प्रतीत द्वोता 
है कि डा० साहब मतभेद भौर परम्परा भद दोनों में कोई 
प्र्तर नही मान रहे हैं, जब कि उनमें बहुत प्रश्तर है | वे 
यह तो जानते हैं कि भ्रन्तिम श्रृतकेवली भद्रबाहु के बाद 
जेत संघ दो परम्पराप्रो मे विभक्त हो ,गया--एक दिगस्बर 
झोर दूसरी दवेताम्बर । ये दोनों भी उप-परम्पराष्रों में 
विभाजित हैं। किन्तु मूलतः दिगम्बर भ्रोर ए्वेताम्बर ये 
दो ही परम्पराएं हैं। जो प्रावायं विगम्बरत्व का भौर 
जो दवेताम्बरत्व का समर्थन करते हैं वे क्रमशः दिगम्बर 
घ्रोर हवेताम्बर प्राचायं कहे ज,ते हैं तथा उनके द्वारा 
निर्मित साहित्य दिगम्बर भौर इबेताम्बर साहित्य माना 
जाता है । 

प्र देखना है कि तशत्वार्थसृत्र मे दिग्म्बरत्व का 
समर्थन है या ध्वेताम्वरत्व का। हमने उक्त निबन्ध में 
इसी दिशा में विचार किया है। इस निबन्ध की भूसिका 
बांधते हुए उसमे प्राकवृक्ष के रूप में हमने लिखा है 
कि “जहां तक हमारा रुयाल है, सबसे पहले पण्डित 
सुवलाल जी 'प्रज्ञाचक्ष' ने तत्वार्थ सूत्र श्रौर उसकी 
ब्याश्याप्रों तथा कतृ त्व॒विषय में दो लेख लिखे थे झौर 
उनके द्वारा तत्वाधंसृत्र भौर उत्तके कर्ता को तटस्थ 
परम्परा (न दिगम्धर, न ध्वेताम्बर) का सिद्ध किया था। 
हसके कोई जार वर्ष बाद सन्‌ १६३४ में उपाध्याय 
श्रो प्रात्माराम जी ने कतिपय दवेताम्बर ध्ागमों के सूत्रों 
के साथ तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों का तथोक्त समन्वय करके 
'हस्वार्थसूत्र-जेनागम-समन्वय” नाम से एक प्रत्थ लिखा 
झोर उसमे तत्वार्थ सृत्र को श्वेताम्बर परम्परा का ग्रन्व 
प्रसिद्ध किया जब यह प्रत्थ पष्चित सुखलाल भो को प्राप्त 


प्रमताधान में पाप्रहुमक्ति श्रावश्यक १९ 


हुआ, तो झपने पूर्व (तटत्थ परश्परा) के विचार को छोड़ 
कर उन्होंने उसे भत्र श्वेताम्बर परम्परा का प्रकट किया 
तथा यह कहते हुए कि 'उमास्वाति दवेताम्बर परम्परा 
के थे प्लौर उनका सभाध्य तत्वार्थ सचेल पक्ष के श्रुत के 
भाघार पर ही बना है ।--'वाचक उमास्वाति द्वेताम्बर 
परम्परा में हुए, दिगम्वर में नीं। तिःसरोच तत्वार्थसृत्र 
ध्रौर उसके करता को दवेताम्ब्र होने का भ्रयना निर्णव भी 
दे दिया है ।* 

इसके बाद पं० परम।नन्दजी शास्त्री,” पं फूल चन्द्र 
जी शास्त्री" प० नाथ्राम जी प्रेमी ज॑ते कुछ दिगम्बर 
विद्वारी ने भी तत्ताथंसूत्र वी जाँच की | इनमें प्रथम के 
दो विद्वानो ने उप्ते दिगम्वर भौर प्रमी जी ने यापनीय 
ग्रन्थ प्रकट किया। हमने भी उस पर विचार करना 
उचित एवं प्रावव्यक समझा और उसी के फलस्वरूप 
तत्व थंसृत्र की मूल परम्परा खोजने के लिए उक्त निबन्ध 
लिखा । भनुमन्धान करने प्रौर साधक प्रमाण मिलने पर 
हमने उसकी मूल परम्परा दिगम्बर बतलायी। समीक्षक 
ने उन्हें निरस्त न कर मात्र व्याख्यान दिया है। किन्तु 
वपाल्‍्यान समीक्षा नहीं कहा जा सकता, भ्रपितु वह अपने 
पक्ष का समर्थक कहां जायेगा। 

तत्वाथंसूत्र भोर कुन्दकुन्द के ग्रन्थों मे प्रतिपादित 
नयों भ्रौर गृहस्थ के १२ ब्नत्तों में वेंचारिक या विवेचन 
पद्धति का घन्‍्तर है। ऐसा मतभेद परम्परा को भिन्‍नता 
को प्रकट नहीं करता । समन्‍्तभद्र, जिनसेत भ्ोर सोमदेव 
के भ्रष्टघूल गुण भिन्‍न होने पर भी वे एक ही (दिगम्वर) 
परम्परा के हैं। पात्रमेंद एवं कालभेद है उनमें ऐसा 
विचार भेद होना सम्मव है | विद्यानन्द ने प्रपने ग्रन्थों में 
प्रत्यिज्ञन के दो भेद माने हैं भौर प्रकलक, माणिव्वनन्दि 
प्रादि ने उतके भ्रनेक (दो से ज्यादा) भेद बतलाये हैं। 
प्रौर ये सभी दिगम्बर प्राचायं हैं) पर तत्वाधंसूत्र भौर 
सचेलश्रुत में ऐसा ध्रन्तर नहीं है। उनमें मोलिक प्रन्तर 
है, जो परम्परा भेंद का सुचरु है। ऐसे मौलिक श्रन्तर को 
ही हमने उक्त निबन्ध में दिखाया है| संक्षप मे उसे यहाँ 
दिया बाता है -- 

तत्वाभंसृत्र सचेल भूत 
१. प्रदर्शतपरीषह, ६-६-१४ दंसणपरीसह, सम्मत्तपरीसह 
(उत्तर, ० यु० पृष्ठ ८ ) 


एक साथ बोह परीषह, 
उत्तरा० त० जेना० पृ, २०६ 
तीथंकर प्रकृति के २० बंध- 
कारण (ज्ञतृ० सु० ८-६४) 
संलीनता तप, (व्यारुया प्र० 


२. एक साथ १६ परीषह, 
€-१७ 

३. तोथंहर प्रकृति के १६ 
बंध कारण, ६-२४ 

४. विविक्तशय्यासत तप, 


€-१६ सृ० २५५७ ५ ) 
५६ नार्पपरीषह, ६-६ प्रचेलपरीषह (उत्तरा० सु०, 
पृ० पष्२्‌ 


६. लौकानग्तिक देवो के 
८ मंद ४-४२ 


लौकान्तिक देवों के & भेद 
(ज्ञात, भयवती ) 


यह ऐथव। मौलिक भ्न्‍ार है, जिसे दबे प्राचार्यों का 
मनभेद नहीं कशा जा सकता । वह तो स्पष्टतया परम्परा 
भेद का प्रकाशक हैं। निर्युकितिकार भद्गबाहुया प्रन्य 
इनेता० झाचायों ने सचेल श्रुत का पूरा प्रनुगमन किया है, 
पर तत्वाथंगृत्रकार ने उपका प्रनुगमत नहीं किया। 
प्रन्यथा सवेलश्रुत विरुद्ध उक्त प्रकार का कथन तत्वाधंसूत्र 
में न जिलता । 


तत्वार्थमृत्र में 'प्रवेनपरीषपह! के स्थान पर 'तारस्य- 
परीषह' रखने पर विचार करते हुए हमने उक्त निवन्ध 
में लिखा था” कि “भ्रचेल” शब्द जब अष्ट हो गया प्रोर 
उसके श्र में भ्रान्ति होने लगी तो पश्रा० उमास्वाति 
ते उसके स्थान में नग्नता- सवा वस्त्र रहितता प्रथं को 
स्पष्टत ग्रहण करने के लिए नाग्न्‍य” शब्द का प्रयोग 
क्रिया । इसका तकंसंगत समाध,न ने करके ढ/० सागरमल 
जी लिखते हैं कि 'डा० साहब ने पवे० भागमों को देखा 
ही नही है । द्वे० प्रागमों मे तग्न के प्रकृत रूप तग्त या 
णगिण के प्रनेक प्रयोग देखे आते हैं।' प्रइत यह नहीं है 
कि प्रागमों में नग्न के प्राकृत ूप नग्गनया णणिन के 
प्रयोग मिलते हैं। प्रहन यदू है कि दवे० प्रागमों में कया 
अचेल परीषद्ध! की स्थ,तापत्त 'सासत्य परीवह उतलदन 
है ? इस प्रधन का उत्तर न दे कर केवल उतपें “न ग्त्या 
धाब्द के प्राकृत रूपों (बर्तन, णगरिन) के प्रयोगों की बात 
करना प्रोर हमें दबे० प्रागमों वे प्रतनभिज्ञ बतासा ने 
समाधान हैं प्रौरन शालीनता है। वल्तुतः उन्‍हें यह 
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बताना चाहिए कि उनमें भाग्य परीयह है। किन्तु यह 
हथ्य है कि उनमें 'नार्य परीषह नही है। तत्वार्थ सूत्रकार 
में हो उते 'प्रचेलपरोषह” के स्थान में सर्वप्रथम प्रपने 
तत्वाधंसूत्र में दिया है । 


उक्त तिबन्व में परम्परामेंद की सूचक तत्व।थंसुत्र गत 
एक बात यह कही है' कि तत्वायंसूत्र में इवे० श्रुतवम्मत 
घंलोनता तव का ग्रहण नहीं किया, इसके विपरीत उसमे 
विविवतशय्यासन तप का प्रहण है, जो ह्वे० श्रृत में नहीं 
है। हरिमद्रतरि के प्रनुततार संलीनता तप के चार भेदों 
में परिगणित विविक्त चर्या द्वारा भी तत्वार्थ सूत्रकार के 
विविषत शब्यास्तन का ग्रहण नहीं हो सकृता, क्योकि 
विविषत धर्या दूसरी चोज है भोर विविषत शबप सन भ्रलग 
बीज है । 

डा० सागरमल जोने हमारे इस कथन का भो 
प्रस्धाधुन्य समीक्षण करते हुए लिखा है कि 'डा० साहब ने 
विविक्तचर्या में भौर विविक्तशयासन में भी प्रस्तर मात 
लिया है, किन्तु किस प्राधार पर वे इनमें ध्न्तर करते हैं, 
इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाये हैं, ्रस्तुत: दोनों में 
कोई परथंभेद है ही नहीं ।' 

उनके इस समीक्षण पर बहुत प्राइचय है कि जो 
झपते को एवे० भ्रागमों का पारंगत मानता है वह विविक्त 
पर्पा भौर विविक्त दाग्यासन के धर्थ में कोई भेद नहों 
बतलाता है तथा दोनों को एक ही कद्दता है। जैन धर्म 
का साधारण ज्ञाता भी यह जनता है कि चर्या गमन 
(बनने) को कहा गया है भोर दब्पाधत सोने एवं बेठने 
को कहते हैं। दोनों में दो भिन्न दिल्लाप्रों की तरह भेद 
है | साधु जब ईर्यापमिति से चलता है--चर्पा करता है 
तब बहू सोता-बेठत। नहीं है प्रोर जब सोता-बंठता है तब 
बहू चलता नहीं है | वस्तुतः उनमें पूर्व भ्रोर पद्िचम जैधा 
झन्तर है। पर ४० सागरप्ल जी प्रपते पक्ष के समर्थन 
की धुन में उस प्रस्तर को नहीं देख पा रहे हैं। वहां 
विदोष ध्यातव्य है कि तत्वाथंपृत्र ने २२ परीषहो में बर्या, 
निषदच्या भौर शय्पा इन तीनों को परीषह के रुप में 
विनावा है। किल्तु तपों का विवेबन करते हुए उरहोंने 
चर्या को तप नहीं कहा, केवल शरवा प्रौर भ्लासन दोनों 
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को एक बहा तप बतलाया है," जो उनकी सृक्ष्म 
सिद्धाग्तशता को प्रकट करता है । वास्तव में बर्या विविक्त 
में नहों हो सकती । मागे में जब साधु गमन करता है तो 
उसमें उसे मार्वजन्य कष्ट तो हो सकता है ध्रौर उसे सहन 
करने से उसे परीषहजय कहा जा सकता है | किन्तु उ्तप्ें 
विविक्तपता नहीं हो सकता भौर इसलिए उन्होंने विविक्त 
चर्या तप नहीं बतलाया। इ््पा और भ्रासन दोनों एकान्त 
में हो सकते हैं। भ्रतएब उन्हें विविक्त शय्पासन ताम से 
एक तप के रूप में बाह्य तपों में भी परिगणित ६ या गया 
है। डाॉ० सागरमल जी सूक्ष्म विचार करेंगे, तो उनमे 
सपष्टतवा प्रथ॑मेद उन्हें शञात हो ज।येगा । ए० सुखलाय ज॑)" 
से धर्या भ्रौर हाय्यासन में प्र भेद ह्दीकार किया है। 
उन्होंने स्पध्ट लिख! है कि 'स्वीकार किये ध्मं जीवन को 
पुष्ट रखने के लिए प्रसग होकर भिल्त-भिस्त स्थानों मे 
बिहार भौर किसी भो एक स्थान में नियत वास हवीक|र 
ने करना चर्या परोषद है ।--'मास्तत लगा कर बैठे हुए 
ऊपर यदि भय का प्रसंग प्रा पड़ें तो उस्ते प्रकम्पित भाव 
से जीतना किया प्राप्त घे च्युत ने होता निषज्या परोषह 

/--जगह में समभावपूर्वक शयन करना शब्यापरीषह है।' 
पराशा है डा० साहब 'र्या, शय्परा, भ्रासन के पण्डित जो 
द्वारा प्रदर्शित प्रथंभेद को नहीं तकारेंगे भौर उनके प्रेद 
को स्वीकारेंगे । 


तल्वाथंसूत्र में परम्परा भेद की एक धौर महत्वपूर्ण 
बात को उसी निन्रस्ध में प्रदक्षित किया है /४' हमने लिखा 
है कि दवेताम्बर श्रुत में तोथेकर प्रकृति के २० ब्न्च 
कारण बतलाये हैं प्रौर इस में शातू घम क्थांगसत्र ( ८- ६४) 
तथा नियुकितिकार भद्जाहु की ध्रावश्यक निर्यृकित की चार 
पाषाएं प्रमाण रूप में दो हैं। किग्तु तत्वार्थ सूत्र मे 
तीथकर प्रकृति के १६ ही कारण निदिष्ट हैं, जो विग्स्बर 
परम्परा के प्रसिद्ध ध्रागम 'बट्शण्यामम (३-१४) के 
प्रनुसार हैं भौर उनका वही क्रम तथा बही नाम है ।' 


इसकी भो उन्होंने समीक्षा को है। लिखा है कि 
'्रषम तो यह कि तत्वाथ एक सृत्रप्रभ्थ है, उत्तको पलों 
सक्षिप्त है, दुसरे तत्वायं सूत्रकार ने १६ की संरूुपा का 
निर्देश नद्टों किया है।' यहू लिखने के ब!द तत्वाधंसूत्र में 
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सचेल धरृतपना सिंध करने के लिए पुनः लिखा है कि 
'ग्रावहपक तिर्येबित धौर ज्ञात धमंकथा में जिन वीस बोलों 
का उल्लेश है उनमें जो ४ बातें प्रचिक हैं वे हैं-- घमंकथा, 
घिडमक्ति, स्थविरभकित (बात्सरूय), तपस्वी-वात्मह्य 
प्रौर भ्रपूव॑ ज्ञानग्रहण । इनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं 
है, जो दिगम्बर परम्परा को भ्रस्वोकृत रही हो, इसलिए 
छोड़ दिया हो, यह तो मात्र उसको सक्षिप्त शोेली का 
परिण!म है ।' 

इस सम्बन्ध में हम समीक्षक से पूछते हैं कि ज्ञ'तृधमं- 
कथा सूत्र भी सूत्र ग्र्य है, उसमे बीस कारण बयों गिन।ये, 
तत्वार्थसूत्र की तरह उसमें १६ ही क्यों नही गिन।ये, 
क्योंकि सूलप्रन्थ है भोर सूत्र ग्रन्थ होने से उसको भी झली 
सक्षिप्त है। तत्वाथंसृत्र मे १६ की संख्या का निर्देश न 
होने बी तरह ज्ञ'तुधर्म कथासूत्र मे भी २० की संह्या 
का निर्देश न होने से क्या उसमे २० के सिवाय भौर भी 
कारणों का समावेश है ? इसका उत्तर समीक्ष # के पास 
नहीं है। वस्तुत: तत्वाथंसृत्र में सचेलश्रुत के प्राधार पर 
तीरथंकर प्रकृति के बन्धकारण नहीं बतलाये, प्रन्यथा 
प्रावव्यक निर्युक्ति की तरह उसमे ज्ञातधर्मकथासत्र के 
प्रनुसार वे ही नाम झौर वे ही २० सर्यक कारण 
प्रतिपादित होते । कि.न्‍तु उसमें दिगम्बर परम्परा के 
बट्खण्डागम"* के प्रनुसार वे ही नाम भोर उतनी ह्दी 
१६ की संझ्या को लिए हुए बन्धकारण निरूपित हैं । 
इससे स्पष्ट है कि ततवाथंसूत्र दिगरबर श्रुत के प्रधार पर 
रचा गया है भोर इसलिए वह दिगम्बर परम्परा का ग्रन्व 
है भौर उपके कर्ता दिगम्बर/चायं है। उत्मूत्र झौर उत्सूत्र 
लेखक इवेताम्बर परम्परा का प्रनुसारी नहीं हो सकता, 
यह डाबटर साहब के लिए अ्वददय चिन्त्य है । 

प्रव रही तत्वाथंसूत्र में १६ को सख्या का निर्देश न 
होने की बात। सो प्रथम तो वह कोई महत्व नहीं रखती, 
कप्रोंकि तस्‍्वायंसत्र में जिसके भी भेद प्रतिपादित हैं, 
उतकी संलुया का कहीं भी निर्देश नहीं है। चाहे तपों के 
भेद हों, चाहे परीषहों भादि के भेद हों। सूतकार की यह 
पद्ठतठि है, जिसे सर्वत्र भ्रपनाया यया है। भ्रतः तस्वा् 
सूत्रकार को तोर्थकर-प्रकृति के बन्ध कारणों को गिनाने 
के बाद संख्यावावी १६ (सोलह) के एद का निर्देश 


झानावध्यक है। तत्संडयक कारणों को गिना देने से ही बह 
संख्या सुतरां फलित हो जाती है १६ की संख्या न देते का 
वह भर्थ निकालना सर्वथा गलत है कि उसके न देने से 
तत्वार्थ सूत्रकार को २० कारण ध्रभिप्रेत हैं भौर उन्होंने 
सिद्धभक्ति भ्रावि उन चार बम्ध कारणों का संग्रह किया 
है, जिहें प्रावश्यक निर्युवित प्रौर ज्ञातत्मं बथा में २० 
कारणों (बोलों) के भन्‍्तगंत बतलाया गया है। डा० 
सागरमल जी का उसस्ते ऐसा ध्र्थ निकालना नितान्त भ्रम 
है। उन्हे तत्वार्थंसृत्र को शैली का सूक्ष्म प्रष्यपत करना 
चाहिए। दूधरो बात यह है कि तोथंकर प्रकृति के १६ 
बन्ध कारणों का प्ररूपक सत्र (त० सू० ६-२४) जिस 
दिगम्बर श्रुत खट्रूण्डागम के भ्राधार से रध्ा गया है 
उसमें स्पष्टतया 'दंसणविसुज्कमदाए-- इच्चेदेहि सोलसेहि 
कारणहि जीवा तित्ययरणामगोद॑ कम्पं बंधंति ।--- 
(३-४१, पुस्तक ८) दस सूत्र* में तथा उसके पूव॑बर्ती 
सत्र" (३-४०) में भी १६ की संलूया का निर्देश है। प्रत) 
सट्खण्डागम के इन दो सूत्रों के श्राधार से रचे तत्वाध॑सुत्र 
के उल्लिखित (६-२४) सूत्र मे १६ को संख्या का निर्देश 
प्रनावश्यक है। उत्तको झनुव॒त्ति वहाँ से सुतरां हो जाती 
है। सिद्धभकित धादि प्रधिक ४ बातें दिगम्वर परम्परा 
में स्वीकृत हैं या नहीं, यह भ्रलग प्रदन है। किन्तु यह सत्य 
है कि वे तीर्थंकर प्रकृति की प्रलग बन्घकारण नहीं मानी 
गयो । सिद्धभक्ति कर्मंध्यंस का कारण है तब थह करमवन्ध 
का कारण कंसे हो सकती है। इसो से उसे तोथंकर प्रकृति 
के बग्न कारणों मे सम्मिलित नहीं किया। प्रम्य तीन 
बातो में स्थविर भक्ति भोर तपस्वि वात्लेह्य का भ्राचार्य 
भक्ति एवं साधु-समाधि में तथा ह्रपुवंशान ग्रहण का 
पर्मोदण-जानो पयोग में समावेश कर लेने सै उन्हे पृथक 
ग्रहण करने को पह्रावह्यकता नहीं है। समोक्षक को 
गम्भी रता भौर सूक्ष्म प्रनुसत्धान के साथ ही समीक्षा करनी 
चाहिए, ताकि तीर-क्षीर न्याय का प्रनुसतश्ण किया जा 
सके भ्ौर एक पक्ष में प्रवाहित होने सै बचा जा सके | 
हमने प्रपने उक्त निबनध में दिगरबरत्व की समर्थक 
एक बात यह भो कहीं है (6 तस्वाथंसूत्र में स्थ्रीपरीवह 
पधोर दंशमशक इन दो परोषहों का प्रतिपावन है, जो 
प्रयेलश्रुत के भनुकूल हैं। उसकी सचेन्न श्रुत के प्राधार से 


२९, बर्ब ३४, कि० ४ 


रखना मानने पर इन दो पर।षहों की तरह पुरुष परोषह 
का भी उतवें प्रतिपादन होता, क्‍योंकि सचेल श्रृत में रुत्री 
धौर पुरुष दोनों को मोक्ष स्वॉकार किया गया है तथा 
दोनों एक-दूसरे के मोक्ष में उपद्रवकारी हैं। कोई कारण 
गहीं कि स्त्री परोषह तो प्रभिद्ित हो झोर पुरुषपरीषह 
प्रभिहित न हो, क्योंकि सबेल श्रुत के प्रनुपार उन दोनों 
में मुक्ति के प्रति कोई वैषम्य नहीं । किस्तु दिगम्बर-श्रुत 
के प्रनुतार पुरुष में वज्भवृषभनाराचसंहननन्रय हैं, जो 
मुक्ति में सहकारी कारण हैं। परश्तु स्त्री के उनका भभाव 
होने से उसे म॒क्त संभव नही है प्लौर इसी से तत्वार्थसूत्र 
में मात्र स्त्रोपरीषह का प्रतिपादन है, पुरुषपरीषह का 
नहीं । इसी प्रकार दशमशक परोषह सचेलसाधु को नहीं 
हो सकती--तर्त-- दिगस्व र-- पूर्णतया प्रचेल साधु को 
ही संमव है । 

समीक्षक ने इन दोनों बातों को भी समीक्षा करते 
हुए हमसे प्रइन किया है कि “जो ग्रत्थ इन दो परीषहों का 
उल्लेख करता हो, वह दिगम्बर परम्परा का होगा, यह 
कहना भी उचित नहीं है। फिर तो उन्हें इव्रे० प्राचार्यों 
एथं प्रत्थों को दिगम्बर परपरा का मात्र लेना द्ोगा, 
बयोंकि उबत दोनों परीषदों का उल्लेख तो समी दवे० 
झाचायाँ ने एवं दवे० श्षाग्ों में किया गय. झौर किसो 
हके० प्रश्य में पुरंषपरोषह का उल्लेख नहीं है ।' 

समीक्षक का यह प्रापादन उस समय बिल्कुल निरथंक 
सिढ होता है जब जेन संघ एक प्रविभकत संघ था भोर 
तोथंकर महाबोर की तरह पुर्णतया प्रचेल (स्वंथा वस्त्र 
रहित) रहता था। उसमें न एक, दो भ्रादि अस्त्रो का 
ग्रहण था धौर नस्त्रोमोक्ष का समर्थन था । गिरि-कन्दराष्रों, 
बुक्षकोटरों, गुफाम्रों, पव॑तों प्लौर वनो मे ही उसका वास 
था। सभी साधु प्रचेनपरीपद्‌ को सहते थे। ध्रा० समन्‍्तभद्र 
(२ री-३ री शती) के प्रतुमार उनके काल पें भी ऋषि- 
गण पव॑तों प्रौर उतकी युफाओं में रहते थे। स्वयम्भूस्तोतर 
में २२वें तोयकर भरिष्टनेमि के तपोगिरि एवं निर्बाणगिरि 
कर्ज यस्त पर्वत को 'तीर्थ संज्ञा को वहुस करने बाला बतलाते 
हुए उन्होंने उसे ऋषिगणों से परिव्याप्त कहा है । पभोर 
उनके काल में भी वह बसा था । 

भद्बाहु के बाद जब संध विभक्‍त हुथा तो उसमें 


ध्नेकाग्त 


पार्थक्य के बीज प्रारम्भ हो गये प्रौर वे उसरोश्तर बढ़ते 
गये। हमने बोजों में मूल्य वस्त्रग्नहृण था। वस्त्र को 
स्वीकार कर लेने पर उसकी भ्रचेल परीषह के साथ 
संगति बिठाने के लिए उसके प्रथे में परिवर्तत कर उम्े 
झल्पचल का बोधक मान लिया गया । तथा सवस्त्र साधु 
की मृवित मान ली गयो । फलत: सबस्त्र सत्रो की मृव्िति 
भी स्वीकार कर लो गयी | साधुझ्नों के लिए स्त्रियों हारा 
किये जाने वाले उपद्रदों को सहन करने की प्रावइ्यकता 
7 - , देने हेतु संवर के साधनों में स्त्रीपरीषह का प्रति- 
पादन तो 5. -का-त्यों बरकरार रखा गया। किन्तु स्त्रियों 
के लिए पुरुषों द्वारा किये जाने वाले उपद्रवो को सहन 
करते देतु संबर के साधनों में पुरुषत्रीषह का प्रतिपादन 
सचल श्रत में क्यों छोड़ दिया गया, यह वस्तुतः प्रनुसभ्धय 
एवं चिन्त्य है। प्रचेल श्रुत में ऐसा कोई विकएप नहीं है । 
परत: तत्वाथंसूत्र में मात्र स्त्रोपरीषद का प्रतिपादन होते से 
वह प्रचेल श्रुत का श्रनुसारी है। स्त्रीमुक्ति को स्वोकार 
न करने से उसमें पुरुषपरीषह के प्रतिपादन का प्रसंग ही 
नहीं भ्राता। स्न्नीपरीषह झ्ौर दंशमकपरीषह इन दो 
परीषहों के उल्लेखमात्र से ही तत्वाथंसूत्र दिगम्बर ग्रश्थ 
नहीं है, जिससे उनका उल्लेख करने वाले सभी इ्वे० 
झाषाय॑ पभोर ग्रन्थ दिगंबर परपरा के हो जाने या मानने 
का प्रसंग प्राता, किन्तु उपरिनिदिष्ट दें भ्नेक बातें हैं, जो 
सेल श्रुत से विरुद्ध हैं धोर भचेल श्रुत के धनुकूल हैं। 
ये प्रश्य सब बातें दवे० भ्राचायों भौर उनके ग्रण्थों में नहीं 
हैं। एग्ही सब बातो से दो परपराप्नो व| जन्म हुधा झोर 
महावीर तोथंकर से भद्रबाहु श्रुतम्रेवली तक एक रूप में 
चला ध्राया जेत संघ टुकड़ों में बट गया । तोब् एवं मूल 
के उच्छेदक विचार-मेंद के ऐसे ही परिणाम निकलते हैं। 

दशमशक परीषह वस्तुत: निर्वस्त्र (नग्न) साधु को 
द्वी होना सम्भव है, सवस्त्र साधु को नही, यह साधारण 
व्यक्ति भी समझ सकता है। जो साधु एकाधिक कपड़ों 
सहित हो, उसे डास-मण्छर कहा से काटेंगे, तब उस 
प्रीषह के सहन करने का उसके लिए प्रदन ही नहीं 
उठता । सचेल श्रृत में उसका निर्देश मात्र पूर्व परंपरा का 
स्मारक भर है। उसको साथ्थकृता तो प्रचेल ख्रृत में ही 
समव है । 


दैवृतत्थान में पूर्ण प्रहमुक्ति भ्रावइपयक २ 


प्रतैं: ये (नाग्ग्यपरोषह, दंशमशकपरीषह भौर स्त्री- 
परीषह ) तीनों परोषह तत्वार् सुत्र में पुर्ण निग्नंग्ध (नग्न) 
साधु की दृष्टि से प्रभिहित हुए हैं। प्रत: 'तत्वाथंसूत्र की 
परंपरा! निबन्ध में जो तथ्य दिये गये हैं, वे निर्वाष हैं भौर 
उप्ते बे दिगम्बर परंपरा का ग्रन्थ प्रकट करते हैं। उसमें 
समोक्षक द्वारा उठायी गयी प्रापत्तियों में से एक भी 
ध्ापत्ति बाधक नहों है, प्रत्युत वे सारहीन सिद्ध होती हैं । 


समोक्षा के प्रन्त में हमें कहा गया है कि 'प्रपने धर्म 
झौर संप्रदाय का गोरव द्ोना भ्रच्छी बात है, किन्तु एक 
विद्वान से यह भी प्रपेक्षित है कि वह नोर-क्षीर विवेक से 
बौद्धिक ईमानदारी पूर्वक सत्य को सत्य के रूप में प्रकट 
करे | भच्छा होता, समीक्षक समोक्ष्य ग्रन्थ की समीक्षा के 
समय स्वयं भी उसका पालन करते प्लौर 'उमास्त्राति 
हवेतांवर परंपरा के थे श्लौर उनका सभाष्य तत्वा्े सचेल 
पक्ष के श्रुत्र के ध्राघार पर ही बना है।' 'वाचक 
उमास्वाति इवेतांबर परंपरा में हुए, विगबर में नही ।' ऐसा 


१, जैन सन्देश, वर्ष ४४, ग्रक ५३, संव-भवन चौरासी, 
मथुरा, नवम्बर १६५० ज॑नमिन्न, वर्ष ८१ गश्रक ५२, 
सूरत, १९८५०, ज॑त बोघक, वर्ष €६ श्रंक ५१, 
१६८०, बोरबाणी, वर्ष ३३, ग्रक् ६, जयपुर, 
दिसम्बर १६५०, तोर्थंकर, वर्ष १०, अंह ६, इन्दौर 
झक्टूबर १६८५० प्रादि। 

२. कोसल, जनंल भाफ दि इंडियन रिसर्च सोसाहटो 
झाफ प्रवध, वोल्यूम ३२, न० १,२,१२२२ दिल्ली 
दरवाजा फंजाबाद, १६८१ ॥ 

हे. खण्ड ६, भ्रंक १०, जनवरी १६८ ९१, जेन विद भारती, 
लाडनूं (राज०) । 

४, वर्ष ३२, भ्रंक ५, मार्च १६८१, पा० विद्याश्रम शोष 
संस्थान, वाराणसी-५ । 

६, प्रनेकान्त, वर्ष ५, किरण १२, ई० १६४५, जनदशंत 
धोर प्रमाणशास्त्र परि० पृ० ५३८, वीरसेवा मन्दिर 
ट्रस्ट, वाराणपती-३१ जन १६८० । 

६. (क) सब्बलोए सब्वजीबे सब्बमावे सम्मंसमं जाणदि 

पस्सदि'' '।--बर्ट क्षं० ५,१६८ | 


सन्दर्भ सूची 


कहने वालों के सम्बन्ध में भो कुछ लिखते श्लौर उनके 
सत्य की जांच्र कर विश्वाते कि उसमें कहां तक सचाई, 
नोर-क्षीर विवेक एव बोद्धिक ईमानदारी है। वास्तव मे 
प्रनुसन्धान में पूर्वा ग्रह की मुक्ति प्रावश्यक है। हमने उक्त 
निब्रन्ध में वे ता प्रस्तुत किये हैं जो प्रनुसन्‍्धान करने 
पर उपलब्ध हुए हैं। यदि हमारे तथ्य एक्पक्षोय हैं तो 
हमारा प्रनुरोध है कि प्रव तक निकले, प्रकाश में ध।ये 
झौौर जो पश्रभी प्रकाश म प्राने वाले हैं उन तमाम उभव 
पक्ष के निष्फर्पों पर पूर्ण तटस्थ विद्वानू के द्वारा विमर्श 
एवं प्रनुपन्‍्घान कराया जाये । 


हम डा० सागरमल जी को धन्यवाद देंगे कि उबत 
ग्रन्य की समोक्षा के माध्यम से उन्होंने विचार के लिए 
कई प्रहन या मुद्दे प्रस्तुत किये, जिन पर हमें कितना ही 
नया प्लौर गहरा विचार करने का झवसर मिला | 


दिनांक १५ जुलाई १६५८१, 
वाराणसी (उ० प्र०) 


(ख) से भगव अरिह जिणो केवलो सव्यन्तू सठब- 
सावदरिती "सथ्वनोर रब्वजीवाणं सब्धं 
भावाद जाणमाणो पावमाणों “'। 

- धाया- ० घु०-२ श्र० हे 


७. प्रवच० सा०, १।४७, ४५, ४६, कुन्दकुन्द भारती, 
फपलटन, १६७४० । 


८ तीथेकृत्ममयानां च्‌ परस्पर विरोषत: । 
सर्वेबामाप्तता नास्ति कहिचदेद भवेद्‌ भैदः ६ । 
दोबावरणयोहानिनिश्शेषास्त्यतिशायनात्‌ । 
बवचिद्यथा स्वहेनुम्यों बहिरस्तर्मलक्षय: ॥४॥ 
सूक्ष्मान्तरितदुरार्था: प्रत्यक्षा: कस्यविय वा । 
प्रनुमेयत्वतोडान्यादिरिति सर्वेक्ष-धंल्थितिः ॥ ५॥। 
स॒ त्वमेबाति निर्दोषो युक्तिशाल्त्राविरोधितराक । 
प्रविरोधो यद्दिष्ट ते प्रसिद्धंन न बाध्यते ॥९॥ 
स्वन्मता!मृतवाह्मानां सर्वथकान्तवादिनाम्‌ । 
प्राप्तामिमानदग्पानां स्वेष्ट वृष्टेन बाइपते ॥७॥ 

-- समस्त मद्र, धाप्तमो ०, ३, ४, ५, ६, ७ | 


२४, वर्ष ३४, कि० ड़ 


€, स्वाभिनश्चरितं तस्य कत्य तो विस्मयावहम्‌ । 
देवागमेन सर्वज्ञों येनाह्यापि प्रददयंते ॥ 
पाइवंना4चरि० १।१७ 
१०. देवागप्रेन येनात्र ध्यक्तो देवा55गम: कृतः | 
--प*ण्डव पु० । 
११. सर्वश्ेद्‌ व भूयस्सु विरुद्धार्दोपरेशिषु। 
हुहण्हेतुषु सर्वेष्‌ को नारको&्रघायंताम्‌ ॥। 
सुगतों यदि स्वंज्ञः कपिलो नेति का प्रमा । 
प्रधावुभावपि सर्वजो मतभेद: कथ्थ तयीः ॥। 
प्रत्यक्षाद्यविसंवादि प्रमेयत्वादि यस्यथ च॑। 
सदमभाववारण शकत को न त॑ कल्पविष्यति ॥ 
बौद्ध विद्वान्‌ शान्तरक्षित ने इत कारिकाप्रों में प्रथम 
की दो का रिकाएं प्रपने तत्वसप्रह (का० ३१४८-४६) 
में कुमारिल के नाम से दी है। दूमरी कारिका 
विद्यानलद ने प्रष्टस० पृ० ५ में 'तदुक्तम्‌” के साथ 
उद्धत की है। तोसरी कारिका मीमांस्ताइलोकवातिक 
(घोदयासु०) १३२ है । 
१२, प्राप्तमी का० ४, ५। 
१३, मी० इलो० चो सु०, का० १२२ । 
१४. 'तदेव॑प्रमेषट्वसत्ततवादियंत्र हेतुलक्षण पुष्णाति त 
कथ चेतन: प्रपिषेद्धमहंति संशयित्‌ वा ॥' 
-प्रष्टश० का० ५॥ 
१६, प्रकलंक के उत्तरवर्ती बोद विद्वान शान्तरक्षित ने भी 
कुमारिल के खण्डन का जवाब दिया है। उन्होंने 
लिखा है--- 
एवं यस्य प्रमेयत्वव॒स्तुमत्यादिलक्षणा: । 
निहन्तुं हेतबो5शक्ता: को न त॑ कल्ययिष्यति॥। 
>-तत्वस० का० ८८३४१ 
१६, प्राप्तमो० का० ६, ७, वी रसंवा मन्दिर ट्रस्ट प्रकाशन, 
वाराणप्ती, दि०स स० १६७८। 
१७, एवं ये: केवलज्ञानमिन्द्रियाद्यनपेक्षिण: । 
सूक्ष्मातीतादिविषय जीवस्य परिकल्पतम्‌ ॥ 
नें तदागमात्सिडयेत्‌ न व तेनागमों बिना । 
--मौनमांसा इलो० ८७ । 
१८. एवं यश्केवलजञानमनुमानविजुस्मितम्‌ । 
नें तदागमात्सिड्येत्‌ न व तेन बिना$$ंगम: ॥। 


झनेकभ्ते 


सत्यमर्थंबलादेव पुरुंषानिशयों मतः। 
प्रभवः पौरुषयोउत्यप्रबन्धो5ना दिरिष्यते ॥॥ 
-न्‍्या० बि० का० ४१२-१३ 
१६, मी० इलो० बा०, पृ० ६१६। 
२०. दब्व सललक्व॒णय उप्पादग्वयधुवत्तसंजुत । 
गुणपज्जवाययं वा ज॑ त॑ भण्णंति सब्वष्हू ॥। 
-- कुन्दकुन्द, पंचास्ति०, गा० १० 
प्रथवा-सद्द्र्यलक्षणम्‌', उत्तादव्बय ध्रोव्ययुक्तं सत्‌ ।! 
--उमास्वाति (गृद्धपिच्छ), त० सु०, ५-२९, ३०। 


२१. घट-मोलि-स्वर्णा्थी नादयोत्पादस्थितिष्वयम्‌ । 
शोकप्रमोद-माध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ 
पयोग्रतो न दष्यत्ति न ॒पयोत्ति दब्षिब्रतः । 
भ्रागोरस्व्रतों नोभे तस्मात्तत्व त्रयात्मकम्‌ ॥। 

-- श्र० मी० दा०, ५१, ६० 

२२. वर्घमानकर्मंग्रे च रुचकः क्रियते यदि। 
तदा पूर्वाथित: शोक: प्रीतिष्चाप्पुत्तरा।धिन:।। 
हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्म।इस्तु त्रयात्मकम्‌ । 

न नाशेन बिना होको नोत्यादेत बिना सुखम्‌ ॥ 
स्थित्वा विना न माध्यस्थ्य तेन सामान्‍्यनित्यता ॥ 
- मी० इलो० बा०, पृ० ६१६ । 

२३. “उक्त स्वामिसमन्तभद्रेस्तदुपजोविता भट्ट नापि -- 
भ्रागे समनन्‍्तभद्र की पूर्वोल्लिखित कारिका ५६ प्रौर 
कुमारिल भट्ट को उपयुक्त कारिकाप्रो में से प्रारम्भ 
की 86 कारिका उद्धत है । 

--न्या० वि दि० भाग १, पृु० ४३६। 

२४, एतेलेत्र यत्किचिदयुक्रमइलीलमाकुलम्‌ । 
प्रलपन्ति प्रतिक्षिप्तं तदप्येकान्तसमबात्‌ ॥। 

--प्रमाणवा० १-१८२ 

२४, स्याद्वाद: सर्वर्थ कान्तत्यागात्किवृत्तचिद्विधि: । 


सप्तभगनयापेश्नोी. हेपादेयविदेषक: ॥॥ 
--पभ्राप्तमी ० का० १०४॥ 


२६, भूतबली-पुष्पदन्ठ, पु ख० १।१।७६। 
२७. सिय प्रत्यि णत्वि जहय॑ धब्बत्तव्बं पुणो य तत्तिदय | 


दव्य॑ खु सत्तभंग भरादेसव्सेणः संभवदि ॥ 
- पंचास्ति०, गा० १४। 


२८. सर्वस्पोमयरूपत्वे तद्विशेषनिराकुते:। 


बोदितो दि खादेति किम्नुष्ट्र नाभिधावति ॥ 
--प्रमाणदि०, १-१८३। 


प्रनुतन्‍्धान में पूर्षाप्रहमक्ति भरावध्यक २ 


२६. बथचित्ते सदेवेष्ट कथंच्रिदसदेव तत्‌ । 
तथोभपमवाच्यं चर नययोगास्त सबंधा ॥ 
सदेव सर्व को नेच्छेत्‌ स्वूपादिचनुष्टगात्‌ ) 


झपदेव वियर्यात्तान्न चेन्न व्यवतिष्ठते ॥ 
--श्राप्तमी ० का० (१४, १४ प्रादि। 


३०. (क) ज्ञात्वा विज्ञप्तिमात्र परप्रपि, 
च बहिर्मास भावप्रवादम्‌, । 


चक्र लोकानुरोधात्‌ पुनरपि, 
सक्ल नति तत्व प्रपेरे ॥ 


न ज्ञाता तस्य तत्मिनन च, 
फन मपरं ज्ञायते तापि किच्ित्‌ । 
इत्यइल।ल प्रमत्त: प्रलपति, 
जडबीराकुल॑ व्याकुलाप्त: ॥ 
+ग्या० बि० १-१६१। 
दष्पुष्द्रादे रभंदत्वप्रसंगादेक चो दत म्‌ । 
पू्रपक्षमविज्ञाय दुप कोई य विदृषक: ॥ 
सुगतो&पि मृरो जातो मृगो$पि सुगत: स्मृत: । 
तथापि सुगतों वद्यों मूंग: खाद्यों ययेष्यते ॥ 
तथा. वस्तुब॒लादेव गेदाभेदव्यवस्थिते: । 
चोदितों दि दादेति विमृष्ट्रमभिधावति ? 
-न्या० वि० ३-३७३, ३७४ 
३१. न्‍्यायक्‌, द्वि० भा प्रस्ता० पृ० २७, अवल ० ग्रंयत्रय० 
प्रक्क्य० पृ० €नन्‍्याप्रकु० $/ि० प्र-० पृ० १५-२० । 
३२. जैनद्शन झौर प्रसाणश्ञास्त्र परिशोलन, पृ० १२६ 
से १३२ । 
३३, प्राप्तोप्ज पनुस्लध्यमर्‌ष्टेष्टतििरबकम्‌ । 
तत्वोपदेतारृ-त्वार्ब शरत्र कापयघदटूनम ॥ 
-- रहन० इतो० €। 
३४, दष्टेब्टाल्या..तद्वावशात्‌ परमार्था मिधायितः । 
तत्वग्राहितयोप्पस्त मान द्ाबदं प्रकीर्शितम्‌ ॥ 
३५. (क) न प्रत्पक्षपरोक्षाभ्या मेयस्यन्यस्य समय: । 
तस्मास्प्रमेया द्ित्वेन प्रभाणद्वित्वभिष्यते ॥ 
- प्र० वा० २-६३ । 
प्रत्यक्ष च परोक्ष च द्विधामेवविनिश्चयात्‌ । 
+-म्यायाव, इलो ० १। 
(रू) कल्यतापोढमश्नन्तं प्रत्यक्षम्‌ । 
-न्‍्या० वि० प्‌: ११। 
प्रमुधान "दश्नाम्त प्रमाणस्वात्‌ समक्षवत्‌ । 
-स्पायाब० इलो० ५। 


(ख) 


३६. कुमारिल के प्रसिद्ध प्रम/णलक्षण (तजापूर्वाथविज्ञ त॑ 
निदिचत वाधवजितम्‌ । भरदुष्टका रणारव्घं प्रमाण लोक- 
सम्मतम्‌ ।]) का 'बाघवर्जितम्‌! विशेषण श्यायाबतारके 
प्रमाण लक्षण में 'वाधवजितम्‌' के रूप में ध्नुसुत है । 

३७. पात्रस्वामि का 'अश्यथानुपपन्‍्तत्व प्रादि प्रसिद्धहेतु- 

लक्षण न्यायावतारमे 'प्रस्यथानुपपन्‍नलव॑ हेतोल॑क्षण मो रि- 
तम्‌' इस हेतु लक्षणप्रतिपादक कारिक के द्वारा अपनाया 
गया है भोर 'ईरितभ्‌! पद का प्रयोग कर उसकी 
प्रसिद्धि भी प्रतिपादित की गयी है । 

३८. जैन दर्शन धोर प्रमाणशास्त्र परिशीलन, पृ० ७ 

२९. द्वात्रिशिका, १-२०, ४-१५। 

४०, तत्वाथंवा० ५ १, प्‌ २९५१ 

४९. भरष्टस० पु० २३८ ॥। 

४२. भ्रष्टपह ० वि० टी० पु० १॥ 

४३. जेन दर्शन भौर प्रमाणशा०, पृ० ७६ । 

४४, भ्नेकन्त, वर्ष, ४ कि० १। 

४५. वही, वर्ष ४, करिए ११-१२ तथा वर्ष ५, कि० १ २। 

४६. जैन साहित्य का इतिहास, पृ. ५३३, द्वि.सं,, १६४६। 

४७. जैन द्शन धोर प्रमाणशास्त्र परिशीलन, पृ० ६८३ ॥ 

४८. वही, पृू० ८१ ॥ 

४६. व्यास्याप्र० श० २५, 3० ७, सू० ८ की हरिमड 
सून्कत वत्ति । तथा वही पृ० 5१॥ 

५०, त० सू०, ६-१६ । 

५१, त० सू०, विवेवन सहित, ६-६, पृ० १४८ । 

५२. जैन दर्शन प्लौर प्रमाण शास्त्र परि०, पु० ७६ ६० । 

४३, पट्ख ०, ३-४०, ४१ पुस्तक ८५, १० ७६-७९ | 

प्र, दंसणविसुज्कक्षए विगवद्ध॑-ग्णदाएं. सीलअदेखु 
णिरदिचारदाए प्रावासएसु प्रपरिह्वीणदाए लणलब- 
ब॒ज्मणदाए लड्धिसंबेगसंप०्गदाए जथाबीवे तथा तबें 
साहुण पामुप्रपरिच्ागदाएं साहुण समाहिसंधारणाए 
साहुणं वेज्ञाबच्च जोगजुत्तदाएं प्ररहतमत्तीए 
बहु; दमत्तीए पकयणमत्तीए. पबयगवच्छलदाए 
पत्रयणप्पभावणदाएं प्रभिशक्षण प्भिवखण गाणोव- 
जोगजुत्तदाए इच्चेदेहि सोलसंहि कारणेहि थीषा 
तित्ययरणाम्रगोद॑ कम्मं बंधंति ।।४६॥ 


भ४५ तत्य इम्रेहि सोलसेहि कारणेहि जीबो तित्थयरणाम- 
गोदकप्मं बघंति ॥|४०॥॥ 


इन दोतों सूत्रों में १६ की संक्या का स्पष्ट लिशेश है 


श्रम निवारण 


गोविन्दमठ, टेढीनीम, वाराणसी से वि० सं० २०२२ 
की विजयादशक्षमी को प्रकाशित श्रह्ममृत्र शास्ुरमाष्य को 
सत्यानन्द सरस्वती कृत सत्यानन्दी दीपिका में जैन धर्म के 
विषय में भ्रान्त सूचन।यें दो गई हैं । उक्त सूचनाओं को 
पढ़ने पर ऐसा लगता है कि लेखक जेत घम्मं के सामान्य 
घिड्धास्तों से भी भ्नभिज्ञ है। जेन घमं की सामान्य 
शानकारो न रखने वाले पाठक उक्त ग्रन्य को पढ़ कर 
ज॑त घममं के विषय मे भ्रमित न हो, एतदर्थ उक्त आामक 
सूचनाभ्रों का निराकरण प्रस्तुत लेख मे दिया जा रहा है-- 


सत्यागन्दी दोपिका-जोवास्तिकाय तीन प्रकार का 
है-बद्ध, मुक्त भ्ौर नित्यस्ि्ध । 'प्रस्ति कायत इति 
प्रस्तिकाय:' जो प्रस्ति शब्द से कहा जाय । वह प्रस्तिकाय 
है। यह जेन ग्रन्थों में परिभाविक दाब्द पदाथंवाची है। 
पुद्गलास्तिकाय छ: हैं - पृथ्वी श्रादि चार भूत, स्थावर 
(वक्ष प्रादि) भ्रौर जड्भंम मनुष्य भादि। 'पृय॑स्ते 
गलस्तोति पुद्गला:' पूर्ण हो शोर गन जायें वे पुद्गल हैं । 
यह लक्षण पृथ्वी प्रादि छः श्रोर परमाणु समुदाय में घटता 
है, भ्रतः वे पुदूगल बहे हैं। यह लक्षण पृथ्वी शभ्ादि छः 
प्ोर परमाणु समुदाय में घटता है, भरत: वे पुदूगल कह्दे 
जाते है। सम्यक्‌ प्रवृत्ति से भनुमेय घमंहै। ऊध्वंगमनशोल 
जीव को देह मे स्थिति का हेतु भ्रषमं है ।' 


तिराकरण- ज॑न धर्म में जोबों को संसारी धौर 
मुक्त दो ही भागों मे विभाजित किया गया है, वित्यस्तिद्ध 
जता कोई विभाजन श्राप्त नहीं होता है। पुद्गल के 
प्र्तगंत स्‍्थाबर (वक्ष भादि) प्लौर जज़ूम मनुष्य भ्रादि 
को गणना नहीं होतो, इनका कलेवर पह्रवहय पोदगलिक 
पर्याय है। जेनघर्ं मे मम प्रोर भधर्म नामक दो स्वतात्र 
दरृब्य माने गए हैं। जो जीव श्लौर पुद्गल को गति में 
उदासोन तिमित्त हो उसे धर्म तथा जो इग्हे ठहराने मे 
उदासीन निमित्त हो, उसे प्रधमं द्वब्य कहते हैं। 


[) डा० रमेशच द्र जन, बिजनौर 


ऊध्वंगमनशोल जोव को देह में स्थिति का हेतु प्रधमंद्रठ्य 
न होकर प्रायुकमं है। 

सत्यानभ्दी दोषिका--प्रावरण का प्रभाव भाकाए 
है। वह लोकाकाश और धलोकाकाश के भेद से दो प्रकार 
का है। ऊष्वं ऊष्व॑ लोकों के प्रस्तर विद्यमान ध्राकाश 
लोकाकाश भौर उससे भो ऊध्वं मोक्षस्थान प्रलोकाकाश 
है, वह केवल मुक्त पुरुषों का भाश्रयस्थान है। मिथ्या- 
प्रवृत्ति भ्रास है भोर सम्पक्‌ प्रवृत्ति सबर प्रौर निज 
है। विषयों के प्रभिमुश्ष इन्द्रियो को प्रवृत्ति प्रास़नव है 

निराकरण--प्रवगाह देने वाले द्रव्य की नाम प्राकाश 
है। जितने पध्राक्राश में लोक प्रवस्थित है, उतने भ्राकाश 
को लोकाकाश तथा शेष सब प्राकाश को प्रलोकाकाश 
कहते हैं । श्रलोकाकाश मुक्त पुरुषों का प्र!श्चय स्थान नही 
है। भ्रपितु मुक्त पुरुष लोक के भ्रन्त मे रहते है। भास्रव 
शुभ प्रोर भ्रशुभ दोनों प्रवत्तियों से युक्त होता है। भाल़व 
का निरोध सवर है तथा कर्मां का एकदेश क्षय होना 
निअजरा है । 

सत्यानग्दी दीविकाौ-तत्त्वज्ञान से मोक्ष नही होता, 
यह विपरीत भावना ज्ञानावरणोय है॥ श्रहंत दर्शन के 
अ्रम्याप से मोक्ष नही होता, यह भावना दर्शंनावरणीय 
है। बहुत तीथेकरों से परस्यर विरुद्ध प्रदर्शित मार्गों 
में निशवययाभाव मोहनीय है। मोक्षमार्म की प्रवृत्ति 
में विधष्नक्ारक पअभ्ब्तराय है। ये ज्ञानावरणीय शक्रादि 
चार कल्याण के घातक होने से धाति--प्रकाधु कर्म 
कहे जाते हैं। मुझे यह तत्त्व ज्ञातव्य है, ऐसा 
प्रभिमान बेदनीय है, मैं इस नाम का हूं, ऐसा भ्रभिमान 
नाभिक है! मैं पूज्य देशिक झहंन्‍त के शिष्य वंश में प्रविष्ट 
हूं, यह भ्भिमाव गोत्रिक है स्‍प्रोर शरोर की स्थिति के 
लिए कर्म प्रायुष्क है। तत्वज्ञान के प्रनुकल होने से ये 
बेदनीय प्रादि चारों कप॑ तत्त्वावेदक पुण्यवत्‌ शरीर के 
साथ सम्गसधी होने से प्रधातो कर्में--साधु कर्म कहे जाते 


अम निवारक 


हैं। दस प्रकार ये प्राठों कर्म जर्म के हेतु होने से भ्रास्॒व 
धादि हारा पुरुष को बंपते हैं, प्रतः बन्धरूप हैं। समस्त 
इलेश करमंपाश का नाशकर ज्ञान द्वारा सबके ऊपर 
प्रलोकाकाश में सतत सुखपूवंक स्थिति का नाम मोक्ष है 
धथवा ऊध्वंगमनशील जीव धर्माधमं से मुक्त होकर सतद 
ऊध्वंगमन करता है, यही उसका मोक्ष है।' 

निराकरण --जो ज्ञान को ग्रावुत करे, वह ज्ञानाउरण 
कर्म है। जो श्रात्मा के दर्शन गुण को प्रकट न होने दे, 
यह दर्शानावरण है। जो मोहित करता है या जिसी द्वारा 
मोहा जाता है वह मोहनीय बम है। जो दाता भोर 
देव में प्रम्तर करता है, भ्रथात्‌>दान, लाभ, भो।, 
कौर उपभोग भौर वीय॑ मे रुकावट लाता है, वह भप्रस्तराय 
कम है। जो वेदन करता है या जिसके द्वारा बेदा जाता 
है; वह वेदनीय कर्म है। डो संपारी प्रात्मा के निमित्त 
शरीर-पांगोपागादि की रचना करता है वह्ढ नामक है । 
जिसके द्वारा उच्च नोच कहा जाता है, वह गोत्र कम है, 
जिसके द्वारा यह जीव नरक प्रादि भवों में रुका रहता है, 
बह प्रायुकममं है। जञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय भोर 
प्रन्तराय ये घातिया कर्म कहे जाते हैं। क्योकि ये जीव 
के परिणामों को सर्वदेश घात करते हैं, भ्रन्य चार कर्म 
घषातिया कहे जाते हैं- प्रथ का घात करते हैं; क्योंकि 
घाति कर्म के प्रभाव मे ये जीव के परिणामों का पूर्ण घात 
करने मे वे समर्थ नही हैं। मोक्ष/वस्था मे जीव लोक के 
प्रभ्त में लोकाकाश में ही विद्यमान रहता है, मेपोकि 
झलोकाकाश में धर्मात्तिकाय का प्रभाव होने से उसमे 
मृक्तजोब की गति नहीं होती ।* 

सत्पानस्दी दीविका- सब वरतुप्रो मे निरकुश 
प्रनेकान्तत्व की प्रतिज्/ करने वाले के मत में निर्धारण को 
भी वस्तुश्व के समन होने पर स्वादस्ति स्थास्ताध्ति 
(कर्थंदित्‌ है भोर कथचित्‌ नहीं है) इस प्रकार विकल्प 
के प्राप्त दोने से प्रतिर्षारणात्म त्व होगा। इस प्रकार 
निर्धारण फरने वाले का प्रौर निर्धारण फल का पक्ष में 
प्रत्वित्व होड़ा भोर पक्ष में नाध्तिर्व होगा। ऐसा द्वोने 
पर प्रमाणभूत होता हुम। भी तो्ंकर प्रमाण, प्रमेय, 
प्रमाता भौर प्रसिति के भनिर्धारित होने पर उपरेश करने 
में कोश्ते समय होगा? प्रथवा उसके ध्रभियाय का 


श्७ 


पनुसरण करने वाले शिष्प उसके उपदिध्ट प्रनिर्धारि् 
हप प्रध॑ में कंसे प्रवत होंगे ? परम्तु ध्रध्यभिषरित फच 
का निर्धारण होने पर उसके साधनानुष्ठान के लिए सब 
लोक प्रनाकुल--नि:सन्देह प्रबुत्त होते हैं, भ्रन्यथा नहीं । 
इसलि( प्रनिर्धारित ध्र्ं वाले ज्ञासत्र का प्रणयन करता 
हुप्ा मत्त भ्लोर उत्मस्त के समान भनुप देय बचन होगा।" 
तिराक्रण--उपर्यूक्त तक संशय के ध्ाधार पर किया 
गया है। जब दोनों धर्मों की प्रयने दुष्टिकोणों से सवंधा 
निश्चित प्रतीति होती है, तब सशय फंसे कहा जा सकता 
है ? संशय का धाकार तो होता है- वस्तु है या नहीं ? 
परन्तु स्थाद्वाद में तो दृढ़निए्चय होता है; वस्तु स्व-स्थ कप 
से है ही पर रूप से नही ही है | धमग्र बस्तु उमयाश्यह्त है 
ही । चलित प्रतीति को संशय कहते हैं, उसकी दृढ़ निदनय 
में सम्भावना नहीं की जा सकती ।* | 
सत्यानन्दी दोपिका -- पदार्थों मे भ्रदक्‍तथ्य भो संभव 
नहीं है यदि प्रवबतव्य है तो नो कहे जायेंगे, परन्तु कहे 
जाते हैं भौर एनः प्रववतध्य हैं, यह विरुद्ध है । 
निराकरण - जेनधर्ं पदार्थों को सर्वया प्रवक्‍्तव्य 
नही कहता, उसको दृष्टि में पदार्थ कुथंचित्‌ वक्तव्य भी 
है। विरोध तो प्रनुपलम्भ साध्य होता है प्र्षात्‌ जो वस्तु 
जैसो दिखाई न दे, उसे वंसी मानते पर होता है। जब 
एक वस्तु में वबतव्य, प्रव्यक्तव्यपन्रा पाया जाता है, तब 
विरोध कसा ? 
सत्यागग्दी दोपिका-शरीर एरिमाणस्व होने पर 
प्रात्मा प्रकृत्स्स - प्रसव गत-परि छ्छिन्न हो गा, इससे प्रात्मा 
को घट प्रादि के समान प्रनित्यत्व प्रसकत दीपा । छ्रीरों 
का धनिदिचत परिण म होने से मनुष्य जीव' मनुष्य द्वरोर 
परिमाण होकर पुन; किसी बार्मंविपाक से हल्ति अन्म 
प्रप्त कर सम्पूर्ण हस्ति शरीर को व्य.प्त नहीं करेगा भोर 
चोटो का जन्म पाकर पूण्ण रथ से चींटो को दारीर में 
नहा समाएगा । एक जन्म मे भी कौमार, योवन, वाक्य 
यह दोष समान है । पूर्वतक्षी--परन्तु जीव भ्रनस्त प्रवयव 
बाला है, उसके वे ही प्रवयव प्रत्प शरीर में संक्षुचित होंगे 
झोर बड़े शरीर में विकध्तित होंगे। उत्तरपक्ष--गदि ऐसा 
दो तो पुनः जीव के उन प्रनन्त प्रधयों के एकेदश८्व 
वा प्रतिघात होता हैया नहीं ? यहू कहना चाहिए । 


रद हैंड, किए ४ 


अतिधात होने पर तो प्रनस्‍्त प्रव्रयव परिडिछश्त देश में 
महीं समायेंगे भौर प्रत्रतिधात होने पर भी एक प्रवयव- 
देधारत की प्रापत्ति होने से सब ध्वयवों को प्रथिमा-- 
ह्यूलगा पनुप्पतन होने से जीव को भ्रणुमात्रत्व प्रसद्ध 
होगा भौर दारीरमात्र परिच्छिन्न जीव प्रवयवों के 
धानस््य की कहपना नहीं की जा सकतो 
निराकरण-जेत दर्शन में प्रत्येक द्रव्य उत्पादन, 
व्यय प्रौ्यात्मक है। इस दृष्टि से कथंचित्‌ प्रात्मा प्रनित्य 
है। पात्मा प्मूतं स्वभाव है तो भी प्रनादिकालीन बन्च 
के कारण एकपने को प्राप्त होने से मूतिक हो रही है भौर 
कार्माण शरीर के कारण वह छटे बड़ शरीर भे रहता है, 
इसलिए वह प्रदेशों के संकोच प्रौर विस्तार स्वभाव वाला 
है भोर दधलिए दारीर के प्नुसार दोपक के समान उसका 
लोक के प्रसंरुषातवें माय प्रादि मे रहना बन जाता है। 
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झामेक्षाभ्त 


जिस प्रकार निरावरण प्राकाश् प्रदेश में यद्यपि दीपक के 
प्रकाश के परिमाण का निश्चय नहीं होता तथापि बह 
सकोरा, मानसिक तथा प्रावरण करने वाले दूसरे पदार्थों 
के धावरण के वश से तत्परिमाण होता है। उसी प्रकार 
प्रकृत मे जानना चाहिए ।” जेन दशेन में जीव को भ्रनश्त 
प्रवयव वाला न मान कर प्रसंस्यात प्रदेशी माना गया 
है। जैसे घट प्रादि पदार्थ के रूप भ्रादि गुण जिम स्थान 
में देखे जाते है, उधी स्थान मे उस घटादि पदार्थ की 
विद्यमानता उतीत की जाती है श्रौर उस स्थान से भिन्‍न 
स्थान में उन घट।दि को विद्यमानता नहीं जानी जाती है । 
इसौ प्रकार से भात्मा के जो ज्ञान भ्रादि गुण है वेशरीर 
में ही देखे जाते हैं। शरीर के बाहर नही देख जाते है; 
हस कारण प्रात्मा शरीर प्रमाण ही है ग्रर्थात्‌ जितना बड़ा 
उस श्रात्मा का शोर है, उतना बड़ाही वह भ्रत्मा है। 
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आप कोन हैं, कहाँ से आए हैं ओर कहाँ जाएँगे ? उक्त प्रश्नों के उत्तर में लौकिकजन 


साधारणतया लौकिक जाति-पद ग्राम और गन्तव्य नगर आदि का परिचय देने के अभ्यासी हो रहे हैं - 
वास्तविकता की ओर उनका तनिक भी लक्ष्य नही । यदि एक वार भो अपने स्वरूप का बोध हो जाय 
तो दुख से मुक्ति में क्षण न लगे। जिन जीवो को स्व-बोध हुआ हो वे स्वभावत' जल में भिन्न कमलवत्‌ 
जीवन यापन करते हैं और उनके अन्तर में सदा स्वरूप चिन्तन रहता है--ऐसे जीवों की गणना 'घर 
ही में वैरागी' के रूप में होतो है। स्व० पण्डित प्रवर श्री टोडरमल जी के शब्दों में ऐसे जीवों का 
बिन्तन निम्न भांति होता है-- 

'मैं हूं जीव द्रव्य नित्य, चेतन स्वरूप मेरो, लाग्यो है अनादि ते कलंक कमेंमल को । 

ताही को निमित्त पाय, रागादिक भाव भए, भयो है शरीर को मिलाप जैसे खल को ॥॥ 

रागादिक भावनि को पायके निर्मित्त पुनि, होत कर्म-बंध ऐसो है बताव कल को । 

ऐसे ही भ्रमत भयो मनुष्य शरीर जोग, बने तो बने यहाँ उपाय निज थल को॥ 





जरा सोचिए ! 


(१) धर्म प्रभावना कंसे हो ? 

चीतराग़् के श्रागम में एरिग्रह के त्याग का विधात 
है-मसाधु को पूर्ण भ्रपरिप्रही होने का भ्रौर गृहस्थ को 
ममत्वशाव से रहित परियग्रह के परिमाण का उपदेश है। 
हम्ही विचारधाराध्ों को लेकर जब जीवन यापत किया 
जाना है तब धामित्त। श्रौर धर्म दोनों सुरक्षित होते हैं। 
तोर्थंकर की समवप्तरण विभूति से भी हमें इसको स्पष्ट 
मऋलक मिलती है प्रथात्‌ तीर्थंकर भगवान छत्न, चमर, 
घिहासन प्रादि ज॑सी विभूति के होने पर भी पृथ्वी से चार 
प्रगुल भ्रवर चनते हैं भोर बाह्य श्राडम्ब्र से अ्रछते रहते 
हैं-प्रस्तरंग ता उनका स्वाभाविक निर्मंन होता हो है । 
इसका भाव ऐसा ही है कि वहाँ धर्म के पीछे घन दौड़ता 
है भोर धर्म का उत्त घन से कोई” सरोकार नही होता । 
पर, प्राज परित्यिति इपसे विपरीत है यानी धर्म दोड़ 
रहा है घन के पोछे । 

ऐसी स्थिति में हमे सोचना होगा कि प्राज थर्म को 
मान्यता घर्म केलिए कम प्रौर प्रर्थ के लिए प्रध्रिक तो 
नही हो गई है ? तीथ यात्राप्नों में तोथं (धर्म) को कमी 
झ्ौर सांछघारिक मनौतियों की वढ़ब।रों तो नही है ? मात्र 
छत्र चढ़ा कर तअेनोक्य का छत्राति बनने की मांग तो 
नही है? जिन्हे तोथेह्ररोंने छोड़ा था उन भोतिक 
समग्रियो से लोग चिपके तो नहीं जा रहे ? कहीं ऐस! 
तो नही हो गया कि पहिने जहूँ घ॒र्म के पीछे धन दौड़ता 
था वहाँ प्रब घन के पीछे धर्म दौड़ने लगा हो ? कत्रिपय 
जन प्रपने प्रभाव से जनता को बाह्य प्राइम्बरों की 
चकाचौंब मे मोहित कर कुदेवादि की उपासता का उप्श 
तो नहीं देने लगे ? जहाँ तोथकरों की दिव्ध्वनि के 
प्रचार-प्रमार हेतु बीवरागी पूर्णश्रुतज्ञनी गणघरों की खोज 
होती थी वहाँ प्राज उनका स्थान रंगों, राजनीवि-पटु 
प्रौर जत-तत्वज्ञान शूल्य-नेता तो नहीं लेने लगे ? भ्रादि। 
उक्त प्रश्त ऐसे हैं जिनका समाधान करने पर हमें स्वयं 
प्रवीव हो जायगा कि धर्म का ह्ास्त क्यों हो रहा है । 


घमें प्रमावता का शात्त्रों में उपरेश है भोर समाज के 
जितने प्रग हैं-मुनि, ब्रतीश्रावक्र, विद्/त्‌ भोर प्रवतो 
सभी पर घर्म की बढ़वारी का उत्तरदायित्व है। स्वामी 
समंतभद्र के शब्दों मे--- 
'प्रज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृश्यपधायथम्‌ । 
जितशसनमाहूत्म्यप्रकाश, स्याट्प्रमावना ॥--१ै ८।॥। 
प्र्थात्‌ प्रशान-तिभिर के प्रसार को दूर करके, जिन 
शासन कौो-जेसा वह है उसी रूप में महृत्ता प्रकट करना -- 
प्रभावना है। प्रभावना में हमें यह पूरा ध्यान रखना 
परमावध््यक है कि उसमे घर्मंमा्ग मलिन तो नहीं हो रहा 
है। यदि ऐता होता हो प्रौर उताध्य-उपासक का स्वरूप 
ही बिगड़ता हो तथा सांसारिक वासनाप्रों की पूर्ति के लिए 
यह सब कुंछ किया जा रहा हो तो ऐसी प्रभावना हे मुख 
मोडना ही श्रेष्ठ है। बथोंकि सम्यर्दष्टि जीव कमी भी 
किसी भी प्रवस्था में सांसारिक सुख वृद्धि के लिए धम्मं- 
सेवन नहीं करता भौर न वह मान बढ़ाई ही चाहता है| 
कहा भी है-- 
'भयाशास्नेहलो भाच्च.. कुदेवागमलिगिताम । 
प्रणामंविनयचेव ने कुर्यू:. शुद्धदृष्टप: ॥! 
सम्पर्दृष्टि जीव भय-आशाबल्नेहू भषवा लोभ के 
वशीभूत होकर भी कुरेव कुशास्त्र भ्रौर कुगुरुप्रों को प्रणाम 
विनय (प्रादि) नही करते हैं। ध्रागे ऐता,भी कहा है कि 
राम द्वेव से मलीन-- लोकमान्य चार प्रकार के देवों को 
देव मान कर किसी भी प्रसत की उपस्थिति में उतकी 
पूजा भारती बीधराग धमं की दृष्टि से करना देव मूढ़ता 
है। इमी प्रकार धर्म मूढ़ता धोर लोक मूढ़ता के ध्याग का 
भी जिन शासन में उपदेश है। यहाँ तो बोतरागता में 
सहायक साधनों--सु-देव, धुछ्ास्त्र भौर सुगुर की पूजा- 
उपासना को प्राज्ञा है. भाषंशाताभों से धर्मोपदेश श्रवण 
को था है। यदि हम उक्त रीति से प्रपने प्राधरण में 
सावधान रहने हैं तो धर्म-प्रभावना ही धर्म-प्रमावना है । 
प्रस्यथा यंत्र-मंत्र-तत्र करने भौर सांसारिकयुों का 
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प्रतामन देने वालों को त पहिले कमी थी भौर त प्राज 
कमी है। हमें सोचना है कि हम कौन सा मार्ग प्रपनाएं ? 
सम्परज्ञान में ये तीनों दवी नहीं होते । सम्यरज्ञानी 
जीवादि सात तत्वों को यथार्थ जातता है। ज्ञान के विषय 
में प्राचार्य कहते हैं-- 
प्रन्यूनननतिरिवत यायातथ्यं विना च विपरीतात्‌ । 
निशसरदेहूँ.. वेद. यदादुस्‍्तज्ञानमागप्रिन: ॥ 


प्रयोजनभूत जी वादि सात तत्तों को यथातथ्य जानते 
वाला शान-सम्पस्नान होता है। भ्रतः श्रावक्र व मुति दोनो 
को भौतिक ज्ञान को झ्लोर प्रवुत्त न हो-मोक्षमार्य में 
सहायक सम्यस्ज्ञात की प्राप्ति के लिए. प्रयलजील द्वोता 
चाहिए भौर धमं प्रभावना करनी चाहिए । 


(२) रहस्पपूर्ण चिट्ठी क्या है ? 

बिट्टी हम लिखते हैं, प्रोर वे भी लिखते हैं। पर वे 
दूमरे वे” होते हैं जो रद्म्यपरू् जिट्ठी लिखते है। श्राग 
कहेंगे ध्राज भी ऐसी चिट्टियों का चलन है जो रहस्पपूर्ण 
पभौर गोपनीय होती हैं। बहुत-सी रहस्यपूर्ण बिट्ठियाँ पनेकों 
गुप्तचरों द्वारा पकड़ी जाती हैं, सेन्सर की जाती हैं प्रोर 
प्नेकों रहस्य खोलती हैं । पर, यदि प्रागम दृष्टि से देखा 
जाय तो वे बिट्टियां रहस्थपरूर्ण नहीं होती- घोखे को 
पकड़ने का धोल्ा भरा साधन मात्र होतो हैं। जो लिखता 
हू वह स्वयं धोखे मे रहकर दूसरे को घोखा देता है भोर 
पकड़ने वाला उस घोखे को धोखे में पकड़ता है--फलत: 
ते वह रहस्य होता है भौर ना हो रहस्य को पड़ने (का 
दम्भ भरने) वाला रहुस्य को पकड़ पाता है । 

'रहस्य' दाब्द बड़ा रहस्यमय है। इसे रहस्य के पारखी 
ही जानते हैं। वे जब लिखते हैं तव रहस्यमय, समभते 
हैं त4 रहस्पमय भोर कद्ते हैं तब भी रहस्पमय | रहस्य 
वरतु-स्वरूप में तिल मे तेल से भी गहरा--पृ्ण रूप से 
समाया हुभा है । जेन-दर्शन के भ्रनुसार तो हर वस्तु 
रहस्यम्म है तथा हर वस्तु का रहस्य भी भ्पना धभोर 
पृथक है। प्रपने रहस्प को बतलाने प्लौर समभने बाले ही 
जास्तविक लेखक भोौर वास्तविक वाबक हैं। यदि झाप 
झपना (प्रात्मा का) रहस्य प्रंकित करते हैं तो श्राप 
रहुस्यपूर्ण बिट्टी लिखते हैं। पहिले ऐशो चिट्टियां लिश्ली 
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जाती रही हैं और लोग उनका पूर्ण लाभ भो उठाते रहे 
हैं भ्रागम-मार्य में रहस्थपूर्ण चिट्टरी वे हैं जो प्रयोजन भूत--- 
प्रात्म का रहस्य खोलतो हैं। ऐसी चिट्टियों में हमे एक 
बिट्टी पं० प्रवर टोडरमल जी की मिलती है, जो उन्होंने 
मुल्तान के प्रध्यात्मिक श्रावक्रों को लिखी थी। वें 
लिवते हैं -- 

'वरतमानकाल में प्राष्यात्म के रसिक बहुत थोड़े हैं। 
घन्य हैं जो स्वात्मानुभव की वार्ता भी फरे हैं, सो ही 
कता है-- 

जत्पतिप्री तिवित्तन, येन वार्तात्ि हि श्रता । 

निश्चित सः भवेद्भूब्यों, भावि निर्वाण भाजनम्‌ ॥ 

भ.व यह है कि जिस जीव ने प्रसन्नचित्त द्रोकर इस 
चेतन स्वष्टप प्रात्मा को बात सुनी है वह निश्यय--भव्य 
है ध्ौर निर्वाण का पात्र है ।” 

पाठक देखें कितना रहस्य है इन चरद पंकितयों में ? 
विचा रने पर कया ये प्रन्तरंग को ऋष्क्ोर कर जगाने के 
लिए पर्याप्त नही हैं ?* जो इन्हें पढ़ेगा-विचारेगा प्रनुभव 
में लाएगा वह भ्रवश्य ऐसे रहस्प को पाएगा जिसे कोटि- 
कोटि तपस्वियों ते कोटि-कोटि तपस्याएं करके भी कठिनता 
से पाया हो । 

प्रपनी बचिट्टी में पं० प्रवर ने क्िन-किन रहस्यों को 
खोला है ये हम भागे लिखेंग ये प्रसंग तो रहस्यपूर्ण 
चिट्ठी को परिभाषा मात्र का था। प्रस्तु। 

(३) सम्यग्जान क्‍या है ? 

मोक्ष में प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्तो को जानना 
राम्यग्शान कहलाता है। श्रावक झोर मूनि दोनों में दस 
ज्ञान का होना प्रावध्यक है, बिना इस ज्ञान के वह मोक्ष 
का उपाय नहीं कर सकता और ता ही उसका ज्ञान साथंक 
हो सकता है। लोक में भौतिक-सासारिक विषयों की 
खोज भौर उनमें प्रवृत्ति के सूचक जो ज्ञान देखे जाते हैं 
भौर जिनके भाषार से ज्ञानी को पहिंच/न को जाती है-- 
वे सभी ज्ञान प्रात्म-मार्ग में सहायी न है ने से मिथ्या जान 
की श्रेणी में भाते हैं- लोकव्यवहार में चाहे वे सद्दी भी 
क्यो तहों ? 

ज्ञान के मिध्याया सम्यक्‌ होने में मल कारण 
शिथ्पादशंन भौर सम्परदर्शन हैं भोर इसो लिए झाषायाँ 
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ने सम्परदर्शन को प्रथम रखा है। भाव ऐसा है कि मोद्दा- 
मार्ग में प्रयोगनमूत जीब-प्रजीव-पालव वंध-सवर-निजंरा 
भौर मोक्ष इन सात तर्वों को संशय, विपयेय श्रोर 
झनध्यवताय रहित याघातथ्य- जेसे का तंसा जानता 
सम्पक्‌ ज्ञान है। पंडित प्रवर टोडरमल जो ने इप विषय 
को इस भांति स्पष्ट किया है--'बहुरि यहाँ सस्तार' मोक्ष 
के कारणभूत सांचा झूठा जानने का निर्दारण करना है, 
सो जेवरी-सर्पादिक का यथार्थ वा भनन्‍यथा आते समार, 
मोक्ष का कारण नाही ताते तिनकी प्रपेज्षा इहाँ 
मिथ्याज्ञान-सम्याज्ञान ने कह्या। हृर्हा प्रयोजनभूत 
जोवादिक तत्त्वनि ही का जानने की प्रपेक्षा मिथ्याज्ञान, 
सम्यग्शान कह्या है ।! धूप में चमकतो हुई सीप को देख 
कर ऐसा विवहप करना कि यह सीप है या चाँदो-- संशय 
बहुलाता है। चमकती हुई सीप को चांदो रूप्र जानने का 
नाम विपयंय--उल्टा ज्ञान है; भौर मार्ग मे चलते हुए 
यदि पैर में कोई तिनका चुभ जाय तो उममे वित्रल्य उठा 
कर कि ये क्‍या है, उसी क्षण (बिना निर्धारण के) उपेप 
भाव लाकर ध्रागे गढ़ जाना-कि कुछ होगा, यह 
झनध्यवसाय है। सम्यग्ज्ञान में ये तीनो भी नहीं होते । 
धौर सम्यग्शान के लक्ष्य, प्रयोजनभृुत जीवादि तत्त्व 
होते हैं । 

(४) श्राप इतने क्र तो न थे ? 

(भगवान महावीर वा प्रहिसामयी घमं पालन करने के 
लिए हमे प्पने देनिक जीवन मे पर्याप्त परिदर्तन लाता 
होगा-- हिराजन्य सौन्दर्य प्रस।घन तामग्रियों बा सबंधा 
परित्याग करना होगा। विविध सौन्दर्य प्रसाधन विस 
माँति भौर बिन जीधों को बलि देकर निम्तित किए जाते 
हैं, इसकी सक्षिप्त भलक 'इनकी जिन्दगों प्रापदा फ़ैशन! 
से चुन कर यहां दो जा रही है- प्राशा है महावोर के 
पधनुयायी इससे लाभान्वित होगे .) - संपादक 
१. बिज्जू का सेण्ट - 

बिज्जू नामक जानवर बिल्ली से बहुत्त छोटा होता 
है। बहुत कम लोगो ने इसे जंगल में देखा होगा। 
बिड़ियाघरों में भले ही देखा हो। इस छोटे से जानवर 
को बेतों पे पीटा जाता है ताकि यह उद्वेलित हो जाय । 


उब्विग्न प्रवस्था मे इसके छ्वरोर से बहु तरल पदार्थ 
निकलने लगता है जिसपें से सुगन्ध निचोड़ा जाता है धोौर 
उसको ग्रन्थी को चाकू से खरोंचा जाता है। 


सौरदय प्रसाधन-- 

“स्लेन्डर लोरिस” नामक छोटा सा बन्दर जो भारत 
में प्रद बहुत कप सहया में रह गया है क्योडि इसका 
छिकार प्रत्यधिक किया जा चुका है। इसको प्रांलें बाहर 
निकाल ली जातो है। हमका दिल बाहर निकाल लिया 
जाता है। इन दोनो +ो पीस कर सौत्दयं श्रधायन सामग्रो 
बताई जाती है । 
कोट कपड़े भ्रादि-- 

चूहे जता ही जानवर होता है *दोवर '। इसके शरोर 
से निकला तेल सौरय प्रसाधन सामग्रो बनने में काम 
प्राता है। इसकी खाल के कोट बनते है। छोटा-सा यह्‌ 
जानवर रुमाल बराबर है। करीब ६० ऐसे जानवरों की 
साल से एक व्यक्ति का कोट इनता है। 


सील-- 

सील मछलो के बच्चो के हाथ भो ऋरता कुछ कम 
नही हाती है । कनाड़ा पे बेसब्राल लेनने के बल्ले लेते 
डण्डे से हम मछली के बच्चों थी लगातार तब तक 
पिटाई करे जाती है जब तक वे मर न जाएं। तारे में 
तो ल॑ हे की तोखाी सलाख सोल के बच्चो के सिर में धसा 
दो जाती है भौर उमको खाल घुरन्त उतारने के लिए जे 
सीर दिया जाता है। वेवारी जां प्र. ने शिष्तु के कर्दन को 
सुनती रहती है। जब शिकारी चले जाते हैं तो वह भपने 
शिशु के भ्रस्थिपजर के रामीप प्राकर की मुंह से उस 
रहूलुदान के पिण्ड को सूंघदों है। कहां गया उसका 
शिशु ? वह तो सदा के लिए बिलुप्त होगया। लाग 
किसी रईस का कोट बन गई । 


पम्रिन्क-- 

मिक नामक जनवर यातोी में रहता है प्रौर इसके 
बाहर भी | इसका बसूर सिर्फ इतना है कि मुलायम बाल 
बाली इसको साल प्रत्यन्त मोहर एवं लुमाबनी होती है। 
प्रत:ः मिक पर कहर ढड्ाया जा रहा है। रईस लोगों के 


३३, ब्द ३१४, हिए ४ 


कोट को खातिर मिक्र का व्यापक्र वधहों रहा है। 
।खिनतखिला” नामक दक्षिणो प्रमेरिका के जानवर को भी 
म्रिक को भांति प्रकारण सजा-ए-मौत सहनी पड़ रही है । 


कराकुल-- 


कराकुल भेड़ के वाल बड़े घुथराले भोर खाल प्रत्यन्त 
नरम होतो है। मनचले लोग श्रपने शौक को पूति के लिए 
इसी खाल के कपड़े था टोपी पहनना चाहते हैं। लेकिन 
पैमने के पैदा होते हो इसके बालों का मुलायमपन कम हो 
जाता है। भ्रतः मादा भेड़ को गर्भावस्‍था में ही बंतों से 
पीटा जाता है । इस कदर बेंतों से उप्त पर प्रहार किया 
जाता है कि उसके प्राण पलेरू उड़ जाएं। मरते ही उप्तके 
पेट थे होने वाले मेमने को निकाला जाता है। करता की 
पाशविकता इससे ध्रधिक क्या होगो कि उस भेमने को 
खाल जिन्दा प्रवस्था में हो उतार ली जाती है । 


पं या सूटकेस-- 

लोग कहते है मगरमच्छ सदा मुंह खोल कर हुँप्तता 
रहता है लेकिन लोगों की हँसी ज्यादा क्रूर है। मगरमच्छ 
को पानी से ब।हुर चाताकी हें लाया जाता है भ्रौर उसे 
जल विहीन परिस्त्रिति में छटपयटाने को मजबूर किया 
जाता है ताकि उपकी मौत करोब, भौर करीब झाती 
जाएं। यकायक उसकी नाक में एक पता छुरा घोत दिया 
जाता है ताकि उप्तका जीवन समाप्त ही जाये । 

मगरमच्छ को खाल पर बहुत लोग भ्राख लगाए हुए 
हैं बयोंकि उसका उपयोग चमड़े के रूप में महिलाप्रों के 
“बसे” या “सूटकेस” प्रादि बनाने मे किया जाता है । 


कुत्ता-- 
कुत्ता तो प्गरक्षक हीता है। लेकिन प्रादमी उसको 
जान का भी भक्षक बनता जा रहा है। बेशकीमतो नस्ल 


नीरक्षोरविवेके, हुंसालस्थं त्वमेव कुरुषे चेत्‌ । 


प्रते+.ति 


के कुत्तो को एक साथ खड़ा करके उनके शरीर में विद्युत 
का करन्ट प्रवाहित किया जाता है। कांपते, धिहरते, 
हंपकंपाते हुए कुत्तों का मुण्ड-का-भण्ड दम तोड़ देता है । 
इनके नरम कात का उपयोग “पत्च” बनाने में होता! है । 
शुतुमृ गं-- 

हर छठ माह शुतुमुंगं के पंख नोचे जाते हैं बयोकि 
लोगों को इस विज्ञालतम पक्षी के पत्रों से प्यार है । पंख 
तोंब लिए जाने के बाद इसरी खाल नोंची जाती है। 
खरोंचने भ्ौर नोंचने का यह क्रम तब तक चलता है जब्र 
तक कि शुतुमुर्ग के प्राण पख्चेह उड़ न जाएँ। खाल का 


थेला बन जाता है भौर पंख श्रापशे टोप मे खोस लिए 
जाते हैं । 


रेशम-- 

रेशम तो देखी है । पहनी भी ट्रोगी ही। रेशम का 
कोड़ा देखा है ? रेशम का घागा प्राप्त बरने मे इसके 
कीड़ें को जो मरणान्तक पीड़ा का रामना करना पड़ता है 
उमके बारे में कभी प्रन्दाज भी लगाया हूँ ? रेशम के एक 
कुर्ते की खातिर कितने हजार बीडो वी जोब हत्था होती 
है ? विस पीड़ा से उन्हें मारा जावा ६ ? 

देखा प्रापने, मुक-जीबो को दित्नों यातना दो जातो 
हैं) लोगो के सौन्दर्य प्रसाधन हनु ? फिर भो पशु-पक्षिपो 
की हत्या झोर उनके साथ अप्ानवीय व्यव(ार जारी हूं । 
झोत्रतन एक जानवर को जिन्दा पत्र :ते या एक स्थान से 
दूपरे स्थान पर भेजने में ५-७ जादवर मर जाते हूँ । 
हाल ही मे २० लाख जिन्दा मगरमच्छ प्न्तरोष्ट्रीय जब्त 
में बबने के चिए एक देश से दूपरे देश मे लाए गए। 
परन्तु इनमे से भ्राघे तो रास्ते मे ही मर गए । 

प्रदसा प्रेमियों को इस प्रकार के सौन्दर्य प्रभाघनों 
से सवंधा बचना चा।हिये। -+सतवादक 





विश्वस्मिन्तघुनाइन्य:कुलबत पालपिष्याति कः ॥ 
-है हंस, यदि तुम ही दूध और जल का भेद भाव बताने में प्रमाद करोगे तो बतलाओ 
इस संसार में और कोन व्यक्ति न्‍्याय-पद्धति को अपनाएगा ? 





तीन 


हर काये में तोन काम साथ-साथ होते हैं एक शरीर 
की क्रिया एक विकारी भाव या विकल्प भौर एक जानने 
की किया । जानने की क्िपा प्रात्मा से उठती है। शरीर 
को क्रिपा शरीर की हो है। रही विकारों भावों को बात 
बढ भी पर के समझ में होने बाली है। जानने की क्रिया 
बाकी दो क्रियाप्रों को जानतो है उस रूप नहीं द्ोती । 
शरीर को जानते हुए शरीर रूप नहीं होती-क्रोधादि 
भावों के होते उप्त रूप नही होती वह तो भ्रपगे रूप ही 
रहती है । 


झगर #म खा रहे हैं तो बह! पर भी तोनच कार्य हो 
रहे है शरीर को क्रिगा-लाने का भाव शोर खाने मे रस 
प्राना और उसको जानने की क्रिया | जैसे हम दूर बैंड 
कर डिसी दूसरे आदमी को क्रिया देखते है। वह बीमार 
है तो हम देख *हे हैं परन्तु बीप्रारो का भोक्ता वही है 
देखने वाला मही, भ्रगर वह फ्रोब कर रहा है तो उसका 
बर्त्ता भोत्ता वही है देखने वाला नही, श्रगर बढ़ चलता है 
तो देखने व)जा नहीं चलता वह तो प्रलग है श्रगर दुमरा 
बोल रहा है तो देवने वाला प्रबोला है। ठीक यही दशा 
प्रत्मा के जानगे को है क्रीधादि होने हैं परन्तु देखने वाला 
तो देखने ?। हो काम कर रहा है। एस प्रक'र उसके तोन 
क्रिया राब दामों में होती हैं वह एक का मालिक है एक 
फ्रे साय उसका प्रवनापना-एकल्वपना, भ्रहमुपना है बाकी 
दो के साथ उप्तका प्रपनापना-एकाट्मपना-अ्रहम्‌यना नहीं 
है। पर की दो क्रिया द्ोती है कभी क्रोध कर रहा है 
कभी क्षप्रा माग रहा है। परन्तु जानने वाला तो मात्र 
जान हो "हा है वह तो न क्रोध करता है भ्ोर न क्षमा 
माँगता है परस्तु इनका छानने वाला है। इसलिये यह 
कहता चाहिए कि यह खाते हुए खाता नदी । चलते हुए 
ऋलता नह्दीं बोलते हुए बोलता नहीं। इस प्रकार कोई 
कहता है कि धापने खागा खाया बह कह सकता है खाता 


(0 श्री बाबूलाल जन (कलकत्ता वाले) 


खाया गया यह मैंने भी देखा है इस प्रकार वह मात्र ज्ञाता 
है करता नही, भोक्ता नही 


जबकि एक दूसरा व्यक्ति है जो इस ज्ञाता + नहीं 
पहेचानता वहाँ पर वहु समझता है कि सब कुछ करने 
वाला मैं ही ह वह शरोर की क्रिया का भी प्लौर विकारी 
+वो का भी दोनों का कर्त्ता। दोनों को प्रपने रूप 
जानता है भोर दोनों में प्रहम्‌ बुद्धि रखे हुए है। बहां 
तोन नही दो ही है । जब ज्ञाता पकड़ में नहीं भ्राता तो 
विकार का करता बन जाता हूँ भोौर उसमे भोर शरोर में 
प्रहम्‌ बृद्धि करता है। जिसमे झहम्‌ बुद्धि होगी उसमे 
प्रसक्ति भी होगी । लोकिक में भी जियको हुम प्रपना 
मानते है उसमें भ्राराक्ति होती ही है । बह प्रासक्ति तब 
तक नही छूट सकती जब तक ग्रहम्‌ बुद्धि नहीं छूटती । 
इपलिये जो लोग पर से, शरीर से प्रासत्ति छोड़ना चाहते 
हैं उन्हें पहले उपमे से प्रदम्‌ बुद्धि छोड़ती है तब श्र 
पते प्रप छुट जयेगो प्रौर प्रट्म बृद्धि तब तक नहीं 
छट॒ती जब तक शाता पाठ में लददी प्रता। ज्ञाता पकड़ 
में माने पर भ्रहम्‌यना उसने ग्रायेग़ा न पर में प्रहम बढ्धि 
नही रहेगी प्रौर प्रासक्ति प्रपन प्न.प छूट जायेगी । छोड़ना 
पर मे भ्रहम्‌ बुद्धि को हैँ। यह ०४०४७ है, यह व हुना 
चाहिए कि प्रपने में प्रहम्‌ बुद्धि लाती है यह १0७॥४७ 
है । पनज्ञानता वया है, संसार क्या हैं, पर में पहम्‌ बुद्धि । 
पर को छोड़ने से, उससे दूर भाग जाने से भ्रहम्‌ बुद्धि नहीं 
छुटेगो । परन्तु घपने को जानने से भरद्टम्‌ बृद्धि छूटेगी। 
प्रपने को नहीं जातता यही भ्रज्ञान हूं ध्रोर यही प्रश्मान 
भनंत ससर, धनंत दुख हुं यही बस्बन हूँ । उसका उपाय 
झपते को जानता हूँ बह शात्त्र के द्वारा-शब्दों के हारा 
धोौर गुर के द्वारा भी नहीं होगा। वहाँ से तो भाप स्व के 
बारे में जानकारी कर सकते हैं। स्व के बारे में धास्त्र से 
जात सकते हैं परन्तु स्व को देख नहीं सकते उसे तो प्रपने 
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में हो बेखना होगा । ध्ाल्त्रो में देख कर पण्डित हो सकते 
हैं स्व के बारे में कथन कर सकते हैं परन्तु सबके मालिक 
नहीं हो सकते । 

हमने पर को दुख द्रा कारण प्रापक्ति का कारण 
समझ कर उसको तो करोड़ो दर्फ छोड़ा परच्तु पर मे 
धहम्‌ बढ्धि नहीं छोड़ी । पहले पर के ग्रहण में प्रहम्‌ बुद्धि 
थी धब पर के त्याग में भ्रहम्‌ बुद्धि हो गयो पहले वाली 
है दूसरी ज्यादा खतरनाक होती है परन्तु प्पने ज्ञाता में 
धहम्‌ बृद्धि नहीं प्राई पर के प्रहण से पर के ध्याग में तो 
बदल गयी परन्तु प्पतने में नहीं भ्राई तो बाहर में तो 
बदला हुप्रा दिखाई देता हैं भेष बदला हुप्रा मालूब देता 
है परन्तु ध्रस्तर में सत्र में कुछ बदला नही है बह तो बेसा- 
का-वेसा ही है । हपलिये घर बदल गया परस्तु रहने वाला 
नहीं बदला--जिसको बदलना था । 

जब पर में प्रहम्‌ बुद्धि हट कर स्व में प्हम्‌ बृद्धि 
झा जाय तो प्रासक्ति तो प्रपने श्राप छठ गयो। जो 
रोकना हूँ वह तो भ्रहम्‌ 77 ही है मद्रान के लिये कोई नहीं 
रोका मेरा चला गया उपसके लिये रोता हैँ। म#॥न कही 
नहों जाता मात्र मेरा नही रहता । जहां मे रा हूँ वही रस हूँ 
जब मेरा नहीं रहा तो रस भी सूख गया। स्त्री नही जागीे 
मात्र मेरी नहीं रहती भौर मेरा निकलने पर कुछ नही 
रहता | बच्चों के सेतने मं रस नही माता परन्तु मेरे 
बछ्चे का रस झाता हे। इसलिये मेरापत ही रसपंशा 
करता है । 

हस प्रकार हम प्रपते ज्ञाता को पक्तड़े । ज्ञाता भअ्रपने 
ध्रापकफो पर रूप देखता था यह प्रपने भापको अपने रूप 
देखे धौर प्रपने को पझ्रपने रूप जाने शौर अपने में ही लीन 
हो जाये यही मार्ग हे। पर तो पर था ही वह कभी 
स्व हो नहीं सकता था उसको श्रज्ञानता से स्व मान लिया 
था प्रव भ्रपना ज्ञान हुप्रा तो पर को पर रूप जाना पर 
को पर रूप देखा। भब जितना प्रपने मे ठहरे उतना पर 
का रस सूलने लगा पर को महिमा गयो । जितना स्व 
में ठहराव, लीनता बढ़े उतना विकार दूर हो धौर जितना 
विकार दुर हो उतती बाहुर में पर की पकड़ छुटती जाये। 
बाहर से देखने बाला कहता है श्याग दिया भोतर से वेखने 
बाला कहता है पकड़ते को कुछ रहा ही तहीं। बाहर से 
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देखने वाला कह्ठता है त्यापथ कर चला गया। भौोतर से 
देखते वाला कहता है जान कर चला गया। जाने लिया 
यहाँ मेरा प्रपना कुछ नहीं तो फिर ठहरने को रहा हो 
नहीं + 

इस प्रकार ठद्टराब बढ़ता जाता है कार्य भीतर में 
हो रहा है बाहर मे तो उसका 7२७४८॥०/॥ भा रहा हूँ 
बाहर से देखने वाला 7२८७०४०॥ को धर्म समभता हूँ 
उसको पुरुषार्थ सम्रभत्रा हूँ भोर उप्त बाहुरी 7९४०॥॥०॥ 
की नकल करता हैं भीतर से देखने वाला जानता हूँ 
पुरुषार्थ तो भीत्तर में हूं। सत्र को जानने का पहला पुरुषार्थ 
भौर उसमें ठहरते जाना, ठहरते जाना भौर ठहरते-ठहरते 
उसमें पूर्ण रूप से लीन हो जाना यह दूसरा पुषुषाथथ है । 
ऐसा लीन हुम्ना क्रि बाहर में पभ्राने की जरूरत ही न रहा 
बस विकार का भी भ्रभाव हो गया दारीर का भी प्रभाव 
हो गया मात्र ज्ञाता रह गया इसी का नाम मोक्ष हूँ हमी 
का नाम परमात्मा होना है । 

जंग-जैरे निज क्रो निज रूप देखता हैँ विचार कप 
होने लगते हैं । पडले तीन क्रोधादि जाते हैं तत्र बद्दर में 
भ्रन्याय रूप भ्राचरण मिट जाता हैँ। बाहर से हटने लगता 
है फिर मद क्रोगादि जाने लगते हैंतो बाहर मेंपच 
मह्ात्रत रूप प्राचरण होने लगता है धर से प्रबोजन नद्दी 
रहता । जब मंद से मंदतर होते है तो बाहर की जरूरत 
नही रहनी प्रपने में ही ध्यान में लीन हो जाता हैं । इस 
प्रकार “भीतर से बाहर का मिलन” हूं परत्तु "बाहर से 
भीतर का मिलत नही हूँ ।” हमने बाहुर को पकड़ लिया 
भीतर को भूल गये। मूल को छोड़ दिया पत्तो को पकड़ 
बंठ हैं । 

तत्व यह नही है कि उसने क्या छोड़ा। “तत्व यह 
है कि क्या उपलब्ध हुत्रा | त्यागा नहीं है पाया हैं ।” जब 
हीरे मिल गये तो पत्थर कंकड़ छूट गये क्योकि बेमाने हो 
गये । कंकड़-पत्यर को कुठ कीमत समझ कर पकड़ रखा 
था अजबर कंकडु पत्थर दिखाई दे गये तो बेमाने हो गये । 
झपने शाप छूट गये। महत्व छुट गया इसका नहीं है 
महत्व मिल गया इसका हैं। कोई ऐसी चोज मिल गयी 
कि उसके सामने चकवती की विमूति भी कंकड़-पर्थर 
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निर्माण भौर तिर्बाग ये दोनों शब्द मौलिक हैं। 
निर्माण बनने बनाने को कहते हैं धोर निर्वाण मुक्ति या 
छटकारः पाने को कहते हैं। दोनों हो में सुवनिहित है । 
यदि मानव भ्पता निर्माण उचित रीति से करदे--प्रपते 
भ्राचार भौर विचारों को सद्दी रूप मे करले तो उसमे हंत्तारो 
जीवन में भी सुध् है! झोर यदि उद्यम द्वारा भ्रपनो कर्मे- 
कालिमा-रागादि कषायों को निर्मून कर दे तब उसे मोक्ष 
में भी सु है। भर यह निर्णय मानत्र को स्वयं करना हैं 
कि वह इन दोनों मे से #िते पसन्द करता है ? हाँ, इतना 
प्रवश्य है कि जो स्थिति प्राज है उसे देखत हुए यह प्रदशप 
कहा जायगा कि धाज का मानव-समाज मार्ग से बहुत कुछ 
भटक गया है । 

जैन दृष्टि से यह पच्रमकाल है। इसमें इस क्षेत्र से 
निर्वाग नहीं है। यदि निर्वाग पाना हों तो पढिले हमे 
प्रपना निर्माण करता पड़ेगा, अपने को बताना होगा प्रोर 
उसी के प्राधार से हम विदेह क्षेत्र मे जन्म ले सकेंगे और 
बहाँ पे निर्वाण पा सकंगे। प्रततः प्राहए, पहिले निर्माण 
को ही चर्चा करले। 

प्रषन ये होते हैं कि--हमे नर्माण की भ्र.वश्यकता 
क्यों है? भोर यदि निर्माण बरें भी हो क्या गौर केस! ? 
क्या वास्तव भे हमारा निर्माण नहीं हुआ है ? हम पंदा 
नही हुए हैं कया ? या हम मनुष्य नही , बा ? प्रादि। 

इसमें सन्देह नहीं, कि हम मनुष्य है भौर प्र/क्ृति की 
धपेक्षा हमारा मनुष्य रूप में निर्माण भी हो चुकाहै। 
हमारे समान प्रन्य भी करोड़ों मनुष्य--प्राकृति से मनुष्य 
हैं। पर, मनुष्य का अर्थ इतना मात्र द्वी नहीं है कि 
धराऊृति ही मनुष्य रूप हो । इसके साथ ऋतंव्व भी जुड़ा 
हुप्रा है। यदि हम मनुष्योचित्र कवंब्पों को पूरा नदी 
करते तो हम घपने झ्ापको मनुष्य बहलाने के भ्रधिकारी 
नहीं । यदि क्तंव्य को मानवता से पृथक्‌ कर दिया जाय 
तो मनुष्य-मनुध्य भोर पशु-मनुष्य में भद ही मिट जायगा। 
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क्योंकि मनुष्य भी प्रहार करता है धोर पशु भी धाहार 
करता है। तिद्वा, भय, मैथुन प्रादि की भ्रपेक्षा भी पशुभों 
भोर मनुष्यों में कोई भेद नहों है। प्रतः यह तो मातना 
ही पड़ेगा कि कर्तव्य प्रमुष है। भौर वहू इसलिए कि-- 
मनुष्य को पशु-पक्षी प्रोर भनन्‍्य प्राणियों को भ्रपेक्षा बुद्धि, 
विशेष मिली हुई है। सन्‍्य प्राणियों का ज्ञान खाने-पीने 
झोर विषप भोनों तक ही सीमित है। बाहय-अगत में हम 
देखते है कि मनुष्य नव-निर्माण करता है। पश्राज तो वह 
चन्द्रतोक तक पर राज्य करने की योजना बना रहा हैं। 
यह सब बुद्धि श्रौर ज्ञान ्देष का ही प्रभाव है-«पशु- 
पक्षियों में ये बातें कहाँ ? 

प्रोस्तिक-गगत-जों प्रात्मा तथा इस लोक भौर १२ 
लोक में भो विध्वाप रखता है, की ऐसी मान्यता है कि प्राध्मा 
जमे भने बुरे काय॑ करता है उसे प्रणले जन्म में भोगना 
पड़ना है। इस जन्म में हम जिन्हे सुवी-दुली देखते हैं के 
उनके किए कं फल ही हैं। यज्ञ-प्रादि क्रियाकाण्डों में 
विश्वास रखने वाले क्रियाकाण्डी, यज्ञादि क्रियाप्रों को 
'कमं' कहते हैं। पौराणिक लोग ब्रत-त्याग-नियम ग्रादि 
को कर्म मानते हैं भौर जन-दर्शनकार फल-शत्ति सहित 
पुदुगल (कार्माण) वर्गणओं को 'कर्व! मानते हैं। प्रात्मा 
जब कषाययुक्त होता है, तब उसने मत-न्‍्वच्त-काय संबंधी 
क्रिया होती है श्रौर उस जिया के प्नुदा।र उसे उसका 
फल झागामोी काल में भोगना पड़ता है। इस प्रकार फल 
भोगने की बात समी को स्वीकार है। पौर क्रिया के 
भ्रनुतार ही फल होगा ऐसा भी सभी को स्वीकार है| 
इयका निष्कर्ष यह निकला हियदि हम शुभन्‍नफल--« 
सांसारिक सुख चाहते हैं, तो हमें प्रच्छो क्रियान्रों का 
प्राचरण करना चदिए। बंत, इसी छुअ-क्रिया की शोर 
लगना हमारा निर्माण है। श्औौर जब हम प्रपना निर्माण 
कर लेते हैं, तब निर्वाण का मार्ग भी हमें सरल दोल 
पड़ेंगा । 
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प्रब सोचना यह है कि जिन क्रियाओ्रों को शुभ ताम 
पै बहा जाता है, वे क्रियाएँ कोन-पो हैं ? 

यह्मपि लोक में विविध प्रकार की प्रसल्यातों क्रियाएँ 
हैं। सबका लेखा-जोला करना संभव नहीं। तथापि उनके 
मूल पर प्रकाश डालते के लिए यहाँ कुछ भावदयक मुख्य 
कियाभों का वर्णन किया जाता हैं । 

तोबेक्र-महाबीर भौर उनसे पहिले के तेईस तीथंकरों 
ते धमं' का उपदेश दिया । उन्होंने घमं-पालकों को चार 
श्रेणियों में विभाजित किया। वे चार श्रेणियाँ हैं-- 
(१) क्ाघु (२) साध्दी (३) श्रावक (४) क्षाविका। 
धर्म-पालक होने से ये 'ती्थ'--पविव्रता के स्थान भी 
कहलाएं। इतको स्थापता करने के कारण घौद्बीसों 
महापुरुष तीर्थंकर कहलाए। इन चारों मे साधु भर 
साध्वी धन्तिम पदवी हैं भोर ये पद सांसारिक समरभ- 
समारंभव्पारंम से ऊँचे उठे स्थान है। श्रावक्र भौर 
ख्राविका प्रारंभिक श्रेणियाँ है। हम प्रकरण में हमारा 
लद्प इन्हीं प्रारभिक दो श्रेणियों पर है। यदि हम इसमें 
छरे उतरते हैंतो ऐसा समझना चाहिए कि हमारा 
प्रारंभिक तिर्माण हो रहा है। प्रध्॑ंग के श्रनुतार यहाँ 
'प्रावक! का पथ भी जान लेता प्रावरयक है। फलत:-- 

श्रावक रद का भाव प्रति महत्व के ऐसे पद से है 
जी मोक्ष में सहायक हो । जो तीथंकरों की बाणी को 
शअवण करता है, तदनुरूप भ्राचरण करता है, उसे श्रावक 
कहते हैं। पदि हम शक्षावक शब्द का प्रामीण रीति से 
विश्लेषण करना च।हें, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि-- 
श्रावक द्वाब्द में तीन वर्ण हैं-भा--व--क। शभ्रा से 
अद्धा, ध से यिवेक भौर के से क्रिया का भाव है, भोर ये 
तीनों भोक्ष के साधन हैं। कहा भी है--' सम्परदर्शन शान 
आारित्राणि मोक्षमार्ग: ।--तत्त्वाथयूत्र ११ प्रथधत्‌ सम्पग्‌- 
दर्शत, सम्यरज्ञान प्रोर सम्यग्चारित्र पूर्ण भ्रौर स.दित रूप 
से मोक्ष के मार्ग हैं। व्यवहार में भो इन ठीनो के बिना 
कार्य की सिद्धि नहीं होती । यथा -- 

मान लीजिए, एक रोगी पुरुष है। उसे प्रीषाध पर 
विश्वास है झोर ज्ञान नहीं है कि प्रौषधि कहाँ किस प्रकार 
प्राप्त होगी, तो वह निरोग नहीं ही सकता भौर यदि उसे 
श्रद्धान ज्ञान दोनों हैं भोर दवाई का प्रगोग तहीं करता-- 
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दवाई एक धोर रखी रहतो है, तथ भी उसके रोग का 
उपचार नही होता । रोग का उपचार तब ही होगा जब 
रोगी में श्रद्धा-ज्ञान प्रौर प्राचरण तीतों की पृ ता हो ! 
इसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में घद्धात, ज्ञान भौर थारित्र को 
जानता चाहिए। जो इन तीनों की प्लोर प्रवत्त हो उसे 
श्रावक कहा जायगा। 

जहाँ तक श्रद्धा वी बात है, वह बहुत गहरी प्ौर 
भावात्मक क्रिया है। यहू जानना बड़ा फठिन है कि 
किसको श्रद्धा किस रूप भे, कंसी है ? अतः हमे इस प्रसंग 
में इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि ८दि कोई जीव 
प्रपते भावों मे सरलता रख कर मोह को कम कर रहा है, 
उसके श्राचार-विचार यो क्रिया काण्ड से स्वयं या धन्य 
को बाधा नही पहुन रहा है, वह निवृत्ति मार्ग की प्रोर 
जा रहा है तो वह श्रद्धानु-ज्ञानी धौर सदाच!रो होने के 
नाते श्रायक है। यह श्रावक का व्यवहार एव स्थल रूप है। 
मोक्ष के प्रसंग में श्रद्धा ज्ञान चारित्र का विदंदरूप है शौर 
वह मुनिवत्ति से बंच। हुप्रा है । प्रस्तुत प्रसंग में तो बाह्य 
लोइ-व्यवह।र को भी साथ लेकर चलने की बात है। भप्रस्तु, 

जताचार में श्रावक के लिए कुछ मर्थादाएँ रखी गई 
हैं जिनसे श्रावक को प्रपने पद में स्थिर रहने में सहायता 
मिलतो है। भोर वह सन्‍्मार्ग से गिरते या कुमार्ग में जाने 
से बच जांता है। इन मर्यादाग्रों को त्रत-निपम-यमर भ्रादि 
के नामों से सबोधित किया जता है। वैसे तो समयानुमार 
हम श्रावकों को दो श्रेणियों भे विभक्त कर सकते हैं--एक 
भ्रश्नतों श्रावक प्रौर दूसरे त्रती श्ावक । जिरहोंने अध्यक्षत: 
कोई व्रत तो न जिए हो, पर श्रद्धा के साथ बुछ स्थत 
नियमों का पालन करते हों, ज॑ते शराब ने पीना, मात न 
खाना, मधु ग्रादि हिसा से उत्पन्न होने वाले पद भौर 
नशोली चीजें सेवन न करना, तुच्छ जीवों से पूरित फल- 
फूल वनस्पति ग्रादि न खाता, पीना छाम्र कर पानी, रात्रि 
भोजन ते करना प्रादि। जिनके परिणाम सरल श्ौर 
यष. शक्ति श्रद्ध/ज्ञान-वरित्र के भनुकल हो, पर शक्ति न 
मानकर ब्नतो थो ग्रहण ने कर सके हों--निपमों पे न बंध 
सके हों । 

ब्रतोीं श्रावक वे हैं जो बारह ब्रतों में स्युताधिक बंधे 
रहते हैँ भोर पापों का स्थूलरोति से त्याग किए रहते हैं ; 
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बारह व्रत इस प्रकार हैं-“-५ प्रणुव्रत, ३ गुणवत, ४ शिक्षा- 
ब्रत। इन ब्रतों का वर्णन करने से पूर्व हृतना संकेत भ्ौर 
कर दें कि इन क्षतों के पालन के साथ-साथ प्लादकों के ६ 
प्रावहपक कर्म (कार्य) प्रतिदित के ध्लोर भी बतलाए गए 
हैं। सभी श्रावकों को धर्म में स्थिर रहते के लिए इनका 
पथाशक्कि-- सुविधानुस्तार पालन करना भ्रत्युपयोगी है। वे 
छह भप्रावश्यक् कार्य इस्त प्रकार हैं--(१) देव पूजा, 
(२) गुद-उपासना, (३) स्वाध्याय, (४) संयम 
(५) तप भौर (६) दान । 

(१) देव-पृज्ञा--परम-शुद्ध प्रात्माप्रों को देव शब्द 
है संबोधित मिया जाता है। भौर जैन-दश्शन में इन्हें 
परमात्मा कहा गया है। ये देव दो प्रकार के हैं-- 
सकल-परमात्मा झौर निकल परमात्मा जो संझारी 
प्रात्मा प्रपने प्रात्मोशम से कर्मों को पूर्ण रूप से 
क्षय करके संसार से सदा-सदा के लिए मुक्त हो 
जाते है वे नि-कल प्रर्धात्‌ दरीर-रहित- भिद्ध परमात्मा 
कहलाते हैं। पोर जो क्ष॒धा, पिपास', बुढापा, रोग, जन्म, 
मरण, भय, भद, राग, ढेप, मोड प्रादि से रहित होकर 
भो छारीर में बाप करते हैं, वे सकल प्रर्यात्‌ शरीर 
सहित - भ्ररहत परमात्मा कहलाते हैं। दोनों हो प्रकार के 
परमात्मा भात्मा के परमोत्रर्ष को प्राप्त हंते है भौर 
बीतराग तथा सर्वज्ञ होते हैं। श्ररहंत परमात्मा हिंत पूर्ण 
उपदेश भी देते हैं। इनको सांसारिक सभी प्रकार की 
अंभटो से कोई प्रयोजन नही द्वोता । 

चूंकि जैन-दर्शन के प्रनुतार संसार का प्रत्येक जीव 
प्रनन्‍्त शक्तियां प्रनन्‍्त रूप मे रखता है भौर वह प्रतिव धक 
कर्मों का भ्रन्त करके उन्हें सदा के लिए पक्रट भी कर 
सकता है। प्रत्त: इप प्रोर लक्ष्य देने श्रौर बार-बार शुद्ध 
प्रात्माप्रों का ध्यात-मनत-प्राराधत करने से उपका मार्ग 
प्रशह्त होता है । इसलिए देव-पूजा का क्षास्त्रो मे विधान 
किया गया है भ्रौर श्रावक को इसका नियमित प्राचरण 
बतलाया है । 

(२) गुर उपाधना--जों इन्द्रियों सबधी सांध्ारिक 
विषयों के सेवन भ्रोर उनकी प्राद्या सत्र वा भी परित्याय 
कर देते हैं, किसी प्रकार के भी संसार बढ़ ने- बलले 
कार्यों को नहीं करते, किसी प्रकार वा परिग्रह (अहिरग 
व प्रंतरंग) नहों रखते - पर विकारों से उभयथा याती 


प्रंतरंग-बहिरंग दोनों परित्रह्टों से सबंधा रहित--तरत+ 
परमनग्न होते हैं भौर ज्ञान, ध्यान तप में लोन रहते हैं--- 
ये गुढ कहलाते हैं। ऐसे गुरप्रों की उपासना करने से 
बोतराग मुद्रा के प्रति भद्धा होती है-बीतरागता का 
पाठ भी प्रिलता है। ये मुद्रा मोक्षमार्ग की प्रतीक है । 
पझ्रतः श्रावक को गुर उपासना परमोपयोगी है । 

(३) स्वाष्य.य-प्रहृंन्‍्त स्वज्ञ देव द्वारा उपदिष्ट 
प्रौर गुर १रंारा से उगलब्य-बाणों -- जिन वाणी, जिहका 
किसी के द्वारा सण्डन नहीं किया जा सफता प्रोर जो 
स्थाद्ादमयी होने से पूर्वापर विरोध रहित है, का पठन- 
पाठन, मनन वितवत करता स्वाष्याय कहा गया है । 
प्रात्मा प्रादिक परदा्षों का इससे विस्तार पूर्वक प्रश्नस्त 
ज्ञान होता है भोर वह ज्ञान ही प्रात्म-साधना भ॑ उपयोगी 
है । भ्रावक को इमसे लाभ होता है भोर वह मोक्षमार्ग में 
लगता हूँ । 

(४) संघप्त-प्रपनो इश्द्रियों प्रौर मन को बश में 
रखना, जीबों की रक्षा करना संपम कहलाता हैँ। इच््रियों 
को वश में किए बिता किसी प्रकार भी उद्धार गहों हो 
सकता | धतः इष्द्रियों को बद्य में करना भौर सक्ष जोवों 
को अपने समान समभकर उनकी रक्षा करता 
परमोपयोगी हूँ 

(५) तप--मनुष्य की ईइछाएँ संततर परिभ्रभण में 
प्रमुव कारण हैं जब तक इच्छाश्रों को कम नहीं किया 
जायगा --रोका नहीं जायगा तब तक प्रध्षान्ति ही रहेगी ! 
इण्छा 9 कभी द्ान्त नहीं होतीं। जैसे भरित, धो डालने 
से बढ़नो ही हैं. वंते ही एक ६छा के पूर्ण होने के बाद 
दुपरी इच्छा उत्पन्त हो जातो है, ३ इफछा भ्रों को 
रोकता चाहिए। हन्हे रोकना ही परप तप है--(६5छा- 
निरोधह्तप: ।-- 

(६) दान--ठपढ्रार के लिए प्रपनो बस्तु--जिसके 
द्वारा जीवों की प्रवृत्ति धमं में होतो हो, प्राध्म-हित की 
दृष्टि से उन्हें क्षास्ति मिलती हो--पा उसका भोतिक 
दु.ख्ों से विस्तार होता हो--पर-हेतु देना 'बान” कहलाता 
हैँ । दान में दाता भ्रौर पात्र दोनों का हित-लिहित है । 
दान लोकोपयोगी झौर धर्म को बढ़ाने बाला हो, ऐसा 
ध्यान रहना प्रावदयक है । 

--स्टेट बक धाफ इंडिया, श्रीगंगानगर 
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शान के भेद ध्नन्त हैं। सामान्य दुष्टि से समक्का जा 
सके प्रत:श्रमण महाधोर ने ज्ञान के मुख्य पांच भेद कहे हैं । 
प्रथम मति, द्वितीय श्रुत, तृतीय झ्वधि, चतुर्थ मनः पर्यय 
ध्ौर पंचम केवल ज्ञान (सम्पूर्ण स्वरूप) है । 

वस्तु के स्वकर की जानने का नाम ज्ञान है। वस्तुएं 
घ्रनन्‍त हैं। प्रनष्त वस्तुएं भ्रनंत श्रगों को भ्रवेक्षा से है। 
मुख्य वस्तुत्व स्वरूप से जातने योग्य पदार्थ जीव भ्रौर 
झजीव है । 


काल भेद से हस समय मात्र मति भौर श्रुत ये दो 
ज्ञान विद्यमान है। शेष तौन ज्ञानों का प्रभाव है ! फिर 
भी जब श्रद्धा भाव से नव-्तर्व ज्ञान के विचारों का मन्धन 
किया जाता है तो हमें प्रात्म-प्रकाद, धाननद, समथंज्ञान 
को स्फुरण का नवनीत प्राप्त होता है। पुनः पुनः मतन 
करने से धंचलमन सद्धमं में स्थिर हो जाता है । 

ज्ञान कया है। जो प्रात्मा है वह जानता है जो जानता 
है वह प्रात्मा है। ज्ञान प्रात्मा का गुण है। ज्ञान प्रत्त्मा 
में प्रवस्थित है। प्रार्मा प्ोर प्रनाश्मा में प्रत्यस्ताभाव है। 
धात्मा (जीव) कभी भी प्रनात्मा (प्रजोव) नहों बनता है । 
धौर प्रनात्मा कभी प्रात्मा नहीं बनता है। स्वाष्याय तप 
है । इससे सत्यासत्य का विवेक प्राप्त होता है दोषमुवित 
व कममुक्ति के लिये एवाग्रता होती है जो व्यक्ति को 
प्रात्मनिष्ठ बनाती है। मन का केरद्रीकरण स्वभावो- 
न्मुल है । 

ज्ञान को कया झावश्पकृता है। प्रात्मा की सकम- 
स्थिति से प्रतादिकाल से इस लोक में चतुगंति मे भ्रमण 
है। इस पयेटन का कारण भ्रनंत दुखद ज्ञानावरणीयादि 
कम हैं। प्रात्मा स्वरूप को पा नहीं रहो है। विषयादिक 
मोह बंपघन को स्व॒कृप मान रही है। इस संधार में निमेष 
मांत्र भी सुल नहीं है। क्या हम निरन्तर इसका अनुभव 
नहीं करते हैं। धसहा दुलों को प्रतंत वार सदन किया 


0 श्री रत्नत्रयधारी जेन 


है। स्वयं प्रनुभव करते है तथा प्रसहाय रूप होकर दुपरी 
प्रात्माप्रों को इस दुखद स्थिति मे, दुखद तथा रोद्र रूप से 
पनंत बार सहन करते हुये, भ्रवलोकन क'्ते हैं। दुख 
प्रज्ञान से पंदा होता है प्रौर भ्रज्ञानादिक कम के सहन 
करने से उसका ग्रन्त नही दिखाई देता है। इसको दूर 
करने के लिये ज्ञान की परिपूर्ण ध्रावध्यकता है । 

झगर ज्ञान की ग्रावश्यकता है तो उप्र प्राप्त करने के 
साधनों के दिवय पर विचार करना पड़ेगा । समो मनुष्य 
या प्रथिकतर लोग थात्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। 
प्रात्मज्ञान पूर्ण ज्ञानो (केवली) के वचनामृत को श्रृत्ति 
तथा शणरद्ा से हो हो सकता है। श्रुति के बिना संस्कार 
नहीं । यदि संस्कार नहीं होवे तो श्रद्धा कहां से हो ? 
जिज्ञासु भव्य होता परम भावश्यक है । 

घर्म ध्यान से परिणामों की विशुद्धि होगी। छुद्ध 
परिणामों से भवात हो जायेगा । घम्ंध्यान के चार 
लक्षण है। भराज्ञादवि, निप्रगंदवि, सूत्रदवि भौर 
उपदेशरुचि है। घ॒र्मष्यान के चार प्रालंबत है! व.चना, 
प्रच्छना, परावत्तं तो भौर घमंकथा । 


इस लेख का विषय प्रच्छना है। शंका शल्य के 
निवरारण के लिए-गुई प्रथवा प्रथने से प्रधिक ज्ञानी से 
प्रइन पूछने को पृच्छवालम्बन कहते हैं । 

संत-समागम में भी यह मार्ग छांका समाधान का 
निहित है । 

हत्दभूति ब्राह्मण (गौतम गणधर) की छांका का 
निवारण सन्मति भगव।/न के दद्वंत मात्र से हो गया था | 
दिव्य-ध्यनि का खिरना तथा गणघर का प्रदनकर्ता को 
उपदेश देना शोर उससे जिज्ञासु की दाका क। समाधान 
हो जाता था। प्राचार्यों की सभा में प्रश्न उत्तर को 
परम्परा थी। 

(शेष पृष्ठ ४० पर) 


जोवन्धर चम्प्‌ में श्राकिउ्चन्य 


प्रतथ परिचय-गद्य-पद्य से भिन्न किन्तु दोनों से 
समन्वित काव्य चम्पू काव्य कहलाता है। जीबन्धर-चम्पू 
काव्य-प्रणता महाकवि हरिचन्द्र ने स्वयं चम्पुक्ताव्य- 
वरीयता को उद्घाटित किया-- 

गद्यावली पद्यपरम्परा च,. 

प्रत्येक मप्याच हृति 
हपं प्रकर्ष तबुते सिलिश्वा, 
द्रावाल्यतासण्यवतीव कानता ॥१।६ 

प्र्थात्‌ गद्यावली श्ौर पद्य परम्परा ये दोनों पृथ्क- 
पृथक भी प्रानन्द उत्पन्त ऋरती है फिर जहाँ दोनों मिल 
जाती हैं बहाँ को तो बात ही निरालो है, बहाँ वे दोनों 
इोशव धोर तारुण्य के बीच विचरने बाली कास्ता के रमान 
झत्यानन्द देती है । 

महाकबि हरिचन्द्र के समान ही विविध सम्पूकव्य 
सृजेताप्रों ने चम्पू के गद्य-पद्य-मिश्रण को वाद्य समच्वित 
सगीत पाध्वोक्त और मुीः प्रथवा सुधा ग्रौर म'ध्दीक के 
सम्यक योग से प्राप्त प्रानन्‍रद एवं इसके सौस्दयं को उद्च- 
रागमणि संयुुक् मुक्ताम।ला झयका कोपत-किसलय कनलित 
तुनसीसृुक सदृश मनोरम मात्ता है । 

इस प्रकार चमत्कार प्रवान, गद्य-पद्म-गुम्फित एवं 
मानव-मानस-मण्जुल वम्पुकाव्य महावीरस्दामी के समकालीन 
क्षत्रचूड़्ामण जोवन्धरस्वामी का जिसमें जीवन-चॉरित 
निहूरित है ->'जीवस्बर चम्पू' नाम से विश्वविस्पात हुप्रा । 
सम्पूर्णकया प्रलोकिक घटनाप्रों से भरी है रथ््जकता को 
देखते हुए भ्रालोचरों की मन्त्रणा रहो है कि काश ! 
इसका चित्रर॒ट बन जाता तो प्रनायास ही यह प्रादक्श 
लोगों के मध्य उपत्यित हो जात । विपय-वस्तु ११ लक्ष्मों 
में व्यवहृत है जिसकी रोचकता प्रकथनीय है । 

जोवरघरचम्पू में श्ाकिश्वन्य- यद्यपि जीवन्धर 
झम्पू व्यृंगार-प्रधान काव्य है तथापि उसमे यत्रतत 


प्रमोदम्‌ । 


छः छु० राका जैन 


प्रकिचस का भ.तर परिनक्षित होता है । प्रकियत का झ्थ॑ 
है--+िड्चितु मात्र भी मे रहना झ्थवा मोह जनित 
विचारों को त्यागना श्र्यातू-प्रपरिप्रहताद । भपरिपग्रह 
(ग्राकिचन्य) छपी साघन का सहारा लेकर जैन साधक 
साध्य (मुवित-पद) को पा सके | भरत: जेन धर्म के उत्कृष्ट 
लक्ष्य फी उपलब्धि हेतु प्रकियन का प्राशक्नय लेना 
परमावश्यक्र है। जीवन्धर स्वामी जिनका सम्पूर्ण जीबन 
राजव भव एवं कामिनी वंभव के मध्य ब्यतीत हुप्रा उन्होंने 
भी प्रन्ततोगत्वा प्राकिचन्य धर्तं का सहारा लेबर निर्वाण 
पद को पाया। जीवस्वर स्वामी के सदुश ही जीवस्थर 
चम्पू में चित्रित चरित्रो के मध्य भी प्रकिचत-तत्त दक्षित 
होता है। ग्रन्थ के प्रथम लम्भ में ही राजा सत्यन्घर 
भर्िचन-धारक के रूप मे उप9ध्यित होते हैं। जीवन्धर 
ज्ञम्पू में व्यवहृत प्राकिउ्वन्ध-निरूपण निम्न पातों के 
माध्यम से पाठकों के मध्य उपस्थित हो सकता है - 


मुपराज सत्यन्धर का प्राक्िउचन्य - जीयन्घर-जतक 
सत्यंघर नृपराज सुखपू्वंक जोवन-यापन करने के लिए 
राज्यमार को मन्त्री काव्ठ'जड्वार पर सोँत देते हैं भौर 
राज्य की तरफ से बिन्तारहित द्वोइर विजयारानी के 
साथ जीवन घड़ी को बलाते हैं हि पक्रायक बही 
काष्ठाड़ार भविप्ति बनते को हडछा से राजा के स थ 
युद्ध करना प्राराप्न कर देता है। प्रतिकार रूप में तृप 
रानी विज्ञगा के मता करने पर भो एक्राकी ही रणभूपि 
में पहुच जाते हैं। स्व-ताहुबल से ध्नेक प्रति&वन्द्रियों को 
मौत के घाट ढतार देते हैं। दोनों भोर से धोर युद्ध होता 
है कि यकायक नुपराज के मतोभाव होते हैं कि --“जित 
राबग्प के लिए हम युद्ध कर रहे हैं, न जाने हितने ही 
जीवों की पेरे द्वारा हिसा हो रही है, न जाने कितने 
धृणित काय॑ भेरे हारा हो रहे हैं, कया वह मेरे साथ 


४०, बे ३४, कि० ४ 


जायेगा ? राज्य हो बया, कोई भो मेरा नही, मृभे इससे 
रंचमाज भो ममत्व नहीं । 

इस प्रकार मातव में ध्किचतपूर्ण भावों के आगमत 
के साथ हो उन्होंने युद्धस्पल में ही मुनि दीक्षा ले लो । 
एगंविध राजा सत्यंघर हमारे सम्मुख प्रकिचन-पुरुष के 
रूप में उपस्थित होते हैं। वरतुत्त: प्रधानता है उन मनो- 
भावों की, जो राजसी भोग में लिप्त था वही कुछ क्षण 
बाद प्राकिश्चस्प-धर्मो के रुप में प्रस्थित हुप्रा । 

तायज्ञ जोबरघर स्थाभो का ध्राकिठ्चन्य- जीवन्धर 
अम्पृ के प्रस्तग्गंत जीवस्घर स्वामी को प्राकिचर्प-प्रर्यणा 
उल्नेसनीय है बपों कि राजेइबरय के साथ साथ गन्धवंदत्ता 
प्रभुत्‌ प्रष्ट रानियों के सुख के मध्य भािचन्य धर्म का 
झवलम्यन लेकर मुक्ति पदव्ी को पाना यथाथ्थंतः श्राइचय 
का विषय है। उन्हींने जीवन में पद-पद पर ध्रणब्रन रूप 


हावैकांत 


में प्रकिचन-धर्म का भ्राश्नय लिया भोर धल्त में उसी धण 
रूप को महाव्रत के रूप में परिवततित किया भौर इस 
संपार-पाण से मुक्ति पाई । 

क्षेपश्नों के परिणयोपरान्त क्षेमयुरी से निकल कर, 
झपने मणिमयो प्राभूषणों को देने की दच्छा होने पर 
जीवन्बर स्वामी को एक कृषक दिखलाई दिया उन्होंने 
उसे पंचाणुव्रत, तीन ग्रुणव्रत भौर चार शिक्षाव्रत्त का 
सम्यक्‌ उपदेश दिया। जिनमे पंचाणुत्रत के श्रस्तर्गत 
परिग्र हपरिमाणाणुद्रत प्रकिझचन-भाव से प्लोत-प्रोत है । 
उन्होंने उम्र बिसान से कहा कि जिप्त प्रकार बल द्वारा 
घारण करने योग्य भार उप्तका बछड़ा धारण नहीं कर 
सकता उसी प्रकार मुरति द्वारा घारण करने योर ब्रत को 
गुहस्थ था ण नहीं कर सकते । गृहस्थ के लिए अणुव्रत ही 
परमोपयोगी है । - (क्रमशः) 


(पृष्ठ ३८ का हेर्षांश) 


वैदिक साहित्य में भी धर्म चर्चा शौर संत समागम 
की प्रणाली रहो है। पुराणों भौर उपनिषदो में प्रइ्न भौर 
उत्तर के रूप में धर्म चर्चा बरी गई है। गीता में मर 
(प्रजुन) को नारायण (श्रीकृष्ण) द्वारा प्रात्मोपदेश हो 
प्रकार से दिया गया है । 

यूनान में घुकरात, प्लूटो, प्रररतू दाशंनिकों ने धसो 
भाग को प्रपनाया था। चर्चा करने तथा उत्तर देने वाले 
के प्रपने शञ,न का संवर्धन होता है तथा सुनने बाले को 
एत्राग्रता प्राप्त होतो है । 

जैन समात्र में संध्या व रात्रि को शस्त्र सभाश्रो का 
यही प्रयोजन था। निरकछल मन से चर्चा से सुनाने वाला 
तथा सुनने बाला दोनों भारमविभोर हो जाते है। वोतराग 
के एक संद्ान्तिक शब्द से शानावरणीय का बहु क्षयोपक्षम 
होता है । 

हांका समाधान की चर्चा से कितना बड़ा उपकार हो 
सकता है उसका ज्वलस्त उदाहरण प० प्रवर प० टोडर 
मल जी की रहस्पपूर्ण चिट्ठी है। १० जी ने भरपने पत्र में 
कहा कि “तुम्हारे चिदानन्द घन के ध्रनुमव से सहजानाद 
को वृद्धि चाहिए । सो माई जी ऐसे प्रदत तुम सारिषे ही 
लिखें धद्वार बतंमात काल में प्रध्यात्म के रसिक बहुत 
जोड़े हैं। धत्य हैं जो स्वा्मानुभव॒ को वार्ता भो करे हैं, 


सो ही बहा है -- 
तत्पति प्रीत चिनेत, बेन वार्तावि हि श्रुता | 
निश्चित सः भधेडूव्यो, भातरि निर्वाण माजनम्‌ ॥ 
पद्चतरनिदि पंच विशतिका (एकत्वशीति: २३) 
प्र्थ -जिहि जीत प्रपन्‍नचित करि हस चेतन स्वरूप 
प्रात्मा की बास हो सुनो है, सो निदवय कर भव्य है। 
प्रल्षफाल दिये 'मोक्ष का पात्र है । 
सो भाई हो ठुम प्रश्न «खे तिसके उत्तर प्रपनी 
बुद्धि प्रनुसार कुक निलिए हैसो जाननाप्रोर ध्रध्यात्म 
प्रागम को चर्चा रभित "त्र तो शीघ्र शीघ्र -बो करो, 
मिलाप कभी हू'गा तब दह्ोग। भ्रर निरस्तर स्वरू पानु भव 
में रहना श्री रस्तु:” (पूरी क्षिट्टी भागामी भ्रंक मे 
हस पत्र तथा प्रन्‍्त्र पत्रों श्रोर सम,घालो का हतता 
प्रभाव हुआ कि जो विस्मयमयो है । मुलतान समाण के 
जेन बन्चु प्रोसवाल थे तथा दवेताम्बर (स्थानक्वासी) 
प्राम्ताय के मानने वाले थे। परस्तु बाद भे दिगम्थ॒र 
झाम्ताय में प्राकर निप्रैत्र ध्मं को पालता प्र.श्म्म कर 
दिया। प्ोसवाल वब्धु सारे भारतवर्ष में एवेताम्बर 
(स्थालक के बासी व मन्दिर मार्गी) हैं, १*ूतु मुलतान के 
झोसबाल बन्धु इसके अपवाद हैं । 
८, प्रल्या, जनएथ, गई दिल्ली 


साहित्य-समीक्षा 
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दरियागंज, नई दिल्‍ली-२। प्रथमावृत्ति, १६८१, छगाई 
प्रादि उत्तम : पृ० सं० २७६ मूल्य ७ रु० | प्रस्तुत भ्रत्य 
प्राचार्य भप्रमृतचन्द्र जी को प्राध्यात्मिक कृति समयसार 
झलछश पर पं० श्री राजमल जी की ढूंढारो भाषा का 
हिष्दी रूपाम्तर है। इसमे विषय को सरल छूप में प्राह्म 
बनाया गया है, साधारण से साधारण रसिक भी प्रत्प 
प्रयास ऐ वस्तु-तत्व के भ्रन्तस्तल का स्पर्श कर सकता है । 
प्रारभ में श्रो बाबूलाल जेन (कलकत्ते वाले) द्वारा लिखी 
र८ पृष्ठो की मौलिक प्रस्तावना है। ग्रस्थ प्राध्यात्मिक- 
रप्िकों के लिए परम उपयोगो सिद्ध होगा भोर यदि 
उपयोग सगावें तो इसके सहारे वे समयस्सार- प्रात्मा के 
शुद्ध रूप तक पहुंच सकेंगे ऐसा हमे विश्वास है। प्रन्य 
सम्रहणोय है। 

२० भन्तर्वोध->लेखक : डा० नरेग्द्कुमार सेठो: 
प्रकांशक : हीरा भैया प्रकाशन हन्दोर, पृ० सं० ७६॥ 
मूल्य ३े रुपया । 

पुस्तक में लेखक ने सोलह निबन्धों के माध्यम से मन.- 
स्थितियों पर प्रकाक्ष डालने का उत्तम प्रयास किया है । 
पुस्तक पढ़ने से मन की स्थितियों के साथ लेखक की 
झ्राष्यात्मिक रवि का भी सहज बोध होता है- पुस्तक के 
प्रार्श्म में मुनि श्री विद्यानन्द जी के प्राशीवंचन में सभो 
निहित हैं--कुछ लिखना शेष नही रहता । पुस्तक उपयोगी 
है । साधुवाद । 


निज ाााााााााााााााएएएए्ल्‍र्णरतणणााानाराणाभाणणणणणशणाणातर 


३. भय गुंझार-(स्वाध्याय प्रेमी स्मृति ध्रंक ) स्थानक- 
वासो साधु श्रो चांदमल जो म० सा० को बारहदी पुण्य 
स्मृति के प्रद्रतर पर प्रकाशित, जय गुंबार' वर्ष ४ 
का ५६ प्रह १६६--२००१६६ पृष्छो में सजाया 
गया उत्तम पब्रक है। जो सपादक डा० पी० सी» 
जैन तथा डा० तेजतिहू गौड़ की जायहकता का 
सहुज परिचय देता है। पभ्रक में साधु जो के विविध 
प्रसगों पर पर्याप्त प्रकाश डालते हुए उरहें श्रद्धांजलियां 
भेंट की गई है। मुख्य बात विविध प्राय!मों से स्वाध्याव 
विषय पर प्रकाश की है, जिमसे पाठकों को झार्ग दरशंन को 
सामग्री उपलब्ध होती है। स्वाध्याय संबंधो लेख मननोय 
है । संकलन के लिए साधुताद : 

४. सलचंद किशनदास कापड़िया हमिसंदन प्रंप-- 
प्रकाशक : डाह्यामाई कापडिया पूरत । पृष्ठ २३२ मुल्य 
बोस रुपए । 

कापडियाजों के विषय में जो लिखा जाय प्रत्प होगा। 
वे जेन समाज के भ्रग्रदुतों में से थे भौर ऐसे प्रश्नदृत जो 
आँबो मेह की परवाह किए बिता पथ पर सदा ही बढ़ते 
रहे ! जंतमित्र भोर प्रत्य प्रकाक्नों के माध्यम से तो प्रापने 
समाज के उत्थान में योग दिया ही : वे यत्र-तत्र भ्रमण 
करके भी यवावसर जनता को लाभ देते रहे | धार्मिक धौर 
सामाजिक चंतना जाग्रत करने में सेठ माणिकश्रंद थी व 
पू० ब्र० शीतलप्रसाद जी के काय॑ में भी परम सहयोगी रहे । 

उक्त प्रकाशव उनके प्रति कुतज्ञता शापन मात्र है । 
प्रयत्न सराहुनोय है ! - सम्गदक 


(पृष्ठ ३४ का शेषांश ) 


हो गयी । उसके मिलने का महत्व हैं उप्को महिमा है । 
छोड़ा तो कंकड़ पत्यर हूँ उसको क्या महिमा हूँ कि 
कितना छोड़ा हैं । 

यहाँ पर एक बात ज्यादा गोर करने को हूँ कि किसो 
ग्यक्ति को वास्तव में तो स्व को प्राप्ति भ्रपवा ज्ञता को 
उपलब्धि हुई तहों “परस्तु शास्त्र के छाब्दों को पकड़ कर 


बोलने की कला सो कर धपने को अम से मान बंढा 
कि सत्य मिल गया बहु व्यक्ति झपने को श्ञाता मान लेगा 
झोर बाहर में यद्वातद्रा गलत प्रवुति करेगा उसको बारतव 
में सभ्य उपलब्ध नहीं हुआ । पृस्तक में शब्द रूप सत्य के 
बारे में पढ़ कर यह समझ लिया हूँ कि सरम मिल गया 
बहू अतरताक व्यक्ति सिड़ होता हू । 


अरमाराकम्माा७ भा दकााकम या कफ एजाक३५७३७७१० का कदर ककन्‍ बता. 
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बीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी म्रकराशन 


श्तुतिधिदा : स्वामी समस्तमद्र की प्रनोखी कृति, पापों के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद झौर श्री जुगल- 
किशोर मुख्तार को महत्त्व की प्रस्तावनादि से श्रलंकृत , सुन्दर, जिल्द-सहित । २-५० 


धश्ध्यनुशासम : तत्त्वज्ञान से परिपूर्ण, समन्तभद्र को भ्रसाधारण कृति, जिसका ग्रभोी तक हिन्दी प्रनुवाद नहीं 
हुप्रा था। मुस्तार श्री के हिन्दी प्रनुबाद श्रोर प्रस्तावनादि से भ्लंकृत, सजिल्द। - ५०४ २-५० 
शप्तीओोग भर्मशास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थाचार-विषयक प्रत्युत्तम प्राचोन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य प्रोर गवेषशात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । १५७७ इ-५० 
छनग्रत्थ-प्रशस्ति सं ग्रह, भाग १: संस्कृत झोर प्राकृत के १७१ भ्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियो का मगलाचरण 
सहित 'झपूर्थ संग्रह, उपयोगी ११ परिश्िष्टों और पं० परमानन्द शास्त्रों! की इनिहास-विषयक साहित्य - 
दरिचयात्मक प्रस्तावना से भ्रलंकृत, सजिल्द । ९०४ "० ६-०० 
बनग्रग्ध-प्रास्ति शंप्रह, माग २: भ्रपभ्रश के १२२ प्रप्रकाशित ग्रस्थों को प्रश्स्तियों का महत्त्वपूर्ण सग्रह। 7वपन 
प्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय और परिश्िष्टों सहित । स. प. परमानन्द शास्त्रों । संजिल्‍्द । १४-०० 


तक्षाजितसत्र शौर इष्टोपदेश : भ्रध्यात्मकृति, ५० परमानन्द शास्त्री को हिन्दी टीका सहित न] 
अवणबेलगोस धोर दक्षिण के धन्य जेन तीर्थ : श्री राजकृष्ण जन न र- ने ०० 
इ्याय-दोपिका : भा० भ्रभिनव धमंभूषण की कृति का प्रो० ढा० दरबारीलालजी न्यायाचार्य द्वारा स० प्रनु०। १०-०० 
जेत साहित्य भ्रोर इतिहास पर विधाद भ्रकाज् : पृष्ठ सख्या ७४, सजणित्द | ७-०० 


कश्षायपाहुडसुल : मूल ग्रन्थ को रचना भ्राज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणवराचार्य ने की, जिस पर श्री 
यतिवृषभावार्य ने पन्द्रह सो वर्ष पूर्व छह हजार श्लोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे । सम्पादक प हीरालालजी 
सिद्धास्त-शास्त्री । उपयोगी परिशिष्टो और हिन्दी अनुवाद के साथ बढ़े साइज के १००० से भी अधिक 


पुष्ठों में । पुष्ट कागज प्लोर कपड़े की पक्की जिल्द । हर ० २४-०० 
क्षेत्र निबस्ध-रत्तावलो : श्री मिलापचन्द्र तथा श्री रतनलाल कटारिया ७-०० 
ध्यानदातक (ध्यानस्तव सहित) : संपादक पं० बालचरद्व सिद्धान्त-शास्त्रो १२-०० 
धावक धर्म संहिता : थो दरपार्वातह सोधिया ४०५० 
लेन लक्षणाबली (तीन भागों में) : स० पं० बालचन्द सिद्धान्त शास्त्री प्रत्येक भाग ४०-०० 


समयत्तार-कलश-टोका : कविवर राजम॑ल्ल जो कृत दूढारो भाषा-टीका का भाधुनिक सरल भाषा रूपाग्तर ; 
सम्पादनवर्ता : श्री महेख्सेन जनी । ग्रन्थ में प्रत्येक कनश के प्र्थ का विद्षद- 


रूप में खुलःसा किया गया है| झाध्यात्मिक रसिको को परमोपयोगी है। ७-०० 
गी। रै।/जाणाला5 : टी० एन० रामबनद्रन ९४ १५-०० 
छ८७॥॥५ : प्रा० पृज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि का पंग्रेजी मे पनुवाद । बडे प्राकार के ३०० पृ., पक्की जिल्द ८-०० 


॥8४४ फीणाण78छाए (कच्चा) रिएएए७०णए३०१६ णी उद्बंत्र रिथटाका००६) (९४8०४ 2500) (७४४८ 97758 ) 





सम्पादन परामर्श मण्डल--ड० ज्योतिप्रसाद जेन, श्री लक्ष्मोचन्द्र जेन, सम्पादक- भ्रो पद्मचन्द्र शास्त्रों 
प्रकाशक--रत्नज्पभारो जैन _दोर सेवा मन्दिर के लिए, कुमार झादसे भ्रिटिंग प्रेस के-१२, नवीन शाहदरा 
डिल्ली-३२ से मुद्ठित। 
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बीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन 


हतुतिधिद्या : स्वामी समम्तभद्र की प्रनोखी कृति, पापो के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद झौर श्री जुगल- 
किशोर मुश्तार की महत्त्व की प्रस्तावनादि से श्रलकृत, सुन्दर, जिल्द-सहित। २५ ५० 


इक्तयनुशासन : तस्वज्ञान से परिपूर्ण, समन्‍्तभद्र की भ्रसाधारण कृति, जिसका श्रभो तक हिन्दी अनुवाद नहीं 
हुमा था। मुख्तार श्री के हिन्दी भ्रनुवाद और प्रस्तावनादि से भलकृत, सजिल्द | « 2 २-५० 
सम्रोचीन धर्मक्षास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्था चार-विषयक भ्रत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुरूतार श्रीजुगलकिशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य श्रौर गवेषणात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । +०० ४-५० 
थ-प्रधास्ति संप्रह, भाग १: संस्कृत भौर प्राकृत के १७१ श्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियो का मगल|चरण 
सहित प्रपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टो प्रौर पं० परमानन्द शास्त्रों की इतिहास-विषयक साहित्य- 
बरिचयात्मक प्रस्तावना से भ्रलंकृत, सजिल्द । . ... ६००० 
अंमप्रग्य-प्रदास्त संग्रह, भाग २: झ्रपञ्रद् के १२२ प्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्त्वपुर्ण सग्रह। पत्रपन 
ग्रस्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय भौर परिशिष्टों सहित । सं. प. परमानन्द शास्त्री । सजिल्‍्द। १४-०० 
लमगाधितस्त्र ध्लोर इध्टोपदेश : भ्रध्यात्मकृति, पं? परमानन्द शास्त्री को हिन्दी टीका सहित प-४० 
अवणबलगोल ध्ोर दक्षिण के भ्रन्प जेन तीर्थ : श्री राजकृष्ण जेन बे शक ३०० 


श्याय-दोपिका : भ्रा० भ्रभिनव धर्मभूषण की कृति का प्रो० ढा० दरबारीलालजी न्याप्राचाय द्वारा स० प्रनु०। १०-०० 

लेन साहित्य भोर इतिहास पर विशद प्रकाद्ा ; पृष्ठ संख्या ७४, सजिल्द । ७-०० 

कन्नायपाहुड्सुक्त : मूल ग्रन्थ को रचना प्राज से दो हजार बर्ष पूर्व श्री गुणयराचायं ने की, जिस पर श्री 
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मन को सीख 


“रे मन, तेरी को बुटेव णह़, करन विषय को धाव है। 

इनहो के बच तू प्रनाद ते, निज स्वरूप न लखावे है ॥ 

पराधीन छिन-छीन सगायुल, दुर्गति-विपति चखखावे है ॥ रे गन० ।॥। 

फरस विप्रय के कारन वारन, गरत परत दुख पात्र है। 

रसता इम्द्रोवश कष जन में, कंटक कण्ठ छिंदावे है।॥। रे मद० ॥ 

गन्ध-लोल पंकज मुद्रित में अलि निज प्रान खपावे है । 

नपन-विषयवश दोपदिखा में, श्रंग पतंग जराब है ॥ रे मन० ।। 

करन-विषयवश हिरन भ्ररन में, खल कर प्रान लुभावे है। 

'दौलत' तन इनको, जि।को भज, यह गुरु सीख सुनावे है॥। रे मन० ॥ 

- कविवर दोलतराम जो 
भावार्थ -हे मन, तेरी यह बुरी आदत है कि तू इन्द्रियों के विषयों की ओर दोइता है । तू इन 

इन्द्रियों के वश के कारण अनादि में निज स्वरूय को नहों पहिचान पा रहा है ओर पराध्रीन होकर क्षण- 
क्षण क्षीण होकर व्याकुल हो रहा ह्‌ और विपत्ति सह रहा है। स्पर्भन इन्द्रिय के कारण हाथी गढे में गिर 
कर, रसना के कारण मछलो कांटे में अअता गला छिद्दा कर, श्लराण के विपय-गधघ का लोभी भौरा कमल 
में प्राण गँवा कर, चक्षु वश पतगा दीप-शिखा में जल कर और कर्ण के विषयवश हिरण वन में शिकारी 
द्वारा अपने प्राण गँवाता हैँ । अतः तू इत विषयों को छोड़ कर जिन-भगवान का भजन कर, तुझे ऐसी गुरु 
की सीख है । 


धर्मेस्थल में भ० बाहुबली 


प्रायः समस्त प्राचीन भारतीय धर्मों का उदय उत्तर 
भारत में हुआ, किन्तु उनके पोषण, विकास एवं प्रचार- 
प्रसार का प्रधान श्रेय दक्षिण भारत को रहा है। वैदिक 
मत्रों की रचना मसरस्वती-यमुना-गगा तटवर्ती ऋषियों 
ने की तो वेदों के प्रमुख भाष्यकार सायणाचार्य- 
मेघातिथि आदि दक्षिण में हुए। वेदान्त के सर्वोपरि 
प्रस्तोता तथा ब्राह्मण धर्मदर्शश मे नवप्राण सवार 
करने वाले शकराचार्य और उनके सुब्ोग्य शिप्य मडन- 
मिश्र ही नही प्राय अन्य समस्त प्रमुख वेदाचार्थ तथा 
वेष्णवाचायें दक्षिण भारतीय थे। नाग्राजुत, दिदताग, 
धर्मकीति, धर्मोत्तर प्रभुति उद्भट बौद्धाचार्य भी दक्षिण मे 
ही हुए, और प्राय समस्त दिग्गज जैनाचार्य भी, विशेषकर 
दिगम्बर परम्परा के, दक्षिणी ही थे। इस प्रक।र भारतीय 
सस्क्रति, साहित्य एवं कला के भारतीय धर्मों एवं दर्शनों 
के सरक्षण, पोषण एवं विकास में दर्षिण भारत का थास- 
दान उत्तर भारत की अपेक्षा कुछ अधिक ही रहा है, शग 
कथन में कदाचित कोई अत्युक्ति नहीं है । 

जैनधर्म का प्रसार दक्षिण भारत में स्वय्र आद्युग्प 
भगवान ऋषपभदेव के समय से ही रहता जाया है, सढ़ 
पुराण प्रसिद्ध तथ्य है। ऐतिहासिक काल में तो प्राय 
प्रारम्भ से ही उस भूभाग में जैनधर्म के अस्तित्व के 
लक्ष्य उपलब्ध है । पाश्वे, महावीर युगीन करकइ, 
जीवंधर आदि परमधाभिक जैन नरेश दक्षिणात्य थे। 
चोथी शती ईसापूर्व के मध्य के लगभग अतिम श्रुनकेवलि 
भद्रबाहु द्वादशवर्षीय महादुष्काल का पूर्वाभासा पाकर जब 
अपने १२००० निर््रन्थ सुनि-णिष्यों सहित उत्तर भारत से 
विहार करके कर्णाटक देशस्थ कटवप्र पर्वत पर पधारे थ, 
जो उस समय भी एक पवित्र जँनतीर्थ के रूप में प्रसिद्ध 
था, तो यह तभी सभव था जबकि इन प्रदेशों मे जिनधर्म 
पहले से ही विद्यमान था और उसके अनुयायियों का यहाँ 


5 डा० ज्योतिप्रसाद जन “विद्यायारिधि 


पर्याप्त संख्या में निवास था। चौजीस तीर्थंकरों में से 
अधिकाश की, ओर विशेष रूप से ऋषभदेव, अजितनाथ, 
चन्द्रप्रभु, जान्तिनाथ, नेमिनाथ, पाएवनाथ और महावीर 
की विशिन्त कालो की अनगिनत खडित-अखडित मूलियों 
की यत्र-तत विद्यमानता दक्षिण भारत में उक्त तीर्यकरों की 
उपासना विरकाल से चने आने की द्योतक है । किसी भी 
तीर्थकर के गर्भ-जन्म-दीक्षा-ज्ञान-निर्वाण कल्याणको में से 
एक भी दक्षिण भारत के किसी स्थान में नहीं हुआ, पंत 
वहाँ कोर्ट भी कम्याणक लेत्र था सिद्धलेत्र नही है, तथापि 
जन शक्षमणों की तवोमूमसिया, साधना स्थल, समाधिमरण- 
स्मारक, गृहमदिर, कलापूर्ण जिनालय, जिनमदिर-नगर, 
मानस्तम्ग, जतिशय झ्लेत, केलाधाम और बस्क्ृतिक केन्द्र 
कर्णाटक राज्य में तो पंग-पत्र पर प्राप्तहंते ही हे आनन्‍्ध्र, 
महाराए्ट्र तमिल, केरल जादि राज्यों मे भी अनेक है । 
करने, गग, याजुय4, राट्रकुट, होपसल, विजयनगर, 
मेंसूर आदि प्राचीन एबं मध्यकालीन राज्यों का हृदस्थल 
सुरम्य कर्णाटक देश अबने सारह् लिक वैशवर्के कारण महादेश 
भारत दे; अतीच तथा त मा में भी गौरवपूर्ग स्थान रखता 
है। उसी कर्णाटग राज में श्री धर्मर्थल जैसा अदभुत 
घामिकर केन्र है, जिया प्रधान आाराध्यदेव वो मजुनाथश्वर 
महादेव (शिव) है, किन्तु उनके पुरोहित-पुजारी वेप्णब 
ब्राह्मण होते है, ओर राबरपिरि व्यवस्थापक एवं प्रबन्धक 
धर्माधिकारी उपाधिधारी हेग्गड ह जो जेनधर्मावलम्बी हे। 
सूलत इस स्थान का नाम 'कुडूभा था। लगभग 
आठ सौ वर्ष पूर्व श्री वर्मण्ण हेगड़े अपनी धर्मपत्नी श्रीमती 
अम्मू बललालती सहित इस स्थान पर आकर रहने लगे । 
पतिनत्ती दोनों ही धामिक मनोवृत्ति के दानशील जैन 
सदुगृहस्थ थे। अपने आवास के निकट ही उन्होने अपने 
इप्टदेव तीर्थंकर चन्द्रनाथ स्वामी का छोटा-सा सुन्दर 
जिनालय बना दिया। शैवाचार्य अण्णप्पा स्वामी की प्रेरणा 





धर्मेस्थल में भ० बाहुबलो ३ 


एवं प्रयास से स्थान के मृय्य आराध्य के रूप मे मजुनाव 
शिव की स्थापना हुई, तथा शने. शर्न क्षय देवी-देवताओं 
के आयतन स्थापित हुए, और १६वीं शती में उड्डपि के 
मोदिमठाधीश्वर  वादिरराज स्वामी ने उस क्षेत का 
तामकरण “धर्मस्थल” कर दिया। श्री वर्मण्ण हेग्गदे के 
वशज सस्ततिक्रम से इस पुण्पक्षेत्र के धर्माधिकारी हांते रहे 
जिनकी -5 उक्करीसवी पीटी चल रही हे । 

प्राय सभी जातियों, धर्मों एवं सम्प्रदाथों के शक्तजन 
बड़ी सख्या में इस क्षेत्र की यात्रा करते है जिसके कारण 
उसकी आय भी पभूत है। राण्य का सरक्षण एवं प्रश्रय 
भी सर्देव प्राप्त रहा। हेग्गढ़े धर्माधिकारियों ने इस क्षेत्र 
के साथ स्वयं को आत्मसात किए रखा है, और उसकी 
समस्त व्यवस्था, विभिध धर्मात्मवों दे आयोजन संथा 
सार्वजनिक हित एवं जनकह्याणगरारी अनेक प्रवत्तियों यो 
कार्यान्वित किया है। उनकी समपिल एकनिष्ठ साधना 
एव लगन के फलस्वरूप रबय उनका तो गौरवपर्ण एंव 
प्रतिष्ठित स्थान बना ही, क्षेत्र की भी सर्वतोगुखी उन्नति 
होती आई है। 'वसन्‍्त महल नामक अनिभच्य सभागार 
की अनेक उत्तम कलाकृतिया २व० मजमलय हेग्गड़े द्वारा 
निभिन एवं निर्माषित है। वर्नसान शती के प्रारग्थिक 
दशकों से राजा चन्दँया हेग्गई मन्तासक्रम से ४८वें या £ शव 
प्र्माधिकारी थे। वह बड़े प्रतिग्ठितव एबं राज्यमान सज्जन 
थे उनके उत्तराशिकारी श्री रत्तवर्म हेग्गट को धर्मस्थन के 
नवनिर्माण वा प्रमुख धेय हे । अपनी धर्मपत्नी श्रीमती 
रत्नम्मा जी की प्रेरणा से उन्होंने धर्मरथल में भगवान 
बाहबली के विशाल बिग्रह की स्थापना का सेकल्प क्रिया 
और उसके कार्यान्वयन में वह मनोब्रोग से जुट गए । 
सन्‌ १६६७ ई० में कार्कल के शिल्पी श्रटठ रेजाल गोपाल 
श्रम की देखरेख मे लगभग एक सौ कारीगरो ने ३६ फुट 





उत्तुंग प्रस्तर प्रतिमा का निर्माणा रम्भ किया जो १६३७ मे 
पूर्ण हुआ । तदनन्तर उसे कार्कल से धर्मस्थल स्थानातरित 
किया गया जो एक अति दुस्तर एवं व्ययसाध्य कार्य था । 
दुर्गोग से रत्नवर्म जी हेग्गड़ें का स्वर्गवास हो गया, किन्तु 
उनके यसुत्रोग्य पुत्र एवं उत्तराधिका री, धर्मेस्थल के वर्तमान 
धर्माधिकारी श्री वीरेन्द्र हेग्गड़ें ने पिता के अधूरे छोड़े 
कार्य को भरपूर लगन के साथ पूरा किया । गत ४ फरवरी 
४६८२ को विशाल पैमाने पर ध्रमंस्थल के उक्त भ० 
बाहुबली का प्रतिष्ठापना एवं प्रथम महामस्तकाभिपेक 
मटोत्सव सम्पन्न हुआ है । 

वर्तमान कर्मम्मि फे आदियुगीन महामानव भ० 
बाहुबली के विशानकाय उन्तग विग्रह प्रतिष्ठापित करने 
की जिस परम्परा का एक सहसख्र वर्ष पूर्व मत्रीश्बर 
चामृण्डराय ने श्रवणवेलगोल में ३४ नम किया था, उसकी 
गटखाबड्दि का समृपयुक्त समापन धर्माधिकारी श्री वीरेस्द्र 
हेग्यटे ने इस उ त्तुंग प्रतिमा की धर्मस्थल के बाहुबली 
बिहार में प्रतिग्ठापना द्वारा किया है, जिसके लिए वह 
साथ्रुवाद के पात्र है। भ० बाहुबली की विशालकाय 
मूर्तियों में धशस्थल की इस प्रतिमा का छठा स्थान है, 
किन्तु आकार की दृष्टि से तीसरा है - केवल श्रवणबेलगोल 
(५७) फुट और कार्कल (४८२) फूट की सूतियाँ ही धर्मस्थल 
की उस मृति से अधिक विशाल है, शेप समस्त दक्षिण एवं 
उतर भारतीय बाहुबली मृति्याँ आकार में उससे छोटी हैं। 

एलाचार्य श्री विधानरद जी महाराज के आशीर्वाद 
एवं सानिध्य, श्रवणवेलगोला के भरट्टारक श्री चारकीति 
रवामी जी की अध्यक्षता और साहू श्रेपाम प्साद जी तथा 
सेठ लालचन्द्र टीराचद दोषी आदि के सक्रिय सहयोग से 
प्रम॑स्थल के इस महोत्सव ने आणानीय सफलता प्राप्त 
की है। - ज्योति निकृज, बार बाग, लखनऊ 





अ्रभिनन्‍्दन 
दिनांक ६ फरवरी १६८२ को लखनऊ में इतिहास मनीषी डा० ज्योतिप्रसाद जन विद्यावारिधि की सप्तति- 
पूति के उपलक्य में अनेक मान्य विद्वान्‌ तथा इष्टमितन्रों ने डा० सा० का अभिनन्‍्दन किया तथा डा० सा० के कार्यों 
को सराहा | उपयोगी विचारगोष्डी हुई तथा 'ज्योतिनिकंज' में 'पुरातत्व के माध्यम से इतिहास शिक्षा प्रदर्शनी का 
आयोजन किया गया । डा० सा० को धर्म और समाज के प्रति अनगिनत सेवाएँ हैं। 'अनेकान्त पत्रिका' के साध्यम से 
भी डा० सा० समाज फो काफी देते रहते हैं ॥ इस पुनीत अभिनन्दन के लिए बोर सेवा मन्दिर की ओर से डा० सा० 


के शत-वात अभिनंवन ! 


0) 


ब्रहम जिनदास सम्बन्धी विद्येष ज्ञातव्य 


दिगम्बर, सप्रदाय के मरुगुजंर और हिन्दी भाषा के 
जैन कवियों में १९वी शताब्दी के ब्रह्मजिनदास रास- 
शिरोमणि एवं महाकत्रि माने जाते है। उनके सम्बन्ध में 
डा० प्रेमचन्द रावकां ने डॉ नरेन्द्र भानावत के निर्देशन में 
शोध प्रवस्ध लिखा है जो अभी-अभी श्री महावीर प्रन्थ 
अकादमी, जयपुर मे डा० कस्तूरचद जी कासलीवाल के 
प्रयत्न से प्रकाशित हुआ है। डा० प्रेमचन्द रांवका ने 
अपनी ओर से काफी श्रम करके इस शोध प्रबन्ध को 
तैयार किया है। एवं श्री महाबीर अकादमी ने जो २० 
भागों में १९वीं शताब्दी से २०वी शताब्दी तक के कवियों 
सम्बन्धी जानकारी उनके रचनाओ के प्रकाणन की योजना 
बनायी है, उसके अन्तर्गत 'महाकवि ब्रह्म जिनदास व्यक्तित्व 
एवं कृतित्व' के नाम से ड|० प्रेमचन्द रावका का प्रस्तुत 
शोध प्रवन्ध प्रकाशित किया है। उसमें २८० पृष्ठ तो 
उनके शोध प्रबन्ध के है। उसके वाद पृष्ठ २८१ से ४१० 
(१३० पृष्ठों मे) ब्रह्म जिनदास की कई रचनाएँ मूलरूप मे 
तथा कई आशिक रूप में प्रकाशित की गई हे। आधारभूत 
ग्रन्थों की सूची से ११४ ग्रस्थों एवं !तिकाओ की नामावलि 
दी गई है। उसके बाद नामानुक्रमणिका एव शुद्धिपत्र है। 
प्रारम्भ मे प्राथमिक वक्‍तृव्य, डा० नरेन्द्र भानावत का 
प्रावककथन और डा० रावका की प्रस्तावना और विपयानुकरस 
है। प्रस्तुत ग्रन्थ की १ प्रति मुझे सम्मत्यर्थ डा ७ कासलीवाल 
ने भिजवायी है। अत सक्षिप्त में अपने विचार, सुझाव एवं 
संशोधन इस लेख में प्रकाशित कर रहा ह्‌। आशा है इससे 
कुछ नयी जानकारी भी प्रकाश मे आयगी । 


ब्रह्म जिनदास' का जन्म सकलकीति रास के अनुसार 
पाटण में हुआ था। क्योकि भट्टारक सकलकीत्ति के 
ये छोटे भाई और गुरु थे। सकलकीत्ति भी अच्छे साहित्य- 


() भरी श्रगरचन्द नाहुटा 


कार हुए है उन्ही की तरह ब्रह्म जिनदास ने, संस्कृत और 
लोक-भापा में बहुत-सी रचनाएं की है। राजस्थान और 
गुजरात के मिलेजुले बागड प्रदेश मे उनका विचरण हुआ 
है। अत प० जी राजस्थानी-ग्रुजराती दोनो भाषाओ के 
कवि माने जा सकते है। पर मेरी राय मे ये हिन्दी के कवि 
नही हैं, क्योकि हिन्दी भाषा से राजस्थानी एवं गुजराती 
अलग व स्वतत्र भाषाएं है। ब्रह्म जिनदास को महाकवि 
कहा गया है, क्योंकि इनकी ३ रचनाएं--(१) आदिनाथ 
रास (२) रामरास (३) हरिवश पुराण रास, इन तीनो 
का ग्रन्थ परिमाण काफी बडा है पर ये तीनो रचनाएँ 
महाकाव्य की कोटि में नही आती । ये कथा या चरित्र- 
काव्य है पर काव्य शास्त्र मे जो महाकाव्य के लक्षण 
बतलाये हैं, तैसी इन तीनों रचनाओं का वियष बहुत 
व्यापक एवं बड़ा है। मूल पुराण या चरित्र ग्रन्थ जिनके 
आधार से इनकी रचना हुयी है, वे बड़े परिमाण बाले हैं 
इसी से इनका परिमाण बढ़ जाना स्वाभाविक ही है। 
ब्रह्म जिनदास को “रास शिरोमणि इसलिए कहा गया 
है कि इन्होने रास सज्ञक रचनाएं अधिक सख्या में रची 
है। पर व,स्तव मे ये कथा ग्रन्थ ही है। ७० रचनाओ में 
से ४० रचनाएँ ही 'रास' सज्ञक हैं और ७० रचनाओ में 
से ३३ रचनाएँ तो बहुत छोटी-छोटी हैं जिनका परिमाण 
१०० पद्यों से भी नीचे का है। कुछ रचनाएँ तो ५-७-१५- 
२० गाथाओं की ही है। ऐसी रचताओं का तो केवल 
सख्या को बढ़ाने की दृष्टि से ही भले ही महत्व हो, पर 
काव्य की दृष्टि से खास महत्व नहीं है। समग्न ग्रन्थ 
परिमाण भी ३० हजार ग्रन्थाग्रन्य ८३२ अक्षरी अनुपम 


क्षेत्र का है जो इतनी लम्बी आयु को देखते हुए अधिक नही 
कहा जा सकता । 


ब्रह्म जिनदास और उनके गुरु भट्टारक सकल' कीत्ति 


१. सकलकीति एवं उपलकीति का भी यथा ज्ञातविवरण देना चाहिये था। सकलकीति का जब जन्म सं० १४४३ 
दिया हुआ है तो स० १४३७ या २३ मान्य नही हो सकता । 


जहा जिनदात सम्तन्धी बित्षेष शातव्य 


और भुवनकीत्ति विशेष रूप से जहाँ रहे और उनकी 
भट्टारक गद्दी जिस रथान पर थी, उसका पत्ता लगाना 

बहुत ही जरूरी था। क्योकि वही उनकी रचनाओं की 
प्राचीनतम प्रतियाँ व सर्वाधिक रचनाएँ मिलनी सभव है। 
पर वहाँ पर अभी तक खोजही नही की गई, अन्यथा बहुत- 
सी और महत्व की रचनाएँ और ॥हा जिनदास के जीवन 
सम्बन्धी विशेष जानकारी मिलनी सभव थी । ब्रह्म जिनदास 
की छोटी रचनाएँ तो और भी बहुत-सी म्लिनी चाहिये 
क्योकि कवि ने लग्बी आयु पायी | और उनका मुरुय काम 
साहित्य-निर्माण का ही प्रधान रूप से रहा है। भट्टारकों 
के साथ ॥हाचारी रहते और दिचरते २हे है, उनकी >लग 
अलग से कोई जिगम्मेवारी प्राय नहीं रहती । आने-जाने 
वाले लोगो से मिलना और उपदेश देना, धामिक प्रवृत्तियो 
के लिए प्रेरणा करना ये सभी काम भट्टा रक स्वय करते 
हैं। तथा उनके साथ रहने वाले ब्रह्मचारियों को साहित्य 
रचना आदि के लिए काफी समय मिल जाता है। मैं 
जयपुर गया तब मुझे जो ब्रह्म जिन दास की रचनाओं का 
सग्रह-गुटका दिखलाया गया था, मेरे ख्याल से उस एक 
गुटके में ही कवि की छोटी-मोटी ३०-४० रचनाएँ होगी । 

इस दृष्टि से रावका जी ने यदि अधिक भण्डारो का 
अवलोकन किया होता तो बहुत-सी और भी रचनताए 
मिलनी सभव थी। मुझे ताजुब होता है कि नागौर के 
भट्टारकीय भण्डार का भी उन्होंने उपयोग नहीं किया, 
जबकि वह दिगम्बर शास्त्र भण्डारों मे सबसे बडा है और 
नामोर कोई दूर भी नहीं है। इसी तरह ब्यावर के सरस्वती 
भवन के प्रन्थ संग्रह का भी उपयोग किया नही लगता। 
इसलिए उनकी खोज में तो अधूरी ही मानता हूं, खैर 
जो भी, मेरे जितनां भी कर सके, अच्छा ही है मैंने थोडी- 
सी खोज की तो मुझे ऐसी रचनाओं की जानकारी मिल 
गई, जिनका उल्लेख रावका जी ने अपने शोध प्रबन्ध में 
नही किया है। साधारणतया “ब्रह्म जिनदास' की रचताएँ 
श्वेताम्बर भण्डारों मे अधिक नहीं मिलती, विशेषत. 

बीकानेर जैसलमेर आदि पश्चिमी राजस्थान के श्वेताम्बर 

अण्डारों में । पर कवि को रचनाओ की भाषा गुजराती 

प्रधान होने से गुजरात के श्वेताम्बर भण्डारों में 
तो मिलती ही हैं। और उन रचनाओं की प्रतियों का 


कं 


उल्लेख स्वर्गीय मोहनलाल द्लीचःद देसाई ने अपने 
जैन गुजर कवियों' के भाग १ छण्ड ३ में वर्षों पर्व 
किया है। आश्चर्य है डा० प्रेमचन्द रावका ने ऐसे प्रसिद्ध 
ग्रन्थ का भी उपयोग तहीं किया। ब्रह्म जिनदास की ४ 
रचनाओ का उत्लेख जैन गुजेर कवियों भाग १ पृष्ठ ५३ 
में और ५ ऐसी रचनाओं का उत्लेख जो भाग १ के बाद 
ज्ञात व प्राप्त हुयी उतका विवरण जैन गुजर कवियों 
भाग ३ के पृष्ठ ४७६ मे किया गया है। पहले भाग में 
बेवल हरिवश रास एवं श्रेणिकरास आदिअत छपा था 
यशोधर रास, आदिनाथ रास का आदिअन्त विवरण 
भाग ३ में छपा है। तीमरे भाग में हनुमन्तरास, समकित 
रास और सामरवामों रास की प्रतियाँ तो डा० रावकां 
को अन्य भण्डारों मे मिल गई, पर करकंण्डु रास एवं धर्म 
पच्चीसी की जानकारी उनको नहीं मिल सकी । अतः इस 
दोनो रचनाओं का विवरण नीचे दिया जा रहा है। 
करकद रास (पूजा फल पर) 
आदि--वीर जिणेसर प्रणमीने, सरसती स्वामिणि देवि, 

श्रीसमकलकीरति गुरु वादिसू, वली भुवकीरलि मुनि देव । १ 

तहा परसादे निरमलो, रास करू अति चग | 

पूजा फलह वेवरणवु, मनि धरि भाव उतग ॥२ 
अत-- अचल ठाम देठ निरमलो, मजने स्वामी देव, 

हूं दास छड तम्ह तणो, जनमि जनमि करू सेव ॥१ 

श्री सकलकी रति गुरु प्रणमीने, मुनि भुवनकी रती भवतार । 

रासकीयों में रूवडो, बढ़ा जिनदास कहे सार ॥२ 

पठइ गृणई जे साभले, मत धरि अविचल भाउ । 

मन वाछित फल तेलहे, पामें सिवपुसि ठाउ ॥३ 

घनद नाम गोंवलीयों, एक कमल करि चग। 

पूज्या जिणवर मुनिरली, फल पाम्या उत्तर ॥४ 

ये कथा रस साभलि, भवियण सयल सुजाण । 

पूजों जिणवर मनिरली, असट पग्रारि गुण भान ॥५ 

एक कमल फलविस्तर्यों, सरग मुगति लगि चग । 

अनुदिन जे जिन पूजीसे, तेहने फल उत्तंग ॥६ 

साचो धरम सुहाबणो, थोडो कीजे महन्त । 

वड़ बीज जिमि रूवड़ो, फल दीसे अनन्त ॥७ 

इति करकंड महामुनीष्वरतीकथा पूजाफलम समाप्त ।स.भ. 

(शेष पृष्ठ € पर) 


राम का वन गमसन 


राम के वत गमत की भूमिक। तव शुरू होती है, जब 
बुढ़ापे के कारण दशरथ के मन में राजपाट राम को सौंपने 
का विचार आता है। स्वयंभू के पठमचरिउ में दशरथ को 
बुढ़ापे की अनुमति उस समय होती है जब प्रतिह्ार अपने 
बुढापे का वर्णन करता हुआ, गधोदक समय पर न पहुचाने 
की अपनी लाचारी का उल्लेख करता है ।-- 

हे देव मेरे दिन चले गा, यौवन ढल चुका है। जरा, 
पहले की आयु को सफफंद करती हुई चली आ रही है, और 
असती की तरह मेरे सिर से आ लगी है। गति नष्ट हो 
चुकी है। हड्डियों के जोड विखर गए है कान सुनते नहीं 
आखे देखती नहीं। सिर कापता है। मुह मे वाणी 
लडखडाती है। दात जा चुके है । देह की कीति फीकी पड 
गई है। रक्त गल गया है। केवल चमडी बची है, मैं ऐसा 
ही हूं जैसे मेरा दूसरा जन्म हो। अब मेरे पैसों में पहले 
जैसा पहांडी नदी का वेग नही है । मैं कँस गधोदक सब 


दूर पहुचाता । 
“गय दियहा जोव्वणु ल्हसि उ देव, 
पढमाउसु. जट धवलति आय। 
पुणु असइई इव सीस वलग्ग जाय ॥ 
गई लुट्टिय विहडिय. सधिबंध । 
ण सुणति फण्ण लोयण विरध॥ 
सिर कंपइई मुहे पक्‍खलइ वाय। 


गये देते सरीर हो णट्ठ छाय। 
परिंगलिउ रुहिंझ बिउ गवर चम्मु ॥ 


िि२ 


महु एत्थु जे हुठुण णवर जम्म। 
गिरिणइ-पवाह्‌ ण वहति पाय, 
गंधोवड पावउ केम राय ॥” २२/२ 


सुन कर दशरथ को लगता है कि एक दिन ऐसी 
हालत मेरी भी होगी । मैं राम को राजपाट देकर अपना 
तप साधूगा । अप्पुणु तउ कराम । राम को राज्य मिलने 
पर कैकेयी जल उठती है वह सीधे अपनी अलकृत वेषभूषा 
में दरबार मे जाकर राजा से कहती है--यह वह समय है 
कि जब आप मेरे बेटे को राज्य का अनुपालक बनाएँ। 


: स्वयंभू और तृलसो 


0 डा» देवेन्द्रकुमार जन 


दशरथ ने राम और लक्ष्मण को बुलाकर कहा--तुम यदि 
मेरे बेटे हो तो छत विहामन ओर धरती भरत को दे दो, 
हालांकि मैं जानता हूँ कि भरत भव्य और त्यागी है । 
चरिउ' के अनुसार भरत इस समय अयोध्या में ही थे । 
उन्हें यह बताया जाता है कि उन्हे राज्य का प्रमुख ब्रनाया 
गया है तो वे आपे से बाहर हो उठते है। वह कंकेयी और 
दशरथ को भला बुरा कहते है। बूढ़े पिता दशरथ ने उन्हें 
यह आदेश दिया कि दुनिया के इतिहास में तीन बातें 
लिखी जाएँ--भरत को राज्य, राम को वनवास और मुझे 
प्रत्रृज्या। राम भी भरत से यही अनुरोध करते है! 
आखिर दोनो के आगे भरत को झुकना पडा । राम तब उस 
राजपट्ट को बाँध कर लक्ष्मण और सीता देवी के साथ वन 
के लिए कून कर गए। दशरथ शोक में मग्न है कि मैने 
राम को वनवास क्यों दिया ? क्‍या मैने ऐसा कर प्राकृतिक 
सत्य का ही पालन किया है। यह प्रकृति अपने प्राकृत सत्य 
पर टिकी हुई है। क्योंकि---'सच्चु महंतउ सव्वहो पासिउ ।' 
सबकी तुलना में सत्य महान्‌ है। राम पैदल माँ कौशल्या 
के पास जाते है। उन्हे इस तरह आते देख वह हैरान है, 
हताश वह कारण पूछती है, उत्तर मिलता है--मैंने भरत 
को सारा राज्य समपित कर दिया ? वह यह नही बताते--- 
क्यों और कैसे ? जो सौप दिया उसके कारणों को गिनाने 
मे लाभ भी क्‍या था ? कौशल्या फूट-फूट कर रोती हुई 
कहती है-- 

“हा हा काइ वुनु पद हल हर, 

दस रह वस दीव जग सुंदर। 

पदइू विणु को चतप्रेराइ, 

पइ्ट विणु को किदुएण रमेराइ ॥” 


हा राम हा राम (हलधर) तुमने यह क्‍या किया ? 
दशरथ कुल दीपक और विश्वसुंदर तुम्हारे बिना कौन 
हय गज पर बैठेगा, तुम्हारे विना कौन गेंद से खेलेगा ? 
राम भाना को समझाते हैं--- 
धीरिय होहि माएं कि रोवहि, 
तुहि लोयण अप्पाणु म सोयहि। 


रास का बन गमन : स्वयंभू और तुलसी ७ 


जिह रविकिरण हिं ससि ण पहावइ, 
तिह मइ होते भरहुण भावइ। 
तें कज्जें वणवासे बसखउ।॥” 
“तायहो तणउ सज्चु पालेवड। 
दाहिणदेसे करेविणु. थत्ति, 
तुम्हह पासे एंइ सोमित्त ॥' २३/४ 
है मा धीरज धारण करो, क्‍यों रोती हो ? आखें 
पोछो, अपने को शोक मे मत डालो । जिस प्रकार सूर्य की 
किरणों के सामने चन्द्रमा नही चमकता, उसी तरह मेरे 
रहते हुए प्रजा को भरत अच्छा नहीं लगता । इस कारण 
मैं बनवास करना चाहता हूं। मै पिता के सत्य का पालन 
करूँगा, दक्षिण देश मे निवास कर ! लक्ष्मण तुम्हारे पास 
आएगा । 
यह कह कर राम समस्त परिजनों से पूछ कर चल 
दिए। उनके जाते ही सीता देवी राजभवन से निकली । 
कवि स्वयभ्‌ की कल्पनाए है -- 
"ण हिमवतनहा गग महाणई । 
ण छदहीं णिग्गय गायत्ती ॥ 
ण सहृहों णीसरिय विहृत्ती । 
णाइ कित्ति सप्पुुष-विमुक्क्री । 
णाइ रभ णियप्पाणहो चुककी ।” २३/६ 
अपने भवन से जानकी इस तरह निकली, जंस 
हिमालय से गगा निकली हो, जँस छद से गायत्री निकली 
हो, मानो शब्द से विभक्ति निकली हो, जैसे सज्जन से मुक्त 
उसकी कीति हो जैसे अप्सरा रभा अपने स्थान से चूक 
गई हो ! 
सीता माताओ से पूछ कर राम के साथ हो ली | राम 
के वन गमन की बात सुन कर लक्ष्मण विद्रोह कर देना है। 
बहू राम से कहता है कि मैं अभी भरत को पकइता हूँ 
और आपको असामान्य राज्य देता हु ।” राम उसे समझ।ते 
है--ऐसा राज्य करने से क्या लाभ जिसमें पित। के सत्य 
का नाश होता हो, मैं सोलह वर्ष वनवास के लिए जाऊगा। 
दोनों के सवाद के बीच सूर्य इबता है, और साझ्न आनी 
है; कवि उसके दृश्य पट पर मानवी अनुभूतियों की 
भ्रयावहता के चित्र अकित करता है-- 
णाइ स्तन आरत्त पदोस्िय। 


ण गयघधइ-सिन्दूर-बिहुसिय ॥ 

सूर मस-हहिटा लि चच्चिय | 

णिसियरिव्व आणदु पणच्चिय ॥ 

गहिय सझ पुणु रयणि पराइय | 

जगु गिलेइ ण सुत्त महाइय ॥ २३/६' 

सध्या हो गई वह लाल दिखाई दी मानो भिंदूर से 

लाल, गजघटा हो, मानो सूर्ये के मास और रक्तधारा से 
अलक्ृत हो । वह निशाचरी की तरह आनद से नाच उठी, 
सध्या चली गई, फिर रात्रि आ पहुची जैसे वह सोते हुए 
विश्व को नियत जाना चाहती है । 


राम अयोध्या से चल कर पास के एक जिन-मन्दिर 
में ठहरते है । राति में मिथुन इन्द्र देखते हुए --राम आगे 
बढ़ते है। दूसरे दिन सबेरे जब लोगो को मालूम होता है 
कि राम वनवास के लिए चले गए है, तो सैन्य और वे 
पीछे लगते है । तत्र तक राम गभीर नदी के किनारे पहुंच 
जाते है। सेना को वापस करते हुए बे--सीता देवी को 
हाथ पर बेंठा कर नदी पार कर जाते हू। 
राम लक्ष्मण और सीता से सूनी अथोश्या तर-तारियों 
को अच्छी गही लगती। अवोध्या के राज-परिवार में सबसे 
अधिक दुखो व्यक्ति ह॑ भरत (पठम्चारिठ के अनुसार 
भरत राम के वन गमल के समय अयोज्या मे ही थ) 
बनारस की बात सुन कर बह मूछव हो जात है? होश मे 
आने पर, बढ़े सबसे पहल कौशल्पा के पास जाते है, और 
कहते है कि मा तुम व्यर्थ क्यो रोनी हो, मैं राम को दूढ़ 
कर लाता हैं। भरत अयोध्या से निकलता है कई दिना 
तक भटकने के बाद, एक लतागृह में भट्‌न राम के दर्शन 
करते है। भरत उनसे लोटने का अनु रोध करता है इसी 
बीच कैंकेती व्हा जा जाती हैं। भरत राम से प्रस्ताव 
करता है कि तुम बैथ ही अयोध्या का राज करो जैसे इन्द्र 
सुरलोक से करता हैँ । 
कैकेयी के सामने राम पूरी दृद्दता से अपना कथन 
दुद्राते है. 
ण दिण्गु सच्चु ताए तिबार, 
ते मद वि दिण्णु नुम्द समवार । 
एड बत्रणु मणेप्पिणु सुह समिद्ध, 
सइ ह॒त्यें भरह पदुटु बद्धुला ॥ 


ष्प् वर्ष ३५, कि० १ 


पिता ने जो सत्य तुम्हे तीन बार दिया है, वह मैंने 
सौ बार दिया--यह कह कर राम ने कल्याणमय राजपट्ट 
भरत के बाँध दिया । (हालांकि इसके पहले वे अयोध्या मे 
यह कर चुके थे। राम वहाँ से चल देते है, भरत और 
शत्रुध्न धवल मुनि के पास जाकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि 
राम के वनवास से लौटने पर, वे उन्हे राज्य वापस देकर 
संन्यास ग्रहण कर लेंगे। इसके बाद राम की वन यात्रा 
शुरू होती है ! 
मानस में दशरथ को बुढापे की अनुभूति, दर्पण में 
कनपटी के ऊपर सफेद बाल दिखने से होती है। उन्हें 
लगता है कि सफंदी के वहाने बुढ़ापा कह रहा है-- 
“नुप अब राज राम कहें देहू । 
जीवन जनम लाभ किन लेहू ॥ अयो०/२ 
बसिष्ठ के प्रस्ताव पर पंचो की सहमति से जब राम 
के राज्याभिपेक की घोषणा होती है तो देवताओं मे हडकप 
मच जाता है, वे सरस्वती के माध्यम से मथरा की बुद्धि 
भ्रष्ट करते है। उत्सव के प्रसंग से उसका हृदय जल 
उठता है-- 
राम तिलक सुन उर भा दाह । अयो०/१२ 
मथरा भरत की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए, 
आखिरकार कैकेयी को वर मागने के लिए राजी कर लेती 
है। कोपभवन में पहुच दशरथ जब, कैकेयी से क्रोध का 
कारण पूछते है तो वह कहती है-- 
१. देहु एक बर भरतहि टीका । 
>< >८ 4 
२. तापस वेधि विसेष उदासी । 
चौदह बरस राम वनवासी ॥ 


यह सुन कर दशरथ मूछित है, राजा के रात भर 
तडपने की उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती । सुमत्र 
किसी तरह रहस्य का पता लगा कर राम को जब वरो के 
बारे में बताते हैं तो वे अपने को बडभागी मानते हैं कि 
पिता की आज्ञा मानने का अवसर मिला। जाने पर 
दशरथ, राम को बार-बार गले लगाते है। सबसे पूछ कर 
जब राम वन गमन करते हैं, तो दशरथ और कौशल्या को 


सीता की चिन्ता सबसे अधिक है। कुल मिला कर अयोध्या 
में प्रतिक्रिया यह है-- 


अनेकॉर्न्स 


राम चलत अति भयड विषादू । 
सुनिन जाइ पुर आरत नादु॥ 
सुमंत्र उन्हें छोड़ने जाता है, राम का अन्तिम पड़ाव 
श्रृंगवेरपुर में है, वहां उनकी भेंट निषादराज से होती है 
जो उनका स्वागत करता है। वह सारे कांड के लिए 
कंकेयी को दोषी मानता है। रात भर राम के गुणों का 
गान करते हुए सबेरा हो जाता है| 
कहत राम गुन भा भिनुसारा । 
जागे जगमंगल सुखदारा ॥ अयो० ६४ 
श्रृंगवे रपुर में जनता की वापसी के साथ, राम नाव 
से गंगा पार करते है। चित्रकूट में कोल किरात राम का 
स्वागत करते है। तुलसी के अनुसार राम बनगमन का 
वास्तविक प्रारंभ चित्रकूट से समझना चाहिए । 
कहेड॒ राम बन गवनु सुहावा । 
सुनहु सुमत्र अवध जिमि आवा ॥२॥ 
निषादराज जब अपने ठिकाने आता है तो उसे अकेला 
देख कर सुमंत्र पछाड़ खाकर धरती पर गिर पडता है। 
निषादराज के समझाने पर सुमत्र जब अयोध्या लौटता है 
तो उसे लगता है कि जैसे मा बाप की हत्या करके आ रहा 
है | ग्लानि की तीब्रता से उसके मुंह का रग उड चुका है। 
वह व्याकुल दशरथ को वन यात्रा का वृत्तान्त सुनाता है। 
सुताते-सुनाते उसका वचन रुक जाता है--- 
अस कहि सचिव, वचन रहि गयऊ। 
हानि ग्लानि सोच बस भयऊ ॥ अयो० १५३ 
यह देख कर राजा के प्राण पस्लेरू उड़ जाते है। 


भरत को ननिहाल से बुलाया जाता है। आशकाओं 

और अपशकुनों के बीच, भरत अयोध्या मे प्रवेश करते हैं 
बह जो कुछ सुनते हैं उसकी प्रतिक्रिया है आक्रोश, घृणा 
आत्मग्लानि और पण्चात्ताप | कौशल्या उन्हे वनगमन की 
सारी' पृष्ठभूमि बताती है। राजसभा की मत्रणा और 
परामर्श के बावजूद भरत चित्रकूट जाकर राम से मिलते 
हैं। चित्रकूट की सभा के विवरण का विश्लेषण स्वतंत्र 
विषय है। उत्तका निष्कर्ष यह है-- 

प्रभु करि कृपा पाँवरी दीन्‍्ही। 

साकत भरत सीस धरि लीन्हीं ॥ 


राम का का सन गसन : रवयंभ्‌ और तुलतो दे 


इस प्रकार चरिउ और मानस में यह तथ्य समान हे 
कि सारा बखेड़ा उस समय खडा हुआ जब बुढ़ापे के कारण 
दश रथ ने राम को युवराज बनाने की घोषणा की । चरिउ 
में कँकेयी सीधे दरबार में जाकर वर मांगती है जब कि 
'मानस' में मंधरा के उकसाने पर वह ऐसा करती है 
चरिउ में राम को युवराज बनाए जाने की घोषणा के 
समय भरत अयोध्या मे थे, जबकि 'मानस' के अनुमार 
ननिहाल मे । दोनों कवि स्वीकार करते हैं कि प्राकृतिक 
सत्य' की रक्षा के लिए, राम ने सहर्ष बन जाना स्वीकार 
किया । प्राकृतिक सत्य से यहाँ अभिप्राय वचन रात्य या 
मर्यादा सत्य से है। “चरिउ' में दशरथ, राम वन गमन 
के बाद जैन-दीक्षा ग्रहण करते है जबकि “मानस से सुमत्र 
के लौटने के बाद दशरथ की मृत्यु हो जाती है। दोनो कवि 


स्वीकार करते है कि भरत, जहां वर मागने के लिए 
कंकेशी को भला-बुरा कहते है, वही कौशल्या के प्रति 
सदुभाव व्यक्त करते है। तथा राम को वापस लाने के 
लिए जाते है। “चरिठ्र' में राम अयोध्या से पैदल जाते है, 
मानस में रथ में बैठ कर, बाद में वे उसका परित्याग 
करते है। स्वयभ कैऊेयी के प्रस्ताव से उत्पन्न विधाद और 
आक्रोण की छाया एबं संध्या की प्राकृतिक प्रृष्ठभूसि पर 
अकिन क रते है। जवकि तुलगी मानवी भावनाओं के उतता र- 
चढाव में भरत की आजीवन अनासग वृत्ति, त्याग और 
उदात्तता को लेकर । दोनों कवि एकमत है, भले ही उसके 

मतोर्वज्ञानिक या दार्णनिक का रणे अलग-अलग हो । 
शाति निवास, ११४ उपानगर, 

इन्दौर-४५२००६ 


0 


(पए्ठ ५ का शैपाण) 


(२) धर्म पच्चीसी कडी २७ 
दोहा ->भवि-कमल-रवि सिद्ध जिन, धर्म धुरवर घीर । 
नमत सततिद ! जगतमहरण नमो विविध गुरुवीर ॥१ 
चौताई --मिथ्या विपय में रत जीव, ताते जग में भर्त से धेव, 
विविध प्रकार गहै परजाय, श्री जिन धर्मती नेक सुहाय ।२ 
दोहा --बुध कुमुद सणि सुखकरण भव दुख सागर जान । 
कटे ब्रह्म जिवदास यह, ग्रन्थ धर्म की खान । 
धाण ! तज वार्च सुते, मन मे करे उछाह, 
ते पावे सुख सासते, मतवाछित फल लाहि । 
छपनितक्ृृत तत्वसार भाषा साथेनी प्रत (पक्ष) पक्ति 
११ न० ३५-३ आत्मानन्द सभा, भावनंगर । 
(जैन गुजर कवियो भाग ३ के पृष्ठ ४७६) 
ब्रह्म जिनदास के २ रास अब से ५३ वर्ष पहले छत 
भी चुके है। पर उनकी जानकारी डा० रावका को नही 
मिली लगती । मूलचन्द किसनदास कापडिया, सूरत ने 
दिगम्बर जैन गुजराती साहित्योद्वा रक फण्ड के ग्रन्थ न २-३ 
में बह्म जिनदास रचित (१) श्रीपाल महामुनिरास और 
(२) करें विपाक रास, वीर सबत २४५३ में गुजराती 


लिप में ५७० प्रतिया प्रकाशित की गई और लागत मूल्य 
१ झाये चार आना रखा गया था- ब्रह्म जिनदास का 
जन्म सतत आदि कुछ भी विवरण नहीं मिलता । उनके 
बडे अब्राता और गुरु सकतकीति ने सवत १८८१ से 
मुलाचार प्रदीरय की रचना भाई के अनुग्रह से की । केवल 
इसी आध्रार से डा० राबका ने ब्रह्म जिनदास का जन्म 
संवत १ ४५७ के लगभग का माना है। पर मेरी राय में 
2४६० के करीब होना चाहिय। ब्रह्म जिनदास की दो ही 
रचनाओं में सबत मिलता है। स० १५०८ और १५२० । 
उसे देखते हुए राबका ने हरिवेश पुराण के रचता के समय 
उनकी आयु ७० बर्य की मानी है, पर मेरी राय में उस 
समय ६० वर्ष में अधिक की आयु नहीं होनी चाहिये। 
राबका जी ने ब्रह्म जिनदास की प्राकृत सस्कृत रचनाओं 
के केवल नाम ही दे दिये है, यह मैं शोध प्रबन्ध की बड़ी 
कभी मानता हु । उत रचनाओं क। विवरण भी देना 
चाहिए था तभी कवि का व्यक्तित्व एवं कृतित्व का लिखा 
जाना पूरा माना जायगा। कृतित्व में उनका समावेश 
है ही। ---नाहूटो की गवाड़, वीकानेर 


जैन भूगोल : कुछ विशेषतायें 


जैनों के अनुसार विश्व नित्य है, इसका कोई उत्पत्ति 
भादि और अन्त नही है। यह विश्व दो भागों मे विभाजित 
है---लोकाकाश और अलोकाकाश । लोकाकाश में सभी 
द्रव्य हैं। आलोकाकाश में केवल आकाश है । जैनो ने गति 
और स्थिति के नियामक धर्म और अधर्म दो द्रव्य अलग 
से माने हैं। जिन्हे अन्य किसी दर्शन ने नही माना है। 
आलोकाकाश पूरी तरह किसी वस्तु के द्वारा अप्रवेश्य है, 
चाहे वस्तु आत्मा हो या पुदूगल (॥(७॥९४) | पृथ्वी मण्डल 
मध्य के अधोभाग में है। नीचे नरक हैं । ऊपर स्वर्ग है । 
सारा संसार घनोदधिवातवलय, घनवातवलय और 
तनुवातवलय नामक वायु की मोती परत के सहारे 
स्थित है। जैन विचारकों ने विश्व के विस्तार का 
माप भी दिया है। यह श्वेताम्ब्रर परम्परा के अनुसार 
२३६ राजू घनाकार तथा दिगम्बरों के अनुसार ३४७ राजू 
घनाकार है। पृथ्वी अतिगोल (गेदाकार) है। सूयंप्रज्ञप्ति 
में कहा गया है कि जब दिन का समय १८ मुहूते होता है 
तो पृथ्वी के प्रकाशित होने का क्षेत्र ७२ हजार योजन 
होता है। जब दिन का समय १२ मुहूर्त होता है तो 
प्रकाशित पृथ्वी का क्षेत्र ४८ हजार योजन होता है। 
अनेक जैन कृतियों मे इस तथ्य का निर्देश किया गया है 
कि हमारी दुनिया में दो चन्द्रमा तथा दो सूर्य है। सूर्य- 
प्रशप्ति मे प्रहण के दो सिद्धान्तों का विवेचन किया गया 
है। इससे स्पष्ट है कि हस कृति का लेखक चन्द्रमा और 
सूर्य की परछाई दिखलाई पडने के सही सिद्धान्त से 
परिचित था और मनुष्यो का एक वर्ग ऐसा था, जिसने इस 
सिद्धान्त को स्वीकार किया था । 

आये साम अथवा श्याम (२५० 8. 0.) भूमि प्रदेश 
का विभाजन ४० रूपो मे करते हैं--(१) केक रीली भूमि 
छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़ो से भरपूर भूमि) २. रेतीली 
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३. उपल (चट्टानों और कच्ची धातुओं के अनेक प्रकार 
८. चट्टानें ५, नमक अथवा नमकीली चट्टान ६. बजर भूमि 
७--१३ लौह तथा कच्ची धातुएँ १४. हीरा १५, १६, 
१७. दूसरी चट्टानी निर्भितियाँ १८. सुरमा १६. म॒गे के 
समान २०. अभ्रक २१-२२. अश्रक की रेत २३ गोमेदक 
(कीमती पत्थर का एक प्रकार) २४ रुचक (एक कीमती 
पत्थर) २५ अक २६ बिललौर के समान स्वच्छ चट्टानें 
२७ लाल तहदार चट्टान की परत २९-४० रत्न, ग्रेनाइट 
तथा परिवतंनीय चट्टाने एवं तलछट सम्बन्धी खनिज द्रव्य 

जीवाजीवाभिगमोपाड्ड में मिट्टी के विज्ञान सम्बन्धी 
कुछ सूचना है। इसमे मिट्टियों के ६ भद बतलाए गए है-- 
१, अच्छी उपजाऊ मिट्टी २. शुद्ध मिट्टी जो पर्वतीय प्रदेशों 
मे पाई जाती है। ३. मन.शिल (कुछ चद्टानी मिट्टी) 
४. रेतीली ५. ककरीली ६. गोल पत्थर अथवा पत्थरो की 
प्रचुरता से युक्त। मलयगिरि टीका में उपर्युक्त मिट्ियों में 
से प्रत्येक की आयु बतलाई गई है। प्रथम मिट्टी एक हजार 
वर्ष तक रहती है, दूसरी मिट्टी १२ हजार वर्ष, तीसरी 
१४ हजार वर्ष, चौथी १६ हजार वर्ष, पाँचवी १८ हजार 
वर्ष, छठी २२ हजार वर्ष । 

सूयंप्रश्प्ति (४०० ई० पू०) में सूय की किरणों के 
सामने किसी वस्तु के रखने की क्रिया (॥00&7॥0॥), 
किरण फेकना (२४0[40 0) सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिम्बन 
(रत०्लांणा), ऊर्जा (धा८89) तथा पृथ्वी एवं विभिन्‍न 
धरातलो का गर्भ होना इत्यादि विषयों पर विस्तार से 
विवेचन है । यह वर्णन यथार्थ मे प्रशंसा योग्य है, क्योकि 
इस पुस्तक में इतने विस्तार से और स्पष्ट रूप से विषयों 
का सही विवेचन इतने प्रारम्भिक समय में किया गया है, 
जो कि आधुनिक युग के अध्ययन का विषय है। चौथे 
प्राभृत सूत्र २५ मे किसी वस्तु को शुद्ध करने के लिए सूये 


जैन भूगोल : कुछ विशेषतायें ११ 


की किरणों को सामने रखने की शृंखला प्रस्तुत है। सूर्य 
के तायक्षेत्र का भी इसमे विवेचन है और इस सन्दर्भ मे 
अनेक आँकड़ें दिए गए हैं। प्राभृत ५ सूत्र २६ का नाम 
लेश्या प्रतिहित है। इसमे सूर्य के प्रकाश के फैलने का 
वर्णन है। विशेष रूप से सूर्य की किरणो के सामने किसी 
वस्तु के रखने की क्रिया, किरण फेकना तथा प्रतिविम्बन 
के विषय का विस्तृत वर्णन है। इसमे सूर्य की रोशनी के 
प्रतिबिम्बन के २० वादों का जिक्र है। प्राभुत ६ सूत्र 
२७ में गर्मी की दशा या सूर्य के प्रकाश का अन्वेषण है । 
सबसे पहले इसमें इसके विषय मे २४५ सिद्धान्त दिए है। 
पहले सिद्धान्त मे वर्णन है कि प्रत्येक क्षण सूर्य की रोशनी 
प्राप्त की जा रही है और दूसरे क्षण यह अवश्य हो रहो 
है। सौर वर्ष की समाप्ति के समय जब कि सूर्य सबसे 
लम्बे दिन आन्तरिक धरे मे रहता है, इसकी अधिकाधिक 
ऊर्जा २० की अवधि के लिए आती है। इसके बाद सूर्य 
परिवतेन प्रारम्भ करता है। दूसरे सिद्धान्त के अनुसार 
पृथ्वी धरातल पर पुद्गल सूर्य की किरणों के पड़ने से 
ऊर्जा पाता है | अनन्तर दूसरे पुदूगल उनके सवाहन द्वारा 
गर्म होते हैं । तृतीय सिद्धान्त के अनुसार कुछ वस्तुयें सूर्य 
की किरणों के पड़ने से गर्म होती हैं और कुछ नही होती। 

प्रशापना तथा आवश्यक चूणि में अनेक प्रकार की 
हवाओ का महत्त्वपूर्ण अध्ययन है। हवाओं के वर्गीकरण 
सम्बन्ध मे जैन पूरे भारतीय भूगोल विज्ञान में अद्वितीय 
हैं। प्रशापना मे १६ प्रकार की हवाओ का वर्णन है--- 
१-४. चारो दिशाओं की हवायें ५-६ उतरती और चढती 
गर्म हवायें ७. क्षितिज के समानान्तर हवाये ८. जो विभिन्‍न 
दिशाओं से बहती हैं । ६. वातोद्श्रम (अनियमित हवाये) 
१०. सागर के अनुरूप हवायें ११. बातमण्डली १२. 
उत्कलिकावात (मिश्रित हवायें) १३ मण्डलीकावात (तेजी 
से चमकर खाने वाली हवायें) १४. गुञ्जावात (भरभराहट 
का शब्द करने वाली हवायें १५. झंझावात हिंसक हवायें 
जो कि वर्फ गिरने मे सहायक होती हैं। १६. संवर्वक वात 
(किसी विश्वेष क्षेत्र की हवा जो कि सूखे वनस्पतियों में भर 
जाती है १७. घनवात (बलदायक हवा) १८. तनुवात 
१६. शुद्धधात (ठ०0॥॥ 9७/॥0) आवश्यक चूणि में १६ 
प्रकार की हवाओं की सूची है--१. प्राचीन वात (पूर्वी 


हवा) २. उदीचीन (उत्तरी) ३. दक्षिणवात ४. उत्तर 
पौरस्त्य (सामने से उत्तर की ओर चलने वाली हुवा) 
२. सवात्सुक ६. दक्षिणपूर्वतुगर ($0ए0009 $४०४६ 
एशगा0) ७. अपरदक्षिणबीजाप (दक्षिण पश्चिम से चलते 
वाली) ८५. अपरवीजाप (७४/६६/८7०४) ६. अपरोत्त रगर्जन 
(उत्तरपश्विमी चक्रवात) १०. उत्तमसवात्सुक (अज्ञात) 
११. दक्षिण सवात्सुक १२. पूर्वतुगर १३-१४. दक्षिण तथा 
पश्चिमी बीजाप १५. पश्चिम गर्जभ (पश्चिमी आंधी) 
१६ उत्तरी गर्जभ (उत्तरी आँधी)। अनन्तर यही चक्रवातों 
का निर्देश कालिकावात के रूप मे है। इस शब्दावली ने 
अरब भौग्रोलिको को और नाविकों को प्रभावित किया 
और उन्होने तत्परता से इन अनेक भारतीय पारिभाषिक 
शब्दों को अपनी भाषा में ग्रहण कर लिया। जीव विचार ? 
उद्भ्रामक वात (सूखे पेड़ों से बहने वाली हवायें) 
२ उत्कलिका वात ३. भूमण्डलीकावात ४. मुखावात 
५. शुद्ध वात तथा ६. गुब्जवात का नाम निर्देश है । 

प्रशापना में हिमपाव तथा शिलावृष्टि सहित आँधी 
का निर्देश है। जम्बूद्वीपप्रशप्ति मे बादलों के दो वर्गीकरण 
है। प्रथम सात प्रकार के बादलों के नाम दिए गए हैं--- 
१. अस्समेघ २. विरसमेघ ३. क्षारमेघ ४. खात्रमेध 
५. अग्निमेघ ६. विद्युन्मेष ७. विषभेघ (अशनिमेध)। 
दूसरी बार १. सक्षीरभेघ २. धृतमेघ ३. सधुतमेघ ४. 
अमृतमेघ ५. रसमेघ ६ पुष्करमेघ तथा ७. संयर्तक मेघ 
के नाम है । 

त्रिलोकसार भें कहा गया है कि काॉखमेध सात प्रकार 
के होते है। इनमे से प्रत्येक सात दिल वर्षा लाता है। 
सफेद मेंघ १२ प्रकार के होते हैं, इन्हें दरोण कहते हैं। 
इनमे से प्रत्येक सात दिन के लिए वर्षा लाता है। इस 
प्रकार वर्षा का काल १३३ दिन का होता है। जीवाजीव- 
भिगम की टीका में तुषार, बर्फ तथा शिलावृष्टि सहित 
आँधी और कुहरे का कथन है । 

इस बात का निर्णय करते का बहुत सुनिश्चित आधार 
है कि जैनों के मनुष्य शरीर रचनाशास्त्र तथा चरित्र 
शास्त्र विषयक विचार बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण थे और इत 
शाखाओं विषयक उनकी जानकारी किसी से कम नहीं 
थी । प्रजापना केमनुष्यप्रश्ञा सूत्र ३६ अध्याय १ में मनुष्य, 
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स्त्री तथा स्लेच्छों के विषय में विभिन्‍न मनुष्य शरीर रचना 
शास्त्र विषयक सूचनायें हैं। इसमे म्लेच्छों का ५ प्रकार 
का वर्गीकरण है--(१) शक (२) यवन (३) चिलात 
(४) शबर तथा (५) बर्बर । जीवाजीवाभिगम के सूत्र 
१०४ से १०६ में मनुष्यों के विभाजन का प्रयत्न किया 
गया है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह कितना 
वैज्ञानिक है। इसमे दो मुख्य वर्गों की जानकारी है। ये 
दो वर्ग अनेक उपवर्गों मे विभाजित है। वे है--अ-- 
(१) सम्मूब्छिम मनुष्य (२) गर्भव्युत्कान्तिक | बा 
(१) कर्भूमक और अन्‍्तहींपक । अन्तद्वीपक के २८ भेद 
हैं । जैमे-- एको रक, गूढदन्त तथा शुद्धदन्त इत्यादि । 

तत््वा्थंसूत्र की अकल चू देवकृत टीका में अनेक प्रकार 
के मनुष्यों और उनके व्यवसाय का वर्णन है । 

अगविज्जा (चौथी शताब्दी ई०) में मनुष्य शरीर 
रचना शास्त्र विषयक कुछ तथ्य निहित है। इसके २ वें 
अध्याय मे मनुष्यों का आये और ग्लेच्छो के रूप मे 
विभाजन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का रग 
इसमे सफेद, लाल, पीला तथा काला वर्णित है। जीव 
विचार में अनेक प्रकार की जातियाँ वणित है। जैसे-- 
असुर, नाग, पिशाच, राक्षस तथा किन्नर । नाप का सबसे 
पहले निर्देश सम्भवत तत्त्वार्धाधिगम सूत्र में पाया जाता 
है। इसमे सूत्र विशेष की टीका में अकल डूदेव कहते 
हैं- आठ मध्य का एक उत्सेधाडूगुल होता है। ४०० 
उत्सेधाहइगुल का एक प्रमाणाइगुल होता है। यह अवसपिणी 
के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट का आत्माइगुल है। उस समय 
ग्राम, कसबे इत्यादि इसी परिमाण से मापे जाते थे। दूसरे 
कालों में भिन्‍न-भिन्‍न आत्माइगुलो का प्रयोग किया गया । 
प्रमाणाड्गुल महाद्वीप, द्वीप, समुद्र, वेदिकायें, पर्वत विमान, 
तथा नरकपटलों की माप के लिए प्रयुक्त किया गया | इस 
प्रकार यह देखा जा सकता है कि जैन प्रत्येक प्रकार की 
भौगोलिक वस्तु की माप से परिचित थे । यहाँ तक समुद्र 
का भी परिमाण बतलाया गया है। समुद्र के किनारे के 
प्रदेश तथा जलप्राय प्रदेशों का भी माप होता था। 
तिलोयपण्णत्ति (५०० ई०) में माप की वही विकसित 
दशा है जो कि तत्त्वार्थाधिगम सूत्र की है। द्वीप, समुद्र, 
बेदी, नदी, झीलें, तालाब, विश्व तथा भरत क्षेत्र 
प्रमाणाइगुल के माप से नापे गए हैं। तिलोयपण्णत्ति के 


अनेकान्त 


काल में भारत देश की पैमाइश सुनिश्चित रूप में की 
गई थी । 
विश्व अथवा भारत के नकशे को बनाने की कला का 
प्रमाण भद्गरवाहु के वृहत्‌ कल्पसूत्र (४०० ई० पू०) मे है। 
इसमें कहा गया है-- 
तरुमिरिनदी समुद्दो भवणावल्लीलयाबिणाय । 
निद्दीसचित्तकम्म पुन्न कलस सोत्थियाई य ॥ 
; तत्वार्थंसूत्र में जम्बूद्ीप का नकशा बतलाया गया 
है। सूत्र की टीका से ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल के 
मनुष्य 'स्केल' के विचार से परिचित थे और एक छोटे से 


स्केल के आधार लम्बे परिणाम की वस्तु की रचना कर 
सकते थे--- 


“सख्येयप्रमाणावगमार्थ जम्बूद्वीपतुल्याय विष्कम्मा 
योजनसहलावगाह बुध्याकुणलाण्वत्वार कर्त्तव्या--शनाका 


प्रतिगलाका महाशलाकाख्यास्त्रयों व्यवस्थिता चतुर्थोंनर 
वस्थित, | 


वृहत्क्षेत्र समास के वर्णन से यह प्रकट है कि यह ग्रन्थ 
अनेक प्रकार के विश्व के चित्रों मे परिचित है। तिलोय- 
पण्णत्ति में आकाश का एक )88970 0 नक्शा दिया 
गया है। माधवचन्द्र त्रेविद्य (१२२४५ ई०) ने एक शब्द 
सदृष्टि का प्रयोग किया जिसका शायद अर्थ भौगोलिक 
डाइग्राम' या उदाहरण था । 

प्रज्ञापता की टीका में हरिभिद्रसूरि (७०५-७६७ ई०) 
ने १२ प्रकार की वनस्पति का वर्णन किया है--१, वक्ष 
२.गुच्छ ३. गुल्म ४. लता ५. वल्ली ६. पवंग (गन्ने जैसी) 
७. ठृण ८. बलय ६. हरित १०. औषधि ११. जलरूह 
१२ कुहणा (भूमि के अन्दर उगने वाली । 

जम्बूठ्वीप प्रज्ञप्ति और तिलोयपण्णत्ति में विभिन्‍न 
प्रकार के व्यवस्थित नगरो का वर्णन है। जेंसे--नत्यावर्त, 
वर्द्धमान, स्वस्तिक, खेट, कर्वट, पट्टन इत्यादि । अंग्रविज्जा 
के २६वें अध्याय मे ६४ प्रकार के नगरो का वर्णन है-- 
राजधानी, शाखानगर, पर्वंतनग र, आरामबहुल, पब्रिट्टनग र, 
विस्तीर्णनगर । जैनों मे जनपद परीक्षा की परम्परा थी। 
जिसने 4८06 ५४०॥६ (फील्डवर्क) तथा क्षेत्रीय भूगोल के 
विकास में अधिक कार्य किया है । 

सातवी शताब्दी की एक कृति वुहत्‌-क्षेत्र समास से 
यह प्रकट है कि समुद्र विद्या पर लिखने में जैनों का 

(शेष पृष्ठ १५ पर) 


जन परम्परा में निक्षेप पद्धति 
0 प्रश्ञोक झुमार जन एम० ए० शाहत्री (झोध छात्र) 


प्राचीनकाल में ही जैन परम्परा में पदार्थ के वर्णन की 
एक विशेष पद्धति रही है। जैनदर्शन के अनुसार वस्तु 
अनन्त धर्मात्मक है उस अनन्त धर्मात्मक पदार्थ को व्यव- 
हार में लाने के लिए किये जाने वाले प्रयत्नों मे नि्लेप का 
भी स्थान है। जगत मे व्यवहार तीन प्रकार से चलते है 
कुछ व्यवहार ज्ञानाथयी अर्थात्‌ ज्ञान पर आश्रित होते है 
कुछ शब्दाश्रयी भर्थात्‌ शब्दों के ऊपर आश्रित होते है और 
कुछ अर्थाश्रयी होते हैं। अनन्त धर्मात्मक वस्तु को सव्यव- 
हार के लिए उकन तीनों प्रकार के व्यवहारों में बाठना 
निक्षेप है | निक्षेप के बारे में अनेक दार्शनिकों ने विभिन्‍न 
विचार प्रस्तुत किये है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से 
जीवादि पदार्थों का न्यास करना चाहिए ।' सशय, विपर्यय 
और अनध्यवस्ाय में अवस्थित वस्तु को उनसे निकालकर 
जो निश्चय में क्षेपण करता है उसे निक्षेप कहते है" अथवा 
बाहरी पदार्थ के विकल्‍प को निश्षेप कहते है। अप्रस्तुत का 
निराकरण करके प्रस्तुत अर्थ को प्ररूपण करने वाला 
निक्षेप होता है ।' अप्रकूत का निराकरण करके प्रकृत का 
प्ररूपण करने वाला निक्षेप है । श्र्‌त प्रमाण और उसके 
क्वेद नयों के द्वारा जाने गये द्रव्य और पर्यायों का सद्दुर 
व्यतिकर रहित कथन करने को निल्लेप कहते है ।' प्रमाण 
और नय के विषय में यथायोग्य नामादि रूप से पदार्थ 
निक्षेपण करना निक्षेप है ।' युक्ति के द्वारा संयुक्त मार्ग में 
कार्य के वंश से नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव में पदार्थ 
की स्थापना को आगम मे निशक्षेप कहा है। नय तो गौण 
और मुख्य की अपेक्षा रखता है इसीलिए वह विवक्षा सहित 
है । नय सदा अपने (विवक्षित) पक्ष का स्वामी है अर्थात्‌ 
वह विवक्षित पक्ष पर आरूढ़ रहता है और दूसरे प्रतिपक्ष 
नय की भी अपेक्षा रखता है, निर्केप में यह बात नहीं, यहा 
पर तो गौण पदार्थ मे मुख्य का आक्षेप किया जाता है इस- 
लिए निक्षेप केवल उपचरित है नय तो ज्ञान विकल्प रूप है 
और निक्षेप उसका विषय भूत पदार्थ है। अमृतचन्द सूरि 


ने निक्षेप के ४ भेद बतलाये हैं कि सातों तत्वार्थ नाम, 
स्थापना, द्रव्य, भाव निक्षप के द्वारा व्यवहार में आते हैं 
इसीलिए प्रत्येक तत्वार्थ चार प्रकार का होता है जैसे नाम- 
जीव, स्थापना-जीव, द्रव्य-जीव, भाव-जीव ।' द्रव्य अनेक 
स्वभाव बाना होता है उनमे से जिस स्वभाव के द्वारा वह 
ध्येय या जशेय, ध्यान या ज्ञान का विषय होता है उसके लिए 
एक भी द्रव्य के ४ भेद किये जाते हैं निक्षप के ४ भेद हैं 
नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव ।” मूलाचार मे'' सामायिक 
के तथा त्रिलोक प्रज्॒प्ति मे मज्जल के नाम, स्थापना, द्रव्य, 
क्षेत्र काल और भाव के भेद से छह निक्षेप किये हैं ।** 
आवश्यक निर्यक्ति मे इन छह निक्षपों मे बजचन को और 
जोइकर सात प्रकार के निक्ष प बताये हैं ।** यद्यपि निक्षेपों 
के मभाव्य भेद अनेक हो सकते हैं और कुछ प्रत्थकारों ने 
किये भी है परन्तु कम से कम नाम, स्थापना, द्रव्य और 
भाव इन चार निक्ष परों को मानने में सर्वसम्मति है। 
अकलइूदेव ने निक्ष पो का विवेचन करते हुए लिखा है कि 
निक्ष प पदार्थों के विश्लेषण के उपायभूत हैं उन्हें नयों द्वारा 
ठीक-ठीक ममझकर अर्थात्मक ज्ञानात्मक और शब्दात्मक 
भेदों की रचना करनी चाहिए ।*४ 

नाम क्षत्र निक्ष प--- मा झौर उभयरूप कारणों 
की अपेक्षा से रहित होकर अपने में प्रवृत हुआ क्षेत्र 
यह शब्द नाम क्षेत्र निरक्षेप है। वह नाम निक्षप वचन 
और वाच्य के नित्य अध्यवसाय अर्थात्‌ वाच्य-वाचक सबंध 
के सावकालिक निश्चय के बिना नहीं होता है इसलिए 
अथवा तदभवसामान्य निबन्‍न्धनक ओर सादृश्य सामान्य 
निमिज्तक होता है इसलिए अथवा वाच्य-वाच्रक रूप दो 
शक्तियों वाला एक शब्द पर्यायाथिक नय में असंभव है इस- 
लिए द्रव्याथिक नय का विषय है ।" किसो अन्य निमित्त 
की अपेक्षा न कर किसी द्रव्य की जो सशा रखी जाती है 
बह नामनिक्ष प है ।'' सज्ञा के अनुसार गृणरहित वस्तु में 
व्यवहार के लिए अपनी इच्छा से की गई संशा को नाम 


१४, बर्दे ३४, कि० १ 


कहते हैं ।'* इसी बात को पञ्वाध्यायीकार ने लिखा है ।"“ 
मोहनीय ज्ञानावरण, दर्शवावरण और अन्तराय कर्म का 
घात करने से अरिहन्त नाम है इत गुणों के बिना किसी का 
अरिहन्त या अहँन्त नाम रखना नाम निक्षेप का उदाहरण 
है ।** पुस्तक, पत्र, चित्र आदि में लिखा गया लिप्यात्मक 
नाम भी नाम निक्षेप है।” 

स्थापता क्षंत्र निक्ष प--बुद्धि के द्वारा इच्छित क्षेत्र 
के साथ एकत्व को प्राप्त हुए अर्थात्‌ जिनमें बुद्धि के द्वारा 
इच्छित क्षेत्र की स्थापना की गई है ऐसे सद्भाव और 
असदभाव स्वरूप काष्ठ, दन्‍्त ओर शिला आदि स्थापना 
क्षेत्र निक्षेप है।'' अमृतचन्द सूरि ने लिखा है कि परमा 
तथा काष्ठ आदि के सम्बन्ध मे (यह वह है) इस 
प्रकार अन्य वस्तु मे जो किसी अन्य वस्तु की 
व्यवस्था की जाती है वह स्थापना निक्षेप कहलाता 
है ।' स्थापना के दो भेद हैं साकार और निराकार। 
कृत्रिम या अक्ृृत्रिम बिम्बों मे अहेन्त परमेष्ठी की स्थापना 
साकार स्थापना है और क्षायिक गुणों में अहेन्त की स्था- 
पना को निराकार स्थापना कहते है 

द्रव्य क्षेत्र निक्ष प--जो गुणों के द्वारा प्राप्त हुआ था 
या गुणों को प्राप्त हुआ था अथवा जो गुणों के द्वारा प्राप्त 
किया जायेगा या गूणों को प्राप्त होगा उसे द्रव्य कहते 
हैं ।'* किसी द्रव्य को आगे होने वाली पर्याय की अपेक्षा 
वतेमान में ग्रहण करना द्रव्यनिक्षेप है ऐसा जिनेन्द्र देव कहते 
हैं ।' पञ्चाध्यायीकार ने कहा है कि ऋजुसूनय की अपेक्षा 
नही रखने वाला किन्तु भाविनेगम आदि नयों की अपेक्षा 
रखने वाला द्रव्यनिक्ष प है ।** आगमद्रव्यक्षेत्र और नोआगम- 
द्र्यक्षेत्र के भेद से द्रव्य क्षत्र दो प्रकार का है उसमे में 


अनेकान्त 


क्षेत्र विषयक शास्त्र का ज्ञाता किन्तु वर्तमान में उसके उप- 
योग से रहित जीव आगम द्रव्यक्षत्र निक्षेप है ।' नो आगम 
द्रव्य तीन प्रकार का है ज्ञायक शरीर, भावि और तद्रव्य- 
तिरिक्त । जो ज्ञाता का शरीर है वह ज्ञायक शरीर कह- 
लाता है वह त्रिकाल गोचर ग्रहण किया जाता है अर्थात्‌ 
उसके भूत-भविष्यत्‌ और वतंमान ये तीन भेद हैं। तद्‌ 
व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्य के दो भेद है एक कर्म और दूसरा 
नोकम । आगम द्रव्य में आत्मा का ग्रहण किया गया है, 
नो आगमद्रव्य मे उसके परिकर, शरीर, कर्मवर्गंणा आदि 
का गृहण है ।* 

भाव क्षेत्र निक्षेप--तत्कालवर्ती पर्याय के अनुसार ही 
वस्तु को सम्बोधित करना या मानना भाव निक्ष प है इसके 
भी दो भेद है आगम भाव निक्षप और नो आगमभाव- 
निक्ष प । जैसे अहंत्‌ शास्त्र का ज्ञायक जिस समय उस ज्ञान 
में अपना उपयोग लगा रहा है उसी समय अर्हत है यह 
आगमभावनिक्षे प है जिस समय उसमें अर्हत के समस्त गृण 
प्रकट हो गये हैं उस समय उस उसे अहंत कहना तथा उन 
गुणों से युक्त होकर ध्यान करने वाले को केवल ज्ञानी 
कहना नो आगमभावनिक्ष प है ।'' क्षेत्र विषयक प्राभूत के 
ज्ञाता और वर्तमानकाल में उपयुक्त जीव को आगमभाव 
क्षेत्रनिक्षप कहते हैंजो आगम में अर्थात्‌ क्षत्रविषयक 
शास्त्र के उपयोग के बिना अन्य पदार्थ मे उपयुक्त हो उस 
जीव को अथवा औदयिक आदि पाच प्रकार के भावो को 
नो आगमभावक्षेत्रनिक्षे प कहते हैं ।** 

जो निक्षेप नय और प्रमाण को जानकर तत्व की 
भावना करते हैं वे वास्तविक तत्व के मार्ग मे सलग्न होकर 
वास्तविक तत्व को प्राप्त करते हैं ।"* 
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(पृष्ठ १२ के शेपाण ) 


दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। यह वात उपर्युक्त ग्रन्थ के 
लवणाब्ध्यधिकार तथा कालोंदध्यधिकार से प्रकट है। 
पहले अधिकार मे लवण समुद्र का माप, इसकी गह राहयाँ, 
ज्वारभाटीय क्रियाये, विभिन्‍न द्वीपों की गहराई तथा 
जलस्तर का वर्णन है। दूसरे मे कालोदधि का माप, इसके 
जल की प्रकृति तथा दूसरे पहलुओ क। वर्णन है । 

तत्त्वाथंवातिक में अकलद्भडुदेव ने आठ महन्वपूर्ण 
समुद्रो के नाम दिए है--१. लवणोद २. कालोद ३. 
पुष्करोद ४. बरुणोद ५. क्षीरोंद्‌ ६. घृतोदू ७. इक्षुद 
८. नन्‍्दीश्बरोद। बृहत्‌ क्षेत्र समास की टीका में 
६. अरुणावरोद । 

तत््वार्थशाधिगम की टीका में भारतीय समुद्रों की 
गहराई का वर्णन है। सूत्र ३२ की टीका से ज्ञात होता है 
कि आन्तरिक और बाह्य समुद्री किनारे तथा समुद्री क्षेत्र 
के लिए भिलत-भिन्‍न शब्दों का प्रयोग होता था। ये शब्द 
घे--( १) अन्तरवेला (२) बाह्य बेला (३) अग्रोदक जैनों 


का बहता है कि समुद्र वायु द्वारा प्रवत्त होता है और 
दिशाओं में बदता हुआ ४००० पनुए ऊंचाई तक बंढ़ता है। 

जीवाजीवाधभिग्रम मे कहा गया हैं कि ज्वारभादे का 
का रण महापटल की मजबूत हवायें (उद्यारबात) होती है । 
आवश्यक सूत्र मे ज्ञात होता है कि भारतीय नौविद्या तथा 
वाणिज्य में बहुत बड़े थे । उतका यह हा ६०० ई० पू० 
था । यहाँ समुद्री कप्तान के लिए णिज्जामक' शब्द का 
प्रयोग किया गया है। समराइच्च कहा में भारतीयों की 
उत्माह और साहसपूर्ण समुद्री यात्रा की कहानियां है। एक 
सन्दर्भ से यह बात प्रकट हैं कि भारतीय लोग चीन, स्वर्ण 
भूमि और रत्नद्वीप बड़ -बड़ जहाजों मे जाया करते भ्र । 

इस प्रकार जैन भूगोल अपने अन्तर्गत बहुत सारी 
भौगोलिक विशेषताओं को अपने गर्भ में छिपाए हुए हैं, 
इसका बिस्तृत अध्ययन एवं अन्वेषण अपेक्षिन है । 


--जैन मदर के पास बिजनौर, ३० प्र७ 


विश्व धर्म बन:म॒ जन धर्म 


ए. शिद्यावारिधि डा० महेन्द्र सागर प्रचंडिया पो-एच० डो०-डो० लिट्‌० 


विश्व धर्म एक यौगिक शब्द है। विश्व और धर्म इन 
दो शब्दों के समवाय से इस शब्द का गठन-समगरठन हुआ है। 
प्राणी के चरने-विचरने सम्बन्धी क्षेत्र विशेष का बोधक 
शब्द वस्तुत. विश्व कहलाता है और धर्म शब्द उस क्षेत्र से 
विद्यमान नाना तत्वों और उनमे व्याप्त गुणों, स्वभावो का 
परिचायक होता है । इस प्रकार विश्व--तत्वो का स्वभाव 
कहलाया वस्तुत विश्व-धर्म । 

जैन धर्म भी यौगिक शब्द है, जिसका गठन जन और 
धर्म नामक इन दो शब्दों पर आधृत है। जैन शब्द मूलत 
'जिन' से बना है। 'जिन' शब्द का अभिप्राय है जीतने 
बाला । जितने अतने समग्र कर्म-कपायों को जीत लिया वह 
कहलाया जिन और जिन के अनुयायी वस्तुत कहे गए जैन । 
जैनागम में धर्म की चर्चा करते हुए स्पष्ट कहा है --बत्थु 
सहाबो धम्मो अर्थात्‌ वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। इस 
प्रकार वस्तु-स्वभाव का सम्यक्‌ विवेचन जन धर्म कहलाता 


है । 

अब यहां विश्व धर्म बनाम जैन धर्म विषयक विशद 
किन्तु सक्षिप्त अध्ययन और अनुशीलन प्रस्तुत करना 
बस्तुत' हमारा मूलाभिप्रेत रहा है । 

जनसमुदाय और समाज में विश्व बोधक जिन शब्दों का 
प्राय प्रचलन है उनमे लोक और ससार महत्वपूर्ण है । 
यद्यपि विश्व, लोक और ससार शब्दों का सामान्य अभि- 
प्राय उस क्षेत्र विशेष से रहा है जहा प्राणी नाना-योनियों से 
आवागमन के चक्रमण मे लगा रहता है, तथापि ये सभी 
शब्द अपना-अपना पृथक अर्थ-अभिप्राय रखते है । 

विश्व शब्द का मन्तव्य सामान्यत सप्त महाद्वीपो के 
समबवेत क्षे त्र--कुल से रहा है, इसी को दुनिया भी कहा 
गया है । विश्व की अपेक्षा लोक शब्द व्यापक है। स्वर्गे- 
पृथ्वी और पाताल के समीकरण को वस्तुत: लोक शब्द से 
कहा जाता है। चौदह संख्या मे लोक शन्द विभकत है ।-- 


अत, बितल, सुनल, रसातल, तलातल, महातल, और 
पाताल ये सप्त अधोलोक कहलाते है और सान ही भूलोक 
माने गए है--भूलोक, भुवलो क, खलोक, महलोक, जनलोक, 
तपोलोक तथा सत्यलोक | इन सभी को मिलाकर लोक 
शब्द का अर्थ स्थिर होता है । 

विश्व और लोक से भी व्यापक अर्थंकारी णर्द है--- 
ससार । समरण ससार' अर्थात्‌ समरण करने को ससार 
कहा जाता है। कमं-विपाक के वश से आत्मा को भवान्तर 
की प्राप्ति होना वस्तुत ससार कहलाता है। समार में 
विश्व और लोक ज॑से अनेक क्ष त्रमुखी शब्दों का समबत 
विद्यमान रहता है। इसीलिए ससार शब्द महत्तर महिमा 
मडित है । 

विश्व में अनेक धर्म प्रचलित है जिनमें बंदिक, बौद्ध, 
जैन, इस्लाम, ईसाई आदि अधिक उल्लेखनीय है । इन सभी 
धर्मों में व्यक्ति विशेष की सत्ता को स्त्रीकार किया गया 
है | ईश्वर, बुद्ध, ईणु तथा अल्लाह आदि किसी भी सज्ञा 
मे उस व्यक्त किया जा सकता है। ससार के निर्माण और 
सचालन मे उसकी भूमिका सर्वोपरि मानी गई है । विश्व 
की सभी जीवात्माए उस शक्ति के बस्तुत अश्ीन है, परतु 
जैन धम इस मान्यता को स्वीकार नहीं करता है। उल्लेख- 
नीय बात यह है कि जैन धम्मं किसी व्यक्ति-शक्ति की देन 
नही है और ना ही ससारी जीवात्माएं उसके अधीन है । जैन 
धर्म वस्तुत स्वाधोनता प्रधान धर्म है। 

जैन धर्म में गुणो की उपासना की गई है। गुणों को 
ही यहा स्पष्टत. इष्ट माना गया है। पाच प्रकार के इष्ट 
यहां प्रचलित हैं---अरिहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और 
साधु | प्रत्येक इष्ट विशिष्ट गुणो का समवाय समीकरण 
होता है। पच्परमेष्ठि इसीलिए बदनीय है। जिनमे पंच 
प्रमेष्ठियो की बदना की गई है । इस आद्य मंत्र को णमो- 
कार मंत्र कहा गया है। यथा-- 


विश्व धर्म बनाने जैन धर्म १७ 


णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, गमो आइरियाण 
णमो उवज्ज्ञायाण णम्तो लाए सव्व साहुण । 

सबसे बड़ी बात यह है कि जैन धर्म की मान्यता है कि 
प्रत्येक जीवात्मा में ये सभी गुण सदा विद्यमान रहते है । 
कर्म-कुल से प्रच्छन्‍त इन गुगों को उजागर करते का यहा 
विधान है। नाना कर्मो को क्षय करके जीव अपने मे 
प्रतिष्ठित इन गुणों को प्रकट कर सकता है। स्वय इष्ट 
और परम इष्ट बन सकता है । प्राणी स्वय प्रभु बन सकता 
है, इस प्रकार की व्यवस्था कदाचित जैन धर्म में ही उप- 
लब्ध है । इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अपने छह्वाम और विकास 
का स्वय कर्त्ता और भोक्‍ता है। 

कर्म सिद्धान्त को मान्यता अन्य धर्मों में भी दी है । 
वहाँ जीवात्मा प्रत्येक कर्म प्रभु की कृपा से सम्पन्न करता 
है और किए हुए कर्म-फल भी उसी की कृपा से भोगता हे 
परन्तु जैन धमे में जीव स्वय करता है, कर्मानुमार निर्मित्त 
स्वत- जुटा करते है और कर्म-फल का भोग भी बह रब 
भोपा करता है । किसी की कृत्रा का यहा कोई विधान नहीं 
है । 

कर्म शब्द का लौकिक अर्थ तो किया ही है । जीव, मत 
बचन और काय के द्वारा कुछ न कुछ किया करता है, वह 
सब उसकी क्रिया या कर्म की सजा प्राप्त करता है| मन, 
बचत और काय कम के य तीन द्वार हाते है। ससारी- 
आत्मा के इन तीन द्वारों की क्रियाओं से प्रतिक्षण सभी 
अत्म-अदेशों में कम होत रहत हे अनादि काल से जीव का 
कर्म के साथ सम्बन्ध चल। जा रहा है । इनका पारस्परिक 
अस्तित्व वस्तुत सिद्ध है । 

मूलत कर्म के दो भेद किए गए है--द्रव्यकर्म और 
भावकर्म । 

पुदूगल के कर्म-कुन द्रव्यकर्म कहलाते है। द्रव्यकर्त 
के (नमत्त से जो आत्मा के राग-द्वेष अज्ञान आदि भाव 
होते है वे वस्तुत. भाव कर्म कहलतते है । द्रव्य और भाव 
भर से जो आत्मा को परतत्र करता है, दुख देता है तथा 
सतार चक्र मे चक्रमण कराता है, वह समवेत रूप में कर्म 
कहलाता है । 

कर्मों का एक कुल होता है। कर्म अनन्तकाल सं 
अनन्त है। अनन्तकर्मों को स्थूलरूप से दो भागों में 


विभाजित किया गया है--घातिया और अबातिया | जो 

जीव के गुणों का घात करते है वे वस्तुत कहलाए घातिया 

कम । यथा-- 

१. ज्ञानावरण २ दर्णनावरण ३. मोहनीय ४ अन्तराय 

जो पूर्ण गुण को घात न कर पाए' बे अघालिया कर्म 

कहलाते है --यथा - 

£ बेदनीय, २ आयु, ३ नाम, «. गोत्र | 

घातिया और अधघातिया कर्म मिलकर आठ कर्म-भद 

प्रतलित है। समार के अनस्त कर्म इन्ही आठ कर्मो में 

परिगणित किए जा सकते है। इन कर्मों की परिचयात्मक 
सक्षिप्त रेखा निम्न रूपेण प्रस्तुत की जा सकती है। 

१ घातिता कर्म --अ -ज्ञानावरण कर्म -जो आत्मा के 
ज्ञान गृण को ढकता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते 
हे । 

(व) दर्शतावरण कम --जो आत्मा के दर्शन गुण को 
ढकता है उस दर्शवाव रण करे कहने है । 

(स) मोहतीय कर्म जिसके उदप्र से जीव अपने स्वरूप 
को भुलाकर अन्य को अपना समझने लगना है, 
उमे मोहनीय कर्म कहा गया है । 

(द) अल्तराय कर्म --जों दान-लाभ आदि में विध्त 

इलता है उसे अन्तराय कम करत है । 

२ अधघातिया कर्म - (अ) वेदनीय कर्म --जो आत्मा को 
सुख-दु ख देता है, उसे वेदनीय कम कहते है । 

(व) आयु कर्म--जो जीव को नकं, लिर्यच, मनुष्य और 
देव में से किसी एक के शरीर में रोक रखता है, 
उम आयु कर्म कहा गया है । 

(से) नाम कर्म --जिमसे शरीर और अगोपाग आदि 
की रचना होती है उस नाम कम कहते है । 

(द) गोत्र कम --जिससे जीव क। उच्च अथवा नीच 
कुन में पैदा होता होना है उसे गोबर कर्म कहते है। 

आत्मिक गुणो में कर्म का कोई स्थान नहीं है । अज्ञा- 

नता से कम आत्मगुणों को प्रच्डत्त करता है। आत्म- 
गगो को प्रभावित करने के लिए कर्मकुल जिस मार्ग को 
अपनाना है उसे आमख्रव मार्ग कहा जाता है। आमख्रव भी 
एक पारिभाषिक शब्द हे जिसके अर्थ होते हैं कर्मो के आने 
का द्वार । इस प्रकार कम-सचार आल कहलाता है। 


१८, वर्ष ३५, कि १ 


आख्रव द्वार बहुमुखी होता है। कर्म कुल के अनुसार 
आस्रव मार्ग को बड़े सावधानी के साथ समझने-समझाने 
की आवश्यकना है । पाप और पुण्य की दृष्टि से आख्रव दो 
प्रकार का होता है । इसे ही शुभ और अशुभ कहा गया 
है। शुभ कर्माखरव से प्राणी सुखी और अशुभ कम से प्राय. 
दुःखी हुआ करता है। विचार कर देखे तो प्रत्येक प्रकार 
का कर्म बंधन का कारण है और बधन कभी सुखद नही 
हो सकता । इस प्रकार दुख दूर करना और सुखी होना 
ही प्राणी का उत्कृष्ट प्रयोजन कहा जा सकता है। 

लोक अनन्त तत्वों से भरा पडा है। जैन धर्म में उन्हें 
सात भागों में विभाजित किया गया है। जीवाजीवाख्रवर्बध- 
सवरनिज रामोक्षास्तत्वम्‌ अर्थात्‌ जीव, अजीव, आख्रव, बध, 
सवर, निर्जरा और मोक्ष ये सात ही तत्व होते है। तत्व 
एक पारिभाषिक अर्थ रखता है। इसका अर्थ है वस्तु का 
सच्चा स्वरूप । अर्थात्‌ जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है 
दरअसल वही तत्व है। इन सात तत्वों को सही-सही 
रूप में मानना वस्तुत. सम्यक्‌ दर्शन कहलाता है। इन 
तत्वों को जानकर स्व-पर भेद बुद्धि को जानना वस्तुतः 
सम्यक्‌ ज्ञान कहा जाता है। दर्शन अर्थात्‌ सप्त तत्वों के 
प्रति श्रद्धान और भेद विज्ञान पूर्वक उन्हे अपने मे लय 
करना ही वस्तुत सम्यक्‌ चारित्र कहलाता है। यह दर्शन, 
ज्ञान और चारित्र की तिवेणी ही वस्तुत सच्च सुख मार्ग 
का प्रवर्तेन करती है | यथा-- 

सम्यक्दशनज्ञानचा रित्राणिमोक्ष मार्ग । 


आज के मानवी-समुदाय की मुख्य समस्या है आग्रह- 
बादिता । प्रत्येक व्यक्ति अपनी समझ मे श्रेष्ठता अनुभव 
करता है। बिना सोचे-समझे जब वह अपनी धारणा को 
दूसरों पर थोपने का दुराग्रह करता है तभी विरोध-तज्जन्य 
सघर्ष का जन्म होता है | सघर्ष का बृहत्‌ सस्करण ही युद्ध 
का रूप ग्रहण है । जैन धर्म मे इस विश्व व्यापी समस्या के 
समाधान हेतु एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विचार पद्धति प्रदान 
की है । उसके अनुसार युद्ध शान्ति का उपाय सामने नही 
आता अपितु युद्ध के उत्पन्न होने मे मूल कारण और 
आधार का उद्धादन भी हो जाता है। युद्ध का मूलाधार 
है आग्रहवादिता । अनेकान्त और स्याद्वाद इस दिशा में 
उल्लेखनीय श्वमाधान है । 


अं कान्त 


प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है। अनेक + अंत -+- आत्मक 
के योग से इस शब्द का संगठन हुआ है। यहां पर अन्त शब्द 
से घर्म नामक अर्थ ग्रहण किया गया है। इस प्रकार अने- 
कानत शब्द का अर्थ हुआ अनेक धर्म वाला अथवा अनेक 
गुण वाला । इसका तालर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु से अनेक 
गुण विद्यमान है। मनुष्य के लिए यह बड़ा कठिन है कि 
उस वस्तु के समस्त गरुणो एवं अवस्थाओ का विभिन्‍न 
दृष्टियो से एक साथ वर्णन करे । इसके अतिरिक्त केवल 
उसी गुण का या अवस्था का वर्णन उस दृष्टि से किया 
जाना है जिस दृष्टि से जिस ग्रण के कथन करने की 
आवश्यकता उस समय की परिस्थिति के अनुसार प्रतीत 
होती है । उस समय वस्तु के अन्य गुणों के वर्णन करने की 
प्राय उपेक्षा की जाती है । 

अनेकात मूलत मिद्धात है और इस सिद्धांत की शैली 
का नाम है स्याद्वाद । स्थात्‌ बाद शब्दों के योग से स्यादह्वाद 
शब्द का गठन हुआ है। स्याद्‌ शब्द का अर्थ है कथचित 
अर्थात्‌ किसी एक दृष्टि से और वाद का अभिप्राय है 
विचार । इस प्रकार स्थादवाद के कथन से यह बोध होता 
है कि विविक्षित वस्तु का वर्णन उसके किसी एक गुण का 
किसी एक दृष्टि से है, उसका वर्णन अन्य गुण या अन्य 
दृष्टि की अपेक्षा अन्य प्रकार होता है। लोक में सामान्यतः: 
स्पाह्ाद का अर्थ अन्यथा भी लगा कर भिथ्या धारणा का 
प्रयत्न किया गया । ऐसी मान्यता घारियों की दृष्टि मे स्थात्‌ 
का अर्थ है शायद । फलस्वरूप स्याद्वाद का अर्थ शायद ऐसा 
हो, इस प्रकार माना गया है। उनकी दृष्टि में स्याह्माद 
सदेहबोधक शब्द है । जैन धर्म मे इस शब्द का अर्थ इस 
प्रकार स्वीकार नही किया गया है। यहा तो स्यात्‌ शब्द से 
कर्थचित का अर्थ लेते हैं अर्थात्‌ विवक्षित वस्तु के किसी 
एक गुण का किसी एक दृष्टि से वर्णन है। उस गुण का 
उस दृष्टि से वर्णन पूर्णत. निश्चयात्मक है, इसमे किसी 
प्रकार का संदेह नही है । 

विश्व मे वैचारिक विविधता आरम्भ से ही रही है। 
विचार वैविध्य को जब आग्रह के साथ ग्रहण किया जाता 
है तभी सधर्ष को जन्म मिला करता है। आज के विश्व- 
व्यापी मानवी समुदाय में वैचारिक विसंगति व्याप्त है 
फलस्वरूप प्रत्येक क्षण युद्ध-संघर्ष की सम्भावना बनी रहती 


विश्य धर्म बनाम लैन धर्म १९. 


है। इस विश्व व्यापी समस्या का समाधान अनेकात और 
स्पाद्दाद को जानने और मानने से सहज में हल हो जाता 
है। फलस्वरूप अनेकमुखी संघर्षात्मक परिस्थितियों मे 
पमता और सौहाद॑ का वातावरण स्थिर कर आदर्श की 
स्थापना होती है । 

प्राणी मात्र के विकास और ह्ाास हेतु जैन धर्म का 
एक और सिद्धान्त है--अहिसा । अहिंसा मूलतः आत्मा का 
स्वभाव है । वह वस्तुतः: किसी नकारात्मक स्थिति की 
परिणति नही है अर्थात्‌ जो हिंसा नही है बह अहिसा है प्राय. 
ऐसा नहीं है। जो वस्तु बाहर से प्राप्त होती है उसका 
अपना विभाव और प्रभाव हुआ करता है। प्रभाव और 
विभाव-व्यापार क्षण-क्षण मे बदलते रहते हैं। मैं मानता हु 
कि जो प्राप्त है वह आज नही तो कल अवश्य समाप्त है 
अस्तु हमे प्राप्त और समाप्त से सर्वथा पृथक होकर जो 
व्याप्त है उसे जानना चाहिए | 

अहिंसा को विश्व की प्रत्येक धामिक मान्यता स्वी- 
कार करती है। चाहे महात्मा ईशु हो, चाहे अल्लाह हो, 
अथवा ईश्वर हो अथवा भगवान बुद्ध, सभी के द्वारा 
अहिसा को स्वीकारा गया है परन्तु जैन धर्म मे अहिसा को 
जिस रूप मे माना गया है उसकी सूक्ष्मता और विशदता 
वस्तुत, अद्वितीय है। यहा अहिसा के इसी महत्व-महिमा 
पर सक्षेप मे विश्लेषण करना आवश्यक है । 

अहिसा जैन धर्म का प्राणभूत तत्व है। उसकी विशद 
व्याप्ति में सत्य, अस्तेय, ब्रह्माचय और अपरियग्रह आदि सब 
ब्रत समा जाते हैं । ब्रती अहिसक होता है ओर जो व्यक्ति 
सच्चा अहिंसक है उसके द्वारा किसी प्रकार का पाप कर्म 
होना सम्भव नहीं होता । मन, वाणी और शरीर के द्वारा 
किसी प्रकार की असावधानी अहिंसक प्राय, नहीं करेगा 
जिससे किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कप्ट 
पहुंचे । इसके विपरीत की जाने वाली असावधाती वस्दुत 
हिसाजन्य होती है । 

हिंसा के मूलतः दो भेद किए गए हैं---यथा-- 

१. भाव हिंसा, २. द्रव्य हिसा । ५ 

अपने मन में स्वय तथा किसी दूसरे प्राणी को किसी 
प्रकार का कष्ट देने का विचार आना वस्तुतः भाव हिंसा 
कहलाती है। वाणी तथा शरीर से अपने तथा दूसरे को 


कष्ट पहु चाने वाली असावधानी को द्रव्य हिसा कहा जाता 
है । इस प्रकार द्रव्य हिसा स्थूल है और भाव हिंसा सुक्ष्म । 
जिस प्रकार किसी चोरी करने वाले घोर की स्वय भी 
चोरी होती जाती है अर्थात्‌ उसकी अचौर्य वृत्ति की चोरो 
हुआ करती है उसी प्रक/र हिसक को अहिंसक वृत्ति किसी 
प्रकार की हिसात्मक मनोव्‌लि उत्पन्न होने पर प्रायः 
प्रज्छन्‍्त हो जाती है । 


जैन धर्म में द्रव्य हिंसा को चार कोटियों प्राय. विभक्त 
किया गया है। यथा- -१. धकल्पी हिंसा, २. विरोधी हिंसा 
३. आरम्भी हिंसा, ४ उद्योगी हिसा । 


हिंसा का वह रूप जो जान-वूझ्कर अर्थात्‌ संकल्प 
पूर्वक की जाती है, वस्तुत सकतपी हिंसा कहलाती है । मन 
से वचन से तथा शरीर से स्वय करके, दूसरों के द्वारा 
कराकर तथा किसी अन्य व्यक्ति के किए जा रहे कार्य की 
अनुमोदना करके जो कार्य किया जाता है, वह सकल्‍पी 
हिंसा की कोटि में आ जाता है। किसी आक्रमणकारी से 
अपनी, अपने परिवार की, और धन धर्म और समाज- 
राष्ट्र की रक्षा हेतु जो हिंसा हो जाती है वह वस्तुत विरोधी 
हिंसा कहलाती है। विचार कर देखें तो लगता है कि 
सकलयपी हिंसा की जाती है जबकि विरोधों हिसा हो जाती 
है । 


प्रत्येक व्यक्ति को गृह कार्य में अनेक विधि ऐसे कार्य 
करने होते है जिनमे हिंसा हो! जाती है। घर की व्यवस्था , 
भोजनार्थ खाद्य सामग्री का व्यवस्था करता, कप बनवाना 
तथा धुलवाना आदि में जो हिंसा हो जैती है उसे आ रम्भी 
हिंसा कहा जाता है। अहिसक इस प्रकार के कार्य करते 
समय अत्यन्त सावधानी रखता है ताकि कम से कम हिंसा 
होने पाए । इसी श्रकार उद्योगी हिसा में प्रत्येक गृहस्थ 
अथवा व्यक्ति को अपने और अपने आश्रित प्राणियों के 
लिए जीवकोपाजं॑न करने मे जो हिंसा होती है उसे उद्योगी 
हिंसा कहा जाता है। मॉस-मदिरा का व्यापार, भट्टा आदि 
का लगवाना तथा अन्य अनेक इसी प्रकार के काम-काज 
करने से जो हिंसा होती है वह उद्योगी हिंसा के अन्तर्गत 
आती है। अहिसक धर्मों को इस दिशा में पूरी सावधानी 
रखती चाहिए और जीवकोपार्जन के लिए ऐसा कार्य करना 
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चाहिए जिसमे कम से कम हिंसा होने की सम्भावना रहती 
हो। 

उपरोक्त चारो प्रकार की द्रव्य हिसा वस्तुत: गृहस्थ 
समूह के द्वारा की जाती है इस प्रकार की होनी वाली 
हिसात्मक व्यापारों के प्रति सावधानी रखने वाला प्राणी 
अणुब्रत साधना के अन्तर्गत आता है । इसके अतिरिक्त इस 
दिशा में जो सूक्ष्म स्वरूप पर आचरण करता है वह प्राय 
सत साधक समाजी कहा जाता है । उमे सामान्यत महादन्नत 
के साधना समुदाय का अग कहा जा सकता है। 


हिंसा पर विजय पाने के लिए जितना कष्ट सहना पडे 
वह सब सहा जाए । इसी सिद्धान्त के आधार पर तपस्या 
का विकास हुआ है| इन्द्रिय और मन को जीते बिना कोई 
अहिंसा जीवन में नही आ सकती । इनकी विजय के लिए 
वाद्य वस्तुओं, विषयों का त्याग आवश्यक है । 
जैन धर्म मे इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपरि- 
ग्रह वाद का प्रवर्तन किया गया है। परिग्रह के साधारणत 
अर्थ हैं मग्रह करना। जैन धर्म समता पर बल देता है 
ममता पर नहीं । पर-पदार्थ के प्रति जो ममत्व भाव उत्पन्न 
होता है उससे ही संग्रह की भावना उत्पन्न होती है। ममता 
का मूलाधार अज्ञानता है। अज्ञानी स्व-पर भेद से किसी 
वस्तु का सही-मही मूल्याकन नही करता । अहिसक कभी 
अज्ञानी नहीं हो सकता | इसीलिए अहिसक पेट भरने की 
बात कहता है, पेटी भरने की नहीं | पेटी भरना ही तो 
परिग्रहवादिता है । 
मत परिग्रह कर यहा कुछ थिर नही है, 
व्यर्थ है मग्रह, जरूरत चिर नही है। 
हो सकी अपनी न दौलत रूप सी भी, 
मौत से पहिले निजी तन, फिर नही है ॥ 


अहिंसक सदा अपरिग्रही होता है। आवश्यकता से 
अधिक पदार्थ संग्रह में उसे आसक्ति नहीं रहती आसक्ति 
बस्तुत अबोध का परिणाम है। आसक्त बुराई है। बोध 
होने पर बुराई दुहराई नही जाती | 

आत्मानुशासन मे कहा है कि धर्म पवित्र आत्मा में 
ठहरता है| अहिसा एक धर्म है। व्यवहार की भाषा में वह 
पवित्र आत्मा में उद्भूत होती है और निश्चय की भाषा में 


अतिकान्त 


आत्मा की स्वाभाविक स्थिति ही पवित्रता है और वहाँ 
अहिसा है । आज अपेक्षा है जहां हिंसा की रौरवी पिशा- 
चनी मुंह वाए मानवता को निगलना चाहती है, अहिंसा के 
निरूपण, उस पर चर्चन, विमर्थषण और बौद्धिक विश्लेषण 
के क्रम से आगे बढ़ाया जाए ताकि लोक श्रद्धा जो हिसा में 
गहरी पंठती जा रही है, अहिसा पर टिकने को समग्नित 
हो। 


महात्मा ईशु, अहिंसा पालन करने का निदेश देते हैं । 
वैदिक विश्व मे और इस्लामी दुनिया में भी अहिसात्मक 
प्रवुत्ति की अनुशसा की गई है। इन सभी मान्यताओं में 
मनुष्य गति की श्रेष्ठता सर्वोपरि है। यह धारणा है भी 
ठीक । इसीलिए यहा मनुष्य हित को सर्वोपरि समझा जाता 
है । मनुप्य हित में यदि ति्येचादिक गतियों के जीवो का 
घात होता है तो यहा प्राय उसे करने की स्वीकृति दी 
जाती है। इसके विपरीत जैन धर्म मे स्पष्ट धारणा है कि 
मनुष्य गति अन्य सभी गतियो की तुलना मे नि स्सन्‍्देह 
श्रेष्ठ है तथापि मनुष्य की सुख-सुविधा हेतु यहा अन्य जीव 
घारियो का धात करने की अनुमति और स्वीकृति कदापि 
नही दी गई है। विचार कर देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि 
जीव चाहे किसी भी श्रेणी का हो, मलीन हो, दीन हो 
अथवा कुलीन और प्रवीण हो, कष्ट कोई भी भोगना नहीं 
चाहता । सभी गतियो के जीव सुख की आकाक्षा रखते 
हैं। जीव घात किए बिना मनुष्य गति को सुख-सुविधा, 
प्रदान करने का प्रयत्न ज॑न धर्म मे प्रारम्भ से ही रहा है। 


यहां स्पष्ट धारणा रही है कि हम स्वयं जिए और दूसरों 
को जीने दे । 


विश्व की अन्य अनेक धामिक मान्यताओं द्वारा व्यक्ति 
उदय और वर्गोदय की व्यवस्था सजोयी गई है जबकि जैन 
धर्म मे व्यक्ति ही नही, कोई वर्ग विशेष ही नही अपितु 
प्राणी मात्र के उन्नयन हेतु सन्‍्मागग प्रशस्त किया गया है | 
विचार कर देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि यह कितनी 
व्यापक और उदात्त भावना है। इसी विराट्‌ भावना के बल 
बूते पर जैन धर्म को विश्व धर्म के उच्चासन पर प्रतिहित 
किया जा सकता है । है 
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भ्राचाय नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती 


ए महामहोवाध्याय डॉ० हरोन्द्रमूषण जन, साहित्याबार्य, उम्जेन 


परिचय और उपाधि-- 
विक्रम की ११वीं शताब्दी में एक अत्यन्त प्रतिभाशाली 
जनाचार्य हुए जिनका नाम तेमिचद्र है। ये, दिगम्वर जैना- 
गम 'घट्‌ खण्डागम” और उसकी 'धवला' और जय घवला' 
टीकाओं के पारगाभी विद्वान थे। इसी कारण उन्हे 'सिद्धात 
चक्रवती' की महनीय उपाधि प्राप्त हुई थी। उन्होंने घवल- 
सिद्धान्त का मथन करके “गोम्मटसार' तथा जय धवल- 
सिद्धान्त का मथन करके “लब्धिसार! नामक ग्रन्थों की 
रचना की | 
गोम्मटसार ग्रन्थ के कर्मकाण्ड में, उन्होंने लिखा है 
कि “जिस प्रकार चक्रवर्ती अपने चक्ररत्न से भारत वर्ष के 
छह खण्डो को निविध्न स्वाधीन कर लेता है, उसी प्रकार 
मैंने अपने बुद्धि-रूपी चक्र से पट्खण्डागम सिद्धान्त को 
सम्यक्‌ रीति से साधा ।” 
“जह चक्केण य चक्‍की छक्खण्ड साहिय अविग्घेण । 
तइ मइचवकेण मया छक्खण्ड साहिय सम्म ॥३२६७॥ 


सभवत विद्वानों को, आचार्य नेमिचन्द्र के लिए इस 
उपाधिदान की प्रेरणा, जय धवला प्रशस्ति के उस श्लोक 
से प्राप्त हुई होगी जिसमे वीरसेन स्वामी के लिए कहा 
गया है कि “भरत चक्रवर्ती की आज्ञा की तरह जिनकी 
भारती पषट्खण्डागम में रखलित नही हुई ।' 


“भारती भारतीवाज्ञा षट्ख़ण्ड यस्य नास्खलत्‌ !” 
(जय धवला प्रशस्ति-२० ) 


झाचाय नेमियत के गुरु-- 

आचाय॑े नेमिचन्द्र ने अपने गुस्ओ के नामो का उल्लेख, 
स्पष्ट रूप से, अपने ग्रन्थों में किया है। तदनुसार, आचार्य 
अभयनन्दि, वीरनन्दि और इन्द्रनन्दि, उनके शुरु हैं। करम- 
काण्ड मे एक स्थान पर कहा गया है कि “जिनके चरणों 
के प्रसाद से वीरतन्दि और इन्द्रनन्दि का वत्स्य (शिष्य), 


अनन्त ससार रूपी समुद्र से पार हो गया उस अभयनन्दि 
गुरु को मैं नमस्कार करता हू ।” 

“जस्स य पायपसाएणणतसंसा रजलहिमुत्तिण्णों । 

वीरिदणदिवच्छो णमासि ते अभयणंदिगुरु ॥" 

(कर्मकाण्ड---४३ ६) 

इसी प्रकार कमंकाण्ड मे अन्यत्र (गाथा नं० ७८५) 
तथा लब्धिसार (गाथा न० ६४८) मे भी उन्होंने अपने 
तीनों ग्रृमओ को प्रणाम किया है | 
चामुण्डराय धौर उनके गुरु श्राचायं तेभिच-ड्-- 

चामुण्डराय, गगवशी राजा रायमलल (राचमल्ल) के 
प्रधानमत्री एवं सेनापति थे । उन्होने अनेक युद्ध जीते और 
उसके उपलक्ष्य में वीरमार्तण्ड, रणरंगमल्ल आदि अनेक 
उपाधिया प्राप्त की । 

इसे एक आण्चर्य ही समझना चाहिए कि जो व्यक्ति 
अपने यौवन के प्रभातमे प्रबल शक्तिशाली राजाओं से युद्ध 
कर विजय प्राप्त करता रहा, वही अपने जीवन की सध्या 
में आचार्य नेमिचन्द्र सदूश गुुओं के पा रस का स्पर्ण पाकर 
कंसे एक अध्यात्मिक भकत, सन्त, निर्माता और साहित्यकार 
बन गया ? 

नि सन्देह, चामुण्डराय अत्यन्त गुणी पुरुष थे। उन्होंने 
अपने जीवन में चार महान्‌ कार्य किए ॥ प्रथम-- श्रवण- 
बेलगोला स्थान पर, चन्द्रगिरि पर्वत १र चामुण्ड राय वसति 
नामक जिनालय का निर्माण और उसमें इन्द्रनोलमणि की 
एक हाथ ऊँची भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा की स्थापना, 
जो अब अनुपलब्ध है। द्वितीय--शक सवत्‌ ६०० (वि०सं० 
१०३५) में चामुण्डराय पुराण की रचना। तृतीय--गुरु 
आचार्य नेमिचन्द्र के गोम्मटसार ग्रन्थ पर वीर मातंण्डी 
नामक देशी भाषा (कनंडी) में टीका और चतुर्थ-- 
श्रवणबेलग्रोला में विन्ध्यगिरि पर, संसार का अद्भुत शिल्प 
वैभव एवं महान्‌ आश्चर्य बाहुबली स्वामी की सत्तावन 
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फीट ऊँची, विशाल, भव्य एवं अतिशय मनोज्ञ प्रतिमा की 
निर्मिति । 

चामुण्डराय का घर का नाम “गोम्मट' था यह बात 
डॉ० आ० ने० उपाध्याये ने अपने एक लेख में सप्रमाण 
सिद्ध की है। उनके इस नाम के कारण उनके द्वारा 
स्थापित बाहुबली की मूर्ति 'गोम्मटेश्वर' के नाम से ख्यात 
हुई। डॉ० उपाध्ये ने 'गोम्मटेशवर का अर्थ किया है-- 
गोम्मट अर्थात्‌ चामुण्डराय का ईश्वर अर्थात्‌ देवता । इसी 
कारण से विन्ध्यगिरि की, जिस पर गोम्मटेश्वर की मृ्ति 
स्थापित है, 'गोम्मट” कहा गया है। इसी गोम्मट उपनाम- 
धारी चामुण्डराय के लिए नेमिचन्द्राचायें ने अपने गोम्मट- 
सार नामक समग्र भ्रन्थ की रचना की । इसी कारण ग्रन्थ 
को 'गोम्मटसार' सज्ञा प्राप्त हुई ।* 

मेरे मित्र डा० देवेन्द्रकुमार जैन ने गोम्मटेश्वर का 
एक दूसरा अर्थ किया है। वे लिखते हैं! कि---“ उन्हे 
गोम्मटेश्वर इसलिए कहा जाता है कि वह गोसमद्‌ यानी 
प्रकाश से युक्त थे, प्रकाशवार्नों के ईश्वर गोम्मटेश्वर । 
दूसरी व्युत्पत्ति यह है कि साधनाकाल मे लता-गुल्मों के 
चढ़ने से वह्‌ 'गुल्ममत्‌” हो गए “गोम्मट” उसी का प्राकृत 
शब्द है। 

जीवकाण्ड की मन्दप्रबोधिनी टीका (प० ३) की 
उत्थानिका में शब्द लिखे हैं उनसे उनके अप्रतिम व्यक्तित्व 
का सहज बोध हो जाता है--“श्रीमद्प्रतिहनप्र भावस्याद्वाद 
शासन गुहाभ्यंतर निवासि''तदुगोम्मटसार प्रथमावयवभूत 
जीवकाण्ड विरचयन्‌ । 

अर्थात्‌---“गंगवश के ललामभूत श्रीमद्‌ राजमल्लदेव 
के महामात्य पद पर विराजमान, रणरगमल्ल, असहाय 
पराक्रम, गुणरत्नभूषण, सम्यक्त्व रत्ननिलय आदि विविध 
सार्थक नामधारी श्री चामुण्डराय के प्रश्न के अनुरूप 
जीवस्थान नामक प्रथम खण्ड के अर्थ का सग्रह करने के 
लिए गोम्मटसार नाम वाले पंचसंग्रह शास्त्र का प्रारभ 
करते हुए, नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती परम मगल पूर्वक 
गाथा सूत्र कहते हैं |” 

चामुण्डराय के लिए यह कितने सौभाग्य की बात है 
कि आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती जैसे मनीषी गुरु ने, 
न केवल गोम्मटसार अपितु त्रिलोकसार की भी रचना 


अनेकान्त 


उनके प्रतिबोधनार्थ की । त्रिलोकसार के संस्कृत टीकाकार 
माधवचन्द्र त्रविद्य ने त्रिलोकसार की प्रथम गाथा की 
उत्थानिका में लिखा हे--“भगवल्नेमिचन्द्र सैद्धान्तदेवश्चतुर- 
नुयोगचतुरुदध्तिपा रश्चामुण्डरायप्रतिबोधनव्याजेनाशेष बिनेय- 
जनप्रतिबोधनार्थ त्रिलोकसा रनामान॑ ग्रन्थमा रचयन्‌ ।/ 

जीवकाण्ड के अन्त की गाथा (न० ७३५) में ग्रन्यकार 
ने कहा है---आर्य आयंसेन के गुण समृह को धारण करने 
वाले अजितसेनाचार्य जिसके गुरु हैं वह राजा गोम्मट 
जयबन्त हो।' इसी प्रकार कर्मकाण्ड के अन्त की कुछ 
गाथाओ (अंत की कुछ गाथाओ (नं० ६६६ से €७२) के 
के द्वारा, आचायें नेमिचन्द्र ने गोम्मट राजा चामुण्डराय 
का जयकार किया है और उनके द्वारा किए गए कार्यों की 
भी प्रशशा की है--- 

“गणधरदेव आदि ऋद्धि प्राप्त मुनियों के गुण जिसमें 
निवास करते है. ऐसे अजितसेननाथ जिसके गुरु है, वह 
राजा जयवन्त हों ॥६६६॥ सिद्धान्तरूपी उदयांचल के तट 
से उदय को प्राप्त निर्मल नेमिचन्द्र रूपी चन्द्रमा की किरणो 
से वृद्धिगत, गुणरत्नभूषण, चामुण्डराय रूपी समुद्र की बुद्धि 
रूपी बेला भुवनतल को पूरित करे ॥8६७॥ गोम्मट संग्रह- 
सूत्र (गोम्मटसा र), गोम्मट शिखर पर स्थित गोम्मटजिन 
और गोम्मटराज के द्वारा निर्मित कुक्कुटजिन जयवन्त 
हो ॥६६८॥ जिसके द्वारा निभित प्रतिमा का मुख सवर्धि- 
सिद्धि के देवो द्वारा तथा सर्बाधिज्ञान के धारक योगियों के 
द्वारा देखा गया है, वह गोम्मट जयबन्त हो ॥६६६॥ स्वर्ण- 
कलशयुक्त जिनमन्दिर मे, त्रिभुवनपति भगवान्‌ की 
माणिक्यमयी प्रतिमा की स्थापना करने वाला राजा 
जयवन्त हो ॥६७०॥ जिसके द्वारा खड़े किए गए स्तम्भ 
के ऊपर स्थित यक्ष के मुकुट के किरणरूपी जल से सिद्धों 
के शुद्ध पाँव धोए गए, वह राजा ग्रोम्मट जयवन्त 
हो ॥६७१॥ गोम्मटसूत्र के लिखते समय जिस ग्रोम्मट राजा 
ने देशी भाषा मे जो टीका लिखी, जिसका नाम वीर- 
मारंण्डी है, वह राजा चिरकाल तक जयवन्त हो ॥६७२॥” 


विन्ध्यगिरि पर बाहुबली की प्रतिमा--- 
चामुण्डराय ने श्रवणवेलगोला की विन्ध्यगिरि की 
पहाड़ी पर सत्तावन फुट ऊँची जिस अतिशययुक्त मनोहारी 


आयाय॑ नेमिचनद्र सिद्धान्त अऋ्तों श्३ 


प्रतिमा का निर्माण कराया, बह .उतके जोवन की सबसे 
बड़ी उपलब्धि थी । 

सम्राट भरत ने अपने अनुज, बाहुबली की कठोर 
तपस्या की स्मृति में उत्तर भारत मे एक मनोज्ञ प्रतिमा 
की स्थापना की थी। कुककुट सर्पो से व्याप्त हो जाने के 
कारण वह 'कुककुट जिन' के नाम से प्रसिद्ध हुई। उत्तर 
भारत की मूर्ति से भिन्‍्तता बतलाने के लिए चामुण्डराय 
द्वारा स्थापित मूर्ति दक्षिण कुक्कुट जिन! कहलाई । कर्म- 
काण्ड गाथा ६६९ में इस प्रतिमा की ऊंचाई को लक्ष्य मे 
रख कर ही नेमिचन्द्राचार्य ने कहा है कि “उस प्रतिमा 
का मुख सर्वार्थसिद्धि के देवों ने देखा है ।--- 

“जेण विणिम्मिय पड़िमावयण सब्वट्सिद्धिदेवेहिं । 
सव्यपरमोहिजोगिहि दिद॒ठ सो गोम्मटों जयउ ॥ 
--कमंकाण्ड -गाथा न० ६६६) 

प्रतिमा स्थापना का समय-- 

गोस्मटसार कर्मकाण्ड (गाथा न ६९६८ तथा ६६६) मे 
चामुण्डराय के द्वारा गोम्मट जिन” की प्रमि की स्थापना 
का निर्देश है। अत: यह निश्चित है कि गोम्मटसार की 
समाप्ति योम्मट-प्रतिमा की स्थापना के पण्चात्‌ हुई। किन्तु 
मूर्ति के स्थापनाकाल को लेकर इतिहासज्ञो मे बडा मतभेद 
है। बाहुबलि चरित्र मे “कल्पयब्दे पट्शताख्ये'*' इत्यादि 
इलोक मे चामुण्डराज द्वारा वेल्गुल नगर में 'गोमटेश' की 
प्रतिष्ठा का समय कल्कि सवत्‌ ६००, विभव संवत्सर, 
चैत्र शुक्ल पंचमी, रवित्रार, कुम्भ लग्न, सोमाग्य,योग, 
मस्त (मृगशिरा) नक्षत्र, बताया है । 

किन्तु उक्त तिथि कब पड़ती है इस सबंध में अनेक 
मत है। प्रो एस० सी० घोषाल ने ज्योतिष्‌ शास्त्र द्वारा 
परीक्षण के आधार पर उक्त तिथि को २ अर्ग्रेल €८० 
माना है ।* 

ज्योतिषाचार्य डॉ० नेमिचन्द्र जी.' भारतीय ज्योतिष 
के अनुसार उक्त तिथि, नक्षत्र, लग्न, सवत्सर आदि को 
१३ मार्च सन्‌ €८१ मे घटित मानते हैं। 

प्रो० हीरालाल जी के अनुसार २३ मार्च १०२८ सन्‌ 
में उक्त तिथि वगैरह ठीक घटित होती है ।' किन्तु शाम 
शास्त्री ने उक्त तिथि को ३ मार्च १०२८ सन्‌ ब्ताया है। 

एस० श्रीकण्ठ शास्त्री 'कल्क्यब्दे के स्थान पर 


कल्यब्दे पाठ ठीक मानकर उक्त तिथि के बर्ण को ६०७- 
८ ई० निर्धारित करते हैं।' सिद्धान्त शास्त्री पं० कैलाशचन्द्र 
जी अपनी साहित्यिक छान-बीन के आधार पर, सूति- 
स्थापना का समय ६८१ ई० (विक्रम सं० १०३५) उपयुक्त 
मानते हैं । 

इस प्रकार विभिन्न विद्वानों के मतानुसार बाहुबली 
की प्रतिमा का स्थापना काल ई० €०७ से लेकर 
ई० १०२८ तक, लगभग १२१ वर्ष के मध्य झूल रहा है । 
भुझे तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार परीक्षण किए गए 
डॉ० घोणाल और डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री के ६८०-६८१ ई० 
वाले मत उपयुक्त जान पड़ते है। इस मत में प० कंजा शचन्द्र 
जी की भी सहमति है । 
श्राचायं नेमिचन्द्र को रचनाएं- -- 

आवाय॑ नेमिचन्द्र की प्राकृत गाथाओं मे रचित पाँच 
रचनाएँ प्रसिद्ध है। इनमें केवल द्रव्य सम्रह को छोड कर 
शेप चार रचनाओ- -गोम्मद्सार, लब्धितार और 
त्रलोक्यसा र (तिलोकसा र) की रचता का उल्लेख है -- 

“श्रीमद्गोमटलब्धिमा रविलसत्‌ ई लोक्पसा राम र- 

क_््माजश्रीसु रधेनुचिन्तितमणीन्‌ श्रीनेमिचन्द्री मुनि. ॥ 

इसी प्रकार द्रव्य-सग्रह की अस्तिम गाथा में मुनि 
नेमिचन्द्र द्वारा उसकी रचना किए जाने का उल्लेख है -- 
“दव्वसगहमिण मुणिणाहा'*'णेमिचन्द्र मुणिणा भणिय ज 

--(द्रव्यसंप्रह ५८) 

गोम्मटसार-- 

नाम--इसम ग्रन्थ के चार नाम पाए जाते है--गोम्मट 
सगहसुत्त, गोम्मटसुत्त, गोम्मटसार और पचमग्रह । 


गोम्मटसगहसुत्त एवं गोम्मटसुत्त शाम का प्रयोग स्वय 
ग्रत्थकार ने कर्मकाण्ड की €६८वीं तथा ७२वीं गाधथाओं 
मैं किया है। मोम्मटमार नाम का प्रयोग अभयचनद्र 
सिद्धान्त चक्रवर्ती ने अपनी मन्दप्रबोधिनी टीका में किया 
है। इसी टीका मे ग्रन्थ का नाम पतसंग्रह भी उपलब्ध 
होता है । 

पच्नसग्रह, ताम का कारण बताते हुए प्रो० धोबाल" 
ने लिखा है कि इसमें, बन्ध, वन्ध्यमान, बन्धस्वामी, बन्ध॑- 
हेनु और बन्धभेद इन पाँच बातों का सथ्रह होने के 
कारण ही इसका नाम पचसप्रह है। सिद्धान्त शास्त्री 


३२४, बर्व ३४५, कि० रे 


पं० कंनाशचन्द्र शास्त्री ने पंचसंग्रह नाम का कारण वता ते 


हुए लिखा है कि “संभवतया टीकाकारों ने अमितगति के 
पंचसंग्रह को देखकर और उसके अनुरूप कथन इसमे देखे 
कर इसे यह नाम दिया है ।* 

गोम्मट अर्थात्‌ चामुण्डराय के प्रतिबोधन के निमित्त 
लिखे जाने के कारण इस ग्रन्थ का नाम 'गोम्मटसा र' पड़ा। 
विद्वान इसका रचना काल वि० स० १०४० के लगभग 
मानते हैं । 


विषयवस्तु-जोवकाण्ड-.. 

गोम्मट्सार के दो भाग है--प्रथम जीवकाण्ड और 
द्वितीय कर्मकाण्ड । जीजवकाण्ड की गाथा संख्या के विषय 
में मतभेद है। कैलाशचन्द्र जी शास्त्री ने जीवकाण्ड की 
गाथाओं की सख्या ७३४ लिखी है है, जबकि डॉ० घोषाल"! 
और डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री" ने इसकी गाथाओं की संख्या 
७३३ लिखी है। वस्तुत' गाथा संड्या ७३४ ही है। भूल 
का कारण यह है कि जीवकाण्ड के गाधी नाथारंग जी, 
बब्ई वाले संस्करण तथा रायचन्द्र शास्त्रभमाला, बबई वाले 
सस्करणों इन दोनों संस्क रणो में गाथा संख्या ७३४ के स्थान 
पर ७३३ लिखी गई है। क्योंकि प्रथम सस्करण मे दो 
गाथाओं पर २४७ नं० पड़ गया है तथा द्वितीय संस्करण 
से प्रमादवश १४४ न० की गाथा छूट गई है। 

जैसा कि नाम से व्यक्त है इसमें जीब्र का कथन है। 
प्रन्थकार ने जीवकाण्ड की प्रथम गाथा मे “जीवस्स परूपण 
वोच्छ” कह कर यह बात स्पष्ट कर दी है कि इसमें जीव 
का प्ररूपण है। जीवकाण्ड की द्वितीय गाथा मे उन बीस 
प्रद्षणाओ (अधिकारों) को गिनाया है जिनके द्वारा जीव 
का कथन इस ग्रन्थ मे किया गया है। ये बीस प्ररूपणाएँ 
हैं--गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, सज्ञा, १४ 
मार्गणाएँ और उपयोग । 

यहाँ यह बाल जानने योग्य है कि गोम्मदसार एक 
सप्रह ग्रन्थ है। कर्मकाण्ड की गाथा नं० €६५ मे आए 
गौम्मटसंग्रह सुत्त' नाम से भी यह स्पष्ट है। जीवकाण्ड का 
संकलन मुक्य रूप से पंचसंग्रह के जीवसमास अधिकार, 
तथा परट्ट्खण्डागम के प्रथम खण्ड, जीवहृठाण के सत्प्ररूषणा 
और द्रष्यपरिस णानुग्म नामक अधिकारों कौ धवला टीका 
के भाधार पर किया गया है। 


अनेकान्त 


जीवकाण्ड का संकलन बहुत ही व्यवस्थित, सन्तुलित 
और परिपूर्ण है। इसी से दिगम्बर साहित्य में इसका 
विशिष्ट स्थान है । 
कमंकाणड-. 

गोम्मटसार के दूसरे भाग का नाम कर्मकाण्ड है। 
इसकी गाथा सख्या ६७२ है। इसमें नौ अधिकार है-- 
१. प्रकृति-समुत्कीर्तन, २. बन्धो श्यसत्त्व, ३. संत्वस्थानभड़, 
४. त्रिचुलिका, ५. स्थानसमुत्कीतेन, ६. प्रत्यय, ७, भाव- 
चूलिका, ८. त्रिकरणचूलिका और €. कर्मस्थिति रचना | 
इन नौ अधिकारों में कर्म वी विभिन्‍न अवस्थाओं का 
निरूपण किया गया है । 

सिद्धान्ताचार्य प० क॑वाशचन्द्र शास्त्री ने एक महत्त्वपूर्ण 
बात कर्मकाण्ड के विष्य में कही है । इसके गाथा न० २२ 
से ३३ तक की गाथाओ मे कुछ असम्बद्धता या अपूर्णता 
प्रतीत होती है । मूडब्रिद्री से प्राप्त ताडपत्रीय कर्मकाण्ड 
की प्रतियों मे इन गायाओं के बीच में कुछ सूत्र, गद्य में 
पाए जाते हैं। मूडबिद्री की प्रति मे पाए जाने वाले इन 
सूत्रों को यथास्थान रख देने से कर्मकाण्ड की गाथा न० 
२२ से ३३ तक की गाथाओं मे जो असम्बद्धता और 
अपूर्णता प्रतीत होती है, वह दूर हो जाती है और सब 
गाथाएँ सुसगत प्रतीत होती है । 

पं० फैलाशचन्द्र जी का एक महत्त्वपूर्ण सुझाव है कि 
मूडबिद्री की प्रति में वर्तमान गद्य-सूत्र अवश्य ही कर्मकाण्ड 
के अग है और वे नेमिचन्द्राचार्य की कृति है। कमकाण्ड 
की मुद्रित संस्कृत-टीका में उत सूत्रों का सस्कृत रूुप्रान्‍्तर 
अक्षरश: पाया जाता भी इस बात की पुष्टि करता है | 
उन सूत्रों को ययास्थान रखने से कर्मकाण्ड की त्रुटिपूर्ति हो 
जाती है।' 
टीकाएँं-- 

गोम्मटसार पर संस्कृत में दो टीकाएँ लिखी गई हैं--- 
प्रथम--नेमिचन्द्र द्वारा 'वीर मार्तण्डी टीका' और दितीय--- 
'केशव वर्णीक्षत 'केशववर्णीया वृति' 

बीरमार्तण्ड' चामुण्डराय की उपाधि थी, अतः 
“बीरमात॑ण्डी' का अर्थ हुआ चामुण्डराय द्वारा निभित 
टीका । यहू टीका आजकल उपलब्ध नही है, किन्तु इसका 
उल्लेख दो स्थानों पर प्राप्त होता है--प्रथम, कर्मेकाण्ड 


आघार्य नेमिच्रस्द सिद्धान्त चम्रवतों श्घ्‌ 


की गाथा नं० ६७२ में तथा द्वितीय केशववर्णी या वृत्ति 
की प्रारम्भिक गाथा मे । कर्मकण्ड की गाया न० €७२ 
इस प्रकार है--- 
* “गोम्मट सुत्तल्लिहणे ग्रोम्मटरायेण जा कया देसी । 
सो राओ चिरकाल णामेण य वीरमत्तण्डी ॥ 
केशववर्णीया वृत्ति की प्रथम गाथा इस प्रकार है-- 
“नेमिचन्इ जिन नत्वा सिद्ध श्री ज्ञान भूषणम्‌ | 
वृत्ति गोम्मटसारस्थ कुर्वे कर्णाठवृत्तित ॥” 
यहा 'कर्णाटवृत्तित” पद से अभिप्राय, चामुण्डराय 
द्वारा निखित कर्मकाण्ड की कन्‍्नड टीका से है । 


लब्धिसार--क्षपशा सार 

लब्धिसार और क्षपणासार को गोम्मटसार का ही 
उत्तर भाग समझना चाहिए | प्राकृत गाथाओ में निबद्ध 
दोनो ग्रत्थों की सम्मिलित गाथा-सख्या ६५३ है।* 
डॉ० घोपाल ने * लब्धिसार की गाथा-सख्या ३८० तथा 
क्षपणासार कीगाथा-सम्या २७०, इस प्रकार कुल गाथा- 
सख्या ६५० लिखी है। वस्तुत गाथा सख्या ६५३ ही है । 
गाथाओं की विभिन्‍्तता का कारण यह है कि रायवन्द्र 
शास्त्रमाला बबई वाले सस्करण में गाथाओ की संख्या 
६८६ है, क्योकि उसमे गाथा न० १५६, १६७, २७४, तथा 
५३१ नही है ये चार गाथाएँ हरिभाई देवक रण ग्रत्थमाला 
से प्रकाशित सस्करण (शास्त्राकार) भे सम्मिलित कर दी 
गई हैं। डॉ० घोषाल ने गाथाओं की संख्या ६५० किस 
आधार पर लिखी है, यह बात विचा रणीय है । 

यहा यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि लब्धिस।र 
और क्षपणासार, दोनो एक ही ग्रन्य है। जँस इस ग्रन्थ को 
प्रथम गाआा में प्रन्थकार ने दर्गतलब्धि और चारित्रतब्धि 
को करने की प्रतिज्ञा की है, वैपे ही अतिम गाथा (६५२) 
में भी कहा है कि--'नेमिवन्द्र ने दर्शश और चरित्र की 
लब्धि भले प्रकार कही ।” दुडारी भाषा टीकाकार १० 
टोडरमल ने भी लिखा है कि--“लब्धितार नामक शास्त्र 
विषे कही ।” अत. इस ग्रन्थ का नाम लब्धिसार ही है। 

टीकाकार नेमिचन्द्र की संस्कृत-टीका, गाथा न० 
३६१ तक पाई जाती है, जहाँ तक चारित्र-मोह की 
उपशमना का कथन है। चरित्र मोह की छरणा वाले भाग 
पर संस्कृत टीका नही है । 


श्री माधवचनद्र आचार्य ने 'क्षपषणासार' नामक एक 
अन्य ग्रन्थ सस्क्ृत गद्य मे लिखा है। इस प्रन्य और 
नेमिचर्द्र के प्राकृत-गाथाओं वाले 'क्षपणणासार का विषय 
एक ही है । संभवत इसी कारण लब्धिसार के उत्तर-भाग 
का नाम क्षणणासार दे दिया गया है। 
विवयवस्तु--- 

गोम्मटसार के जीवकाण्ड में जीव का, कर्मकाण्ड से 
जीत द्वारा बाघे जाने वाले कर्मों का और लब्धिसार में 
जीव के कर्मवन्धन से मुक्त होने का उपॉय तथा प्रक्रिया 
बताई गई है । 

मोक्ष की प्राप्लि के का रणभूत सम्यर्शन और सम्पक्‌- 
चारित्र की सन्धि अर्थात्‌ प्राप्ति का कथन होने के कारण 
ग्रन्य का नाम लब्धिसार हैं। 

“मरपदर् खा रित्रियों ईैब्धि: प्राप्तियस्मिन्‌ प्रतियाद्यत 
से लब्धिस।राखद्रों ग्रन्थ । - -(सब्धिगार टीका) 

सर्वेतथम सम्यग्दर्शन की प्राप्ति का कंत्रन है। उसकी 
प्राप्ति १च लब्धियों के होने पर होती है। वे है--- 
क्षयोपणम, विशुद्धि देशना, प्रायोग्ग और करणलब्धि । 


गाथा न० ३६१ तक चारित्र मोहतीय कर्म के उपशम 
करने का कथन है। उसके आगे चरित्र मोह की क्षपणा 
का कथा है| क्षणणा के अन्तर्गत जो क्रिपाये होती है उन्हीं 
बोो आअध्रार बनी कर चारित्र मोह की क्षणणा के अधिकारों 
का नामकरण किया गया है। वे अधिकार हैं--अध करण 
अपूर्वक रण और अनिवृत्तिकरण-- ये तीन करण, बन्धा- 
पयरण और सत्त्वापमरण-ये दो अप्रमरण, क्रमक रण, 
कपायो बआादि की क्षपणा, देशधातनिकरण, अन्तरकरण, 
सक्रपण, अपूर्वस्पर्धंकक रण,क्रष्टिकरण और कृष्टि अनुभवन 
(गाथा ३६२) । इन्हीं अधिकारो के द्वारा उस क्रिया का 
कथा किया गया है। 

गोध्मटसार की तरह लब्धिमार भी एक संग्रह ग्रन्थ 
है। दो ते में खट्खण्डागम, कप/यपाहुड और उनकी धबला- 
टीका का सार ही संगृहीत नही किया गया है, प्रत्युत उनसे 
तथा पंचसंग्रह से बहुत-सी गाथाएं भी सगृह्ीत की गई हैं। 
संग्रह होते पर भी इनकी अपनी विशेषता ध्यान देने 
योग्य है। 


२६, वर्ष ३५, कि० १ 


इसी विशेषता के कारण गोम्मट्सार और लब्धिसार 
की रचता के पश्चात्‌, पट्खण्डागम और कपाय पाहुड के 
साथ उनकी टीका धव्ला और जयधवला को भी लोग भूल 
गए, और उत्तरकाल में इन सिद्धान्त-ग्रन्थों को जो स्थान 
प्राप्त था, धीरे-धीरे वही स्थान नेमिचन्द्राचार्य के गोम्मट- 
सार लब्धिसार को प्राप्त हो गया । 
त्रिलोकसार-- 
गोम्मटसार के रचयिता आचार्य नेमिचन्द्र िद्धान्त- 
चक्रवर्ती ही त्रिलोकसार ग्रन्थ के रचयिता है। यह बात 
स्वय ग्रन्थकार ने तिलोकसार की अतिम गाथा में इस 
प्रकार कही है --- 
“इदि णोमिचदनुणिणा अप्पसुदेशभयणदिवच्छेण । 
रदगों तिलोयसारों खमतु त वहुसुदाइरिया ॥* 
---(वत्रिलोकसार-१ ० २८) 
त्रिलोकसार पर माधव #विद्य ने एक सस्कृत-टीका 
लिखी है जिसकी भूमिका में उन्होने इस बात का निर्देश 
किया है कि यह ग्रन्थ चामुण्डर।य के प्रतियोधन के लिए 
लिखा गया है। टीका के अन्त » प्रणस्ति की एक गाथा में 
यह भी लिखा है कि इस ग्रन्थ की कुछ गाथाएँ स्वय मेरे 
द्वारा रची गई है और ग्रुरु नेमिचनन्द्राचार्य की सम्मतिपूर्वक 
इस ग्रन्थ मे समायिष्ट कर दी गई है-- 
गुरुणेमिचद-समद कदिवय-गाहा तहिं तह रइथा । 
माहवचदतिविज्जेणिणमणुस रणिज्जमज्ञेहि ॥ 
इस प्रकार विजोकसार भहकारप--परराचित एक 
सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसकी रचना वि० स० ११वीं शती के 
मध्य हुई । 
विवय वर [-- 
तिलोकरार करणानुयोग का ग्रन्थ है। प्राकृत मे 
रचित इसकी गाथाओ की सख्या १०१८ है। इसके छह 
अधिकार हैं---लोकसामान्य, भावनलोक, व्यन्तरलोक, 
ज्योतिलोक, वेभानिक लोक और नरतिर्यकूलोक । 
इन छह अधिकारों के माध्यम से जिलोकरा।र में जिन 
बातों का वर्णन किया है वे इस प्रकार है--तीनों लोको 
का साज्जोपांज्ञ वर्णन-यया नरक और नारकियों का 
वर्णन, चारों प्रकार के देवताओ के भेद, प्रभेद, उनके रहने 
के स्थान, आवास, भवन, आयु, परिवा र, विमान, गति आदि 


अनेकान्स 


का वर्णन तथा जम्बूद्वीप, लवणसमुद्र, मनुष्यक्षेत्र, नदी, 
पर्वत आदि वा वर्णन । इसमें सब प्रकार के माप तथा 
मापने की विधि का! भी वर्णन है। 
द्रव्यसंगप्रह-- न 

मुनि नेमिचन्द्र रचित, द्रव्यसग्रह नाम का, एक छोटा- 
सा प्राकृत भाषा का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है इसमें केवल 
अट्ठावन गाथाएँ है। फिर भी टीकाकार ब्रह्मदेव ने इसका 
नाम बृहद्द्रव्यसग्रह'| लिखा है। इसका कारण यह है कि 
इस ग्रन्थ के निर्माण से पूर्व, ग्रन्थकर्ता द्वारा एक “लघु 
द्रव्य सग्रह' का निर्माण हो चुका था जिसकी गाथा सख्या 
२६ थी। ग्रन्थ की अन्तिम गाथा में ग्रन्थकार ने अपना 
तथा ग्रन्थ का नाम इस प्रकार दिया है-- 

“दव्बसगहमिण मुणिणाहा दोससचयचुदासुदपुण्णा । 
सोधयन्तु तणुसुत्तधरेण णेमिचदमुणिणा भणिय ज॑ ॥” 

इस ग्रन्थ के ऊपर ब्रह्मदेव रचित एक सस्क्ृतवृत्ति है। 
इसके प्रारभ में वृत्तिकार ने ग्रन्थ का परिचय देते हुए 
लिखा है कि---“अथ मालवदेशे धारा नाम नगराधिपति- 
राजभोजदेवाभिधान '' श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवै: पूर्व पड्‌- 
विशतिगाथाभिलंघुद्रव्यसग्रह कुत्वा पश्चाद्‌ विशेषतत्त्व- 
परिज्ञानार्थ विरचितस्य वृहद्द्रव्यसग्रहस्थाधिका रशुद्धिपूर्वक- 
त्वेनवृत्ति प्रारभ्यते ।” अर्थात्‌-- 

“मालवदेश में धारानगरी का स्व्रामी कलिकाल सर्वज्ञ 
राजा भोज था। उसमे सबद्ध मण्डलेश्वर श्रीपाल के आश्रम 
नामक नगर में श्री मुनिसुब्रतनाथ तीथ॑डूुर के चैत्यालय मे 
भाण्डागार आदि अनेक निश्ोगों के अधिकारी सोमनामक 
राजश्रेष्ठी के लिए, श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव ने पहले २६ 
गाथाओ के द्वारा लघुद्रव्यसग्रह” नाम का ग्रन्थ रचा, 
पीछे विशेष तत्त्वो के ज्ञान के लिए “बृहद्द्रव्यसंग्रह' नामक 
ग्रन्थ रचा । उसकी वृत्ति को मैं प्रारम्भ करता हूं ।” 
ग्रन्थ का कतूृ एब-- 

इस ग्रन्थ का कतृत्व विवादग्रस्त है। सामान्यतः, 
नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती को ही द्रव्यसग्रह का रचयिता 
माना जाता रहा है। श्री डॉ० शरच्चन्द्र घोषाल ने भी 
द्रव्यसग्रह के अग्रेजी अनुवाद (आरा संस्करण) की भूमिका 
में इसे इन्ही नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती की कृति बताया है। 


किन्तु पं० जुगलकिशोर जी मुख्तार द्रव्यसंग्रह के 


आचाय नेसिचता सिद्धान्स चकव्ती 


रचयिता को गोम्मटसार के रचयिता से भिन्‍न मानते हैं । 
अपनी पुरातन जैन वाक्यसूची की प्रस्तावना पृ० ६२-६४) 
में उन्होंने दोनों की भित्तता के निम्नलिखित कारण 
दिए हैं--- 

१. द्रव्यसंग्रह के कर्ता का सिद्धान्त चक्रवर्ती पद॑ 
सिद्धान्ती या सिद्धान्तिदेव पद से बडा है । 

२. गोम्मटसार के कर्ता नेमिचन्द्र ने अपने ग्रन्थों मे 
अपने गुरु या गुरुओं का तामोल्लेख अवश्य किया है । 
परन्तु द्रव्य संग्रह मे वैसा नही है। 

३. टीकाकार ब्रह्मदेव ने अपनी टीका की प्रस्तावना 
में जिन नेमिचन्द्र मिद्धान्तिदेव को द्रव्यसप्रह का कर्ता 
बताया है उनका समय धाराधीश भोजकालीन होने से 
ई० की ११वीं शती है, जबकि चामुण्डराय के गुरु नेमिचन्द्र 
का समय ई० की १०वीं शती है। 

४, द्रव्यसंग्रह के कर्ता ने भावास्रव के भेदों में प्रमाद 
को भी गिनाया है और अविरति के पॉच तथा कपाय के 
चार भेद ग्रहण किए है। परन्तु गोम्मटसार के कर्ता ने 
प्रमाद को भावास्रव के भेदों मे नही गिनाया और अविरत 
(दूसरे ही प्रकार से) के बारह और कपाय के २५ भेद 
स्वीकार किए हैं । 

इस सबंध मे एक बात और कही जा सकती है कि 
सिद्धान्त-चकवर्ती द्वारा रचित चार ग्रन्थ 'सारान्‍्त हैं, 
जैसे गोम्मटसार, त्रिलोकसार आदि । यदि द्रव्यसग्रह भी 
उनके द्वारा रचित है तो इस बात की सहज कल्पना की 
जा सकती है कि द्रव्यसभ्रह के स्थान पर इसका नाम भी 
द्रब्यसा र' होना चाहिए था । 

पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री ने भी प० जुगलकिशोर जी 
मुख्तार के मन से सहमत होते हुए लिखा है कि" मुख्तार 
साहब के द्वारा उपस्थित किए गए चारो ही कारण सवल 
हैं। अत: जब तक कोई प्रबल प्रमाण प्रकाश मे नही आठा 
तब तक द्रव्यसंग्रह को सिद्धांत चक्रवर्ती की कृति नहीं 
माना जा सकता | 
टौक:-- 

द्रव्यसंग्रह पर ब्रह्देव रचित सस्क्ृत वृत्ति के 
अतिरिक्त, प्रसिद्ध दार्शनिक प्रभाचन्द्र ने भी एक सक्षिप्त 
वृत्ति लिखी है, जिसमे प्रत्येक गाथा के खंडान्वय के साथ 
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संस्क्त में जब्दार्थ मात्र दिया गया है। इसमे अन्य प्रंथों के 
उद्धरण भी स्व्रस्य है। टयकी हिन्दी टीकाएँ अनेक है। 
बाबू सूरजभान जी वकील की हिन्दी-टीका अपेक्षाकृत अन्य 
हिन्दी टीकाओं से अच्छी है ) 
विषयवस्तु-- 
इसके तीन अधिकार हैं--प्रथम अधिकार में २७ 
गाथाओ में छह द्रव्य और पाँच अस्तिकाय का वर्णन है, 
द्वितीय अधिकार मे, ग्यारह गाथाओं में सात तत्त्व और 
नौ पदार्थों का वर्णव है तथा तृतीय अधिकार में बीस 
गाथाओ मे गोक्षमार्ग का तिरूपण है| इन्ही तीनों अधिकारों 
के अन्तर्गत इसमें चौदह गुणस्थान, चौदह मार्गणा, दादश - 
अनुप्रेज्षा, तीन लोक, व्यवहार और निश्चय मोक्षमार्ग, 
सम्यग्दर्शन, तीन मूहता, आठ अग, छह अनायतन, द्वादशा ज्, 
व्यवहार तथा निश्चय चारित्र, ध्यान तथा उसके चार भेद 
तथा पच परमेप्ठी का वर्णन है । 
इस प्रकार आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चकवर्ती, 
पट्खण्डागम-कपायपाहुड-धवला-जय धवला प्रभृति सिद्धान्त 
ग्रत्थो और उनकी टीकाओं के पारगामी प्रकाण्ड मनीपी, 
गोम्सटसारादि सिद्धांत प्रथों के प्रणेता, वीरमातेण्ड-- 
रणरयमल्ज-महामात्य सेनापति-अध्यात्म जिज्ञासु विद्वत्प्वर 
शास्त्र प्रणेता टीकाकार गोम्मटेश प्रतिमा के स्थापयिता 
चामुण्डराय वसदि (जिन मन्दिर) के निर्माता चामुण्डराय 
के गुरु एवं अत्यंत प्रतिभाणाली पुण्य पुरुष थे । 
निबधक : 
विक्रम विश्वविद्यालय, 
उज्जेन (म० प्र०) 
बन कमान मल 
स दर्भ-सूचो 

१. सिद्धान्ताचार्य प० कैलाश बन्द्र शास्त्री, “जैन साहित्य 
का इतिहास' (जै० मा० इ०) प्रथम भाग, पृ० ३८२, 
गणेश प्रसाद वर्णी जैन अ्थमाला बीर नि० स०, २५०२ 

२. मि० प० कैनाशचन्द्र शास्त्री, जै० सा० इ०, वर्णी 
जैन ग्रथमाला, पृ० ३६२ । 

३. 'सन्‍्मतिवाणी' पत्रिका, इन्दौर में (वर्ष १०, ४-४, 
ककक्‍्टूबर-नवम्बर १६००) डॉ देवेन्द्रकुमर जैन का 
लेख 'गोम्मटेश्वर बाहुबली पृ० २३॥ 

(शेष प्रृष्ठ टा० पृ० ३ पर) 





जरा सोचिए 


१. भ्राखिर, यज्ञ का क्या होगा ? 

कहने को यश का बहुत बड़ा स्थान है, पर वास्तव में 
यश है कुछ भी नहीं। आज और पहिले भी लोग यश- 
अर्जन के लिए बहुत कुछ करते रहे हैं। अपनी सागाजिक, 
अन्य-अम्य उपकरणों सबधी आवश्यकताओं की पूर्ति के 
इच्छुक लोग प्रायः कह दिया करते है--तू नहीं तो तेरा 
नाम तो रहेगा, नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा, फोटो 
छपेगे आदि | और मानव है कि यश के लालच भें आकर 
अपना सर्वस्व तक देने को तैयार हों जाता है। इतना ही 
क्यों ? आज तो लोगो में होइ लग रही है। यण-अज॑न 
में एक को दूसरा पीछे छोडना चाहता है । कोई एक लाख 
देता है तो दूसरा दो लाख उसी यश के लिए देने को तैथार 
है--वह ऊँचा हो जायगा | त्याग, तप, सेवा, प्रभावता 
आदि जैसे धाभिक कार्यों के लिए सनन्‍्नद्ध व्यक्ति भी 'यण' 
रोग के शमन करने में असमर्थ अधिक देखे जाते है । 

लोगों मे आज जो यह दान की प्रवृत्ति आप देखते हैं 
वह सभी उपकार और कतेव्य की भावना से हो ऐसा 
सर्ववा तो नही है, अधिकाश धाभिक कार्य और दानादि 
कार्य यश-कामना और मनौतियों की पूर्ति के लिए किए 
जाने लगे हैं। तीर्थ यात्रा भी मनौतियो तथा दान देवार 
पाटियों पर नाम लिखाने में ही सफल-सी मानी जाने लगी 
हैं। गोया, धर्म और दान कतैव्य नहीं अपितु व्यापार बन 
गए हॉ--लेन-देन के सौदे हो गए हो । जबकि धर्म और 
व्यापार में घना अन्तर है । 

हाँ, तो कहने को आज एक और नई परिपाटी बड़े 
बैग से प्रबल हो रही देखने में आने लगी है--अभिननन्‍्दनों 
की । किसी का अभिनन्दन हो यह हुए का विषय है, गुणी 
का ग्रुणणान होना ही चाहिए। पर, अभिनदन आदि 
किसका, कौन, कब और कंसे करे ? यह प्रश्न ही दूर जा 
पड़ा है। 


आज तो यह प्रवृत्ति देखा-देखी साधारण-सी बनती 
जा रही है कि अभिनन्दन हो--चाहे किसी का भी 
हो। इस कार्य में यदि ग्रन्थ भेंट है तो उसमे काफी खर्च 
होता है और कही-कही तो पैसा एकत्रित करने, ग्रन्थ 
छपाने की व्यवस्था, यहाँ तक कभी-कभी विक्री की चिन्ता 
भी मुख्यपात्र को ही करनी पड़ती हो ऐसा भी सन्देह 
बनने लगा है। यदि ऐसा हो तो ऐसे अभिननन्‍्दनों से भी 
क्या लाभ ? सिवाय मान-बडाई सचय के ? 

कहने को कहा जाता है-- हमे कामना नही है, जब 

लोग पीछे पड जाते है तब विवश स्वीकार करना पडता 
है। पर, पद स्वीक र करता पडता है तो 4 क्त प्रवृत्तियों के 
सम्बन्ध मे लोगो को शंकाएँ क्‍यों होती है ? यदि विवश 
किया जाता है और कामना नही होती तो उत्सव मे जाया 
ही क्‍यों जाता है ! गर्दन झुका कर मालाएँ क्‍यों पहिनी 
जाती है ? अभिनन्दन स्वीकार क्‍यों किया जाता है? ऐसे 
अबसरो पर भूमिगत क्‍यों नहीं हुआ जाता ! आदि । 

सोचा कभी आपने, कि 'यश का होगा क्‍या? यदि 
अपयश दुखदायी है तो यश भी सुखदायी नही--अपितु यश 
में अभिमान की मात्रा बढने का भय ही विशेष है। क्या 
हुआ पूर्व पुरुषो के यश का ? तीर्थंकर प्रकृति को सर्वोत्तम 
प्रकृति माता गया है, उन जैसा यश.कीति कर्म किसी का 
नहीं होता, लेकित क्या आप बता सक्मंगे भुतकाल के 
अनतानत तीर्थकरों के यश को, उनके नाग ,;३. 4 ; ६५ 
आदि को ? क्या आप नहीं जानते--जब चक्रवर्ती छह छ«। 
की विजय कर लेता है तब वह विजय का झण्डा गाड़ने--- 
नाम अकित करने जाता है। और उमे नामांकन के लिए 
स्थान नही मिलता । फलत: वह किसी के यश-अंकन को 
मिटाकर अपना सिक्‍का जमाता है और कालान्तर मे कोई 
दूसरा उसके सिक्के को मिटाकर अपना सिक्का जमा 
लेता है। 


जरा शोजिए ९९ 


फिर, एक बात यह भी तो है कि इस भव में मिला 
पण अगले भव में क्‍या सहारा लगाता है--सम्बन्धित व्यक्ति 
को पता भी नहीं चलता कि कौन यश गा रहा है--आप 
मरे जग प्रलय' । हाँ, यदि नि.कांक्षित भाव से, कतंव्य 
और धर्म समझ कर, यश-लिप्सा के भाव को छोड़ कर 
कुछ किया जाता तो पुष्यवध अवश्य होता जो अगले भव 
में साथ भी देता । 


स्वामी समन्तभद्र उपदेश दे रहे है--तनि कांक्षित अग 
का और आज परिपाटी चल रही है ख्यातिलाभ और अन्य- 
अन्य सांसारिक सुख कामनाओ की । परन्तु जब कुछ देकर 
कुछ लेने की भावना से कार्य किया जाना है तव होता है 
शुद्ध व्यापार; और जब न्याय और कलतेंव्य-बुद्धि से, बिना 
फल की वाछा के किया जाता है तब होता है धर्म । धर्म- 
सुखदायी है और यश आदि की कामना, मानकषाय 
पोपक । कहाँ तक ठीक है सोचिए ! 
२. क्या धर्षे-क्षेत्र में साहित्यिक चोरी संभव है ? 
धामिक क्षेव में जब कोई कहता हैं--अमुक ने मेरे 
साहित्य की चोरी की है या मेरी रचना को अपने नाम से 
प्रकाशित करा दिया है, तो बडा अठपटा-सा लगता है और 
ऐसा मालूम होता है कि ऐसे प्रसग में चोरी का दोषा रोपण 
करते वाले ने मानों चोरी की परिभाषा को ही भुला दिया 
हो। आचार्यों ने कहा है--ग्रेषु मणिमुक्ताहिरपष्यादिषु 
दानादानयों प्रवृत्तिनिवृत्तितरभवः तेष्बेव स्तेयस्योपपत्ते ।--- 
७।१५॥२ यस्पदानादानसंभवस्तस्यग्र क्नमिति ।---७।१५॥३ 
त० रा० बा० ॥--अर्थात्‌ जितमें देन-लेन का व्यवहार है 
उन सोना-चाँदी आदि वस्तुओं के (मूलरूप) अदत्तादान को 
ही चोरी कहते हैं [कर्म-नोकम के ग्रहण को नहीं---आदि]- 
कवि ने ऐसद भी कहा है कि---'मालिक की आज्ञा 
० नन्न गहै सो चोरी होय॥” फलतः इस 
श्रसंग में देखना पडेगा जिसे कोई चुरा रहा है 
वह वस्तु किसी दूसरे की है या नहीं। विचारते पर 
स्पष्ट होता है वर्ण, शब्द, वाक्य और भावों का कोई 
एक निश्चित मालिक नही, जब जिसके जैसे है--उतने काल 
उसके हैं--निकलने पर किसी अन्य के । क्‍योंकि ये सभी 
सार्वजनिक--प्रकृति-प्रदस हैं, इन पर किसी एक का 
आधिपत्य तहीं--कर्म और नोकमं वर्गंणाओं की भी ऐमी 


ही व्यवस्था है। शब्दवर्गगा आदि नकल के आधार पर 
समान रूप (जाति) में एक काल अनेकों में एक ही रूप में 
पाए जा सकते हैं--सभी में स्वतन्त्र रूप से। उनमें मूल- 
वस्तु निदिष्ट न होने से उसके हरण का प्रश्न ही पैदा नही 
होता । जैसे--एक सोने का पिण्ड है ओर उसकी परछांई 
भी है मूल पिण्ड के हरण करने वाला चोर होगा--उसकी 
परछाई को पकड़ने वाला चोर नहीं होगा । उसी प्रकार 
वर्ण, पद-सरचना पूर्वों की प्रतिकृति होने से परछाई मात्र 
है और उनके हरण करने वाला चोर नही होगा । 

फलत यदि रचना की नकल करने वाला चोर है तो 
चोर कहने वाला भी पूर्वों का नकलची होने से चोरी के 
पाप से बरी नहीं हो सकता और पूर्वाचार्य भी इसो श्रेणी 
में जा पड़ेंगे, जैसा कि उचित नही है । देखें--- 


भगवती आराधना जीवकाण्ड 
(प्रथम शती ईस्वी) (दशवी शली ईस्बी) 
गाथा ४० गाथा १५ 
ज हु ॥ 7 १ 3 
7 । र२्‌ | २ हि 
7 रे ३ कौ २ ८ 
भावसंग्रह पर पंचसंग्रह 
(दणवी शती) ध (११वीं सदी) 
गाथा ३५१ / मै? १/१३ 
६०१ #.. रे १/१४ 
६ डे २ ढक ३ ४ हा 
तिलोयपण्णत्ति 
( १७६ ई० सदी) १ मय 
गाया ५/३१८ ) छः. ६६ 
घवला (पुस्तक ३ पृ ६५ का 
शाथा ३३ गार्था ५७३ 
दर्बान प्राभुत भवित परिशा प्रकोर्णक 
(२-३ सदी) (११वीं सदी) 
गाथा १०६ गाथा ६६ 
तस्थार्थशास्त्र सार तस्वानुशासन 
(१०वी सदी) (११वीं सदी) 
श्लोक ५१ एइलोक ६/१४ 
उपसहार २ छः र८ 
आप्तमीमांसा शास्त्र वार्तासमुच्चय 
श्लोक ५६ ५» 3/४७८ 
उ ६ ० है ७/४७६ 


३०, धर्ष ३४५, कि० १ 


उक्त सभी सन्दर्भ आचार्यों ने अपनी मूल रचना के रूप 
दिए हैं--उद्धृतरूप में नहीं। जरा सोचिए ! धाभिक 
में प्रन्थों पर सर्वाधिकार सुरक्षित' छपाना भी कहाँ तक 
न्याय संगत है ? यह भी सोचिए । 

३. समयसार को १५वीं “गाथा का 'संत' ? 

१. षट्खंडागम के सातवें सूत्र में 'सतपरुवणा' पद 
का प्रयोग मिलता है| इसी पुस्तक के इसी पृष्ठ १५५ पर 
एक टिप्पण भी मिलता है जो तत्वार्थराज वा० के मूल 
का कुछ अंश है--सत्व ह्यव्यभित्रारि' इत्यादि । ऐसे ही 
पट्खंडागम के आठवें सूत्र में 'संत' पद है। यथा-- 
सतपरुवणदाए'*'।” इसके विवरण मे 'सत्‌ सच्त्वमित्यर्थ.' 
भी मिलता है। इसी पुस्तक में पृ० १५८ पर कही से 
उद्धत एक गाथा भी मिलती है। यथा--भत्तपित्तं 
पुणसंत अत्वथित्तस्स य तहेव परिमाणं ।” इस गाथा 
के अर्थ में लिखा है कि---अस्तित्व का प्रतिपादन करने 
वाली प्ररूपणा को सत्थ्रूपणा कहते हैं। यहाँ भी 'सत' 
शब्द दृष्टव्य हैं। 

उक्त पूरे प्रसंग से दो तथ्य सामने आते हैं। पहिला 
यह कि सभी जगह 'सत' का प्रयोग 'संस्कृत के सत' शब्द 
के लिए हुआ है। यह बात भी किसी से छिपी नहीं कि 
'संतपरूपणा' में उसी 'सत्‌” का वर्णन है जिसे तत्त्वार्थ 
सूत्रकार ने 'सत्संध्याक्षेत्र' सूत्र में दर्शाया है। यानी जिसे 
संस्कृत में 'सत्‌' कहा वही प्राकुत में 'संत' कहा गया है। 
अत. संत का सत्‌ स्वभावतः फलित है। दूसरा तथ्य यह 
कि 'सत्‌' शब्द सत्त्व के भाव में है, अत. सत्‌, सत, सत्त्व, 
सत्त ये सभी एकार्थवाची सिद्ध होते हैं। पुस्तक के अन्त में 
जो 'संतसुत्त-विव रणं सम्मत्त' आया है उसमे भी 'संत” का 
प्रयोग सत्‌ के लिए ही है । 

'संत' शब्द के प्रयोग 'सत्‌' अर्थ मे अन्यत्र भी उपलब्ध 
हैं। यथा--संतकम्ममहाहियारे--जय. घ. अ. ५१२ व 
व प्रस्तावना ध. प्र. पु. पृ. ६६ । 

--एसो संत-कम्मपाहुड उवएसो' 

“-प्रव० पु० पृ० २ १्छ 

--आयरिय कहियाणं संतकम्मकप्तायपाहुडाण'' 

“ही, पृ० २२१ 
सतत--महाधवलप्रति के अन्तगंत ग्रन्थ रचना के आदि 


अनेकाग्त 


में 'संतकस्मपंजिका है । इसके अवतरण में अभी 'सत्त' शब्द 
भी मेरे देखने मे आया है--'पुणोतेहितो सेसट्ठारसाणियो- 
गद्दाराणि सत्तकम्मे सव्वाणि परुविदाणि ।--यह संत- 
कम्भपंजिका ताडपत्रीय महाधवल की प्रति के २७वें पृष्ठ 
पर पूर्ण हुई है और षट्खंडागम पुस्तक ३ में इसका चित्र 
भी दिया गया है। (देखें--प्रस्तावना, षट्खंडागम पुस्तक 
रे १० १ व ७) अत. इस उद्धरण से इस बात में तनिक 
भी सन्देह नहीं रहता कि प्रसंग मे 'संत' या सत्त शब्द 
सत्त्व--आत्मा के अर्थ में ही है। और भज्क का अर्थ मध्य 
है जो “आत्मा को आत्मा के मध्य अर्थ ध्वनित करता हुआ 
आत्मा से आत्मा का एकत्वपन झलका कर आत्मा को अन्य 
पदार्थों से 'असंयुक्त! सिद्ध करता है । 


एक बात और । आचार्य कुन्दकुन्द ने नियमसार की 
गाथा २६ मे 'अत्तमज्झ पद का और समयसार की गाथा 
१५ में 'संतमज्ञ' या सत्तमज्ञ' का प्रयोग किया है और 
नियमसार की उक्त गाथा की संस्कृत छात्रा में अत्तमज्स 
का अर्थ आत्म-मध्यं' किया है। इसी प्रकार 'संतमज्ञ या 
'पत्तमज्झ', की संस्कृत छाया भी सतभध्यं या सत्त्वमध्यं है 
यह सिद्ध होता है। सोचिए ! 
देव-गरा इस लोक में क्यों नहीं भ्राते ? (उद्धुत) 

प0099 ९ ऋणातद जा ॥8 - 0९५३६ 00 ॥0[ 
(णा९ 8099 60 86९ प्र$ ० हा एश्चा49, छ70 जा0ता 
ज070 0५ ०0॥6 0097॥ (0 ४९९ धर८९ 00029 ? 
0 5 हफुथांण 400- 076॥088 ० ॥6 ऐच्ा) ? 
जा०70 (6079 0णा6 009 0 शत! पाल #ंलाला 
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छ0०70$ |ग65 रात 06४४-९००६$ ग्राएह 96 पणरा८ 

(शेष पृष्ठ टाइटल ३ पर) 


साहित्य-स दीक्षा 


१. वर्धभान जीवन-कोश (&0४००७४९१४० ० 
४ात॥धाध9॥9ै-- 
सम्पादक--श्री मोहनलाल बांठिया और श्री श्रीचन्द 
चोरडिया । 
प्रकाशक--जैन-दर्शन समिति, १६-सी डोवर लेन, कलकत्ता 
प्रकाशन वर्ष १६८०; पृष्ठ ५२४; मूल्य 
४० रुपए । 
प्रस्तुत कृति शास्त्रों के आधार पर रचित महावीर 
जीवनकोश है जिसमें भगवान महावीर के जीवनवृत्त-विषयक 
६३ जैन आगम और आगमेतर एवं जैनेतर स्रोतो से प्रभूत 
सामग्री का संकलन किया गया है। दो खडो मे समाप्त 
जीवन कोश का यह प्रथम खंड मात्र है। इममे प्रधानतया 
मूल श्वेताम्बर जेन आगमों से सामग्री ली गई है और 
आगमो की टीकाओं, निर्युक्तियो, भाष्यों, सुतियो आदि से 
भी प्रचुर सामग्री का सकलन किया गया है किन्तु इसमे 
दिगम्बर जैन स्रोतों का पर्याप्त और समुचित उपयोग नही 
किया गया प्रतीत होता है, जिससे यह कोश सर्बमान्य न 
होकर एकागी बन कर रह गया है तथा वर्धभान जीवन 
कोश नाम को सार्थक नही करता है। दिगम्बर जैन आगमों 
विषयक कतिपय प्रसंग और सन्दर्भ तो सर्वश्रा भ्रामक भी 
प्रतीत होते है। इस प्रकार एकांगी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने 
के कारण यह गरिमा और निष्ठापूर्ण प्रयास विवादास्पद 
बन गया है। कम-से-कम शोधप्रवर्तन की दृष्टि से प्रणीत- 
संकलित ग्रन्थों मे वस्तुस्थिति का ही अंकन अपेक्षित है । 
सब मिला कर लेखक द्वय का यह महत्वयास अत्यन्त 
सराहनीय, उपादेय एवं उपयोगी है । 


२- तीर्थंकर (मासिक) का भक्ताभर स्तोत्र विशेषांक 
जनवरी २६८२-- 

सम्पादक---डा ० नेमीचंद जैन | 

प्रकाशक--दहीराभया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कालोनी, 


इन्दौर पृष्ठ--२२४, वाधिक शुल्क--बीस रुपये 
प्रस्तुत अंक--इक्कीस रुपये । 
उच्च कोटि के सर्वागपूर्ण विशेषाकों की सुस्थिर 
परम्परा के अनुरूप तीर्थंकर का प्रस्तुत विशेषांक सर्वथा 
अनुपम है एवं सर्चोपरि है। इसमें भक्तामर स्तोत्र के 
प्रामाणिक मूल पाठ के अतिरिक्त उसके अग्नेजी, हिन्दी, 
मराठी, कस्तड, वंगला आदि मे प्रामाणिक अनुवाद, 
अन्वयार्थ, मंत्र और यन्त्र दिए गए हैं। साथ ही इसमे 
भकक्‍तामर स्तोत्र सम्बन्धित एवं अन्य सम्बद्ध उपयोगी विषयों 
पर अधिकारी मनीषियों के शोधपूर्ण एव सारगशित ज्ञान 
गम्भीर लेख भी दिए गए है जिससे इसकी उपादेथता 
बहुगुनी हो गई है | सुन्दर छपाई एवं सजधज से युक्त यह 
विशेषाक सुविज्ञ सम्पन्न सुविज्ञ पाठकों की भक्तामर स्तोव 
विषयक सभी जिज्ञासाओं को शान्त कर उन्हें सुप्रशस्त 
मार्ग पर अग्रसर करेगा, ऐसी आशा है। 
--गोकुल प्रसाद जन 
उपाध्यक्ष, वीर सेवा मन्दिर 


३. दिवंगत हिन्दी-सेदो-- 

लेखक . श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' . प्रकाशक--शकुन प्रका- 
शन ३६२५, सुभापमार्ग, नई दिल्‍्ली-२ : डबल क्राउनः 
७८८ पृष्ठ. बढ़िया मैं"लीथों 8 ज ८८९ हिन्दी 
सेवियो में ७०० के चित्र : मजबूत कप की जिल्द के साथ 
गत्ते के सुन्दर डिब्बे मे बन्द : मुल्य---तीन सौ रुपए मात्र : 

'दिवगत हिन्दी सेत्री' मेरे समक्ष हैं और वह भी स्वस्थ, 
सुडौल, मनोहारी, विशालकाय मे। जब देखता हू तब 
इसमें सकलित सभी हिन्दी सेवी अनेको रूपो मे आखो और 
मन में झूमने लगते हे और भारती-भाषा हिन्दी की समूद्ध 
और व्यापकता मे प्रयत्तशील अतीत सभी हिन्दीसेवी 
साक्षात्‌ परिलक्षित होते है। असमंजस में हु कि-समक्षस्थित 
को दिवगत कैसे मानू ? यदि दिवंगत है तो समक्ष कैसे, 
और समक्ष है तो दिवंगत कैसे [ 


३२, बर्ष २५, कि० 


समाधान के दो ही मार्ग है---उनको दिवगत न मानू 
या अपने को दिवंगत मानलू । दोनों एकत्र होगे तो विरोध 
मिट जायगा। पर, मैं किन शब्दों मे लिखू लेखक की 
लेखनी ग्राह्मता को ? जिसने दिवगतो को जीवन्त प्रस्तुत 
करके मुझे दिवंगत होने से बचा लिया और जिन्दा हु । 
हालाकि ग्रन्थ के महत्त्व को दृष्टिगत करके यह कहने वाले 
कई मिले कि हम क्यो न मर गए ? यदि मर जाते तो ग्रन्थ 
में नाम तो अमर हो जाता । ठीक ही है-- 


'नाम जिन्दा रहे जिनका, उन्हे मरने से डरना क्या है।' 

यद्यपि हिन्दी सेवियों के परिचय में इससे पूर्व भी 
सीमित और महंत््तपूणं कई भ्रन्थ प्रकाशित हो चुके है 
तथापि इस सकलन की अपनी विशेष महत्ता है और वह 
है-- 'खोज-खोजकर हिन्दी सेवियों के परिचयों का सकलन ।' 
सलग्नसूची लेखककी भेद-भाव रहित, विशाल और उदार 
दृष्टि को भी इगत करती है कि उसने जाति-पय, प्रसिद्ध- 
अप्रतिद्ध जैसे सभी प्रकार के भेद भावों को छोडकर, मात्र 
हिन्दी भाषा की सेवा को परिचय-संकलन का माध्यम बनाया 
है । यही कारण है कि सकलन मे छांटे-बड़े सभी गुलदस्ते 
के रूत में महक सके है। ग्रन्थ भविष्य पीढ़ी के मार्ग-दर्शन, 
उत्साह एव ऐतिहासिक ज्ञान-वर्धन से उपयोगी और सहा- 
यक सिद्ध होगा--युग-युगो तक अतीत युगो की गाथा बता- 
एगा। 


ग्रत्थ के प्रारम्भिक 'निवेदन' के अनुसार और ग्रन्थ के 
जिस्तृत ऋमबद्ध अन्त रज्ञ कलेवर से भी यह निविवाद है 
कि निश्चय ही सुमन' जी को दप्त कार्य के लिए अथक 
परिश्रम और बटोर-बटोर कर साहस जुटाना पड़ा हूँ । 
पर, यह भी तथ्य है कि वृक्ष का सुमन केवल अपनी 
सुगधि बिल्वेर पाता है, जबकि “श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' अपनी 
जीवित यश सुगधि के साथ दिवगत हिन्दी सेवियो की यश 
सुगधि भी दिग्दिगन्त व्याप्त करने वाले 'सुमन' सिद्ध हो रहे 
हैं। लक्ष्य-भूत आगामी खडो के प्रकाशन द्वारा यह सुगंध 
शत और सहख्रगुणी होगी--ऐसा हम मानते है। 'पत्थान. 
सनन्‍्तु ते शिवा: ।' 
छृति के प्रकाशन, सा|ज-सज्जा, गेट-अप आदि मनमोहक 
और स्पृहणीय बन पड़े हैं, इसका श्रेय श्री सुभाष जंन, 


अनेकान्त 


शकुन प्रकाशन! को है--जिन्‍्होंने श्री 'सुमन' जी के साथ 
कम्धे से कन्धा भिडाकर इस कार्य में पूरा योग दिया है। 
श्री सुभाष जी जन-परिचित है; इनकी लगन शीनता और 
सूझ के परिणाम स्वरूप इनके सभी प्रकाशन उत्तम होते 
रहे हैं। हमारी भावना है कि इस ग्रन्थ का अधिकाधिक 
प्रचार हो और अधिक से अधिक जनता इसे मगाकर 
लाभान्वित हो । 


४. प्राचाय श्रोध रे वाग र जी सहा राज प्रभिवन्द न ग्रं 4- 

सयादक ' श्री धर्मचन्द्र शास्त्री, प्रकाशक : श्री दिगबर 
जैन नवयुवक मण्डल, कलकत्ता, साइज ११” » ६" पृष्ठ 
३४- ८४८ छपाई उत्तम, आकर्षक जिल्‍द व साजसज्जा, 
मूल्य १५१ रुपाए । 


अभिवन्दन ग्रन्थ स्त्रथ मे अभिवन्दतीय बन पडा इसे 
सथोजको का प्रग्रास ही कहा जायगा । अन्तरग-बहिरग सभी 
एलाघ्य । आयार्य श्री के प्रति उमड़ती अटूट भव का परि- 
णाम सामने आग्रा। मैं तो देखकर गदगद हो उठा आश्ो- 
जको को जितना साधुवाद दिया जाय, अल्प होगा । 


इसमें सदह नहीं कि भक्तगण ने अपना कर्तव्य पूरा 
कित्रा पर, अथ उन्हे महत्त्वपूर्ण उन प्रग्त-चिन्हों पर भी 
विचार करना चाहिए जो चिह्न आचार्य श्री ने प्रन्थ समर्वग 
के अवसर पर लगाए है। जैसे-- 


'साधु नरक में जाए चाहे तिबो३ में जाए' 'साथु की 
प्रशता से साधु बिगडता है' 'साधु का अभिवन्दन से कोर 
प्रयोजन नही ( 


यह आवरार्ब श्री का अन्य दा है जिप्ने हम भक्तों को आदेश 
रूप में लेना चाहिए और भविष्य में ऐसी परम्पराओ से 
(चाहे कर्तव्य ही क्यों न हो) मुख मोड़ता चाहिए जो साथु 
को पसन्द न हों या धाभिक अस्थिरता मे कारण भूत हो 
सकती हों । फिर, निभित्तवाद मे विश्वास रखने वालों को 
तो यह परम आवश्यक है कि साधु को ऐसे निमित्त न 
जुटाएं जिनमे साधु की साथुता क्षीण होते मे सहारा मिले। 


भ्ावकों की भावना के अनुरूप मेरे भी आचार्य श्री में 


“मति' के भाव हैं फलत: व्यवहारी होने के नाते मैं उन्हें 
“अभिवन्दन' के स्थान पर “अभिनमोघस्तु' करता हूं। यतः यह 
पद मुनि के प्रति व्यवहारी है और साधु के प्रति इसका 
विधान भी है--अहाचारी को वन्दन-वन्दता, ऐलक व 
क्षुल्लक को इच्छाकार और मुनिश्री को नमोःस्तु । 


४५. झरहूंत प्रतिमा का भ्भिषेक जेतधर्म सम्मत नहीं- 


सकेगी यह नहीं कहा जा सकता। सामग्री शोधपूर्ण और 
विचा रणीय है ।--पंथ-व्यामोह से अछूते रहकर पढ़ने वाले 
इससे अवश्य लाभान्वित होंगे । प्रक्षाल जरुरी है। 


६. गृहस्थ के वर्तमान घड़ावश्यकों का विकास शौर 
पूजा पद्धति में बिकृतियों का समावेश्ञ-- 


ले० पं० श्री भंवरलाल पोल्याका, प्रकाशक अ० भा० 


ले० श्री बशीधर शास्त्री एम० ए०, प्रस्तावना: श्री दि० जैन परिषद्‌ राजस्थान, पृष्ठ २४ मूल्य ३० पैसे । 


डॉ० हुकुमचन्द भारिल्ल, प्रकाशक : श्री शान्ता व निर्मला 


सेठी, पृष्ठ २४, मूल्य ५० पैसे । 

यद्यपि लेखक ४यने अपने पक्ष में पर्याप्त प्रमाण दिए 
हैं तथापि यह लघु-पुस्तक, पंथवाद के व्यामोह मे पनप रहे 
बरतेमान विवादों के निराकरण में कहां तक सहायक हो 


छोटी सी पुस्तक में विषय के अनुकल पर्याप्त प्रमाण 
संकलित किए गए हैं। खेद है कि आज ये विषय भी पंथवाद 
से अछुते नही रहे । निष्पक्ष दृष्टि से पढ़ने का हमा रा आग्रह 

है । प्रयास सराहनीय है । 
---सम्पादक 


(पृष्ठ २७ का शेषांस) 


४, 79278एए३७-$87879॥9, 20॥028 07 777. 8॥008ा४. 
एण्ाशार0 9१ व्था।श 3) एप॥9४॥४8 म075९, 
#&$89॥, गा(00फ00००७. ?82९-3 5-36. 

५. जनसिद्धातभास्कर, भाग ६, पृ० २६१ । 

६. जनशिलालेख सगम्रह, भाग १, १० ३१ 

७. जैन एण्टीक्वेरी, जिल्‍्द ५, न० ४ मैं '[]6 00४6 ० 
6 एणा5९टाएणांणी 0 शग9?80 ' पृ० १०७-११४॥। 

८. जैनसाहित्य का इतिहास, प्रथम भाग, पृ, २६३-२६५ । 

६. [92ए५४-$ बाहाशा० 0.7.7.,प. 07५. 
0600०, ?8286 40. 

१०. जै०सा० इति० प्रथम भाग, वर्णी ग्रंथमाला, पृ० ३८६। 


प्रत0- 


११, 70/9५५-$ धगाह73॥9. ?826 40. 

१२. प्राकृत भाषा और साहित्य का आलो० इतिहास, 
तारा प० वाराणसी, पृ० २३६ ॥ 

१३. जैन साहित्य का इतिहास, वर्णो ग्रथमाला, प्रथम 
भाग पृ० ३६६-४०६ । 

१४. जैन सा० का इति० प्रथम भाग, वर्णी ग्रंथमाला, 
पृ० ४१२। 

१५. 798५943-$ 07879॥9,  #&॥79॥), 
?82९-42. 

१६. जै> सा० इति०, वर्णी ग्रंथमाला: द्वितीय भाग 
पृ० १४१ । --(सैमीनार श्रवणबेलगोला में पढित) 


गधा00प्थांणा, 





(पृष्ठ ३० का शेपाप) 


फि्चप४८४ए९ (० (07. - “06 88५8६ 00 00०॥6 
जला "॥श७8 8 2॥ /१९०९००४८९ (३४०४९, ९.0., 0 
60 7९ए९/शाए& (0 ६ छए०76 ६टलाक, छ8ए पं ॥0 
छाल 6 हव770कऋ्रीशर ण॑ ०णरा्रएणा क्षाव ीएि 
णादाएांड०.. >न-रिज्राब०080९५७, पी6 0िप्रावढर 0: 
उंभंगांड। ९, 80---8 ! 

--“आज हमें आश्चयं होता है कि, क्यों देवता लोग 
पृष्वी-तल पर हमें देखने नहीं आते ? ,लेकित वे आज 
किन्हें देखने को यहाँ आवें पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो शान, 
बल या महिमा में उनसे बढ़ा-चढ़ा हो? क्या वे कसाई- 
घरों, माँस की दूकानों, गन्‍दे भोजनालयों तथा सजे 


भोगस्थलों की महान्‌ बदबुओं को सूंधैन आबें ? कया हुम 
चाहते हो, कि वे मूह पुरोहितो, मोटे ताजे असन्तुष्ट 
अत्याचारियों, मिथ्याभाषी राजनीतिज्ञों, बेईमान व्यापारियों, 
नरेशों या महाराजाओं को देखने आवें, जो न अपने वचन 
और न अपने हस्ताक्षरों का सन्‍्मान ही करते हैं ? देवों की 
इन्द्रियां अति सुकुमार होती हैं अतः दुनियाँ के सण्डासो 
और नालियो की गंदगी उनके लिए अत्यन्त अरुचिकारी 
होगी । हाँ, देवलोग अवश्य आते हैं जब उनके आगमन के 
अनुरूप कारण हो यथा तीर्थंकर भगवान की पूजा के लिए। 
वे बुराई और गन्दगी से सयुक्त वातावरण में अन्यथा नहीं 
आते ।” --संम्पादक 


80:22: “8.40... «4/8...ह035.॥ | 'फि6 वरत्ट्रांइाशा 0 चिटस४92एडा 8 १० ७. (१59] /62 
वीर-सेवा-सन्दिर के उपयोगी प्रकाशन 


रतुतिबिद्ा : स्वामी समन्तभद्र की भ्रनोखी कृति; पापों के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद प्ौर श्री जुगल- 
किशोर मुख्तार की महत्त्व की प्रस्तावनादि से प्रलंकृत, सुन्दर, जिल्द-सहित। २०१० 
धृकतयमुवासन : तत्वझ्ञान से परिपूर्ण, समन्‍्तभद्र की भ्रसाधारण कृति, जिसका प्रभी तक हिन्दी भ्रनुवाद नहीं 
हुप्ा था। मुस्तार श्री के हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादि से भ्रलंकृत, सजिल्द | ४४ २-४० 
समोक्षीन थसंश्षास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थाचार-विषयक भत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य भौर गवेषशात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । *न« ४-५० 
जगप्रन्ध-प्रवात्ति संग्रह, भाग १: संस्कृत भौर प्राकृत के १७१ भ्रश्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मंगलाचरण 
सहित पूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिधिष्टों प्लौर पं० परमानन्द धास्त्री की इतिहास-विषयक साहित्य- 
परिचयात्मक प्रस्तावना से भ्रलंकृत, सजिल्द । 5 शेड ६-०० 
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पतिवुषभाचायं ने परद्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार दलोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे । सम्पादक पं होरालालजी 
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विद्वान लेखक अपने विचारों के लिए स्वतन्कू होते है। यह आवश्यक नहीं कि सम्पादक- 


मण्डल लेखक के दिचारों से सहमत हो। हु ७ 
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वर्ष ३५ हे बोर-सेवा मन्दिर, २९ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ प्रश्नेल-जून 
किरण २ वीर-निर्वाण सवत्‌ २५०८, बि० स० २०३६ श्ध्ष्र 
सम्बोधन 


जे दिन तुम विवेह बिन खोए ॥टेक।। 
मोह-वारुखो पी अनादि तें पर पद में चिर सोए। 
सुखकरण्ड चित्रपिण्ड श्रापपद, गुन श्रनंत नहि जोए ॥१॥ 
होण बहिर्मंल ठानि रागरुख, कमंबोज बहु बोए। 
ततुफज सुख-दुख सामग्रो लि, चित में हरषे रोए ॥२॥ 
घवल ध्यान शुचि सलिल पूरतें, श्र,लवब मल नह धोए। 
पर-द्रवानि को चाह न रोको, वि.बध परिग्रह ढ़ोए ॥३॥ 
झ्रब निज में निज जान नियन तहें, निज परिनाम समोए। 
यह शिव सारग सम-रसप्षागर, “भागचद! हित तो ए ॥४॥ 
भावार्थ--हे चेतन, तूने ये दिन विवेक के ब्रिना व्यर्थ गँवा दिए। तू मोह-रूपी मदिरा को पीकर 
अनादि काल से निद्रा-मर्त रहा । तूने सुब्र के खजाने अपने चतन्य पद के अनंत गुणों को नहीं देखा। और 
. बाह्य-दृष्टि होकर राग की ओर देखा जिससे तूते अनत कर्मो के बीज को बोया--उसके फल-हूप सुख-दुख 
रूर सामग्री हुई और तू चित्त में सुखो-दुखा हुआ । तूने शुक्ल ध्यान रूपी पवित्र जल से आंख्वरूपी मल 
को नही धोया और पर-द्वव्यों का इच्छा को नही रोका तथा भांति-भांति के परिग्रह को वहन किया । अब 
अपने (स्वरूप) को जान कर उसमे अपने परिण।मा को लगा, यहो समता रूपी रस का सागर मीक्ष का 
मार्ग है और इसो में तेरा हित है--ऐसा 'भागचद जो कहते हैं । ' 


भारत के बाहर ज॑नधर्म का प्रसार-प्रचार 


जैन धर्म एक ऐसी सनातन धामिक एवं सांस्कृतिक 
परम्परा का प्रतिनिधित्व करता है जो शुद्ध भारतीय होने 
के साथ-ही-साथ प्राय: सर्वप्राचीन जीवंत परम्परा है। 
उसके उदगम और विकासारंभ के बीज सुदूर अतीत-- 
प्रागैतिहासिक काल में निहित हैं। मानवीय जीवन मे 
क्मयुग के प्रारम्भ के साथ-ही-साथ इस सरल स्वभावज 
आहाचम का भी आविर्भाव हुआ था । वर्तमान कल्प-काल 
में इसके आदिपुरस्कर्ता आदिपुरुष स्वयंभू प्रजापति ऋषभदेव 
थे, जो जौबीस निग्नेन्ध श्रमण तीर्थकरों में सर्वप्रथम थे 
उनका समय अनुमानातीत है। आधुनिक खोजों के आलोक 
में मही कहा जा सकता है कि तथाकथित आयें-बैदिक 
सभ्यता के ही नहीं, उसकी पूर्ववर्ती प्रागेतिहासिक सिन्धु- 
घाटी सभ्यता के उदय से भी पूर्व ऋषभादि कई तीर्थंकर 
हो चुके थे । मोहनजोदड़ी और हड़प्पा के अवशेषों में 
कायोत्सर्ग-स्थित वृषभलांछत उन दिगम्बर योगिराज की 
उपासना प्रचलित रहने के संकेत मिले हैं। ऋग्वेदादि मे 
भी उनके अनेक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष उल्लेख प्राप्त होते 
हैं। वैदिक संस्कृति के साथ इस आहँत या श्रमण 
संस्कृति का दीघकालीन संघर्ष एवं आदान-प्रदान 
चला, और आधुनिक शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से भारत- 
य्ष का इतिहास जब से भी व्यवस्थित रूप में मिलना 
प्रारम्भ होता है, अर्थात्‌ रामायण तथा महाभारत में 
वणित घटनाओं के युगों से, तब से तो निरन्तर ब्राह्मणीय- 
वैदिक परम्परा के साथ-साथ श्रमण जैन परम्परा का 
अस्तित्व इंतिहाससिद्ध है। पारस्परिक संघर्ष, उत्थान-पतन, 
प्रभार-पअसार का युगानुसार अल्पाधिक्य रहा । ऐसे समय 
आगे जब जैनधर्म महादेश भारतवर्ष की सीमाओं का 
अतिक्रमण करके उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिण-पूर्व के भारतेतर 
प्रदेशों में भी प्रसारित हुआ । स्वय इस देश के तो प्रायः 
सभी भागों में प्राप्त उसके अवशेष, वहाँ उसके अस्तित्व के 


0 इतिहास-मनीषी डा० ज्योतिप्रसाद जेन 


तथा कभी कम और कभी अधिक प्रभाव रहा होने के 
साक्षी हैं। जैन संस्कृति ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का 
अभिन्‍न अंग रहते हुए, अपने स्वतन्त्र अस्तित्व एवं 
मौलिकता को भी बहुत कुछ अक्षुण्ण बताए रखने में 
सफलता प्राष्त की है। साथ ही, उसने भारतीय साहित्य, 
कला, स्थापत्य ज्ञान-विज्ञान, को अमुल्य देनें प्रदान करके 
समग्र भारतीय संस्कृति को पर्याप्त समृद्ध किया है, और 
अपने बिशिष्ट आचार-विचा र एवं जीवन-पद्धति से भारतीय 
जन-जीवन का उन्नयन करने में स्तुत्य योग दिया है। 
प्रायः कह दिया जाता है कि जैनधर्म भारत के बाहर 
कभी गया ही नही, किन्तु यह बात सत्य नहीं है कि तप, 
त्याग एव सयम पर आधारित, निवृति एवं अहिसा प्रधान 
अन्तमुंखी आत्मसाधना में लीन जैन-साधक का लक्ष्य 
ख्याति-लाभ-पूजा अथवा आत्मप्रचार या धर्मप्रचार भी 
कभी नही रहा। जैन साधुचर्या के नियमो की कठोरता भी 
इस दिशा में बाधक रही। अतएव जैनधर्म विदेशों मे बौद्ध, 
इस्लाम, ईसाई आदि धर्मों की भाँति कभी भी सगठित 
प्रयत्नपूर्वक प्रचारित नही हुआ। तथापि जैनधममम के प्रकाश 
एवं प्रभाव ने इस महादेश की सीमाओं का अतिक्रमण 
किया है, इस तथ्य के सकेत भी पर्याप्त उपलब्ध हैं । 
मेजर जनरल जे० फर्लांग, कनेल जेम्सटाड आदि कई 
प्रारम्भिक प्राच्यविदों का अनुमान है कि जेनधर्म किसी 
यूरोप के स्केंडीनेविया जैसे दृरस्थ प्रदेशों मे, तुकीं तथा 
ऊपरी मध्य एशिया के क्षेत्रों तक पहुंचा था । चौथी शती 
ईसापूर्व मे यूनानी सम्राट सिकन्दर महान तक्षशिला से 
कल्याण नामक एक जैन सन्त को अपने साथ बाबुल ले 
गया था, जहाँ उक्त सन्त ने सल्लेखना-पूर्वेक देहत्याग किया 
था। ईस्वी सन के प्रारम्भ के लगभग भडोंच के एक 
श्रमणाचाये का महानगरी रोम में जाना और वहाँ समाधि- 
पूवेक चितारोहण करना पाया जाता है। दक्षिण एवं पूर्व 


भारत के बाहर जेगधर्म का प्रसार-प्रधार इ 


में बुहत्तर भारत के सिंहल, बर्मा, स्याम, कम्बुज, चम्पा, 
श्रीविजय, नवद्वीप आदि प्रदेशों एवं द्वीपो में भारतीय 
संस्कृति का जो प्रसार हुआ, उसमे भी जैन व्यापारियों एवं 
गृहस्थ जैन विद्वानों का कुछ न कुछ योग अवश्य रहा है, 
ऐसा उक्त देशों के भारतीय-कृत राज्यों के इतिहास तथा 
उनके देवायतन आदि स्मारको के अध्ययन से फलित 
होता है । 

मध्य एशिया की फरात नदी की घाटी के ऊपरी भाग 
में एक भारतीय उपनिवेश ईसापूर्व दूसरी शताब्दी मे 
विद्यमान था । लगभग पांच सौ वर्ष पश्चात्‌ पोपग्रेगरी ने 
भयंकर आक्रमण करके उसे ध्वस्त कर दिया था। अनुश्रुति 
है कि खेतान के उक्त भारतीय उपनिवेश की स्थापना का 
श्रेय मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र राजकुमार कुणाल को 
है--यह राजकुमार जैन धर्मावलम्बी था और इसी का पुत्र 
प्रसिद्ध जैन सम्राट सम्प्रति था। मध्यएशिया मे सम्भवतया 
यही सर्वप्रथम भारतीय उपनिवेश था। फिर तो चौथी शती 
ई० के प्रारम्भ तक काशगर से लेकर चीन की सीमा पयेन्‍्त 
समस्त पूर्वी तुकिस्तान का प्राय: पूर्णतया भारतीयकरण हो 
चुका था । उसके दक्षिणी भाग मे शैलदेश (काशगर), 
चोककुक (यारकन्द), खोतम (खोतान) और चलन्द (शान- 
शान) नाम के तथा उत्तरी भाग में भस्क, कुचि, अग्निदेश 
और काओचग नाम के भारतीय सस्क्ृति के सर्वमहान 
प्रसा रकेन्द्र थे । इन उपनिवेशों की स्थापना मे निगेन्थ 
(जैन) साधुओ और बौद्ध भिक्षुओं का ही सर्वाधिक योगदान 
था। कालान्तर में निर्मन्‍्थो का विहार उक्त क्षेत्री मे शिथिल 
होता गया और बौद्धो का सम्पर्क एवं आवागमन बढ़ता 
गया, अतः गरुप्तकाल के उपरान्त बौद्धधर्म ही वहाँ का 
प्रधान धर्म हो गया तथापि चौथी से सातवी शती ई० 
प्यन्त भारत आने वाले फाह्मान, युवानच्वाग, इत्सिग 
आदि चीनी यात्रियों के वृत्तान्त से स्पष्ट है कि उनके समय 
में भी उक्त प्रदेशों मे निर्गन्थ मुनियों का अस्तित्व था। 
कुछ जैन मू्तियाँ एवं अन्य जैन अवशेष भी वहाँ यत्र-्तत्र 
प्राप्त हुए हैं। काश्यप के रूप में तेईसवें तीर्थंकर भगवान 
पार्श्वताथ का बिहार भी उक्त देशों मे हुआ प्रतीत होता है 
अनेक प्राच्यविदों एवं पुरातत्वज्ञों का मत है कि प्राचीन 
काल में जैनधर्म भी उन प्रदेशों में अवश्य पहुंचा था। 


तिब्बत, कपिशा (अफगानिस्तान) गान्धार (तक्षशिला और 
कन्दहा र), ईरान इराक, अरब, तुर्की, मध्य एशिया आदि 
में जेनधर्म के किसी न किसी रूप में किसी समय पहुंचने 
के चिह्न प्राप्त होते हैं। चीन देश के ताओं आदि प्राचीन 
धर्मों पर जैनधर्म का प्रभाव लक्षित है और चीन के उत्तर- 
कालीन बौद्ध साहित्य में भी अनेक जैन सूचक संकेत मिलते 
हैं। जापान के “जन” सम्प्रदाय का सम्बन्ध भी कुछ लोग 
जैनधर्म से जोडते हैं। प्राचीन यूनान के पाइथेगोरस व 
एपोलोनियस जैसे शाकाहारी आत्मधर्मों दार्शनिकों पर भीं 
जैन प्रभाव लक्ष्य या अलक्ष्य रूप में रहा प्रतीत होता है। 
ईसाई मत प्रवर्तक ईसामसीह भी जैनविचा रघारा से अवश्य 
प्रभावित हुए थे, ऐसा स्व० बैरिस्टर चम्पतराय जी ने 
सिद्ध किया था । 

उपरोक्त अधिकांश विदेशों में जैनों की छोटी-मोटी 
बस्तियाँ भी मध्यकाल तक रही प्रतीत होती हैं। इधर 
आधुनिक युग में दक्षिणी-अफ्रीका नैरोबी भादि प्रदेशों में 
जैनो की अच्छी संख्या रहती आई है, पूर्व के फिजी आदि 
द्वीपों में भी कुछ जैन हैं। यूरोप के विभिन्‍न देशों में 
व्यापार-व्यवसाय अथवा विद्यार्जन के बहाने अनेक जैन 
रहते रहे हैं। यही स्थिति अमरीका की है। वहाँ तो 
पिछले दो-तीन दर्शकों में जैन प्रवासियों की संख्या में भारी 
वृद्धि हुई है। 

वर्तमान शती के प्रारम्भिक दशकों में वी रचन्द्र राधभवजी 
गांधी, प० लालन, बैरिस्टर जगमन्दरलाल जैनी, बैरिस्टर 
चम्पतराय, ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद प्रभूति विद्वानों ने बिदेशों 
में धर्मप्रचार किया है। गत दशकों में|पं० सुमेरचन्द दिवा- 
कर, कान्हजी स्वामी, मुनि सुशीलकुमार, मूडबित्री एवं 
श्रवणवेलगोल के भट्टा रक द्वय प्रभृति महानुभावों ने इस 
कार्य को प्रगति दी है। स्व० बा० कामताप्रसाद जैन हारा 
संचालित अखिल विश्व जैन मिशन का एक मुख्य उद्देश्य 
विदेशों में धर्म प्रचार रहा और उसने अनेक विदेशी 
विद्वानों एवं जिज्ञासुओ से सम्पर्क बनाने तथा उन्हें जैन 
साहित्य उपलब्ध कराने की दिशा में बहुत कुछ प्रकति 
की। किन्तु यथोचित व्यवस्था एवं साधनों के अभाव के 
कारण हम उन सम्पकंसूत्रों से भी लाभ नहीं उठा पाते । 

--ज्योति निकुंज, लखनऊ 


में कौन हूं 


किसी ने प्रश्न किया कि आत्मा को कैसे पावें । मेरे 
को एक कहानी बच्चों की याद आ गयी कि एक महात्मा 
के पास एक आदमी गया और कहने लगा मुझे आनद 
चाहिए । महात्मा ने कहा कि मैंने अभी आनंद मगरमच्छ 
को दिया है उससे ले लो। वह नदी के पास गया और 
मगरमच्छ को बोला कि महात्मा ने तुम्हे आनंद दिया है 
उसमें से मुझे भी दे दो मगरमच्छ ने कहा कि पहले मुझे 
एक लोटा पानी पिला दो बहुत प्यासा हू फिर मैं तुझे 
आनंद दे दूगा उस आदमी ने कहा कि क्या वात कहते हो 
पानी में रहते हो फिर भी पानी मागते हो । उसने वहा 
कि तुम भी तो आनंद में रहते हो और आनद माग रहे 
हो । यह कहानी तो इतनी ही है परन्तु यही हमारी 
कहानी नहीं है क्या ? आत्मा ही पूछ रही है कि आत्मा 
को कैसे पाया जाये । 

किसी व्यक्ति से पूछिये या अपने से ही पूछिये कि 
शरीर मे रोग है इसको किसने जाना तो वह कटहेगा मैने 
जाना इससे मालूम हुआ कि वहा दो है एक जानने वाला 
और एक शरीर जिसमे रोग हुआ है। मे भूखा हु मुझे भख 
लगी है या प्यास लगी है इसको किसने जाना तो यही 
जवाब है मैंने जाना । फिर यहा पर दो हो गये एक जानने 
वाला और एक जिसको भूख या प्यास लगी है। शरीर 
पर चोट लगी है शरीर दुख रहा है यह किसने जाना मैंने 
जाना यहां पर भी एक जानने वाला है और एक शरीर है 
जिसको चोट लगी हैं । इसी प्रकार भीतर मे क्रोध हुआ है 
आप दूसरे से कहते है कि मुझे क्रोध हो रहा है यह 
किसने जाना कि अभी क्रोध है अभी क्रोध ज्यादा है अथवा 
कम है आप कहेगे मैंने जाना वहां फिर दो हो गये एक 
क्रोध है जो कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा और एक वह 
है जो न कम होता है न ज्यादा परन्तु जान रहा है। 
भीतर में विकल्प चल रहे हैं इच्छा हुई है आप कहते है 
'मेरे को यहू इच्छा हुई है। इस बात को किसने जाना । 


0) श्री बाबुलाल जेन, कलकत्ता वाले 


एक जानने वाला है और एक इच्छा का होना है। आप 
कहते हैं मेरा मृड ठीक नहीं है यह किसने जाना । वहां 
पर एक जानने वाला है और एक मूड है। आप कहते हैं 
मुझे आज बहुत चिन्ता है आकुलता हो रही है यह किसने 
जाना कि चिन्ता हो रही है एक जानने वाला है और एक 
चिन्ता का होता है। ये मैंने अभी सत्य बोला या झूठ 
बोला यह किगने जाता एक जानने वाला है और एक 
झूठ बोलना या सत्य बोलना है। मैं ४ माइल चला यह 
किसने जाना वहा एक जानने वाला है और एक चलने 
वाला है। मेरे पास इतना धन है यह किसने जाना वहां 
एक जानने वाला है एक धन है और एक घन का 
स्वामीपना है । हमने कोई चीज खाई वह हमे अच्छी लगी 
और मीठी भी वहा तीन चीज हुई एक वह वस्तु जो मीठी 
थी एक अच्छे जानने रूप भाव और एक इन दोनों का 
जानने वाला । बाहर में हमने कोई कपडा पहना गाडी पर 
चढे और हमे बहुत आनद आया वहां पर भी तीन है एक 
गाडी ऑर उस पर चढना एक आनन्द का आना और एक 
उनकी जानने बाला । क्या इससे यह साबित नही हो रहा 
है कि हर हालत में कोई एक जानने वाला है जो हमारे 
भीतर होने वाले सूक्ष्म से सूधम विकल्पो को, विचारों के, 
भावों को चाहे वह अच्छे हो अथवा बुरे, शुभ हो चाहे 
अशुभ उनको जान रहा है। इन मन सम्बन्धी भावों मे, 
परिणामों मे विचारों मे परिवर्तत होता जा रहा है पर 
जानने वाला सदा काल एक रूप रहता हुआ मात्र जान ही 
रहा है। यहा तक क्रोध को भी जाना है। बाहर मे भले 
ही हमने किसी को अच्छा कहा हो प्रेम दिखाया हो और 
भीतर मे उसके प्रति अन्यथा भाव है तो जानने वाले ने 
दोनों बातो को ही जाना है। यही हालत शरीर की है 
चाहे गरीर की कैसी भी अवस्था क्यो न हो चाहे स्वस्थ हो 
चाहे अस्वस्थ, चाहे दुबला हो चाहे ताकतवर परन्तु जानने 
वाले ने उसकी हर हालत को जाना है । 


में कौन हूं ४ 


जिस समय शरीर की कोई अवस्था हो रही है उसी 
समय जानने का कार्य भी हो रहा है यहां तक जब सोता 
है तो उस समय भी कोई जान रहा है किसो रहा है 
अगर नहीं जानता तो जागने पर यह कैसे कह सकता था 
कि आज नींद अच्छी आई । जिंदा है तो उसको जानता है 
और मरता है तो उसको भी जान रहा है उसी प्रकार 
भीतर में सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा स्थूल से स्थूल विचा र-भाव- 
इच्छा जिस समय उत्पन्न हुई है उसी समय उसके जानने 
का कार्य भी हुआ है । यहा पर एक तक है कि जब इच्छा 
उत्पन्न हुई उसके पहले उसको जाना तो जब थी ही नही 
तो जाना कैसे । इच्छा मिटने के बाद जाना तो अभाव 
होने पर कैसे जाना इससे यह सावित होता है कि जिस 
समय इच्छा उत्पन्न हुईं उसी समय जाना । इसमें एक तर्क 
और है कि इच्छा ने ही इच्छा को जाना है अथवा क्रोध 
ने ही क्रोध को जाना है तो उसका उत्तर है कि क्रोध के 
अभाव को जिसने जाना । इससे साबित होता है कि क्रोध 
के अलावा कोई जानने वाला भिन्न है जो क्रोध को भी 
जानता है और उसके अभाव को भी जानता है। 

इससे निष्कर्ष यह निकला कि हर कार्य मैं तीन बाते 
साथ-साथ हो रही एक शरीर की क्रिया, एक मनसम्वन्धी 
विचारों की--भावों की--विकल्पो की क्रिया और एक 
जानने की क्रिया । पहली दो क्रिया बदलती रहती है कभी 
शुभ होती है कभी अशुभ। कभी दान पूजा रूप-दयारूप 
किसी के भले करने रूप होती है कभी किसी को सताने- 
मारने रूप । कभी सत्य कभी अप्तत्य रूप होती है परन्तु 
जानने का कार्य हर अवस्था में एक रूप से चालू रहता है। 
वह हर हालत मे--हर अवस्था को जानता रहता है। 
पहली दो क्रिया एक शरीराश्नित और एक मनाश्षित है जो 
हमारे पकड में आती है | हम शरीर पर ही नही ठहर कर 
मन की क्रिया तक तो पहुंचते हैं और उनको अपनी 
मानते हैं यह समझते हैं यह मैं हु यह मेरी है । इस प्रकार 
अहमूपने को उन दोनो मे प्राप्त हो रहे हैं । वहां इन दोनो 
में अहमपना भी है एकत्वपना भी है कर्त्तापना भी है। 
परन्तु तीसरी क्रिया जो ज्ञान की क्रिया है जानने का कार्ये- 
' रूप वह प्रगट--निरन्तर होते हुए भी उसको पकड़ने को 
चषेष्टा आज तक नही की है। जहा से जानने की क्रिया 


उठ रही है वह स्थल भिन्‍न है और जहां से भावों की और 
विचारो की क्रिया उठ रही है वह स्थल भिन्न है यह 
जानने वाला ही अपने को जातने वाला ते समझ कर इन 
विचारो के--भावों के चिन्ताओं के करने वाला समझ रहा 
है शरीर सम्बन्धी कार्यों के करने वाला उस सम्बन्धी दुख- 
सुखको भोगने वाला समझ रहा है। उस जानने वाले को 
कहा जा रहा है के तू अपने को पर रूप मान रहा है-- 
शरीर रूप जान रहा है विचारो और विकल्पों रूप जान 
रहा है और सुखी-दुखी हो रहा हैं तू उस रूप नहीं है तू 
तो जानने वाला है--जाननेरूप क्रिया का करने वाला है 
तू अपने आपको अपने रूप क्‍यों नही देखता ? तू अपने 
आपको जानने वाला रूप देखे तो तू पावेगा कि मैं शरीर 
रूप नही परन्तु उसका जानने वाला हूं उस शरीर की 
अवस्था अच्छी या बुरी का भोक्ता नही परन्तु जानने वाला 
हू । तो शरीर की कंसी भी अवस्था क्यों न हो जावे उससे 
मेरा क्‍या सम्बन्ध और उससे सुखी-दुखी होने का भी क्या 
सवाल है। यह नाम, यह जाति, यह कुल, यह मां-बाप 
भाई-बन्धु बाहर में पुरुष अथवा स्त्रीपना, धनवान अथवा 
गरीबपना सभी जब शरीर की अवस्था है और मै तो 
जानने वाला हु शरीर नहीं तो इनसेभी मेरा क्या सम्बन्ध 
रहा । अगर किसी ने गाली दी अथवा प्रशत्ता की बात 
कही तो भी में तो उसका जानने ही वाला हु शरीर नही 
तब मुझे हर्ष और विषाद क्‍यों ? 

इसी प्रकार विचार उठ रहे है--चिन्ता हो रही है-- 
भाव उठ रहे है, भीतर मे दया रूप भाव हुए और उस 
जानने वाले से, उत्त भाव से साथ एकेत्व जोड़ा तो उसमे 
अहमूपने को प्राप्त हो गया कि मै कैसा दयालू हूँ मैं उच्च 
दर्जे का हु चाहे हम बाहर मे न कहें परन्तु भीतर मे तो 
औरो से अपने को ऊँचा समझा ही है। अगर अपना 
उच्चपना नहीं पकड़ मे आवे तो ओरों का नीचापना तो 
महसूस किया ही है वही बना रहा है कि अहम्‌ भाव बना 
है यह तब तक नही मिट सकता जब तक हम जानने वाले 
से एकत्व होते हुए भी इन विकारी भावों से एकत्व जोड़ते 
रहेगे इन मन सम्बन्धी विकारी भावों से और शरीर के 
साथ इस जानने वाले ने एकत्व जोड़ा है यह एकत्व जोड़ना 

(शेष पृष्ठ ८ पर) 


गत कि० ४ से आगे--- 


जीबन्धर चम्प में श्राकि>चन्य 


जीवन्धर कुमार के मुखारविन्द से आकिज्चन्यादि 
धर्मों को सुन कर कृषक अति प्रसन्‍न हुआ और उसे धारण 
कर अपने जीवन को सफल मानने लगा। जीवन्धर कुमार 
ने भी उसे योग्य पात्र समझ अपने बहुमुल्य आभूषण देकर 
निईद भाव से जागे बढ़ दिए और परम सुख का अनुभव 
किया । आभूषण के मोह को त्यजकर परमानन्दानुभव 
करना आकिउ्चन्य धर्म का परिपोषक है । 

प्रमुदित कृषक को सहर्ष स्व-स्वर्णाभूषण देकर मध्याह्व 
में वे नृप कुँवर उद्यान में विश्राम करने लगे। वे, जिनका 
मन काम विकार सम्बन्धी अन्धकार को नष्ट करने के लिए 
सूर्य के समान था, जो कार्यज्ञ मनुष्यों मे अग्रणी तथा संत्तार 
के समस्त भोग्य-उपभोग्य पदार्थ को अपना [किडिचित मात्र 
भी न समझने वाले एवं निरन्तर वैराग्य का चिन्तन करने 
में प्रवीण थे ऐसे जीवन्धर स्वामी पर आसक्त विद्याधरी के 
प्रणयीवचनों को सुन कर उस उद्यान से बाहर निकल पड़े। 
स्व प्रिया को खोजते हुए व्यथित विद्याधघर की दीनता भरे 
वचनों को सुन कर जीवन्धर स्वामी ने आकिड्चन्य के 
परिपोषक सान्त्वनाप्रदायक गम्भीर वचन उनसे कहे--- 
धैर्योदायंविवर्जितक्षितिपति. प्रज्ञाविहीनों गुरु:, 

कृत्याकृत्यविचा रशून्यसचिव. सम्रामभीरुभट । 
सर्वेज्ञस्तवहीनकल्पनकविर्वाग्मित्वहीनोी. बुध', 
स्त्रीवैराग्यफकथानभिज्ञपुरुष: सर्वे हि साधा रणा:॥ 

अर्थात्‌--धीरिता और उदारता से रहित राजा, 
बुद्धिहीन गुरु, कार्य-अकार्य के विचार से शून्य मन्‍्त्री, युद्ध 
भीरु योद्धा, सर्वेज्ञ के स्‍्तवन से रहित कवि, वक्तव्य कला 
से रहित विद्वान और स्त्री-विषयक वैराग्य की कथा से 
अनभिज्ञ पुरुष ये सब तुच्छ व्यक्ति हैं अतः मोहजनित 
विचारों को त्यागना चाहिए । यथार्थतः सच्चा आकिचन- 
पुरुष वही है जो जैसा अन्दर है वैसा ही अपने को 


एा राका जन, एस० ए० 


उपस्थापित करता है तथा वैसे ही वचनों कों कहता है । 


' जीवन्धर स्वामी ऐसे सिद्धान्त के स्पष्ट उदाहरण हैं । 


जीवन्धर स्वामी के राज्यसिहासीन हो चुकने पर वे 
एक दिन अपनी आठों रानियों के साथ वासन्ती सुषमा 
से सुशोभित वानर-समूह को देख कर वे आनन्द-विभोर 
हो उठे । एक बानरी, अपने बानर का अन्य बानरी के 
साथ मोहित हुए देख रुष्ट हो गई। उसे प्रसन्‍न करने के 
लिए बानर ने बहुत प्रयत्न किए पर वह सन्‍्तुष्ट नही हुई । 
अन्त में निरुपाय होने पर वानर मृत-तुल्य पृथ्वी पर लेट 
गया। यह देख बानरी भय से काप उठी और उसके पास 
जाकर दोनों प्रसन्‍न हो गए। बानरी को श्रमुदित देख 
बानर ने एक पनस-फल तोड़ कर उसे उपहार में दिया 
परन्तु अकस्मात्‌ वनपाल ने आकर बानरी के हाथ से वह 
पनस-फल छीन लिया---यह सब दृश्य जीवन्धर स्वामी 
स्व नेत्रो से देख रहे थे। उनका दयलु सृदय वनपाल के इस 
कार्य को देख कर व्यग्र हो उठा। उनके मन में यह 
विचार तरंगित होने लगा--- 
'काष्ठाद्भधा रयते कीशो राज्यमेतत्फलायते । 
मद्यते वनपालोध्य त्याज्यं राज्यमिदं मया ॥११॥१२ 
अर्थात्‌-यह वानर काष्ठाजार के समान है, यह 
राज्यफल के समान और यह वनपाल मेरे सदृुश आचरण 
कर रहा है अर्थात्‌ जिस प्रकार बानर के द्वारा दिए गए 
फल को बनपाल ने छीन लिया है उसी प्रकार मैंने इस 
राज्य को छीन लिया है अतः यह राज्य मेरे द्वारा 
त्याज्य है । 
जिसने स्वराज्य हेतु काष्ठाज़ार से लोहा लिया और 
उसे तथा अपने प्रत्तिदृद्दियो को मौत के घाट उतारा बे ही 
जीवन्धर आज इस राज्य को तुच्छ समझ कर अपना 
आकिज्वन्य-स्वरूप उपस्थित कर रहे हैं। यह राज्य तेल 


जीवन्धर चम्पू में आकिज्यन्य ७ 


रहित दीपक की लो के समान है, जीवन चंचल है, शरीर 
बिजली के समान क्षणभंगुर है और आयु चपल मेघ के 
तुल्य है। इस प्रकार इस संसार की सन्तति मे किड्चित्‌ 
भी सुख नही है फिर भी उसमें मूढ हुआ पुरुष अपना हित 
नहीं करता किन्तु इसके विपरीत मोह को बढाने वाले व्यर्थ 
के कार्य ही करता है! नश्वर विषयों के द्वारा लुभाया 
हुआ बेचारा मानव मोहवश दुखजनित दोपों को नहों 
समझता प्रत्युत ग्रीष्मकाल मे शीतल जल की धारा छोड 
मृगमरीचिका के सेवन तुल्य सांसारिक भोगों मे लिप्त 
रहता है। दुर्लभ मानव-जन्म पाकर आत्महित मे प्रमाद 
करना उचित नहीं । ११।२३-२६। इस प्रकार तत्वचिन्तन 
के फलस्वरूप जीवन्धर स्वामी ससार की माया-ममता से 
विरक्‍्त हो (अआकिज्चन्य घम्म की पूर्ण दशा को पाकर) 
मुनि दीक्षा लेने का निश्चय कर लेते है और राजकीय- 
व्यवस्था से निवृत्त हो महावीर-स्त्रामी के समवसरण में 
जाकर मुनि-दीक्षा धारण करते हैं एवं घोर तप्रश्चरण के 
द्वारा कर्मों को क्षय कर विपुलाचल से मोक्ष प्राप्त करते 
हैं। शलाका पुरुष न होने पर भी पुराण शरो ने अपने 
पुराणो मे आकिज्वन्य पुरुष जीवन्धर का चरित्र अकित 
किया । कवियों ने इन पर गद्यपद्मात्मक काव्य लिखे। 
जीवन्ध रचम्पूकार ने तो स्पष्ट ही लिखा है कि 'जीवन्धरस्थ 
चरित दुरितिस्य हन्तृ--जीवन्धर का चरित्र पाप को नष्ट 
करने वाला है । 

इस प्रकार जीवन्धर स्वामी राज्य-वैभव होने पर भी 
घर में विरागी विचारो से सम्पन्न थे। उनका विचार था 
कि यदि धन-दौलत आदि परियग्रह यथार्थतः सुख देने वाले 
हैं तो मृगम रीचिका भी पिपासा-शमन कर सकती है, आतें- 
रौद्र-ध्यात भी मोक्षानन्द दिला सकता है, अग्नि शीतल हो 
सकती है और मात्र भोजन-इच्छा ही भूख-शान्ति कर 
सकती है। जीवन्धर स्वामी के परिग्रहभिन्‍्न ऐसे भावों ने 
ससार के प्रति निराशा उपस्थित की और अन्ततोगत्वा 
उन्हें मोक्षवधू का वरण करा दिया । 

रानी बिजया ओर सुनंदा का आकिझ्चन्य--नृपराज 
सत्यंधर एवं राजकूंवर जीवन्धर के तुल्य रानी विजया का 
आकिज्चन्य व्यक्तित्व भी सहज ही सामने उपस्थित हो 
जाता है। राजपुत्र जीवन्धर के राजसिहासनारूढ़ होने पर 


तथा स्वय के राजनाता वनने पर रानी विजया को 
राजवैभवरूप परिग्रह से यकाप्रक ग्लानि हो गई | उन्होने 
अपती आठो पुत्रवधुओं को बुताकर कहा-- है पूर्णचन्द्र के 
समान मुख वाली बहुओ ! आज मेरे हृदय मे इस सारहीन 
भयकर संसार के विषय से विरक्ति हो रही है और यह 
विरक्ति इस समय मुझे दीक्षा लेने के लिए शीघ्रता कर 
रही हैं । 
उसी समय गन्धोत्कट की पत्नी सुनत्दा को भी 
सासारिकता से बवैराग्य उत्पन्न हो गया अत. रानी विजग्रा 
और सुनन्दा ने पद्मा नाम आर्या के समीप दीक्षा ले ली। 
इस प्रकार जीवन्धर चम्पू मे पुरुष-पात्रों के साथ-साथ नारी- 
पात्र स्थजीवन में प्रथथत आकिड्चन्य धर्म का अणु रूप 
धारण करते और अन्तत. दीक्षा लेते और असीमितानन्द 
को पाते हैं । 
काउठाड़र के आफिड्चन्य भिन्‍न भाव--आकिज्वन्य 
बहुल प्रसद्भो के साथ-साथ जीवन्धर चम्पू में यदि 
आकिज्चन्य का विपरीत रूप देखना चाहे तो काप्ठाज़ार 
का चरित तो पाठक के मध्य सहज ही उपस्थित हो जाता 
है । नृपराज सत्यधर ने कुछ समय के लिए काष्ठाज्भार को 
राज्य दे दिया किन्तु कृतध्त मन्‍्त्री ने पड्यन्त्र रच युद्ध में 
उन नृपराज को दीक्षा लेने पर भी मौत के घाट उतार कर 
उनके राज्य का अधिकार हो गया। काष्ठाज्भार ने समझा 
कि मेने राजा को मार ही डाला और रानी मयूरयन्त्र में 
बैठ कर गयी थी अत. गिरने पर उसका और उसके गर्भस्थ 
बालक का प्राणधात स्वयं हो गया होगा | इस प्रकार 
निश्चिन्त हो वह राज्य-शासन करतौ, रहा । 
सुप्रचार से किसी की अकीति दवती नहों प्रत्युत 
फँचती ही है। काप्ठाज्लार की अकीति राजधातक के रूप 
में सर्वत्र फैलती ही है काष्ठाड़्र की अकीति राजघातक 
के रूप में सर्वत्र फैल गयी। नृपमृत्यु के कलक के परिमाजेन 
हेतु राजा की मृत्यु का कारण हाथी द्वारा मारा जाना 
प्रचारित कर जीवन्ध र-मातुल ग्रोविन्द महाराज के पास 
सन्देश भेजा । काष्छाजुर-कलक के उपशमन के ब्याज से 
गोविन्द महाराज ने सत्यंधर की राजधानी राजपुरी में 
स्व सुता लक्ष्मणा का स्वयंवर रचा। जीवन्धर राज ने 
चन्द्रकवेधक को वेधकर लक्ष्मणा प्राप्त की, तब जीवन्धर 


८, बे ३४, कि० २ 


के यथार्थ-जीवन का रहस्पोरघाटन हो गया। लक्ष्मण- 
माला का इच्छुक काष्ठाज्ार उत्तेजित हो भडक उठा। 
युद्ध के लिए उद्यत हो जाने पर वह जीवन्धर के द्वारा 
मृत्युलोक का पान्थ बन गया । देखिए |! कितनी विचित्रता 
है मानसिक-मनोभावो की ? काश ! यदि वह नृपराज्य की 
ओर आकिज्वन्य रहता तो उसकी यह निक्ृष्ट दशा न 
होती । 

सासारिक परिभ्रमण से निकल कर मानव को मुक्ति- 
मन्दिर मे भेज देना जेन कथानकों का उद्देश्य रहता है। 
यद्यपि इसमे प्रसद्भोपात्त विविध भावों का समावेश हुआ 


अनेकान्त 


है तथापि अकिचन-भाव से पीछे नही । जीवन्धर स्वामी 
का वैभव विसर्जन कर मुक्ति-पदवी पाना, रानी विजया 
का आर्या पद ग्रहण करना इसके विपरीत काष्ठाड्भार का 
राज्य-च्युत होना जीवन्धर चअम्पू मे प्रयुक्त आकिज्चन्य- 
स्वरूप को परिपुष्ट करने वाले ही हैं। जीवन्धर चम्पू में 
नायक जीवन्धर को श्ूज्भारिक रूप मे दर्शाया गया है 
तथापि यत्र-तत्र अकिचन-तत्व प्रदर्शित होता है जो कि 
उनके श्वृज्भारिक जीवन मे चारचाँद लगा देता है और 
एक विलक्षणता उपस्थित करता है । 

-“अलीगञड्ज (एटा) 


(पृष्ठ ५ का शेपाप) 


ही सबसे बडा पाप है, सबसे बड़ा अधर्म है सबसे बडा 
अज्ञान है यह किसी अन्य प्रकार से नही मिट सकता परन्तु 
जानने वाला अपने आपको जाने अपना सर्वस्व अपना 
अहमूपना उस जानने वाले में स्थापित करें तो वह 
अठ्पना जो अभी मन सम्बन्धी विकारों मे और शरीर 
सम्बन्धी क्रियाओ मे आ रहा है वह मिट कर अपने जानन- 
पर्न रूप निज स्वभाध में आये तो नकली मै का अभाव 
हो और असली मैं की प्राप्ति हो जोकि वास्तव मे ब्रह्मोस्मि 
है और वही पारिणामिक भाव है वही निज भगवान आत्मा 
है। जिसको जानने से धर्म की शुरुआत होती है--साक्षी 
भाव जागृत होता है। निजस्वभाव के प्रति मूर्च्छा दूर 


होती है जागरण चालू होता है आप अपना मालिक बनता 
है। आज तक जिसको नहीं पाया उसको पाता है जिस 
कूड-कर्कट को पकड रखा था उससे निवृत होता है। जो 
अभी तक व्यवहार मे पर मे जगता था वह अब परमार्थ 
मे जगता है जहा अब तक मूच्छित था । घोर अन्धकार मे 
सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। अब अन्धकार नही रहने 
का। चाहे कितना ही गाढ़ा क्यो न हो प्रकाश की किरण ने 
उसको भेद दिया है। शरीर रहता है और अन्य भाव भी 
रहता है परन्तु मै नही रहता । मैं मिट जाता है। यह में 
ही निज परमात्मा से मिलने में रुकावट थी, मैं मिट गया। 





मुक्ति का सच्चा हेतु 


थो मध्यस्थ: 


पश्यति जानात्यात्मानमात्मनात्मन्याउप्त्मा । 


हगवगमचररणारूप: स निदचयान्मुक्तिहेतुरिति हि जिनोक्ति:॥/ 


जो सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र स्वरूप आत्मा मध्यस्थभाव को प्राप्त होकर आत्मा को आत्मा 
के द्वारा, आंत्मा में देखता और जानता है वह निश्चय से (स्वयं) मुक्ति का हेतु है, ऐसी सर्वज्ञ-- 


जिन भगवान की वाणी है। 





ण्ण 


सम्पक्त्व-को मुदी सम्बन्धों ग्रन्य रचनायें एवं विशेष ज्ञातव्य 


अनेकान्त' के सितम्बर ८; के अंक मे डा० ज्योति- 
प्रसाद जैन का एक लेख 'सम्यक्त्व--कौमुदी सम्बन्धी 
रचनायें' शीर्षक छपा था। उसकी पूर्ति के रूप में दिसम्बर 
८? के अंक में “सम्यक्त्व कौमुदी सम्बन्धी अन्य रचनाये' 
नामक लेखप्रकाशित हो चुका है। पर अभी-अभी पाश्व॑ंनाथ 
विद्याश्रम शोध संस्थान, वाराणसी-५ से 'जैन साहित्य का 
बृहद इतिहास का ७वाँ भाव प्रकाशित हुवा है, उससे 
कनन्‍तड़ और मराठी भाषा की सम्यक्त्व कौमुदी सम्बन्धी 
कुछ नई जानकारी प्रकाश मे आई है। इसलिए पाठकों 
को उसकी जानकारी देने के लिए यह लेख, पूर्व प्रकाशित 
दोनों लेखों की पूर्ति के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। 
जैन साहित्य का बृहद इतिहास' के सातवें भाग में 
कन्नड, तमिल और मराठी तीन भाषाओं के जैन साहित्य 
का विवरण स्व० पं० के० भुजबली शास्त्री और मराठी 
साहित्य का विवरण डा० विद्याधर जोहरापुरकर लिखित 
है। कननड जैन साहित्य में सम्यक्त्व कौमुदी नामक रचना 
प्राप्त हैं। जिनमे से कवि मगरस का कुछ विशेष विवरण 
उपरोक्त ग्रन्थ के पृष्ठ ८७ में छपा है उसके अनुसा र मगरस 
तृतीय का समय सोलवी शताब्दी के पूर्वार्ध का बताया है। 
और यह ग्रथ प्रकाशित भी हो चुका हैं। इसका सम्पादन 
पं० शान्तिलाल शास्त्री ने किया है और अतिबल ग्रंथमाला, 
बेलगाव से यह प्रकाशित हुआ है । 
मराठी जन साहित्य मे दया सागर (दया भूषण) की 
सम्पवत्व-कौमुदी में ११ अध्याय और २३८० ओबी है । 
यह जिनदास चवबड़े, वर्धा सं० १६०८ में प्रकाशित हो 


ए शभ्रो प्रगरचन्द नाहटा, बोकानेर 


चुका है। दूसरी रचना महीचन्द रचित सम्यक्‍त्व कौमुदी 
है, जिसमे १३ अध्याय और १६८१ ओबी है। इसकी 
कथाएं दया सागर की सम्यक्त्व कौमुदी के समान ही है । 
महीचन्द के शिष्य देवेन्द्रकीति ने कालिका पुरान नामक 
एक बडा ग्रथ रचा है उसमे सम्यक्त्व कौमुदी की कथाएं 
भी शामिल कर ली गयी है। आधुनिक मराठी जैन 
साहित्यकारोी मे कल्लाप्पा भरमाप्पानिटवे ने सम्यक्‍त्व 
कौमुदी का मराठी अनुवाद किया है। पर उसमे भूल ग्रथ 
को अज्ञातकतृ क लिखा है । ः 


हमारे सग्रह में सस्कृत गद्य मे सम्यक्त्व कौमुदी, 
मूलचन्द किशनदास कापडिया, सूरत स प्रकाशित सन्‌ 
१६३६ की प्रथम आवृति है। माणिकचन्द दिगंवर जैन 
परीक्षालय में यह पाठ्यक्रम मे रखा गया था, यह भी 
अज्ञात कतृक है। इससे २५ वर्ष पहले पं> उदयलाल 
कासलीवाल ने इसे प्रकाशित किया था, लिखा है। जिसका 
उल्लेख डा० ज्योतिप्रसादजी के लेख मे हो चुका है। सम्यकत्व 
कौमुदी नामक श्वेताम्बर जिनहषंगणि स० १४८७ की 
रचित, मूलरूप मे प्रकाशित हुई है वह तो मुझे नही मिली 
पर उसका गुजराती अनुवाद 8९ तद जैन सभा भाव- 
नगर से सन्‌ १६१७ मे प्रकाशित हो, यह मेरे सम्रह में 
है। इस श्लोकबद्ध सस्कृत ग्रथ के रचयिता जिन हर्षगणि, 
तपागच्छीय जयचन्दसूरि के शिष्य थे। इसमें सात प्रस्ताव 
हैं। मूलग्रय भी इसी सभा से पूर्व छप गया था। दि० श्वे० 
सम्पक्त्व॒कौमुदी की कथाओं के तुलनात्मक अध्ययन के 
लिए यह ग्रथ महत्वपूर्ण है । 


ण्णष 


ग्रपश्न श काव्यों में सामाजिक-चित्रण 


() डा० राजाराम जन, रोडर एवं श्रध्यक्ष-सस्कृत प्राकृत विभाग, श्रारा 


मध्यकालीन भारतीय इतिहास एवं सस्क्रति के 
सर्वांगीण प्रामाणिक अध्ययन के लिए अपभश्र श-साहित्य 
अपना विशेष महत्व रखता है। उसमे उपलब्ध विस्तृत 
प्रशस्तियां, ऐतिहासिक-सन्दर्भ लोक-जीवन के विविध चित्र, 
सम-सामयिक सामाजिक परिस्थितिया, राजनीति, अर्थनीति, 
एवं धर्मनीति के विविध सूत्र, हास-परिहास, एवं विलास- 
वैभव के रससिद्ध चित्रांकन इस साहित्य के प्राण है। 
अपकभ्र श के प्रायः समस्त कवि आचार और दाशनिक तथ्यो 
तथा लोक जीवन की अभिव्यजना कथाओ एवं चरितो के 
परिवेशों द्वारा करते रहे है। इस प्रकार के चरितो और 
कथानकों के माध्यम से अपभ्र श-साहित्य मे मानव-जीवन 
यथा जगत की विविध मूक-भावनाएं एवं अनुभूतियाँ 
मुखरित हुई हैं। क्योकि वह एक और पुराण-पुरुषों के 
महामहिम आदर्श चरितों से समृद्ध है तो दूसरी ओर 
सामन्‍्तों वणिकपुत्रो अथवा सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के 
सुखों-दुर्यों अथवा रोमांसपूर्ण कथाओं से परिव्याप्त । वन- 
विहा र, उद्यान-क्रीड़ाए, सगीत-गोष्ठिया, आखेट-चद्यूत, एव 
जल-क्रीडाएं, रासलीलाएं, सरोवर-स्तान के समय प्रेमी- 
प्रेमिकाओं के परस्पर में छकाने के लिये वस्त्रों के अपहरण 
आदि विविध चित्र-विचित्र चित्रणों से अप भ्र श-साहित्य की 
विशाल चित्रशाला अलकृत है। चउमुह, ईशान एव द्रोण 
जैसे महाकवियों ने इस महान चित्रशाला की नीव रखी, 
तो जोइन्दु स्वयम्भू, पुष्पदन्त, हरिभद्र, धनपाल, वीर, 
कनकामर, पश्मकीति, हेमचन्द्र, अब्दुल-रहमान प्रभूति काव्य- 
कुशल सरस्वती पुत्रो ने अपभ्रश के उस भवन को धडकर 
भव्य-प्रसाद के रूप मे अलकृत किया है और यश कीति एव 
रद्दघ्‌ जैसे प्रतिभाशाली महाकवियों ने उसे सर्वतोभावेन 
समृद्ध बनाये रखने का अथक प्रयास किया है। इस प्रकार 


अपभ्र श-काव्यों में विक्रम की छठवी सदी से सोलहवी 


. ३, भण्ण ३३३॥३ । 


सदी तक के भारतीय इतिहास एवं सस्कृति के प्रामाणिक 
चित्र सुसज्जित है। प्रस्तुत लघु-निवन्ध मे उन सभी पर 
प्रकाश डालना तो सम्भव नही, हाँ, उदाहरणार्थ केवल 
कुछ सरस एवं रोचक तथ्थ्रो पर प्रकाश डालने का प्रयास 
किया जा रहा है । 

सामाजिक परिस्थितियाँ : 

अपभ्रश काव्यो में परम्परानुमोंदित पौराणिक, 
सामाजिक मान्यताओ को ग्रहण किये जाने पर भी सम- 
सामयिक स्थितियों के उनमे पर्याप्त निर्देश मिलते है । इन 
काव्यों मे कुछ ऐसी मान्यताए निदिप्ट की गई है, जो 
मध्यकालीन रिथितियों पर प्रकाश डालती है। वँदिक 
वर्णाश्रम धर्म के सिद्धान्तानुसार ब्राह्मण का कार्य पठन- 
पाठन और यज्ञ-यागादि करना था। पर १५वीं सदी मे 
विदेशी आक्रमण होने एवं मुसलमानों के उत्तराधिकार 
सम्बन्धी पारस्परिक कलह तथा राजनतिक अस्थिरता के 
कारण देश की आशथिक स्थिति बिगडने लगी थी। 
फलस्वरूप ब्राह्मण आजीविका के हेतु खेती भी करने लग 
गए थे । महाकवि रइधू ने अपनी एक रचना “धण्णकुमार- 
चरिएउ' में 'अम्भगकिसाणु” लिख कर उसका स्पष्ट निर्देश 
किया है और इस प्रकार उसकी परिवर्तित स्थिति पर 
अच्छा प्रकाश डाला है।* 
जा'तयाँ : 

“धण्णकुमार चरिउठ के उपर्युक्त 'वम्मणकिसाण' पद 
में 'किसाणु' का विशेषण “वम्भए' है और यह इस बात 
का द्योतक है कि ब्राह्मणजाति के किसान भी होते थे। 
यदि यह तथ्य न होता तो कवि “किसाणु' शब्द से ही 
अपना काम चला लेता। '“बम्भणु किसाणु” का उसने 
किसी विशेष अभिप्राय से हो प्रयोग किया है। बिहार मे 
जहाँ ब्राह्मणों के लिये खेती करना वजित है और अधिकांश 


जाजैपथपथपि---ाढ७........... 


२. हरिवंस० २२० ; ३।१३-१४ ; ४६ । 
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ब्राह्मण कृषि-कर्मं स्वय नहीं करते, वहां राजस्थान उत्तर 
प्रदेश आदि में ब्राह्मणों को स्वय कृषिकर्म करने हुए देखा 
जाता है। 

ब्राह्मण के अतिरिक्त क्षेत्रीय, वैश्य एवं शूद्रों की 
जातियों के भी उल्लेख हुए है। क्षत्रियों मे इक्ष्वाकुबवशी,' 
सूयंवशी, चन्द्रवशी,' अन्धकवृष्णि,, एवं भोजकवृष्णियों" 
के परम्परा प्राप्त उल्लेख मिलते है। उनके अतिरिक्त 
तोमर, गुजर, प्रतिहार एवं सोरट्ठ नामक क्षत्रिय जातियों 
के भी उल्लेख हुए है । 'सिरिवाल चरिउ' मे बताया गया 
है कि खस एवं नव्वर जाति के डाकुओ से मराठे, सोरढे 
एवं गुर्जरों ने महायुद्ध मे लोहा लिया था ।" 

वैश्य मे अग्रवाल, पद्मावती, पुरवाल, जँसवाल, 
गोलाराड, एवं पौरपाट आदि जातियों के उल्लेख मिलते 
है । अग्रवालो मे गग ऐंडिल गोयल मित्तल, बसल गोत्रों के 
भी नाम प्रशस्तियों एवं ग्रन्थ-पुष्पिकाओ में मिलते है । 
साहित्यिक एवं कला के विविध क्षेत्रों में उनका योगदान 
महत्वपूर्ण रहा है ।* 

“'धण्णकुमार चरिउठ' मे एक पटवारी जाति का भी 
निर्देश पाया जाता है ।* हमारा अनुमान है कि यह भी 
कोई वैश्य जाति है जो पटवारिगरिरि अर्थात्‌ भूमि की 
पैमाइश आदि का कार्य करती थी । मध्यभ-रत में आज 
भी उन्हें ही पटवारी कहा जाता है जो खेतो की भालगुजारी 
का लेखा-जोखा एवं बन्दोवस्त के कार्य करते है, भले ही 
उनकी जाति कुछ भी हो ! 


१. उपरिवत्‌ । 
२. उपरिवत्‌ । 
२. उपरिवत्‌ । 
. उपरिवत्‌ । 
. हरिवंश० २२० ; ३॥१३-१४ , ४१ । 
- सिरिवाल० ५२२ | 
« रइधू-साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन पृ० ४६८ 
- धषण्ण० १३।४ | 
€. सम्मइजिण० ३।११, बलह॒हू० ४॥३ । 
१०. सिरि० ५२२, १०।३, पास ० ५।६।५, बलहहृ० ४।३ । 
११. सिरि० ५२२, 5१०, १०॥३ | 
१२, घण्ण ३३२४६ | 
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अन्य जातियों में भील,' खस,” बब्वर,'' पुलिद,'" 
केवट," कलाल,'* सुनार,' लुहार,'' कुम्हार," यादव,“ 
आदि के नाम मिलते हैं। खस बव्वर एवं पुलिद के विषय 
मे रइध्‌ ने लिखा है कि ये तीनों जातियां जहां भी रहें, 
वहा किसी को स्वप्न में भी रहने का विचार नहीं करना 
चाहिए । कवि ने इसीलिये इनका उल्लेख आक्रमणकारी 
जातियों के रूप में किया है। 

अस्पृश्य जातियो मे डोम," मातंग,“ चाण्डाल,"' 
घिनिवाल' एवं सुब्भिस'' जातियों के नाम मिलते हैं। 
“घिनिवालु' जाति नवीन प्रतीत होती है। हो सकता है कि 
यह वही हो, जिसे हम आजकल कसाई कहते हैं। इसीलिए 
कवि ने इसकी डोम आदि जातियों के साथ गणना की है। 

'सुव्भिस!' सम्भवत आजकल की मिश्ती जाति है 
जिसके लोग मशक के द्वारा जाल घर-घर पहुंचाया करते 
थे। एक अन्य म्लेच्छ जाति का भी उल्लेख आया है। जो 
सम्भवत यवन जाति के लिये प्रयुक्त है। 

'सिरिवल चारिउ' में एक भांड-जाति'" का भी उल्लख 
आता है। जाति के कारनामे आजकल के समान ही मध्य- 
में भी थे। किसी भी अच्छे व्यक्ति की नकल बना कर उसे 
निम्नतर घोषित करना एवं व्यग्योक्तितयों हारा खरी एवं 
स्पष्ट बातो को जनता के समक्ष रख देना इस जाति का 
परम्परा-प्राप्त व्यापार था। श्रीपाल जिस समय धवल 
सेठ के द्वारा समुद्र में गिरा दिया जाता है और वह अपने 
पुरुषार्थ से समुद्र तैर कर उसी द्वीप में पहुंचता है, जहां 
१३. सिरि० ५।१३॥६। 

१४, वबलहहू० ३॥२, ५।१० | 

१५. बलहहू०--३।२, ५॥१०॥। 

१६. बलहह०--५।१० । 

१७. उपरिवत्‌ू--३।२, ५॥१० । 

१८. हरिवंस० १४।५ । 

१६. सिरि० ७।१२, बलहद० ६॥२, ५॥१३ | 
२०. धण्ण० २।७।१-३, सिरि० ७॥१२। 
२१. बलहद ३॥२ | 

२२. उपरिवत्‌ । 

२३. उपरिवत्‌ । 

२४. सिरि० ७।६-१२। 


१२, घर्ष ३४, कि० २ 


कि बाद में धवल रवयं पहुंचता है तथा श्रीपाल को वहां 
के राज-दरबार मे एक सम्मानित व्यक्ति के रूप मे देखता 
है तब धवल भाड़ों की सहायता से उसे अपमानित करता 
है तथा राजा की दृष्टि में उसे पतित सिद्ध कर देता है। 
यद्यपि घवल की यह कुटिलता बाद मे स्पष्ट हो जाती है। 


परिवार : 

समाज का घटक परिवार है। प्रत्येक कवि या 
साहित्यकार अपनी रचना में पारिवारिक सम्बन्धों पर 
अवश्य ही प्रकाश डालता है। अपश्रश काव्यों में भी 
पारिवारिक सम्बन्धों का विस्तृत विवेचन मिलता है, 
क्योंकि कथानायक का जन्म किसी परिवार मे होता है। 
उस परिवार में माता-पिता आदि गुरुजनों के साथ भाई, 
भावज, बहिन, पुत्र, मित्र, दास-दासियां आदि विद्यमान 
रहते हैं। अत: कवियों ने इसके पारस्पिरिक सम्बन्धों की 
चर्चा कर उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी उपस्थित 
किया है। 

यह परिवार-व्यवस्था सम्मिलित परिवार व्यवस्था के 
रूप में चित्रित है। अत: सास-बहू की कलह, ननद-भौजाई 
के झगड़े, सौतियाडाह तथा परिवार में परस्पर मे चलते 
वाले शीतयुद्ध आदि के भ्रसंग प्रचुर-मात्रा में मिलते हैं । 
महाकवि स्वयम्भू ने सास-बहू के झगड़े को अनादिकालीन 
कहा है ।' सौतिया डाह के प्रसंग आनुषंगिक एवं स्वतस्त्र 
दोनों ही रूप में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । एतद्विषयक 
स्वतन्त्र कृति के रूप मे 'सयधदहमी कहा' सुप्रसिद्ध रचना 
है। इसी प्रकार पुष्पदन्त कृत महापुराण मे एक प्रसंग 
आया है जिसके अनुसार महाराज कृष्ण की सत्यभामा एव 
रुक्मिणी नाम की दोनों पत्नियों मे पर्याप्त ईर्ष्या चलती 
है। उन्होंने परस्पर में यह शर्ते रखी थी कि जिसके बेटे 
का पहले विवाह होगा, वह दूसरी का सिर मुंडवा देगी। 
'धण्णकुमार चरिउ' में कहा गया है कि अपने माता-पिता 
के अत्यन्त दुलारे धन्यकुमार को अपने ईर्ष्यालु बड़े भाइयों 
एवं भोजाइयों के तीखे व्यंग्य वाणी एवं कहु आलोचनाओ 

१. पठमचरिउ--२।१५५ । 
२. भारतीय ज्ञानपीठ काशी से प्रकाशित । 


३. महापुराण €१।३, भाग ३, पृष्ठ १७१ । 
४. धण्ण० १६-१० । 


अनेकान्त 


का शिकार होना पड़ा और बेचारे को परदेश भाग जाना 
पड़ा । 
नारी को स्थिति : 

परिवार में नारी की स्थिति परतन्त्र थी। उसके 
लिये जो आचार-संहिता मिलती है, वह बड़ी दुरूह है। 
विवाहिता-नारी को अपने पति के लिये मन-वचन एवं कार्य 
से पूर्णया समपित रहने का आदेश दिया गया है तथा 
कहा गया है कि वह दुश्चरित्र एवं निर्लज्ज नारियो की 
संगति कर अपने कुल, एवं शीलब्रत को कलकित ने करे । 
उन्हें अपना जीवन इस प्रकार का बनाना चाहिए कि कोई 
अंगुली भी न उठा सके और दोनों कुलों पर किसी भी 
प्रकार का कलक न लग सके । 

परित्यक्ता नारियों को अपभ्रश काव्य मे दुर्भाग्य का 
भण्डार कहा गया है। उनके लिए कहा गया है कि उन्हे 
दुर्जनो एवं आवाराग्ी करने वालों से अपने को छिपा कर 
रखना चाहिए। सिर उघाड कर रास्तों एवं बाजारों मे 
नही घूमना चाहिए। दित मे शयन नही करना चाहिए 
तथा दूसरो के भाग्य पर ईर्ष्या नहीं करना चाहिए । उन्हें 
शीलब्रत धारण कर सात्विक जीवन व्यतीत करना ही 
श्रेयस्कर है ।' 

प्रौद़्ा विधवाओ के विषय मे कहा गया है कि पति 
की मृत्यु पर विधव्ग को चिता में जल मरने का प्रयास 
नहीं करना चाहिए। सिर पटक कर हाय-हाथ करनां 
उचित नही ५ कवियों ने उन्हें आदेश अथवा उपदेश दिया 
है कि उन्हे मांगें मे अत्यन्त वेगपूर्वक अथवा अत्यन्त भन्द- 
गति से चलना सर्वथा छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार 
बिना कार्य के दूसरों के घर आना-जाना या रात्रि में 
अकेली घूमना त्याज्य बताया गया है। सहिष्णु बन कर 
आत्मोद्धार का प्रयास आवश्यक बताया गया है और जोर 
देकर कहा गया है कि जो नारी उत्तम शीलब्रत धारण 
नही कर सकती, उसकी वही दशा होती है जो सड़ी 
कुतियों अथवा जूठी पातल की होती है ।* 

५. अप्पसवोह० २।१७ । 


६. उपरिवत्‌--२।१८, २१, २३ 
७. उपरिवत्‌्---२।१६९, २१ 





अपज्ंद कार्यों में सामाजिक जित्रज १३ 


बाल विधवा के लिये कहा गया है कि उसे सादा 
भोजन और उच्च विचार रखना चाहिए। स्देव शुभ्र-वस्त्र 
घारण करना चाहिए। किसी भी प्रकार का शारीरिक 
झुंगार नहीं करना चाहिए, काम-वासना को उभाड़ने वाले 
रंगीन एवं रक्ताभ वस्त्र भूल कर भी धारण नही करना 
चाहिए । इसी प्रकार ताम्बूल सेवन, इत्र लेपन, धूतेक्रीड़ा, 
लोगों से हती।मजाक, विरह कथाओं का सुनना-सुनाना, 
घी एवं दूध मिश्रित गरिष्ठ भोजन, जल्दी-जल्दी माथा 
धोना, शुन्यगृह मे रहना, घर की दीवालो या छत पर चढ 
कर दिशाओं का निरीक्षण, गाना गाना, मार्ग मे भटकना, 
जोरों से किसी को कोसना, परिवार के लोगों से रूठना 
आदि कार्य बजित बताये गये है। इनके त्याग के विना 
बाल-विधवा की दुर्गति अखिन्तनीय है ।' 
वियाह-संस्था : 

व्यक्ति के चरित्र निर्माण मे विवाह-सस्था का महंत्व- 
पूर्ण योग है। विवाहित होने से यौन-सम्बन्ध एवं विषय 
सीमा का सकोच दोनों ही बातें एक साथ सम्पन्न हों जाती 
है। स्नेह, प्रेम, सहयोग एवं सहानुभूति की पाठशाला 
परिवार ही होती है। गुरजनो के प्रति आदर और भक्ति- 
भाव का प्रदर्शन एवं सत्य दान, तप, त्याग, मित्रता, 
बवित्रता, सरलता एव सेवा प्रभूति राद्गुणों कां विकास 
विवाहित परिवार के बीच ही सम्भव है । अत. परिवार 
का आधार विवाह माना गया है। 

अपम्रण चरित काव्यों मे आषं-विवाँह को ही 
सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। विवाह के पूर्व वर-वधू का 
सम्पर्क होता या अन्य किसी कारण से प्रेम का जागृत होना 
अथवा प्रेमी-प्रेमिकाओ को एकत्र करके प्रेम के विकसित 
होने का अवसर नहीं दिया गया है, क्योकि इन कवियों की 
दृष्टि मे विवाह एक ऐसी पवित्र-संस्था है जिसका दायित्व 
पूर्णतया माता-पिता पर है। सिरिवाल चरिउमे आए हुए 
एक कंथानक के आधार पर उज्जयिनी तरेश राजा 
पृथ्वीपाल अपनी बड़ी पुत्री सुरसुन्दरी से प्रसन्‍न होकर 
उसका विवाह कौशाम्बी नरेश के राजकुमार हरिवाहन के 
साथ कर देता है किन्तु छोटी पुत्री मैना सुन्दरी की 
स्पष्टवादिता और धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा, एवं भवितव्यता 
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के प्रति उसका धोर विश्वास देख कर वह क्रोधाभिभूत 

हो जाता है। पिता को पुत्र की यह प्रवृत्ति अपमानजनक 

प्रतीत होती हैं। अतः बह उसका विवाह एक कोढ़ी के 
साथ कर देता है। इस सन्दार्भाश से विवाह प्रथा के 
सम्बन्ध में निम्नलिखित संकेत मिलते हैं-- 

१. विवाह के पूर्व पिता अपनी कन्या की सम्मति लेता 
था और विभिन्‍न प्रकार के वरो का परिचय एवं 
वैभव इत्यादि का वर्णन कर कन्या की भावना को 
जान लेता था। 

२. वर-निर्वाचन में पिता का स्वातन्त््य था । यद्यपि वह 
परिवार के व्यक्तियो से सम्मति लेता था, पर पिता 
का निर्णय ही सर्वोपरि होता था । उज्जियिनी नरेश 
राजा पृथ्वीपाल को उसके निर्णय से विचजित करने 
के लिए रानी एवं अमात्यो का प्रयास व्यर्थ जाता है। 

३. अनुचित और अनमेल विवाहों को समाज उचित नहीं 
समझता था। मैना सुन्दरी का कोढ़ी के साथ विवा- 
सम्बन्ध होते देख कर समस्त-प्रजा के मुख से 
त्राहि-आाहि की ध्वनि निकलने लगती है तथा सभी 
प्रजाजन राजा के इस कुकृत्य पर उसे कोसने लगते हैं। 

विवाह पद्धति : 
विवाह रचाने के लिए अनेक प्रकार के रीति-रिवाजों 

की चर्चायें आई हैं। कविधाहिल ने अपने 'पउमचरि3उ' में 
पद्मयश्री के विवाह का वर्णन करते हुए लिखा है-- 
ज्योतिषियों द्वारा शुभतिथि के निश्वल किये जाने पर 
विवाह की तैयारिया प्रारम्भ कर दी गईं। विवाह-सामग्री 
का सकलन किया जाने लगा । नौते-रिश्तेदारों को न्यौते 
ज्ैेजे जाने लगे । सभामण्डप सजा दिया गया, बच्चों के 
आनन्द का पारावार न रहा। भावी वधू का मन कुलांचे 
मार रहा था, वाद्यों की ध्वनि में ब्राह्मण लोग श्रुतिपाठ 
कर रहे थे। सुहागिन स्त्रियां कौतुकपूर्ण गीत गा रही 
थी। कुछ समय बाद कन्या का अभिषेक किया गया, नवीन 
कौमती वस्त्राभूषणों से सजा कर उसकी आंखों में अंजन लगा 
दिया गया, फिर उसे कुलदेवी के दरशनार्थ ले जाया गया । 
इधर वर भी सज-धज कर हाथी पर सवार होकर 
बारात के साथ चला । सखियां उसे मातृमन्दिर ले गईं । 


२. सिरिवाल--२।२ | 


१४, वर्ष ३५, कि २ 


पद्मश्री की हमजोली सखियां वर से हंसी-मजाक करने 


लगी। वर से उन्होंने दोहे पढ़वाए और फिर दोनो का 
विवाह हो गया ।' 


इसी प्रकार 'भविसयतकहा'” में धनपति एवं कमलश्री 
के विवाह के अवसर पर भवन की सजावट, तोरणबन्धन, 
रंगोली, चौक विविध मिष्ठान्त, आभूषण आदि की 
सुव्यवस्थाएं कर प्रीतिभोज का वर्णन किया गया हैं।* 


जंबूसामिचरिउ मे वैवाहिक भोज का सुन्दर वर्णन 
मिलता है। उसमे तृणमय आसनो पर आगन्तुको को भोज 
कराये जाने तथा ग्रीष्मऋतुओ में सुगन्धित सरस पदार्थों से 
सरावोर तालपत्रों से सभी पर हवा करने के उल्लेख 
मिलते हैं। भौजन मे कूर नामक धान के चावल से निर्मित 
मीठे भात, खट्टे आचार, चटनी एवं तक्र, मूग के बने हुए 
व्यंजन आदि कटौरियों मे सजा कर परोसे जाने तथा 
भोजनोपरान्त सुगन्धित द्रव्य एवं ताम्बूल आदि के खिलाये 
जाने के उल्लेख मिलते हैं।* 


प्रीतिभोज के बाद मंगल मंत्रो एवं घी की आहुति के 
साथ वरमाला डालकर विवाह की अन्तिम प्रक्रिया सम्पन्न 
की जाती थी, सिरिवाल चरिउ में सुलीचना के विवाह- 
प्रसंग मे इष्टदेवपूजा के साथ सात भांवरें, सप्तपदीकथन 
एवं उसके बाद हथलेबा की प्रक्रिया को विवाह की अन्तिम 


प्रक्रिया कही गई है ।' 
१. पठमचरिउ--पद्म २४ | 
२. भविसयत्तकहा--१।८5-१० । 
३. जबूसामिचरिउ भूमिक--पृ० १४३।४४ | 
४. भविसयत्त ० १॥८।१० । 
५. सिरिवालचरिउ--३।१७ । 
६. हरिवंस० २।१७। 


अनेफास्त 


बहु विवाह : 
अपम्र श-काव्यों के अध्ययन से पता चलता है कि उस 
समय बहु-विवाह प्रथा का पर्याप्त रूप में प्रचलन था । 
क्या पौराणिक पात्र और क्‍या युगीन पात्र, सभी में यह 
प्रवृत्ति देखी जाती है । हां, अन्तर इतना ही है कि 
पौराणिक पात्र तहख्रों विवाह रचाते थे और युगीन पात्र 
२-२, ४-४ चत्रवर्ती सम्राट भरत की €६ सह्न रानियां,* 
चम्पानरेश श्रीपाल की ८ सहल्न रानियां,' बसुदेव की एक 
सहस्न से अधिक रानियों* को चर्चाएं आती हैं । 
बहु-विवाह-प्रथा में अपभ्रश के कवि स्वयं भी बड़े 
रसिक प्रतीक होते हैं। पठमवरिउ के लेथक कविराज 
चक्रवर्ती नाम की उपाधि से विभूषित महाकावि स्वयम्भ 
की अमृताम्बा एवं आदित्याम्बा नाम की दो पत्लिया थी 
जिनकौ प्रेरणा एवं उत्साह से कवि ने पउ7,चरिउ जैसे 
गम्भीर महाकाव्य की रचना की । 
जंबूसामिचारिउ के लेखक महाकवि वीर की भी चार 
साहित्यरसिक पत्नियां थी जो उनकी कबिता-कामिनी की 
अजस॒र प्रेरणा स्रोत थी ।उनके नाम है जिनमती, पद्मावती, 
लीलावती एवं जयामती |“ 
महाकवि रइघू के आश्रयदाता श्री मुल्लण साहू की 
भी दो पत्नियों के उल्लेख मिलते हैं ।*! 
इन उल्लेखो से यह स्पष्ट है कि मध्यकाल मे बहु- 
विवाह प्रथा प्रचलित थी । समाज में उसे मान्यता प्राप्त 
हो चुकी थी । (क्रमश: 
७. सिरिवाल० ८१५, ६।१३। ला 
८. हरिवंस० ५।१४॥। 
६. रइधू-साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन-पृ० १७। 
१०. जंबूसामिचरिउ, भूमिका--पृ० ११।॥ 
११. धण्णकुमार चरिउ---४।२० । 
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जनदटंन में 


भारतवर्ष का उर्बर मस्तिप्क अनेक सुन्दर और साव॑- 
भौम बिचारों की जन्मभूमि रहा है। यहाँ के विभिन्‍न-दर्शन 
अपनी स्वतन्त्र मान्यता और विचारधारा को लेकरउद्भूत 
हुए और उनका विकास होता रहा। उनकी अपनी 
मान्यताओ में से अनेक ऐसी धारायें निकली जिनके नाम 
पर तत्तत्सम्प्रदायों का बोध होने लगा उदाहरणतः 
मध्यम प्रतिपदा के लिए बौद्ध, अद्वतवादी विचारधारा के 
लिए नैयायिक और साख्य, भोगवादी विचारधारा के लिए 
चार्बाक, आत्मवादी विचारधारा के लिए पौराणिक विशेष 
प्रद्यात हुए । इसी सन्दर्भ मे अनेकान्तवाद का जब नाम 
आता है तो उससे जैन विचारधारा सम्यगुपलक्षित होती है। 

जैन दाशंनिक साहित्य का सामान्यावलोकन करते 
समय आज तक उपलब्ध समग्र साहित्य को ध्यान मे रख 
कर भ्रो० महेन्द्रकुमार जी ने इस प्रकार कालनिर्धारण 
किया है।' 

१. सिद्धान्त आगमकाल : वि० ६वीं शदी तक । 

२. अनेकान्तस्थापनकाल : वि० ३ री से ८वी तक। 

३. प्रमाण व्यवस्थायुग : वि० ८प्वी से १७वी तक। 

४. नवीन न्याय युग वि० १८वी से'** 

जैनदश्शेन के अनुसार वस्तु अनेकान्तात्मक है। अनेक 
अन्त धर्म या अंश ही जिसका आत्मा स्वरूप हो वह पदार्थ 
अनेकान्तात्मक कहा जाता है।' सभी ज्ञानो का विपय 
अनेकास्तात्मक कहा जाता है ।' सभी ज्ञानों का विषय 
अनेकान्तात्मक वस्तु है और नय का विषय एक देश से 
विशिष्ट वस्तु है।' अकलद्जुदेव ने अनेकान्त का लक्षण इस 
प्रकार किया है।” अनेकान्त की सीमा के अन्दर वम्तु के 
अनन्त धर्मों का समावेश होता है एक वस्तु में वस्तुत्व की 
सिद्धि करने वाले परस्पर विरोधी द्रव्य पर्याय रूप दो 
शक्ति धर्मों का युगपद्‌ एकत्र अविनाभाव अबिरोध सिद्ध 

क रता यही अतेकान्त का मुझ्य प्रयोजन है। भेदाध्भेद मे 
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एकान्त की अनुपलब्धि होने से अर्थ की सिद्धि अनेकान्त से 
होती है ।' दर्शनशास्त्र मे प्रयुक्त नित्य-अनित्य, भिन्‍न- 
अभिन्न, सत्‌-असतू, एक-अनेक आदि सभी अपेक्षित धर्म 
हैं। लोक व्यवहार मे भी छोटा-बडा, स्थुल-सूक्ष्म, ऊँचा- 
नीचा, दूर-तजदीक, मूर्ख-विद्वान आदि सभी आपेक्षिक है । 
एक ही समग्र मे पदार्थ नित्य और अनित्य दोनो हैं किन्तु 
जिस अपेक्षा से अनित्य है उसी अपेक्षा से नित्य नही है। 
प्रत्येक वस्तु द्रव्य अपेक्षा नित्य एवं पर्याय अपेक्षा अनित्य 
है । पर्याय उत्पाद और व्यय स्वभाव वाली है जो कि वस्तु 
में अनित्यता सिद्ध करती है साथ ही उत्पाद-ब्यय से वस्तु 
में हमे उसकी स्थिति की प्रुवता का भी प्रत्यक्ष अनुभव 
होता है यही स्थिरता--ध्रवता वस्तु में नित्य धर्म का 
अस्तित्व सिद्ध करती है जो अपनेअस्तित्व स्वभाव कोन 
छोइकर उतााद, व्यय तथा ध्रूबता से सयुक्त है एवं गुण 
तथा पर्याय का आधार है सो द्रव्य वहा जाता है ।* यही 
लक्षण उमास्वामि ने भी तत्त्वाथंसूत्र मे किया है ।* अन्य 
दर्शनों ने किसी को नित्य और किसी को अनित्य माना है 
परन्तु जैनदर्शन कहता है कि दीपक से लेकर आकाशपर्यन्त 
सब पदार्थों का स्वरूप एक-सा है अत वस्तु का स्वभाव 
नित्य अनित्यादि अनेक धर्मों के ध हा स्थाद्वाद (अनेकान्त- 
वाद) की मर्यादा को उल्लंघन नहीं करता । एकान्त से 
नित्य-अनित्य आदि कुछ भी नही है किन्तु अपेक्षा से सब 
है।' अनेकान्त और स्याह्वाद ये दोनो पर्याथत्राची नही हैं 
किन्तु अनेकातस्तवद और स्थाह्वाद पर्यायवाची हो सकते हैँ 
यधार्थ में अर्थ का नाम अनेकास्त है। अनेक धर्मों के 
प्रतिपादन कस्ने की शैली का नाम स्यथाद्वाद है ।" सभी 
प्रमाण या प्रमेयहूप वस्तु में स्व-पर द्रव्य की अपेक्षा क्रम 
और युगपद्‌ रूप से अनेक धर्मों की सत्ता पायी जाती है 
जिस रूप से घड़े की सत्ता हो उसे स्वपर्याय तथा जिससे 
घड़ा व्यावृत होता हो उन्हें पर पर्याय समझ लेना चाहिए। 
घड़ा पाथिव होकर भी धातु का बना हुआ है मिट्टी या 
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पत्थर का नहीं है अत: वह धातु रूप से सत्‌ है मिट्टी या 
पत्थर आदि अनन्त रूप से असत्‌ है। घडा धातु का बना 
होकर भी सुवर्ण का है चांदी, पीतल तांबे आदि का नही 
अतः स्वर्णरूप से सत्‌ है चांदी या पीतल सैकडों धातुओं 
की दृष्टि से असत्‌ है। सोने का होकर भी जिस सोने की 
डली को गढ़ा गया हैं वह उस गढ़े गये सुवर्ण की दृष्टि से 
सत्‌ है तथा नही गढ़ें गये खदान आदि में पड़े हुए अघटित 
स्वर्ण की दृष्टि से असत्‌ है। गढे गये सुवर्ण की दृष्टि से 
होकर भी वह देवदत्त के द्वारा गढ़े गये उस स्वर्ण की दृष्टि 
से सत्‌ है यज्ञवत्त आदि सुनारोंके द्वारा गढ़े गये सुवर्ण की 
दृष्टि से असत्‌ है। गढ़ें हुए सुवर्ण की दृष्टि से होकर भी 
वह मुंह पर सकरे तथा बीच में चौड़े आकार से सत्‌ है 
तथा मुकुट आदि के आकारो से असत्‌ है। घड़ा मुंह पर 
सकरा तथा बीच मे चौडा होकर भी वह गोल है अतः 
गोल आकार से सत्‌ है तथा अन्य लम्बे आदि आकारो से 
अतत्‌ है। गोल होकर भी घड़ा अपने नियत गोल आकार 
से सत्‌ है तथा अन्य लम्बे आदि आकारों से असत्‌ है अपने 
गोल आकार वाला होकर भी घड़ा अपने उत्पादक 
परमाणुओं से बनेहुए गोल आकार से असत्‌ है इस तरह 
धड़ को जिस-जिस पर्याय से सत्‌ कहेगे वे पर्याप्रे स्वयर्याय 
हैं तथा जिन अन्य पदार्थों से वह व्यावृत होगा वे सभी पर 
पर्याय होंगी ।'! 

जैनदृष्टि से पदार्थ अनन्त धर्मात्मक हैं उसमे कुछ धर्म 
सामान्‍्यात्मक हैं और कुछ विशेषात्मक । प्रत्येक पदार्थ मे 
दो प्रकार के अस्तित्व है उसमे कुछ धर्म सामान्यात्मक है 
और कुछ विशेषात्मक | प्रत्येक पदार्थ में दो प्रक्रार के 
अस्तित्व हैं एक स्वरूपास्तित्व और दूसरा सादृश्यास्तित्व 
एक द्रव्य को सजातीय या बविजातीय किसी भी द्रव्य से 
असकीर्ण रखने वाला स्वरूपास्तित्व है। इसके कारण एक 
द्रव्य की पर्यायें इसके सजातीय या विजातीय द्रव्य से 
असकीर्ण रह कर पृथक अस्तित्व रखती हैं। यह 
स्वरूपास्तित्व जहाँ विवक्षित द्रव्य की इतर द्र॒व्यों से 
व्यावृत्ति करता है बहाँ वह अपनी कालक्रम से होने वाली 
पर्यायों में अनुगत भी रहता है। स्वरूपास्तित्व से अपनी 
पर्यायों में तो अनुगत प्रत्यय होता है तथा इतर द्रव्यों और 
उनकी पर्यायों में व्यावृत प्रत्यय |" सन्नी द्रव्य अपने 


अनेकान्त 


अनादिकालीन स्वभाव सन्‍्तति से बद्ध है सभी के अपने- 
स्वभाब अनाइयनन्त है ।' भाव में ही जन्म सद्भाव, 
विपरिणाम, बृद्धि, अपक्षय और विनाश देखे जाते हैं। बाह्य 
अभ्यन्तर दोनों निमित्तो से आत्म लाभ करना जन्म है जैसे 
मनुष्य जाति आदि के उदय से जीव मनुष्य पर्याय रूप 
उत्पन्न होता है। आयु आदि निमित्तो के अनुसार उस 
पर्याय में बने रहता सद्भाव या स्थिति है। पूर्व 
स्वभाव को कायम रखते हुए अधिकता हो जाना बुद्धि 
है क्रश: एक देश का जीगे होना अपक्षय है। उस पर्याय 
की निवृत्ति को विनाश कहते है इस तरह पदार्थों मे 
अनन्तरूपता रहती है अथवा सत्व ज्ञेयर्३, द्रव्यत्व, अमुर्तत्व, 
अवगाहनत्व असख्येयप्रदेशत्व अनादिनिधनत्व और चेतनत्व 
आदि की दृष्टि से जीव अनेकरूप है।'*' 

सम्पूर्ण चेतन और अचेतन पदार्थ स्वरूप से स्वद्रव्य, 
क्षेत्र काल, भाव से रात है और पररूय से परद्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भाव से असत्‌ स्वरूप है जैसे घट अपने द्रव्य-पुद्गल, 
मृत्तिका क्षेत्र--स्थान, काल--वर्तमान एवं भाव--लाल 
काला आदि की अपेक्षा से तो सत्‌ स्वृष्टप है वही पट से 
अन्य पटादिक के द्रप्य, कात, क्षेत्र, भाव से नहीं है असत्‌ 
रूप है दोतो मे से फ्िती एक रूप मानने से वस्तु या तो 
सर्वात्मक हो जायेगी अयवा लोक-भ्यवहार का अभाव 
हो जायेगा इसीलिए स्पकूत।हदि चनुष्टय की अपेक्षा से 
सब पदार्थों को सत्‌ कात लढ्दी मानेगा और पररूपादि 
चतुष्टय की अपेक्षा ये प्र पद्माओं को अउत्‌ कौन नहीं 
मानेगा ।* इसी को अकलद्भदेव कहते है कि जितने भी 
पदार्थ शब्दगोचर है वे सत्र विधि निषेधात्मक हैं कोई भी 
वस्तु सर्वया निषेथरगम्प्र नही होती जैसे कुरबक पुष्प लाल 
और सफेद दोनो रगो का मही होता तो इसका यह अर्थ 
कंदापि नही है कि वह्‌ वर्ग शून्य है इसी तरह पर की 
अपेक्षा से वस्तु में नास्तित्व होने पर भी स्वदृष्टि से उसका 
अस्तित्व प्रसिद्ध ही है कद्ा भी है कथड्चित्‌ असत्‌ की भी 
उपलब्धि और अस्तित्व है तथा कथडिचत्‌ सत्‌ की भी अनु- 
पलब्धि और नास्तित्व । यदि सर्वया अस्तित्व और उपलब्धि 
मानी जाय तो घट की पटादि रूप से भी उपलब्धि होने 
से सभी पदार्थ सर्वात्यक हूँ जायेंगे और यदि पररूप की 
तरह स्वरूप से भी अप्त्व माना जाय अर्थान्‌ सर्वेधा असत्य 


जन बन में अनेकान्तवाद १७ 


माना जाय तो पदार्थ का ही अभाव हो जायेगा वह शब्द 
का विषय नही हो सकेगा अत: नास्तित्व और अप्रत्यक्षत्व से 
शून्य जो होगा वह अवस्तु ही होगा ।' जिस पदार्थ में 
जिले शब्दों का प्रयोग होता है उसमें उतनी हो वाच्य 
शक्तियाँ होती हैं तवा वह जितने प्रकार के ज्ञानो का 
विषय होता है उसमें उतनी ही शैेय शक्तियां होती हैं। 
शब्द प्रयोग का अर्थ है प्रतिपादन क्रिया । उसके साधत 
दोनों ही हैं शब्द और अर्थ । एक ही घट में पारथिव, मातिक- 
मिट्टी से बना हुआ, सत्‌, ज्ञेय, नया, बड़ा आदि अनेक 
शब्दों का प्रयोग होता है तथा इन अनेक ज्ञानों का विषय 
होता है जैसे धड़ा अनेकान्त रूप है उसी तरह आत्मा भी 
अनेक धर्मात्मा है। अज्ञानी पुरुष प्रत्यक्ष में, शान मे आगत, 
स्फुट स्थिर जो ज्ेयाकार, उसकी अस्तिता से उठाया हुआ 
स्वद्रव्य को न देखता हुआ सब ओर से शून्यता को प्राप्त 
हुआ अज्ञाती पुरुष स्वयं नाश' को प्राप्त होता है। 
अनेकान्तवादी शीघ्र उत्पत्ति हैं जिसकी ऐसे सुस्पष्ट, 
सुविशुद्ध/ ज्ञान के तेज से अपने आत्मद्रव्य के अस्तित्व के 
द्वारा वस्तु का स्पष्ट निरूपण करके स्वयं अपने मे परिपूर्ण 
होता हुआ जीवित रहता है |" 

अनेक शक्तियों का आधार होने से भी अनेकान्त है 
जैसे घी चिकना है। तृप्ति करता है। उपब्‌ हण करता है 
अत, अनेक है अथवा जैसे घड़ा जल घारा आहरण आदि 
अनेक शक्तियों से युक्त है उसी तरह आत्मा भी द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और भाव के निमित्त से अनेक प्रकार की वैभाविक 
पर्यार्यों की शक्तियों को धारण करता है। जिस प्रकार एक 
ही घड़ा अनेक सम्बन्धियों की अपेक्षा पूर्वे-पश्चिम, दुर-पास, 
नया-पुराना, समर्थे-असमर्थ देवदत्तकृत चेत्रस्वामिक, संख्या 
परिमाण पृथकत्व, संयोग विभागादि के भेद से अनेक 
ध्यवहा रों का विषय होता है उसी तरह अनन्त सम्बन्धियों 
की अपेक्षा आत्मा भी उन-उन अनेक पर्यायों को धारण 
करता है अथवा जैसे अनन्त पुदूगल सम्बन्धियों की अपेक्षा 
आत्मा भी उन-उन अनेक पर्यायों को घारण करता है 
अथवा जैसे अनस्त पुद्गल सम्बन्धियों की अपेक्षा एक ही 
प्रदेशिनी अंगुली अनेक भेदों को प्राप्त होती है उसी तरह 
जीव भी कर्म और नोकर्म विषय उपकरणों के सम्बन्ध से 
जीवस्थान, गुणस्थान, मार्गणस्थान, दंडी, कुंडली आदि 


अनेक पर्याथों को धारण करता है। प्रदेशिनी अंगुली में 
मध्यमा की अपेक्षा जो भिन्‍नता है वह अनामिका की अपेक्षा 
नहीं है प्रत्येक पररूप का भेद जुदा-जुदा है। मध्यमा ने ; 
प्रदेशिनी मे हस्वत्व उत्पन्न नहीं किया अन्यथा शशविषाण 
में भी उत्पन्न हो जाना चाहिए था और न स्वतः ही था 
अन्यथा मध्यमा के अभाव में भी उसकी प्रतीति हो जानी 
चाहिए थी तात्पर्य यह कि अनन्त परिणामी ब्रव्य ही उन- 
उन सहकारी कारणों की अपेक्षा उन-उन रूप से व्यवहार 
में आता है। 

अनन्तकाल और एक काल में अनन्त प्रकार के उत्पाद 
व्यय और ध्रौव्य से युक्त होने के कारण आत्मा अनेकान्त- 
रूप है जैसे घड़ा एककाल मे द्रव्यदृष्टि से पाथिव रूप में 
उत्पन्न होता है जलरूप में नहीं, देशदृष्टि से यहाँ उत्पन्न 
होता है पटना आदि में नहीं भावदृष्टि से बड़ा उत्पन्न होता 
है छोटा नहीं । यह उत्पाद अन्य जातीय घट किडिचद 
विजातीय घट | पूर्ण विजातीय पटादि तथा ब्रब्यान्तर 
आत्मा आदि के अनन्त उत्पादों से भिन्‍न है अतः उतने ही 
प्रकार का है। इसी प्रकार उस समय उत्पन्न नहीं होने 
वाले द्रव्यो की ऊपर नीची, तिरछी, लम्बी, चौड़ी आदि 
अवस्थाओं से भिन्‍न वह उत्पाद अनेक प्रकार का है| 
अनेक अवयव वाले मिट्टी के स्कन्ध से उत्पन्न होने के 
कारण भी उत्पाद अनेक प्रकार का है उसी तरह जल- 
घारण आचमण हर्ष, भय, शोक, परिताप आदि अनेक 
अर्य क्रियाओं में निमित्त होने से उत्पाद अनेक तरह का है 
उसी समय उतने ही प्रत्यक्षभूत व्यय होते हैं जब तक पूर्व 
पर्याय का विनाश नहीं होता तब तेक़ नूतन उत्पाद की 
संभावना नहीं है उत्पाद और विनाश की प्रतिपक्ष- 
भूत स्थिति भी उतने ही प्रकार की है जो स्थित 
नहीं है उसके उत्पाद और व्यय नहीं हो सकते । 
घट उत्पन्न होता है इस प्रयोग को वर्तमान तो इसलिए 
नहीं मान सकते कि घड़ा अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है, 
उत्पत्ति के बाद यदि तुरन्त विनाश मान लिया जाय तो 
सद्भाव की अवस्था का प्रतिपादक विनाश मान लिया जाय 
तो सद्भाभाव की अवस्था का प्रतिपादक कोई शब्द ही 
प्रयुक्त नही होगा अतः उत्पाद में भी अभाव और विनाश 
में भी अभाव इस प्रकार पदार्थ का अभाग हैं होते से . 
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तदाश्रित व्यवहार का लोप हो जायेगा अत. पदार्थ में 
उत्पच्यमानता, उत्पन्नता और विनाश ये तीन अबस्थाये 
माननी हो होंगी इसी तरह एक जीव मे भी द्रव्याथिक 
पर्यायाथिक नय की विषयभूत अनन्त शक्तियों तथा उत्तत्ति, 
विनाश, स्थिति आदि रूप होने से अनेकान्तात्मक समझनी 
चाहिए । है 

अन्वय व्यतिरेक होने से भी अनेकान्तरूप है ज॑से एक 
ही घड़ा सत्‌ अचेतन आदि सामान्य रूप से अन्वय धर्म का 
तथा नया पुराना आदि विशेष रूप से व्यतिरेक धर्म का 
आधार होता है उसी तरह आत्मा भी सामान्य और विशेष 
धर्मों की अपेक्षा अन्वय और व्यतिरेकात्मक है । अनुगता- 
कार बुद्धि और अनुगताकार शब्द प्रयोग के विषयमूत 
स्वस्तित्व, आत्मत्व, ज्ञातृत्व, दृप्टत्व, कतूत्व, भोकतृत्व, 
अमुर्तत्व, असंख्यात प्रदेशत्व, अबगाहनत्व, अतिसृक्ष्मत्व, 
अगुरुलघुत्व अहेतुकत्व, अनादि सम्बन्धित्व, ऊरध्वंजाति 
स्वभाव आदि अन्वय धर्म है व्यावृताकार बुद्धि और शब्द 
प्रयोग के विषयभूत परस्पर विलक्षण उत्पत्ति, स्थिति, 
विपरिणाम, बुद्धि, ह्वास, क्षय, विनाश, जाति, इन्द्रिय, 
काय, योग, बेद, कषाय, ज्ञान, दर्शन, सयम लेश्या सम्यक्‍व 
आदि व्यनिरेक धर्म हैं ।"* 

अनेकान्त और एकान्त दोनो ही सम्यक्‌ और मिथ्या 
के भेद से दो-दो प्रकार के होते है। प्रमाण के द्वारा 
निरूपित वस्तु के एकदेश को सयुक्तिक ग्रहण करने वाला 
सम्यगेकान्त है। एक धर्म का सर्वधा अवधारण करके अन्य 
धर्मों का निराकरण करने वाला मिथ्या एंकान्त है। एक 
वस्तु में युक्ति और आगम से अबिरुद्ध अनेक विरोधी धर्मों 
को ग्रहण करने वाला सम्यगनेकान्त हैं तथा वस्तु को तत्‌ 
अतत्‌ आदि स्वभाव से शून्य कह कर उसमें अनेक धर्मों 
की मिथ्या कल्पना करना अथेशून्य वचन विलास मिथ्या 
अनेकान्त है। सम्यगेकान्त नय ,कहलाता है और सम्यग- 
नेकान्त प्रमाण। यदि अनेकान्त को अनेकान्त ही माना 
जाय और एकान्त का लोप किया जाय तो सम्यगेकान्त के 
अभाव में शाखादि के अभाव में वृक्ष के अभाव की तरह 
तत्समुदायरूप अनेकान्त का भी अभाव हो जायेगा यदि 
एकान्त ही माना जाय तो अविनाभावी इतर धर्मों का 
लोप होवे पर प्रकृत धर्म का भी लोप होने से सर्वलोक का 


अनैकान्स 


प्रसग प्राप्त होगा ।" प्रयोजन के अनुमार वस्तु के किसी 
एक धर्म को विवक्षा से जब प्रधानता प्राप्त होती तो बह 
अपित या उपनीय कहलाता है और प्रयोजन के अभाव में 
जिसकी प्रधानता नहीं रहती वह अनपित कहलाती है 
मुख्यता और गौणता की अपेक्षा एकवस्तु मे विरोधी 
मालूम पड़ने वाले दो धर्मों की तिद्धि होती है ।" जिस 
तरह अनेकान्त सब वस्तुओं को विकल्पतीय्र करता है उसी 
तरह अनेकान्त भी विकल्य का विषय बनने योग्य है। ऐसा 
होने से सिद्धान्त का विरोध्र न हों इस तरह अनेकान्त 
एकान्त भी हीता है। अनकान्‍्त दृष्टि जब अपने विषय मे ' 
प्रवृत होती है तब अपने स्वरूप के विषय में वह सूचित 
करती है कि वह अनेक दृष्टियों का समुच्चय होने से 
अनेकान्त तो है ही परन्तु वह एक स्व्रतन्त्र दृष्टि होने से 
उस रूप में एकान्त दृष्टि भी है इस तरह अनेकान्त भिन्‍न- 
भिन्‍न दृष्टिर्प इकाइयों का सच्चा जोड है। अनेकान्त में 
सापेक्ष (सम्यक्‌ू) एकान्‍्तो को स्थान है ही। सभी नय 
अपने-अपने बकत्य में सच्चे है और दूसरे के वक्तव्य का 
निराकरण करने मे झूठ है अनेकान्त शास्त्र का ज्ञाता उन 
नयो का ये सच्चे है और -ये झूठे है” ऐसा विभाग नहीं 
करता । 

अनकान्त छत रूप नही है क्यो कि जहाँ वक्ता करे 
अभिप्राय से भिन्न अर्थ की कल्पना करके वचन बिघात 
किया जाता है वहाँ छल होता है जैसे नवकम्बलो5प देवदत्त: 
यहाँ नव शब्द के दो अर्थ है एक € सख्या और बूसरा नया 
जो नूतन विवक्षा से कहे गये नव शब्द का € सख्या रूप 
अर्थ विकल्त॒ करके वक्ता के अभिप्राय से भिन्‍न अर्थ की 
कल्पना छल कही जाती है किन्तु सुनिश्चित मुख्य गौण 
विवक्षा से सभव अनेक धर्मों का सुनिर्णीत रूप से प्रतिपादन 
करने वाला अनेकान्तवाद छल नहीं हो सकता क्‍यों कि 
इसमे वचन विधात नही किया गया है अपितु यथावस्थित 
वस्तुत्व का निरूपण किया गया है। 

अनेकान्त सशयरूप नही है--सामान्य धर्म का प्रत्यक्ष 
होने से विशेष धर्मों का प्रत्यक्ष न होने पर, किन्तु उभय _ 
विशेषों का स्मरण होने से सशय होता है ज॑से धुंधली रात्रि 
में स्थाणु और पुरुषणमत ऊँचाई आदि सामान्य धर्म की 
प्रत्यक्षता होने पर स्थाणुगत कोटर पक्षिनिवास तथा पुरुष 
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गत सिर खजाना कपडा हिलने आदि विशेष धर्मों के न 
दिखने पर । किन्तु इन विशेषों का स्मरण रहने पर ज्ञान दो 


कोटियों में दोलित हो जाता है कि यह स्थाणु है यो पुरुष " 


किन्तु अनेकान्तवाद में विशेष धर्मों की अनुपलब्धि नहीं है। 
सभी धर्मों की सत्ता अउनी-अपनी निश्चित अपेक्षाओं से 
स्वीकृत है। तद्धर्मों का विशेष प्रतिभास निविवाद सापेक्ष 
रीति से तनाया गया है। अपनी-अपनी असपेक्षाओं से 
सभावित, धर्मों में विरोध की कोई सम्भावना ही नही है 
जैसे एक ही देवदत भिन्न-भिन्न पुत्रादि सम्बन्धियों की 
दृष्टि से पिता पृत्र, मामा आदि निविरोध रूप से व्यवहत 
होता है उसी तरह अस्तित्वादि धर्मों का भी एक वस्तु में 
” रहने में कोई विरोध नही है ।* 

अनेकान्तदृष्टि और स्याद्वाद भाषा का अहिसक उद्देश्य 
था समस्त मत-मतान्तरों का नय दृष्टि से समन्वय कर 
समत्व की सृष्टि करना । अनेकान्तदर्शन के अन्तः यहे 
रहस्य भी है कि हमारी दृष्टि वस्तु के पूर्णरझप को जान 
नही सकती जो हम जानते है वह आशिक सत्य है हमारी 
तरेंह दूसरे मतवादियों के दृष्टिकोण भी आशिक सत्यता 





० 


 जैनदर्शन डॉ० महेन्द्रकुमार न्‍्यायाचार्य पृ० १४। 

. अनेके5त्ता अशा धर्मावात्मास्वरूप यस्य तदनेकान्ता- 
त्मकमिति व्युत्पत्ते.। पड्दर्शन समुच्यथ' हसि्भिद्र 
पृ० ३२२। ॥ 

३. अनेकान्यात्मक॑ वस्तु गोचर' सर्वेसंविदाम्‌ । 
रकदेशविंशिष्टो:थॉनयस्य.. विपयोगत ॥ 

ट स्थायावतार कारिका २६ । 

, सदप्न्नित्यादि सर्वेर्थकान्तप्रतिक्षेपलक्षणो3नेकान्त । 

" अप्टशती पृ० २८६ । 

विरुद्धणक्तिदय- 


जज 


धर 


५. एकवस्तुवस्तुत्वनिष्पादकपरस्पर 

' प्रकाशनमनेकान्त । 

है ' समयसार (आत्मख्याति) १०॥२४७। 

६..भेदाइभेदैकान्तयो रनुपलब्धे अर्थस्य सिद्धि अनेकान्तात्‌। 
अपरिव्यक्तस्वभावेन उत्पाद -व्यय ध्रूवत्वसबद्धम्‌ । 
गुणवच्चसपर्यायम्‌ यत्तदद्रव्यमिति ब्र्‌ वस्तिपप्रवचन- 
सार-३४ ३, . - + 
. ग्रुणपर्ययवद्द्रव्यम्‌ ५.३०८.। 

उत्पादव्यय ध्रौव्ययुक्तं सत्‌ ५.३० ॥ ' 


छः 


4 


की सीमा को छूते है इसलिये इसमें यह शर्ते लगायी गयी 
है कि जो दृष्टिकोण अन्य दृष्टियों की अपेक्षा रखता है 
उनकी अपेक्षा, उपेक्षा, या तिरस्कार नहीं करता वहीं 
सच्चा नय है और ऐसे नयों का समूह ही अनेकान्तदर्शेत 
है ।* 


अन्य सभी दर्शनों के सिद्धान्तों की अपेक्षा जैनदर्शन 


* की यह विशेषता है कि जहाँ सभी दर्शन अपने से अतिरिक्त 


दूसरे दर्शनों का खण्डन करते हैं वहाँ यह सभी का संग्रह 
करके उन्हें एक अखण्ड रूप देने में ही वर्शनशास्त्र का 
सार्थक्य दिखलाता है। इस प्रकार दर्शनों के एकांड्री कथनों 
को समन्वित करने की क्षमता इस अनेकान्तवाद सिद्धान्त 
में है। इस सिद्धान्त का आश्रय लेने पर संसार का कोई 
भी दर्शन या वाद अप्ृत्य दिखाई नहों देता है इसमें केवल 
विभिन्‍न दर्शनों को नयदृष्टि से देखने की अपेक्षा है। यदि 
इस सिद्धान्त को अपनाया जाय तो विभिन्‍न दृष्टिकोणों को 
समझने सोचने के साथ ही वास्तविक वस्सु स्वरूप का 
सम्यकज्ञान हो सकेगा । 


६. आदीपमाव्योमसमस्वभावं स्याद्वादमुद्रानतिभेदिवस्तु । 
तन्नित्यमेवकमनित्य मन्यद इति त्वदाज्ञाठिषतां प्रलाथा। 


' स्याद्ादमञ्जरी का० ५ । 
१०. आप्तमीमासा: तत्वदीपिका प्र० गगेशवर्णी संस्थान 
वाराणसी प्ृ० ३३० । 
११, पड़्दर्शन समुच्चय: हृरिभद्र पृ० ३३० प्र० भारतीय 
ज्ञानपीठ । 
१२. सिद्धिविनिश्चथ्वटीका संपाइक पं० महेन्द्रकुमार न्याया- 
चाय प्रस्जावना पृ० १३४८ । 
१३ तत्वार्थवानिक अकल द्वुदेव अ० २७ पृ० १२२ । 
प्र० भारतीय ज्ञानपीठ 
१४. नत्त्वार्थवातिक--भट्टाकल छुदेव ४४२ पृ० २५० । 
१५. सदेव सर्व को नेच्छेत्‌ स्वरूवादिचतुष्टयात्‌ । 
अमदेव विपर्यासान्न चेन्य व्यवतिष्ठते ॥ 
आप्तमीमांसा--समन्तभद्र १५ । 
१६. तत्त्वार्थथातिक--भट्टा कल छ्ुदेव २।८ पृ० १२२ । 
१७. अध्यात्म अमृुतकलश- आ० अमृतचन्द---टीकाका र। 
प० जगगन्मोसनलाल शास्प्री २१५२ पृ० ३५३ । 
(शेष पृष्ठ २३ पर) 





पश्चास वर्ष पुथे--- 


दो मौलिक-भाषण 


[अतीत के संस्मरण उस काल की स्थिति के दर्पण होते हैं। आज से ५४० वर्ष पूर्व जाति-समाज और देश की 
क्या स्थिति थी और साहू-दम्पति के क्या अरमान थे, इसका पूरा चित्र निम्न दो भाषणों में अकित है। ये भाषण सन्‌ 
१६३२ के हैं जो 'स्व० साहू शान्तिप्रसाद जैन तथा स्व० श्रीमती रमारानो जैन' ने अपने दाम्पत्य सूत्र-बन्धन के अवसर 
पर दिए थे। दोनों भाषण वीर सेवा मन्दिर मे लिपिवद्ध रूप मे सुरक्षित हैं । उन्हें पाठकों के चिन्तन व तद्र॒प-आच रण 
की प्रेरणा हेतु 'अनेकान्त' में प्रकाशित किया जा रहा है। निश्चय ही साहु जी की स्मृति की चन्दन-सुरभि आज भी 


हमें सुवासित कर रही है | हमारे नमन ।--सम्पादक ] 





साहू श्री शान्तिप्रसाद जन का अपने विवाहोत्सव पर दिया हुआ भाषण : 


पूज्य गुरुजनों तथा उपस्थित सज्जनों ! 

आज अपना देश जिस परिस्थिति मे से गुजर रहा है 
उन्हें विचार करते हुए विवाह की समस्या एक बड़ी ही 
जटिल व विकट समस्या हो रही है। नहीं कहा जा सकता 
इसके उपरान्त हम देश धर्म तथा समाज के प्रति कहाँ तक 
अपने कतंव्य का पालन कर सकते हैं। विवाह करना एक 
बहुत बड़ी जरूरत तथा पहले से कई गुना अधिक 
जिम्मेदारी को अपने सिर पर लेना है। मेरा विद्यार्थी 
जीवन होने से यद्यपि मैं इस जिम्मेदारी को उठाना नही 
चाहता था, परन्तु अपने हितैषी गुरुजनों और आप सब 
सज्जनों की जब यही इच्छा है तथा आज्ञा है कि मुझे इस 
गृहस्थाश्रम के जुए को उठाना ही चाहिए तब भेरे लिये 
उसके आगे नतमस्तक हो जाने के सिवाय और कोई चारा 
नही रह जाता। ऐसी दशा मे इस विवाहोत्सव में 
सम्मिलित होने के लिए आप सब सज्जनो को जो कष्ट 
हुआ है उसके लिए आभार प्रकट करने तथा स्वागत करने 
का मेरा अधिकार नहीं रह जाता । 

विवाह सम्बन्ध एक नैतिक और धामिक सम्बन्ध है 
जो दो प्राणियों को अपनी अध्यात्मिक तथा लौकिक उन्नति 
तथा आने देश व समाज की सेवा के लिये सहायक होता 
है । विवाह नियमित संयम है। इसमे सन्देह नहीं यह एक 
प्रकार का बन्धन भी है। स्त्री के लिये पुरुष और पुरुष के 
लिये स्त्री बन्धन रूप है। इस बन्धन को स्वीकार करने 


पर मनुष्य बहुत से अंशो में अपनी स्वतन्त्रता खो बैठता है 
तरह-तरह की चिन्ताओं आपदाओ तथा जिम्मेदारियों के 
दलदल में फंस जाता है, इस तरह एक अच्छा, खासा बन्दी 
बन बैठता है। 
समाज और देश की गिरती हुई दशा को रोकने के 
लिये बड़े सुधारों की नितान्त आवश्यकता है। विवाह 
आदि अवसरो पर तो फिजूलखर्ची, आडम्बर, बनावट और 
बेहुदी रश्मों ने अपना घर बना लिया है इनसे एकदम 
छुटकारा पाना कतई जरूरी है। इस अवसर पर जो कुछ 
भी सुधार हो सका है उसका विशेष श्रेय पूज्य श्रीयुत सेठ 
डालमिया जी को है। वह धन्य हैं। किन्तु यह भी मानता 
पडेगा कि अभी और बहुत से सुधारों की गुंजायण इसमें 
रह जाती है। 
संस्तार विशेषकर हमारा देश इस समय बिल्कुल 
एक निर्धन अनियन्त्रित और अनियमित स्थिति में से 
गुजर रहा है। हमारा भविष्य देश के भविष्य पर निर्भर 


है । अभी भविष्य अन्धकार मे है। नहीं कहा जा सकता 
कि जीवन गति क्‍या होगी । 


परमपिता परमात्मा से प्रार्थेना है कि वह हम दोनों 
को बल प्रदान करें। हममें इस भार को सहन करने की 
शक्ति हो । आप गुरुजन और महानुभाव हमको आशोर्वाद 
दें कि हम अपनी जीवन नौका को संसार समुद्र में हर 


प्रकार के कष्ट आंधी-झोकों का सामना करते हुए अपने 
ध्येय पर पहुंच सकें। 


पचास बर्थ पूर्थ वो शौलिक भाषण श्१ 
शीमती रमा जन का अपने बिवाहोत्सव पर दिया हुआ्ला माषण : 


श्री परमात्मा देव व पूज्य महानुभावों को प्रणाम 
करते हुए सबसे पहुले मैं आप सबका हृदय से अभिनन्‍्दन 
करती हूं जिन्होंने हमारे लिये इतनी कड़ी गर्मी की मौसम 
में यहाँ आने का कष्ट उठाया है फिर इसके बाद जिस 
कार्य के लिये यह समारोह रचा गया है उसके विषय मे मैं 
कुछ कहना चाहती हूँ । 


आप जानते है कि आजकल सारे संसार मे दुख 
छा रहा है। कही राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं, कही बेकारी 
से, कही काम की अधिकता से, कही अकाल से, कही 
(0५९७97००ए०४०॥) अर्थात्‌ पैदावारी की वहुतायत से, 
कहीं स्वतन्त्रता के अभाव से, कही स्वर्ण के अभाव से, 
कही स्वर्ण की बहुतायत से दुख हो रहा है फिर भारतवर्ष 
का तो कहना ही क्‍या जो सैकडो वर्षोंसे गुलामी की 
जज्जीर मे जकड़ा हुआ है, जहाँ धर्म के नाम से अधर्म 
करते हुए हिन्दू-मुसलमान ही नही, हिन्दुओं मे, सनातनी 
आर्यंसमाजी, जैनियो मे श्वेताम्बरी, दिगम्बरी, मुसलमानों 
में सिया, सुन्‍्नी, छोटी-मोटी वातो पर जिनमे कुछ भी 
तथ्य नही है लडते है जहा के ही नही करोड़ों मनुष्य अन्न 
के महगे होने से, सस्ते नहीं होते के कारण एक समय भी 
पेट भर न खाकर किसी तरह उदराग्नि को शान्त करते 
हैं और उस हमारे दु.ख को देख कर संसार के सर्वेश्रेष्ठ 
पुरुष महात्मा गाधी अपने साथियों सहित असख्य आदमियों 
को लेकर जेलों मे तपस्या कर रहे हैं। जिनके लिये वे 
जैलों में सड़ रहे हैं वही हम अपना समय खेल, तमाशा, 
आमोद-प्रमोद और गुलछरों मे व्यतीत कर रहे हैं। क्‍या 
शर्म की बात नहीं है ? 


क्षमा करेंगे, विवाह सस्कार हिन्दू धर्म के सोलह 
संस्कारों मे एक मुख्य था जिसको परिवर्तन करते-करते 
हमने ग्रहाँ तक बदल दिया कि जिनका विवाह किया जाता 
है उन्हें इसके रहस्य तक का पता नही रहा और गुड़डे- 
गुड़ियों का खेल बना दिया । कई समाजों में तो इसका 
यहाँ तक पतन हो गया है कि गरीब घर की लड़की को 
चाहे वह कितनी ही सुशीला, योग्य और बुद्धिमती हो 
धनाभाव के कारण आजन्म कुमारी रहना पड़ता है और 


उसके अभिभावक उसे कुमारी रखने में पाप मान कर, 
बिना पात्र का विचार किये चाहे जहां उस बेचारी को 
ढकेल देते हैं, या कही से कर्ज मिल सका तो कर्ज लेकर, 
घर-वार बेच कर जन्म भर के लिये दु खी हो जाते है और 
प्रत्यक्ष मे यह सिद्ध कर देते है कि भारतवर्ष में गरीब घर 
में कन्या का जन्म होना ही एक प्रकार का देवी कोप है। 
कही-कही तो बेचारी लडकियों को आत्महत्या तक करनी 
पड़ती है। पञ्णाब के आधुनिक सन्यासी स्वामी राम के 
वाक्य मुझे इस समय याद आ रहे हैं । 

#॥ ३४९८॥४2९ वा0या ॥076 5 (५एॉं०व ० 6 
536 0० 6 ७0०९ व्धांणा+ ५९०७५ ४९0९7 ॥6 शा$ 
क्षात 0. ोए॥ १०४४ ॥रए!॥एजाह गर०णा$ 00 
ह€९0 0० $9 श$॥|५ 40 गाल्परा, पात॑प्र८ 0एथाए25 ॥ 
ग़ाल्या|॥शै०5५ शात लापरली ए0एा०ा68 एी ॥क्षा4886 
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भारतवर्ष का साधारण गृहस्थ सारे राष्ट्र की दशा 
का चित्र है। बहुत थोडी-ती तो आमदनी ओर तिस पर 
प्रति वर्ष खाने वालों (सन्तानों) की सख्या में वृद्धि ही नहीं 
वरन्‌ विवाहादि की दुखदायी रस्मों में द्रव्याभाव से 
अनुचित खर्च । 

मुझे दु ख के साथ कहना पइता है कि मेरे विवाह में 
जितनी सादगी मैं चाहती थी वह कुछ भी नही हुई । मुझे 
विश्वास है कि यदि पृज्य बापू जी और पूज्य श्री जममनालान 
जी बजाज जेल से बाहर होते तो ऐसा कभी नही हो 
पाता । 

भारतवर्ष जब धन-धान्य से परिपूर्ण था, दूध और घी 
मनो के भाव ही नही, दूध को लोग बेचना पाप समझते थे 
उस समय विवाहादि की प्रत्येक रश्में कुछ-न-कुछ तथ्य को 
लेकर चलाई गई थी पर अब दूध तो दूर रहा पानी तक 
के दाम देने पड़ते हैं। हर एक बातें समयानुसार बदलती 
रहती हैं अब हम इन रश्मो के भावार्थ को भूल कर लकीर 
के फकीर रह गए। कुप्रथाओं को बन्द करने की दृष्टि से 
क्या मैं यह प्रार्थना दोनों तरफ से कर सकती हूं कि कम 
से कम इस विवाह में न तो गहठना और न दहेज दें । विवाह 
के बाद तो कीन अपनी कन्या को नहीं देता और कौन 


न 


२२, घर्ष ३४, कि० २ 


ही क्‍या है जब सारी श्वम्पत्ति मे ही मेरा अधिकार हो 
जायगा । इस समय की स्थिति को देखते हुए यदि हमारी 
गहने पहनने की इच्छा होती है, तो देश, समाज और 
ईश्वर के प्रति अन्याय और महापाप है। स्त्रियों का गहना 
तो लज्जा है और वह लज्जा घूघट और पर्दे से नहीं होती । 
बसे तो हम घूषट निकालती है, वह भी केवल परिचितों 
से और दूसरी तरफ बडो दइ। कहना तक नहीं मानती। 
हमें यदि लज्जा करती चाहिए तो झूठ से व्यर्थ के आडम्बरों 
से बुरे कामों से, फैशन तथा भोग-विलासों से । हमारा 
शरीर सांसारिक सुखों के लिये नहीं, भगवन्‌ प्राप्ति के 
लिय्रे हुआ है। यदि हममें विशेय ज्ञान है और हम उसका 
सदुपवोग नहीं करते तो हम मनुप्य होते हुए भी बिता सींग 
के पशु के समान हैं। 


विवाहिक संस्कार के अनन्तर गृहस्थ धर्म की एक 
बडी भारी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ले लेते है। उस 
समय यदि गृहस्थ रूपी वयुयान में, पति-पत्नी रूपी पखो 
मे, पूर्वजन्म के कर्मरेपी पेट्रोल से और बुद्धि रूपी [॥0॥ 
द्वारा दुनियाँ के प्रलोभनो आदि आधी-तूफानों से बचते 
हुए ससार यात्रा करें तो अपने लक्ष्य को पहुच कर सुखी 
हो सकते है पर जिसने अपनी इन्द्रियों को और पूज्य 
महात्मा जी के मतानुसार कम-से-कम स्वादेन्द्रिय को वश 
में नही किया, चाहे वह कंता भी पड़ित '(४. ४. [.. .. 8. 
आदि डिग्री धारी, प्रोफेसर, जज, सुधारक और देश सेवक 
भी क्‍यों न हो उसमें और एक वे समझ बालक में कुछ भी 
अन्तर नहीं है । 


इस समय हम सब भयानक विपत्ति मे फसे हुए है। 
दिन-प्रतिदिन आयु बढती नहीं घटती जा रही है। ऐसी 
अवस्था में हमे अपना एक ध्येय निश्चित कर लेना चाहिए। 
मनुष्य योनि का फल ही ईश्वर प्राप्ति है' उस ईश्वर प्राप्ति 
के अलग-अलग मार्ग हो सकते है । कौन-सा रास्ता ग्रहण 
करना यह अपना-अपना अधिकार है। किसी के लिये देश- 
सेवा--जेल जाना, लाठी खाना, खटर प्रचार करना 
आदि--ठीक हो सकता है, किसी के लिये गृहस्थ में 
नियमित रह कर दान धर्म आदि करते हुए गृहस्थधर्म का 
पालन करना ठीक हो सकता है किसी के लिये एकान्त में 


: अभैकान्त 


किसको रोक सकता है ? दूसरी तरफ गहने की ? दरकार 


भगवान का भजन करना ठीक हो सकता है और कोई- 
कोई भ्रम से अधिकारियों की खुशामद करके देशद्रोही 
बनना भी ठीक समझते हैं यह सब अपनी-अपनी रुचि 
भावना और विश्वास पर निर्भर करता है । 

शायद आप उकता गए होगे अब मैं आपका १-२ 
मिनट समय और लूगी । आजकल प्राय -- ेल्‍ 
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प्रा2७७५ ? 
सभी ऊपर के दिखावे को लेकर चेहर की सुन्दरता 


पर मुग्ध रहते है भीतर के गुणो की ओर कोई नदी देखता 
इसका परिणाम आगे जाकर दु ख होता है जैसा कि आज- 
कल एप70०0० और #॥गा८7४०० में सेकडो- और, हजारो की 
तादाद में 0४5९८ ००० मे जाते हैं । 

*. गाल था्र णी ॥6 कैपक्र्ात शा। जाट औ070 
कह लैटसबांगा णी गाद्याएंबह6 हीं बात व वरणाःरफ 
ग्राधधाएं था। जाजाह प४९ एण शिया 70980, 

स्त्री-पुरुष दोनों को एक-दूसरे पर भार-स्वरूप न 
होकर सुख-दुख के भागी होना चाहिए । 

सज्जनो विवाह की रश्में करनी बाकी हैं इसालये 
बाल विवाह वेमेल थिवाह, स्त्री शिक्षा आदि विषयों पर 
मैं कुछ भी तही कहूंगी। अन्त में आपके कष्ट के लिये 
आभार मानती हुई -प्रार्थना करती हुँ कि आप सब हमे 
सत्य-पथ पर चलने का आशीर्वाद दे और खादी प्रहतने का 
प्रण करें । खादी का महत्व तो पूज्य बापूजी के कारण एक 
छोटे मे बच्चे से लेकर बुड्ढ़े तक को मालूम .है.। हमारे 
धर्मों मे और खास कर जनधर्म मे तो अधिक ही परम 
धर्म माना गया है। मिल और विलायती बस्त्रो मे कितनी 
हिन्सा होती है यह तो किती से छितरा नहीं होगा फिर इसे 
यहां दृहराने से क्‍या फायदा ? हा एक बात मैं सुधारको 
के प्रति कहना भूल गई । स्वामी राम ने कहा है--- 

ऐ0०णाड एणात-छर १२९०ामाला ! 6609 ग0 ॥॥6 
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भावी नवयुवक सुधारको भारत की पुरानी रिवाजो समझ लिया है। 
और अध्यात्मिकता की निन्‍दा न करो। व्यर्थ की नयी मैं आपसे फिर प्रार्थना करती हु कि आप अपने राष्ट्र 
बातें निकाल कर झगडा पुँदा करने से भारतवासियों मे के लिये अपने पूज्य नेताओं के लिये, राजा अग्रसेन के लिये, 
कभी एकता नहीं हो सकती | आज कल वाह्य सुधारको ने अप॑नी भावी सन्‍्तानो के लिये, अपने लिये, और मेरे लिये 
पुरानी बातों को चाहे वे बुरी हों या अच्छी मिटाना और खादी पहनने का ब्रत लेवे । 
उनकी जगह नयी बाते निकालना ही एक महत्व का काम >८ भर >< 





(पृष्ठ १६.का शेपाश) 
१८. तत्त्वाथंबातिक प्र० भाग सपादक प्रो० महेन्द्रकुमार २२. णियमवर्याणज्जसच्चा सव्वनया परवियालणे मोहा । 


न्यायाचार्य हिन्दी सार पु० ४२०-४२१ | ते उण ण दिटुठडसमओ विभमइसच्चेव अलिए वा ॥ 
१६. तत्त्वार्थवातिक प्र० भाग सपादृक प्रो० महेन्द्रकुमार सन्मति प्रकरण ॥२८॥ 


न्यायाचार्य हिन्दी सार १।६ प्रृ० 55७ | 
२०. अपितानपित सिद्धे--सर्वार्थसिद्धि--पूज्यपाद ५-३२। 
२१. भयणाविहुभइयत्वा जइभयणाभयद सब्बदब्बाइ । 


२४. तत्त्वाथंवातिक, अकलड्डूुदेव सपा० प० महेन्द्रकुमार 
जी भाग १, पृष्ठ ३६, १/६ । 








एवं भयणा णियमों वि होइ समयाविरोहेण ॥ २४ सिद्धिविनिश्चय टीका भाग £ सम्पादक प्रो० महेंस्द्र- 
सन्मतिप्रकरण ३-२७ । कुमार जी प्रस्तावना पृष्ठ ६१ । 
दुखद-वियोग 


बोर सेवा मन्दिर के परम-हितेषी एवं जेन वाइमय के अनन्यसेवा, महामनस्वी स्व० ला७ 
पन्‍्तालाल जी अग्रवाल जीजन पर्यन्त धर्म ध्रभावना एवं साहित्योद्धार के लिए सतत प्रयत्नशील रहे । वे 
दोष काल तक बोर सेवा मन्दिर कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे । 


वीर सेवा मन्दिर परिवार उनके दुखद निधन १र हादिक सवेदना प्रकट करता है और स्वर्गीय 
आंत्मा की सद्‌गति की प्रार्थना करता है । 
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होनहार युवक स्व० राष्ट्रदीप (सुपुत्र श्री रत्नत्रयधारी जैन, प्रकाशक 'अनेकान्त') का हृदय- 
गति बंद होने से असमय में निधन हो गया । दिवगत आत्मा को सदगति और कुटुम्बियों को धैये की 
क्षमता हो, ऐसी कामना है । 
असारे खलु ससारे मृत का वा न जायते ।' 
“राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार। 
मरना सबकी एक दिन, अपनो अपनो बार ॥* 
-सम्पादक 
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वतंमान जीवन में वोतरागता की उपयोगिता 


जीवन जीने का नाम है, जीना एक कला है और 
दुनियाँ मे कला के कलाकार चंद लोग ही हुआ करते हैं । 
जीते तो सभी हैं गरीब-अमी र, विद्वान-मूर्खे, लेकित गौरव- 
पूर्ण जीवन उसे ही कहा जायेगा जिसमें जीवन के अधिका- 
घिक क्षणों में सुख की अनुभूति हो । 'जीवन' का दूसरा 
नाम है--'सुख की अनुभूति' और जब प्राणी सुख की 
अनुभूति करता है (दुख की भी) तब अनुभूति के काल से 
निकल कर आने के बाद ही उसे जीबन के अस्तित्वपने का 
बोध होता है और तत्क्षण उसे जीवन की गरिमा अनुभव 
मे आती है। निरन्तर व्यक्ति के सुख के अभाव व दुख के 
बेदन की स्थिति 'जीवन' नही, जीवन” के नाम पर होने 
बाला “निरन्तरण मरण' ही है। और ऐसा 'जीवन' जीवन 
के नाम पर 'कलंक' ही है । 

बतेमान भौतिक सभ्यता व्यक्ति को ऐन्द्रिक सुख की 
ओर उन्मुख करती है। वर्तमान में विज्ञान व तकनीक के 
आशातीत विकास ने पंच इन्द्रिय के भोगों की प्रचुर मात्रा 
व्यक्ति को भेंट की है और यह मेंट निरन्तर वृद्धिगत है। 
विषय-भोग के साधनो की प्रचुरता व्यक्ति को काफी हृद 
तक अपने आप से (अध्यात्मिक दृष्टि से) दूर करने के 
लिए जिम्मेदार है । जो व्यक्ति के लिए दुःख का कारण 
है लेकिन व्यक्ति भुलावे में है और वह उस विज्ञान की 
पेंट को स्वीकार करने और निरन्तर भोग करने मे अपने 
आपको व्यस्त पाता है। और किन्ही क्षणो मे सुख का 
अनुभव भी करता है, लेकिन अन्ततोगत्वा भोतिक सामग्री 
व इच्छाए-वासनाए दोनों ही उपलब्ध व उपस्थित होने के 
बाबजूद भी व्यक्ति अपने आपको भोग भोगने में असमर्थ 
पाता है और परेशान होकर नवीन सिरे से सुख की खोज 
करता है। वह देखता है--“विषय-भोगो की सामग्री 
प्रचुर मात्रा में मेरे सामने है और इच्छाएं भी हैं लेकिन 
विधय भोग के बाद भी इच्छाएं समाप्त नहीं हो पा रही 
हैं तो वह समझता है कि कभी + समाप्त होने वाली यह्‌ 
इच्छाओं की कतार ही मुझे आकुलित व्याकुलित व दु.खी 
करती हैं।” वह पुनः सोचता है इच्छा-अनिच्छा का मूल 
राग-हैंष है--भर्थात्‌ आत्मा का विकारी परिणाम है। 


( कु० पुखराज जन, एम. ए., जयपुर 


वस्तु अपने आप में अच्छी-बुरी नहीं। अच्छे-बुरे की कसौटी 
सार्वेधोमिक व सावेब्यापिक नहीं। यह कसौटी हमेशा 
व्यक्तिपरक ही हुआ करती है जिसका आधार इच्छा- 
अनिच्छा अर्थात्‌ अनुकूल विषयों से राग व प्रतिकूल विषयों 
से देंष है इसी आधार पर यह इष्ट विषयों का संभोग 
और अनिष्ट विषयों का वियोग चाहता है। और जब 
पूर्ण पुण्य का उदय नही होता तो इृष्ट विषयों की प्राप्ति 
नहो होती और व्यक्ति आकुलित होकर दुखी होता है । 

कुल मिला कर यही आज के व्यक्ति की स्थिति है 
यह स्थिति सभी व्यक्तियों (गरीब-अमीर, स्त्री-पुरुष, 
बालक से वृद्ध) मे पायी जाती है। व्यक्ति अपनी ही इच्छा 
अनिच्छा से परेशान है विकल है, संतप्त है और इस आशा 
से कि भविष्य में मेरी आशा पूरी होगी उसी अंधी दौड़ 
में शामिल है--यही वर्तेमान जीवन का शब्द चित्र है। 

अत्यल्प प्रतिशत ऐसे मुमुक्षुओं का है जो इस प्रकार 
की आकुलता विकलता दुख व परेशानी से मुक्ति पाने के 
लिए सही उपाय की खोज में प्रयत्तशील है और सुख का 
मार्ग खोजकर तत्परता से उस मार्ग पर चलने को कृत- 
सकलप है। यह मार्ग 'बीतरागता' का है, सुख का कारण 
है, सुखरूप है, भले ही इस मार्ग को जानने वाले, मानने 
वाले व इस पर चलने वाले अति अल्प हो लेकिन यह 
मार्ग तीव काल व तीन लोक में सच्चा है इस पर चलकर 
सच्चा-सुख प्राप्त करने वाली महान आत्माएं सूर्य की 
भाति इस मार्ग को सदेव समय-समय पर आलोकित करती 
है। (तीर्यकर की दिव्यवाणी) अंधकार में भटकने वाले 
इस आलोक से प्रकाश प्राप्त करते हैं और इस प्रथानु- 
गामी बनकर पूर्ण वीतरागता को प्राप्त हो जाते हैं। बीत- 
रागता की महिमा गाते हुए बिद्दर्य पंडित दौलतराम 
जी ने लिखा है-- 

तीच भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता । 

शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग सम्हारिक | 

जो “बवीतराग विज्ञान” तीन लोक में सार तत्व है 
उसे दौलतराम जी ने वीतरागता की महिमा मोक्ष सुख 
देने वाली व मोक्ष स्वरूप होने की वजह से गायी है। 


बर्तसान जीवन में बौतरागता कौ उपयोगिता २५ 


आचार्य उमास्वरामी ने तो बीतराग भगवान को वीतरागता 
की प्राप्यि हेतु ही नमस्कार किया है । 
मोज्न मार्गस्थ***********“वबंदे तद्गुण लब्धये । 
वर्ममान में व्यक्ति का दुख का मूलकारण कर्मबन्ध 
है और कर्म बंध का कारण है राग--जहाँ राग पाया 
जाता है वहाँ देते युगपत रहता है। रागी और विरागी 
के भविष्प का निर्धारण करने वाली “प्रवचन सार" में 
एक प्रमुख गाथा है । 
रत्तों बर्धार कम्म *'*'"जीवाण जादा णिच्छयदों ॥७६१ 
रागी आत्मा कर्म वाधता है और राग रहित आत्मा 


कर्मों से मुका होता है। इस प्रकार राग दुख का और 
बीतराग स्वत ही सुब्र का कारण हो जाता है। 


इसकी उपयोगिता जहाँ मोक्ष सुख के रूप में स्त्रय 
मिद्ध है वहाँ वर्तमान जीवन में किसी भी प्रकार कम नहीं। 
जहाँ १२वें गुणस्थान में सूक्ष राग का नाश होकर (पूर्ण) 
सुख दणा वर्तती है, यह तो वर्तमान जीवन में सम्भव नहीं 
इपलिए यह अवस्था तो फिलहाल अनुभव से परे है लेकित 
इम प्रक्रिया की शुरुआत तो अभी इस समय आवाल-गोयाल 
प्राणिमात्र को ही हो सकती है और उसमे होने वाले 
आशिक सुख के वेदन से इकार भी नहीं किया जा सकता। 

जैन धर्म के दो हो मुख्य उपदेश है, जिनकी विनक्षणता 
को देखकर हम अन्य भारतीय धर्म व दर्शों से जैन धर्म 
का भिन्‍न कर सकते हे वह है स्वतत्रता व वीतरागता पर 
से (द्रव्य-कर्म, नो कर्म, भाव-कर्म )--भिन्‍न निजात्म तत्व 
के प्रति सच्ची श्रद्धा व एकत्व बुद्धि होने पर “आत्मानु- 
भूति” होती है और इसी के द्वारा वीतरागता की प्राप्ति 
होती है इस काल मे जिस आशिक सुख का वेदन होता है 
गुगात्मक रूप से बढ़ मोक्ष मे प्राप्त होते वाले अनन्तगुणा 
सुख से समानता रखता है इस प्रकार बीतरागता नितान्‍्त 
“बैयक्तिक” हो जाती है लेकिन अध्यात्म की शुद्ध दृष्टि के 
बिना आत्म तत्व व वीतरागता समझ में नहीं आती । 

इस सुख का नकारात्मक कारण राग द्वेप रूप आत्मा 
के विकारी परिणामों का अभाव सकारात्मक रूप से 
निजात्म तत्व के प्रति सच्ची श्रद्धा है। “बीतरागता-- 
रागढ्वेष से रहित सवेदन अर्थात्‌ उपयोग का अन्तर्मुखी 
होकर निजात्म तत्व में स्थिर होना है। इस एक समय के 
अनुभव में होने वाले आशिक सुख की महिमा शब्दातीत है 


उसका वर्णन करने से अनुभवहीन पुरुष को किचित्‌ मात्र 
भी सुख का वेदन नही होता । यदि उसे अपने इस जीवन 
को भी सुखमय व गौरवपूर्ण बनाना है तो स्वयं भे स्थित 
निजात्म तत्व को पहिचानना, मानना, जानना व सुमेरु 
सदृश अटल श्रद्धा करनी होगी। 

पूर्ण वीतरागता तो मोक्षरूप ही है, लेकिन यदि वर्त- 
मान जीवन मे मात्र वीतरागता के प्रति सच्ची श्रद्धा भी 
हो तो जीवन सुख-शालि से व्यतीत हो सकता है तभी तो 
जन व्यक्ति नित्य प्रति वीतरागता के दर्शन को कृतसकल्प 
है और इसलिए उनका जीवन अन्यान्य अपेक्षाओ से सुख- 
मय भी है उनके जीवन मे विकनता आकुलता का अब- 
सरो पर ही देखी जाती है । 

ऐसा तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपने जीवन की 
कीमत समझे और इसी वर्नगान जीवन को अनागत 
भत्रिष्य की जन्म-मरण करने की श्वृत्ला को कमर करने 
के लिए समर्पित कर दे । और ऐसा करने के लिए व्यक्ति 
को निरन्मर होने वाले दुख के वेदन को समझ्नना होगा 
और सच्च अर्थों मे सुख शातिभिलापी होता होगा । 

बीत रागता अर्थात्‌ एक समय के लिए भी बहिर्मुख 
दृष्टि अन्तर्मुख हो--मात्र दृष्टि के अन्तर्मुंख होने पर दुःख 
परेशानी आकुलता-विकलता के छू मतर होने की प्रक्रिया 
आरम्भ हो जाती है। इस प्रकार वीतरागता तत्काल 
सुखदायी है कोई अनुभव तो करे । 

“युगल जी का एक वाक्य समय-समय पर मस्तिष्क 
को आदोलित करता है | “एक क्षण भी जीओ, गौरवपूर्ण 
जीवन जीओ"' ठीक ही तो है सुखमय जीवन का दूसरा 
नाम है गौरवपूर्ण जीवन, और यह “गौरवपूर्ण सुखमय 
जीवन' का महल बीतरागता की नीव पर बना है। 

जीवन में वीतरागता को अपनाने के साधन यद्यपि 
सुख के साधन है वीतरागी देव (बीतरागी मत) पूर्वापर 


विरोध रहित बात करने वाले पवित्र शास्त्र 4 बीतरागी 
पथ पर चलने वाले ब्रिरागी साधु जैन धम्म मे सरागता 


की पूजा नही होती । बाहरी देश व आडम्बर की पूजा 
नही, पूजा है वीतरागी सर्वज्ञ व हितोपदेशी की। वीतरागी 
भगवान शुद्ध सिद्धात्मा सदा ही सुख सागर से निमग्न है 
भक्तों की भक्ति से निस्पृह वीतरागी व्यक्तित्व में न पुजारी 
के प्रति राग है और न निदक के प्रति ठेंघष। सदा मात्र 
शाता दृष्टा व सुख सागर में लीत रहने बाले देव हैं। ऐसे 


२६, वर्ष ३५, कि २ 


वीतरागी देव को “जीवन आदर्श” के रूप मे स्वीकार कर 
और प्रेरणा ग्रहण कर साधक उस आदर्श की ओर बढ 
सकता है और सुखी जीवन का बीजारोपण कर सकता है। 
भगवान के लक्षण स्पष्ट करने मे प्रथम सकेत वोतरागता 
की ओर है। जैसा कहा है-- 
जो रागद्वेष विकार वजित लीन आत्मध्यान मे'*'। 
वे वर्धभान महान जिन विचरें हमारे ध्यान में ॥ 
इतना ही नही वीतरागी अर्हत परमात्माओं द्वारा 
कहा गया सागर सदृश विस्तृत उपदेश वीतरागता के जल 
से आप्लावित है। जिसके अवगाहन से भव्य जीव शुद्ध 
होता है। भागचन्द जी ने ठीक कहा है-- 
सांची तो गगा ये वीतराग वाणी | 
अविच्छिन्त धारा निज धर्म की कहानी ॥ 
बीतरागी पथ पर चलने वाले सच्चे गुरु तो साक्षात 
बीतरागता के प्रतीक व पोषक है उन्होंने तो इष्टानिष्ट 
की कल्पना का मूलोच्छेद कर दिया है । उनकी समता का 
उल्लेख किया है दौलतराम जी ने छहढाला मे-- 
अरि मित्र महल मशान कचत काच निन्‍्दन थुति करन। 
अर्धावता रन असि प्रहारन भे सदा समता धघरन || 


समता वीतरागता की पोषक है समता के अभाव में 
बवीतरागता संभव नहीं । समता प्रथम चरण है और वबीत- 
रागता द्वितीय | प्रमता धारण करने पर होने वाले सुख से 
कई गुणा सुख वीतरागता अपनाने पर होता है। समता 
की उपयोगिता केवल आध्यात्मिक जीवन मे नहीं, समता 
व सरलता का गुण होने से भौतिक कार्यों मे भी सफलता 
मिलती है। आकुलता व्याकुलता समता विरोधी है) तद- 
जन्य मानसिक दबाव तनाव, विद्वेष परेशानी व दुखो से 
छुटकारा समता धारण करने पर ही मिलता है। यही 
समता वीतरागता का मार्ग प्रशस्त करती है और इसी 
समता रूपी भूमि मे वीतरागता के पृष्प पलल्‍लवित होते हैं । 

जब व्यक्ति के सामने वीतरागता का आदर्श रहता है 
तभी वह परेशानियो व सकटों से बचा रह सकता है। यद्वा 
संकट आने पर दूसरे व्यक्ति को रागद्वेष से अधिकाधिक 
विरत रहने में मदद मिलती है : 

व्यवहा रिक जीवन मे भी यह देखा गया है कि राग- 
हेष--निन्‍्दा ब प्रशंसा से परे रहने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा 


अनेकान्त 


व साख होती है। सदा स्थित एवं समतापूर्ण दृष्टिकोण 
अपनाने वाले व्यक्ति का मानस अपने निर्धारित क्षेत्र तक 
सीमित रहता है और उसे सबरधित क्षेत्र मे ही ध्यान के 
संकेद्रित रखने मे सहायता मिलती है। इस प्रकार व्यक्ति 


एक और व्यर्थ की बकवाद से बचता है दूसरी ओर कम 
समय में अधिक महत्वपूर्ण कार्य मे सफलता प्राप्त करता है : 


रागद्वेंप की उत्तत्ति अज्ञान द्वारा होती है किन्तु इसका 
अपराधी स्वय आत्मा है और यह ज्ञात होते ही कि मैं ज्ञान 
हू, अज्ञान अस्त हो जाता है। इस प्रकार बीतरागता की 
उपलब्धि मे शुद्ध ज्ञान का बहुत बड़ा कारण है किन्तु यह 
शुद्ध ज्ञान शुद्ध दृष्टि वीतरागी दृष्टि से मिल सकता है। 
शुद्ध दृष्टि को विकसित करते का एक मात्र उपाय बीत- 
रागी दर्शन, वीतरागी शास्त्र स्वाध्याय, तत्व चितन है और 
इसके लिए इस दिशा मे अपना जीवन समपित करने का 
सकल! करना होगा। इस प्रकार वीतरागी दृष्टि विकसित 
कर अवश्य ही अन्तर में विद्यमान निज वीतराग तत्व को 
प्राप्त कर पूर्ण वीतरागी बनाने का मागें प्रशस्त होगा । 
यहा एक कवि की पत्तितयाँ सचमुच प्रेरणादायी लगती है--- 
राग से फूला हुआ तू, द्वेष मे भूला हुआ तू । 
कभी आसू बहाता है, कभी खुशियाँ लुटाता है। 
जिंदगी घट रही हर पल, अगुलि में भरा ज्यों जल । 
एक पल रक *:च तो क्‍या, जिंदगी की राह तेरी । 
झॉक अन्तस में लगी है, अनोखी निधियों की ढेरी ॥ 
वर्तग्गन जीवन मे आवश्यकता इसी बात की है कि भौतिक 
सभ्यता को इस अधी दौइ मे एक पल ठहर कर यह सोचे 
तो सही कि जिस राह पर हम दौडे चले जा रहे हैं क्‍या 
सचमुच वही मजिल है, जो हम प्राप्त करना चाहते है, 
क्या वहाँ सुख-शाति मिल सकती है ? इस पर विचार कर 
शीघ्र ही अपना गतव्य पथ निर्धारित कर उस पर चलने 
का सकलप लेने पर ही यह जीवन “जीना” कहलायेगा । 
सचमुच क्‍या ज्ञान दर्शन सुख अ'दि अनन्त निधियों के स्वामी 
सम्राट की उपेक्षा तिरस्कार कर और गौरवपूर्ण जीवन को 
तिलाजलि दे रक का जीवन जीना भी कोई जीना है। 
व्यक्ति की बुद्धि से जब मोह का पर्दा उठेगा और निज-प्रभु 
के दर्शन होगे, वह घड़ी धन्य होगी, वह जीवन सफल होगा 
और यही होगी वीतरागता की जीवन मे उपयोगिता । 
--२-घ, २७, जवाहर नगर, जयपुर 


परिचिति 
'जिन-शासन के कुछ विचारणीय प्रसंग 


श्री पं. पद्मचन्द्र शास्त्री ने 'जिनशासन के कुछ विचा र- 
णीय प्रसंग' शीर्षक से प्रकाशित पुस्तिका मे अपने सात लेख 
प्रस्तुत क रके विद्वानों के लिए ऊहापोह करने तथा चिन्तन 
को स्फू्ते करने की पर्याप्त सामग्री दी है। शास्त्र पढ़ 
लेना एक बात है, परम्परा के अनुसार प्रतिपादन कर 
लेना भी उसी श्रेणी की एक बात है किन्तु जिन विपयो 
को लेकर विद्वानो मे मतभेद दिखाई देता है अथवा अर्थ- 
संगति को ठीक ढंग से पकड़ने में शब्द या शब्दों के 
रूपान्तर विकल्प उत्पन्न करते हैं, उनसे जूझना और 
फिर न्याय-सगत, तर्क सगत निष्कर्ष प्रस्तुत करना एक 
दूसरे ही प्रकार की कुशल प्रगल्भता है । पंडित जी अपनी 
बात असदिर्ध होकर इसीलिए कह पाये है कि उन्होने 
सही अर्थों मे व्यापक अध्ययन किया है और इस अध्ययन 
को चिन्तन-मनन द्वारा परिपुष्ट किया है । 

सभी लेखों को पढने के उपरान्त पाठक को जो 
उपलब्धि होती है वह ज्ञान की समृद्धि की तो है ही, एक 
आह्वाद की अनुभूति भी उत्पन्न करती है कि पक्ष-प्रतिपक्ष 
स्पष्ट हुआ और नया दृष्टिकोण हाथ लगा । 

णमोकार मन्त्र और नवकार मत्र मे क्या अन्तर है ? 
3» की रचना-सिद्धि यदि सहमति को रेखाकित करती है 
तो स्वास्तिक की सरचना के सम्बन्ध मे पडित जी का 
चिन्तन स्थापित प्रतीक की रेखाओं को नये मगल-प्रदीप 
से उद्भासित करता है । 

चातुर्याम की चर्चा यद्यपि पाश्वनाथ और महावीर 
के कालभेद एवं दृष्टि भेद पर आश्रित मानी जाती है, 
किन्तु पंडित पद्मचन्द्र जी ने इस चर्चा को बाईस और 
चौबीस तीर्थंकरों के परिपेक्ष्य मे रखकर दो प्रकार के 
श्रमणो का सदर्भ दे दिया--वे जो सरलमति है, और वे 
जो छली हैं--आत्म प्रववक। शास्त्र की भाषा मे यही हैं- 


0 श्री लक्ष्मीचद्ध जेन, निदेशक-भारतीय ज्ञानपीठ 


ऋजु-जड और वक्रजड। पड़ित जी ने अपना निष्कर्ष 
शीर्षक में ही घोषित कर दिया--भगवान पार्श्व के पंच 
महाब्रत ।' 

यह लेख इतनी विदग्धता और ताकिक अकाद्यता 
से लिखा गया है कि विवेचन श्वेताम्बर दिगम्बर मान्यता 
को प्रतिपादित करने वाले अनेक ग्रन्थों की पजिका बन - 
गया है। सावशद्ययोग-विरति” 'सपुत्तदार' 'बहिडादान' 
आदि की चर्चा करते हुए जब 'परिगृहीता' के भेद को 
शास्त्र के आधार पर स्पष्ट किया ती विचित्र निष्कर्ष 
सामने आया। 'ऐसा प्रतीत होता है कि अपरिगृहीता में 
मैथुन शकय नही, यह भ्रम ही ब्रह्मचर्ययाम को गौण या 
लुप्त करने मे कारण रहा है। चूकि मुनि सर्वथा स्त्री 
रहित होता है, उसके परिगृहीता मानी ही नही गई तो 
वह स्वभाव से (परिगृहीता रहित होने से) ब्रह्मचारी ही 
सिद्ध हुआ > अत: उसके लिए इस याम की आवश्यकता 
प्रसिद्ध नही की जाती रदी और चार याम प्रसिद्ध कर 
दिए गए । “चातुर्याम' शब्द के व्यवहार का एक दूसरा ही 
सदर्भ पडित जी ने दिया हैं अच्छा होतौ यदि संदर्भ 
कहा का है ? यह उद्घृत कर दिया होता'--'अजातशत्रु 
ने स्वय बुद्ध कों बतलाया कि वह स्वय निगठनातपुत्त 
(महावीर) से मिले और महावीर ने उनसे कहां कि--- 
निर्ग्रन्थ 'चतुर्याम सवर संवृत' होता है---(१) जल के व्यव- 
हार का वारण करता है (२) मभी पापों का वारण करता 
है (३) सभी पापों का धारण करने से धुतपाप होता हैं 
(४) सभी पापों का वारण करा मे लगा रहता है ।'* “अतः 
फलित होता है कि ऊपर कहे हुए चातुर्यामसवर' के अति 


१. प्रसग--'दीधनिकाय'-- (महाबवोधि सभा, सारनाथ- 


प्रकाशन मन्‌ १६३६) पृ. २१ पर निगंठनातपुत्त का 
मत । --सम्पादक 


श्ष, चर्च १५, कि० २ 


रिक्त अन्य कोई “चातुर्याम' नहीं थे ।” बुद्ध और महावीर 
के साक्षात्कार का विषय शोधावेक्षी है । 

'पर्यूषण और दशलक्षग धर्म! लेख रोचक भी है 
ओऔड़ सूचक भी। पर्युषण दिगबर श्राबको में दस दिन 
और ए्वेताम्बरों मे आठ दिन मनाया जाता है। इसीलिए 
एक सम्प्रदाय इसे दशलक्षण धर्म कहता है, दूसरा अष्टा- 
न्हिका (अठाई) । उत्कृष्ट पर्यूषण दोनो मे चार मास का 
माना जाता है अतः चातुर्मास दोनो सम्प्रदायों में प्रचलित 
है। पर्युषण दिगम्बरों मे भाद्र शुक्ला पचमी से प्रारम्भ 
होता है, श्वेताम्बरों में पंचमी को पूर्ण होता है। लेखक 
ने इसे शोध का विषय-बताया है । हाँ, है-- किन्तु अब 
उन्हीं से अपेक्षा है कि इस शोध कार्य में वह जुट जाए । 
श्रत-सागर और समाजशास्त्र के महोदधि में गोता 
लगायेंगे तो रत्न निकालकर लाएगे। जब पर्यूषण पर्व 
पर, महानिशीथ के अनुसार पंचमी, अष्टमी, और चतुर्देशी 
को उपवास का विधान है तो श्वेताम्बर आम्नाय में 
प्रचलित अष्टान्हिका की सीमा में एक पर्व छूट जाता है । 
क्‍यों? 

'समयसार' की पन्द्रहवी गाथा के तीसरे चरण-- 

'अपदेश संत मज्ञ्ञ' के ये जो दो रूप मिलते है, उनमे 
'सुत्त! और 'संत' को लेकर विद्वानों मे विवाद है कि कौन 
से शब्द-पाठ ठीक है । 'अपदेश' वह जो पदार्थ को दर्शाए 
--अर्थात शब्द, यही है द्रव्यश्रुत । सुत्त-सूत्र ८ सूत्रम्‌ परि- 
ौिछित्तिरूपम्‌ भावश्ुतं । अर्थात आत्मा और जिन शासन के 
बीच (मज्झ) अभेदभाव की प्रतीति । विकल्प में अर्थ है -- 
अपदेस” अर्थात अप्रदेशी, 'सत' अर्थात शात, मज्झं अर्थात 
मेरा । इतना ही नहीं--संभावना है कि 'सत' शब्द का 
मूलरूप 'सत्त” या 'मत्त रहा हो। सत्तन्सन्व । सुत्त 
शब्द भी विचारणीय है--स्वत्व । मत्त की सगति बेठानी 
हो तो ---अपदेस-अत्त+-मज्ञझ् । अत्त- आत्म । सब 
प्रकार का द्रविड प्राणायाम सभव है । कुन्दकुन्द ने जो 
कहा है अन्त में सब आयेंगे उसी भाव पर । फिर अनेकान्त- 
वादियों को क्या चिंता ? 

'आचार्य कुन्दकुन्द की प्राकृत' लेख मे यही उचित 
रहा कि कुन्दकुन्द के इतिहास को चकव्यूह में ही सुर- 
क्षित रखा । रही बात प्राकृत की, सो जो प्रकृत है (विशेष 


अनेकास्त 


रूप में घडी, ऐसा अर्थ न कर लें, नही तो प्राकृत भी 
सस्कृत हो जाएगी) प्राकृतिक है, सहज है, वाणी के 
स्वभाव में स्थित है, उसके रूप-हूपान्तर तो होगे ही । 
पडित पद्मचन्द्रजी की बात तकं-सगत है कि प्राकृत का रूप 
चाहे शौरमनी हो, चाहे महाराष्ट्री, चाहे अधंमागधी के 
आस-पास का, शब्द रूप तो भिन्‍न-भिन्‍न मिलेंगे । इनका 
सशोधन क्या ? बात इतनी भर है। लेकिन लेखरूप में 
यही बात अच्छी खासी गभीर बन गई है। गणित जैसी 
तालिकाए, व्याकरण के नियम: पिशल का साक्ष्य, 
पुग्गल और पोंग्गल तादात्म्य, पाहुड ग्रन्थों में उपलब्ध 
पाठान्तर, 'द' का लोप और 'य' का आगम--सब कुछ 
चमत्कारी है। व्यापक अध्ययन का द्योतक ! 

आत्मा का असख्यात प्रदेशित्|--गभीर विषय है। 
सिद्धान्ताचार्य पंडित कंलाशचन्द्र जी ने इसे एक वाक्य में 
ही सरल बना दिया । “यह कोई बिवाद ग्रस्त बिषय नही 
है * 'यहां अप्रदेशी का मतलब “एक भी प्रदेश न होना” नही 
है, किन्तु अखण्ड अनुभव से है वही शुद्ध नय का विषय 
है ।” 

पडित पद्मचन्द्र शास्त्री ज्ञान में जितने गुरु-गम्भीर 
हैं, व्यवहार मे उतने ही सरल और विनयशील | उनकी 
पुस्तक का अन्ति मं वाक्य है -- 

“जवि चुक्किज्ज छलं ण घत्तव्व' 

 ॥ 


--पभ्रन्य मनोषियों को दृष्टट समें-- 
श्रो यशपाल जन, नई दिल्‍ली 


“जिन शासन के'***** प्रसग' मे जिन तात्विक प्रश्नो 
को उठाया है वे बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। अपने गहन अध्ययन 
के आधार पर आपने जो समाधान प्रस्तुत किए है वे 
सागोपाग विचार के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान करते है । 
सप्रमाण और तकंसगत विवेचन निश्चय ही उन बिसगत 
स्व॒रो के बीच सौमनस्य स्थापित करने में सहायक हो 
सकता है, जो जैनत्व की एकता को खडित करते हैं। 
पुस्तक की रचना के लिए हादिक बधाई स्वीकार 
कीजिए । ' 


जिनस-शहासत के कुछ विद्ारणोय प्रसंग १६ 


श्री फूलच-द्र जो रि० शास्त्री, वाराणसी 


आपने जिन विषयों पर दृष्टिपात किया है और 


ऊहापोह पूर्वक विचारणा प्रस्तुत की है वह आपकी गहन 


अध्ययन शीलता का सुस्पष्ट प्रमाण है। आपकी लेखनी 
में बल है और एक रूपता भी । इन निबन्धों से उक्त 
विषयों पर अवश्य ही ऊहापोह के लिए अवसर भिलेंगा । 
आपने जो स्वस्ति के साथ स्वस्तिक की सगति विठलाई है 
बह अवश्य आपकी अनूठी सूझ है, उसके लिए आप 
धन्यवाद के पात्र है । 


डा० कस्तुर दन्द्र काशलीवाल, जयपुर 


'पुस्तक मे जिन प्रश्नों को उठाया गया है, वे वर्तमान 
युग के बहुचरचित प्रश्न है, आपने उनका समाधान भी 
प्राचीन ग्रथो के आधार पर बहुत तकंपूर्ण शैली मे किया 
है । इससे पुस्तक बहुत ही उपयोगी बन गई है। आपकी 
भाषा भी बड़ी प्राजल होती है तथा विपय का प्रतिपादन 
भी सुन्दर ढग से करते हैं ऐसे उपयोगी प्रकाशन के लिए 
आपको एवं वीर सेबा मदिर के अधिकारियों को हादिक 
बधाई ।' 


डा० राजाराम जेन, आरा 


गजिनशासन '“* **'प्रसग” वस्तुत जैन सिद्धान्त के कुछ 
गृढ़ रहस्थो का तवनीत है। इसमे पिप्टपेषण नही है, कुछ 
मूल मुद्दो पर स्वतन्त्र दृष्टि से निर्भीक एव मौलिक चिंतन 
प्रस्तुत किया गया है | इस प्रकार का मौलिक चिंतन एवं 
उसका प्रकाशन वीर सेवा मन्दिर के मूल उद्देश्यों के सर्वथा 
अनुल्प है।' 


डा० प्रेम बन्द 'सुमन', उदयपुर 


'जिनशासन'**** प्रसग' से यह जानकर बहुत सतोष 
हुआ कि कम से कम आपने विद्वान्‌ जगत में कुछ मथन 
करने की सामग्री तो दी। अन्यथा आज का शोध दिनो 
दिन मींथरा होता जा रहा है। परिश्रम और पैनी दृष्टि 
का अभाव खलने लगा है। सकलित निबंध रपप्ट और 


तक संगत हैं, जितनी मिहनत आपने की है उतनी कोई 
करे तो इन पर चर्चा की जा सकेगी ।' 


डा!० एम० पो० पटेरिया चुरारा 


'जिनधर्म के महत्वपूर्ण प्रसगो पर तर्क और विद्वत्ता- 
पूर्ण प्रामाणिक विवेचना की है। यह चिन्तनभरादृष्टि- 
विन्दु शोधाथियो के लिए पर्याप्त सहयोगी बनेगा ।' 


श्री बंशीधर शास्त्रो, जयपुर 


"ऐसे सकलन से तत्त्वान्वेषी पाठक अवश्य लाभ उठा- 
येंगे, क्योंकि वे किसी पक्ष से ग्रस्त नहीं होते । उन्हें गभीर 
शास्त्रीय-चिन्तन मनन का सुअवसर मिलेगा ।! 


श्रो वाबुलाल पाटौदो, इन्दौर 


पुस्तक को मैने पढ़ा, अध्ययनपूर्ण पद्धति से आपने 
श्वेताम्बर एवं दिगम्वर आम्नाय के ग्रन्थों के आलोडन के 
पण्चात्‌ जो तथ्य प्रगट किये है, उससे निश्चय ही मतिभ्रम 
का निरसन होगा । आपकी खोजपूर्ण शक्ति, स्पष्टवादिता 
वस्तु को रखने का ढंग सभी से मैं प्रभावित हू । 


97. $ 9 खग्का शित्राशंफ्रओं उ.म॒.5.5., ४९ एशथातं, 


' डवध्या (८ शालोक्षाक 29508 ए७५ 
एक्काका 70काालीयात क्राबडा ॥ 4 ७9थाईवाधाए 
डपत9 गा जाली ॥९ ॥95 60 ० छकाशंण९, जात 
प05 काव्लाशांए, एश+॥ 066७७ था। एगराा0रटा- 
इंच इप्रॉ[०छं$ .णा उगाणत0तहप्र... ल6 ॥95$ ॥ चला 
वाशंशष्ठीा 06 5 कुए)0०4० $ र९79 00]०९०ॉ९२९० का06 
7बाणायों,..._ 6 ।एशिलशाट०5 [0 [९ 8९०५ 
जछणा-65०एणी जिंट्रध्ाए०, 
+०ी995$ 8 ह€बांग्राणाए 00 हएं$5 0. 
एशायागँ 85 [ठ्शंपल्व &. 07०0 0 पितल 
॥0एथ्टा। ॥0 गा इ्लाठंबा$ णा गधाण०९५.. १४6 
5ए09 प्रात०प्रतध्वध 7९र०थ५ गरंड णांड्ाभा।॥, तत्ता 
मात गराबबाएाफ था ॥९ १्र]००७- 


इज़टॉाए।ला कात जोर 
फ्श्था 


जरा सोचिए ! 


१. संयोग भौर वियोग ? 
वस्तु के 'स्व' में पर” का मेल सयोग कहा जाता है 
और ऐसी पर्याय 'सयोगी पर्याय' होती है। सयोगी पर्याय 
सर्वथा अशुद्ध होती है चाहे वह शुभ, शुभतर या शुभतम 
ही क्यो न हो। इसके विपरीत--शुद्धपर्याय हर वस्तु में 
स्व-जाति को लिए हुए सवंदा और सर्वेया बन्ध्ररहित, 
अन्यत्व रहित, भेदों से मुक्त, अपने में नियत और पर- 
असयुक्त होती है--इस पर्याय मे अन्य सबका पूर्ण वियोग 
होता है । इसका तात्ययें ऐसा समझना चाहिए कि सयोग 
और वियोग दोनों के फल क्रमण अशुद्धि और शुद्धि है 
अर्थात्‌ सयोग अशुद्धि मे और वियोग शुद्धि में निमित्त हैं । 
लोक में भी सयोगी (मिलावटी) अवस्था को नकली और 
वियोगी (मिलावट रहित) अवस्था को असली कहते हैं 
और लोग इसी भाव में वस्तुओ के मूल्य आकने की 
व्यवस्था करते हैं। सुवर्ण मे जितने-जितने अश में स्व- 
जाति भिन्‍न--पर--किट्ठिमादि का संयोग होता है उतने- 
उतने अंश में उसका मूल्य कम और जितने-जितने अश मे 
पर--किट्टकालिमादि का वियोग होता है उतने-उतने अंश 
में उसका मूल्य अधिक आँका जाता है । 


तीर्थकरों ने इसी मूल के आधार से सयोगो के त्याग 
और वियोगों के साधन जुटाने का उपदेश दिया है। वे 
स्वय काय से तो नग्न--अपरियग्रही थे ही, उनमे मनसा 
और वाचा भी पर के वियोग रूप पूर्ण अपरिग्रहत्व था-- 
चर का असयोग था। वे अपरिग्रह--बीतरागता पर सदा 
लक्ष्य दिलाते रहे। जिस-जिस परिमाण मे परियग्रह की 
न्‍्यूनता मे तरतमता होगी उस-उस परिमाण मे पर-भावों 
--हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील आदि का परिहार भी 
होगा और ये परिहार स्वाभाविक--बिना किसी प्रयत्न 
के होगा । 

वस्तु की उक्त स्थिति के बावजूद--जब संयोग मे 
अशुद्धि है और वियोग मे शुद्धि है, तब हम कहां जा रहे 


हैं? संयोग (अशुद्धि) की ओर या वियोग (शुद्धि) की 
ओर ? कही हम सयोगों को अच्छा मान उनसे चिपके तो 
नही जा रहे ? या-वियोंगो मे दुखी त्तो नही हो रहे ? 
जरा सोचिए ! 


२. कया सररणा वास्तविक है ? 


पर्याय. विनाशीक, क्षण-क्षण मे बदतने वाली है। 
आपको और हमे पता ही नही चलता कि किस समय, 
वबया बदल जाता है । हाँ, बदलता अवश्य £ै। बाल काले 
से सफद होते हैं, वालकपन से युवापन आता हैं और वुद्ध- 
पन भी । एक दिन ऐसा भी आता है कि प्राणियों का 
भौतिक शरीर भी उन्हे छोड देता है और उन्हें मृतक 
नाम से पुकारा जाता है। ये सब कैसे और क्‍यों कर घटित 
हो रहा है ? 

बाज लोग समय को दोष देते हैं। कहते हैं--समय 
बदल गया तो सब बदल रहा है। पर, जैन-दर्शन के आलोक 
में सांसारिक सभी वस्तुयें और संसारातीत सिद्ध-भगवान 
भी प्रति समय अपने में बदल रहे हैं--सिद्धों में षड्गुणी 
हानि-वृद्धि चलती है और सांसारिक वस्तुयें अपनी पर्यायों 
मे स्वाभाविक, स्वतः: परिणमन करती रहती हैं--सभी में 
नयापन आ रहा है, पुरानापन जा रहा है और सभी अपने 
स्वभाव में ध्र्‌व है--द्व्य-स्वभाव कभी नहीं बदलता । जैसे 
अंगूठी के टूटने और कुण्डल पर्याय को धारण करने पर भी 
सोना सोना ही है वैसे ही षड्द्रव्य परिवर्तनशील होकर भी 
अपने स्वभाव रुप ही हैं । 

संसार मे जिसे मरना नाम से कहा जाता है और 
जिसमे लोग संतप्त होते--रोते-धोते हैं, वह वस्तु का नाश 
नही अपितु पर-भाव का वियोग मात्र है--यदि ऐसा 
वियोग सदा काल बना रहे और पर का संयोग न हो तो 
वस्तु सर्वथा शुद्ध-सिद्धवत्‌ निर्मल है--इसमें संताप 
कंसा ? लोक में जिन प्राणों के उच्छेद को मरण कहा 
जाता है, वह मरण व्यवहार ही है। निश्चय से तो मरण 


जरा सोचिए ! ३१ 


है ही नहीं | तथाहि--- 
'प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरणं, प्राणं किलस्यात्मनो । 
ज्ञान तत्स्वयमेव शास्वततया नोच्छिद्यते जातुचित्‌ ॥' 

लोक में स्पशेत, रसना, श्राण, चक्षु, कर्ण, मन-वचन- 
काय, आयु और श्वासोच्छवास के रहने को व्यवहार से 
प्राण कहा जाता है और इनके उच्छेद को मरण कहते हैं । 
पर, वस्तुतः ये पुद्गल मे होने वाले विकार भाव हैं। ये 
आत्मा के प्राण कंसे हो सकते है? प्राण तो वे है जो 
शाश्वत्‌ साथ रहें--तद्रप हो। आत्मा का प्राण तो ज्ञान 
है जो सदा आत्म-रूप है--कभी भिन्‍न नही होता फिर 
ऐसे में आत्मा के मरण की सम्भावना ही कैसे हो सकती 
है ? लोग मरण से क्यो भयभीत हैं ? कही इस भय में मोह 
तो कारण नही, जरा सोचिए 
३. कौन फिसके पीछे दोड़े ? 

खेद यह है कि वर्तमान दिगम्बर सम्प्रदाय स्वय कुन्द- 
कुन्द आम्नाय को मानता है, परन्तु उनकी मूल-कृतियों 
का प्रामाणिक सपादित सत्करण प्रस्तुत नही कर सका। 
पप्रदर्शश और दिखावे में धत का व्यय करने वाले समाज 
को आप ही इस ओर मोड सकते है। आप निश्चय ही 
एक सराहनीय काये कर रहे है, बधाई स्त्रीकार करे । 

उक्त अश एक विद्वान के उस पत्र के है, जो उन्होने वीर 
सेवा मन्दिर से प्रकाशित पुस्तक जिन शासन के कुछ 
विचारणीय प्रसग' पर सम्मति देते लिखा है । विद्वान ने 
विषय संबंधी कुछ दृष्टिकोण भी दिए है, जिन पर यथा- 
अवसर प्रसंग के अनुसार प्रकाश डाला जाएगा। फिल- 


हाल तो बात है--कुन्दकुन्द के साहित्य और दिगम्भर 
समाज के मोड़ की । 


निःसन्देह, कुन्दकुन्द-साहित्य अमूल्य निधि है यदि 
भाषा की 'दृष्टि से उसमे बिसगति आई हो तो उसकी 
सभाल विद्वानों का धर्म है। पर, इस सम्बन्ध में जब तक 
कोई विश्वस्त और प्रामाणिक व्यवस्था न हो जाय तब 
तक हमे सि० आ० श्री पडित कंलाशचन्द्र शास्त्री के 
उद्गारो की कदर करनी चाहिए--'प्राकृत भाषा के ग्रन्थों 
को भाषा की दृष्टि से सशोधन करना ठीक नही है। 
सस्‍्कृत भाषा का तो एक बंधा हुआ स्वरूप है किन्तु 
प्राकृत की विविधता में यह सभव नही है, इससे अर्य में 


विपर्यास का भय रहता है।' 

यह सभी जानते है कि हमारा समाज मुख्यतः 
व्यवसाई समाज है और घर्म सम्बन्धी विशेष ज्ञान के 
अभाव में उसका धाभिकसम्बन्ध मात्र परंपरागत श्रद्धा 
से ही जुड़ा रह गया है । धघामभिक आचार विचार की 
दृष्टि मे तो वह सर्वथा विद्वानों से बधकर ही रह गया 
है और उसने अपनी श्रद्धानुसार अपने विद्वानों-गुरओ का 
चयन कर लिया है। फलत' आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त- 
चक्रवर्ती के बचनो में समाज को दोषी करार नहीं दिया 
जा सकता । वे कहते है--- 

'सम्माइट्ठी जीवों उबइट्ठं पवयणं तु सहहृदि । 

सहृहदि असब्भावं, अजाणमाणों गुरुणियोगा ॥'--- 
अर्थात्‌ अज्ञानी गुरु के उपदेश से सम्यर्दृष्टि जीव (भी) 
विपरीत तत्व का श्रद्धान कर लेता है । और सम्यक्‍त्वी 
बना रहता है । 

दूसरी ओर, विद्वानों- गुरुओं की व्यवस्था अपनी 
है । कौत विद्वान --गुरु कब, क्यो और क्या कहते है इसे 
वे जानें । पर यदा-कदा बहुत से प्रसंगों में विरोध परि- 
लक्षित होने से यह तो सिद्ध होता ही है कि कही विसगति 
अवश्य है फिर वह विसगति आथिक कारण से, सामाजिक 
कारण से या अन्य किन्‍्ही कारणों सें ही क्यो न हो ? 

गत मास एक सेठ जी ने मुझ्षसे जो हुदयग्राही वचन 
कहे उनमे बल था--मानों सेठ जी ने विद्वानों की टीस 
को पहिचाना है और उनका इधर लक्ष्य है। बोले---'पडित 
जी, अब तक सेठो के पीछे विद्वान दौहते रहे हैं, हमारा 
प्रयत्त है कि अब विद्वानों के पीछे सेठ दौड़े ।--उक्त 
भाव विद्वत्समाज के सन्‍्मान मे और उन्हें आथिक संकट 
से उबारने में प्रशसा योग्य है, ऐसे विचारवान सेठो पर 
समाज को भी गये होना चाहिए। पर, प्रश्न है कि एक 
के दौडने से समस्या हल हो सकेगी क्‍या ? दौड़ना फिर भी 
एकागी ही रहेगा । अब विद्वान दौडते हैं फिर सेठ दौड़ेंगे, 
दौड़ना एकांगी ही रहेगा । हम चाहते हैं इसमें बुछ संशो- 
धन हो--दोनो ही दोड़ें', विद्वानों की दौड़ सेठों तक हो 
और सेठो की दोड विद्ठानों तक। हाँ, दौड़ की दृष्टि में 
भेद आए। विद्वान दौड़ें, उनके सेठों और समाज को 
धामिक-सस्कार देने के भाव में, उन्हें स्वाध्यायी बनाने के 


३२, वर्ष ३५, कि० २ 


प्रयत्न मे, आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर नही । सेठ दौडे अपने 
ज्ञान-चारित्र के लाभ मे, धर्म प्रभावनता के लाभ मे; क्द्वानो 
से जगह-२ अपने यशोगान की प्रेरणा के लिए नही। हमारी 
दृष्टि में वे विद्वान व्यर्थ हैं जिनका समाज उन्मार्ग पर जाय 
और वे देखते रहे तथा वे सेठ और श्रावक व्यर्थ है जिनके 
घरमस्तम्भ विद्वान आधिक-चिन्ता में जलते रहे । इस तरह 
समाज को बिद्वानो और विद्वानों को समाज का सबल 
हो । अब तक जो विसगति चलती रही है वह इसी का 
परिणाम है कि एक ने दूसरे की आवश्यकताओं को नही 
समझा और यदि समझा तो गलत समझा । सबने आव- 
श्यकता के माप मे धन या यश को तराजू बनाया “जब्र 
कि प्रसंग धार्मिक था । 


४, क्या कुव्यसन, सुखकर होंगे ? 

जैन परम्परा में अष्टमूलगुण धारण करने का अनादि 
विधान है | जो जीव मद्य-मास मधु का त्याग और अहिंसा, 
सत्य, अचौयें, ब्रह्मचर्य और परिग्रह-परिमाण अणुब्रत के 
धारी हैं वे श्रावक हैं अर्थात्‌ श्रद्धा-विवेक और क्रियावान 
है। वे ही सम्यक रत्नत्रय के अधिकारी है और वे ही उभय 
लोक में सुख पाते है। 

यह जो आप आज लोगो में आपाधापी-मा रामारी देख 
रहे हैं वह सत्र मुलगुण धारण न करने और सप्त-कुत्यसनों 
में फैसे रहने के परिणाम है। कही ग्रुरुढ्व रो जैसे पवित्र 
स्थानों मे सिगरेट रखने या पीने पर, मन्दिर-मूतियों प्र 
मास फैकने पर और कही मद्यपान करने पर जिवाद खड 
होना--अपवित्र वस्तुओं के सेवन के ही परिणाम है । यदि 
लोग जैन मान्यताओ मे बद्ध हो तो सब झगड ही शान्त 
रहे । आश्चर्य तो तब होता है कि जब हमारी सरकार 
एक ओर तो मद्यपान, बीड़ी-सिगरेट जैसे पदार्थों के सेवन 
का निषेध करती है--उन पर प्रतिबन्ध लगाती है, उन 
पर नशा और जहर के लेबल लगबवाती है और दूसरी ओर 
उनके ठेके और लाइसेस बाटती है--शासन करने वाले 
फकतिपय अधिकारी तक नशों मे सराबोर रहते हैं। यदि 
इन कुंप्रवृत्तियों पर अंक्रुश न लगाया गया तो भविष्य 
अधका रमयी वातावरण मे झूलता रहेगा और वरतेमान भी 
घुखकर कँसे रहेगा ? जरा सोचिए ! 


अनेकान्त 


५. युवक क्‍या करें ? 

धर्म के विषय मे जो विविध मान्यतायें हैं, उनको 
यथावत्‌ हृदयंगम करने की आवश्यकता है । हमें स्पष्ट रूप 
मे जान लेना चाहिए कि धर्म वस्तु का स्वभाव है जिसका 
लेन-देन नही हो सकता--व्यवसाय नही किया जा सकता। 
व्यवसाय मे अल्प पूजी को अधिक करने का उद्देश्य है 
और धर्म मे मात्र आत्म-पूजी की संभाल का उद्श्य । 
व्यवसाय में लेन-देन है और धर्म मे 'पर से निव॑ त्ति'। अत. 
धर्म को व्यवसाय नहीं बनाया जा सकता । इसीलिए स्वामी 
समनन्‍्तभद्र ने कहा कि धर्म मे निकाक्षित अंग का होना 
आवश्यक है ।' जो जीव घ॒र्म में किसी आकांक्षा का भाव 
रखते हों वे धार्मिक या धर्मात्मा नही, अपितु व्यवसायी है। 

आज जो प्रवृत्ति चल रही है उसमे व्यवसाय मार्ग 
अधिक परिनक्षत होता है। कतिपय लोग अल्प त्यागकर 
उससे अधिक प्राप्त करना चाहते है या त्याग कर भी 
उसका मोह नही छोडते । कतिपय अपने दान-द्रव्य के बदले 
उसका अधिक फल चाहते है। जैसे कुछ देकर वे सस्था के 
सदस्य ही बन जाय, उनकी पूछ ही हो जाय, उनके नाम 
का अमरपट्ट लग जाय आदि । इसी प्रकार तीथे-वन्दना में 
भी लोभ-लालच है--उसमे भी फल चाहना है, लोग उसमे 
भी सासारिक अभीष्ट की चाहना कर बंठते हैं। कही-कही 
तो धन की आड़ मे--थोड़ा सा देकर किसी समृद्ध धामिक 
न्यास की सम्पत्ति पर शासन जमाने की प्रवृत्ति भी लक्ष्य 
मे आती है। कई लोग पार्टीबन्दी के चक्कर में संस्थाओं 


तक को ले डूबते है या वहा विवादों का वाताबरण तैयार 
करा देते है, आदि । 


हमे स्मरण रखना चाहिए कि धर्म और धर्म-सस्थाओं 
को भी ऐसे पात्रों की जरूरत है जो सर्बेया उनके योग्य हों । 
शिक्षा व साहित्यिक सस्थाओ में तद्बषिषष और तद्भाषा 
विशेषज्ञों की, मन्दिर आदि प्रतिष्ठानों मे धर्माचरण मे 
समुन्नत जनों को आवश्यकता है। इसी तरह ज़ो शिक्षा मे 
उस विपय के अधिकारी न हो उन्हे शिक्षा सस्थाओ में 


तथा धर्मावरण से शून्य व्यक्तियों को ध्राभिक प्रतिष्ठानो मे 
अंगुआ नहीं होना चाहिए । 


ऐसे ही जयन्तियों की परिपांटी भी उत्तम है यदि बह 
लाभ के लिए हो, उससे धामिक प्रचार को बल मिलता 
(शेष पृ० आवरण दे पर) 


साहित्य-समोक्षा 
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जिनवरत्य . वयबकम : 
सपादक : डा० हुकुमचन्द भारिल्ल, प्रकाशक : प० 


गया है जोः अनुसंधानकर्ताओं के बड़े उपयोग का है, उन्हें, 
एक ही स्थल पर ग्रन्थतालिका उपलब्ध होगी तथा भटक्ना 


टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुंर। प्रकाशनवर्ष १६८२, “नही पड़ेगा । ग्रंथ उपयोगी बन पडा है| डा० पी. सी. जैन 


पृष्ठ १८०, छपाई व्‌ जिल्द बढ़िया, मुल्य ४ से ६ रुपये तक । 
जय” एक अनादि शैली है जो सापेक्ष दुष्ट से प्रयुक्त 
होने पर सम्यक्‌ और निरपेक्ष दृष्टि से ,प्रयुक्त होने पर 
मिथ्या होती है । जब से समयसार जैसे अध्यात्म ग्रन्थों का 
पठन-पाठन जन साधारण में प्रचलित हुआ--नयवाद 
विशेष चर्चा का विषय बन गया है। कई लोग तो विप- 
रीत धारणा ही बना बैठे | डा० भारिल्लजी ने जहाँ विपय 
का मंथन कर अपनो शैली में अपने विचारो को प्रस्तुत 
किया है वहां उन्होने विभिन्‍न आचाये-मन्तत्यो को प्रस्तुत 
कर बंडी बुद्धिमानी की है। इससे जो लोग उन्हे सोनगढी 
कैम्प का समझ बैठे हो, उन्हें निश्चय ही विषप्र निर्णय «मे 
आचार्य वाक्य सहायक होगे। डा० साहब ने - विषय को 
बहुत स्पप्ट किया है ऐसा मेरा मत है। आचार्य वाक्यों 
की कसौटो के अस्तित्व मे मै क्या लिखू ? निश्चय ही 
भारिलल जी का प्रयास सराहुनीय है अन्यथा अनेक ग्रन्थों 
, को एकत्रित कर देखने का प्रयास ही कौन करता है। 
बधाई । हे ब्रश 
भंट्टारकीय पग्रन्थभण्डार नागौर भ्रन्थसूची : ते 
निर्माता; डा» प्रमचन्द जन जयएर, प्रकाशक  डाइ- 
रेक्टर, सैन्टर फोर्‌ जैन स्टडीज राजस्थान, जयपुर | 
प्रकाशन वर्ष १६८१, पृष्ठ २६६, छपाई व जिल्द उत्तम, 
मूल्य ४५ रुपए । 
प्रस्तुत सूची में भण्डार के १८६२ विभिन्‍न ३० विपयो 
के ग्रन्थों का १२-१३ कालमों मे बिस्तृत विवरण दिया 





(पृ० ३२ का शेषांश) . 
हो। पर, आज जयन्तियों का उद्देश्य मानपुष्टि अथवा 


स्वार्थेलोभ मे अधिक दिखाई देता है'।' धामिक उंत्संव की ' 


महत्ता प्राय' किसी बड़े राजनैतिक नेताके आनेसे मापी जाती 
है! । जहाँ वीतरागी महावीर की दिव्यध्वन्ति के लिए अंग 
पूर्वधारी गणधरो की खोज करती पडी वहाँ आज सांसारिक- 
विषय-कषाय और अभक्ष्य. सेवी जैसों क़ो प्रमुखता दी जाती 
है। थोड़ी देर के प्रसंग में धर्म के - नाम पर प्रभूत सम्पत्ति 
दिखावे में व्यय कर दी जाती है। अहिंसा की जय तो बोली 
जाती है पर अहिंसा के अग--जीव रक्षा, दीन भोजन 
ज्ञानप्रचार प्रसार आदि पर जोर नही दिया जाता । ऐसे 
हीं भगवान के अभिषेक आदि की बोलियों जैसी प्रथाएं भी 
गरीब साधा रण गृहस्थों के अधिकार-हनन में हैं, ये सब ही 


बधाई के पात्र हैं । उन्होंने परिश्रम पूर्वक समस्या सरल कर 
दी है। अन्तर मे अकाराद्वि क्रबद्ध सूची भी दी गई है। 
शोधा्थियो के लिए यह पुस्तक उपयोगी है ।--बधाई । 
>८ >< 
विल्‍लो जिनप्रन्थरत्नावली : 
लेखक : श्री कुन्दनलाल जैन, भिंसिपल, दिल्‍ली; 
प्रकाशक * भारतीय ज्ञानपीठ; सन्‌ १६८१, कुल पृष्ठ ४२५, 
मूल्य * ७० रुपए, छपाई जिल्द आदि उत्तम । 
प्रस्तुत कृति दि० जेन सरस्वती भण्डार नया मन्दिर, 
धर्मपुरा दिल्‍ली के ग्रन्थो की सूची है, जिसे लेखक ने बड़ी 
कठिनाइयों में परिश्रम पूर्वक लिखा हैं। अभी तक अन्य 
भण्डारों की प्रकाशित सूचियों में ऐसा व्यवस्थित क्रम कम 
ही देखने में आया है। इसमे ११ कालमों द्वारा १२६१ 
ग्रन्थों का परिश्षय वैज्ञानिक ढंगें' से दर्शाया जाने से शोधा- 


थियो को सरलता हो गई है, वे अल्प परिश्रम से ही अपना 
अभीप्ट सिद्ध करने में समर्थ हौ सकेंगे । २०८ पृष्ठो के 
परिशिप्ट मे प्रति ग्रथ के आंदि-अन्त अंशो को दर्शावा गया 
है और कुछ विशेष भी दिया गया है । 


लेखक से विदित हुआ कि उक्त प्रकाशन लेखक के श्रम 


का प्रथम अश है, ऐसी कई कलेवरो की सामप्री अभी भी 
प्रकाशन की प्रतीक्षा मे हैं। प्रस्तुत प्रकाशन का विद्वानों मे 


स्वागत हुआ है और होगा; हम प्रिसिपल साहब के उत्साह 
की सराहना करते है--वे शोध विषयो के भी योग्य प्रति- 
पादक हैं-बधाई । --सम्पादक 
कुप्रथायें है । यदि ऐसे अवसरो पर लोगों मे स्वाध्याय का 
प्रचार: किया जाय, उन्हें स्वाध्याय व दर्शन करने, रात्रि 
भोजन त्याग व अभक्ष्य त्याग करने और सदाचार पालन 
जैसे नियम दिलाकर सम्मार्गों को प्रशस्त किया जाय, 
विवाह आदि में दान-दहेज और सौदाबाजी न करने की 
प्रतिज्ञा को कराया जाय तो सभी उत्सव सार्थक हों । 

खेद है कि, आज मरद्म-मांस-मधु जैसे अभक्ष्य खाद्य 
बनते जा रहे है। कन्द-मूल त्याग की बात तो पीछे जा 
पड़ी है, बाज लोग अण्डा तक से भी परहेज नही करते । 

युवकों का कतंव्य है कि वे इनके सुधार में कटिबद्ध 
हों, स्वाध्याय के अभ्यासी वनें और जिन-शासन को समझें । 


धर्म की वागडोर उन्ही के हाथों में है--वे इसे उबारें या 
डुबायें यह उन्हें सोचना है, सोचिए ! --सम्पादक 
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वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍लो-२ 


वीर सेवा मन्दिर के चिर सहयोगी स्व. ला, पन्‍नालाल जैन श्रग्रवाल 


दिल्ली महानगरी के मौहल्ला चरखेवालाँं की गली 
कन्हैयालाल अत्तार के निवासी स्व० ल।० पन्‍नालाल जैन 
अग्रवालका साधिक ८० वर्ष की परिपक्व आयु में गत 
२ अप्रैल १६८२ ई० को देहान्त हो गया । लाला पन्‍नालाल 
जी बडे समाजचेता एवं कर्मठ किन्तु मूक समाजसेवी सज्जन 
थे | ऊँचा-लम्बा कद, छरहरा बदन, क्दचित श्यामल वर्ण, 
सोम्य मुखमुद्रा, मन्दस्मिति, बहुत कम बोलना, सीधे तन 
कर बैंठना--खडा होना व चलना, धोठी-कुर्ता व टोपी 
वाली सादी वेषभूषा--सामने वाले व्यक्ति को आश्वस्त 
करने एवं उस पर अनुकूल प्रभाव छोड़ने वाला व्यक्तित्व 
था । दिल्‍ली की दि० जैन पचायत्त, जैन मित्र मण्डल आदि 
अनेक सस्थाओ के साथ प्राय. वह जीवनप्य॑न्त सम्बद्ध रहे । 
दिल्‍ली जैन समाज तथा उसके मदिरो: शास्त्रभडारो व 
सस्थाओ के इतिहास में उनकी विशेष रुचि एव जानकारी 
थी। दिल्‍ली की जैन रथ यात्रा के इतिहास पर उन्होंने 
पर्याप्त सामग्री एकत्रित की थी और उस पर एक पुस्तक 
लिखने का उन्होने हमसे आग्रह किया था किन्तु अन्य 
व्यस्तताओं के कारण जब विलम्ब होता देखा तो उन्होने 
स्व० बा० माई दयाल जेन से वह पुस्तक लिखा कर 
प्रकाशित की । दिल्‍ली के जैन मन्दिरों एव सस्थाओं पर 
भी उन्होने हिन्दी एवं अग्नेजी में परिचयात्मक पुस्तिकाएँ 
लिखकर प्रकाशित की । दिल्ली के कई मन्दिरो के शास्त्र 
भडारो की सूचियाँ भी उन्होने वीर सेवा मन्दिर के मुखप्रत्र 
अनेकान्त मे प्रकाशित कराई। हमारी पुस्तक 'प्रक/शित 
जैन साहित्य की भी बहुत सी आधारभूत सामश्री उन्होन 
एकत्रित को थी, अतएवं उस पुस्तक के मुखपृष्ठ पर 
'संयोजक' के रूप मे हमने उनका नाम दिया था। पुस्तक 
की तैयारी के समय भी जब जो सूचनाएँ हमने चाही उन्होने 
प्रयत्त करके भरसक प्रदान की । पुस्तक तैयार होकर भी 
लगभग दस वर्ष अप्रकाशित पड़ी रही, अन्तत. उन्होने जैन 
मित्र मंडल दिल्‍ली द्वारा उसे १६५८ मे प्रकाशित करा 
दिया । 'तीथ्थकरों के सर्वोदय मार्ग! को हमसे लिखाने की 
प्रेरणा भी उन्होने जैनवाच क० दिल्ली के ला० प्रेमचन्द्र 
जैन को की थी, जिसे ला० प्रेमचन्द्र जी ने अपने स्वर्गीय 
पिताजी की पुण्य-स्मृति मे वितरणार्थ प्रकाशित कराया 


था। हमारी रिलीजन एंड कल्चर आफ जैनिज्म के मूल 
प्रेरक भी ल(० पन्‍नालाल जी एबं ला० प्रेमचन्द्र जी थे-- 
वह पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई (उसके दो 
सस्करण समाप्त हो गए, तीसरा मुद्रणाधीन है) हमारी तो 
बात ही क्‍या, स्व० ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद जी, स्व० 
बैरिस्टर चम्पतराय जी, स्व० बा० कामताप्रसाद जी आदि 
अनेक लेखकों को पन्‍नालाल जी ने प्रेरणा तथा सामग्री 
सुलभ कराने मे सहयोग दिया । जिस लेखक से किसी 
पुस्तक के लिखने का बचन वे लेते थे उसे दो-तीन दिन 
बाद निरन्तर पत्र लिख कर याद दिलाने, प्रगति जानने, 
आवश्यक सूचना या सदर्भ सामग्री आदि पहुचाने के लिए 
पत्र लिखते रहते थे। हमे उनसे प्राप्त पत्रों की सख्या 
सैकड़ो मे हैं। स्व० बा० उमग्रसेन जी (परिषद परीक्षा बोड्डे 


वाले) भी लेखको से काम कराने और पत्र लिखने मे ऐसे 
ही निरालस एवं तत्पर रहते थे । 


लाला पनन्‍नालाल कुछ विशेष पढ़े-लिखे, विद्वान या 
साहित्यकार नही थे और बहुत वर्षों तक पुस्तक-बिक्रता 
का व्यवसाय करते रहे। यह आवश्यक है कि अपनी दुकान 
में भी जैन पुस्तकें ही अधिकतर रखते थे । किन्तु साहित्य- 
जगत की जो अद्वितीय सेवा उन्होंने की वह थी किसी भी 
जैन या अजैन विद्वान को इच्छित साधन-सामग्री, प्रकाशित 
पुस्तक, दिल्‍ली के किसी भी शास्त्र भडार के शास्त्रो की 
हस्तलिखित प्रतियाँ तथा पुस्तकालयो के सदर्भ ग्रंथ तत्परता 
पू्वेंक खोजकर मुहैया करना, और काम हो जाने पर उसी 
तत्परता के साथ उन्हे वापस मगा लेना । इस बेमिसाल 
साहित्य सेवा के कारण वह अनेक जैनाजन साहित्यकारो के 
के लिए सुपरिचित थे। ऐसा निःस्वार्थ एवं सदा तत्पर 
साहित्यिक सहयोग एव प्रेरणा देने वाला दूसरा कोई व्यक्ति 
प्रायः देखने-सुनने मे नही आया। इस प्रकार अनेक विद्वान 
व लेखक उनके आभारी हुए और अनेक पुस्तकों के सृजन 
में वह परोक्ष रूप से सहयोगी रहे । 

वीर सेवा मन्दिर के संस्थापक स्व० आचार्य जुगल- 
किशोर मुख्तार “युगवीर' के प्रति ला० पन्‍नालाल जी का 
निश्छल आदर भाव था| मुख्तार सा० द्वारा १९३५-३६ 
ई० मे सरसावा में वीर सेवा मन्दिर को स्थापना होने के 

(शेष पृष्ठ २४ पर) 


बोर सेवा मन्दिर के चिर सहयोगी स्व. ला, पन्‍नालाल जैन प्रग्रवाल 


दिल्‍ली महानगरी के मौहल्ला चरखेवालाँ की गली 
कन्हैयालाल अत्तार के निवासी स्व० ला० पन्‍नालाल जैन 
अग्रवालका साधिक ८० वर्ष की परिपक्व आयु में गत 
२ अर्प्रल १६९८२ ई० को देहान्त हो गया। लाला पन्‍नालाल 
जी बड़े समाजचेता एवं कर्मठ किन्तु मूक समाजसेवी सज्जन 
थे । ऊँचा-लम्बा कद, छरहरा बदन, क्वचित श्यामल वर्ण, 
सौम्य मुखमुद्रा, मन्दस्मिति, बहुत कम बोलना, सीधे तन 
कर बैठना--खड़ा होना व चलना, धोठती-कुर्ता व टोपी 
वाली सादी वेषभूषा--सामने वाले व्यक्ति को आश्वस्त 
करने एवं उस पर अनुकूल प्रभाव छोड़ने वाला व्यक्तित्व 
था । दिल्‍ली की दि० जैन पचायत, जैन मित्र मण्डल आदि 
अनेक संस्थाओ के साथ प्राय: वह जीवनपयंन्त सम्बद्ध रहे । 
दिल्‍ली जैन समाज तथा उसके मदिरो: शास्त्रभडारो व 
संस्थाओ के इतिहास मे उनकी विशेष रुचि एवं जानकारी 
थी। दिल्ली की जैन रथ यात्रा के इतिहास पर उन्होने 
पर्याप्त सामग्री एकत्रित की थी और उस पर एक पुस्तक 
लिखने का उन्होने हमसे आग्रह किया था किन्तु अन्य 
व्यस्तताओं के कारण जब विलम्ब होता देखा तो उन्होने 
स्‍्व० बा० माई दयाल जैन से वह पुस्तक लिखा कर 
प्रकाशित की । दिल्ली के जैन मन्दिरों एव सस्थाओ पर 
भी उन्होंने हिन्दी एवं अंग्रेजी में परिचयात्मक पुस्तिकाएँ 
लिखकर प्रकाशित की । दिल्ली के कई मन्दिरो के शास्त्र 
भडारों की सूचियाँ भी उन्होने वीर सेवा मन्दिर के मुखपत्र 
अनेकान्त मे प्रकाशित कराई। हमारी पुस्तक 'प्रक/शित 
जैन साहित्य” की भी बहुत सी आधारभूत सामग्री उन्होन 
एकत्रित की थी, अतएवं उस पुस्तक के मुखपृष्ठ पर 
'संयोजक' के रूप में हमने उनका नाम दिया था। पुस्तक 
की तैयारी के समय भी जब जो सूचनाएं हमने चाहीं उन्होने 
प्रयत्न करके भरसक प्रदान की । पुस्तक तैयार होकर भी 
लगभग दस वर्ष अप्रकाशित पड़ी रही, अन्ततः उन्होंने जैन 
मित्र मंडल दिल्ली द्वारा उसे १६४४८ में प्रकाशित करा 
दिया । 'तीर्थ॑ंकरों के सर्वोदय मार्ग) को हमसे लिखाने की 
प्रेरणा भी उन्होंने जैनवाच कं० दिल्ली के ला० प्रेमचन्द्र 
जैन को की थी, जिसे ला० प्रेमचन्द्र जी ने अपने स्वर्गीय 
पिताजी की पृण्य-स्मृति में वितरणार्थ प्रकाशित कराया 


था। हमारी रिलीजन एंड कल्चर आफ जैनिज्म के मूल 
प्रेरक भी ला० पन्‍नालाल जी एवं ला० प्रेमचन्द्र जी थे--- 
वह पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई (उसके दो 
सस्करण समाप्त हो गए, तीसरा मुद्रणाधीन है) हमारी तो 
बात ही क्‍या, स्व० ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद जी, स्व॑० 
बरिस्टर चम्पतराय जी, स्व० बा० कामताप्रसाद जी आदि 
अनेक लेखकों को पन्‍नालाल जी ने प्रेरणा तथा सामग्री 
सुलभ कराने में सहयोग दिया । जिस लेखक से किसी 
पुस्तक के लिखने का बचन वे लेते थे उसे दो-तीन दिन 
बाद निरन्तर पत्र लिख कर याद दिलाने, प्रगति जानने, 
आवश्यक सूचना या सदर्भ सामग्री आदि पहुचाने के लिए 
पत्र लिखते रहते थे। हमे उनसे प्राप्त पत्रों की सख्या 
सैकडो मे है। स्व० बा० उग्रसेन जी (परिषद परीक्षा बोर्ड 
वाले) भी लेखकों से काम कराने और पत्र लिखने मे ऐसे 
ही निरालस एवं तत्पर रहते थे । 

लाला पन्‍नालाल कुछ विशेष पढ़ें-लिखे, विद्वान या 
साहित्यकार नहीं थे और बहुत वर्षों तक पुस्तक-विक्रेता 
का व्यवसाय करते रहे। यह आवश्यक है कि अपनी दुकान 
मे भी जैन पुस्तकें ही अधिकतर रखते थे । किन्तु साहित्य- 
जगत की जो अद्वितीय सेवा उन्होंने की वह थी किसी भी 
जैन या अजेन विद्वान को इच्छित साधन-सामग्री, प्रकाशित 
पुस्तकें, दिल्‍ली के किसी भी शास्त्र भंडार के शास्त्रो की 
हस्तलिखित प्रतियाँ तथा पुस्तकालयो के सदर्भ ग्रंथ तत्परता 
पूर्वेक खोजकर मुहैया करना, और काम हो जाने पर उसी 
तत्परता के साथ उन्हें वापस मंगा लेना । इस बेमिसाल 
साहित्य सेवा के कारण वह अनेक जैनाजैन साहित्यका रो के 
के लिए सुपरिचित थे। ऐसा नि.स्वार्थ एवं सदा तत्पर 
साहित्यिक सहयोग एव प्रेरणा देने वाला दूसरा कोई व्यक्ति 
प्राय. देखने-सुनने में नही आया । इस प्रकार अनेक विद्वान 


व लेखक उनके आभारी हुए और अनेक पुस्तको के सृजन 
में वह परोक्ष रूप से सहयोगी रहे दे के 


वीर सेवा मन्दिर के संस्थापक स्व० आचाय जुगल- 

किशोर मुख्तार 'युगवीर' के प्रति ला० पन्‍नालाल जी का 

निश्छल आदर भाव था। मुख्तार सा० द्वारा १९३५-३६ 

ई० में सरसावा में वीर सेवा मन्दिर की स्थापना होने के 
(शेष पृष्ठ २४ पर) 
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परमागमस्य बोज॑ निषिदजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनयबिलसितानां विरोधमथन नमाम्यनेकान्तम्‌॥ 


वीर-निर्वाण सवत्‌ २५०८, वि० स० २०३६ 


सीख 

जिनराज-चरन मन, मति बिसर। 

को जाने फिंह बार काल को, धार अचानक आ्रानि पर ॥। 
देखन दुख भजि जा हि दच्चों विज्वि, पुजत पातक पुंज गिरे । 
इस संसार सार सागर साौं, और न कोई पार करें।। 
इकचित ध्यावत वांछित पावत, झ्रावत मंगल, विघन टर। 
मोहनि धूल परो मांये चिर, सिर नावत तत्काल भझरे। 
तबलौं भजन संवार सयाने, जब्लों कफ नहह कण्ठ अर । 
अ्रगनि प्रवेश भयों घर “भुधर' खोदत कूप न काज सर ॥| 


>< >< भर 
रे नर, विपति में घर धीर । “८ 


. सम्पदा ज्यों झापदा रे, विनश जेहें बौर॥ 


धूप-छाया घटत-बढ़ ज्यों, त्यांहि सुख-दुख-पोर। 
दोष 'झयानत' देव किसको, तोरि करम-जंजोर 0 
00) 


... बोर-सेबा मन्दिर, २९ दरियागंज, नई दिल्‍लो-२ 


है 207 के 
श्ध्दर 





जीवंधर-कथानक के स्रोत 


अन्तिम तीर्यकर॒ भगवान महावीर के साक्षात्‌ भक्त 
एवं शिष्य, वर्तमान अवसर्पिणी में भारत क्षेत्र के अन्तिम 
कामदेव तथा तद्भव मोक्षगामी जीवंधरस्वामि का पुण्य- 
चरित्र अति प्रेरक एवं बोधप्रद है इतना ही नही, इन 
परम तेजस्वी वीरवर एवं पुण्यश्लोक हेमाजुदनरेग 
महाराज जीवधर का रोचक एवं कौतृहलवद्धक कथानक 
कम-मे-कम दिगम्बर परम्परा मे अत्ति लोकप्रिय भी रहता 
आया है। सस्क्ृत, अपभ्र श, तमिल, कन्‍्नड, हिन्दी आदि 
कई भाषाओं मे और विभिन्‍न शैलियो मे निबद्ध लगभग 
बीस रचनाएं तो इस विषय पर अधुना ज्ञात एव उपभव्ध 
है जिनमे से कई अपने ढग की बेजोड है। 


जीवंधरकुमार की गणना चौबीस कामदेवों मे की 
जाती है। इस परम्परा का मूलाधार क्‍या और कितना 
प्राचीन है, यह गवेषणीय है। तिलोयपण्णत्ति (४/१४७२) 
में मात्र यह निर्देश प्राप्त होता है कि चौबीस जिनवरो 
(तीर्थकरो) के काल मे बाहुबलि को प्रमुख करके निरुपम 
आकृति वाले चौबीस कदर्प या कामदेव हुए है। उत्तरपुराण 
के अनुसार जीवंधर मुनि के अश्रतिमरूप को देखकर 
श्रेणिक को उनके विषय मे जिज्ञासा हुई, जिसका समाधान 
सुधर्मास्वामी ने जीवधर चरित्र का वर्णन करके किया । 
वादीभसिहसूरि की गद्यच्िन्तामणि के अनुसार तो 
श्रेणिक को यह भ्रम हो गया कि यह स्वर्गों के कोई देव है 
जो यहाँ मुनिवेष मे आ विराजे है। अतएव कामदेव होने 
के कारण जीवधर एक पुराणपुरुष है और क्‍योंकि वह 
भगवान महावीर के संघ मे मुनिरूप मे दीक्षित हुए, उसी 
तीथ मे केवलज्ञान प्राप्त करके राजगृह के विपुलाचल से 
ही उन्होंने निर्वाणलाभ किया, वह एक ऐतिहासिक 
महापुरुष भी है। उनकी राजधानी “रांजपुर' तथा हेमांगद 
देश का भौगोलिक वर्णन भी सुदूर दक्षिण का अर्थात्‌ 
कर्णाटक-के रल-तमिल भूभाग का ही सकेत करता है। 


८] बिय्व बारिध डा० ज्योतनिप्रसाद जन 


प्राप्त साहित्य में जीवधर कया की दो स्पष्ट धाराएँ 
मिलती है एक का प्राचीनतम उपलब्ध एवं ज्ञात स्रोत 
आचार्य गुणभद्रकृत उत्त रपुराण (ल० ८५०-८९७ ई०) है। 
पुष्पदंत ने अपने अपभ्र श महापुराण (६६४५ ई०) में तथा 
तमिल श्रीपुराणम मे व रईधु, शुभचन्द्र आदि कई परवर्ती 
लेखकों ने उत्तर पुराण के कथानक को अफहा आधार 
बनाया । किन्तु वादीर्भावनहसूरि कृत गद्यच्िन्तामणि एवं 
क्षतचूडामणि और तिहतकदरेवक्ृत तमिल जीवकचिन्तार्माण 
के कथानक भे जहाँ परस्पर अद्भुत सादृश्य है, वही 
उत्तररपुराण की कथा से वह अपने मौलिक अन्तर भी 
प्रकट करता है। हरिचन्द्रकृत जीवन्धरचम्पू से लगता 
है कि बह दोनो ही धाराओ से प्रभावित है दोतो से 
परिचित रहा है। 


अब प्रश्न यह है कि कथा का मूलाधार उपरोक्त म 
से किस ग्रथ को माना जाय, या उनसे भी प्राचीनतर कोई 
अन्य स्रोत थे ? 


उत्तरपुराणका र गुणभद्व एक अत्यन्त प्रमाणिक आचार्य 
हैं। उन्होने स्वगुरु जिगसेन स्वामी (८३७ ई०) के अपूर्ण 
आदिपुराण को पूर्ण किया, तदन्तर अपने उत्तरपुराण मे 
शेष २३ ती॑करों तथा सम्बन्धित अन्य शलाका पुरुषों 
एवं विशिष्ट व्यक्तियों के चरित्रों को निबद्ध किया था--- 
आदिपुराण एवं उत्तरपुराण ही सयुक्त रूप से महापुराण 
कहलाए | भाषा, शैली, सक्षेप, विस्तार आदि को छोड़कर, 
उनके पौराणिक कथानक निराधार नही हो सकते-- उनके 
सन्मुख तद्विषयक पूर्ववर्ती साहित्य अवश्य रहा । कवि 
परमेश्वर (अनुमानित समय लगभग ४०० ई०) के वागार्थ- 
संग्रह नामक पुराणग्रन्थ का तो जिनसेन और ग्रुणभद्र दोनो 
ने स्पष्ट उल्लेख किया है तथा उनके कई परवर्ती पुराणा- 
करों एवं शिलालेखों मे भी उनके उल्लेख प्राप्त हैं। कवि 
प्राय. परमेश्वर के समसामयिक या कुछ आगे-पीछे के 


जोबन्धर कयानक के स्रोत ३ 


नंदिमुनि एवं कूचिभट्ूटारक नामक पुराणकारो की 
विद्यमानता के भी संकेत मिलते हैं। भगवान महावीर की 
दिव्य ध्वनि के आधार पर गौतम, सुधर्मा आदि गणधर 
भगवानों द्वारा गूथित द्वादशांगवाणी के १२वें अग 
दृष्टिप्रबदाद का एक विभाग प्रथमानुयोग था जिसमें 
पुराण पुरुषों के चरित्र का सग्रह था। आचार्य भद्रबाहु 
श्र तकेवलि के उपरान्त उसका सार गाथानिबद्ध नामा- 
बलियों एवं कथासूृत्रों के रूप में मौखिक द्वार से प्रवाहित 
होता रहा। उन्ही के आधार पर उपरोक्त प्राचीन पुराणग्रथ 
तथा बिमलसूरि, सधदासगणि, रविषेण, जिनसेन सूरि 
पुन्नाट आदि के पुराण तथा वरागचरित्र प्रभृति अन्य 
प्राचीन पौराणिक चरित्र भी रचे गए। अस्तु, जीवधर 
कथानक गुणभद्र का ही आविष्कार अथवा उनकी अपनी 
कल्पना से प्रसूत था, यह मानने का कारण प्रतीत नही 
होता । उसके लिए भी उनका आधार उनका पूव॑वर्ती 
पुराणसाहित्य एव पौराणिक अनुश्न्‌ तियाँ थी । 


जीवधर कथा की दूसरी धारा का प्रतिनिधित्व 
तिरुतकदेव का तमिलकाव्य तथा वादीभ्सिह के ग्रथद्व य 
और अशत' हरिचन्द्र कः जीवधर चम्पू करते है हरिचन्द्र 
की एक रचना धर्मशर्माभ्युदय है, जिसकी प्राची ततम उपलब्ध 
प्रति १२३० ई० की है। पहले अनेक विद्वान काव्य- 
मीमासाकार राजशेखर के एक उल्लेख के अधार पर 
हरिचन्द्र का समय ६०० ई० के लगभग मानते थे | किन्तु 
जैसा कि धर्मेशर्माभ्युदय के विद्वान संपादक डा० पन्‍नालाल 
साहित्याचार्य का कहना है, हरिचन्द्र के ग्रथ न केवल 
गुणभद्रीय उत्तरपुराण (८५९७ ई०) से वरन वीरनदि के 
चन्द्रप्रभचरित्र (ल० ६५० ई०) और सोमदेव के 
यशस्तिलकचम्पू (६५९ ई०) से पर्याप्त प्रभावित हैं। 
इसके अतिरिक्त, उनका जीवधर चम्पू वादीभसिह की 
गद्यचिन्तामणि से भी प्रभावित एवं परवर्ती हैं। वादीभमिह 
सूरि का समय भी आधुनिक युग के प्रारंभिक विद्वान पहले 
तो ८५०० ई० के लगभग मानते थे, तदनन्तर अब अधिकाश 
विद्वान १०वीं शत्ती ई० का उत्तरा् मानने लगें। किन्तु, 
जेसा कि हमने अपने लेख श्रीमद्वादीमसिहसूरि में 
तत्संबधित प्रायः सभी प्रयलित श्रान्तियों का निरसन 
करके सिद्ध किया है, गद्यच्न्तामणि, क्षत्रचुडामणि 


स्याह्रादसिद्धि आदि ग्रन्थो के रतयिता आचाये अजितसेत 
वादीभर्सिह का मुनिजीवनकाल १०२४५-१०६० ई० प्रायः 
सुनिश्चित है और गद्यचिन्तामणि एव क्षत्रचड़ामणि की 
रचना उन्होने १०५० व १०६० ई० के मध्य की है। 
अतएव महाकवि हरिचन्द्र और उनके दोनों ग्रथों का 
रचनाकाल १०६० ई० के उपरान्त और ११०० ई० के 
पूर्व, अर्थात्‌ लगभग १०७४५ ई० मानना उचित होगा । 

तिरुत्तकदेवकूत तमिल महाकाव्य जीवक चिन्तामणि 
तमिल भाषा के प्राचीन पांच महाकाव्यों मे परिगणित, 
प्राचीन तमिल साहित्य का ससुज्ज्वल रत्न एवं वेजोड़ 
अति प्रतिष्ठित रचना है। उसमे और वादीभर्सिह सूरि की 
गद्यचिन्तामणि मे इतना अद्भुत सादृश्य है कि दोनो में 
जो भी परवर्तोी है उसने पूर्ववर्ती को अपना अधिकार 
बनाया है। पहले टी० एस० कुप्पुस्वामी, स्वामीनाथ 
अइयरपिल्ले, चक्रवर्ती आदि अनेक तमिल विद्वान भी 
जीवकचिन्तामणि को गद्यचिन्तामणि पर आधारित मानते 
रहे, और उसे भी प्रायः दसवीं या ग्यारहवी शती 
ई० की रचना अनुमान करते रहे । किन्तु हधर कुछ 
विद्वान उसका बिल्कुल उलटा सिद्ध करने का प्रयास कर 
रहे हैं। उनकी युक्तियां भी बेदम नही हैं। उदाहरणार्थ 
डा० आर० विजयलक्ष्मी ने जीवकचिन्तामणिका विस्तृत 
एवं सूक्ष्म अध्ययन तथा गद्यचिन्तामणि, क्षत्रवूडामणि, 
जीवधरचपू और उत्तरपुराण के कथानकों एव वर्णनों के 
साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन करके यह निष्कर्ष 
निकाला है कि जीवक विन्तामणि ६५० और ८४० ई० 
के मध्य किसी समय लिखी गई होनी चाहिए । 

यों तो जीवकचिन्तामणि के सर्व प्राचीन स्पष्ट उल्लेख 
शोकिल्लार पडित की. पेरिय पुराणम्‌ (११५० ई०) में 
तथा उसके उपरान्त किसी समय लिखी गई कम्बन कृत 
तमिल रामापण मे ही प्राप्त होते हैं। अत: इससे तो 
इतना ही निष्कर्ष निकलता है कि जीवकचिन्तामणि की 
रचना ११०० ई० के पूर्व किसी समय हुई । गद्यचिन्तामणि 
के साथ किए गए उसके तुलनात्मक अध्ययन से यह भी 
प्रतीत होता है कि वादभ्सिह उससे सुपरिचित थे । अस्तु 
तिरुतक्कदेवकृत तमिल महाकाव्य जीवकचिन्तामणि उतनी 
प्राचीन भी नहीं तो कम-से-कम €वी या १०बी शती ई० 


है थे ३५, कि० डर 


की रचना अवश्य है। डा० विजयलक्मी के अध्ययन से 
यह भी प्रतीत होता है कि तिरुक्‍्कदेव के सम्मुख कोई 
प्राचीन कथानक रहे, जिनमें कोई प्राकृत कथा भी थी । 
उन्हें ही इन्होंने अपना आधार बनाया था । 

इस संबंध में यह भी ध्यातव्य है कि वादीभसिह भी 
मूलतः: तमिलदेश के निवासी थे और तमिल भाषा एवं 
साहित्य ते सुपरिचित थे, बल्कि एक अनुश्रूति तो यह भी 
है कि जीवकचिन्तामणि का रचनारंभ उन्होंने किया था, 
बीच में ही छोड़ दिया और तिरुतक्कदेव ने उसे पूरा 
किया । इस अनुश्नृति में तो शायद कोई सार नहीं है 
किन्तु यह सुनिएचित है कि जो आधार खज्रोत एव 
साहित्यिक परंपराएं निरुतक्‍कदेव को प्राप्त थी, वे 
वादीभसह को भी प्राप्त करे । वस्तुतः तमिलसाहित्य की 
प्राचीन अनुश्रुतियों में चूडामणि और चिन्तामणि नामक 
दो काव्यप्रस्थों का उल्लेख मिलता है। हमे ऐसा लगता है 
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कि उक्त दोनों ग्रंथ पर्याप्त आचीन (लगभग ६ढठीं शती ई०) 
के हैं, वे तमिल एवं कन्मडदेश में भी बहुप्रचलित रहैं हैं 
और उन दोनों में जीवंधर कयानक का ही वर्णन रहा । वे 
या उनमें से कोई एक प्राकृत में अथवा प्राकृत-संस्कृत- 
तमिल मिश्रित भाषा में भी था, यह संभव है । उन्ही को 
तिश्तक्‍्कदेव ने आधार बनाया और उन्हें ही वादीर्भापह ने 
तमिल भाषा में “चिन्तामणि” जीवंधर का पर्यायवाची भी 
क्तलाया जाता है अतएवं तिरुतक्‍्कदेव ने जीवकचिन्तामणि 
लिखा तो वादीभसिह ने गद्यचिन्तामणि एवं क्षत्रचूड़ामणि 
लिखे | उन्होंने दोनों प्रान्ीन ग्रथों को मान्य किया। 
जीवंधरचंपूकार के सामने ऐसी कोई नैत नही थी। वह 
मध्य भारतीय और सभवतया तमिल भाषा एवं साहित्य 
से अनभिज्ञ था। उसने तो अपने कथानक को रोचक 
बनाने के लिए जो आधार, उत्त रपुराण एवं गद्यचिन्तामणि 
उसे प्राप्त थे, उन दोनों का उपयोग किया, | 


६. डा० पन्‍नालाल सा० जीवधर चम्पू भा० (ज्ञा० पी० 
दिल्‍ली १६६८५)। 
७. डा० पननालाल सा० घमंशर्माभ्युदय (भा० ज्ञा० पी० 
दिल्ली १६७१) । 
८. प० नाथ्राम प्रेमी--जैन साहित्य और इतिहास 
(द्वि० सं०) । 
६. बी० ए० सालतोर-मेडिकलजैनिज्म (बंबई १६३८) 
१०. ए० सी० चत्रवर्ती--जेनालिटरेचर इन तमिल (भा० 
ज्ञा० पी० दिल्‍ली १६७४) 





सस्यकत्व 
'सम्मत्ततलिलपवहों रिच्चं हियए पदवट्टएर जस्स। 
कम्म॑ वालुयवरणं बंघुच्चिय. णशासए टठस्स॥' 
जिसके हृदय में नित्य सम्यक्त्व रूपी जल का प्रवाह होता है, उसके कमंरूपी धल का आवरण 
नष्ट हो जाता है (अतः सम्यक्त्व प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए) । हे 
'सम्मत्तस्सणिमित्तं जिरसुत्त तस्त जाणायापुरिसा। 
ग्रंतर हेऊ भरिदा दंसरामोहस्स लयपहुदो॥/ 
सम्यक्त्व के बाह्य निमित्त जिनसूत्र ओर जिनसूत्र के ज्ञाता पुरुष हैं तथा अन्तरंग निमित्त 
दर्शनमोहनीय कर्म के क्षय, उपशम, क्षयोपशम आदि है । 





ग्रसली में और नकली सें 


मैं दो प्रकार का है---एक असली और एक नकली । 
परन्तु दोनों एक साथ नहीं रहते जहाँ असली मैं है वहा 
नकली नही और जहाँ नकली मैं है वहाँ असली मैं नही। यह 
नकली मैं ही परमात्मा को देखने के लिये, परमात्मा बनने 
में रुकावट है। रुकावट ही नहीं, यह फाटक भी बन्द है 
आगल भी लगी है और ताला भी पडा हुआ है। यही जीव 
का संसार है और यही महापाप है। यही हिसा है। इसको 
समझना जरूरी है । 


एक ज्ञान का कार्य हो रहा है जानने रूप-जातादृष्टा- 

रूप, ज्ञायकरूप-एक मन सम्बन्धी विकल्प हो रहे है भाव 
हो रहे हैं कोई शुभरूप-दयादानादि, भगवान की भक्ति, त्याग 
वृत रूप है और कोई अशुभरूप क्रोधादिरूप द्वेपरूप दूसरे 
का बुरा करने का हिंसा करने का चोरी करने का झूठ 
बोलने का परिग्रह का अब्रह्मरूप है। इसी प्रकार बाहर में 
शरीर की क्रिया है कोई शुभरूप है कोई अशुभ रूप है । 
हम जब कोई कार्य करते हैं तो तीउ काम होते है जसे 
मैं बोल रहा हु तो होठ हिलने रूप शरीर की क्रिया है 
भीतर बोलने रूप राग भाव है और उन दोनों के जानने 
जाध्ा ज्ञातापना है। ज्ञातापने का भाव तो आत्मा से उठ 
हां है क्योकि जान और आत्मा का एकत्वपना है और 

उ्ख सम्बन्धी विकारी भाव और शरीर की क़्िया कर्म के 

पनम्बन्ध को लेकर हो रही है। जब हम ज्ञान की क्रिया को 
'नही पकड़ते हैं तो मन सम्बन्धी विकारी भावों में और 
शरीर की क्रिया में अहपना मानते है कि मैं हु--ये मेरे 
हैं, मैंने ऐसा किया है। इस प्रकार का अहपना चाहे 
अशुभ भावों में आवे चाहे शुभ भावो - चाहे शुभ क्रिया मे 
चाहे अशुभ क्रिया में आवे यही नकली मैं पना है। साधारण 
रूप से यह मैं पना झूठ बोलने में भी आता है मैंने ऐसा झूठ 

बोला और सत्य में भी आता है मेरे बराबर कोई सत्य 
बोलने वाला नहीं--जीव को बनाने मे भी आता है और 
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मारने में भी । जैसे मैंने एक बार में ही सफाया कर दिया 
या मैंने इतने लोगों को बचा दिया। इसी प्रकार चोरी 
करने मे भी और न करते मे भी । ब्रह्मचर्य पालने मे भी 
और अब्रह्म का सेवन करने में भी । 7रिगृह के गृहण मे 
भी आता ही है और परिग्रह के त्याग में उससे भी ज्यादा 
आता है। मैंने इतना बड़ा त्याग किया है मैं लाखों की 
सम्पत्ति छोडकर त्यागी बना ह। मैंने पहले बड़ी-बडी मौज 
की है अब सब कुछ त्याय दिया है इत्यादि। इसी प्रकार 
आने का विकल्‍प उठाते है कि मैं इतने लोगों की सेवाएं 
करूँ इतने लोगो को दान करने अथवा इतने लोगों को 
बन्दी कर लू इत्यादि रूप । इसी प्रकार बाहरी क्रिया 
जिनको धाभिक क्रिया कहते हैं पूजा दान बश्रत उपवास 
मन्दिर बनवाना सेवा आदि करना इसमें भी अहंपना 
आता है चाहे हम बाहर मे प्रगट करें या न करें परन्तु 
भीतर में यह जरूर बनता है कि मैंने कुछ किया है ऐसा 
अहपना । इस प्रकार दोनों प्रकार की--मन के भाव और 
शरीर की क्रिया में होता है चाहे वह परिणाम ऊचे 
से ऊंचे कोटि के शुभ हो चाहे अशुभ हो। यहाँ भाव शुभ 
है कि अशुभ है इसमे प्रयोजन नही प्रयोजन है अहंपना 
का। अलग शुभ में अहपना है तो भी और अशुभ में 
अहपना है तो भी अहम्‌पना तो अपने मे नही है पर मे 
ही हैं। हमारा संसार शुभ-अशुभभाव नहीं परन्तु शुभ 
अशुभ भावों मे अहपना है । 


हम ऐसा मान लेते हैं कि शभ भाव हार हम तो 
घर्मात्मा है अशुभ हुए पापी हैं। यह तो बहुन मोटी बात है 
यहाँ पर तो सबाल है कि हमारा अहमपना किःमें है 
अपने निज भाव ज्ञाता दृष्टा मे, ज्ञायक मे, चैतन्य में अथवा 
शुभ-अशुभ भावों मे और शरीर सम्बन्धी क्रिया मे। अगर 
हमारा अहमपना अपने में है जो वहाँ दोनों (मन सम्बन्धी 
शरीर-सम्बन्धी) का जानने वाला है अथवा इन दोनों मे। 
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अगर अपने में अपनापना आ गया तो इन दोनों में अपना- 
पना अहमूपना भर गया यह पर में अहमपना भरना ही 
परमात्मा के लिये फाटक खूल गया हैं इसी को कहते हैं 
नकली मैं का भरना । छोडना क्‍या है इस मैं पने को 
छोड़ना है। हम भेष बदली कर लेते हैं हम कपडे बदली 
कर लेते हैं हम कमरे बदली कर लेते हैं परन्तु मैं पना 
वैसा-का वैसा कायम रहता है भेष बदलने से नही अपने 
को बदलने से क्रान्ति होगी । 

यह अहम्‌पना जैसा मन सम्बन्धी और शरीर सभ्बन्धी 
कार्यों मे जैसा आ रहा है वैसा उस ज्ञाता दृष्टा जानने वाले 
वाले में आना चाहिए जब उसमे मैं पना आयेगा तब इन 
दोनों से मैं पना मिटेगा । शुभ-अशुभ रहेगे क्रिया रहेगी 
परन्तु मैंपना नही रहेगा । मैंपना अपने में अपने ज्ञायक मे 
आयेगा मैं कौन जानने वाला साक्षीभूत | तब 600 मिट 
जायेगा इन भावों मे और क्रिया मे जो (०॥8 उठ रहा था 
वह नही रहेगा परन्तु 8.ाए्ट हो जायेगा । जिसका 
अहंमूपना मिट गया उसका ससार मिट ग्रया अब उसके 
भीतर संसार नही है वह ससार में है। नाव मे पानी नही 
है परन्तु नाव पानी के ऊपर है यह अहमपना मेटने का 
और कोई उपाय नही उसका उपाय है जानने वाले में 
अहंपना 'ब्रह्मोईस्म' आना स्थापित करना अन्यथा यह 
अहमपना सुक्ष्मरूप धारण करके जीवित रह जाता है । 
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१. ईसीसिचुम्बिआईं भमरेहि सुउमारकेसरसिहाइ । 
ओदसअन्ति दअमणा पमदाओ सिरीसकुसुमाइ ॥१ ।४ 
२. न खलु न खलु बाणः सन्निपात्योथ्यस्मिन्‌ । 
मृदुनि मृगशरीरे तूलराशाविवारिनि:॥ 
क्य बत हरिणकानां जीवित चातिलोल । 
बव च निश्चितनिपाता वज्ञसा रा. शरास्ते ॥ 
--अभि० शाकु० १।१० 
३. आतेत्राणाय व: शस्त्र न॒प्रहर्तुमनागसि ॥ 
--अभि० शाकु० १।११ 


(पृष्ठ ८ का शेषाश) 


अनेकान्स 


यह अहमपना अशुभ में तो फिर भी "कम पड़ जाता ' 
है कारण समाज और अन्य लोग उसकी निन्‍्दा करते हैं 
परन्तु शुभ में तो उस अहमपने का छूटना बहुत मुश्किल 
है कारण समाज भी माला पहना कर उसको उपाधि देकर 
उत्तका अहमपना पुष्ट करते हैं वह सोचता है क्‍या इतने 
आदमी मेरे को मान दे रहे हैं सन गलती तो नहीं. कर 
रहे मैंने जरूर कुछ किया है। पूजा-पाठ करके ह* 
'समझते' हैं हम कुछ आत्मकल्याण के नजदीक आ रहे हैं 
परन्तु इस अहपना को करके हम और दूर होते जा 
रहे है । 5 


दूसरे प्रकार का अहम्‌पना अब आया अपने आपमें जो 
अस . अहपना है। ग्रथकार कहते है कि इस आत्मा में 
अगर तूने अहम्‌पना माना तो तेरे यह आत्मा भी परिग्रहपने 
को प्राप्त हो जायेगी कहना यह था कि मैं और आत्मा दो 
चीज तो है कि जो मैं हु वही आत्मा है इसलिये अगर मैं 
और आत्मा मे भेद आ रहा है तो आत्मा तेरें मैं से पर हो 
गयी और पर होना ही परिग्रह हो गया इसलिये मैं और 
आत्मा दो न होकर अभेद होना चाहिए जहाँ मैं की 
अनुभूति होती है वही आत्मा है ऐसा अभेद रूप होगा तब 
कहने सुनने को कुछ नही रहेगा तू अपने आप में समा 
जायेगा । पानी का बुदबुदा पानी से लीन हो गया । 
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४, पृण्याश्रमदर्शनेन तावदात्मानं पुनीमहे ॥ 
-श्रथम अद्धू पृ० २८ 


५. 'विश्वासोपगमादभिन्नगतय: शब्द सहन्ते मृगा:' 
--अभि० शाकु० ११४ 
नष्टाशड्भाहरिणशिशवो मन्द्रमन्‍्द चरन्ति ॥ 
“वही १।१५ 
गाहन्तां 8००७०९७०४०७०००७+०५ ७०० ७७०० अस्मद्धनु: ॥वही २।७ 


ग्रभिज्ञान शाकन्तल में ग्रहिसा 


कालिदास एक आअऑट्सावादी कवि थे। उनके द्वारा ग्रधित 
” ज्ञान शाकुन्तलम्‌ नाटक के सूक्ष्म अध्ययन से उनको 
“हसावादी मनोवृत्ति की पर्याप्त झ्ाँकी प्राप्त होती है। इस 
नाटक के प्रथम अड्डू के प्रारम्भ मे ही नटी कहती है कि 
प्रमदायें दयाभाव से युक्त हो भ्रमरो के द्वारा कुछ-कुछ चूमे 
गए कोझल केसर शिखा से युक्त शिरीष पुष्पों को अआतते 
कानों का आभूषण बना रही है।' इस पद्म मे दअमाणा पद 
साभिप्राय है। मदयुक्त (सौन्दर्य आदि के कारण मतवाली) 
होने पर भी दयाभाव के कारण युवतियाँ शिरीष के फूलो 
को सावधानी के साथ तोड कर कर्णाभूषण बना रही है । 
जिस प्रकार भौरे बहुत सावधानी से फूलों का रसास्वादन 
करते है, उसी प्रकार युवतियाँ भी बडी सावधानी से पुप्पो 
का स्पर्श कर रही है। किसी को कसी प्रकारकष्ट पहुंचाए 
बिना उससे कुछ ग्रहण करना उपर्युक्त भ्रामरी वृत्ति की सदृशता 
के अन्तर्गत परिगणित होता है। जैन ग्रन्थों मे साधु को 
भ्रामरी वृत्ति का पालक कहा गया है। जैन साधु बिना 
गृहस्थ को कष्ट पहुचाए उसके न्यायोपर्जित धन से बने हुए 
आहार में से कुछ आहार अपने उदर की पूर्ति हेतु ले लेता 
है, उसके लिए श्रावक को विशेष उपक्रम नहीं करना पडता 
टी कारण है कि साधु को उद्दिष्टि भोजन लेने का 
निषेध है। भप्रामरी वृत्ति का एक तात्पय यह भी है कि 
जिस प्रकार भ्रमर एक फूल से दूसरे फूल पर थोड़ा-थोडा 
रस ग्रहण कर बंठता रहता है, उसी प्रकार साधु भी वर्पा 
काल को छोड़ कर अन्य समय में एक स्थान पर अधिक 
दिन निवास न करे; क्योंकि इससे श्रावकों से गाढ परिचय 
होने के कारण रागभ)व थ वृद्धि की आशद्ु होती है। 
इसीलिए भगवान्‌ बुद्ध ने भी अपने भिक्षुओं को 
बहुजनहिताय बहुजन सुखाय सतत गतिशील रहने का 
उपदेश दिया था--“चरथ भिक्‍्खवे चारिक बहुजन हिताय 


बहुजन सुखाय ।” 


रे 
नव 


के प्रसंग 
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शाकुन्तल के प्रथम अड्भू के सातवें श्लोक मे शिकारी 
राजा दुष्यन्त के द्वारा पीछा किए जाते हुए हरिण का बहुत 
सुन्दर वर्णन किया गया है। हरिण की स्थिति देख कर 
निष्ठर व्यक्ति के मन मे भी करूगा जाग्रत हो सकती है-- 
“म्रीवाभद्भाभिराम मुहुरनृ ,तनि स्यन्दने दत्तदृष्टि' । 
पश्चाद्धेंन प्रविष्ट. शरपतन भयद्‌ भू थसा दत्तदृष्टि !॥ 
दर्भेरद्धाविलीढ: श्रमविवृतमुख भ्र शिमि ८र्ण॑वर्त्मा । 
पश्योदग्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतर स्तोकमुच्या अय! (व ॥ 
अर्थात्‌ देखो, पीछे दोडते हुए रथ पर पुत्र पुन. गर्दन 
मोड कर दृष्टि डालता हुआ, बाण लगने के भप्र के कारण 
(अपने) अधिकाश पिछले अद्ध भाग से अगले भाग गे सिमटा 
हुआ, थकावट के कारण खुले हुए मुख से अद्धचचित कुशो 
से मार्ग को व्याप्त करता हुआ ऊँची छलांग भरने के 
कारण आकाश में अधिक और पृथ्वी पर कम चल रहा है। 
राजा को आश्रम के मृग पर प्रहार करने को उद्यत 
देख कर तपस्वी कहता है--'राजन्‌ू, आश्रममृगोध्य न 
हल्तव्यों न हन्तव्य / अर्थात्‌ यहू काश्रम का मृग है, इसे 
मत मारिए। इस कोमल मृगर शरीर पर रुई के ढेर पर 
अग्नि के समान यह बाण न चलाइए, न चलाइए । हाय ! 
बेचारे हरिणो का अन्यन्त चझचल जीवन कहाँ और तीक्षण 
प्रहार करने वाले वज्च के समान कठोर आपके बाण 
कहाँ !* 
शास्त्रों की उपयोगिता केवल दु खी प्राणियों की रक्षा 
के लिए है, निरप्राध पर प्रहार करने के लिए नही है ।* 
आश्रम में सर्व प्रकार की हिसा का निषेघ है, अत' उसका 
पुण्याश्षम नाम सार्थक है। ऐसे पुण्याश्रम के दर्शन से ही 
व्यक्ति पवित्र हो जाता है। पशुपक्षी भी ऐसे स्थान पर 
विश्वस्त होकर रहते हैं, और सब प्रकार शब्दों के प्रति 
सहिप्णु हो जाते हैं।* रक्षा के कार्य मे राजा का सबसे 
बड़ा योग होता है अत' तप का सचय प्रतिदिन करने के 
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कारण सबते बडा योग होता है अत. तर का सवार प्रति 
दिन करने के काथण सत्रसे बडा योग होता है अतः तप॑ का 
सबार प्रतिदिन करने के कारण राजा राजाष कहलाता है- 
रक्षायोगादयमपि तप प्रत्यहसब्चचिनोति | 
अस्यापि या स्पृशति वशिनश्चा रणद्न्द्रगीत' 
पृण्य: शब्दों मुनिरिति मुहु केवल राजपूर्व. ॥ 
“+अभि० शाकु० २।१४ 
अहिंसक भावना से ओत-प्रोत स्नेह का पशुपक्षियो 
और वृक्षो पर प्रभाव पडता है। वे भी अपने स्नेही के 
बवियोग में कातर हो जाते है। शकुन्तला के वियोग में 
पशुपद्षियों की ऐसी ही दशा का चित्रण क,लिदास ने 
किया है -- 
उशालिअदव्भकबला मिआ परिच्चत्तणज्बणा मोरा | 
ओसरिअपण्डपत्ता मुअन्ति अस्सू विज्ले लदाओं॥ 
-अभि० शाकु० १२ 
अर्थात्‌ शकुन्तला के विधोग के कारण हरिणिओ ने 
कुशों के ग्रास उगल दिए, मोरों ने नाचना छोड दिया और 
लताये मानो आंसू बहा रही है। 
शकुन्तला के द्वारा पुत्र के रूप में पाला गया मृग 
इतना सवेदनशील है कि शकुन्तला की विदाई के समय 
बह उसका मार्ग ही नही छोड़ता है-- 
यस्य त्वया ब्रणविरोपर्णागगुदीना । 
तेल न्यषिच्यत्‌ मुखे कुशसूचिविद्धे ॥! 
श्यामाकमुष्टिपरिवर्द्धि को जहाति। 
सोध्य न पृत्रकृतक. पदवी मृगस्ते ॥ 
-अभि० शाकु० ४१४ 
अर्थात्‌ जिसके कुशो के अग्रभाग से बिंधे हुए मुख में 
तुम्हारे द्वारा घावों को भर ने वाला इंगुदी का तेल लगाया 
गया था, वही यह सावाँकी मुट्ठियों (ग्रासों) को खिला 
कर बड़ा किया ग्रया और तुम्हारे द्वारा पुत्र के समान 
पाला गया मृग तुम्हारे मार्ग को नही छोड रहा है। 
जीवन मे आहिसा की भावना सर्वोपरि है। जिसके 
जीवन मे अहिसक आचरण नही है। उसका लोकनिन्दित 
जीविका वाले व्यक्ति भी परिहास करते हैं। शाकुन्तल के 
छठे अक मे जब श्याल मत्स्योपजीवी की हँसी उड़ाता है, 
तब वह अनुकम्पा मृदु श्रोत्रिय का उदाहरण देकर अपने 


अनेकान्त 


जीविकोपार्जत की पद्धति का 
चाहता है--- 
शहजे किल जे विणिन्दिए ण हु दे कम्म विउज्जणी आए | 
पशुमालगकम्मदालुण अणुकुम्यामिदु एव. शोत्तिए ॥ 
--अभिण० शाकु० ६।१ 
अर्थात्‌ निन्दित भी जों काम वस्तुत वशपरम्परागत 
है, उनको नही छोडना चाहिए । (यज्ञ मे पशुओं को मारने 
रूपी कार्य मे कठोरवृत्ति वाले भी वेदपाठी ब्राह्मण दयाभाव 
में मृदु ही कहे जाते हैं । 
ऐसा लगता है, कालिदास के समय यज्ञों मे जो पशु 
हिंसा होती थी, उस्ते जन सामान्य #'ैछ्षा नहीं समझत्ता 
था । छठ अच्जू मे ही जब राजा मातिल का स्वागत करता 
है तो विदूषक कहता हैं--'अह जेण इहिपसुमारं मारिदो 
सो इमिणा साअदेग अहिणन्दीअदि' अर्थात्‌ जिसने मुझे 
यज्ञिय पशु की मार मारा है, उसका यह स्वागत के द्वारा 
अभिनन्दन कर रहे हैं ! 
जहाँ अहिंसा और प्रेम होता है, वहाँ विश्वास की 
भावना प्रबल होती है। छठे अडूँ, में चित्रकारी के नैपुण्य 
की पराकाप्ठा को प्राप्त एक कृति बनाना चाहता है-- 
कार्यास्रौकतलीन हसमिथुना ल्लोतोवहा मालिनी। 
पादास्ताम भितो निषण्णहरिणा गौरीगुरो पावना: ॥ 
शाखालम्बितवल्क नस्य च तरोनिमातुभिच्छाम्यध, । 
श्रद्ध कृष्णमुगस्य वामनयन कण्ड्मा्मां मुगीम्‌ ॥---६।१७ 
जिसके रेतीले किनारे पर हम्ो के जोड़े बे3 हुए है, 
ऐसी मालिनी नदी बनानी है, उप्तके दोनों ओर जिन पर 
हिरण बैठे हुए हैं ऐसे हिमालय की पवित्र पहाड़ियाँ बनानी 
है जिनकी शाखाओं पर वल्कल लटके हुए हैं, ऐसे वृक्ष के 
नीचे कृष्ण मृग के सीग पर अपनी बाई आँख खुजाती हुई 
मृगी को बनाना चाहता हूं । 
हसमिथुन प्रेम का प्रतीक है। प्रेम की अवतारणा 
कृष्णमृग और मूृगी में हुई है। मृगी को मृग पर इतना 
अगाध विश्वास और प्रेम है कि वह उस के सीग पर 
अपनी बाई आंख खुजला रही है । 
इस प्रकार सारी प्राकृतिक सृष्टि के प्रति संवेदनशील 
महाकवि कालिदास ने अपने सुकुमार भावों की व्यंजना में 
अहिसा को पर्याप्त स्थान दिया है । 
( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


ओऔचित्य सिद्ध करना 


नियमसार को ५३वीं गाथा की व्याख्या और श्रर्थ में भूल 


८) डॉ० वरबारोलाल कोठिया, न्यायाचाय, वाराणसो 


आचार्य कुन्दकुन्द का नियमसार जैन परम्परा में उसी 
प्रकार विश्वुत और प्रसिद्ध प्राकृत ग्रन्थ है जिस प्रकार 
उनका समयसार है। दोनो ग्रन्यो का पठन-पाठन और 
स्वाध्याय सर्वाधिक है। ये दोनों ग्रन्थ मूलत आध्य।त्मिक 
है। हाँ, समयसार जहाँ पूर्णतया आध्यात्मिक है वहाँ 
नियमसार आध्यात्मिक के साथ तत्त्वज्ञान प्ररूपक भी है ! 


समयसार, प्रवचनसार और पचास्तिकायथ इन तीन 
पर आचार्य अमृतचन्द्र की सस्कृत-टीकाएँ है, जो बहुत ही 
दुरूह एवं दुरवगाह है। किन्यु तत्त्वस्पर्शी और मूलकार 
आचार्य कुन्दवुन्द के अभिप्राय को पूर्णतया अभिव्यक्त करने 
वाली तथा विद्वज्जनानन्दिनी है। नियमसार पर उनकी 
सस्क्ृत टीका नही है, जब कि उस पर भी उनकी सस्क्ृत- 
टीका होना चाहिए, यह विचारणीय है। 


नियमसार पर पद्मप्रभमलधारि देव की सस्कृत-व्याख्या 
है, जिसमे उन्होंने उसकी गाथाओं की सस्क्ृत गद्य व्याख्या 
तो दी ही है। साथ मे अपने और दूसरे ग्रन्थकारों के प्रचुर 
सस्कृत-पद्मयों को भी इसमें दिया है। उनकी यह व्याख्या 
अमृनचन्द्र जैसी गहन तो नहीं है, किन्तु अभिप्रेत के समर्थन 
में उपयुक्त है ही । 


किसी प्रसंग से हम नियमसार की ५३वीं गाथा और 
उसकी व्याख्या देख रहे थे। जब हमारी दृष्टि नियमसार 
की ५३वीं गाथा और उसकी व्याख्या पर गयी, तो हमे 
प्रतीत हुआ कि उक्त गाथा की व्याख्या करने मे उन्होंने 
बहुत बड़ी सैद्धान्तिक भूल की है। श्री कानजी स्वामी भी 
उनकी इस भूल को नही जान पाये और व्याख्या के 
अनुसार उन्होने उक्त गाथा के प्रवचन किये । सोनयढ़ और 
अब जयपुर से प्रकाशित आत्मधर्म मे दिये स्वामी जी के 
उन प्रवचनों को भी उसी भूल के साथ प्रकट किया गया 
है। सम्पादक डॉ० हुकुमचन्द जी भारिल्ल ने भी उसका 


सशोधन नही किया। आश्चर्य यह है कि सोनगढ़ से प्रकाशित 
नियमसार व उसकी सस्कृत-व्याख्या का हिन्दी अनुवाद भी 
अनुवादक श्री मगनलाल जैन ने वैसा ही भूलभरा किया है । 
यहाँ हम उसे स्पष्ट कर देना आवश्यक समझते है, 
जिससे उक्त भूल सुधारी जा सके और उस भूल की गलत 
परमारा आगे न चले। नियमसार की वह ५३वीं गाथा 
और टीकाकार पद्मप्रभमल धारिदेव द्वारा प्रस्तुत उसकी 
टीका निम्न प्रकार है--- 
सम्मत्तस्स णिम्ित्तं जिणसुत्तं तस्स जाणया पुरिसा । 
अंतर हेऊ भणिदा दंसणभोहस्स खयपहुदो ॥५३- 
अस्य सम्यक्त्वपरिणामस्य बाह्यसहकारिका रणं 
वीतराग-सर्वज्ञमुखकमल विनिर्गतसमस्तवस्तुप्रतिपादनपदार्थे- 
समर्थद्रव्यश्रुतमेव तत्त्वज्ञानमिति । ये मुमुक्षव' तेप्युपचा रत, 
निर्णयहेतुत्वात्‌ अन्तरजडहेतव हत्युक्ता दर्शनमोहनीयकर्मक्षय- 
प्रभ्ते' सकाशादिति । 
- टीका पृ० १०६, सोनगढ़ सं० 
गाथा और उसकी इस सस्कृत-न्याख्या का हिन्दी 
अनुवाद, जो प० हिम्मतलान जेठालान शाह के ग्रुजराती 
अनुवाद का अक्ष रश रूपान्तर है, श्री मगनलाल जैन ने इस 
प्रकार दिया है-- 

'सम्यक्त्व का निमित्त जिनसूत्र है जिन सूत्र के जानने 
वाले पुरुषों को (सम्यक्त्व के) अन्तरग हेतु कहे हैं, क्योकि 
उनको दर्शन मोह के क्षय[दिक हैं।' (गाथार्थ)। इस सम्यकत्व 
परिणाम का बाह्यस॒हकारी कारण वीतराग सर्वेज्ञ के मुख 
कमल से निकला हुआ समस्त वस्तु के प्रतिपादन में समर्थ 
द्रव्यश्रुत रूप तत्त्वज्ञान ही है। जो मुमुश्षु हैं उन्हें भी उपचार 
से पदार्थ निर्णय के हेतुपने के कारण (सम्यक्त्व परिणाम के) 
अन्तरंग द्वेतु कहेहैँ, क्‍योंकि उन्हें दर्शत मोहनीय कमें के 
क्षयादिक हैं ।' 

इस गाथा (५३) के गुजराती पद्यानुबाद का हिन्दी 


१०, वर्ष ३४, कि० दे 


पद्मानुवाद भी मगनलाल जैन ने दिया है, जो निम्न 
प्रकार है--- 
जिन सुत्र समकित हेतु है, अर सूत्रज्ञाता पुरुष जो ।. 
वह जान अन्तहेंतु जिसके वशमोहक्षयादि हो ॥५३॥ 

श्रीकान जी स्वामी ने भी गाथा और टीका का ऐसा 
ही प्रवचन किया है, जो आत्मधम मे भी प्रकाशित है । 

किस्तु टीकाकार श्री प्मप्रभमलधारिदेव द्वारा की 
गथी उक्त (५३वीं) गाथा की सस्क्ृत-टीका, दोनों (गाथा 
और सस्कृत-टीका) का हिन्दी अनुवाद और जिस ग्रुजराती 
अनुवाद पर से वह किया गया है वह तथा स्वामी जी के 
उन (गाथा और संसस्‍्क्ृत-टीका) दोनो पर किये गये प्रवचन 
न मूलकार आचार्य कुन्दकुन्द के आशयानुसार है और न 
सिद्धान्त के अनुकूल है । 

यथार्थें में इस गाथा में आचार्य कुन्दकुन्द ने सम्यग्दर्शन 
के बाह्य और अन्तरग दो निमित्त कारणों का प्रतिपादन 
किया है। उन्होने कहा है कि सम्यक्त्व का निमित्त (बाह्य) 
जिनसूत्र और जिनसूत्र के ज्ञाता पुरुष हे तथा अन्तरग 
हेतु (अभ्यन्तर निमित्त) दर्शनमोहनीय कर्म का क्षय आदि 
है। यहाँ 'पहुदी--भ्रभूति' शब्द प्रथमा विभक्ति के बहु- 
वचन--प्रभूतवः' का रूप है। पंचमी विभस्ति---प्रभतेः' 
का रूप नही है, जैसा कि सस्कृत-व्यख्याकार पद्मप्रभमल- 
धारिदेव और उनके अनुसर्त्ताओं (श्री कानजी स्वामी, 
गुजराती अनुवादक पं० हिम्मतलाल जेठालालशाह तथा 
हिन्दी अनुवादक श्री मसनलाल आदि) ने समझा है। 
'प्रभूति' शब्द से आचाये कु-दकुन्द को दशेन मोहनीय कर्म 
के क्षयोपशम और उपशम का ग्रहण अभिप्रेत है, क्योकि 
बह दर्शन मोहनीय के क्षय के साथ है, जो कण्ठतः उक्त 
है। और इस प्रकार क्षायिक, क्षयोपशमिक और औपशमिक 
इन तीनो सम्यक्त्वों का अन्तरंग निम्मित्त क्रमश दर्शन- 
मोहनीय कर्म का क्षय, क्योपशम और उपशम है। अतएव 
'पहुदी' शब्द प्रथमा विभकति का बहुवचनान्त है, पचरमी 
विभक्ति का नहीं । 

सिद्धान्त भी यही है। आचार्य पूज्यपादने सर्वार्थसिद्धि 
(१-७ मे तत्त्वार्थ सूत्र के निर्देश स्वामित्व साधन***” आदि 
सूत्र (१-७) को व्याख्या करते हुए सम्यस्दर्शन के गाह्य और 
अभ्यन्तर दो साधन बतला कर बाह्य साधन तो चारों 


अनेकान्त 


गतियो में विभिन्‍न प्रतिपादन किये है। परन्तु अभ्यन्तर 
साधन सभी गतियों में दर्शनमोहनीय कर्म का उपशम, क्षय 


. और क्षयोपशम बतलाया है। यथा-- 


'साधन द्विविध अभ्यन्तर बाह्य च। अभ्यन्तर व्शेन- 
मोहस्योपशम क्षय क्षग्रोन्‍शपों वा। वाह्य नारकाणा 
प्राक्‍चतुर्थ्या सम्यग्दर्शनस्थ साधन केषाडिचज्जातिस्मरणं 
केषाज्चद्धरम श्रवण केषाडिचद्वेदनाभिभव: | चतुर्थीमारभ्य 
आ सप्तम्या नारकाणा जातिस्मरण वेदनाभिभवश्च | 
तिरश्चा केषाड्विज्जातिस्मरण केषाडिचद्धमंश्रवण केषा- 
डिचज्जिनविम्बदर्श तम्‌ । मनुष्णदगामपि तथैव | ** 

“-स० सि० पृ० २६१ 

आचार्य अकलकदेव ने भी तत्त्वार्थवात्तिक (१-७) में 

लिखा है कि वर्शनमों रोपशभादिसाधनम्‌, बाह्य चोपदे- 

देशादि, स्वात्मा वा ॥।--अर्थात्‌ सम्यक्त्व का अभ्यन्तर 

साधन दर्शनमोहनीय कर्म का उपशम, क्षय और क्षयोपशम 

है तथा बाह्य साधन उपदेशादि है और उपादानकारण 
स्वात्मा है । 

इन दो आवचार्यों के निरूषणो से प्रकट है कि सम्यक्त्व 
का अभ्यन्तर (अन्तरग) निमित्त दर्शन मोहनीय कर्म का 
क्षय, क्षयोपशम और उपश म है । जिन सूत्र के ज्ञाता पुरुष 
सम्यकत्व के अभ्यन्तर निमित्त (हेतु) नही है। वास्तव में 
जिन सूत्र ज्ञाता पुरुष जिन सूत्र की तरह एकदस पर (भिन्‍न) 
हैं। बे अन्तरंग हेतु उपचार से भी कदापि नहीं हो सकते । 
क्षायिक सम्यग्यग, को केवली था श्रुतकेवली के पाद- 
सान्निध्य में होते का जो द्ध/्त शास्त्र मे कथन है उसी 
को लक्ष्य मे रख कर गाता मे जिन सूत के ज्ञाता पुरुषो 
(श्रुतकेवलियों) को सम्पकत्त का बाह्य निमित्त कारण कहा 
गया है। उन्हें अन्तरग कारण कहना या बतलाना सिद्धान्त- 
विरुद्ध है। उनमे दर्शशमोहनीय कम के क्षयादिका सम्बन्ध 
जोड़ना भी गलत है। वस्तुत. सम्प्रक्‍त्व के उन्मुख जीव में 
ही दर्शत मोहनीय कम का क्षय, क्षयोपशम या उपशम 
होना जरूरी है; अतएव वह उसके सम्यक्त्व का अन्तरंग 
हेतु है और जिन सूत्र श्रवण या उसके ज्ञाता पुरुषों का 
सान्निध्य बाह्य निमित्त है। 

कुन्दकुन्द भारती के संकलयिता एवं सम्पादक डॉ० 
पं० पन्‍नालाल जी साहित्याचार्य ने भी नियमसार की उक्त 


नियससार को ५३वां गाया को व्याख्या और अ् में भूल ११ 


(५३वीं) गाथा का वही अर्थ किया है, जो हमने ऊपर 
प्रदर्शित किया है। उन्होंने लिखा है कि 'सम्यक्न्व का बाह्य 
निमित्त जिनसूत्र-जिनागम और उसके ज्ञायक पुरुष हैं तथा 
अन्तरंग निम्मित्त दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय आदि कहा 
गया है ।' इसका भावार्थ भी उन्होंने दिया है। वह भी 
दृष्टव्य है! उसमे लिखा है कि “निमित्तकारण के दो भेद 
हैं---१. बहिरंगनिमित्त और २. अन्तरगनिमित्त । साम्यक्त्व 
की उत्पत्तिका बहिरगनिमित्त जिनागम और उसके ज्ञाता 
पुरुष हैं तथा अन्तरगनिमित्त दर्शतमोहनीय अर्थात्‌ मिथ्यात्व, 
सम्यद्मिथ्यात्व तथा सम्यकत्व प्रकृति एवं अनन्ता-ुबनन्‍्धी 
क्रोध, मान, माया, लोभ इन प्रकृतियों का उपशम, क्षय 
और क्षयोपशम का होना है। बहिरग निमित्त के मिलने 
पर कायें की सिद्धि होती भी है और नही भी होती, परन्तु 
अन्तरड्भर निमित्त के मिलने पर कार्य की सिद्धि नियम से 
होती है ॥५३॥, पूृ० २०. । 


इस विवेचन से स्पष्ट है कि नियमसार के संस्कृत- 
टीकाका र श्री पद्मप्रभमलधारिदेव ने उल्लिखित गाथा की 
व्याख्या में जिन सूत्र के ज्ञाता पुरुषों को सम्यक्त्व का 
उपचार से अन्तरग हेतु वबत॒ला कर तथा उनसे दर्शनमोहनीय 
कर्म के क्षयादिक का सम्बन्ध जोड़ कर महान्‌ सैद्धान्तिक 
भूल की है। उसी भूल का अनुसरण सोनगढ़ ने किया है । 
पता नही इस भूल की परम्परा कब तक चलेगी ! लगता 
है कि श्री कान जी स्वामी ने पश्चप्रभमलधारिदेव की इस 
गाथा (५३) की सस्कृत-व्याख्या पर ध्यान नहीं दिया। 
इसी से उनकी व्याख्या के अनुसार गाथा और व्याख्या के 
उन्होने गलत प्रवचन किये तथा गुजराती और हिन्दी 
अनुवादकों ने भी उतका अनुवाद वैसा ही भूलभरा किया। 

आशा है इन भूलो का परिमार्जन किया जायेगा तथा 
गलत परम्परा पर चलने में बचा जावेगा । 


गाए 





सम्बोधन 


अनादि-निधन धर्म की सीमितकालीन प्राचीनता सिद्ध करने में कौन-सा सार है ? बहुत हो चुका 
पाषाण और शिलाखण्डों का अन्वेषण । अब ऐसे व्यावहा रिक शोध-प्रबंध एवं लेखादि का लेखन भी पिष्ट- 
पेषण हा होगा--इनका भी प्रभूत भण्डार हो चुका है। ऐ 


अब तो जैन भूगोत पर शो 4 को आवश्यकता है आध्यात्मिक और व्यावहारिक विषयों को 
अन्तरंग में उतारने की आवश्यकता है -जिनकी ओर से लोग आँख मूंद रहे हैं और वे भक्ष्याभक्ष्य, आचार, 
व्यवहार तथा देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा से बिमुख होकर पतन के कगार पर खड़े है। आज तो लोग धार्मिक 
सभा-सोसायदियों तक में मारपीट पर उत।हू होते देखे जाते हैं--उनके सुधार पर थीसिस होने चाहिए। 


धर्माचार बिना मनुष्य, पशुतुल्य है। धर्भाचार अन्तरंग शुद्धि के लिए अभ्यास है। इसलिए 
धर्माचार की प्रेरणा के लिए--मद्य, माँस, मधु. अण्डा आदि तथा रात्रि भोजन और अनछने जल से 
हानियाँ दाने वाले व हिसादि पापों, सप्त व्यसनों आदि से विरक्ति दिलाने वाले विषयों पर वैज्ञानिक 
और सेद्वान्तिक, आ षक दोध-प्रबंधं! की ओर प्रयत्नशील होना चाहिए । 








गतांक से भागे--- 


ग्रपश्र श काव्यों में सामाजिक-चित्रण 


( डा० राजाराम जैन, रीडर एवं श्रध्यक्ष--संस्कृत प्राकृत विभाग, आरा 


स्वयंवर प्रथा : 

सुलोचना का स्वयंवर रचाया जाता है जिसमें देश- 
देश के राजकुमार आशाओं के तान-वितान बिनते हुए 
स्वयंवर मण्डप मे आते हैं । जब राजकुमारी अपने अमात्य 
के साथ मण्डप मे आती है तब उसके अप्रतिम सौन्दर्य को 
देख कर सभी राजा आशा एवं निराश के समुद्र मे ड्बने 
उतराने लगते हैं । प्रस्तोता द्वारा परिचय प्राप्त करती हुई 
सुलोचना अन्त में सेनापति मेघेश्वर के गले मे वरमाला 
डाल देती है ।' स्वयम्बर का यह वर्णन कालिदास के 
इन्दुमति-स्वयंवर से पूर्णतया प्रभावित है ? 
समस्या-पूति-परम्परा : 

अपभ्र श-साहित्य मे समस्या-पूर्ति के रूप में कुछ 
गाथाए उपलब्ध होती है इनके प्रयोग राज दरबारो या 
सामान्य-कक्षो में होते थे। इनका रूप प्राय. वही था जो 
आजकल के “इण्टरव्यू' का है। व्यक्ति के बाह्म-परीक्षण 
के तो अनेक माध्यम थे, किन्तु चतुराई, प्रतिमा, 
आशुकवित्व प्रश्न के तत्काल उत्तर-स्वरूप आशुप्रतिमा 
आदि के परीक्षणार्थ समस्यापूर्ति के पद्यों से व्यक्ति के 
स्वभाव, विचा रधारा उसकी कुलीनता एवं वातावरण का 
भी सहज अनुमान हो जाता था । 

'सिरिवाल चरिउ' में एक प्रसंग आया है जिसके 
अनुसार कोंकणणापट्टन नरेश यशराशि को १६०० 
राजकुमारियों मे से ८ हठीली एवं गर्वीली राजकुमारियों 
ने प्रतिशा की थी कि वे ऐसे व्यक्ति के साथ अपना विवाह 
करेंगी जो उनकी समस्याओं की पूर्ति गाथा छन्द में 
करेगा । उनकी यह भी शर्ते थी कि जो भी प्रतियोगी उनके 
उत्तर नही दे सकेगा, उसे शूली पर चढ़ा दिया जायगा 
फलस्वरूप हीनबुद्धि व्यक्तियों ने तो उसमें भाग लेने का 


१. मेहेसर चरिएउ--४।१० । 


साहस ही न किया और जो भी प्रतियोगी अपनी हेठी 
बांधकर भाग लेने आए उन्हे हार कर शूली पर झूलना 
पडा । श्रीपाल ने जब यह सुता ती वह भी अपना भाग्य 
अजमाने चल पडता है। राज-दरबार में सर्वश्रथम 
राजकुमारी सुवर्ण देबी उससे निम्न समस्या की पूर्ति के 
लिये कहती है-- 
१, समस्या--मगउ पेक्खतहु सब्यु 

पूनि---जोव्वण विज्जा सपयहं किज्जह किपि ण गव्यु। 

जम रुट्टइ णट्ठ एहु जयु गउ पेक्खतहु सब्बु ॥| 

अर्थात्‌ यौवन, विद्या, एबं सम्पति पर कभी भी गे 
नही करना चाहिए क्‍योंकि इस समसार में जत्र यमराज 
रूठ जाता है तब 'सब कुछ देखते ही देखते चला' जाता है । 
२. समस्या--ते पचाणणसीह । 

पूर्ति-रज्जु-मोउ-महि-घरिणि-धरु भव-भमणहुणित्री है । 

जें छवि बरतउ करहि ते पचाणिण सीह ॥ 

अर्थात्‌ राज्यभोग, प्रथ्वी, गृहिणी एवं भवन इन्हे 

भव-भ्रमण का कारण जान कर जो व्यक्ति उनका 
त्याग कर देते है तथा श्रेष्ठ तप बा आचरण करते है 
'उनकी आत्मा पंचारिन-शिखा के समान निर्मल हो जाती है ।' 
३. समस्या--तहु कच्चरु सुमट्ठ । 

पूति-- जैहिं ण लद्धउ अप्पपुणु तह विसयहं सुहइट्ठु । 

जेहिण मक्खिउ केलिफलु तहु कच्चरु सुमिट्ठ | 

अर्थात्‌ जिसने आत्मग्रुण नही किया, वह विषय-वासना 
के सुखो को ही सुख मानता है। जिसने कभी भी केला 
नही खाया हो उसे 'कचरा भी मीठा लगता है । 
४. समस्यथा--कासु पियावउ खीरु । 


पूति--पज्जणु वि छटठी निर्सिह हरिणियठ जा वीरु । 
ता रुप्पिणि सहियहू मणइ कासु पियावउ खीरु॥ 


२. सिरिवालचरिंउ---5६। १-८ । 





अपनुंदा काव्यों में सामाजिक-चित्रण १३ 


अर्थात्‌ अपनी छट्ठी की रात्रि मे ही एक विद्याधर 
द्वारा प्रधुम्न का अपहरण कर लिया गया। इसीलिए 
रुक्मिणी अपनी सखियों से कहती है कि मैं अपना स्तनपान 
किसे कराऊ ? 
५. समस्या--काइ विटतउ तेण 

पूति--घधरहु तेणजि पवरघणु दाणु न दिण्णउ तेन । 

लोह मरि नरयहं गयउ काइ विटत्तड तेण ॥ 

अर्थात्‌ प्रचुर धनाजेन करके घर तो भर लिया किन्तु 
दान नहीं दिया और लोभ के कारण नरक में जा पडा । 
तब 'ऐसे धनाज॑न से लाभ ही क्या ? 
६. समस्या--पृण्ण लब्भड एहु॥ 

पूति---विज्जा-जोदण-रूव-घणु-परियणु कय णेह । 

बललहजण मेलावउ पृण्णे लब्नइ एहु ॥ 

अर्थात्‌ संसार में विद्या यौवन, सौन्दर्य, धन, भवन, 
परिजनों का स्नेह एवं प्रियजनों का रायोग पुण्ण से ही 
प्राप्त होता है । 

उक्त समस्यापूरतियों मे पौराणिक, आध्यात्मिक, 
सामाजिक एवं लौकिक सभी प्रकार के प्रसग आए है। 
श्रीपाल अपने शिक्षा काल मे गुरु चरणों मे बैठ कर सभी 
विद्याओ में पारंगत हो चुका था अत राजदरबार के इस 
साक्षात्कार मे वह उत्तीर्ण हो गया और उन हठीली एव 
गर्वीली राजकुमारियों को जीत लिया । 
जामाताओंं का सपुराल में रिवा। : 

जामाताओ के लिये ससु राल का सुख सर्वाधिक सन्तुष्टि 
का कारण होता है क्योंकि वहा साजे-्सालियों के साथ 
प्रेमालाप, मथुर मिप्ठान,एवं सभी प्रकार के सम्मान सहज 
ही उपलब्ध रहते है। अत अपभश्रण काव्यों में अनेक 
जामाता विवाहोरान्तर कुछ समय के लिये ससुराल में 
रहते हुए देखे जाते है। श्रीपाल भी अपनी ससुराल मे 
जब कुछ दिव रह लेता है तब एक दिन अवैरात्रि के समय 
उसकी नींद खुल जाती है और विचार करने लगता है कि 
मैं ससुराल मे पड़ा हुआ हूँ | यहा लोग मुझे “राज जवाई' 
कहते हैं। न तो मेरा,कोई नाम एवं शौय॑-पराक्रम ही 
जानता है और न मेरे पराक्रमी “ता तथा उनके साम्राज्य 
के विषय में ही किसी को कोई,जानकारी है। यह तो मेरा 
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बडा भारी अपमान है। अत' अब तत्काल यहां से चल 
देना चाहिए ।! यह विचार कर वह अगले दिन ही सबसे 
आज्ञा लेकर चल देता है। 
बेटी की विदा : 

विवाह के बाद बेटी की विद। माता-पिता के जीवन 
की सर्वाधिक माभिक एवं करण घटना है। भारतीय समाज 
में बेटी का जन्म प्रारम्भ से ही उसके माता-पिता के लिये 
एक बडी भारी धरोहर के रूप में माना जाता रहा है। 
एक और तो उन्हें सुयोग्य विवाह-सम्बन्ध के हो जाने तथा 
पुत्री के स्वणिम भत्रिष्य की कल्पना से आल्हाद उत्पन्न 
होता था, तो दूसरी ओर विवाहोपरान्त विदा करते समय 
उसके दिछोह का असहनीय दुख भी होता है । किन्तु यह 
एक ऐसा सामाजिक नियम है कि जिसकी उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । अपश्र श-कवियों ने इस प्रसंग को बडा ही 
करुणा जनक बताया है। मेहेसर चारिउ के एक प्रसग में 
अपनी वेटो की विदा के समय राजा अकम्पन का सारा 
परस्विर एवं नगर शौकाकुल हो जाता है। पिता उसे 
अवस्द्ध कप्ठ से शिक्षाए देता हुआ कहना है--/हे पुत्रि, 
अप-। शील उज्ज्वल रखना, पति के प्रतिकूल कोई भी 
कार्य मत करना । कदुए एवं कठोर वचन मत बोलना, 
सास ससुर को ही अपना माता-पिता मान कर विनय 
करना, गुरुजनों को प्रत्युत्तर मत देना, सभी से हसी-मजाक 
मत करना । पर में सभी को सुला कर सोना एवं सबसे 
पहले जाग उठना। बिता परीक्षण किए कोई भी कार्ये मत 
करना । ऐसा भी कोई कार्य मत करना, जिससे मुझे 
अपयश का भागी होता पडे ।/”  ै 

फिर वह अपने जामाता से कहता है--“हमारे ऊपर 
स्नेहकृपा बनाये रखना तथा समय-समय पर आते-जाते 
बने रहना । अपनी बेटी सुलोचना तुम्हारे हाथो में सौप दी 
हैं अत अब उसका निर्वाह करना। «जा उपके आगे भी 
कुछ कहना चाहता था, किल्तु उसका गला रूध गया, वाणी 
मूक हो गई और आसुओ के पनारे बहने लगे, फलस्वरूप 
वह बेचारा आगे कुछ भी न कह सका ।* 
वरिबार में पुत्र का महत्व : 

भारतीय सामाजिक-परिवार मे पुत्र का स्थान पूर्ण 
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उत्तरदायित्वपुर्ण माना गया है, क्योंकि नवीन पीढी का वह 
कण्णधार होता है। आचार-पहिता के अनुसार पिता को 
दीक्षा लेने का अधिकार उस समय त्तक नही रहता जब 
तक कि उसे पुत्र प्राप्ति न हो जाय । 'सुक्कोमल चरिड में 
बताया गया है कि अयोध्या को राजा कीतिधवल जिस 
समय संसार से उदास होकर सन्यास लेने का विचार 
करता है तभी उसका सुबुद्ध मन्‍्त्री उसे सविधान का स्मरण 
दिलाता है तथा कहता है कि राजन्‌ यह आपके कुल की 
परम्गरा रही है कि जब तक उत्तराधिकारी पुत्र का जन्म 
न हो जाय तब तक किसी ने सत्यास नही लिया ।/' 

अपभ्रश कार्व्यों में पुत्र-महिसमा का गान कई स्थलों 
पर किया गया है। 'मेहेसर चरिउ मे एक प्रमग में कहा 
गया है कि--“पुत्र अपने कुलरूपी मन्दिर का दीपक है, वह 
अपने परिवार का जीवन है, कुल की प्रगति का द्योतक है, 
परिजनों की आशा-अभिलाधाओं की साकार प्रतिमा हैं, 
कुल के भरण-पोषण के लिये वह कल्पवृक्ष के समान है 
और वृद्धावस्था में वह माता-पिता को हर प्रकार के संकटो 
से बचाने वाला है ।”' 

'सुकौसल चरिउ' मे एक अद्भुत उदाहरण भी मिलता 
है। जब राजा सुकौशल ससार से उदास होकर सन्यास 
लेने का विचार करता है तब पृत्रजन्म के अभाव मे उसको 
सम्मुख भी राज्य छोड़ने सम्बन्धी बाधा उपस्थित हुईं। 
संयोग से उसकी तीस रानियों मे से चित्रमाला नाम की 
एक रानी, गर्भवती थी अत' वह उसके गर्भस्थ बच्चे को 
ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर तथा उसे नृपषद्ठ 
बांघ कर स्वयं वनवास धारण कर लेता है ।* 
समाज में कवियों को प्राश्रयदान : 

अपभ्र श-साहित्य के निर्माण का अधिकाश श्रेय- 
श्रेष्ठियों, राजाओं अथवा सामन्तों को है। मध्यकालीन 
श्रेष्ठि बगें एवं सामन्‍त गणराज्य के आथिक एवं 
राजनीतिक विकास के मूल कारण होने के कारण राज्य 
में सम्मानित एवं प्रभावशाली स्थान बनाये हुए थे। समय- 
समय पर इन्होने साहित्यकारो को प्रेरणाएं एव आश्रयदान 
देकर साहित्य की बड़ी सेवाएं की हैं । 

“प्‌ प्लुकौसल०--३॥१८। 
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इन आश्रयदाताओं की अभिरुचि बड़ी सात्विक एवं 
परिष्कृत रूप में पाई जाती है। भौतिक समृद्धियों एवं 
भोग-विलास के ऐश्वयंपूर्ण वातावरण में रह कर भी वे 
धर्म, समाज, राष्ट्र साहित्य एवं साहित्यकारों के प्रति 
अपने दायित्व को विस्मृत नहीं करते । महामात्य भरत, 
उनके पुत्र नन्‍्त एवं कमल सिंह सघवी प्रभूृति आश्रयदाता 
इसी कोटि में आते है । 

णायकुमार चरिंउ एवं जहसर चरिउ तथा ततिसटिठ- 
पुरिसगुणालकारु जैसे शि?रोमणि काव्यो के प्रणेता महाकवि 
पृष्पदन्‍्त अभिमानमेर! अभिमानचिक्त काव्यपिशाच जैसे 
गर्वीले विशेषणों से विभूषित थे। उनकी ज्ञान-गरिमा को 
देखते हुए सचमुच ही वे विशेषण सार्थक प्रभीत होते है । 
उनरा साहित्यिक अभिमान एवं स्वाभिमान विश्व-वाइमय 
के इयिहास में अनुपम है। किसी के द्वारा अपमान किये 
जाने पर उस वाग्विज्वूति ने तत्काल ही अपता राजसी- 
निवास त्याग दिया और वन में डेरा डाल दिया । वहाँ 
अम्मइ और इन्द्र नाभक पुरुषों द्वारा पूछे जाने पर उन्होने 
कहा था--“गिरिकन्दराओं मे घास खाकर रह जाना 
अच्छा, किन्तु दुर्जनो की टेढीमेढ़ी भौहें सहना अच्छा नही । 
माता की कोख से जन्मते ही मर जाना अच्छा, किन्तु किसी 
राजा के भ्रूकुंचित नेत्र देखना और उसके कुबचन सुनता 
अच्छा नही, क्योकि राजलक्ष्मी ढुरते हुए चवरो की हवा से 
सारे गुणों को उडा देती है, अभिषेक के जल से सारे गुणों 
को धो डालती है, विवेकहीन बना देती है और'दर्ष से फूली 
रहती है। इसीलिये मैंने इस वन मे शरण ली है ।”* 

राष्ट्रकूट राजा क्ृष्णराज (तृतीय) के महामन्त्री भरत 
कवि के ज्वालामपी स्वभाव को जानता था और फिर भी 
वह उन्हे मान कर अपने घर ले आया और सभी प्रकार 
का सम्मान एवं आश्वासन देकर साहित्य-रचना की ओर 
उन्हें प्रेरित किया । तिसद्ठमहापुरिस गुणालंकारु' के प्रथम 
भाग की समाप्ति क बाद क॒वि पुनः खेद खिन्‍त हो गया 
तब भरत ने पुनः कवि से निवेदन किया--हे महाकवि, 
आप खेद खिन्‍न क्यों हैं? क्‍या काव्य-रचना मे मन नहीं 
लगता ? अथवा मुझसे कोई अपराध बन पड़ा है? या क्‍या 
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है फ़िर आप ध्षिद्ध वाणी रूपी धेनु का नवरसक्षीर क्यों नही 
करते ?' भरत के इस मृदुशील भाषण एवं विनयशील 
स्वभाव के द्वारा फकक्रड एव अक्खड महाकवि बडा प्रभावित 
हुआ और बडी ही आत्मीयता के साथ भरत से बोला --“मैं 
घन को तिनके के समान गिनता हू, मैं उसे नही लेता ; मैं 
तो केवल अकारण प्रेम का भूखा हु और इसी से तुम्हारे 
राजमहल में रुका हू । इतना ही नहीं, कवि ने पृन उसके 
विषय मे लिखा है--“भरतस्वय सन्तजनों की तरह सात्विक 
जीवन व्यतीत करता है, वह विद्या-व्यसनी है उसका 
निवास स्थान संगीत, काव्य एवं ग्रोष्ठियों का केन्द्र बन 
गया है। उसके यहां लिपिक ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ किया 
करने हैं। उसमे लक्ष्मी एव सरस्वती का अपूर्ण समन्वय है |”! 

कमल सिंह सघवी गोपाचल के तोमरवशी राजा 
ड्गरसिह का महामात्य था। उसकी इच्छा थी कि वह 
प्रतिदिन किसी नवीन काव्य-ग्रन्थ का स्वाध्याय किया करे । 
अत: वह राज्य के महाकवि रइवू्‌ से निवेदन करता है कि है 
सरस्वती-निलय, शयनासन, हाथी, घोडे, ध्वजा, छत्र चबर, 
सुन्दर रानिया, रथ, सेना, सोना चादी, धन-धान्य, 
भवन, सम्पत्ति, कोष, नगर. ग्राम, बन्धु-वान्धव, सन्तान, 
पुत्र भाई आदि सभी मुझे उपलब्ध है सौभाग्य से किमी 
भी प्रकार की भौतिक सामग्री की मुझे कमी नही है, किन्तु 
इतना सब होने पर भी मुझे एक वस्तु का अभाव सद्दा 
खटकता रहता है और वह यह, कि मेरे पास काव्यरूथ 
एक भी सुन्दरमणि नही है। उसके बिना मेरा सारा वैभव 
फीका-फीका लगता है। अत. हे काव्यरत्नाकर, आप तो 
मेरे सस्‍्नेही बालमित्र है. अतः अपने हृदय की गाठ खोल कर 
आपसे सच-सच कहता हू, आप कूपा कर मेरे निमित्त से 
एक काव्य रचना कर मुझे अनुगृहीत कीजिए ।' 
कवियों का सार्वजनिक सम्मान : 

अपश्र श-काव्य-प्रशस्तियों मे विद्वानू-कवियों के धार्वे- 
जनिक सम्मानों की भी कुछ घटनाएं उपलब्ध होती है । 
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इनसे सामाजिक अभिरुचियों का पता चलता है। 'सम्मत- 
गुणणिहाण कव्त से विदित होता है कि महाकवि रइपघू ने 
जब अपने उक्त काव्य को रचना समाप्त की और अपने 
आश्रयदाता कमल सिंह सघवी को समर्पित किया तब 
कमल सिंह इतने आत्मविभोर हो उठे कि उसे लेकर वे 
नाचने लगे । इतना ही नही, उन्होने उक्त कृति एवं कृति- 
कार दोनो को ही राज्य के सर्वश्रेष्ठ शुश्रवर्ण वाले हाथी 
प्र विराजमान कर गाजे-बाजे के साथ सवारी निकाली 
और उनका सार्वजनिक सम्मान किया था ।* 

इसी प्रक/र एक अन्य घटना प्रसंग से विदित होता है 
कि 'पृण्णमवकहा' नामक एक अपभ्र श कृति की परिसमाष्ति 
पर साहू साधारण को जब धो रदास नामक द्वितीय पुत्ररत्न 
की प्राप्ति हुई तब बडी प्रसन्नता के स 4 साधारण साहू 
ने महाकवि रइघू एवं उनकी कृति “पुण्ण ,बकहा' को 
चोहानवशी नरेश प्रतापछद्र के राज्यकाथम चन्द्रवाडपट्टन 
में हाथी की सवारी देकर सम्मानित किया था।' 
व्यक्तियों के नाम रखने को मनोरज ; घटना : 

अपभ्रश काव्य-प्रशरितयों में व्यक्तियों के नाम रखने 
सम्बन्धी कुछ मनोरजक उद।हरण मिलते ४। मेहेसर चरिउठ 
तामक एक अप्रकाशित चरितकाव्य के प्रे.क एवं आश्रय- 
दाता साहू णेमदास के परिक्षय-प्रसग मे कहा गया है कि 
उसके पुत्र ऋषि राम को उस समय पृत्ररत्न की उपलब्धि 
हुई है जबकि पह़ पचरकल्याणक प्रतिप्ठा के ममय जिन- 
प्रतिमा पर तिलक क ले रहा था। इसी उपलक्ष्य मे उत् 
नवजात शिशु का नाग तिलकू अथवा तिलकबचन्द्र रख 
दिया गया ।* ५ 
राजनेतिक तथ्य : 

अपभ्र श-क।व्यो के राजन॑तिक अवस्था के जो भी 
चित्रण हुए है वे सभी राजतन्त्रीय है। कवियों ने सहताग 
राज्य” एवं पचाग मन्न्रियो' के उल्लेख किये हैं। कौटिल्य 
के अनुसार दुगे. राष्ट्र, खनि सेतु, वन, ब्रज एवं व्यापार 





६. पुण्णासव० १३।१२॥२ | 

७. उपरिवत्‌ू--१३॥११॥१ ३-१४ । 

८. विशेष के लिये दे० रइघ्‌ साहित्य का आलोचनात्मक 
परिशीलन पृ० ४८६९-६२ । 

&, उपरिवत्‌ । 
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'सप्ताग राज्य कहलाता है। एव कार्यारम्भ का उपाय, 
पुरुष तथा द्रव्य-सम्पत्ति, देश-काल का विभाव, विध्न- 
प्रतिकार एवं कार्यसिद्धि रूप पचांग मन्त्री का होना 
बताया है कवियों ने इनके विश्लेषण प्रस्तुत नही किये हैँ । 


बृत : 

अपश्र श-साहित्य में दूतो के उल्लेख अधिक आए है । 
इसका कारण यह प्रतीत होता है कि उस युग में युद्धों की 
भरमार थी और युद्ध के पूर्व दूतो के माध्यम से समस्या 
सुलझाने का प्रयास किया जाता था। दूृतों की असफलता 
युद्धों के आह्वान की भूमिका बनती थी। 


अध्ययन से विदित होता है कि इन कवियों ने प्राय 
शासनहर नामक दूत के ही अधिक उल्लेख किये है। वह 
घोड़े आदि वाहनों पर सवार होकर शत्रु राज्य की ओर 
प्रस्थान करता था। उसमे प्रत्युत्पन्नमतित्व का होता 
अत्यावश्यक था । वह शत्रु देश के बन रक्षक, नगर निवासि ते 
से मित्रता रखता था। शत्रु राजा के दुर्ग राज्यसीमा, 
आयु और राष्ट्ररक्षा के उपायो से बह सम्पग्ख्पेण परिचित 


रहता था ।' 


राज्य का उत्तराधि .7रो : 
राज्य के उत्तराधिकारी के निर्वाचन के सम्बन्ध में 

स्पष्ट सिद्धान्त नही मिलते। राजतनन्‍्त्रीय व्यवस्था मे राजा 
का बड़ा पुत्र ही राजा का उत्तराधिकारी समझा जाता 
था । सववेदा पट्ट रानी का पुत्र ही राज्याधिकारी होता था । 
वयस्क पुत्र के अभाव में शिशु अथवा गरभस्थ बालक को 
उत्तराधिका री घोषित कर दिया जाता था और उप्तके योग्य 

१. उपरिवत्‌ । पृ० ४६१ 

२. सुकोसल० ४७ । 

३. हरिवस० १२।४। 

४. भविसयत्त पृ० ७०, अपभ्रश भाषा और साहित्य 


5) 


अनेकान्त 


होने तक उसकी माता प्रतिनिधि के रूप मे कार्य करती थी ।'* 


ग़ासन ; 
राजतन्त्रीय व्यवस्था होने पर भी अमरककापुरी के 
राजा पद्मनाथ के भ्रप्ट-आचरण निकल जाने पर प्रजा 
द्वारा राज्यच्युत किये जाने का भी उल्लेख मिलता है ।' 
शासन का कार्य यद्यपि राजा ही करता था, किन्तु कभी- 
कभी उसे जनता की भावना का भी ध्यान रखना पड़ता । 
भविसयत्तकहा के एक प्रसगानुसार राजा भूपाल जब 
बन्धुदत्त एवं उसके पिता धनपति को कारागार में डाल 
देता है तब दूत उसे आक समाचार देता है--घर-घर मे 
कार्य बन्द हो गया है, तर-तारी रुदन कर रहे है। बाजार 
में लेन-देन ठप्प है तथा आपकी मुद्र। का प्रचलन भी बन्द 
है ? अन्त में राजा को उसे छोडना पडता है ।* 


ब्रद-त्यौहार : 

ब्रत-त्यौहार मानवजीयन की भौतिक एवं आध्यात्मिक 
समृद्धि के प्रतीक है। जीवन को एक रस जन्य विराग एवं 
निराशा से दुर रखने के लिये इनकी महती आवश्यकता 
है। अप्श्न श-साहित्य में इनके पर्याप्त उल्लेख मिलते है। 
ऐसे ब्रत त्यौहारों मे करवा चौथ, नागपचमभी, गौरीतीज, 
शीतलाष्टमी, सुगन्ध दशमी, मुक्तावली, निर्दुखप्तप्तमी, दुग्ध 
एकादशी आदि ब्रतो का नाम उल्लेखतीय है।" 


इसी प्रकार विशेष अवसरो पर विविध पूजाओ के 
भी उल्लेख आए है जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार है-- 
गौरीपूजा, गगापूजा, दूर्वादलपूजा, वटवृक्षपूजा, चन्द्रग्रहण 
पूजा, छठपूजा, द्वादशीपूजा, नन्‍्दीश्वरपूजा, श्री पचमीपूजा, 
श्रुतपचमी पूजा आदि । (क्रमश ) 
पृ० २७६ से उद्धृत । 
५. अप्पसंवोह० २२५ । 
६. अप्पसंवोह २।१३॥। 
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जेन ओर यूनानी परमाणुवाद ; एक तुलनात्मक विवेचन 


जेन-दर्शन के अहिसावाद, अपरिग्रहवाद, कर्मवाद; 
अनेकान्तवाद, स्थाद्वाद, अध्यात्मवाद और परमाणुवाद 
मूलभूत सिद्धान्त हैं। इनमे से कतिपय सिद्धान्तो का 
तुलनात्मक विवेचन किया गया है। परमाणुवाद भी इसको 
अपेक्षा रखता है। परमाणुवाद जैन-दशन की भारतीय 
दर्शव को एक महत्वपूर्ण और अनुपम देन है। विश्व के 
सामने सर्वप्रथम भारतीय चिन्तकों ने यह सिद्धान्त प्रस्तुत 
किया था । अब्र प्रश्न यह उठता है कि भारत मे सर्वत्रथम 
किस निकाय के मनीषियों ने परमाणु-सिद्धान्त प्रस्तुत 
किया ? जैकोवी ने इस पर गहराई से विचार करके इसका 
श्रेश जैनमनीषियो को दिया है। इसके बाद वैशेषिक 
दार्शनिक कणाद इस परम्परा में आते है ।' 


पाश्चात्य देशों में जो दार्शनिक विचारधारा उपलब्ध 
है उसका बीजारोपण सर्वप्रथम यूनान (ग्रीस) में ईसा पूर्व 
छठी शताब्दी मे हुआ था। ग्रीक-दर्शन के प्रारम्भिक 
दार्शनिकों को वैज्ञानिक कहना अधिक उपयुक्त समझा गया 
है । इनमें एम्पेडोक्लीज के समकालीन ईस्ता से पूर्व पाचवी 
शताब्दी में होने वाले 'ल्यूसीयस' और डिमाइद्रिप्स का 
सिद्धान्त परमाणवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इनके इस 
सिद्धान्त की जनों के परमाणुवाद के साथ तुलना प्रस्तुत 
की जायेगी ताकि अनेक प्रकार की भ्रांतियो और आशकाओ 
का निराकरण हो सके । 

भगवान ऋषभदेव जैन धर्म-दर्शन के प्रवर्तक सिद्ध हो 
चुके हैं। जैन-धर्म मे इन्हे तीर्थंकर कहा जाता है। इस 
प्रकार के तीर्थंकर जैन-धम में चौबीस हुए हैं। भगवान 
महावीर अतिम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव को परम्परा से 
प्राप्त जैन धर्म-दर्शन के सिद्धान्तों को ई० पू० ५४० में 
भगवान महावीर ने सशोधित-परिमाजित करके नये रूप 
में प्रस्तुत किया था। तीर्थंकरों के उपदेश जिस पुस्तक में 
निबद्ध किये गये वे आगम कहलाते हैं। आगमो में अन्य 


() डा० लालचन्द जंन 


सिद्धान्तों की तरह परमाणुवाद अत्यधिक प्राचीन है। जैन 
वांडमय में परमाणु के स्वरूप भेद आदि का सूक्ष्म विवेचन 
उपलब्ध होता है। इस प्रकार विवेचन अन्यत्र अर्थात्‌ 
भारतीय और पाश्चात्य वांगमय में नही हो सका है। 
जेर-इश्चन में परमाणु का स्वरूप-परिभाषाएँ : 
परमाणु शब्द 'परम' “अण' के मेल से बना है। 
परमाणु का अर्थ हुआ सबसे उत्कृष्ट सुक्ष्मतम अणु | द्रव्यों 
में जिससे छोटा दूसरा द्रव्य नही होता है बह अणु कहलाता 
है अत. अगु का अर्थ सूक्ष्म है। अणुओ में जो अत्यन्त सूक्ष्म 
होता है वह परमाणु कहलाता है। बारहदवें अग दृष्टिवाद 
का दोहन करने वाले आचार्य कुन्दकुन्द के पाहुडों में 
परमाणु का सर्वप्रथम विवेचन किया है जिसका अनुकरण 
अन्य अदचार्यों ने किया है। 
श्राचाय कुन्दकुत्द : 

आचार कुन्दकुन्द ने परमाणु की निम्नाकित परिभाषा 
दी है। 

(क) परमाणु पुद्गल द्रव्य कहलाता है ।* 

(ख) पुद्गल द्रव्य का वह सबसे छोटा भाग जिसको 
पुन विभाजित नहीं किया जा सकता है परमाणु 
कहलाता है ।' 

(ग) स्कन्धों (छह प्रकार के स्कन्धों) के अंतिम भेद 
(अर्थात्‌ अति सूक्ष्म-सूक्ष्म को जो शाश्वतू, शब्दहीन, एक 
अविभागी और मूर्तिक परमाणु कहलाता है ।* 

(घ) जो आदेशमात्र से (गुणगुणी के संज्ञादि भेदों से) 
मृत्तिक है, पृथिवी, जल, अग्नि और वायु इन चार धातुओं 
का कारण है, परिणमन स्वभाव वाला है, स्वयं अशब्द रूप 
है, नित्य है, न अनवकाशी है, न सावकाशी है, एक प्रदेशी 
है, स्कन्धो का कर्त्ता है, काल संख्या का भेद करने वाला 
है.' जिसमे एक रूप, एक रस, एक गंध और दो स्पशे होते 
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हैं, शब्द का कारण है स्वय शब्द रहित है, और स्कनधों से 
जो भिन्न द्रव्य है वह परमाणु कहलाता है।' 

(ड) जो स्वयं ही आदि है, स्वयं ही अत है, चल्षु 
आदि इन्द्रियों के द्वारा जिसे नहीं ग्रहण किया जा सकता है 
ओर जो अविभागी है, वह परमाणु कहलाता है ।” 

(च) जो पृथ्वी आदि चार घातुओ का कारण है वह 
कारण परमाणु और जो स्कन्धों के टूटने (अविभाज्य अश) 
से बनता है, वह कार्य परमाणु कहलाता है।* 
भ्राचार्य उसास्वासी : 

उमास्वामी ने तत्वार्थसूत्र में अनेक प्रदेश रहित द्रव्य 
को अर्थात्‌ जिसके मात्र एक प्रदेश होता है उसे अणु 
कहा है ।* 

(ख) अणुओ की उत्पत्ति स्कन्धो के टूटने से होती है ।* 

ए्वेताम्बरमत में मान्य उमास्वाति ने अपने भाष्य से 
कहा है कि परमाणु आदि मध्य और प्रदेश से रहित 
होता है ।", 

(घ) भाष्य मे यह भी कहा गया है कि परमाणु 
कारण ही है, अन्त्य है, (उसके अनन्तर दूसरा कोई भेद 
नही है) । सूक्ष्म है, स्पशे, रस, गन्ध, वर्ण गुणवाला है, 
कार्यलिंग है अर्थात्‌ परमाणुओ के कार्यो को देखकर उसके 
अस्तित्व का बोध होता है ।* 

(ड) परमाणु अबद्ध है अर्थात्‌ वे परस्पर में अलग- 
अलग असंश्लिष्ट अवस्था में रहते है ।'' 
पुज्यपादाचार्य : 

तत्वार्थसूत्र के सर्वप्रथम टीकाकार आचार पूज्यपाद ने 
सर्वार्थसिद्धि नामक तत्वार्थंसृत्र की टीका से परमाणु की 
निम्नांकितपरिभाषा दी है-- 

(क) अणु प्रदेश रहित अर्थात्‌ प्रदेश मात्र होता है।* 

क्योकि अणु के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसी वस्तु 
नही है जो अणु से भी अधिक अल्प परिमाण वाली अर्थात्‌ 
छोटी हो |" अतः पृज्यपाद ने प्रदेश और अणु को एकार्थक 
माना है । 

(ख) प्रदेशमात्र में होने वाले स्पर्शादि पर्याय को 
उत्पन्त करने की साम्थ्य रूप से जो अथन्ते अर्थात्‌--शब्दो 
के द्वारा कहे जाते हैं वे अणु कहलाते है।* 

(ग) अणु अत्यन्त सूक्ष्म है। यही कारण है कि वही 
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आदि है, वही मध्य और वही अन्त हैं ।* 
भट्ट श्रकलंकदेव : 

परमाणु के स्वरूप का विवेचन करते हुए सर्वप्रथम 
अकलंकदेव ने तत्वार्थवात्तिक मे परमाणु की सत्ता सिद्ध 
करना आवश्यक समझा है। 


(१) परमाणु अप्रदेशी हंंते हुए भी खर-विषाण की 
तरह अस्तित्वहीन नही है क्योंकि अप्रदेशी कहने का अर्थ 
प्रदेशों का सवेथा अभाव नही है अप्रदेशी का अर्थ है कि 
परमाणु एक प्रदेशी है। जिसके प्रदेश नही होते है उनका 
अस्तित्व नही होता है। जैसे-- खरविषाण | परमाण के 
एक प्रदेश होता है इसलिए उसका अस्तित्व है।** 

परमाणु की सत्ता सिद्ध करने के लिए दूसरा तक॑ यह 
दिया है कि जिस प्रकार विज्ञान का आदि, मध्य और 
अन्त नही होता है फिर उसकी सत्ता सभी स्वीकार करते 
है उसी प्रकार आदि, मध्य और अन्त रहित परमाणु की 
भी सत्ता है। अत आदि मध्य और अन्त रहित परमाणु 
की सत्ता न मानना ठीक नहीं है ।** 

(३) परमाणु के अस्तित्व सिद्ध करने के लिए तीसरा 
कारण दिया है कि परमाणु की सत्ता है क्योकि उसका 
कार्य दिखलाई पडता है। शरीर, इन्द्रिय, महाभूत आदि 
परमाणु के कार्य है। क्योकि परमाणुओं के सयोग से उनकी 
स्कन्ध रूप में रचना हुई है। कार्य बिना कारण के नही 
होता है। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है। अत. कार्यलिंग से 
कारण के रूप मे परमाणु का अस्तित्व सिद्ध होता है ।"! 
तत्वार्थधिगम-भाष्य में भी यह तक दिया गया है। 

इस प्रकार भट्ट अकलंकदेव ने परमाणु का अस्तित्व 
सिद्ध किया है। ग्रीक और वैशेषिक-दशेन में परमाणु की 
स्वतन्त्र सत्ता नही सिद्ध की गई। 

जहां भट्ट अकलंकदेव ने पूज्यपादाचार्य का अनुकरण 
करते हुए परमाणु के स्वरूप का विवेचनकिया है," वहीं 
उन्होने श्वेताम्बर जैन सम्प्रदाय मे मान्य तत्वार्थाधिगम 
सूत्र के भाष्य में दिया गया परमाणु के स्वरूप का 
निराकरण भी किया है जो यहां प्रस्तुत है-- 

(१) परमाणु कथंचित्‌ कारण और कथंचित्‌ कार्य 
स्वरूप है-- 
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तत्त्वार्थाधिगम सूत्र भाष्य में परमाणु को कारण ही 
ऐसा कहा गया है। भट्ट अकलंकदेव कहते है कि परमाणु 
को 'कारणमेव' अर्थात्‌ 'कारण ही है! ऐसा मानना ठीक 
नही है क्योकि परमाणु एकान्त रूप कारण ही नहीं है 
बल्कि कार्य भी है।' उमास्वामी ने स्वयं बतलाया है कि 
परमाणु स्कन्‍्धों के टूटने से बनते हैं। अत परमाणु 
कथचित्‌ कारण और कथचित्‌ कार्य स्वरूप है। 

(२) परमाणु नित्य और अनित्य स्वरूप है-- 

कुछ जैन, वैशेषिक और ग्रीक दा्शनिकों ने परमाणु 
को एकान्त रूप से नित्य ही माना है। भट्ट अकलक कहते 
है कि परमाणु को सर्वथा नित्य मानना ठीऊफ नही है क्योकि 
स्नेह आदि ग्रुण परमाणु में विद्यमान रहने के कारण 
परमाणु अनित्य भी है। ये स्नेह, रस अ।दि गुण परमाणु 
में उत्पन्त विनष्ट होते रहते है। परमाणु द्रव्य की अपेक्षा 
नित्य और स्नेह-रूक्ष, रस, गध आदि ग्ुणो के उत्पन्न- 
विनष्ट होने की अपेक्षा अनित्य भी है । इसलिए परमाणु 
को सर्वेथा नित्य कहना ठीक नही है । दूसरी बात है कि 
परमाणु परिणामों होते है। कोई भी पदार्थ अपरिमाणी 
नही होते है । इसलिए एसमाणु कथचित्‌ अर्त्य भी है। 

(३) परमाणु सर्वथा अनादि नहीं है-- परमाणु को 
कुछ दाशनिक अनादि मानते है, अकलकदेव ने इस कथन 
का खडन किया है उनका कहना है कि परमाणु को सर्वथा 
अनादि मानने से उससे का उत्पन्न नही हो सकेगा । यदि 
अनादिकालीन परमाणु से उधात आदि कार्यो का होना 
माना जायगा तो उसका स्थाव नष्ट हो ज,वगा । अतः 
कार्य के अभाव मे वह कारण हू! भी नहीं हो सकेगा । 
अत, परमाणु अनतादि नही है ।* दूसरी बात यह है कि 
अण भेद पूर्वक होते है, ऐसा तत्वार्थमूत्र मे कहा गया है । 

(४) परमाणु निरववव है--भट्ट अकलादेव ने भी 
परमाणु को निरवयव कहा है क्योंकि उपमे एक रस, एक 
रूप और गध होती है ।* अत द्रव्याथिक नप की अपेक्ा 
ही अकलकदेव ने परमाणु को निरवयब बतलाया + | 

भट्ट अकलकदेव ने अनेकान्त सिद्धास्स के आध र॒ पर 
परमाणु का स्वरूप प्रतिपादित किया है। पर ताणु से 
हयणुक आदि स्कनन्‍्धों की उ तत्ति ,)ती है इसलिए सर्माणु 
स्थात्‌ कारण है । 


परमाणु स्यात्‌ कार्य है क्योंकि स्कन्ध के भेदन करने 
से उत्पन्त होता है और वह स्तिग्ध, रूक्ष आदि कार्यभूत 
गुणो का आधार है । 

परमाणु से छोटा कोई भेद नही है इसलिए परमाणु 
स्यात्‌ अन्त्य है। यद्यपि परमाणु मे प्रदेश भेद नहीं होता 
है, लेकिन गुण भेद होता है, इसलिए परमाण स्थात्‌ 
तान्त्य है । 

परमाणु सूक्ष्मू्प परिणमन करता है इसलिए वह 
स्थात्‌ सूक्ष्म है। 

परमाणु में स्थल कार्य उत्पन्न करने की योग्यता होती 
है । अत परमाणु स्यात्‌ स्थूल है । 

परमाणु द्रव्य रूप से नप्ट नहीं होता है इसलिए बह 
स्थात्‌ नित्य है । 

परमाणु स्यथात्‌ अनित्य भी है क्योकि वहु बन्ध और 
भेद रूप पर्याय को प्राप्त होता है और उसके गुणों का 
विपरिणमन होता है । 

अप्रदेशी होने से परमाणु मे एक रस, एक वर्ण और 
दो अविरोधी रस होते है, अनेक प्रदेशी स्कन्ध रूप परिमणन 
करने की शक्ति परमाणु मे होती है, इसलिए परमाणु अनेक 
रसो बाला भी है । 

इस प्रकार अकलकदेव भट्ट ने अनेकान्त प्रक्रिया के 
द्वारा परमाणु का लक्षण निर्धारित किया है ।< 
जेत परमाणवाद की विशेषताएं झ्ौर प्रोक एवं 
वेशेषिक परमागुवाद से उसकी तुलना : 

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर जैन-परमाणुवाद 
की निम्नाकित विशेषताएं उपलब्ध होती हैं-- 

१, जैन-दर्शन मे परमाणु एक श्रीतिक द्रव्य माना 
गया है। भोतिक द्रव्य जैन दर्शन मे पुदूगल कहलाता है | 
इसका मूल स्वभाव सड़ना-गलता ओर मिलना है। परमाणु 
भी पिंडो (स्कत्त्रों) की तरह मिलते और गलते हैं। भट्ट 
अकलंकदेव ने परमाणु को पुदुगल द्वब्य सिद्ध करते हुए 
कहा हैकि गुणों की अपेक्षा परमाणु में पुद्गलपने की सिद्धि 
होती है। परमाणु रूप, रस, गन्ध और स्पर्श से युक्त होते 
है, उनमे एक, दो, तीन, चार, सख्येथ, असख्येय और 
अनन्त गुणरूप हातनि-बृद्धि होती रहती है । अत: उनमें भी 
पूरण-गलन व्यवहार मानने में कोई विरोध नहीं है ।"५ 
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पूदूगल द्रव्य की दूसरी परिभाषा की जाती है कि 
पुरुष अर्थात्‌ जीव शरीर, आहार, विषय, इन्द्रिय उपकरण 
के रूप में निगलते हैं, ग्रहण करते हैं वे पुदगल कहलाते हैं। 
परमाणुओ को भी जीव स्कनन्‍्ध दशा मे निगलते हैं। अतः 
परमाणु पुद्गल द्रव्य है । देवसेन ने अणु को ही वास्तव में 
पुदूगल द्रव्य कहा है ।* 

जैन-दशेन की तरह वेशेषिक और ग्रीक दशंन में भी 
परमाणु भौतिक द्रव्य माना गया है। 

(२) परमाणु अविभाज्य है--जैन-दर्शन मे परमाणु 
को अविभागी कहा गया है। जैन आचार्यो ने बतलाया है 
कि पुद्गल द्रव्य का विभाजन करते-करते एक अवस्था 
ऐसी अवश्य आती है जब उसका विभाजन नही हो सकता 
है । यह अविभागी अश परमाणु कहलाता है । 

ग्रीक'' और वैशेषिक दाशेनिको ने भी परमाणु को 
जैन-दाशेनिको की तरह अविभाज्य माना है। 

(३) परमाणु अत्यन्त सक्षम है--जैन-दाशेनिको ने 
बतलाया कि पुदुगल द्रव्य के छह प्रकार के भेदो में परमाणु 
सूक्ष्म-सूक्ष्म अर्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म होता है। इससे सूक्ष्म 
दूसरा कोई द्रव्य नही है । 

अन्य परमाणुवादियों ने भी परमाणु को अत्यन्त सूक्ष्म 
माना है ।* 

(४) परमाणु अप्रत्यक्ष है--परमाणु अत्यन्त सूक्ष्म 
होने के कारण इन्द्रियों के द्वारा अग्राह्म होते हैं। ग्रीक 
और वैशेषिक दाशैनिक भी जनों की उपयुंक्त बात से सहमत 
हैं। लेकिन जैनों ने परमाणु को केवलज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष 
माना है। वैशेषिक दर्शन में भी परमाणु योगियो द्वारा 
प्रत्यक्ष माना गया है ।* ग्रीक दर्शन मे इस प्रकार के 
प्रत्यक्ष की कल्पना नही दी गई है । 

(५) परसाणु सगुण है-जेन-दर्श और वैशेषिक 
दर्शन में परमाणु सगुण माना गया है, इसके विपरीत 
भ्रीक-दार्शनिकों ने परमाणु को निर्गुण माना है। जैन दर्शन 
में परमाणु के बीस गुण माने गये है। परमाणु पुद्गल द्रव्य 
का अंतिम भाग है, इसलिए इसमें एक रस (अरल, मधुर 
कटु, कषाय और तिक्त मे से कोई एक) एक वर्ण (कृष्ण, 
नील, रक्त, पीत और श्वेत में से कोई एक) एक गंध 
(सुगन्ध और दुर्गेन्ध मे से कोई एक) अविरोधी दो स्पशे 
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(शीत, उष्ण, रूक्ष, स्निग्ध, लघु, गुरू, मृदु ओर कठोर में 
में से कोई दो) इस प्रकार परमाणु में कुल पांच गुण पाये 
जाते हैं। ये गुण परमाणुओं के कार्य में स्पष्ट दिखलाई 
पड़ते हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि जेन-दशेन में द्रव्य और गुण 
वैशेषिको की तरह भिन्‍न न होकर अभिन्‍न माने गये हैं । 
इसलिए परमाणु का जो प्रदेश है वही स्पशें का, वही वर्णे 
का है। इसलिए वैशेषिकों का यह कहना युक्ति सगत नहीं 
है कि पृथ्वी के परमाणु मे सर्वाधिक चारों गुण जल के 
परमाणुओ में रूप, रस »गर स्पर्श, अग्नि के परमाणुओं में 
और रूपश गुण ओर वायु के परमाणु में स्पर्श गुण होता 
है । वैशेषिको का उपर्युक्त कथन इसलिए ठीक नहीं 
क्योंकि ऐसा स्वीकार करने पर ग्रुण से अभिन्न अप्रदेशी 
परमाणु ही नष्ट हो जायेगा ।" जैन-दर्शन मे किसी मे भी 
गुणों की न्‍्यूनाधिकता नहीं मानी गई है। प्रृथ्वी आदि 
चारो धातुओ मे परमाणु के उपर्युक्त चारो गुण मुख्य और 
गोण रूप से रहते हैं। पृथ्वी मे स्पर्श आदि चारों गुण 
सुख्य रूप से जल मे गध गुण गौण रूप से शेप मुख्य रूप 
से, अग्नि मे गंध और रस गौणता और शेष की मुख्यता 
और वायु में स्पर्श गुण की मुख्यता और शेष तीन की 
गौणता रहती है ।*' 

(६) परमाणु नित्य है--जैन वेशेषिक एवं ग्रीक दर्शत 
में परमाणु नित्य माना गया है, लेकिन जैनपरमाणुवाद की 
यह विशेषता है कि परमाणु की उत्पत्ति ओर विनाश होता 
है जब कि ग्रीक और वैशेषिक दार्शनिक परमाणु को 
उत्पत्ति विनाश रहित मानते हैं । 

जैन परमाणु वाद के अनुसार द्रव्य दृष्टि से परमाण 
नित्य है लेकिन पर्याय की अपेक्षा वे अनित्य भी हैं। हु 

(७) परमाणु एक हो प्रकार का है--जैन दर्शन के 
अनुसार परमाणु एक ही जड़ तत्व से बने है। लेकिन 
वैशेषिक परमाणुवाद। के अनुसार चार प्रकार के हैं--पृथ्वी 
के परमाणु जल के परमाणु, वायु के परमाणु और अग्नि 
के परमाणु। जैन परमाणुवाद के अनुसार पृथ्वी आदि चार 
धातुओ की उत्पत्ति एक जाति के परमाणु से हुई है । 

(८)परसाणु गोल है--जैन और वैशेषिक दर्शन मे 
परमाणु का आकार गोल बताया गया है, लेकिन प्रीक 
परमाणुवादियों का मत है कि परमाणुओं का आकार 


जैन और यूतानी परभाणुवाद । एक तुलनात्मक विवेजन २१. 


निश्चित नहीं होता है। अतः आकार की अपेक्षा उनमे 
भेद है |" 

(६) सभो परमाणु एक ही तरह के हैं--जैन-दर्शन में 
सभी परमाणुओं को एक ही तरह का माना गया है। 
ग्रीक दार्शनिकों के मतानुसार परमाणुओ में मात्रागत 
(0०थ॥0/9), आकारगत तौल, स्थान, क्रम और बनावट 
., (5॥896) की अपेक्ष्य माना गया है| वैशेषिकों के 
अनुसार परमाणुओ मे गरुणात्मक और परिमाणत्मक इन 
दोनों की अपेक्षा भेद माना गया है ।*' जैन-दर्शन की यह्‌ 
भी विशेषता है कि उसमे परमाणुओं में गुणमात्रा आकार 
आदि किसी भी प्रकार का भेद नही मानः है। 

(१०) परमाणु आदि-मध्य और अन्तहीन है--जन- 
दर्शन मे परमाणु को आदि मध्य और अन्तहीन बतलाया 
गया है। ग्रीक और दर्शन मे परमाणुओ को ऐसा नही 
माना गया है। ग्रीक दर्शन मे कुछ परमाणुओं को छोटा 
और कुछ बडा बतलाया गया है ग्रीक दर्शन मे कुछ 
परनाणुओ को छोटा और कुछ बडा बतलाया गया है ।* 
परमाणु गतिहीन और निष्क्रिय नहीं है : 

जैन और ग्रीक दर्शन मे परमाणु को वेशेषिको की 
तरह गतिहीन और निष्क्रिय नही माना गया है। जैन-ग्रीक 
दाशेनिको ने परमाणु को स्वभावत. गतिशील और सक्रिय 
कहा है वैशेषिको ने परमाणुओ में गति का कारण ईश्वर 
माना है जबकि जैन और ग्रीक दार्शनिको को ऐसी कल्पना 
नही करनी पड़ी है। 
परमाणु कार्य श्रौर कारणरूप है : 

जैन दार्शनिको ने परमाणु को स्कन्‍्धों का कार्य माना 
है क्योंकि उसकी उत्पत्ति स्कन्धों के तोड़ने से होती है । 
इसी प्रकार परमाणु स्कनन्‍्धों का कारण भी है। लेकिन 
वैशेषिक और. ग्रीक दर्शव मे परमाणु केवल कारण रूप ही 
है कार्य रूप नही । 
भौतिक परमाणु झात्मा का कारण नहों है : 

ग्रीक परमाणुवादियों के अनुसार आत्मा का निर्माण 
परमाणुओ से हुआ है। लेकिन जैन और वैशेषिक परमाणु- 
वादी ऐसा नहीं मानते हैं। जैनपरमाणुवाद के अनुसार 
परमाणु शरीर, वचन, द्रव्य मन, प्राणापान, सुख, दुख, 
जीवन, मरण आदि के कारण हैं। भौतिक परमाणु 


अभौतिक आत्मा के कारण नही है । 

परमाणु अचेतन है--परमाणु भोतिक और अचेतन 
अर्थात्‌ अजीब के उपादान कारण होने से जैन-दर्शन में 
परमाणुओं को जड़ और अचेतन कहा गया है | ग्रीक और 
वैशेषिक परमाणुवादियो का भी यही मत है । 
परमाणु एक ही भौतिक द्रय्य के हैं : 

जैन-दर्शन मे परमाणु एक ही प्रकार के भौतिक द्रव्य 
पुद्गल के माने गये हैं। ग्रीक परमाणुवांदियो का भी यही 
मत है। लेकिन वैशेषिको ने चार प्रकार के भौतिक द्रव्य 
के परमाणु माने हैं। 
परमाणु सावयव झौर निरवययब है : 

जैन-परमाणुवाद के अनुसार परमाणु सावयव और 
निरवयव है। परमाणु सावयव इसलिए है कि उसके प्रदेश 
होते हैं। ऐसा कोई द्रव्य ही नही हो सकता जो सर्वथा 
प्रदेश शून्य हो दूसरी बात यह है कि परमाणु का कार्य 
सावयव होता है। यदि परमाणु सावयव न होता तो 
उसका काये भी सावयव न होना चाहिए। अत: स्कत्धों 
को सावयव देखकर ज्ञात होता है कि परमाणु सावयव है।'" 

परमाणु निरवयव भी है क्योक परमाणु प्रदेशी मात्र 
है । जिस प्रकार अन्य द्रव्यों के अनेक प्रदेश होते हैं उस 
प्रकार परमाणु के नही होते हैं। यदि परमाणु के एक से 
अधिक प्रदेश (प्रदेश प्रचय) हो तो वह परमाणु ही नहीं 
कहल।येगा ।* परमाणु के अवयव पृथक-पृथक नहीं पाये 
जाते है। इसलिए भी परमाणु निरवयव है । 

अत. जैन परमाणवादियो ने नन्‍त सिद्धान्त के 
ढारा परमाणु को सावयव और बतलाया है । 
द्रव्याथिक नय की अपेक्षा परमाणु निरवयव है और 
पर्यायाथिक नय की अपेक्षा सावयव है ।* इसके विपरीत 
ग्रोक और वैशुद्धिक परमाणुवादी दार्शनिकों ने परमाणु को 
निरवयव ही माना है । 

परसाणुकाल-संख्या का भेवक है---जैन-दर्शन के अन- 
सार परमाणु काल सख्या का भेद करने वाला है। आकाश 
के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने में समय रूप जो 
काल लगता है उसको भेद करने के कारग परमाणु काल 
अश का कर्ता कहलाता है। अन्य परमाणुवादियों ने ऐसा 
नहीं माना है । 
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परमाणु शब्द रहित झोर शब्द का कारण हैं : 

जैन परमाणुवादियों ने परमाणु को शब्द रहित और 
शब्द का कारण बतलाया हैं । परमाणु शब्दमय इसलिए है 
क्योंकि वह एक प्रदेशी है। शब्द स्कन्धों से उत्पन्न होता 
है । परमाणु शब्द का कारण इसलिए है क्योकि शब्द जिन 
स्कन्धों के परस्पर स्पर्श से उत्पन्त होता है वे परमाणुओं 
के मिलने से बने हुए हैं ।* अन्य परमाणुवादी वैशेषेको 
और ग्रीक-दाशनिको ने ऐसा नही माना है । 

जैन परमाणुवाद के अनुसार परमाणु जघन्य और 
उत्कृष्ट की अपेक्षा दो प्रकार का होता है ।* पचास्तिकाय 
तात्यय॑वृत्ति में दवव्य परमाणु और भाव परमाणु की अपेक्षा 
परमाणु दो प्रकार और भगवती सूत्र मे द्रव्य परमाणु क्षेत्र 
परमाणु, काल परमाणु और भाव परमाणु की अपेक्षा 
परमाणु चार प्रकार का बतलाया गया है। ग्रीक और 
वैशेषिक परमाणुवाद मे इस प्रकार के भेद दृष्टिगोचर नही 
होते हैं ।“ 

परभाणुओं का परस्पर संयोग--जैन परमाणुवाद के 
अनुसार दो या दो से अधिक परमाणुओं का परस्पर बन्ध 
(सयोग) होता है। यह सयोग स्वयं होता है इसके लिए 
वैशेषिकों की तरह ईश्वर जैसे शक्तिमान की कल्पना नहीं 
की गई है। जैन परमाणुवादियों ने परमाणु सयोग के लिए 
एक रसायनिक प्रक्रिया प्रस्तुत की है, जो निम्नाकित है।** 

१. पहली बात यह है कि स्निग्ध और रूक्ष परमाणुओ 
का परस्पर में बन्ध होता है । 

२, दूसरी बात यह है कि जधन्य अर्थात्‌ एक स्निरध 
या रूक्ष गुण वाले परमाणु का एक, दो, तीन आदि स्निग्ध 
या रूक्ष वाले परमाणु के साथ बन्धन नही होता है । 

३. समान गुणवाले सजातीय परमाणुओं का परस्पर 

बन्ध तहीं होता है। जैसे दो स्निग्ध गुणवाले परमाणु का 
दो स्निर्ध गुणवाले परमाणु के साथ बन्ध नही होता है । 
इसी प्रकार रूक्ष गुण वाले परमाणुओ के बन्ध का 
नियम है। 

४, चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि दो गुण अधिक 
सजातीय अथवा विजातीय परमाणुओं का परस्पर मे बन्ध 
हो जाता है। दो से कम और दो से अधिक परमाणु का 
परस्पर मे बन्ध नही होता है । 


उपर्युक्त परमाणुओं के परस्पर संयोग प्रक्रिया के संबंध 
में जैन-दर्शन की दिगम्बर*” और श्वेताम्बर परम्परायें/ 
एकमत नही हैं। दिगम्बर परम्परा की मान्यता है कि 
यदि दो परमाणुओं मे से कोई एक भी परमाणु जघन्य गुण 
अर्थात्‌ निकृष्ट गुण वाला है तो उनमे कभी भी बन्ध नहीं 
होता इसके विपरीत श्वेताम्बर मत में दो परमाणुओं में 
परस्पर मे सयोग तभी नही होगा जब वे दोनो ही जधन्य 
गुण वाले हो । यरि उन दोनों मे से कोई एक परमाणु 
जघन्य गुण वाला »। २ दूसरा अजधघन्य (उत्कृप्ट) गुण बाला 
होगा तो बन्ध हो जाय्रेगा । 


तीसरे नियम के सबंध में भी दिगम्बरों की मान्यता 
है कि दो परमाणुओ मे चाहे वे सदूश (समान जातीय वाले 
हो) या विसदृश्य (असमान जातीय वाले हो) बन्ध तभी ही 
होगा जबकि एक की अपक्षा दूसरे में स्निर्धता या रूक्षत्व 
दो गुण अधिक हो। तीन-चार-पांच सख्यात-असंख्यात- 
अधिक गुण वालों के साथ कभी भी बन्ध नहीं होगा। 
इसके विपरीत श्वेतास्ब्रर मत में केवल एक अश अधिक 
होने पर दो परमाणुओं में बन्ध का अभाव वतलाया गया 
है। दो तीन, चार आदि अधिक गुण होने पर दो सदुश 
परमाणुओं में बन्ध हो जाता है। 


जैन परमाणुबाद मे इस शका का भी समाधान उपलब्ध 
है कि परमाणुओ का परस्पर सयोग होने के वाद किस 
परमाणु का किसमे विलय हो जाता है ? दूसरे शब्दों मे 
कौन परमाणु किसको अपने अनुरूप कर लेता है ? इस 
विषय में उमास्वाति का मत है कि परमाणुओ का परस्पर 
में बध होने के बाद अधिक गुणवाला कमग्रुणवाले परमाणु 
को अपने अनुरूप कर लेता है? इस विषय में उमास्वात्ति 
का मत है कि परमाणुओ का परस्पर मे वैध होने के बाद 
अधिक गुण वाला कम गुण वाले परमाणु को अपने अनुरूप 
(स्वभाव के) कर लेता है ।*' 


उपर्युक्त मान्यता दिगम्बर और श्वेतास्वर दोनों 
सम्प्रदाय मे मान्य है। लेकिन दोनो में एक भेद यह है कि 
श्वेताम्बर परम्परा में मान्य सभाष्य तत्वार्थाधिगम भाष्य 
सूत्र+ मे इस विषय मे एक यह भी नियम बतलाया 
गया हैं-- 


जैन और यूनानों परमाणुवाद . एक तुलनात्मक विवेचन श्र 


१. श्वेताम्बर मत मे गुण-गत विसदृशता रहती है 
तो कोई भी समपरमाणु दूसरे सम वाले परमाणु को अपने 
अनुरूप कर सकता हूं अकलक भट्ट ने इस नियम को 
आगम विरुद्ध बतला कर निराकरण किया हूँ । 

उपर्युक्त तुलनात्मक विवेचन से स्पप्ट हूँ कि जैन 


सन्दर्भ सुचो 


१ देवेन्द्रमुनि शास्त्री जैतर्र्ण स्थरूप और विश्लेषण 
पृ० १६४-६५ | 

२. पोग्गल दव्व उच्च्‌इ परमाण्‌ णिच्छाशण। नियमसार, 
गाथा २€ । 

३ परमाणू्‌ चेव अविभागी। वुन्दकुन्दाचायें प्नास्ति- 
काय, गाथा-७५ । 

४. सब्वेसि खघाण जो अतों त वियाण परमाणु। सो 
सस्सदो असहों एक्‍्को अविभागि मृन्तिभवों ॥ वही, 
गाथा '99 । 

५ आदेशम तमुत्तो घादुचदुककश्क कारण जो दु। 
सो णेओ परमाण्‌ परिणामगुणों सयमसदों॥ 
णिच्चों णाणवकासों ण थरावकासों परदेसदों भेत्ता । 
ख्बाण पिय कला पविहता कालसख्,ण ॥ 

बही, गाथा-9८५ और ८० । 

६ (क) एयरसंवण्णगध दा फास सहकानणमसह । 

खघतरिद दव्व परमाणुं त वियाणहि ॥ 
ग्ही, गाथा-८१ । 
(ख) एयरसगध दो फास त हवे सहावगुण । 
६६ हि 5 | 
आ० कुन्दकुन्द नियमसार, गाथा-२७ | 

७. अत्तादि अत्तमज्ञ अत्तत णेव ददिए गेजझ । 
अविभागी ज दब्व परमाणु त विणाणाणाहि ॥ 

आ० कुन्दकुन्द नियमसार, गाथा-२७ । 

८. घाउचउक्कस्स पुणो ज हेऊ कारणनि त णेयो । 

खचाणा अवसाणो णह॒ब्वो कज्ज परमाणु ॥ 
नितमसार, गा०-२४५ | 
है. नाणी: । तत्त्वार्थसूतर, ५।११ | 

१०. भेदादणु , वही, ५२७ । 

११. अनादिमध्योधप्रदेशी हि परमाणु । 
सभाष्यत्वार्धाधिगम सूत्र, ६११, पृ०-२५६। 





दाशंनिकों और चिल्तकों ने परमाणु का जितना सूक्ष्म 
विवेचन प्रस्तुत किया उतना अन्यत्र उपलब्ध नहीं है ; 
वैज्ञानिको का परमाणुवाद भी बहुत कुछ जेन परमाणुवाद 
से साम्य रखता हैं। इस पर और भी तुलनात्मक शोध 
आवश्यक है । 





७333-3० “«>न्‍न्‍्>व् 


१२. कारणमेव तदन्त्यं सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणु: । 
*** ९» ०““« “"कार्यलिगश्च ॥ वही, ५२४, 


पृ०-२७८४ । 
१3. छ।ते तत्राणवोध्यद्धा * *** “9 वही। 
४४ अंणो प्रदेशा ने शल्य ****** प्रदेशमात्रत्वात्‌ 


सर्घार्थसिद्धि, ५११, पृ०-२०५ । 
१५. कि च_ ततोउल्पर्परिमाणभावात्‌ । गे हायमेरल्पीया- 
नन्‍्यो$स्ति,***"। घही । 
१६. प्रदिश्यन्त इति प्रदेशा परमाणव | वही २।३८, 
पृ०-१३८। 
१७ प्रदेशमात्रभाविस्पर्शादिपर्याय प्रसव मर्थ्यं नाण्यन्ते 
शब्यन्त इत्यणव' । वही, ५।२५, प्ृ० २२० । 
१८ गौध्म्थादात्मादय आत्ममध्या आत्मान्ताश्ब । बही, 
५॥२४, पृ० २२०। 
१६ *”* **"। प्रदेशमात्रोषणु न खरविषाणवदप्रदेश इति । 
तत्वार्थवात्तिक, ४॥११।४, पृ०-४५४। 
२० यथा विज्ञानमादि मध्यान्ताव्यपदेशाभावेष्प्यास्त तथा- 
अणुरपि इति । वही, ५॥११।५, पृ०-४४४ | 
२१. तेपामणूणामस्तित्व ५५७७७७७०४ । का्ये- 
लिग हि कारण | 
ना सत्सुशरमाणुपु शरीरेन्द्रिय महाभूतादिलक्षणस्थ 
कार्यस्य प्रादुर्भाव इति । 
बही, ५॥२५१५, पृ०-४६९२ | 
२२ भेदादणुः । तत्त्वार्थसूत्र, २७ । 
- का रणमेव तदन्त्यमित्यसमीक्षितामिधानम्‌, 
कथअ्व्च कार्यत्वात्‌ । 
२४. नित्य इति चायुक्त स्नेहादि भावेनानित्यत्वातू-"'। 
स्नेहादयो हि ग्रुणा. परमाणो प्रादुर्भवन्ति, 
वियन्ति जथ ततस्तत्पूर्वक मस्यानित्यमिति । 


वही, ४।२५।७, पृ००४६१। 


ल्‍्श् 
श्छ 


२४, वर्ष इ्र्‌ कि० हे 


२५. नित्यवचनंमनादि परमाण्वयेमिति, तन्‍न कि कारणम्‌ ? 
तस्यापि स्नेहांदि विपरिणामाभ्युपगमात्‌ न हि 
निष्परिणाम: कश्चिदर्थोस्ति भेदादणु. इति बचनात्‌ । 

वही, ५२५१०, पृ०-४६२॥ 

२६. निरवयश्वचाणुरत एकरसवर्णागन्ध । वही, ५॥२५।१३, 
पृ० ४&६२। 

२७. तत्त्वार्थवातिक न चानादि परमाणुर्नाम कश्चिदस्तिर । 

वही ५॥२५।१६ पृ० ४६२-४६३ । 

२८. वही, ५२५।१६, पृ० ४६२-४६३। 

२६. तत्त्वार्थवातिक, ५।१।२४५ पृ० ४३४। 

३०. देवसेन : नयचक्र, गाथा १०१। 

३१. डब्लु० टी० स्टेट्स : ग्रीक फिलोसफी, पृ० ८८ । 

३२. वही । 

३३. भारतीय दर्शन, सम्पादक डॉ० न० कि० देवराज 
पृ० ड५ड । 

३४. प्रो० हरेन्द्रप्रसाद सिन्हा : भारतीय दर्शन की रूपरेखा, 
पृ० २६८ । 

३५. आचार्य अमृतचन्द्र . तत्त्वाथप्रदीपिकावृत्ति, गाथा ७८, 
पृ० १३३ ॥ 

३६. वही । 

३७. डब्लु० टी० स्टेट्स * ग्रीक फिलोसोफी, पृ० ८८ । 

३८. वही । 

!। उपाध्याय बलदेव भारतीय दर्शन, पृ० २४४ | 

३६. प्रो० हरेन्द्रप्साद सिन्हा भा० द० रूपरेखा, पृ० २६। 


अनैकान्त 


४०. डब्लु टी० स्टेट्स : श्रीक फिलोसोफी पृ० €। 

४१. वीरसेन धवला पु० १३, खंड ५, पु० ३, सूत्र ३२, 
पृ० २३ । 

४२. द्रष्टव्य-पूज्यपाद : सर्वार्थंसिडि, ५१११। 

४३. वीरसेन घवला, पु० १३, खड ४५, पु० ३, सूत्र ३२, 
पृ० २३। 


४४. ग्रम्मटसार जीवप्रदीपिका टीका, गा० ५६४, -- 
पृ० १००६। 

४४. पञ्चास्तिका* तत्त्वप्रदीपिका टीका, गाथा ८० 
पृ० १ ३७ । 


४६. सद्दो खघप्पभवों खघो परमाणुसगसगघादो । 
पुट्टेसु तेसु जायदि सद्दों उप्पादगों णियदों ॥ 
पचास्तिकाय, गाथा-७६ । 
४७ पद्मप्रभ नियमसार तात्पयंवृत्ति, गा० २५। 
४८. भगवती सूत्र, २०१५ १२। 
४६, छण्णद्रव्य . तत्त्वार्थसूत्र, ५३३२-३६ । 
५० पृज्यपादाचार्य : सर्वारवसिद्धि, पृ० २२३-२८६ । 
५१, डा० मोहनलाल मेहता । जैनदर्शन, ए५ १८४५-८६ । 
५२. बन्धेइघधिकौ पारिणामकी च | तत्वार्थमूत-५३७ । 
५३. बन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ | ५३६ | 
५४ बन्ध्रे सत्ति समगुणस्पर समगुण: पारिण मिकौ भबतति, 
अधिक गुणों हीठास्प्रेति। वही भट्टाकलकदेव : 
तक्वार्थेवातिक, ५३६।४-५ । 
--प्राकृत जेन शोध-सस्थान, वैशाली 


(टाइटिल २ का शेपाश) 


समय से ही वह उक्त संस्था के भी परम सहयोगी हो गए, 
प्रायः प्रारम्भ में १०-१५ वर्ष पर्यन्‍्त उसके मनन्‍्त्री भी बने 
रहे, और उसकी गतिविधियों एवं प्रवृत्तियों मे सकिय रुचि 
लेते रहे । इतना ही नही, उन्होने दिल्‍ली समाज के अनेक 
सज्जनों को वीर सेवा मदिर का सदस्य या सहयोगी बनाने 
में पर्याप्त एवं सफल प्रयत्न किया। मुख्तार सा० की 
अनेक पुस्तकों व ट्रैक्ट आदि के मुद्रण-प्रकाशन की भी 
व्यवस्था की या कराई। आदरणीय मुख्तार साहब के साथ 
ला० पन्‍नालाल जी के जीवन पर्यन्त मधुर संबध रहे । 
स्व० बाबू छोटेलाल जी और स्व० साहू शान्तिप्रसाद जी 
भी ला० पन्‍तालाल जी की अमूल्य सेवाओं का आदर करते 
थे। वीरसेवा मन्दिर के दिल्ली में स्थानान्तरित हो जाने 


के उपरान्त भी उसके प्रति ला० पनन्‍नाताल जी का प्रेम 
पुरवेबत्‌ बना रहा । 


ऐसे मूक, निःस्वार्य एवं कर्मठ समाजसेवियों की जैन 
समाज मे आज अत्यन्त विरलता है। आशा है कि स्व० 
लाला पन्‍नालाल जी के कार्यो से प्रेरणा लेकर कोई-न-कोई 
सज्जन उनकी क्षतिपूर्ति के लिए शीघ्र ही अग्रसर होंगे । 


हम अपनी ओर से तथा वीर सेवा मन्दिर परिवार 
की ओर से वीर सेवा मन्दिर तथा साहित्यकारों के चिर 
सहयोगी स्व० लाला फ्लनालाल जैत अग्रवाल के व्यक्तित्व 
और सेवाओं के प्रति हादिक श्लाघा एवं आदरभाव व्यक्त 
करते हैं । डॉ० ज्योतिभसाद जैन 


श्रावक के ब्रत 


व्रत का भाव विरति--विरक्तता है। साधुवर्ग ससा र- 
शरीर भोग से निविण्ण होता है और श्रावक ससार-शरीर 
भोगों मे रहते हुए इनमें मर्यादाएँ करता है और अभ्यास- 
पूर्वक धीरे-धीरे साधु-संस्था तक पहुंचाता है । मर्यादा बाँध 
कर भव-बन्ध कारक पापजनक क्रियाओ का त्याग करना 
यानी स्थूलरीति से पापों का त्याग करना अणुब्रत कहलाता 
है । ऐसी अणुब्रती दशा मे क्रोध, माल, माया, लोभ कपायो 
का शमन, इन्द्रिय-जय की प्रवृत्ति भी मुख्य है। वास्तव में 
धर्म निवृत्तिमार्ग है, और प्रवृत्ति से उसका सबध केवल 
आत्मा तक सीमित है। इसका अर्थ ऐसा है कि आत्म- 
प्रवृत्ति के लिए पर-निवृत्ति आवश्यकीय साधन है। अत 
श्रावक आत्म-विघातक पाँच पापों के त्याग पर बल देता 
है और पाप त्यागरूप अहिंसा आदि पाँच अणुक्रतों को 
नियमत पालता है। जिन अणुत्रतों को नियमत. पालता 
है उन अणुव्रतों के सत्रध में यहाँ चर्चा की जाती है, वे 
इस प्रकार है-- 


१ अहिसा-अणुब्रत २. सत्य-अणुब्रत ३. अचौर्य-अणुब्रत 
४. ब्रह्मचर्य-अगुब्रत ५. परिग्रह परिणाम अणुब्नत, इन्ही का 
क्रमश वर्णन किया जाता है। 


(१) अहिसा अणुव्रत--बहुत से लोगों का ऐसा 
विचार है कि जीवों को उनके मौजूदा शरीर से पृथक्‌ कर 
देना--मृत्यु को पहुचा देना ही हिंसा है। और उनके 
शरीर मे आत्मा को रहने देना ऑहसा है । इसका तात्पर्य 
ऐसा हुआ कि जिन्होने जन्म से आज पर्यन्त किसी जीव के 
प्राणों का हरण नही किया वे सब अहिसक हैं और ऐसे 
बहुत से आजइमी आज मिल भी जाएँगे। पर, मात्र ऐसा ही 
नहीं है। जैनाचारयों ने हिसा-अहिसा का जितना सूक्ष्म और 
विशद विवेचन किया है वैसा विवेचन निश्चय ही किसी 


अन्य ने नहीं किया । उन्होंने कहा है-- 
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“पत्‌ खलु कषाययोगात्‌ प्राणाना द्रव्य-भावरूपाणाम्‌ । 
व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥-- 


कषाय के योग--निम॒मित्त अर्थात्‌ वशीभूत होकर किसी 
जीव के द्रव्यरूप अथवा भावरूप या दोनो प्रकार के प्राणों 
का हरण करना--प्राणों को बाधा पहुंचाना हिंसा है । 
भावार्थ ऐसा है कि प्राण दो प्रकार के माने गए है--पांच 
इन्द्रियाँ, मन-वचन-कायरूप तीनों बलो, आयु और श्वासो- 
च्छूबासों मे से किसी एक के हरण करने अथवा किसी एक 
को घात पहुचाने का नाम हिंसा है--थदि उस करने मे 
क्रोध, मान, माया अथवा लोभ किसी एक का भी सहकार 
है । क्योकि बिना कथायों के जाग्रत हुए पाप कर्म नही 
होता । अत मानव को अपनी कषायो पर अकुश रखना 
चाहिए। तक्त दश प्रकार के प्राणों को ही दो अपेक्षाओं 
से (बहिरण और अतरंग) द्रव्य प्राण और भावप्राण नामों 
से कहा गया है। इन दोनों प्रकार के प्राणों की रक्षा 
करना धर्म है। ऐसा कहा गया है कि--'आत्मन: प्रति- 
कूलानि परेषा मा समाचरेत्‌ ।--अर्थात्‌ सब आत्माओं को 
अपने समान ही समझना चाहिए । जब हमे सुई चुभने पर 
दुख होता है तब दूसरो को भी सुई से दुख होना अवश्य- 
भावी है। जैनाचार्य इसकी अत्यन्त गहरैई में चले गए हैं 
और उन्होंने हिंसा से बचने के लिए यहाँ तक कह दिया है 
कि मन से, वचन से, काया से, समरंभ से समारंभ से, 
कृत से, कारित से, अनुमोदना से, क्रोध, मान, माया, लोभ 
से या इन्द्रिय पुष्टि के बहाने से भी किसी जीव को कष्ट 
नही देना चाहिए । 


जैन-साधु महाव्रती होते हैं, उनके सभी प्रकार की 
हिंसा का सर्वेथा त्याग होता है। पर, श्रावक के हिसा का 
त्याग मर्यादा पूर्वक यानी स्थूल रीति से होता है। इसका 
अर्थ यह है कि श्रावक ग्रहस्थ होता है और उसे आवश्यक 
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आजीविकोपार्जन करना होता है। उसके समरभ समारभ 
और आरभो मे प्राणि को पीडा संभव है । क्योकि ससार 
मे कोई भी स्थान जीवों से अछूता नही और श्रावक अपनी 
आजीविका से अछूता नहीं। अंत श्रावक को मर्यादा में 
अहिसा धर्म का पालन करना होता है और वह इस प्रकार 
अण्‌ ब्रती---स्थूलब्रती कहलाता हैं। इसका विशेष इस 
इस प्रकार है-- 

हिंसा को चार भागों में विभक्त कर दिया गया हैं-- 
(१) सकलल्‍पी (२) आरभी (३) उद्योगी (४) बिरोधी । 

संकल्पी हिसा--क्रोध, मान, माया, लोभ के वशीभूत 
अथवा मनोविनोद आदि के लिए जानबूझ कर किसी जीव 
के प्राणों का हरण करना, धर्म के नाम पर जीवित पशुओ 
की बलि चढाना, शिकार खेलना, मॉँस जैसे निन्‍्थ पदार्थ के 
लिए पशुओं तथा अन्य जीवों को मारना अथवा जानबूझ 
कर उसे परेशान करके उसके मन को कष्ट पहुचाना संकल्पी 
हिंसा है श्रावक इस प्रकार की हिंसा का पूर्णरूप से त्यागी 
होता है वह मन-वचन-काय, कृत-कारित-अनुमोदना, सरभ, 
समारभ, आरभ सभी प्रकार से इसका त्यागी होवा हैं और 
स्वप्न मे भी इसमें भाग नही लेता । 

आरंभी हिसा--धर गृहस्थी के कार्य श्रावक को करने 
आवश्यक होते है इनके बिना वह रह नही सकता। इन 
कार्यों मे जीवो का घात अवश्यभावी हैं . परन्तु वह इत 
कामों को देखभाल कर--जीवो को बचा कर करता हैं, 
ताकि कोई जीव मर न जाए या किसी जीव को कष्ट न 
पहुंचे । ऐसी हिसा, (जो अनजान मे हो जाती हैं) के लिए 
श्रावक प्रतिक्रण-आलोचना और प्रायश्वित करता है-- 
उसके मन में दया और करुणा का भाव रहता हैँ । 

उद्योगी हिंसा--आरभी हिंसा की भाँति इसे भी समझ 
लेना चाहिए । व्यापा र-उद्योग आदि मे अनजान में होने 
वाली हिंसा का भी श्षावक त्यागी नही होता । वह ऐसा 
व्यापार भी नहीं करता जिसके मूल में हिंसा हो। जैसे 
चमडे, शराब आदि हिसाजन्य पदार्थों का व्यापार अथवा 
रेशम के कीडे पालने का व्यापार आदि । 

विरोधी हिसा--अपने आचार-विचार अथवा सामा- 
जिक नियम को भग करने वालो अथवा घन-धान्यादि 
हरण करने वालों का विरोध--म्रुकाबला करना विरोधी 
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हिंसा है। भ्रावक को विरोधी हिंसा का त्याग उस स्थिति में 
अहभव है जब कोई धर्मध्वसी, आततायी, चोर आदि उस 
पर--उसकी सम्पत्ति पर और धर्म आदि पर प्रत्यक्ष या 
परोक्षरूप से हमला करे। वह उनका निराकरण करेगा--- 
उन्हें भगाएगा। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, 
अन्याय का प्रतीकार करना कर्तव्य कर्म है । इस कतंव्य 
का पालन करने में श्रावक को जागरूक रहना होता हैं-- 
उसके परिणाम किसी को कष्ट देने के नही होते, अपितु 
न्यायपूर्वक अपनी और अपने अधिकारों की रक्षा--नीति 
की रक्षा--धर्म “. रक्षा के होते हैं। 

हिंसा से बचने और अहिंसा अण्‌ ब्रत की रक्षा के लिए 
श्रावक के लिए कुछ नियम भी बताए है। उनमे से दोषों 
के परिहार करने और व्रत को दृढ़ करने वाली भावनाओं 
के मनन-वितवन एवं पालन करने से ब्रत मे दढता होती 
हैं । तथाहि--: हु ; 

बन्ध - वधच्छेदानिभा रा रोपणान्तपाननिरोधा 
अर्थात्‌ बन्धन, ताडन, छेदन, अतिभा रा रोपण और अन्नपान 
निरोध ये अहिंसाब्रत के दोष है। यदि ब्रती श्रावक पशु 
आदि के सबध मे उक्त कार्यों को करता हैं तब भी उमे 
हिंसा का भागी होना पडता है अर्थात्‌ वह इन दोषों को 
सदा टालता ही रहे । ताकि किसी को कष्ट न हो । ऐसे 
ही और भी बहुत से दोप गिनाए जा सकते है। इसके 
साथ-ही-साथ ब्रतीत्रावक मन और वचन की गुप्ति-- बशी- 
करण के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। उसके ऐसा करने से, 
अन्य जीवो के प्रति कठोर भावों की सभावना नही रहेगी। 
ब्रती को ईयर मति--चार हाथ परिमाण भूमि आदि देख 
कर चलने का यत्न रखना चाहिए। वस्तुओं के आदान-- 
लेने और निष्षेपण रखने मे जीबो की रक्षा के प्रति जागरूक 
रहना चाहिए । भोजन को भलीभाति देखभाल कर करना 
चाहिए, जल भी शुद्ध निर्दोष और बस्त्रपूत--छता हुआ 
लेना चाहिए । 
२. सत्य-अणुज्नत : 

जो नही है या जो जैसा नहीं है, उसको वैसा कहना 
झूठ है। ऐसे वचन का स्थूल रीति से त्याग करना सत्य- 
अगुब्रत है। श्रावक सत्य-अपुत्रत का पालन करता है-- वह . 
हास्य में या विनोदभाव से भी कभी गलत नहीं बोलता । 
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व्यवहार मैं सत्य के अनेक भेद किए गए हैं--जिन बातो के 
करने मे धर्म का घात न हो और जो व्यवहार प्रसिद्ध हो, 
ऐसी बातें भी सत्य मे गर्भित है। जैसे-- नाम सत्य, स्थापना 
सत्य, जनपदसत्य, संभावना सत्य, आदि । 

सत्य-अणुत्रती श्रावक सत्य बोलता है पर ऐसा सत्य 
भी नही बोलता है। कटु-बचन, सत्य भले ही कहा जाय, 
पर वह दूसरी के दिल दुखाने वाला होने से झूठ ही माना 
जाता है। पर की प्राण-रक्षा के निमित्त वोला गया असद्‌ 
(असत्य) रूप बचन भी जीव रक्षा के कारण सत्य है। अत 
अणुव्रती को अहिसा की रक्षा के तिमिनत्न ऐसे वचनों को 
बोलने का भी विधान है। महात्रती, १र-जीवन की रक्षा 
के निमित्त असत्‌-रूप वचन कदापि नहीं बोलता और ऐसी 
स्थिति के उत्पन्न होने पर वह मौन रह जाता है । 

सत्य बचन को महत्त्व इसलिए भी है कि सत्य, पदार्थ 
का स्वरूप है। जो द्रव्य या परार्थ जिस रूप है, वह त्रिकाल 
उसी मूलरूप मे रहेगा---उसकी पर्याय भले ही परिवर्तन- 
शील स्वभाव वाली हों। इसलिए जब तक हम सत्य पर 
पर नही पहुचेगे, तव तक हम हित-अहित का बोध न होगा, 
हम ग्राह्म एव अग्राह्म ने मे भेद भी न कर सकेंगे-- हमे 
दुखो से मुक्ति भी न मिल क_्षकेगी । अत. आत्म-लाभ को 
दृष्टि से भी हमें सत्य ब्रत लेना उचित और उपयोगी है । 
ब्रत मे दुढ़ता के लिए निम्त दोषों से भी अपने रहना 
चाहिए । यथा--- 

“मिथ्योपदेश रहो5म्य, ख्यानकटलेखक्रिय स्यारा पहा र 
साकार मत्रभेदा. । 

किसी को मिथ्या उपदेश न दे, किसी के ग्रुप्व रहस्यों 
को सार्वजनिक रूप से प्रकट न करें, झू& पत्र तैयार न 
करें। इन बातों से हम सत्यब्रत की रक्षा कर सकते है। 
३. अ्रचौये अणुब्रत : 

प्रमाद--कषाय यानी, क्रोध, मान, माया ओर लोभ 
के वश में होकर किसी की वस्तु को उसकी अनुमति के 
बिना लेना चोरी है । इस पाप का स्थूल री से त्याग 
करना अचौर्याण्‌ ब्रत है। अचौर्याणू ब्रती को ऐसा कोई कार्य 
या व्यापार भी नहीं करसा चाहिए, जिसमे अनसतिकता या 
मिलावट का समावेश हो। अस वी घी से नकली मिला कर 
बेचना और दाम असली +े लेना आदि धोबाध ) के सभी 


कार्य पर अधिकार हरण करने के कारश चारी में संमिलित 
हो जाते हैं ऐसे पाप का त्याग करना ही उचित है : इस 
अण्‌ ब्रत के धारी का कर्तव्य है कि वह चोरी का प्रयोग 
किसी को न सिखाए, चोरी से आई वस्तुओं का आदान- 
प्रदान न करें, राज्याज्ञा के विमद्ध आचरण न करे; 
हीनाधिक तौल-माप न करे, मिलावट न करे, आदि : 
ब्रह्म चर्याणुब्रत : 

पुरुषवेद या स्त्रीवेद के उदय से एक दूसरे के साथ 
रमण करने के भाव को अब्रह्म कहा गया है। रमण करे 
या न करे, मन में भावमात्र होना भी ब्रह्मचर्य का भंग है। 
इस थाप से आशिक निवृत्ति लेने वाला श्रावक ब्रह्मचर्याण्‌ - 
ब्रती कहलाता है। वह अपनी विवाहिता स्त्री, (और स्त्री 
विवाहित-पुरुप) के सिवाय अन्य किसी के प्रति रमण के 
भाव नही रखता। वह एक दूसरे में राग बढ़ाने वाली 
बातो को न मुनता है और न सुनाता है, उसके अर्गो को 
भी बुरे भावों से नही देखता । पहिले भोगे हुए भोगों की 
याद भी नहीं करता । गरिप्ट भोजन भी नहीं करता और 
अपने शरीर को सजाता भी नही है . भाव ऐसा है कि मन 
को अब्रद्म की आर ले जाने वाला कोई कार्य नहीं करता। 
परिग्रहपरिमारफछुत्रत : 

राग या लोभ के वशीभूत होकर धन-धानन्‍्य आदि का 
मग्रह, परिग्रह कहलाता है। वास्तव में मूर्च्छा यानी ममत्व- 
भाव ही परियग्रह है । लोग पदार्थों का सग्रह तब ही करते 
है, जब उन्हें पदार्थों के प्रति राग या लोभ होता है। जो 
लोग अपनी आवश्यकताओं में कृशता कक उन आवश्यक- 
ताओ की पूति के लिए--यथावश्यक ' सचय कर उसका 
उपयोग करत है, वे परिग्रह परिमाणाण ब्रती हैं, ऐसे ब्रती 
पदार्थों की मर्यादा भी निश्चित कर लेते है और वे मर्यादित 
पदार्थ आवश्थकताओं की कृशता की सीमा में होते हैं। एक 
व्यक्ति जब अधिक संग्रह कर लेता है तो दूसर अभावग्रस्त 
और दुखो हो जाते है। राष्ट्रों के पारस्परिक युद्ध भी 
परिग्रह-सचप्र की दृष्टि में ही होते है। इसलिए सुख-शान्ति 
के इच्छुको को यह ब्रत अत्यन्त उपयोगी है। 
दिग्ब्त : 

पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा ईशान आदि 
चतुप्कोण, ऊवे और अधो दिशाओं में आने-जाने की मर्यादा 


श्थ, वर्ष ३५, कि० हे 


बाँध लेना, कि मैं जीवन भर इस मर्यादा का अतिक्रम बहीं 
करूँगा । परिमाणक्ृत क्षेत्र से (मन-वचन-काय, संरंभ, 
समारंभ-आरंभ, कृत-कारित और अनुमोदनापूर्वक) किसी 
प्रकार का संबंध न रखना दिग्ब्रत है। इससे अण्‌ ब्रतों की 
रक्षा में सहायता मिलती है । 
देशब्त : 

दिग्वृत की मर्यादा में, काल एवं स्थान की दृष्टियों की 
अपेक्षा से, संकोच कर लेना देशब्रत कहलाता है । जैसे कि 
मैं अपने ग्रहण किए हुए दिग्व्नतों में अमुक, घड़ी, घण्टा, दिन 
अथवा महीनों तक इतने क्षेत्र का संकोच करता हू । आदि : 
अनभंदण्ड त्याग : 

जिन कार्यों से अपने और पराये किसी का लाभ नहीं 
होता हो, अपितु जीत्रों के घात का प्रसंग आता हो या 
पदार्थों का अप-व्यय होता हो ऐसे कार्यों के त्याग को 
अनर्थ॑दण्डविरत कहते हैं। ब्रती श्रावक स्नान के लिए उतना 
ही जल प्रयोग मे लाएगा, जितने में उसको पानी की बर्बादी 
म करनी पड़े। जैसे बहुत से लोग बैठे-बैठे जमीन को 
कुरेदते रहते हैं, त्तिनका तोडते या चबाते रहते हैं, और 


मार्ग गमन के समय छड़ी से व्यर्थ में पौधों को तोड़ते चलते 
हैं : आदि ऐसे सभी कार्य छोड़ने चाहिए । 


सामायिक : 

समय आत्मा को कहते हैं . आत्मा में होने वाली 
क्रिया सामायिक है . अथवा समताभावपूर्वक होने वाली 
क्रिया सामायिक है। मनुष्य ससार सबधी क्रियाएँ हर 
समय करता है, उसे कुछ काल आत्मा की--अपनी क्रिया 
करनी चाहिए। क्योकि आत्मा ही सार है--दूसरे की 
क्रिपाओं से लाभ नही । अतः जो श्रावक प्रात , मध्याह्, 
साय॑ किसी मन्दिर, वन सामायिक भवन या गृह के एकान्त 
स्थान में बैठ कर आत्म-चिन्तवन करते हैं, वे सामायिक- 
ब्रती होते हैं: सामायिक का उत्कृष्ट काल मुहूर्त और 
मध्यम व जघन्य काल अन्‍्तर्मुहुतें है । 
प्रोषधोपवास ब्त : 

उपवास शब्द का अर्थ आत्मा के निकट--आत्मामे 
निवास करना है। और आत्म-वास मे भोजन आदि वाह्म 
क्रियाओं का त्याग देना आवश्यक है अतः: परिपाटी में 
सामायिक में निमित्तभूत होने से नियमित काल के लिए 
आहारादि का त्याग प्रोषध या प्रोषधोपवास नाम पा गया 
है। श्रावक को निर्जेल उपवास से पहिले और पिछले दिन 
एकं-अशन ही करना चाहिए। इससे सहन-शक्ति बढ़ती है: 


महज 


यदि परिणामों में कलुषता बढ़ जाय तो प्रोषध करणा और 
न करना एक जैसा है परिणामों में निर्मेतता रखना 
उपवास का परम लक्ष्य है, इसमें शरोर आदि से ममत्व भी 
छोडना आवश्यक है : उपवास के दिन बाह्य आरंभजनक 
क्रियाओं का त्याग भी आवश्यक हैं। 

भोगोपभोग परिसारख : 


ऊपर परियग्रह परिमाण ब्रत को बता आए हैं : किए हुए 
परिमाण में भोग-उपभोग संबंधी पदार्थों के सेवन की मर्यादा 
बाँधना--परिग्रह परिमाणब्नत में सीमा का संकोच करना, 
श्रावक को मुनि पद तक पहुंचाने मे सहायक होता है और 
इससे तृष्णा तथा ममत्व भाव के त्याग को बल मिलता है। 
भ्रतिथि संविभाग ब्रत : 

जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती--उसे अतिथि 
कहते है। प्राय इस श्रेणी में साधु-साध्वी आते हैं। 
साधारणतया गृहस्थ भी--जैसे प्रतिमाधारी त्यागी-ब्रती 
भी इसमे ग्रहण कर लेने चाहिए। श्रावक का कतंव्य है कि 
वह अतिथियों की सेवा करे। उन्हे आहार, वसतिका आदि 
से संतुष्ट करे : इससे धर्म सरक्षण को बल मिलता हैं और 
प्रभावना व स्थितिकरण में सहायता मिलती है । 

यक्त प्रकार श्रावक के ब्रतो का सक्षेप हैं। इसके साथ 
ही श्रावक का कर्तव्य हैं कि वह सप्त कु-व्यसनों से दूर रहे 
तथा प्रतिदिन श्रावक के बट्कर्मों का पालन करे। प्रातः 
उठने के बाद और रात्रि को शयन से पूर्व अपने दोषों की 
आलोचना करे और प्रायश्चवित्त लेकर नियम करे कि कल 
बह उन दोषों से वचने की कोशिश करेगा जो दोष उसे 
आज लग गए है: इसके बाद पचपरमेष्ठी का स्मरण करते 
हुए अपने दैनिक कार्यों मे प्रवृत्त हो और यदि शयन का 
समय है तो सोए। श्लावक को अन्य अनेक सत्कार्यों का 
सदा ध्यान रखना चाहिए और सदा ही निम्न प्रकार की 
भावना के अनुसार व्यवहार करना चाहिए--- 
सत्वेषु मैत्री ग्रुणिषु प्रमोद, क्लिष्टेषु जीवेष्‌ कृपापरत्वम्‌ । 
माध्यस्थ्य भाव॑ विपरीत वृत्तो, सदा ममात्मा विदधातु देव ।” 
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---वीर सेवा मदिर, दिल्‍ली 


जरा सोचिए ! 


१. क्‍या कोई इस योग्य है? 


दुखी बहुत देखे, अभावग्रस्त भी मिले, पर उन जैसा 
अनूठा और बात का घनी आज तक न देखा। लाठी के 
सहारे, चिथडों से आच्छादित, क्र झुकी, मुख पर झुरियाँ 
फिर भी स-तेज । सहसा मेरी ओर बढ़े और दीवार के 
सहारे मेरे पास ही बैठ गए---मौन । 

मैंने पूछा--बाबा क्‍या बात है, दुखी से दिखाई देते 
हो । क्‍या कोई कष्ट है या कुछ आवश्यकता है ? बताओ । 

बोले--बैटा, क्या कहू ? मेरी माँगते की आदत नहीं, 
मैं जैनी हूं । फिर कैसे मागू और किससे मांगू ? क्या कोई 
इस योग्य हैं जो मुझे कुछ दे सके, और जिससे मैं ले सक्‌ ? 

मैंने कहा--कोई बात नहीं । आवश्यकता पड़ने पर 
सभी मांगते है। फिर देने वालो की कमी भी तो नही । 
लोग आज भी हजारो लाखो की संख्या में देते हैं ॥ आप 
कहिए तो ? आपका वचन यथाशक्ति पूरा कराने का प्रयत्न 
करूँगा । 

वे बोले--बहुत दिनो की बात है। किसी पहुचे हुए 
सन्‍्त ते मुझे बताया था कि ससार में किसी से कुछ मत 
मांगना । यदि मागना ही हो तो चार की शरण जाना-- 
'अरहंते सरणं पवज्जामि, सिद्धे सरण पवज्जामि, साहू 
सरणं पवज्जामि, केवलि पण्णत्त धम्म सरण पवज्जामि ।' 
अर्थात्‌ अरहत, सिद्ध, साधु और धरम की सरण जाना। यदि 
अधिक आवश्यकता पड जाय तो किसी जैती (मद्य-मांस- 
मधु त्यागी और अहिसा, सत्य, अचौये, ब्रह्मचयं और परिग्रह- 
परिमाण ब्रतों के निरतिचारपालक) की सहायता ले 
लेना--वह भी तुम्हारा मनोरथ पूरा कर सकेगा । 

बाबा ने आगे कहा--जब मैं समर्थ था और मेरे हाथ- 
पांव चलते थे तब मिहनत मजदूरी करके न्याय की कमाई 
से गुजारा चलाता रहा । जो बचता था वह जोड़ता रहा, 
वह भी अब पूरा हो गया। ये तो तुम जानते ही हो कि 
न्यायपूर्वक अजित घन से किसके कोठी और महल बने है 
और कौन लाखों-करोड़ों का धनी हुआ है ? 


अब साक्षात्‌ अरहंत नही, सिद्धों तक मेरी पहुच नहीं, 
साधु मुझे मिलेंगे कहाँ ? धर्म मेरे साथ है और धर्मात्मा 
जैनी की खोज मे हू । 

मैंने कहा---बाबा, ऐसी कौनसी बात है आप दुखी न 
हो। अभी तो जैनी लाखो की सख्पा में जिन्दा हैं--आपकी 
व्यवस्था बन जाएगी । 

बाबा ने कहा--बेटा, जिन्हे तुम जैनी कह रहे हो, 
उन्हें मेरी और जिनेन्द्रदेव की आँखों से देखो---शायद मैं 
ही तो भ्रम मे नहीं ! मुझे तो अष्टमूलगुणघारी दाता 
नजर नही आते | वे आगे बोले--दातारों में कितने हैं जो 
मद्य-मांस-मधु के त्यागी हैं, कितने हैं जो अहिंसा, सत्य, 
अचौर्य, ब्रह्मचय और परिग्रहपरिमाण ब्रतों को निरति चार 
पालते हैं? या जिनके अनछने जल और रात्रि भोजन का 
त्याग है ? देव दर्शनादि आवश्यको के पालक कोन हैं ? 

बाबा की बात सुन कर मैंने दूर तक सोचा । मेरी 
दृष्टि मे ऐसा व्यक्ति नही आया जो जिनेन्द्र और बाबा की 
परिभाषा में जैन हो और जिससे बाबा की कुछ सहायता 
कराई जा सके। फिर भी मैंने बाबा से कहा--बाबा, 
ऐसे लोग होगे जरूर | मैं तलाश करके बताऊंगा । 

बावा ने उत्तर दिया --यदि कोई मिले तो उससे कुछ 
सहायता मेगा कर रख लेता मैं न हाजिर हो जाऊंगा। 
इतना कह कर बाबा अन्‍्तर्धान हो गए । 

मैं अवाक्‌ रह गया ? इतना कठोर नियम-पालक । 
धन्य है ऐसे लोह पुरुष को । 

जरा सोचिए ! उक्त परिभाषा में गर्भित किसी 
निरतिचार जैनी को और उसका थाप पता दीजिए ताकि 
जरूरत पडने पर बाबा के लिए कुछ सहाया। मेंगाई जा 
सके । 


२. धर्म संस्थानों का रजिस्ट्रशन क्‍या है ? 

धर्म और धर्म-संस्थाएँ स्वयं मे ऐसे केन्द्र हैं जो स्वयं 
ही मानवो का रजिस्ट्रेशन करते हैं--इनके आश्वितों को 
अन्य किसी ल्क्ेकिक रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं 
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होती--इनके आश्रित व्यक्ति अपने आचरण से सहज ही 
मानवता के प्रतीक बन जाते हैं । 

हमें आश्चयं होता है जब कोई व्यक्ति स्वभावतः 
रजिस्ट्रेशन करते वाले धर्म या धर्म-सस्थान के लौकिक 
रजिस्ट्रेशन की चर्चा चलाता है | ऐसे व्यक्ति के 
प्रति मन में विविध शकाएँ होती है--कि इसके 
मन में अवश्य कोई अनैतिकता का भूत सवार है। या तो 
यह संस्था के प्रति दूसरे के द्वारा भय-उत्पादन से शकित 
हैं या स्वयं ही भयावह है, जो लौकिक न्यायालय के सहारे 
की ताक मे है । 

उस दिन एक व्यक्ति मिले। बोले--हमे अपने धाभिक 
न्यास का रजिस्ट्रेशन कराना है। मैं अवाक्‌ रह गया थोड़ी 
देर बाद मैंने ही उनसे कहा--धर्म और धमे-सस्थानों का 
आत्मा से तादात्म्य संबंध है। धर्म तो व्यक्ति का स्वयं में 
रजिस्ट्रेशन है| घर्मं मानवता की रजिस्ट्री करता है। मानव 
धर्में से तनिक भी च्यूत हुआ कि वह पाप कर्म से जकड़ 
लिया गया इसमें किसी दूसरे न्यायालय की आवश्यकता 
ही वहों पड़ती । जब किसी व्यक्ति के मन में अनैतिकता का 
प्रवेश होता हे तब धर्म और धर्म संस्थान दोनो ही स्वतः 
विधटित हो जाते हैं--वे अधर्म का रूप ले लेते हैं, उनकी 
रक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता । लोक में आज हम जिन्हें 
धामिक संस्थान मानने लगे हैं वे सर्वथा ईंट चूने और 
सीमेन्द के ढेर और चांदी सोने के टुकड़े मात्र हैं--उनकी 
रक्षा करके हम धर्म या धार्मिक न्यास की रक्षा नही कर 
सकते जब कि हम धर्म और मानवता-शून्य हों । 

. बे बोले---आप तो पुण्य-पाप की बात पर आ गए । मैं 
तो बाह्य-सम्पत्ति के संरक्षण की बात कर रहा हूँ कि 
भविष्य में वह सुरक्षित रहे । 


मैंने कहा--यदि किसी को झगड़ा करना ही हो-- 
और भदि उसकी नीयत खराब हो तो झगड़ा अवश्य 
करेगा । वह रजिस्ट्रेशन होने पर भी अधिकार कर लेगा 
और आप बचा न सकेंगे। वहाँ तो कानून मे कानून हैं 
और साथ में जिसकी लाठी उसकी भैंस' कहावत भी है। 
वह अपने पक्ष में बहुमत सिद्ध क्रने के लिए अपने सदस्यों 
का बाहुलव भी कर सकता है, उन्हें पदों आदि के प्रलोभन 


अनेकान्त 


भी दे सकता है, जैसी कि मनोवृत्ति आज राजनैतिक 
फटियों में स्पष्ट ही चल रही है, आदि : 

पहिले बुजुर्गों ने अनेकों संस्थाएँ खड़ी कीं उनके 
भौतिक रजिस्ट्रेशन भी कराए-। वे रजिस्ट्रेशन क्या काम 
आए ? लोग कानूनों में उलझ गए और आज स्थिति यह 
है कि न वे लोग रहे और ना वे संस्थाएँ ही रहीं । जो रहीं 
भी उनसे कई तो व्यक्तियों के कमाने खाने में ही सीमित 
हो गईं | सो यह तो समय का फर है । जब धर्मी के मन से 
धर्म निकल जाता है तब रजिस्ट्रेशन आदि सभी यूँ ही धरे 
रह जाते हैं । अतः धर्म और धार्मिक भावना की कद्र करना 
ही सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन है--इन वाह्य रजिस्ट्रेशनों में 
कुछ नही रखा । वस वे चुप हो गए। 

वास्तविकता क्‍या है ? धर्म-संस्थानो की रक्षा में धर्म- 
भाव मुख्य कारण हैया वाह्य--लौकिक रजिस्ट्रेशन ? 
जरा सोचिए ! 


३. ऊध्वे व भध्यलोक तथ्य है ! 

'जैनी' जिनदेव का भक्त होता है। वह 'जिन' की वाणी 
का ज्ञाता और उपदेश का पालक भी होता है। देव-शास्त्र- 
गुरु तीनो ही रत्न उसके अपने होते हैं और वह उनकी 
संभाल करता है। जो लोग कुदेवों की उपासना करते हों, 
जिन वाणी के रहस्य को न जानते हों और गुरुओं में 
नि.स्पूहता के दर्शेन न करते हो--वे इन रत्नों को रक्षा 
करने में स्वंथा असमर्थ ही होंगे । 

आज स्थिति ये है कि अनादि परम्परागत धर्म और 
त्रिलोक-महल, जिन्हें गताब्दियों तक तीर्थंकर और 
परम्परागत आचार्य संभालते रहे--संरक्षण देते रहे, अब 
खण्डहर होने की बाट जोहने लगे हैं। ओर हम ऐसे निर्मम 
हैं जो इनकी ओर कनखियों तक से निहारने को तैयार 
नहीं--सर्वथा मुख मोड़े बैठे हैं और कहीं पर प्रकाशित 
निम्न पंक्तियों को भी सुख से पढ़ रहे हैं-- 

“ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक संबंधी वर्णन तो बाद के 
आचार्यों ने जो छम्नस्थ थे उर समय के इस विषय के 
विद्वानों की मान्यतानुसार अपने शास्त्रों में किए हैं।” 
“छद्मस्थ आचार्यों द्रा लिखो बात आधुनिक वैज्ञानिक 


जस संबए ! है 


खोजो से गलत हो जाने से जैन धर्म का कुछ नही 

बिगड़ता ।/ “जब हमारे बिद्वानू मध्यलोक तथा ऊर्ध्वलोक 
पंबंधी अपनी शास्त्रीय मान्यताओं को आधुनिक वैज्ञानिक 
खोजों के मुकाबले में प्रमाणित करने में असमर्थ हैं, 
- तक्ष्वार्थसुत्र के तीसरे चौथे अध्याय व उनकी टीकाओं का 
पढ़ाना बन्द कर दिया गया है ।” 

हमारे यहाँ देव-शास्त्र-गुरु को रत्न-संज्ञा दी गई है। 
इस समय इनमे से वीतराग देव का सर्वथा अभाव है और 
गुरु भी अंगुलियो पर ग्रिनने लायक कुछ ही होंगे-- 
अधिकांश में तो लोगों की अश्रद्धा जैसी ही हो चली है। 
अब तो केवल शास्त्र ही स्थितिकरण के साधन है; जो उक्त 
प्रकाशनों जैसे साधनों से मिथ्या होने लगेंगे। और लोग 
जो अश्रद्धा के कगार पर खड़े हैं--गड़्ढे में गिर पड़ेंगे और 
यह सबसे बड़ा बिगाड़ होगा । 

" - यदि भूगौल सबधी जैन-रचना को मिथ्या माना जायगा 
'तो जैन' का अस्तित्व ही समाप्त हो जायगा--न नन्‍्दीश्वर 
द्वीप होंगे न उनमें स्थित प्रतिविम्बों के पूजक ही होगे। 
जैसे-- हि 

- (१) जैन भूगोल के मिथ्या मानने पर विदेह क्षेत्र का 
अंभांव होगा जिससे वहाँ के विद्यमान बीस तीर्थकर असिद्ध 
होंगे । आप बीस तीर्थंकर-पूजा न करेगे ? 

(२) सुमेरु पर्वत का अभाव होगा, तब तीर्थकरों का 

जन्म कल्याणक अभिषेकोत्सव असिद्ध होगा । 

(३) क्षीर-समुद्र का अभाव होने से जल-जो 
अभिषेक के लिए आया होगा--वह भी न होगा । 

(४) इन्द्रादि देवगण (ऊर्ध्वलोक) के अभाव मे अभिषेक 
किसने किया होगा ? 

(५) समवसरण देव रचते है, देवो के अभाव मे वह 
रचा न गया होगा तब तीर्थंकरों की दिव्य- ध्वनि कहाँ से 
हुई होगी ? 

(६) देवरचितअर्धमागधी भाषा के अभाव मे दिव्य- 
ध्वनि का इस भाषा मे होना भी सिद्ध न होगा । 

(७) इन्द्र की सिद्धि न होने से गणधर की उपलब्धि 
भी सिद्ध न होगी और ' गणघर के अभाव में दिव्य-ध्वनि 
भी नहीं होगी। ऐसे में तीर्थंकरों का कोई भी उपदेश सिद्ध 
न हो सकेगा । ' 


इतना ही क्‍यों? जैन भूगोल और कध्बंलोक की 
मान्यता के अभाव मे तीर्थकरों के जीवत चरित्र के सबंध 
में भी विवाद खडा हो जायगा । यतः जब स्वर्ग नही, तो 
तीर्थंभर के जीव का, वहाँ होना और वहाँ से चंधकर 
माता के गर्भ मे आने का प्रसगय ही नही और गर्भ में न 
आने से पैदा भीन हुए। तथा देवगति के अभाव में 
भगवान पाश्वेनाथ पर कमटजीव (देवयोनि) हवारा और 
महावीर पर 'संगम' देव द्वारा उपसगें भी नहीं। ऊध्वेलोक 
के अभाव में सिद्धशिला (मुक्त जीवों का स्थान)[भी सिद्ध 
न हो सकेगा.. मुक्ति 'ो समाप्त हो जायगी। और भी 
बहुत से विरोध खड़े होगे । 

हमारी दृष्टि में जैन आग्रम सर्वेथा तथ्य हैं। अमेरिंकी 
वज्ञानिको की मान्यता हो चली है कि चरद्र अनेक होने 
चाहिएं--बे खोज मे लगे हैं : खोज होने दीजिए । वास्तव 
में खोज कभी पूरी नहीं हो पाती क्योकि वस्तु अनन्त धर्म 
घाली है और अनन्त को अनन्त ज्ञान ही जान पाता है | 

समाज का लाखो रुपया जो दिखावट और यश-अरज॑न 
में अथवा किन्‍्ही सीमित हाथों मे अधिकार के लिए, इधर- 
उधर घृमता दिखाई देता है उसे वास्तविक 'ज्ञान-ज्योति' 
(ज्ञानप्राप्ति--शोध) मे लगाये जाने की आवश्यकता है-- 
बुझने वाली, अस्थायी किसी "ज्ञान-ज्योति' में लगाने की 
नही । हे 

ऊध्वे और मध्य लोक की रचना के बारे में लोग 
विद्वानों से पूछते हैं। आखिर, जैन-विद्वान्‌ तो उतना ही 
बता सकेंगे---जितना वे जानते हो ।, क्‍या समज्ज ने कभी 
विद्वानों को साइन्स के एक्सपटे: बनेने के साधन जुटाए 
हैं ? कोई ऐसी वैज्ञानिक रिसर्च शोधशाला खोली है जो 
जैन भूगोल पर शोध करे ! क्षमा करें, समाज की दृष्टि 
तो आज भी मिट्टी-पाषाण, भाषा-लिपि, और स्वत: में 
सिद्ध--स्पष्ट साहित्य ग्रन्थो को कुरेदनि--उनमें इतस्तत: 
विभिन्‍न जोड़-तोड़ बिठाने वाले शोधकर्ताओं और 
तथाविध शोध-प्रबन्धो को तैयार करने कराने की बनी हुई 
है । कोई उनमें छन्‍्द-अलंकार की खोज मे लीन है तो कोई 
व्यक्तित्व और कृतित्व मे 7.80. चाहता है और कोई 
पुरुषों की लम्बाई-चोड़ाई ही दूढ़ता है। आगम के मौलिक 
तथ्यों को उजागर करने-कराने बाले तो विरले ही हैँ । 
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मेरी दृष्टि से लोक-रचना और तस्‍्तवों के तत्व पर 
शोध किए बिना--मात्र आगम को मिथ्या बताने से 
कुछ हाथ नहीं आएगा । अपितु, रहा सहा जो है वह भी 
खो जाएगा । कृपया लोक रचना की पुष्ट-शोध कराइए 
और सोचिए | 


४. ज्ञान-प्रागार शौर शझोध-संस्थान ? 

जैन-धर्म और दर्शन स्व-पर स्वरूप को दिखाने वाले 
जीवित शोध-संस्थान थे। इनके माध्यम से भेद-विज्ञान का 
पाठ पढ़ाया जाता था और पढ़ाने वाले शिक्षक, आचार्य, 
उपाध्याय और गुरु कहलाते थे। शोघ-संस्थानों की यह्‌ 
प्रम्परा तीर्थंकर ऋषभदेव के समय से महावीर पयेन्‍्त 
अविच्छिन्न रूप में चली आती रही--कभी कम और कभी 
अधिक । तत्त्वार्थसृत्र में बतलाए गए साधुओ के भेदों में 
गिनाए गए तपस्वी, शैक्ष्य, ग्लान, गण, कुल, साधु, मनोज्ञ 
और अणुब्रती श्रावक सभी इन माध्यमों से ऊँची-ऊँची 
पदवियों को पाते और स्व-पर कल्याण करते-कराते रहे 
पर, तीर्थंकर महावीर के बाद गौतम, जम्बू, सुधर्मा तथा 
अन्य सान्‍्य आवचार्यों और श्रावक्रों के उपरान्त धीरे-धीरे 
इस परम्परा में घधूमिलता आती गई। फिर भी इनका 
चलन विद्यालयों, मन्दिरों और पुस्तकालयों के रूप में 
जारी रहा--इनके माध्यम से स्व-पर भेद विज्ञान का पाठ 
चालू रहा । ग्रुर ग्रोपालदास वरैया, पृज्यवर्णी गणेशप्रसाद 
जी आदि जैसे उद्भट विद्वान भी तैयार होते रहे । 


आज स्थिति यहाँ तक पहुच गई है कि विद्यालय, 
किशद्यालय न रहे। वे ईंट-पत्थरों के आग्रार मात्र रह गए 
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और मुरु, गुरु न रहे वे कर्मचारी श्रेणी में जा पड़े । यह 
सब भौतिकता का प्रभाव है जो धन के लोभ और घन के 
प्रभुत्व में कमश: पनपता रहा । पढ़ाने वाले विद्वान्‌ धर्म- 
ज्ञान जैसे धन को पैसे लेकर बेचते लगे और भौतिक- 
विभूति वाले उसको खरीदते के आदी बन गए। कंसी 
बिडम्वना चालू हुई ? जिनवाणी के सेवक कर्मचारी और 
तत्संबंधी कुछ न करने वाले स्वामी होकर रह गए--जैसा 
कि सरकारी और लौकिक चलन है। बस यहीं से पतन 
का श्रीयणेश हुआ--दृष्टि में बदलाव आया--धर्म नियमों 
में राजनीति प्रविष्ट हुई जिसे कि नहीं होता चाहिए था । 

इस भौतिकता का प्रभाव यहाँ त्तक बढ़ा कि बड़े-बड़े 
भवन बनते रहे, उनके भौतिक रजिस्ट्रेशन होते रहे, 
सरकारी मान्यताएँ मिलती रहीं । उनमें शोध-कार्य चले, 
और कहने को कुछ सफल भी हुए। पर वास्तव में कुछ 
हाथ न लगा । जो भौतिक शोधें हुईं वे ग्रन्थों, मन्दिरों 
और मठो तक ही सीमित रह गईं---स्व-पर भेद विज्ञान से 
उनका कोई प्रयोजन नहीं। मानव आज भी पर में लीन--- 
भेद-विज्ञान शून्य है-- उसे व्यावहारिक बातचीत का ढंग 
भी नही आया है। देव-शास्त्र-गुह की पूजा तो दूर : वह 
आचार-विचार से भी भ्रष्ट हो चला है। 

यह सब क्यो हुआ ? इसमे कारण, दास-प्रथा को 
कायम रखने की मनोवृत्ति है या धर्म-शञान की विक्री 
की प्रवृत्ति य। कुछ न करके भी अधिकारित्व जताने की 
भावना १7रण है ! जरा सोचिए और पतन के कारणों को 
रोकिए । “-सम्पादक 


(आवरण पृष्ठ ३ का शेयांश) 
दूसरी प्रतिमा में केवल शासन देवी अम्बिका का सिर प्राप्त हुआ है, जो पूर्णत: घिस गया है । 


जिन प्रतिमा का पादव्व भाग : 


संग्रहालय में जिन प्रतिभा के पाश्व भाग से संबंधित तीन कलाकृतियां सग्रहीत हैं। प्रथम भाग में 
जैन प्रतिमा का दायाँ पाए्वे भाग है। जिस पर अंकित जिन प्रतिमा भिन्‍न प्राय: है । दाई ओर गज व्याल 
बाई ओर मालाधारी यक्ष एवं नृत्यरत यक्षी का शिल्पांकन है । 

दूसरी प्रतिमा जैन मृति का बाँया भाग है। जिसका दायाँ पाश्वें भग्त है। दोनों ओर अभिषेक 
कलश सहित ग़जराज, जिन प्रतिमा यक्ष, गन्धर्व एवं मालाधारी छत्रावली आदि का आलेखन है । 

तीसरी प्रतिमा जिन प्रतिमा का बाबां भाग है। जिसमें छत्रावली, वादक, नर्तेक, यक्ष, गन्धर्व तथा 


कलझ लिए हुए दाथियों का शिल्पांकन है । 


केस्रीय पुरातत्व संग्रहालय गूजरी महल, ग्वालियर (म७ प्र०) 


संग्रहालय, ऊन में संरक्षित जन प्रतिमाएँ 
0) नरेझ्कुमार पाठक 


ऊन पश्चिमी निभाड़ में जैन मूर्ति कला एवं स्थायत्य कला का प्रमुख केन्द्र रहा है। यहां प्रसिद्ध 
सुवर्णभद्व तथा अन्य तीन संतों को नमन पर जिन्होंने चेलना नदी के तट पर स्थित पावागिरि शिक्षर पर 
निर्माण प्राप्त किया था ।* संग्रहालय में कुल नौ जैन प्रतिमाएं हैं। ये सभी कलाइृतियां हल्के काले रंग के 
पत्थर पर निर्मित है। कलाक्रम के आधार पर १२वीं १३वीं शती की हैं एवं ऊन के अण्डहरों से प्राप्त 
हुई हैं । 
शान्तिनाथ : 

पश्मासन मुद्रा में निरमित शान्तिनाथ का कमर से नीचे का भाग प्राप्त हुआ है। पैरों पर 
रखा हुआ दाहिना हाथ भी खंडित है। पादपीठ पर मगवान शान्तिनाथ का ध्वज चिछ्ठ हिरण तथा 
शंखाकृतियों के मध्य में मृति का स्थापना लेख उत्कीर्ण है। लेख का पाठ इस प्रकार है-- 

संबत्‌ १२१२ वर्ष देवचंद्र सुत (श्री) पाल: प्रणमीत नित्य**'* 
पाइवेनाथ : 

तेईसवें तीर्थंकर भगवान पाश्वेनाथ की प्रतिमा पद्मासन में निर्मित संग्रहालय की जैन प्रतिमाओं में 
सबसे सुन्दर और आकर्षक प्रतिमा है। मूर्ति के सिर पर कुल्तलित केशराशि का आलेखन है। वक्ष पर 
श्री वत्स' चिक्त सुशोभित है। पैरों के नीचे भाग में प्रभावाली नागफणमौलि भग्नप्राय है। अलंकरण 
उच्च स्तरीय है ।' 
लांछन विहीन तोथंकर प्रतिमाएँ : 

यह तीर्थंकर प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में निरभित है। पत्थर के क्षरण के कारण प्रतिमा की कलात्मकता 
नष्ट हो गई है । 
गोमुख यक्ष : 

एक शिल्पखण्ड पर गोमुख यक्ष का शिल्पांकन है। बाएं पाश्व में चामरधारी और दाएँ पाश्श्व में 
गज, सिंह एवं व्यालाकृतियों का आलेखन मनोहारी है । 
झस्बिका : 

भगवान नेमिनाथ की शासन यक्षी अम्बिका की यह प्रतिमा आशाधर और नेमिचन्द्र द्वारा यणित 
प्रतिमा लक्षणों के अनुरूप है जिनमें अम्बिका त्रिभंग सुद्रा में शिल्पांकित है। जो अपनी दाहिनी गोद में 
प्रियंकर को लिए है। बाई ओर की खड़ी प्रतिया द्वितीय पुत्र शुभंकर की है। दाएं चामरधारी खड़ा है । 
चामरधारी के हाथ व पैर एवं मुंह भग्त अवस्था में हैं। अम्बिका, पारम्परिक आशभूषणों से कानों में 
कुण्डल, गले में माला बाजूबन्ध आदि से युक्त है। ये आलेखन आंशिक रुप में दिखाई दे रहे हैं। यह 


प्रतिमा निर्मित के समय काफी सुन्दर रही होगी ।* (शि्ष पृष्ठ ३२ पर) 

१. आधुनिक इतिहासकार ऊन के पास बहने वाली नदी को बेलता नदी मानते हैं तथा पावामिरि को 
आधुनिक ऊन से समीक्ृत करते हैं । 

२. सम्भवतः इस प्रतिमा का कमर से ऊपर का भाग इन्दौर संग्रहालय में संरक्षित तीर्थषकर प्रतिमा का 
ऊध्बें भाग होना चाहिए जो ऊन से प्राप्त हुआ है । 


३. इन्दौर व विदिशा संग्रहालय में भी इस प्रकार कौ स्थानक अंम्बिका की प्रतिमा संरक्षित है। 


२86, साधा (० सिच्यझडांशाए 6ा सि०चाह5406७7 ४९ 7. ४. 059] /62 


बीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रक्राशन 


समीक्षीन धर्मझास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थाचार-विषयक ध्रत्युत्तम प्राचीन भ्रत्य, मुस्तार श्रीजुमअविशोछ 
जी के विवेबनात्मक हिन्दी माष्य भौर गवेषशात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । हफ ४-५० 
जेतप्रग्थ-प्रदास्ति संग्रह, भाग १: संस्कृत झौर प्राकृत के १७१ भ्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मंगनाचरण 
सहित भपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिदिष्ठों धोर पं० परमानम्द शास्त्रों की इतिहास-विषयक साहित्य - 
वरिच्यात्मक प्रस्तावना से प्रलंकृत, सजिल्द । बडे ६-०० 
अमप्रस्थ-प्रशस्ति संग्रह, भाग २: अ्पश्र दया के १२२ प्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण संग्रह । 7ब्प+ 
ग्रम्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय प्रौर परिक्षिष्टों सहित । सं. पं. परमानन्द शास्त्री । सजिलल्‍्द। १५०० 


समाधितन्त्र भौर इष्टोपदेदा : प्रध्यात्मकृति, प० परमानन्द क्षास्त्री की हिन्दी टीक' सद्दित १-४० 
अवशणशवेलगोल प्रौर दक्षिण के ध्रम्य जन तो : श्री राजकृष्ण जन ५५० न ३-०० 
स्थाय-दीपिका : भा० प्रभिनव धर्मभूषण की क्ृति का प्रो० डा० दरबारीलालजी न्यायावायं द्वारा सं० भझनु० । १०-०० 
बेन साहित्य भोर इतिहास पर विशद प्रकाश : पृष्ठ संश्या ७४, सजिल्द । ७ 


कसायपाहुडसुस : झूल ग्रन्थ की रचना आज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गरुगधराचार्य ने की, जिस पर श्री 
यतिवृधभाचाये ने पत््रह सो वर्ष पूर्व छह हजार इलोक प्रमाण चूणिसूत्र लिश्े | सम्पादक प ह्वीरालालओी 
सिद्धान्त-शास्त्री । उपयोगी परिशिष्टों भोर हिन्दी प्रनुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी अ्रश्रिक 


पृष्ठों में । पृष्ट कागज झौर कपड़े को पक्की जिल्द । के २४-०० 
शैन निबम्ध-रत्नावली : श्री मिलापचन्द्र तथा श्री रतनलाल कटारिया छ-०० 
ब्यानदातक (ध्यानस्तव सहित) : संपादक पं० बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री १२-०० 
शावक धर्म संहिता : भी वरयाबसिह सोधिया ५-०० 
लेन लक्षणाबली (तोन भागों में) : सं० पं० बालघन्द सिद्धान्त शास्त्री प्रत्यक भाग ४०-०० 
जिन शासन के कुछ विधारणीय प्रसंग : श्री पद्मचन्द्र शास्त्री, बहुचचित सात विषयों पर शास्त्रीय प्रमाणयुक्त 

तकपूर्ण विवेचन । प्रावकथन : सिद्धान्ताचार्य श्री कैलाशचन्द्र शास्त्री द्वारा लिखित २-०० 
उैशा। १(00०॥6७॥॥8 : टी० एन० रामचनद्रन ५ १५-०० 


₹२८०४॥६४ : झ्ा० पूज्यपाद की सर्वार्थंसि्धि का प्ंग्रेजी में सनुवाद । बड़े श्लाकार के ३०० प्‌., पक्की जिल्द चण०० 





आजोबम सदस्यता दुल्क : १०१.०० र० 
वाधिक मूल्य : ६) ९०, इस अंक का घूल्य : १ रफप्या ५० पैसे 


जिहान्‌ लेखक अपने बिचारों के लिए स्वतसख्त्र होते हैं। यह आवदयक गहीं कि सम्पादक- 
सण्डल लेखक के जिचारों से सहमत हो । 





सम्पादक परामर्श मण्डल--डा० स्योतिप्रसाद जेन, भो लक्ष्मोचस्त्र जेन, सम्पादक--थरी वद्मचमा क्षास्त्री 
प्रकाशक--रत्नत्रयधारो जन वीर सेवा मस्दिर के लिए, कुमार ब्रादसं प्रिटिंग प्रेस के-१२, सचोग शाहुदरा 


दिल्ली-३२ से मुद्रित ॥ 


वीर सेवा मन्दिर का शेम।सिक, 


क्नफानत्‌ 


(पत्र-प्रवर्तक : झ्राचाय जुगलकिज्ोर मुख्तार 'युगबोर) 
दर्ष ६५: कि० ४ अ्रक्‍्तूबर-दिसस्यर १६८२ 





अक में-- 


क्रम बिपय ' पु० 

१. जिनवाणी महिमा १ 
२. राजस्थान के इतिहास में जैनों का योगदान 

-+डा» ज्योतिप्रसाद जैन २ 
३. ब्रह्म जिनदास को तीन अन्य रचनाएं 

---श्री अग रचर्द नाहटा दर 
४. अपश्र श काव्यों मे साम,जिक चित्रण 

-डा० राजाराम जैन द 
५. जिला संग्रहालय खरगोन में संरक्षित जैन प्रतिमाएं 

--'ी नरेशकुमा र पाठक ११ 
६. मासल की जैन मूततियां 

--ओ्रो० प्रदीप शालिग्राम मेश्राम १३ 
७. परिणामि-नित्थ--युवाचार्य महाप्रज्ञ १५ 
८. अज्ञानता--भी बाबुलाल जैन (वक्ता) १६ 
€. जैन साहित्य में कुरुबंश, कुरुजनपद एवं हस्तिनापुर 


--डा० रमेशचन्द्र जेन २१ 
१०. क्रान्तिकारी शीतल--श्री ऋषभचरण जैन २७ 
११, विश्व शास्ति में भ० महावीर के सिद्धान्तों की 

उपादेयता--कु ? पुखराज जैन श्फ 
१२. जरा सोचिए---सम्पादक २६ 
१३. अनेकान्स के जन्मदाता की स्मृति में--टाइटिल २ 
१४. मविश्वसनीय किन्तु सत्य ले इ 


प्रकाशक 


कर सेवा सन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ 








“अ्रनेकान्त' के जन्सदाता की स्मृति में. 


'अनेकान्त' ओर वीर तेवा मन्दिर के जनक, स्वनामधन्य स्व० आचार्य जुगलकिशोर जी. मुंब्तार : 
श्युगवीर की इसी दिसम्बर सास में मारयशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिल १०४वीं जन्म जयन्ती थी और - 
२२ दिसम्बर को उनकी १४वीं पुण्यतिथि थी। वर्तमान शतीके इस महापुद्ष के €१ वर्ष के दीर्घ जीवन- 
काल का बहुभाग, साधिक ७० वर्ष, जेन-धर्म-संस्कृति-साहित्य-लमाज की एकनिष्ठ सैत्ा में व्यतीत 
हुआ । इस सस्पादकाचार्य ने, विशेषकर 'अनेकान्त' के माध्यस से, जैन पत्रकारिता कों अत्युब्च स्तर 
प्राप्त कराया ) इस समालोचना सम्राट की साहित्य-समीक्षाएं निर्भीक, विस्तृत, तलस्पर्शी तुलनात्मक 

: एवं विश्लेषणात्मक होने के करण अद्विनीय होतो थों। पुरातन साहित्य की झोंध-खोज के क्षत्र में 
भुख्तार सा० ने अभूतपूर्व मान स्थापित किये । वह उच्च्रकोटि के ग्रन्थ-परीक्षक, टौंकांकार एवं व्याख्या 
कार भी थे और समाजसुधार के उद्देश्य से उन्होंने अनेकों सुविचारित एवं उदबोधक लेख-निबन्धादि 
भी लिखे। वह सुकवि भो थे ओर उनकी 'मेरी भावना' तो अमरकृति बन गई तथा बच्चे-बच्चे को 
जवान पर चढ़ गई । पुरातन आचार्यों की कृतियों की खोज एवं शोध तथा प्रकाशन की दिशा में उनके 
प्रयास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहे । 'पुरातन जैन वाक्य सूची, “जनग्रन्थ प्रशस्ति सग्रह', 'जेन लक्षणावली ', 
जैन शास्त्र भंडारों की ग्रन्थ सूलियां प्रभति उनके द्वारा नियोजित एवं सम्पादित सन्दर्भग्रन्थ शोध।थियों 
के लिए अतीव उपयोगी रहे हैं और रहेंगे। प्रातः स्मरणीय स्वामी समन्‍्तभद्वाचार्य के मुख्तार साहब , 
अनन्य भक्त थे और उनके साहित्य के तलस्पर्भी अध्येता एवं व्याख्याता थे। राष्ट्रीय चेतना के प्रति 
सजग रहने के कारण उन्होंने सदेत शुद्ध खादो का प्रयोग किया । ' 

'अनिकान्त' और ध्वीर सेवा मन्दिर' अपने इस साहित्य-तपस्वों जनक के सजीव स्पारक हैं। 
स्व» मुख्तार सा० की अप्रकाशित कृतियों के प्रक्राश्षन तथा प्रकाशित किन्तु अप्राप्य क्तियों के पुन 
प्रकाशन को आवश्यकता है। श्रद्धघ (द्वार सा० को उपलब्धियां एवं सेवाएं अविस्म रणोय है । 

हम उनकी इस १०५वीं जन्म-ज 4न्‍्ती एवं १४वीं पृण्येतिथि के उपलक्ष्य में उनके प्रति अपयी 
तथा बोर सेवा मन्दिर एवं अतेकान्त पररवार को ओर से विनयाववत स्मरगाब्जलि अपित करते हैं । 
ज्योति निकुञ्ज, . --3॥० उपोति प्रस!|द जन 
चारबाग, लखनऊ 
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झपनी बात- 
अनेकान्त' के वर्ष ३५ की अन्विम भट प्रस्तुत करते हुए हमें सस्तोष है कि सभी प्रसंयों में 
अनेकास्त' का स्वागत किया गया है--कई सर हना सूचक संदेश भी मिलते रहे हैं जिसका समस्त श्रेय 
सहयोगी-सम्पादक मइल, बिद्वान्‌ लेखक, प्रदराशक एवं संस्था की कमेटो को जाता है-सम्पादक तो 
भूलों के लिए क्षमा याचक्त और निमित्त मात्र है। कई प्रसग ऐसे भी आये हैं जिनमें लेखनों फुँक-फूंक 
कर चलानी पड़ती है फिर भी स्खलित हो जात। है । प्रठक और संबं-घत मद्दानुभ,व इसके लिए क्षमा 
करें। | े 
जिनेन्द्र देव की आराधना हमें शक्त दे कि हम भविष्य में भी बिना किसी पक्षपात के बरुतु 
स्थिति का दिग्दर्शन कराने में समर्थ रह सक और “अनेकान्त' अधिक से अधिक उपयोगी बन-संभी की 
चुख-समुद्धि का खतोत बना रह सके । ह “सम्पादक 
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परमागमस्य बीज॑ निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनयबिलसितानां विरोधमथन नमाम्यनेकान्तम्‌॥ 


वीर-सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ झवटब र-दिसम्बर 
बीर-निर्वाण सवत्‌ २५०८, वि० स० २०३६ श््णर 


जिनवाणी-महिमा 


नित पीजो धी-घारो । 

जिनवानि सुधासस जान के, नित पीजो धो-धारी' ॥ 
बोर-मुखारविन्द ते प्रगटी, जन्म-जरा-गदों टारी। 
गोौतमादि गुरु उर घट व्यापी, परम सुरुचि करतारी ॥१॥ 
स.लल समात कलित-मलगंजन बुधमन रंजनहारी । 

भेंजन विश्वमधूलि प्रभंजन, मिथ्या जलद निवारी ॥२॥। 
कल्यानकर्रु उपवन धरनी*, तरनी भव-जल तारी। 

बंध दिदारग पंनो छनोी, सुक्ति नसेनोी सारी ॥३॥ 
स्व-पन स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अ्रविकारी । 
मुनिमन-कुमुदनि-मोदन-शशिभा', शम-सुख सुमन-सुवा री" ॥४॥॥ 
जाको सेवत, बेवत निजपद, नसत श्रविद्या सारी। 

तोन लोकपति पुजत जाको, जान त्रिजग हितकारी ॥५॥। 
कोटि जीभसों महिमा जाकी, कहि न सके पविधारोी'। 
'दौल' प्रल्पमति केम कहे यह, श्रधम उधारन हारो॥दा। 


१. बुद्धिमान, २. बीमारी, ३. नौका, ४. चादती, ५. बगीची, ६. इन्द्र 


राजस्थान के इतिहास में जेनों का योगदान 


राजस्थान का इतिहास मध्यकालीन भारतीय इतिहास 
का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रदेश मे उस लग- 
भग एक सहस्न वर्ष के काल में अनेक राजपुत राज्यवशों 
एवं राजपृत राज्यों के प्रभुत्व के कारण ही वह प्रदेश राज- 
पृताना कहलाया । सामान्‍य इतिहास के पाठक उनमे से 
प्रमुख राजपूत राज्यवशों और राजपूत नरेशो के नामादि 
और कतिपय कार्यकलापो से ही परिचित होते है और 
उनकी यह धारणा वन जाती है कि राजस्थान का इति- 
हास राजपूतों का ही इतिहास है, वे ही उस प्रदेश के 
इतिहास के एक मात्र निर्माता है। वस्तुतः, राजपूताने में 
स्वयं राजपूत एक अल्पसख्यक जाति है और उस प्रदेश की 
संपूर्ण जनसख्या का एक बहुत बडा भाग राजपृत्तेतर लोग 
है। राजपूताने को सपृर्ण जनसख्या को दो भागों में बाट 
सकते है--एक तो सभ्य सश्नान्त एवं अपेक्षाकृत अर्वाचीन 
निवासी है। ६६. गहलोत, चौहान, कछवाहा, राठौर, 
होडा आदि वशो के राजपूत, बनिये या वैश्य जो प्राय. 
ओसवाल, खडेलवाल, अग्रवाल, श्रीमाल, पोरवाल, बधर- 
वाल, हमउ, नरभिह राजपुरा आदि है ओर अधिकाशत. 
जन धर्मावनम्बी रहे है, कायत्थ, चारण या भाट और 
ब्राह्मण प्रमुख है । दूसरे, राजपूताने के आदिम निवासी 
अधंसभ्य जगली, पहाड़ी, या कृषक जातिया है। इनमे 
भील, मीने, मेव, जाट, मेढ़ आदि प्रसुख हैं । राजस्थान के 
इतिहास के निर्माण में इन दोनों ही वर्गों की राजपृतेतर 
जातियों ने महत्वपूर्ण भाग लिया है। राजपूताने का इति- 
हास इन जातियो का भी उतना ही है, जितना कि स्वयं 
राजपूतो का है । 

जैन धर्मावलम्बी मृता नेणसी की मध्यकालीन “ख्यात' 
सूरजमल मिश्रण का 'वंशभास्कर' (१६वीं शती ई०) 
भाटों और चारणों की विरुदावलियां, जैन पंडित ज्ञानचन्द्र 
की सहायता से रचित कर्नल जेम्सटाड का राजस्थान, 


0] इतिहासमनोषी, डा० ज्योतिप्रसाद जैन 


जोधपुर के मुंशी देवीप्रसाद का इतिहास, पं० गरुलेरी 
जी का ग्रंथ, विश्वेश्वरनाथ रेउ का भारत के प्राचीन 
राजवंश' म० म० गौरीशंकर हीराच-द्र ओझा का 'राज- 
पुताने का इतिहास', आदि ग्रंथ राजस्थान इतिहास के 
प्रधान साधन है । इन ग्रन्थों मे यद्यपि प्रमुख राजपूत राज्य- 
वंशो एवं रजवाड़ों के आश्रय से ही राजस्थान के ऐतिहा- 
सिक विवरण दिए गए है, तथापि उनसे यह भी स्पष्ट हो 
जाता है कि उक्त इतिहास में राजपूतों के अतिरिक्त जैनी 
बनियों, चारण, भाटो, कायत्थों तथा ब्राह्मणो का और 
भील, मीना आदि आदिम जातियों का भी बड़ा हिस्सा 
रहा है। सामान्य इतिहास पुस्तकों मे अवश्य ही इन राज- 
पूतेतर लोगों का प्रायः कोई उल्लेख नहीं रहता, अतः 
सामान्य पाठक भौ राजस्थान के इतिहास मे इन जातियों 
के महत्यपूर्ण योगदान के ज्ञान से वंचित ही रहते है । 
मध्यकालीन इतिहास के एक माने हुए विशेषज्ञ प्रो० के० 
आ२० कानूनगो के लेख 'दी रोल ऑफ नान राजपूत्स 
इन दी हिस्टरी आँव राजपूताना (मार्डन रिव्यू फरवरी 
५७ पृ० १०५) मे भी राजपृताने के इतिहास में राजपूतो 
के अतिरिक्त जिन चारण, बैश्य और कायत्य तथा भील, 
मीना, मेव, मेढ नामक राजपूतेतर जातियों का प्रमुख 
योगदान रहा है, उन पर संक्षिप्त प्र श डाला है। 


उपरोक्त जातियों में से चारण या भाट तो राजस्थान 
की एक विशिष्ट जाति है भौर प्राय: उसी प्रदेश में सीमित 
है। यह जाति राजपूत युग की एक महत्वपूर्ण एबं दिल- 
चम्प विशेषता है। राजपूतों के साथ उसका चोली-दामन 
का साथ रहा है। चारण या भाट राजपृती सभ्यता और 
संस्कृति के अभिन्‍न अंग रहे हैं। कायत्थ ओभोर वैश्य, 
दोनो जातियो की प्रशंसा और प्रतिष्ठा भी खूब हुई है और 
निन्‍दा भी काफी की गई है। अपनी प्रशासकीय एवं व्यापा- 
रिक बुद्धि के कारण वे अपरिहाय रहे हैं भौर भारत्बर्द में 


राजस्थान के इतिहास में जनों का योगदात इ 


सदेब एबं स्वेत्र विश्वमान रहे हैं। राजस्थान के सांस्कृतिक, 
घामिक, सामाजिक भाथिक भौर राजनैतिक जीवन में 
तथा उस प्रदेश कै इतिहास के निर्माण में उन दोनों जातियों 
का महत्वपूर्ण हाथ रहा है । 

डॉ० कानूनगो के शब्दों मे “राजपूतों में सामान्यतया 
शारीरिक बल की ही प्रधानता रहती थी, युद्ध और शांति 
दोनों ही अवसरो के उपयुक्त बुद्धि का उनमें प्रायः अभाव 
रहता था। मेवाड़ के राणा कुंभा और सांगा, जयपुर के 
मानसिह और जयसिह द्वय, जोधपुर के दुगदास और कोटा 
के जालिमसिंह इस नियम के इने गिने अपवाद ही है। राज- 
पूत तो मुख्यतया एक छीन-झपट करने वाला योद्धा था, 
शासन प्रबन्ध की योग्यता का उसमें अभाव था । राजपूती 
इतिहास के पीछे जो कुछ बुद्धि दृष्टिगोचर होती है वह 
अधिकांशतया वैश्यों एवं कायत्थों की और कुछ अशों में 
ब्राह्मणों की है। राजपूताने का यथार्थ इतिहास तब तक 
नही लिखा जा सकता जब तक कि इन राजपूतेतर लोगों 
के जिन्होंने राजपूत राज्यों के ऊपर शासन किया था और 
जिनके हाथ में उनका सपूर्ण नागरिक प्रशासन था, पारि- 
वारिक आलेखों की भली-भांति शोध-खोज नहीं की जाती । 
इतिहास ने अब तक केवल राजपूतों को जो गौरव प्रदान 
किया है, उसके एक बड़े भाग के न्याय अधिकारी ये लोग थे। 
राजपूत संगीत आदि का तो प्रेमी होता था, किन्तु हिसाव- 
किताब प्रशासकीय, योग्यता, उद्योग और मितव्ययिता का 
उसमें प्रायः अभाव ही होता था | इसके विपरीत वैश्य, 
और कायत्थ में ये सब गुण तो होते ही थे, अवसर पडने 
पर वह सफल योद्धा और कूटनीतिज्ञ भी सिद्ध होते थे । 
इसके अतिरिक्त राजपूत नरेश राजनीतिक एवं आधथिक 
विश्ागों में किसी अन्य राजपुत के परामर्ण पर प्रायः कभी 
भी भरोसा नहीं करते ये । अतः राजपूत राज्यो में राज्य 
के प्रधान या मुख्यमन्त्री का पद अनिवार्य रूप से वैश्य या 
कायत्य के हाथ में रहता था । अधिकांश राजपूत जागीर- 
दारों कामदार भी वैश्य या कायत्थ ही होते थे | नैणसी 
मूता की बात के अनुसार राजपूतों मे एक उक्ति प्रचलित 
थी कि “यदि अपने भाई को प्रधान बनाओ तो इससे अच्छा 
है कि राज्य से हाथ धो बैठो । यह उक्ति राजपूतो को 
बुडिमता को चरिताण करती ह। विचक्षण एवं बिश्वासी 


वैश्य आदि को प्रधान पद पर नियुक्त करने का एक और 
भी कारण था। रणयात्रा के समय यदि स्वयं राजा या 
युवराज सेना का तायकत्व नहीं करता था, तो अन्य राज- 
पूत सरदार किसी राजपूतेतर प्रधान की अधीनता में तो 
सहर्ष कार्य कर सकते थे किन्तु अपने किसी प्रतिद्वन्द्दी कुल 
के मुखिया का सेनापति होना कभी भी स्वीकार नहीं कर 
सकते थे । प्रत्येक ठिकाने में भी यही दशा थी । कर्नल टाड 
द्वारा उल्लिखित कोठारी भीमजी महाजन अपरनाम बेंगू ही 
राजपूताने में इस बात का अकेला उदाहरण नहीं था कि 
जन्म से बनिये की दुकान में आटा तोलने वाला व्यक्ति 
दोनों हाथों से तलवारें सूंनकर राजपूतों की बहादुरी को 
भी लज्जित कर सकता था और गत्रु की पक्तिपों को तोड 
कर युद्धभूमि मे वीरगति प्राप्त कर गकता था ।/ 


राजपूताने के इन वैश्य अथवा जैन बीरों में सर्वप्रथम 
भामाशाह का कृटुम्ब उल्लेखनीय है । सपूर्ण राजस्थान में 
भामाशाह का नाम आज भी उसी स्तिग्ध स्नेह और श्रद्धा 
के साथ स्मरण किया जाता है जैसे कि महाराणा प्रताप 
का । वह कापडिया-गोत्रीय ओसवाल जैनी भहाजन भारमल 
का पुत्र था। भारमल को महाराणा सागा ने रणथम्भौर के 
अत्यन्त महत्वपूर्ण दुर्ग का दुर्गपाल नियुक्त किया था, और 
वह उस पद पर तब तक आरूढ़ रहा जब्र तक कि उस दुंगे 
पर कुमार विक्रमाजीत के अभिभावक के रूप में उसके 
मामा बूंदी के सूरजमल डाडा का अधिकार नही हो गया। 
भारमल के दोनो पुत्र, भामाशाह और मा दुर्धर 
योद्धा एवं निपुण प्रशासक थे । वे दोनो हीं हल्दीघाटी के 
प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा प्रताप की अधीनता में वीरता 
पूर्वक लड़े थे। राणा प्रताप ने महासनीराम के स्थान में 
भामाशाह को अपना प्रधान नियुक्त किया और ताराचद्र 
को गोद्वार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। महाराणा की 
विपन्नावस्था में भामाशाह ने सम्राट अकबर के मालवा के 
सूबे पर आक्रमण किया और बहा से बीस लाख रुपया और 
बीस हजार अशर्फी लूटकर महाराणा को अपित कर दी। 
अकबर के अत्यन्त विचक्षण राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ 
मत्री अब्दुरेहीम खानखाना ने नाना प्रकार के प्रलोभनों 
द्वारा भामाशाह को फुंसलाने और मुगल सम्राट की सेना 
में आ जाने के लिए जी तोड़ प्रयत्न किया, किन्तु भामाशाह 


४, वर्ष ३५, कि ४ 


तानाजी मालसुरे नही था, जो कि शिवाजी का सर्वाधिक 
बीर एवं विश्वस्त सेनापति होते हुए भी कुछ काल के लिए 
अपने स्वामी का परित्याग करके मुसलमान बन गया था । 
मुगनो के साथ होने वाले राणा प्रताप के अन्तिम युद्धों मे 
भामाशाह ने चूडावत और शेखावत सरदारों के साथ, 
विशेषकर दिवर की लडाई मे, प्रमुख भाग लिया था। 
राणा अमर सिह के समय में भी २६ जनवरी सन्‌ १६०० 
ई० में अपनी मृत्यु पर्यन्‍्त, वीर भाभाशाह मेवाड का प्रधान 
बना रहा । मरते समय उसने अपनी पत्नी को यह आदेश 
दिया था कि वह उसकी मृत्यु के बाद महाराणा को वह 
पोथी सौप दे जिसमे भामाशाह ने मेवाड़ के भूमिस्थ 
खजानों का ब्यौरा लिख रखा था और जिनका रहस्य 
उसके स्वयं के अतिरिक्त और कोई भी व्यक्ति नही जानता 
था । डॉ० कानूनगो कहते है कि उस प्रसिद्ध मराठा राज- 
नीतिज्ञ नाना फाइनीस के प्रतिपक्ष में यह कितना श्रेष्ठ 
एवं उदात्त उदाहरण है | नाना फाइनीस ने राजकीय कोप 
का विपुल धन छुपा रखा था और उसे उसने अपने निजी 
लाभ के लिए ही व्यय किया था और मरते समय उस 
खजाने की विवरण पुस्तिका भी वह विरसे के रूप में 
अपनी विधवा को ही सौप गया था । 

भामाशाह का छोटा भाई ताराचन्द प्रसिद्ध योद्धा था । 
उसकी शूरवीरता एवं रणकौशल की कौति चहुं ओर फैल 
गई थी। उस तूफानी युग के किसी भी राजपूत वीर की 
अपेक्षा इस जैन वीर ने जीवन का अधिक आनन्द, वैभव 
और गौरव के नाथ उपभोग किया। अपने निवास स्थान 
सदुरी में उसने एक विशाल उद्यान के मध्य अत्यन्त सुंदर 
भवन (बारादरी) ओर एक बावडी निर्माण कराई थी। 
डइक्त बावडी के निकट स्वयं ताराचद की, उसकी चार 
पत्नियों की, उमकी कृपापात्र खवास की, छः: नतेकियों की 
और सपत्नीक उसके सगीताचाय॑ की सुन्दर प्रस्तर मूतिया 
स्थापित है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस जैनी ओसवाल 
बनिए ने वैभवपूर्ण जीवन-यापन की कला में उस काल के 
मुगल अमीरों को भी मात दे दी थी | भामाशाह की मृत्यु 
के पश्चात उनके पुत्र जीवाशाह राणा अमरसिह के प्रधान 
बने उनके उपरान्त उनके पुत्र अवधराज राणा कर्णसिंह के 
समय में मेवाड राज्य के प्रधान रहे । 


अनेकान्त 


महाराणा राजसिह प्रथम के समय संघवी दयालदास 
राज्य के प्रधान थे। जिन दिनों सम्राट औरंगजेब के साथ 
राजपूतो के इतिहास-प्रसिद्ध युद्ध चल रहे थे उस काल में 
सघवी दयालदास राणा राजसिंह के दाहिने हाथ और 
प्रधान स्तम्भ इसी प्रकार के थे जिस प्रकार कि महाराणा 
प्रताप के लिए भामाशाह रहे थे। दथालदास के पिता 
महाजन राजू थे जिनके पूर्वज सिसोदिया क्षत्री थे । शानि- 
पूर्ण जैनधर्म मे दीक्षित होने के उपरान्त बे बणिकों की 
ओसवाल जाति मे समाविष्ट हो गए थे । सघवी दयालदास 
के बीरतापूर्ण एव राजनीतिक गुद्धिमत्तापूर्ण कार्य-कलाप, 
इतिहास-प्रसिद्ध हैं। इसके अनिरिक्त, उन्होंने राजसमुद्र 
झील के तट पर विपुल द्रव्य व्यय करके ए्वेतमर्मर का 
अत्यन्त भव्य आदिनाथ जिनालय निर्माण कराया था । 
मेहता अगरचन्द के पृवेज मिरोही राज्य के देउरावशी 
चौहान शासक थे। एक प्रसिद्ध जैन सत ने उसमे से एक 
जैनधर्म में दीक्षित कर लिया था अतः उसके वशज ओस- 
वाल जाति में समाविष्ट हो गए, जो राजस्थानी जैन 
वणिकों की एक प्रमुख जाति थी। अगरचन्द्र मेवाड के 
महाराणा अमरसिह द्वितीय के प्रधान थे। उनके पश्चात 
उनके पुत्र देवीचन्द्र राज्य के प्रधान बने । 


सेठ जोरावलमल बाफना का परिवार राजपूताना का 
धन कुबेर परिवार था। अमेरिका के प्रसिद्ध धनकुबेर 
राकचाइल्ड परिवार से उनकी तुलना की जाती है। इनके 
पू्वेज मूलतः परिहार राजपूत थे। ब्राह्मण धर्म का परि- 
त्याग करके जेनधर्म मे दीक्षित होने के कारण उन्होने 
वणिक वृत्ति अपना ली थी और ओसवाल जाति मे 
सम्मिलित हो गए थे। जब कर्नल जेम्सटाड मेवाड़ के 
पोलिटिकल एजेण्ट नियुक्त होकर आए तो उन्होंने तत्का- 
लीन नरेश महाराजा भीमससिह को यह परामर्श दिया था 
कि वे अपने दीवालिया राज्य की साख एवं आधिक स्थिति 
का पुनरुद्धार करने के लिए इन्दौर से सेठ जोरावरमल को 
आमन्त्रित करें। अत. घाटे का सौदा होते हुए भी 
जोरावरमल ने उदयपुर में अपनी गद्दी स्थापित कर दी । 
असहाय महाराजा ने सेठ जी से कहा कि आप मेरे राज्य 
का समस्त प्रशासकीय एवं राजकीय दाय अपनी कोठी से 
भुगतान करें और राज्य की समस्त भाय आपके यहाँ जमा 


राजस्थान के इतिहात में लैनों का योगदान घ्‌ 


होती रहेगी। सेठ ते मानो जादु कर दिया। थोड़े ही 
समय में मेवाड़ राज्य के घाटे के बजट को उन्होने पर्याप्त 
बचत के बजट में परिवर्तित कर दिया । इतना ही नही, 
उन्होने महाराणा की विपुल व्यय-साध्य गया जी की तीर्थे- 
यात्रा की भी पूति कर दी और राणा के ऊपर जो भारी 
आभार थे उनसे भी उन्हे मुक्त करा दिया। राणा के 
ऊपर अकेले स्वयं जोरावरमल का ही बीस लाख रुपये 
ऋण था। सेठ जोरावरमल बाफना को यह प्रशसनीय 
सफलता इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है कि जो व्यक्त 
एक व्यापारिक सस्थान का उत्तमता के साथ प्रव॒ध कर 
सकता है, वह एक राज्य की अर्थव्यवस्था को भी सफलता 
पू्वेक सम्हाल सकता है तथा एक नम्र वणिक उन न्याय- 
विरोधी तत्वों का तथा राज्य के भ्रप्टाचारी कर्मचारियों 
का, जो कि भूमि एवं व्यापार से होने वाली राजकीय 
आय के राजकीय कोप में प्रवाहित होते रहने में बाधक 
होते हैं, सफलतापूर्वक दमन करने में जबर्दस्त सिद्ध हो 
मकनता है । 

भेवाड की राजनीति में गांधी वंशजों ने भी महत्वपूर्ण 
भाग लिया । सोमचन्द्र गांधी ने पडयत्र द्वारा भीमसिह के 
समय में प्रधान पद प्राप्त किया था और छल-बल से ही 
वह उप्त पर आरूढ रहा । उसमें राजनीतिक दूरदशिता 
एवं कूटनीतिक योग्यता भी पर्याप्त थी। बहुत समय तक 
उसने मराठों को मेवाड़ मे घुसने नही दिया और राज- 
पूताने में मराठो के प्रभुत्व की जीत का प्रतिरोध करने में 
भी सफल रहा | अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए उसने 
चूडावतों और शक्‍तावतों की वशगत प्रतिद्वन्द्रता की अग्नि 
को और अधिक भड़काया । फलस्वरूप रात्रत अर्जुनसिह 
चूडावत के महलों में ही सोमचन्द्र का वध कर दिया गया। 
उसके पुत्र सतीचन्द्र ने चुडावतों से पिता की हत्या का 
बदला लेने के उन्मत्त प्रयत्न मे मेवाड़ के पतन का मार्ग 
प्रशस्त कर दिया । 

मेवाड़ में ही नही, मारवाड़ में भी इन राजपूतेतरों, 
अर्थात्‌ जैन बनियों ने पर्याप्त महत्वपूर्ण भाग लिया था। 
महाराज जसवंर्तासह की मृत्यु के पश्चात जब राठौर 
दुर्गादास विश्वासधाती औरंगजेब की सेनाओ के ब्यूह को 
भेदकर शिशुमहाराज अजितर्सिह को लेकर दिल्ली से 


भिकले थे उस भयंकर युद्ध में जैन वीर मुहताविसन राज- 
पूतों के साथ ही साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त 
हुए थे। राठौर दुर्गादास के प्रधान परामशंदाताओं, सहा- 
यकों और सरदारों में आसकरन, रामचन्द्र, दीपावत, 
खेमती का पुत्र सावतसह, जगन्नाथ का पुत्र हेमराज आदि 
भंडारी देसीय जैन गीर थे । इन लोगो की सहायता से ही 
राजस्थाग ने औरगजेब कालीन लम्बे राजपूत युद्ध में 
मुगल साम्राज्य के छक्के छूठा दिये थे। भंडारी खीमती 
महाराज अजितरमिह का अत्यन्त विश्वासी सामन्त था । 
सैयद बन्धुओं के साथ महाराज के कूटनीतिक संबंध उसी 
के द्वारा निप्पन्न हुए थे । अजमेर पर अधिकार होने पर 
अजितसिंद ने उस महत्वपूर्ण दुर्ग मे भडारी विजयराज 
और मुहनोत सागो की नियुतित की थी । अहमदाबाद के 
बाहर महाराजा अभयरभिह ने हैदरकुली खां की बर्बर 
सेना पर आक्रमण किया था तो उन्होंने अपनी सेना के 
दक्षिण पक्ष का सेनाश्यक्ष भडारी बिदैराज को नियुक्त 
किया था और वाम पक्ष स्वय अपने छोटे भाई राजकुमार 
बक्षसिह को सौपा था। मध्य भाग का नेतृत्व स्वय महा- 
राज कर रहे थे, और उनकी सहायता जो प्रधान सेना- 
नायक और सरदार कर रहे थे उनमें भडारी वश के 
गिरधर, रतन, डालो, धनस्थ, विजेराज सेतासियोत, 
सामलदास लूनवत, अमरोदेवावत, लक्ष्मीचन्द्र, माईदास, 
देवीचन्द्र, सिधवी अचल, जोधमल और जीवन, मुहतावंश 
के गोकुल, सुन्दर दासोत, गोपालदास, कल्यानदासोत, 
देवीसिह, मेर्घास ह, रूपमालोत तथा मेदी पांथल, टीकम 
आदि प्रमुख वणिक जैन वीर थे । 


इसी प्रवार अम्बर (जयपुर), बीकानेर, कोटा, वूदी, 
अलवर, सिरोही आदि राजस्थान के अन्य राजपूत राज्यों 
में भी न कंबल समृद्ध व्यापारी वर्ग, नगरसेठ, राज्यसेठ 
आदि के रूप मे वणिक जाति उन राज्यों की आधथिक 
उन्‍नति और समृद्धि का प्रधान साधन रही वरन्‌ प्रधान, 
दीवान, मत्री, दुर्गपगाल, जिलाधीश, सेनानायक आदि अनेक 
उच्च राजकीय पदो पर रह कर उनके प्रशासन, राजनी- 
तिक जीवन में भी उनके योगदान महत्वपूर्ण रहे है। 
इतिहास का अर्थ मात्र राजा-महाराजाओं की जय-पराजय 
(शेप पृष्ठ ६ पर) 


ब्रहमजिनदास को तोन श्रन्य रचनाएं 


डा० प्रेमचन्दर रांवका का शोधप्रवंध “महाकवि 
ब्रह्मजिनदास व्यक्तित्व एवं क्ृतित्व” के नाम से श्री 
महावीर ग्रन्थ अकादसी, जयपुर द्वारा सन्‌ ८० में प्रका- 
शित हुआ है। जिसके सम्बन्ध मे मेरा एक लेख 'अनेकास्त' 
जनवरी-माचे ८२ के अक मे प्रकाशित हो चुका है । 

अभी-अभी उस नागौर के भट्टारकीय ग्रन्थ-भण्डार की 
सूची का पहला भाग डा० प्रेमचन्द जैन के सम्बन्धित 
सैण्टर फॉर जैन स्टडीज, यूनिवर्सिती ऑफ राजस्थान 
जयपुर द्वारा सन्‌ ५१ मे प्रकाशित हुआ है। इसमे नागोर 
के उक्त भण्डार की १८६२ प्रतियों की विषय-विभाजित 





(पृष्ठ ५ का शेषांश) 
का विवरण नही होता, वह तो राजा-प्रजा, शासक वर्ग 
और जनता, सपूर्ण जाति का इतिवृत्त होता है। राजस्थान 
का इतिहास भी राजस्थान के राजपूतों का ही नही वरन्‌ 
राजपूतेतर जातियों का भी इतिहास है, जो उसके 
सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के साधक 
एवं अंग नही थे और इसमें सदेह नहीं है कि इन जातियों 
में राजस्थान की ओसबाल, अग्रवाल, खडेलवाल आदि 
वैश्य जातियों, जो संगरोग से अधिकाशत: जैनधर्मावलबिनी 
थीं, प्रमुख रही है। आज जबकि मध्यकालीन राजपूत 
योद्धा एक किस्से-कहानियों की वस्तु रह गया, उसकी 
दुनिया बिल्कुल उलट-पुलट गई है, राजरथान से विकसित 
ये वणिक जातियाँ अपनी साहसिक व्यापारिक प्रवृत्तियो 
द्वारा राजस्थान की आत्मा को नवीन युग के तवीन वाता- 
वरण में भी सजीव बनाए हुए हैं । 
नोट--विशेष जानकारी के लिए देखिए भारतीय 
ज्ञानपीठ दिल्‍ली से प्रकाशित हमारी पुस्तकें---'भारतीय 
इतिहास : एक दृष्टि' (द्वि. स.) तथा 'प्रमुख ऐतिहासिक 
जैन पुरुष और महिलाएं ।' 
-+-चार बाग, लखनऊ 


0) श्रो भ्रगर चनद नाहटा 


सूची दी गई है । जबकि मूल-भण्डार में १४ हजार हस्त- 
लिखित प्रतिया व दो हजार गृटके होने का उल्लेख है 
अर्थात्‌ समस्त प्रतियों की संख्या को देखते हुए यह करीब 
दसवें भाग की ही सूची है। 

प्रकाशित सूचीपत्र को सरसरी तौर से देखने पर बहुत 
सी असावधानियां भी ज्ञात हुई, जिनके सम्बन्ध में यथाव- 
सर प्रकाश मे लाया जाएगा। यहां तो केवल 'ब्रह्म जिनदास' 
की रचनाओं का इस सूची में उल्लेख है, उन्हीं के सम्बन्ध 
में प्रकाश डालते हुए इस शोध-प्रबन्ध मे जिन रचनाओं 
का उल्लेख नही हुआ है उन्हीं का विवरण प्रकाशित किया 
जा रहा है । 

उक्त सूची में "ब्रह्म जिनदास” की ११ रचनाओ का 
विवरण है। इनमे से पहले की € हिन्दी की एवं अन्तिम 
२ सस्कृत की बतलाई गई है। 
१. नं. ३६८ अनन्तब्रत-कथा, गाथा १७२ पत्र-५ हिंदीभाषा 
२. नं. ३६२ आकाश पंचमी कथा, गा० १२० पत्र-४ ” 
३. न. ३६३ अक्षय दशमी ब्रतकथा, गा० ३११ पत्र-४ ” 
४. न. ४०८ दश-लक्षण कथा, पत्र-३ ” 
५, न. ४२३ निर्दोष-सप्तमी कथा, गा० १०६ पत्र-१५ ” 
६. नं. ४३२ पुष्पाजलि कथा, गा० १६१ पत्र-४ ” 

वास्तव में इनकी भाषा गुजराती, राजस्थानी है, पर 


ह भाषा से हिन्दी अलग है पर बहुत से विद्वान नही समझ 
पाते । 


अब मैं युगन्ध दशमी कथा जिसका उल्लेख करना 
लेखक से छूट गया है, पर नागौर भण्डार सूची में इसका 
जो विवरण दिया है, बह मैं नीचे दे रहा हूं । 

न. ४६१ सुगन्ध दशमी कथा-बअ्रह्मजिनदास । देशी 
कागज पत्र सख्या ८। आकार १३॥ »< ८॥” दशा सुन्दर 
पूर्ण । भाषा हिन्दी । लिपि नागरी। ग्रन्थ संख्या-२६०८। 


रचनाकाल->< । लिपिकाल-आश्विन कृष्णा १० मंगलवार 
स० १६९४५। 


ब्रह्म जिनदास को तोन अन्य रचनाएं ७ 


खोज करने पर विदित हुआ कि प्रस्तुत सुगन्ध दशमी 
कथा सन्‌ १६६६ में डा० हीरालाल जैन सम्पादित एवं 
भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित 'सुगन्ध दशमी कथा' गामक 
ग्रल्थ के पृष्ठ ५१ से ६४ तक में प्रकाशित भी दो चुकी 
है । डा० हीरालालजी ने इसकी भाषा स्पप्टन गुजराती 
बतलाई है। और नव भापो-ठालों में यह विभकक्‍त है। 
इसके आदि अन्त के कुछ पद्य नीचे दिए जा रहे है -- 
आदि--- 

पच परम गुरु, पंच परम गुरु । प्रणमेषु । 

सरस्वति स्वामीणमि विनवु सकल कीरति गृुणसार । 

भुवन कीरति गुरु उपदेस्यु करस्यु रास निरभर। 

सुगध दशमि कथा खझ्वडी, ब्रह्म जिनदास भण सार । 
भवियण जन सबोधवा, जिमि होइ पुण्य विस्तार । 
अन्त --- 
श्री सकलको रति प्रणमिजइ, मुनि भुवन की रति भवतार ) 

रास कियौ में निरमलो, सुगध-दशमि सविचार ॥४२॥ 

पढ़े ग्रुण जे साभल, मनि धरइ अति भाव । 

ब्रह्म जिनदास भणे सवडौ, ते पाम सुख-ठाव ॥४३॥ 

आशएचरये है कि १६६६ में रचित इस रचना का 
उल्लेख भी डा० राबका ने नही किया । 

अब सस्क्ृत की इन दो रचनाओ का विवरण नागौर 
भण्डार सूची से दिया जा रहा है जिनका उल्लेख उक्त 
शोध-प्रबध मे, सस्क्ृत के दिए हुए ग्रन्थों की सूची मे 
नही है। 

४३६ बकचूल कथा-बहा जिनदास देशी कागज । पत्र 
संख्या-४ | आकार १०॥ »८४१॥” । दशा प्राचीन । पूर्ण । 
भाषा संस्कृत । लिपि तागरी। ग्रन्थ सख्या २०२६) रचना 
काल- 9८ । लिपिकाल- »< । विशेष-शलोक सख्या १०६ है। 

८६२-होल रेणुका चरित-प० जिनदास । देशी 
कागज | पत्र सख्या-८६। आकार १०॥ »८ ४” । दशा- 
जीणे-क्षीण । पूण । भाषा सस्क्ृत | लिपि नागरी। ग्रन्थ 
संख्या-१५७३ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 

नागौर भण्डार सूची का अभी पहला भाग ही छपा 
है। अतः अन्य आगे के भागो में भी ब्रह्म जिनदास की 
और रचनाएँ हो सकती है। इसी तरह अन्य भष्डारों की 
सूचियों में भी इस कवि की अन्य बहुत-सी रचनाएं” 


मिलेंगी । कई रचनाओ के नाम तो मैंने देखे भी हैं पर 
नोट नहीं किए । न अन्य भण्डारों की प्रकाशित सूचिया 
देखने का ही समय मिला है। अतः मेरा तो यही लिखना 
है कि नागौर भष्डार के प्रकाशित उक्त शोध-प्रबन्ध को 
पूरा नही समझा जाय और कवि की अन्य रचनाओं व 
प्रतियो की खोज जारी रखी जाय, जिससे नई जानकारों 
प्रकाश में आती रहे । 

वास्तव में तो कवि ने लम्बे काल तक साहित्य-सूृजन 
किया है। अत. छोटी-ब्रड़ी शताधिक रचनाएं प्राप्त 
होगी । उनका एक सम्रह-ग्रन्थ हमारे समय सुन्दर कवि 
कुसुमाजलि' की तरह प्रकाशित होना चाहिए। जिससे 
कवि की रचनाओं का समुचित मुल्याकन हो सके । 

यहा यह स्पष्टीकरण कर देता आवश्मक समझता हू 
कवि की रचनाओं की भाषा हिन्दी लिखी व मानी जाती 
है पर वास्तव में वह तत्कालीन राजस्थानी व ग्रुजराती ही 
है क्योकि कवि का विचरण क्षेत्र ये दोनो प्रान्त रहे है और 
उसमें भी गुजराती का प्रभाव अधिक है। 

डा० हीरालाल जैन ने सुगन्ध दशमी कथा की प्रस्ता- 
बना पृष्ठ २० ब्रह्म जिनदास ने ३७ रचनाओं के नाम 
दिये है उनमे से-- 

१. बागश्नी २. जोगी ३. जीवदया ४. प्रेणिक ५. कर- 
कुण्दु ६. प्रयुम्म ७ कलश दशमी ८. मद्रसप्तमी भ, अप्टा- 
ह्लिका १०. श्रावण द्वादशी ११. श्रुति स्कध के नाम डा० 
रावका के शोध-प्रबन्ध मे नहीं पाए जाते उनकी प्रतियों 
की खोज होनी चाहिए । इस तरह खोजने पर और भी 
बअहत-सी रचनाओं के नाम प्राप्त होने सेम्भव है क्योंकि 
कवि ने दीर्घ आयु पाई सस्क्ृत एब ग्रुजराती में छोटी-मोटी 
अनेकों रचनाएँ करते ही रहे है | जिन प्रदेशो मे कबि का 
विचरण अधिक हुआ है उन प्रदेशों एव आस-पास के भडारो 
में तथा कवि के गुरू सकलकीति का भण्डार एवं प्रभाव 
जहा अधिक रहा होगा वहां भी खोज की जानी चाहिए । 
७. न. ४६२ लब्धि-विधान गाथा १६६ पत्र-५ हिंदी भा, 

ब्रत कथा 


८. न. ४६१ सुन्ध दशभी कथा गा. &< पन्र-८ » 
€. नं, ६५३ सम्यक्त्वरास पत्रन्दे. ,, 
(शेष पृ० १२ पर 


(गतांक से आगे) 


ग्रपभ्र श काव्यों में सामाजिक चित्रण 


लोकाचार एवं अन्य विद्ववार 

भारतीय-जीवत भे लोकार॒ढियों एवं अन्ध विश्वासों 
का अपना विशेष महत्व रहा है। इप्टजनों के स्वागत 
अथवा विदाई के समय उनके प्रति लोक विश्वासो के 
आधार पर श्रद्धा-समन्बित भावना से कुछ कतेव्यकाये किये 
जाते है। इनमे दही, सरसों (सिद्धार्थ), दूर्वादल एवं मगल 
कलश जैसी उपकरण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता 
था। 

महाकवबि पुप्पदन्त ने चक्रवर्ती भरत की दिग्विजय 
यात्रा स लौटते पर लिखा है कि “--उस समय्र जनमसमृह 
आनन्द विभोर दो उठा, राजमार्ग केशर से सीच दिया 
गया, कपर की रगोली पूरी जाने लगी, दूर्वादल, दही एवं 
सरसों से स्वागत की तैयारी की जाने लगी' । सर्वत्र वन्दन- 
बार सजागे जाने लगे ।” मेहेसर चरिउ मैं मगलाचार, 
मन्त्राचार, गीत-नृत्य आदि की भी चर्चाए आई है । 
शकुन-अपशकुन 

शकुन-अपशकुन जन-जीवन की आस्थाएवं विश्वास के 
प्रमुख तत्व है । अप भ्र श काव्यो/मे उनके प्रसंग प्रचुर मात्रा 
मै उपलब्ध होते है । स्त्री का दाया एवं पुरुषों का बाया 
नेत्र फरकना, बाल खोले हुए सजी का रोना, कौए का 
बिरस बोलना, सियार का रोना, या लगदा कर चलना, गधे 
का रोना, नक्षत्रों का दूटना, मृग का दायी और भागना 
इन्हें कवियों ने अपगुकन की कोटि में रखा है' । 

स्वप्न में धरती का कम्पन, मूर्ति का हिलना, आकाश 
में कबन्ध का नृत्य, राजछन्न का टूटना, दिशाओं का जलता 
दिखाई देना आदि को अपशुकन कहा गया है । 

मंहेसर चरिंत मे एक प्रसंग में कहा गया है कि 
सुलोचना जब अपने श्रियतम मेघेश्वर के साथ ससुराल के 
लिये प्रस्थान करती है तब मार्ग मे गया तट पर विश्राम 
करती है। रात्रि के अन्तिम प्रहर मे वह स्वप्न देखती है 
कि एक कल्पव॒ुक्ष गिर रहा है, और उसे कोई सम्हालने 
का प्रयत्न कर रहा है। इसी प्रकार एक दूसरे स्वप्न में 
वह ताना मणिरत्नों से लदे हुए जहाज को समुद्र में डुबते 


डा० राजारास जन 


हुए देखती है। प्रात.काल जब वह अपने प्रियतम से इन 
स्वप्नो का फल पूछती है तब मेथ्रेश्वर उन्हें दु ख स्वप्न कह 
कर भयकर भविष्य की भूमिका बतलाता है । 

'सिरिवाल चरिउ' में एक स्थान पर शुभ-स्वप्न की 
चर्चा आई है। चम्पानरेश अरिदमन की महारानी कुन्दप्रभा 
रात्रि के अन्तिम प्रहर मे दो स्वप्न देखती हैं। प्रथम में 
वह सुवर्णाचल का दर्शन करती है और दूसरे में फलों से 
लदे हुए कल्पव॒ुक्ष का । वह प्रात.काल ही अपने पति से 
स्वप्पफत पूछती है तो पति उसे शीघत्ष ही सुन्दर पुत्रर॒त्त 
को प्राप्ति की सूचना देता है' । 
आमोद-प्रमोद 

अवश्र श-काव्यो में आमोद-प्रमोद एबं मतोरजन की 
दो प्रकार की प्रथाए' देखने को मिलती है, (एक तो वे, 
जिनका सम्बन्ध राजघरानों से था और दूसरी वे, जिनका 
सम्बन्ध जन-साधारण से था । 

राजघरानो मे नृत्यगान-गोप्ठिया आखंट जल-क्रीडा 
तथा उपवन-कीडा प्रधान है | नृत्य-गान दोनों ही प्रकार के 
होते थ, शास्त्रीय भी एव लौकिक भी | पृष्पदन्त ने सगीत 
के भेद-प्रभदो की भी चर्चा की है! जो भरत मुनि के नाट्य- 
शास्त्र अध्याय (४, ५, ११) से पूर्णतया प्रभावित है। 
स्वयम्भूकत पउमचरिउ में भी इसी प्रकार के उल्लेख 
मिलते है । 

जन-साधारण में दोलाक्रीडा, रामलीला चर्चरी, चूत- 
क्रीडा, साले-मालियो से हसी-मजाक आदि के उल्लेख 
मिलते हैं। नट-प्रदर्गन के प्रसग भी प्राप्त होते हैं। पुष्प- 
दन्‍्त ने लिखा है कि नागकुमार दूतक्रीड़ा मे बड़ा दक्ष था, 
उसने उसके द्वारा अजित सम्पत्ति से मा के गहने बनवाये 
थे।। हरिवश चरित में बस्त्राहरण का उल्लेख भी 
मिलता है” । 


आध्िक परिस्थितियां 

अपश्र श-काव्यों में ध्राय: समृद्ध समाज का ही वर्णन 
मिलता है। अतः दीन-हीन एवं दरिद्वता प्रताड़ना से पीड़ित 
जन इसमें क्वचिन्‌ कदाचित्‌ ही दिखाई पढ़ते हैं । 


अपन्चंश कात्यों में लाभाजिक चित्रण है 


ऋ्रम-विक्रय सम्बन्धी कई मनोरजक उदाहरण मिलते 
है। महाकबि रइधू ने "हरिवंश चरिउ' के द्वारका-वहन 
प्रकरण में बताया है कि जब द्वारका अग्नि की भयक्रर 
लपटों में व्याप्त थी तब कृष्ण एवं बलदेव नगर के बाहर 
चले जाते है। चलते-चलते वे एक बन में पहुचते है। वहा 
कृष्ण को भूख सताने लगी । बलदेव उनकी व्याकुलता देख 
कर तड़प उठते है और उन्हें एक छायादार वृक्ष के नीचे 
बैठाकर समी वर्ती किसी नगर से अपने सोने के कड़े के 
बदले में पुआ खरीश्कर ले आते है" । 

'धण्णकुमार चरिउ में प्राप्त एक्‌ प्रसगानुसार धन्य- 
कुमार एक ईंधन सहित बैलगाड़ी के बदले में भेड़ खरीदता 
है तथा उन्ही भेडो के बदले में पुनः पलग के चार पाये 
खरीद लेता है | धण्णकुमार चरिउ में हो एक अन्य प्रसंग 
के अनुसार धन्यकुमार अपने पिता से ५०० दीनारे लेकर 
व्यापार प्रारम्भ करता है तथा सर्वप्रथम उनसे ईंधन भरी 
एक बैल गाडी खरीदता है | 

मजदूरी के बदले में वस्तु के देने का उल्लेख मिलता 
है । अकृतपुण्य नामक एक मजदूर अपनी मजदूरी के बदले 
में चने की पोटली प्राप्त करता है । 

उक्त प्रसगो से यह निष्कर्ष निकलता है कि-- 

१. वस्तुओं के बदले मे वस्तुओं का क्रय 

२. मजदूरी के बदले मे अनाज या अन्य आवश्यक 

वस्तुओं का प्रदान तथा 

३. सिक्‍कों के बढले में वस्तुओं का क्रय । 
बेची जाने वाली बाजार की वस्तुओं में मिलावट 

बाजारों मे बेची जाने वाली अच्छी वस्तुओं में पुरानी 
एवं कम कीमत वाली वस्तुओं की मिलावट कौ इक्की- 
दुक्‍की चर्चा भी अपभ्र श-काव्यो मे आती है। पउमचरिउ 
के अनुसार जब हनुमानजी किष्किन्धापुरी के बाजार में 
निकलते हैं तब उन्होंने एक दूकान पर तेल मिश्रित घी 
देखा था” । 
द्व्य-सरम्पत्ति को सुर क्षित रखने के साधन 

सोना, चांदी आदि द्रव्य सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के 
आज उसे साधन बैंक आदि उस समय न थे। अध्ययन 
करने से पता चलता है कि लोग उसे जमीव या दीवाल 
में गाइक्र या पलग के पायो आदि में बन्दकर रखतें थे । 


धण्णकुमार चरिउ के एक प्रसंग मे बताया गया है कि उसने 
बाजार से जो पलंग के पाथे खरीदे थ और घर पर उसकी 
मा जब उन्हे साफ करने लगी तब उनमे से उसे अनेक 
कीमती मणि-रत्नो की प्राप्ति हुई साथ ही एक शुभ्र-पत्र 
भी मिला जिसके अनुसार पत्रवाहक को उस नगर का 
राज्य मिलना था | 
ग्रन्थों का प्रतिलिएि कार्य 

अपभ्र श काव्यो में ग्रथ प्रणणन का जितना महत्व है 
उतना ही महत्व ग्रन्थों की प्रतिलिपियों का भी मानाँ गया 
है, क्योकि मुद्रणालयों एबं लिखने सम्बन्धी सुकर-सामग्रियों 
के अभावो मे प्रतिलिपि कार्य बड़ा ही श्रमसाध्य समय 
साध्य एवं धैये का कार्य माना गया है। 

धण्णकुमार चरि३" में इसीलिए त्यागधर्म के अन्तगेत 
आधथिक सहायता देने के साधनों में 'प्रथ-प्रतिलिपि को भी 
स्थान दिया गया है । पृष्पदन्त ने महामात्य भरत के राज- 
महल मे ग्रथ प्रतिलिपियों की चर्चा की है'' । सोलहका रण- 
पूजा एवं जयमाला में भी कवि रइधू ने ग्रथ प्रणेता एव 
ग्रन्थ के प्रतिलिपिक को समकक्ष रखा है'“। 

प्रतिलिपिक भी यह कार्य बड़ी श्रद्धा एव अभिरुचि के 
साथ करते थे क्योकि उन्हे यह साहित्य-सेवा भी थी तथा 
आजीविका का साधन भी । 
मध्यकालोन समुद्र यात्रा 

अपश्र श काव्यों से विदित होता है कि भध्यकाल में 
विदेशों से भारत के अच्छे सम्बन्ध थे | यातायात के साधनों 
में जलमार्ग प्रमुख था । सार्थवाह बडे-बडे जहाजों अथवा 
नौकाओं में व्यापारिक सामग्रिया भरकर कुंकुमद्वीप, सुवर्ण- 
द्वीप, हंसद्वीप, रत्लद्वीप, गजद्भीप, सिहलद्वीप आदि द्वीपों मे 
जाकर लेन-देन का व्यापार करते थे । 

समुद्री-यात्राओं का विशेष वर्णन करने वाले दो काव्य 
प्रमुख है भविसयत्त कहा एवं सिरिवाल चरिठ | इन रच- 
नाओ के कथानक इतने सरस एवं मनोरजक हैं कि उनकी 
लोकप्रियता का पता इसीसे लग जाता है कि विभिन्‍नकालों 
एवं विभिन्‍न भाषाओं में इन पर दर्जनों रचनाएं लिखी 
गईं । 

महाकवि रइधू ने श्रीपाल की विदेश यात्रा के बहाने 
यात्रा के लिए अत्यावश्यक सामग्री, विदेशों में ध्यान देने 


॥ छ वर्ष ३५ कि ०्डें 


योग्य बातों एवं प्तमुद्री-यात्रा की कठिताइयों, आदि का 
वर्णन किया है । धवल सेठ जब समुद्री-यात्रा का आरम्भ 
करता है तब उसके पूर्व वह अपने साथ चलने के लिए दस 
सहस्र सुभटो को निमन्त्रित करता है तथा ध्वजा, छत्र, 
लम्बे-लम्बे बांस, बड़े-बड़े वर्तत, ईंधन, पानी, बारह वर्ष 
तक के लिए सभी साथियों के लिए अनाज, विविध-खाच्च, 
तिल-तेल, चन्दन आदि सामग्रियां तैयार करता है" | 

जहाज मे बैठते समय यात्री अपने सिर पर लोहे की 
टोपी धारण करते थे तथा मुद्गर एवं बांस के डण्डे आदि 
हाथ मे धारण करते थे“। यह सम्भवत: समुद्री जन्तुओं 
एवं अन्य भयकर पक्षियों से सुरक्षित रहने के लिए किया 
जाता होगा । इसके लिए यात्रियों को रात्रि-जागरण भी 
करना होता था । 


समुद्री-यात्रा के समय अन्य कई कठिनाइयो की भी 
चर्चा आई है। इनमे सर्वाधिक कठिनाई समुद्री डाकुओं के 
आक्रमण से होती थी । समुद्री डाकू सामूहिक रूप में बडी 
भयकरता के साथ आयुधास्त्रो के साथ मालवाहक जहाजो 
पर आक्रमण करते थे । धत्रल सेठ अपने साथियों के साथ 
गाता-नाचता एवं विविध मनोरजन करता हुआ जब चला 
जा रहा था । जहाज भी वेग के साथ आगे बढ़ा जा रहा था 
तभी पीछे से भयकर आवाज सुनाई दी लोग निर्णय नहीं 
कर सके समुद्री जानवरों ने आक्रमण किया था या 
डाकुओं ने" । 


नकिननक>न। 
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मनेकांग्स 


भालेट-कोड़ा 

अआशेट-क्रीड़ा की आयोजनाएं ध्राब: राज परिवारों में 
देखने को मिलती हैं। राजा लोग सदल बल जंगलों में 
जाते थे तथा वहाँ सिंह, बाध, जंगली भैसे एबं हिरण का 
शिकार करते थे । जसहर अरिउ के अनुसार राजा 
यशोमति मृगया हेतु १५०० कुत्तों के साथ जाता था" । 
भोजन 

अपभ्र श-काव्यों मे भोजनों की चर्ना आहारदान, 
विवाह अथवा अन्य उत्सबों के अवसर १र आई है। कवि 
स्वयम्भू ने इन खाद्य-पदार्थों के उल्लेख इस प्रकार लिखे 
हैं--भात, छीर, सोयवति, थेउर, मंडा, ईख, गुड़, नमक, 
मूंग की दाल, विविध प्रकार के कूर, सालज, माइणी, 
माइन्द आलय, पिप्पली, गिरियामलय, असलक, मलूर, 
रिमेटिका, कचोर, वासुत, पेड़व, पापड, केला, नारियल, 
दही, करमर, करवद, खोले (शर्वत), वक, वाइडण, 
कारेल्ल, मही, वधारी हुई बड़ी आदि । 

उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जपश्र श कवियों ने 
मानव-जीवन के प्रत्येक पहलू को लेकर उन पर हर 
दृष्टिकोण से गहन विचार किया है। बस्तुतः अपक्रश 
साहित्य मध्यकालीन भारत का एक जीवित प्रामाणिक 
चित्र है जो कालदोष से आच्छनन हो गया और जिस पर 
गम्भीर एवं तुलनात्मक शोध कार्य अत्यावश्यक है। उसके 


अभाव में मध्यकालीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति मे 
प्रामाणिकता एवं पूर्णतया नहीं आ सकती । 


--महाजन टोली न० २, आरा (बिहार) 
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२२. जसहर चरिद | 


“जिला संग्रहालय खरगोन में संरक्षित जैन प्रतिमाएं” 


जिला संग्रहालन खरगोन की स्थापना मध्यप्रदेश पुरा- 
तत्व एबं संग्रहालब बिभाग द्वारा जिला पुरातत्न सभ 
खरगोन के सहयोग से सन्‌ १६७४ में की गई। यहां पर 
जिले के विभिन्‍न स्थानों से प्राप्त लगभग ५५ कलाइृतियो 
को एकत्रित कर जिलाध्यक्ष कार्यालय खरगोन के सामने 
के उद्यान में प्रदशित किया गया है। संग्रहालय की ये 
प्रतिमाएं हिन्दू व जैन सम्प्रदाय से सम्बन्धित हैं।जेन 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित ग्यारह प्रतिमाओं का संग्रह है। 
जिनमें जधिकांशत: खरगोन जिला के प्रसिद्ध जन तीथ्थ- 
स्थल ऊन (पावागिरि सिद्ध क्षेत्र) से प्राप्त हुई है। तथा 
एक चोली ग्राम से इस संग्रहालन को उपलब्ध हुई है। 
सग्रहित प्रतिमाओं का विवरण इस प्रकार है :-- 
भर प्रभु:- 

संगमरमर के पत्भर पर निर्मित भाठवें तीर्थंकर 
झगवान चम्द्रप्रभु पद्मासन (सं० क्र० ३१) की ध्यानस्थ 
मुद्रा में बैठे हुए हैं। सिर पर कुन्तलित केशराशि, कर्णचाप 
एबं बक्ष पर श्रीवत्स का भालेखन है। भोकी पर भगवान 
चन्द्रप्रभ का ध्वज लांछत चन्द्रमा भंकित है। दुर्भाग्य से 
प्रतिमा का प्राप्ति स्थान अज्ञात है। परन्तु बह खरगोन 
जिले के किसी स्थान से ही मिली होगी। परांदपीठ पर 
१९वीं २०बीं शती ईस्बी की देवनागरी लिपि से लेख 
उत्कीर्ण है । लेकिन पत्भर के क्षरण के क/रण अपठनीय है। 
सल्लिताब:-- 

संग्रहालय में ऊन से प्राप्त (सं० क्र* १२) उन्नीसवें 
तीब॑कर मल्लिनाथ की ध्यानस्थ मुद्रा में शिल्पांकित मूर्ति 
का मुख व वितान भग्न है। चौकी पर उनका शासन 
देवता, यक्ष, कुबेर एवं ख्रष्डित अवस्था में यक्षी अपराजिता 
का आलेखत मनोह्दारी है। लाल बलुआ पत्थर पर निर्मित 
१३बीं शती की बह प्रतिमा निभित के सम अबश्ज ही 


दुल्दर रही होगी। 


सागंदशंक : नरेशकुमार पाठक 
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पारवेवाबः:- 

सोप स्टोन पर निरभित तेइसवें तीर्थकर भगवान पाएव- 
ताभ (सं० क्र० ३०) का सिर भग्त है। वक्ष पर श्रीवत्स 
सुशोभित है | अठारहवीं शत्ती की इस प्रतिमा की कलात्मक 
अभिव्यक्ति सामान्य है। 
लांछन विहीन तोर्षकर प्रतिमाएँ:- 

संग्रहालय में लांछन विहीन तीर्थंकर प्रतिमा से संबं- 
घित तीन प्रतिमाएँ संरक्षित है। लाल बलुआ पत्थर पर 
निर्मित १३वीं शती ईस्वी सन्‌ की ये सभी प्रतिमाएँ ऊन 
से प्राप्त हैं। प्रथम (सं० ऋ० ११ ध्यानस्थ मुद्रा मे अंकित 
तीर्थंकर के सिहासन पर अस्पष्ट यक्ष-यक्षी प्रतिमा अंकित 
है। वितान में मालाधारी विद्याधर युगलों का अकन है। 

दूसरी प्रतिमा में (सं० ऋ० १६) भव्य आसन पर 
चार लकु तीर्थंकर प्रतिमाएँ अंकित है। जिनमे दो कायो- 
त्सगें एवं दो पद्मासन की ध्यानस्थ मसृद्रा में अकित हैं। 
वितान में विद्याधर युगलों का आलेखन मनोहारी है । 

तीसरी प्रतिमा (स० क्र०७ २२) काफी खण्डित 
भवस्था में है। पत्थर के क्षरण के कारण मूर्ति की कला- 
त्मकता समाप्त हो गई है । 
सम्विका:- ५ 

भगवान नेमिनाभ की शासन यक्षी अम्बिका की दो 
प्रतिमाएं संग्रहालय में संरक्षित है । प्रथम काले स्लेटी रग 
के पत्थर (सं० क्र० ४) पर निर्मित द्विभुजी प्रतिमा ऊन से 
प्राप्त हुई है। देवी के हाथो मे बीजपूर तथा गोद में अपने 
लघु पुत्र प्रियंकर को लिये हुए हैं। पादपीठ पर दोनों भर 
परिनारक एवं पूजक प्रतिमाएंँ अकित हैं । 

ऊन से ही प्राप्त दूसरी प्रतिमा मे शासनदेवी अंबिका 
भव्य ललितासन में बैठी हुई शिल्पांकित है। (स०कऋ०१५) 
देबी के पीछे आम्र लुम्बी का आलेखन है। गोद में अपने 
सथु पुत्र प्रिगंकर को लिए हुए है । देवी के आयुध भग्न 


१२, धर्षे ३५, कि० ४ 


हैं। पादपीठ पर दोनों ओर बज्ञामरधारी प्रतिमाओं का 
आलेखन आकर्षक है। कालक्रम की दृष्टि से थे दोनों 
प्रतिमा १३वी शती ईस्बी की है । 
गोमेद-अम्बिका:- 

तीर्थंकर नेमिनाथ के शासन यक्ष गोमेद, यक्षी अंबिका 
स्थानक मुद्रा में शिल्पाकित यह प्रतिमा ऊन से प्राप्त हुई 


है। पीछे कल्पवृक्ष (आम्र-लुम्बी) का आलेखन आकर्षक 
है। (सं० क्र० २) दोनो के हाथ में बीजपूर ऊपर दोनों 
भोर दो लघु जिन प्रतिमाएं एवं वृक्ष पर आठ अन्य जिन 
प्रतिमाओं का शिल्पाकन है। १३वीं शत्ती ईस्वी की यह 
प्रतिमा कलात्मक दृष्टि से परमार कालीन शिल्पकला के 
अनुसार है । 
सर्वतोभदिका:- 

चोली से प्राप्त हुई इस प्रतिमा के चारो ओर तीर्थंकर 
प्रतिमाओं को अकित किया गया है। (स० क्र० ५१) इस 
प्रकार की प्रतिमाओं को किसी तरफ देखा जाय तीर्थंकर 





मनेकान्त 


कै दर्शन हो जाते हैं। जिससे मानव का कल्याण होता है। 
इसीलिए घारों तरफ मूर्तियों वाली प्रतिमाओं को सर्षतो- 
भद्विका की संज्ञा दी गई है। प्रस्तुत सर्वतो-भद्विका के 
चारों ओर तोर्थकर प्रतिमाओं का अकन है। जिन्हें लांछन 
के अभाव में पहिचानना कठिन है। किन्तु सर्वतोभद्विका 
प्रतिमाओं में चार विशिष्ट तीर्थकरों की प्रतिमाएँ अधिक- 
तर बनाई जाती रही हैं। यथा ऋषभनाथ, नेमिनाथ, 
पाश्वेताथ और महावीर स्वामी । अतएवं इस सर्वतोभद्विका 
की चारों प्रतिमा ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पाइवेनाथ एवं 
महावीर की हो सकती है । 
जिन प्रतिमा वितान 

जिन प्रतिमा वितान से गम्बन्धित इस (सं०क० ४४) 
शिल्पखण्ड में त्रिछत्रावली, अभिषेक करते हुए ऐरावत, 
दुन्दुभि-वादक एव कलश लिए हुये विद्याधर युगलो का 
आलेखन किया गया है। 
-7कैन्द्रीय पुरातत्व संग्रहालय गूजरी महल ग्वालियर 


(पृष्ठ ७ का शेष) 


१०. नं. ४३६ वंक चूल कथा श्लोक-१०६ पत्र-५ संस्कृत 
११. नें. ८5६२ होल रेणुका चरित्र पत्र-४४६ ,, 


इनमें से लब्धि-विधान व्रत कथा का दूसरा नाम गौतम 
स्वामी रास' बतलाया गया है! पद्य संख्या १३२ दी है । 
नंबर २३ समकित अष्टाग कथा रास । पहले तो मैंने सोचा 
कि नाम के अनुसार नबर २३ नागौर भण्डार में जो 
समकित रास है, वही यह होगा पर उसकी पद्म सस्या 
८२६ बतलायी गई है वह इससे भिन्‍न ही मालूम देता है 
क्योंकि ३ पत्रों मे इनके २६ पद्म शायद ही लिखे गये है । 

न० ३० में पुष्पाजलि रास के विवरण में पद्म सख्या 
१३४ बतलायी है, जबकि नागौर भण्डार सूची मे १६१ 
हैं । नं० ३२१ आकाश पचमी कथा में छन्द संख्या ६४ बत- 
लाई है । जबकि नागौर सूची में गाथा १३० है । नं० ३४ 
में निर्दोष सप्तमी कथा रास के छन्द की संख्या ८5५ लिखी 
है, जबकि नागौर भण्डार सूची में गाथा १०६ है । नं० ३५ 
मक्षय दशमी रास की छन्‍्द सख्या ५६ है, जबकि नागौर 
भंडार सूची में गाथा १११ है। नं० ३६ दशलक्षण ब्रत कथा 
रास की छन्‍्द सख्या ८5२ बतलायी गई है। नागौर सूची 
में नहीं दी है। न० ३८ अनन्त ब्रत रास में छन्‍द १२५ 


लिखी गई है, जबकि नाग्रौर सूची में गाथा १७२ है। 
अर्थात्‌ सभी रचनाओ मे पद्म सख्या स्यूनाधिक है। अतः 
मिलान करना जरूरी है। 


लगता है नागौर भण्डार का ध्म्यक्त्व रास, सभवतः 
डॉ० रांवका के लिखित नं० ५५ समकित-मिथ्यात्व रास 
होगा, जिसकी पद्म संख्या ७० है। खोज करने पर विदित 
हुआ कि यह रास “राजरथान के जैन संत” नामक परिशिष्ट 
में छपा है। 

उपरोक्त रचनाओ में २ अर्थात्‌ सस्कृत रास बकचूल 
व होल-रेणुका चरित्र का लेखक ने ब्रह्म जिनदास के संस्कृत 
ग्रथों में उल्लेख नही किया है। पर गुजराती या हिन्दी 
रचनाओ मे उल्लेख है। जिनमें से न० २५ होली रास 
के पद्म १४६ है और न० २८ वकचूल रास का विवरण 
देते हुए लेखक ने लिखा है कि “यह कृति अधूरी मिली 
है। इसमे बंकचूल का आझूयान है। जिसमें सम्यक्त्व के 
नियमों के पालन से देव गति प्राप्त की गई है। रास का 
प्रारम्भ वस्तु छंद है ।” पर वास्तव में सम्यकत्व के नियमों 
का नही, कुछ अन्य नियमों के ग्रहण करने का सुफल इसमें 
बतलाया है । ““गोहटों की गवाड, बीकानेर 


मासल की जैन मतियां 


'मासल' यह भंडारा जिले में पवनीं से लगभग १५ 
किलोमिटर दूर एक छोटा सा गांव है। यहां श्री संपत 
मोतीराम भाग-भणारकर नामक एक महछेरे के आंगन में 
लगभग ४० वर्षों से, तीन जैन मूर्तियां धूप, यर्षा में धूल खा 
रही अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रही हैं। हरी छटा वाले 
काले रंग के पत्थर की बनी यह मूत्ियां कलात्मक एवं 
पुरातत्व की दृष्टि से बेजोड है| कितु प्रचार के अभाव मे 
अभी तक पुरातत्व प्रेमियों का विशेष कोई ध्यान आक- 
घित नहीं कर पाई है। इसमें से दो मूर्तियां जो एक जैसी 
है खड़ी या खड्गासन में है। तीसरी मूर्ति मात्र ध्यान मुद्रा 
में बैठी हैं। इनका नीचे वर्णन प्रस्तुत है । 

ध्यान मुद्रा में बैठी मूर्ति पादपीठ सहित २ २” ऊची 
है। पादपीठ दो इच ऊंचा है जो आकार मे वतुंनाकार 
प्रतीत होता है। ध्यान मुद्रा मे बैठी इस मूर्ति के वक्ष 
स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह बना है। ग्रीवा की त्रिवली, नासाग्र, 
दृष्टि, मुति के मुखमडल पर शाति और वैराग्य का भाव 
दर्शाते हैं। कान कधों पर टिके है, जो महापुरुष लक्षणों 
में से एक है। भौहें लचीली एवं लबी हैं। सिर के केश 
परम्परागत अंगुष्ठ मात्र कुंचित हैं जो चार समान जूडो मे 
बंटे हैं । 

प्रस्तुत मूति का पादपीठ छोटा होने से दोनो ओर 
पांव बाहर निकलते दिखाई देते हैं। दोनों हाथ एक दूसरे 
के ऊपर रखे है। दाहिना हाथ जो ऊपर रखा है में 
वर्तुलाकार चक्र है तथा इसको माध्यमिका दूटी है। हाथ- 
पांव तथा पेट के मध्य जो शेष जगह है उसमे मूति को 
घोते समय जल संग्रहित न हो इसलिए, नाभी के निचले 
हिस्से में एक छेद बना है। यह सहजता से दिखाई नही 
देता । इससे होता हुआ जल बिना किसी रुकावट के बाएं 
पांव से होता हुआ सीधा दाहिने पांव के ऊपर से बाहर 
निकल जाता है। यह मूर्ति सर्बाग है। मूति का मुख तथा 
अंग सौष्ठव अत्यंत आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक है, उ गनियां 


--प्रो० प्रदीप शालिपग्राम सेश्राम 


तक बहुत बारीकी से मूति के आकार के अनुपात में बनाई 
गई हैं । 

पादपीठ दो इंच ऊंचा है, आसन में कमल का चिन्ह 
बना है। जो घिस जाने से अभी मद्य चषक जैसा प्रतीत 
होता है। यह निश्चित ही कमल है अत: इसे इक्कीसवें 
तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा कहना उचित होगा । 
संभवतः यह मूर्ति उपासना हेनु निभित की गई थी, इसकी 
वजह से इसकी सुदरता और सौदर्य बोध पर विशेष ध्यान 
दिया गया है। दोनों गालो, होठों एवं गले को बच्चों ने 
हाथ लगा-लगा कर खुरदरा बना दिया है। शेष पॉलिश 
की स्निग्धता अब भी कायम है। अन्य दोनों मूर्तियां लग- 
भग एक जैसी है। दोनों आठ इच चौड़े पत्थर पर बनी हैं 
एक २ ६” और दूसरी २ १०” ऊची है। यह दोनों 
प्रतिमाएं सिहासन पर कायोत्सर्ग था खड्गासन मे अधिक 
सुघड़ और सौम्य हैं, जिन्हें घिस कर यथेप्ट चिकना बनाया 
गया है। 

सिंहासन में सिहयुगल का अंकन सुक्ष्मता और सुन्द 
रता से किया गया है। बीच में कलश रखा है, जिस पर 
पात्र ढका है। जैन ग्रथों में वणित लांच्छनों के अनुसार 
यह मूर्ति १६वें तीर्थंकर मल्लिनाथ की है। श्वेतास्वर 
पथीय इसे स्त्री मानते है तो दिगंबरों के अनुसार यह 
पुरुष है । 

प्रस्तुत प्रतिमा के हाथ लम्बे, घुटनों तक लटक रहे हैं 
तथा हथेलियों पर कमल पुष्प या चक्र का अकन है। मूर्ति 
पूर्णत. नग्न है और इसकी आखें बन्द हैं। वक्ष पर श्रीवत्स 
चिन्ह बना है। सिर पर तीन छत्र हैं । 

सिंहासन के पादमूल में दाए ओर हाथ के नीचे एक 
छोटी पुछष प्रतिमा है। इसके एक हाथ मे अंकुश सदृश 
कोई वस्तु है, दूसरे हाथ में वर्तुलाकार कोई वस्तु है। 
इसके पीछे एक पुरुष प्रतिमा उकेरी है जो तीर्थंकर के 
हथेलियों तक पहुंचती है। इस प्रतिमा के कण्ठ में माला, 


१४, धर्ष २५, कि० है 


कानों में कुण्डल हैं। दाहिने हाथ की वस्तु स्पष्ट नही है, 
दूसरा हाथ नीचे की और है। बाएं ओर एक बैठी स्त्री 
प्रतिमा है जिसके आसन पर मत्स्य ([79॥) का अंकन है । 
इसका एक हाथ आसन पर है तो दूसरा हाथ कधे पर । 
उसके पीछे खड़े पुरुष का वायां हाथ नीचे की ओर है तो 
दायां हाथ संभवत: कमल उठाकर इसे ढंग से रखा है कि 
तीथंकर के हथेली को छूने लगे । प्रतिमा की ग्रीवा त्रिवली 
युक्त है, कान कधे पर लटक रहे हैं तथा सिर पर बाल 
तीन समान जूड़ो में बटे हैं। सिर पर उष्णीप है। सिर 
के पीछे प्रभावलय का अकन है जिसे चार वर्तुलाकार 
रेखाओं से दर्शाया गया है। कथे के दोनो ओर दो उडते 
हुए विधाधर अकित है जिनके हाथों मे सनाल कमल है । 
दोनों की केश रचना एवं कान के आभूषण एक जैसे हैं ! 
विद्याधर वे मनुष्य होते हैं, जो साधना या तपस्या के 
फलस्वरूप आकाशगामिनी आदि विद्याएँ सिद्ध कन लेते 
थे। अन्यत्र इन्हें तीर्थंकर के मस्तक पर चवर डुलाते हुए 
पाया जाता है । 

तीर्यकर के सिर पर छत्रावली है जिस पर गजलक्ष्मी 
आसीन है। इसके दोनों ओर अलंकृत हाथी सूड से कुभ 
उठाए लक्ष्मी के सिर पर अभिषेक कर रहे है। लक्ष्मी 
धन-धान्य आदि सर्वे प्रदात्री देवी मानी गई है । इसे अभि- 
षेक लक्ष्मी भी कहते हैं। शुंग काल से ही यह देवी बोद्ध, 
जैन और ब्राह्मण इन तीनों सप्रदायों को मान्य थी। 
तीर्थंकर माता के स्वप्नो में अभिषेक लक्ष्मी की भी 
गणना है । 

ग्रीवा की त्रिवली, मुखमइल की सौम्यता और चम- 
कते हुए पॉलिश की स्निग्धता ये सब मिलकर इन मूर्तियों 
का काल गुप्तोत्तर युग को सिद्ध करते है । 

तीथंकर की कुल सख्या चौबिस है। आज की विचार 
धारा के अनुसार इनमें केवल तीन को--नेमि, पाश्व तथा 
महावीर को सत्य सृष्टि के पुरुष होना स्वीकार किया 
जाता है। 

उक्त तीनों मूर्तिया लगभग ४० वर्ष पूर्व, घर के आगन 
में खुदाई करते समय मिली थीं। तब से अभी तक यह 
मूर्तियां श्री भाणरकर के आांगग की शोभा बढ़ा रही है। 


अने कात्त 


दिन भर वच्चे इन मूर्तियों से लिपट-लिपट कर खेलते हैं। 
मकान मालिक इन्हें 'ऋषी-मुनी” कहते हैं तो गांव वाले 
'उघडा (नंगा) देव” कहते हैं। इन मूर्तियों के पिछवाड़े ही 
हेमाडपथी मदिर की जगती और कुछ स्तंभ बिथरे पड़े हैं, 
जो यहां मदिर होने के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इससे लगकर 
ही तालाब है, जिसके किनारे भी अनगिनत हिंदू धर्म से 
सबधित मूर्तिया बिखरी पडी हैं । 

आज भी पवनी के इर्द-गिर्द प्राचीन अवशेष यथेष्ट 
मात्रा में देखे जा सकते हैं। मासल से तीन किलो मीटर 
दूर तेलोता खेरी नामक एक छोटा-सा गाव है जहा प्राचीन 
अवशेष “कप स्टोन! (0४७ ६07०) देखे जा सकते हैं। 
इसके तीन-चार किलोमीटर दूर निपानी विपल गाव नामक 
एक और गाव मे भी इसी प्रकार के अवशेष हैं । इन दोनों 
के बीच तथा पवनी के चारो ओर बृहदाश्म (४८४क्षधा० 
&07० (१;००८) वर्तुल देखे जा सकते है। इन दोनो 
प्रकारों मे शव दफनाए जाते थे । 

पवनी प्राचीनकाल से ही हीनयान बौद्ध धर्म का एक 
महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहा का जगन्नाथ स्तूप तो 
गौतम बुद्ध की अस्थियो पर बनाया गया था। अड़म से 
कुछ रोमन सिक्‍के भी प्राप्त हुए हैं, जिससे यहा विदेशी 
धर्म यात्रियों तक के आने का प्रमाण मिलता है। पवनी 
के परिसर मे अनेक विहार तथा स्तूपों के अवशेष यथेष्ट 
मात्रा मे मिले हैं। भिवापूर, चांडाला, सातभोकी, कोरंभी 
आदि जगहों पर कई प्राचीन गुहाएं है। इतना ही नही 
यह स्थान प्राचीन व्यापारी मार्ग पर भी था । 

बौद्ध धर्म के अवनति के पश्चात्‌ इस परिसर में हिंबू 
तथा जैनधर्म पथियों ने अधिकार कर लिया । मासल से 
कुछ ही दूर पद्मपूर तथा भडारा में भी जैन अवशेष पाये 
जाते है । 

यह मूर्तिया तथा पवनी का प्रदेश अभी तक अप्रचारित 
एव अनेक पुरातत्व प्रेमियों, पर्यटकों के लिए अनजान है। 
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की इस महत्वपूर्ण परिसर के प्रति 
उपेक्षा खटकती है। गावों मे इतनी अधिक मृत्तियां पड़ी 
है कि यहां एक विशाल संग्रहालय एवं दर्शनीय स्थल का 
रूप दिया जा सके । 


बेझ्नबाग, नागपुर-४४० ००४ 


परिणामि-नित्य 


आधी चल रही है । उममे जितनी शक्ति आज है। 
उतनी हो कल होगी, यह नहीं कहा जा सकता । जो कल 
थी, उसका आज होना जरूरी नहीं है और जो आज है 
उसका आने वाले कल में होना जरूरी नही है ) इस दुनिया 
मे एकरूपता के लिए कोई अवकाश नहीं है। जिसका 
अस्तित्व है, वह बहुरूप है । जो बाल आज सफेद है वे कभी 
काले रहे है । जो आज काने हैं, वे कभी सफेद होने वाले 
है । वे एकरूप नहीं रह सकते । केवल बाल ही क्‍या दुनिया 
की कोई भी वस्तु एकरूप नहीं रह सकती । जैन दर्शन ने 
अनेकरूपता के कारणों के कारणों पर गहराई से विचार 
किया है, अन्तर्वोध से उसका दर्शन किया है । विचार और 
दर्शन के बाद एक सिद्धात की स्थापना की । उसका नाम 
है--परिणामि-नित्यत्ववाद” । 

इस सिद्धांत के अनुसार विश्व का कोई भी तत्व स्वथा 
नित्य नही है । कोई भी तत्व सर्वधा अनित्य नहीं है। 
प्रत्येक तत्व नित्य और अनित्य--इन दोनों धर्मों की 
स्वाभाविक समन्विति है। तत्व का अस्तित्व ध्रूव है, इस- 
लिए वह नित्य है। ध्रुव परिणनमन-शून्य नहीं होता और 
परिणमन धक्रव-शून्य नही होता । इसलिए वह्‌ अनित्य भी 
है । बह एकरूप में उत्पन्न होता है और एक अवधि के 
पश्चात्‌ उस रूप से च्युत होकर दूसरे रूप मे बदल जाता 
है । इस अवस्था में प्रत्येक तत्व उत्पाद, व्यय और धौव्य--- 
इन तीनों धर्मों का ससवाय है । उत्पाद और व्यय--ये 
दोनो परिणमन के आचार बनते है और धौबव्य उसका 
भन्वयीसूत्र है । वह उत्पाद की स्थिति मे भी रहता है और 
व्यय की स्थिति मे भी रहता है। वह दोनो को अपने साथ 
जोड़ें हुए है। जो रूप उत्पन्न हो रहा है, वह पहली बार 
ही नही हो रहा है और जो नष्ट हो रहा है वह भी पहली 
बार ही नही हो रहा है। उससे पहले वह अनगिनत बार 
उत्पन्न हो चुका है और नष्ट हो चुका है। उसके उत्पन्न 
होने पर अनित्य का सूजन तहीं हुआ ओर नष्ट होने पर 
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उसका विनाश नही हुआ । श्रौव्य, उत्पाद और व्यय को एक 
क्रम देता है किन्तु अस्तित्व की मौलिकता में कोई अन्तर 
नही आने देता । अस्तित्व की मौलिकता समाप्त नहीं 
होती । इस बिन्दु को पकड़ने वाले “'कूटस्थ नित्य” के 
सिद्धात का प्रतिपाद करते है। अस्तित्व के समुद्र में होने 
बाली ऊमियों को पक्रहने वाले “क्षणिकवाद'” के सिद्धात 
का प्रतिपादन करते है। जैन दर्शन ने इन दोनों को एक 
ही धारा में देखा, इसलिए उसने परिणामि-नित्यत्ववाद के 
सिद्धात का प्रतिपादन किया । 

भगवान महाबीर ने प्रत्येक तत्व की व्याख्या परि- 
णामि-नित्यत्ववाद के आधार पर की। उनसे पूछा-- 
“आत्मा नित्य है या अनित्य ! पुदूगल नित्य है या 
अनित्य !” उन्होंने एक ही उत्तर दिया, "अस्तित्व कभी 
समाप्त नही होता । इस अपेक्षा से वे नित्य है। परिणाम 
का क्रम कभी अवरुद्ध नही होता, इस दृष्टि से बे अनित्य 
है। समग्रता की भ.षा में वेन नित्य है और न अनित्य, 
किन्तु नित्यानित्य है । 

वत्त मे दो प्रकार के धर्म होते है--सहभावी और 
ऋक्रमभभावी | सहभावी धर्म तत्व की स्थिति और क्रमभावी 
थर्म उसकी गतिशीलता के सूचक होते है। सहेभावी धर्म 
“गुण और क्रमभावी धर्म “पर्याय” कहलाते है। जैन 
दर्शन का प्रसिद्ध सूत्र है कि द्रव्य-शून्य पर्याय और पर्याय- 
शुन्य द्रव्य नही हो सकता । एक जैन मनीषी ने कूटस्थ- 
नित्यदादियों से पूछा, “पर्याय-शुन्य द्रव्य किसने देखा ! 
कहा देखा ! कब देखा ! किस रूप में देखा ! कोई बताये 
तो सही ।” उन्होने ऐसा ही प्रश्न क्षणकवादियो से पूछा 
कि वे बताए तो सही कि द्रव्य-शुन्य पर्याय किसने देखा ! 
कहा देखा ! कब देखा ! किस रूप में देखा ! अवस्था- 
अवस्थावान और अवस्थावानविहीन अवस्थाएं--ये दोनों 
तथ्य घटित नही हो सकते । जो घटनाकम चल रहा है, 
उसके पीछे कोई स्थायी तत्य है। घटना-क्रम उसी में चल 
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रहा है। वह उत्तस बाहर नही है। तालाब में एक ककर 
फेंका और तरगे उठी। तालाब का रूप बदल गया। 
जो जल शात था, वहू कुछ हो गया, तरगित हो गया । 
तरग जज में है। जन से भिन्‍त तरग का कोई अस्तित्व 
नही है। जल में तरग उठती है इमलिए हम कह सकते 
है कि तालाब तरमगिन हो गया । तरगित होना एक घटना 
है। वह विशेष अवस्थावान में घटित होती है। जलाशय 
नही है तो जल नही है। जल नही है तो तरग नही है । 
तरंग का होना जल के होने पर निर्भर है। जल हो और 
तरग न हो--ऐसा भी नहीं हो सकता । जल का होता 
तरग होने के साथ युड्ा हुआ है। जल और तरग-- 
दोनों एक-दूसरे में निहित है--जल में तरंग और तरग 
में जल । 

द्रव्य पर्याय का आधार होना है। वह अव्यक्त होता 
है, पर्याश्र व्यक्त । हम द्रव्य को कहा देख पाते है। हम 
देखते है पर्याय को । हमारा जितनाज्ञान है, वह पर्याय का 
शान है। मेरे सामने एक मनुष्य है । वह एक द्र॒ब्य है । मैं 
उसे नही जान सकता । मैं उसके अनेक पर्थायों में से एक 
पर्याय को जानता हु और उमके माध्यम से यह जानता हू 
कि यह मनुष्य है। जब आख से उसे देखता हू तो उसकी 
आकृति और वर्ण--इन दो पर्याथों के आधार पर उसे 
मनुष्य कहता है । कान से उसका शब्द सुनता है, तब उसे 
शब्द पर्याय के आधार पर मनुष्य कहता हू । उसकी सम- 
ग्रता को कभी नहीं पकड़ पाता । आम को कभी मैं रूप- 
पर्याय में जानता हू, कभी गन्ध-पर्याय से और कभी रस 
पर्याय से । किन्तु सब पर्याश्रों से एक साथ जानने आदि का 
मेरे पास कोई साधन नहीं है। गध का पर्याय जब जाता 
जाता है तब्न रूप का पर्याय नीचे चला जाता है। इम 
समग्रता के सदर्भ मे में कहता ह कि मै द्रव्य को नहीं 
देखता हूं, केवल पर्याय को देखता हूं और पर्याय के आधार 
पर द्वव्ध का बोध करता हूं । 

हमारा पर्याय का जगत्‌ बहुत लम्बा-चौडा है और 
द्रव्य का जगत बहुत छोटा है। एक द्रव्य और अनन्त 
पर्याय । प्रत्येक द्रव्य पर्यायों के बलय से घिरा हुआ है। 
प्रत्येक द्रव्य पर्यायों के पटल में छिपा हुआ है। उसका 
हा हा द्रब्य को देखना इन्द्रिय ज्ञान के लिए संभव 
नहीं दे । 


अनेकान्त 


परिणमन स्वभाव से भी होता है और प्रयोग से भी । 
स्वाभाविक परिणमन अस्तित्व की आतरिक व्यवस्था से 
होता है। प्रायोगिक परिणमन दूसरे के निमित्त से घटित 
होता है। निमित्त मिलने पर ही परिणमन होता है, ऐसी 
वात नही है। परिणमन का क्रम निरंतर चालू रहता है । 
काल उसका मुख्य हेतु है। वह (काल) प्रत्येक अस्तित्व 
का आयाम है। वह परिणमत का आंतरिक हेतु है। इस- 
लिए प्रत्येक अस्तित्व मे व्याप्त होकर वह अस्तित्व को 
परिणमन शील रखता है। स्वाभाविक परिणमन सूक्ष्म 
होता है। वह इद्रियों की पकड़ मे नहीं आता, इसलिए 
अस्तित्व में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों की इन्द्रिय-श्ञान के 
स्तर पर व्याख्या नही की जा सकती । जीव और पुदूगल 
के पारम्परिक निमित्तो से जो स्थूल परिवर्तन घटित होता 
है, हम उस परिवर्तन को देखते है और उसके कार्य-कारण 
की व्यवस्था करते है। कोई आदमी बीमारी से मरता है, 
कोई चोंट से, कोई आघात से और कोई दूसरे के द्वारा 
मारने पर मरता है। बिमारी नहीं, चोट नही, आधात 
नहीं और कोई मारने वाला भी नही, फिर भी वह मर 
जाता है। जो जन्मा है, उसका मरना निश्चित है। मृत्यु 
एक परिवर्तन है। जीवन मे उसकी आतरिक व्यवस्था 
निहित है। मनुष्य जन्म से पहले क्षण मे ही मरने लग 
जाता है। जो पहले क्षण मे नही मरता, वह फिर कभी 
ही मर सकता। जो एक क्षण अमर रह जाए, फिर 
उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। बाहरी निमित्त से होने 
वाली मौत की ब्यवस्था बहुत सरल है। शारीरिक और 
मानसिक क्षति से होने वाली मौत की व्याख्या उससे कठिन 
है । किन्तु पूर्ण स्वस्थ दशा में होने वाली मौत की व्याख्या 
बैज्ञानिक या अनीन्द्रिय ज्ञान के स्तर पर ही कीजा 
सकती है । 
कुछ दर्शनिक सृष्टि की व्याख्या ईश्वरीय रचना के 
आधार पर करते है। किन्तु जैन दर्शन उसकी व्याख्या 
जीवन और पुद्गल के स्वाभाविक परिणमन के आधार 
पर करता है। सूक्ष्म विकास या प्रलय--जो कुछ भी 
घटित होता है, वह जीव और प्रुदृगल की पारस्परिक 
प्रतिक्रियाओं से घटित होता है। काल दोनों का साथ देता 
ही है । ब्यक्त्र घटनाओं में बाहरी निमित्त भी अपना योग 
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देते हैं। सृष्टि का अव्यक्त और व्यक्त--समग्र परिवर्तन 
उसके अपने अस्तित्व में स्वयं सन्निहित है । 

परिणमन सामुदायिक और वँयक्तिक--दोनो स्तर 
पर होता है। पानी मे चीनी घोली और वह मीठा हो 
गया | यह सामुदायिक परिवर्तन है। आकाश मे बादल 
मंडरयये और एक विशेष अवस्था का निर्माण हो गया। 
भिन्न-भिन्न परमाणु-स्कन्ध मिले और बादल बन गया। 
कुछ परिणमन द्रव्य के अपने अस्तित्व में ही होते हैं । 
अस्तित्वगत जितने परिणमन होते हैं, वे सब वैयक्तिक होते 
है । पाच अस्तिकाय (अस्तित्व) हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मा- 
स्तिकाय और «तकाशास्तिकाय में स्वाभाविक परिवर्तन 
ही होता है। जीप और पुदुगल में स्वाभाविक और प्रायो- 
गिक--दोनों प्र 77र के परिवर्तन होते है। इसका स्वाभा- 
विक परिवतेन वैयवितक ही होता है! किन्तु प्रायोगिक 
परिवर्तत सामुदायिक भी होता है। जितना स्थूल जगत है 
बह सब इन दो द्रव्यो के सामुदायिक परिवर्तन द्वारा ही 
निभित है। जो कुछ दृश्य है, उसे जीवो ने अपने शरीर के 
रूप में उपस्थित रूपायित किया है। इसे इन शब्दों मे भी 
प्रस्तुतत किया जा सकता है कि हम जो कुछ देख रहे हैं 
वह या तो जीवच्छरीर है या जीवों द्वारा त्यक्त शरीर है । 

प्रत्येक अस्तित्व का प्रचय (काय, प्रदेश राशि) होता 
है। पुद्गल को छोड़कर शेष चार अस्तित्वों का प्रचय 
स्वभावतः अ'वभकक्‍त है । उसमे सगठन और विभाजन नही 
होता । पुद्गल का प्रचय स्वभाव से अविभक्त नही होता। 
उसमें संगठन और विघटन---ये दोनो घटित होते है । एक 
परमाणु का दूसरे परमाणुओं के साथ योग होते पर स्कन्ध 
के रूप में रूपान्तरण हो जाता है और उस स्कन्ध के सारे 
परमाणु वियुक्त होकर केवल परमाणु रह जाते है। वास्त- 
बिक अर्थ में सामुदायिक परिणमन पृदुगल में ही होता है। 
दृश्य अस्तित्व केवल पुदूगल ही है। जगत्‌ के नानारूप 
उसी के माध्यम से निर्मित होते हैं। यह्‌ जगत्‌ एक रगमंच 
है । उप्त पर कोई अभिनय कर रहा है तो वह पुदुगल ही 
है। वही विविध रूपों में परिणत होकर हमारे सामने 
अस्तुत होता है ।, उसमे जीव का योग भी होता है, किन्तु 
उसका मुख्य पात्र पुदूगल ही है। 

अस्तित्व में परिवर्तित हो) की क्षमता है। जिसमें 
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परिवर्तित होने की क्षमता नहीं होती, वह दूसरे क्षण में 
अपनी सत्ता को बनाए नहीं रख सकता । अस्तित्व दूसरे 
क्षण में रहने के लिए उसके अनुरूप अपने आप में परि- 
बतंन करता है और तभी वह दूसरे क्षण में अपनी सत्ता को 
बनाए रख सकता है एक परमाणु अनन्तगुना काला है । 
वही परमाणु एक गुना काला हो जाता है। जो एक गुना 
काला होता है, वह कभी अनन्तगुना काला हो जाता है। 
यह परिवर्तन बाहर से नही आता । यह द्रव्यगत परिवर्तन 
है। इसमें भी अनन्तगुणहीन और अनन्तगुण अधिक तार- 
तम्य होता रहता है। अनन्तकाल के अनन्त क्षणो और 
अनन्त घटनाओं में किसी भी द्रव्य को अपना अस्तित्व 
बनाए रखने के लिए अनत परिणमन करना आवश्यक है। 
यदि उसका परिणमन अनत न हो तो अनतकाल मे वे 
अपने अस्तित्व को बनाए नही रख सकता । 

अस्तित्व मे अनत धर्भ होते है, कुछ अव्यक्त और कुछ 
व्यक्त । प्रश्न हुआ कि क्‍या घास में घी है ? इसका उत्तर 
होगा घास में घी है, किन्तु व्यक्त नही है। क्‍या दूध में 
घी है? दूध मे घी है, पर पूर्ण व्यक्त नही है। दूध को 
बिलोया या दही बनाकर बिलोया, घी निकल आया। 
अव्यक्त धर्म व्यक्त हो गया। द्रव्य मे “ओघ” और “समु- 
चित”--ये दो प्रकार की शक्तिया काम करती है। “ओघ” 
नियामक शक्ति है। उसके आधार पर कारण-कार्य के 
नियम की स्थापना की जाती है। कारण कार्य के अनुरूप 
ही होता है। कारण अव्यक्त रहता है, कार्य व्यक्त होता 
है । अब आप पूछे कि घास में घी है प्र नही ? तो उत्तर 
होगा--“ओघ” शक्ति की दृष्टि से है, किन्तु “समुचित” 
शक्ति की दृष्टि से नही है। पुदुगल द्रव्य मे वर्ण, गध, रस 
और स्पशे---ये चारो मिलते हैं। ग्रुलाब के फूल में जितनी 
सुगंध है, उतनी ही दुर्गध है । किन्तु उसमें सुगध व्यक्त है 
और दुर्गध अव्यक्त । चीनी जितनी मीठी है, उतनी ही 
कड़वी है। किन्तु उसमे मिठास व्यक्त है और कड़वाहट 
अव्यक्त । सडान में जितनी दुर्गध है, उतनी ही सुगंध भी 
छिपी हुई है। राजा जितशत्रु नगर के बाहर जा रहा था। 
मंत्री सुबुद्ध उसके साथ था। एक खाई आई, उसमे जल 
भरा था। वह कूड़े-करकट से गंदा हो रहा था। उसमें 
मृत पशुओं के कलेबर स्रड़ रहे थे। दूर तक इुगेंध फट 
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रही थी। राजा ने कपड़ा निकाला और नाक को दबा 
लिया । कितनी दुर्गध आ रहो है ! राजा ने मंत्री की ओर 
मुड़कर कहा । मंत्री तत्त्ववेत्ता था। उसने कहा, महाराज ! 
यह पुदूगलों का स्वभाव है। उसने राजा के भाव की 
तीग्रता को अपनी भावभगी से मद कर दिया । बात वही 
समाप्त हो गई। कुछ दिनों बाद मत्री ने राजा को अपने 
घर भोजन के लिए निमत्रित किया । भोजन के मध्य 
राजा ने पानी पिया । पानी तुम कहां से लाते हो ? इच्छा 
होती है कि एक गिलास और पीऊ। मैं तुम्हे अभिन्न 
मानता हू, किन्तु तुम मुझे वैसा नही मानते । तुम इतना 
अच्छा पानी पीते हो मुझे कभी नहीं पिलाते। “मत्री 
मुस्कराया और बोला, “महाराज ! यह पानी उस खाई 
से लाता हूं, जहा आप ने नाक-भौ सिकोड़ी थी और कपड़े 
से नाक ढंकी थी ।” राजा ने कहा, “यह नही हो सकता । 
यह पानी उस खाई का कंसे हो सकता है !” मत्री अपनी 
बात पर अटल रहा | राजा ने उसका प्रमाण चाहा। 
मंत्री ने उस खाई का पानी मगवाया। राजा की देखरेख 
में सारी प्रक्रिय चली और वह पानी बसा ही निर्मल, 
मधुर और सुगंधित हो गया जैसा राजा ने मत्री के घर 
पिया था। केवल पानी ही क्‍या, हर बस्तु बदलती है। 
परिणमन का चक्र बदलता ही रहता है, वस्तुएं बदलती 
है। “ओघ” शक्ति की दृष्टि से हम किसी पौद्गलिक 
पदार्थ को काला या पीला, खट्टा या मीठा, सुगन्धमय या 
दुर्गन्धमय, चिकता या रूखा, ठडा या गर्म, हल्का या भारी, 
मृदु या ककंश नही कह सकते । एक नीम के पत्ते में वे 
सारे धर्म बिद्यमान है जो दुनिया में होते है । किन्तु “समु- 
चित” शक्ति की दृष्टि से ऐसा नही है। उसके आधार 
पर देखें तो नीम अत्यन्त निर्मल, अत्यन्त मधुर 
और अत्यन्त सुगन्धित है। राजा बोला, “मत्री ! पत्ता हरा 
है, चिकना है। उसकी अपनी एक सुगन्ध है । वह हल्का है 
ओर मृदु है। हमारा जितना दर्शन है, वह आनुभविक 
और प्रात्ययिक है । 

पर्याय-परिवतेंन के द्वारा वस्तुओं मे बहुत सारी बातें 
घटित होती है। उनमे ऊर्जा की वृद्धि और हानि भी एक 
है । ऊर्जा परिणमन से ही प्रकट होती है । सुप्रसिद्ध वेज्ञा- 
, निक आइन्स्टीन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि 


अनेकान्त 


द्रव्य (१४५४) को शक्ति (27029५) में और शक्ति को 
द्रव्य में बदला जा सकता है। इस द्रव्यमान, द्रव्यसंहति 
और शक्ति के समीकरण के सिद्धांत की व्याख्या परिणामि- 
नित्यवाद के द्वारा ही की जा सकती है। आइन्स्टीन से 
पहिले वैज्ञानिक जगत्‌ मे यह माना जाता था कि द्रव्य को 
शक्ति मे और शक्ति को द्रव्य मे नही बदला जा सकता | 
दोनो स्वतंत्र हैं। किन्तु आइन्स्टीन के बाद यह सिद्धांत 
बदल गया । यह माना जाने लगा कि द्रव्य और शक्ति-- 
ये दोनो भिन्‍न नही, किन्तु एक ही वस्तु के रूपान्तरण है। 
एक पौड कोयला में और उसकी द्रव्य सहति को शक्ति में 
बदले तो दो अरब किलोवाट की विद्युत शक्ति प्राप्त हो 
सकती है । 

जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य मे अनन्त शक्ति है। वह 
द्रव्य चाहे जीव हो या पुदूगल । काल की अनन्त धारा में 
वही द्रव्य अपना अस्तित्व रख सकता है जिसमे अनन्त 
शक्ति होती है । वह्‌ शक्ति परिणमन के द्वारा प्रकट होती 
रहती है। आज के वैज्ञानिक जगत्‌ मे जितना प्रयोग हो 
रहा है, उसका क्षेत्र पौदगलिक जगत्‌ है । पौद्गलिक वस्तु 
को उस स्थिति मे ले जाया जा सकता है, जहा उसकी 
स्थूलता समाप्त हो जाये, उसका द्रव्य-मान या द्रव्य-सहिता 
समाप्त हो जाये और उसे शक्ति के रूप मे बदल दिया 
जाये। 

जैन दर्शन ने द्रव्याथिक और पर्यायाथिक--इन दो 
नयो से विश्व की व्याख्या की है । हम विश्व को अभेद की 
दृष्टि से देखते है तब हमारे सामने द्रव्य होता है। यह 
नीम, मकान, आदमी, पशु--ये द्रव्य ही द्रव्य हमारे सामने 
प्रस्तुत है। हम विश्व को जब भेद या विस्तार की दृष्टि 
से देखते है तब द्रव्य लुप्त हो जाता है | हमारे सामने होता 
है--पर्याय और पर्याय । परिणमन और परिणमन । आदमी 
कौन होता है ? आदमी कोई द्रव्य नहीं है। आदमी है 
कहां ? आप सारी दुनिया में ढूढे, आदमी नाम का कोई 
द्रव्य आपको नही मिलेगा । आदमी एक पर्याय है। नीम 
कोई द्रव्य नही है। वह एक पर्याय है | दुनिया में जितनी 
वस्तुओ को हम देख रहे हैं, वे सारी की सारी पर्याय हैं । 
हम पर्याय को देख रहे हैं, द्रव्य हमारे सामने नही आता । 

(शेष पृ० २१ पर) 


शअ्रज्ञानता 


चाहे दूसरे कोटि भी उपाय करो पर बिना अज्ञानता 
को छोडे राग, ठेष, मोह नहीं मिटेगा। इसीलिए यह 
कौमती बात है कि सम्यस्दर्शन के बिना सम्यक्चारित्र नही 
होता । सम्यक्चारित्र अर्थात्‌ कषाय का छुटता । सम्यक्‌- 
दर्शन क्‍या है-अपने को अपने रूप देखना । बंध क्‍या है? 
संसार क्‍या है ” भीतर की यह अज्ञानता ही सब कुछ है । 
हमने क्या किया ? इस अज्ञानता को तो भीतर रखी और 
जब घर में रहे तो वह स्त्री पुत्रादि के साथ जुड गई 
तब यह भासित हुआ कि ये मेरे है, यही मेरे लिए सब कुछ 
है । फिर उपदेश मिला कि मन्दिर जाया करो। जब 
मन्दिर आए तो अज्ञानता तो मर छोडकर आए नही वह 
साथ-साथ मन्दिर आ गई तब यहां वह जुडी भगवान के 
साथ और यह दिखाई दिया कि यही तरण-तारण है। 
यही सुख देने वाला है, यही सेब कुछ है । शास्त्र पढने बैठे 
तो अज्ञानता उसमें जुड़ गई; तब उसके शब्दों में अटक 
गए, या खूब शास्त्र पढ़कर पंडित बत गए । अहकार पैदा 
हो गया, या सोचा चलो कुछ तो पुण्य का बंध होगा । वह 
अज्ञानता अब पुण्य बंध के साथ जुट गई और एप्प वध 
पर दृष्टि रहने से निज तत्व की प्राप्ति मुश्किल हो गई 
इस पुण्य को पाप समझऊर चलो तब अंतर धक्का लगेगा 
और स्व” पर दृष्टि जाएगी। वास्तव मे ये पुण्य सार्थक 
नही है, जब इसका उदय आता है तो व्यापार में और 
अधिक फंसा देता है, रोटी खाने में हैरान, पूजा करने मे 
हैरान, शास्त्र पढ़ने में हैरान तो यह्‌ पुण्य का नहीं पाग 
का ही उदय है। खेर, आगे चले, जब मुनि बतते है 
और वह अज्ञानता साथ रह जाती है तो पहले उसके 
कारण लड़के बच्चों में अपनापन था अब सेठों में, 
भक्तों में, पिच्छी कमण्डलु में अगतापत आ ग्या। अज्ञान 
तो अब भी अपना काम किए बिता नहीं रहेगा। पहले 
गृहस्थ भेष में अपनापन था अब मुनि भेष में आ गया। 
जंगल में गए तो वहां स्थान में अपनापत आ गया कि 
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अमुक जगह बड़ी अच्छी है, बड़े काम की है। वैष्णबों की 
कथा है कि बाबाजी ने जंगल में, अनाज बोया, गाय बांधी, 
लगान न देने पर राजा द्वारा सजा मिली जब उसने विचार 
किया कि इस सब झमेले की जड़ क्या है, धर-बार सब 
छोडने पर भी ये अडंगा क्या हुआ तब बहुत सोचते-सोचते 
उसकी समझ में आया--भरे सब कुछ तो छोड़ दिया पर 
मूल बात वह अपनापन तो छोड़ा ही नहीं जो सबसे पहले 
छोडना था। वहा घर तो छोड आया पर यहां खेत में 
अपनापत मान लिया तो बाहर का क्षेत्र बेशक बदल गया 
पर भीतर में अपना मानने वाला जो बैठा है वह तो वहीं 
का वही है, उसे तो घर से यहां भी साथ ही ले आया हूं । 
इसीलिए कह रहे है कि इस अज्ञानता को साथ लेकर तू 
चाहे जहां चला जा, यह साथ जाएगी तो वहां जिस किसी 
के भी साथ मे जुड़ेगी वही तुझे उल्टा दिखाई देने लगेगा । 
तब छोड़ना क्‍या है ? उस बाहरी वस्तु को नही, पदार्थ को 
नही, वह तो पर है ही उसे क्या छोड़ेगा । छोड़ता तो उस 
अज्ञानता को है जो तेरी अपनी नहीं है जिसे तू ने अपना 
रखा है और उस अज्ञानता को छोड़ने के बाद वही घर रहेगा 
वही स्त्री-पुत्रादि रहेंगे पर, पहले तुझे वे ही सब कुछ 
दिखाई देते थे अब लगेगा अरे ! ये तो घर है: मैं इनमें 
कहा फंसा हुआ हूं। चीज तो वहीं है पर अन्दर की 
अनज्ञानता छोड़ने से वही दुसरे रूप मे दिखाई देने लगती है। 
दूसरे रूप से मतलब सच्चे रूप मे, पहले उसी वस्तु को गलत 
रूप मानता था। मन्दिर में आता अज्ञानता को छोड़कर 
तो अब दिखाई देने लगा कि जिनेन्द्र के माध्यम से मुझे 
अपनी चेतन आत्मा के दर्शन करने हैं। बार-बार जिनेन्द्र 
की तरफ देखता है तो एक घिक्‍्कार फिर अन्दर से आती 
है कि वे तो अपने आप में लीन हैं और तू बाहर में घूम 
रहा है। तू उनकी तरह भीतर में लीन क्यों नहीं हो 
जाता ? उस धिक्कारता के आने पर उसके अन्दर पुरु- 
षार्थ जागृत होता है । धक्का लगता है तो नींद दूटती है । 
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अब जिस वस्तुसे सम्बन्ध जुड़ता है वह ज्ञान का ही 
जुड़ता है अज्ञान का नही । पर पदार्थ को देखता है तो वह 
सुन्दर या असुन्दर प्रतिभासित नहीं होता उसमें राग 
दंष का कोई प्रयोजन नही रह जाता और फिर भी जितना 
राग-द्वेष होता है उसे अपनी कमजोरी ही मानता है। 
असल में देखा जाए तो यह शरीर तो राग करने का 
बिल्कुल स्थान ही नही है, शरीर तो इतनी खोटी चीज है 
कि ये तो ममत्व के बिल्कुल ही योग्य नही है। इसलिए ये 
मूल बात यही है कि उस अज्ञानता को छोड दे । उसे साथ 
लेकर यदि समवसरण में भी जायगा तव भी कल्याण होने 
का नही है। यदि अपने स्वभाव को ठीक कर ले तो वह 
जहां रहे वहा मन्दिर हो जाए और अगर अज्ञानता न 
छोड़े तो मन्दिर भी अखाडा हो जाता है । 

उस अज्ञानता को मेटने के लिए हम शास्त्र पढ़ते हैं 
परन्तु शास्त्र हमारी अज्ञानता मेट नही सकता, शास्त्र तो 
केवल हमें हमारी अज्ञानता का बोध करा सकता है, मेटनी 
तो वह हमें स्वय को ही है। पण्डित व त्यागी को तत्व 
की प्राप्ति इसीलिए दुलंभ हो जाती है क्योंकि पडित 
समझता है कि मैं जान गया और त्यागी समझता है कि मैं 
हो गया । तत्व की प्राप्ति तो उसे हो जो यह समझे कि 
मैं कुछ भी नहीं जानता और मैं कुछ भी नही है जो समझे 
कि मैं कुछ हो गया वह तो हो ही गया फिर भीतर 
जाकर क्या करे खोज ? तो शास्त्र-ज्ञान व ब्रती में अहंकार 
होने से व्यक्ति अपने को नहीं जान पाता और अपने को न 
जानने से शास्त्र-ज्ञान व ब्रतो मे अहकार होता है। अज्ञानी 
अपने को फिर भी जल्दी जान सकता है क्योंकि वह सम- 
झता है कि मैं कुछ नही जानता । 

सारे द्वादशांग के उपदेश का जोर उस अज्ञानता 
को मेटने पर है क्योकि वह अज्ञानता ही प्रत्येक वस्तु 
को उल्टा दिखाती है और फिर हम सोचते है कि उस 
वस्तु या व्यक्ति को सीधा कर दें । अरे ! उसे तू क्‍या सीधा 
करेगा । वह तो सीधा ही है, उल्टा तो तू है, तू अपनी उस 
अनज्ञानता को मेट कर सीधा हो जा। आपने को ठीक 
करना है पर को नही । 

शास्त्र तो अज्ञानता का बोध कराता है, कहता है कि 


झनेक्कान्त 


ये शरीर तुझे अपना लगता है क्‍या ? यदि अपना लगता 
है तो समझना अज्ञानता है। अब शरीर में अपनेपने की 
अज्ञानता का बोध तो हमें शास्त्र ने करा दिया पर इतने 
मात्र से शरीर मे अपनापन तो छूटा नही, वह तो जब हम 
छोड़ेंगे तभी छूटेगा । दूसरा काम शास्त्र करता है एक प्यास, 
तडप व छटपटाहट पैदा करने का | वह कहता है जबकि 
तत्व को जान लेने से तेरा एक अद्वितीय रूप हो जाएगा । 
सारे संसार का अनादि काल का तेरा दुख मिट 
जाएगा तब इसके भीतर में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि 
कँसे अपने को समझ व जानू । शास्त्र ने तो जिज्ञासा पैदा 
कराके छोड़ दिया अब अपने को जानना तो हमें स्वयं ही 
है। गुरू भी ये ही दोनों काम करता है, अज्ञानता का बोध 
कराने का व तडपन पैदा करने का । यदि शास्त्र अज्ञानता 
मेट सकता होता तो ११ अंग € पूर्व का पाठी अज्ञानी कंसे 
रह जाता ? हम ये चाहे कि राग हैष तो हमारा मिट 
जाए और अज्ञानता बनी रहे तो ये तो होने का ही नह 

है । द्वीपायन मुनि ने कितनी तपस्या की, लोगों ने उन्हें 
उठा कर फेंक दिया, उन पर थूक दिया और उन्होंने उफ 
नही की पर भीतर मे अज्ञानता बनी रही चिनगारी सुल- 
गती रही और एक दिन वह आग बनकर भभक उठी। अत; 
यदि अन्दर की अज्ञानता न जाए और बाहर में कितना भी 
उपसगं व परीषह सहन करे तब भी वह कार्यकारी नही है। 


इसलिए मूल बात उस अज्ञानता को छोड़ने की है और 
वह हमारे अपने का रणसे हुई और अपनेही कारण से छूटेगी । 
किसी दूसरेके कारणसे होती तो उसके छोड़नेसे छूट जाती पर 
ऐसा नही है। पागल कपड़े फाड़ रहा है और हम चाहते हैं 
कि ये न फाड़े और हम उसे रोक रहे हैं तो उस रोकने का 
भी क्‍या फायदा है? अरे ! वो कपड़ा फाड़ना बन्द करेगा 
तो अन्य और कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ तोड़ने फोड़ने लगेगा 
इसलिए हमारा पुरुषार्थ उसको उन क्रियाओं से रोकने में 
नही वरन्‌ उसका पागलपन मेटने में है। आचार्यों ने कहां 
कि होना चाहिये मिथ्यादृष्टि का सारा आचरणं भिथ्या- 
चरित्र है। अब वह सम्यक्चारित्र कँसे हो? वह तो 
मिथ्यादर्शन के मेटने से ही होगा, क्रिया को बदली करने 
से तो होगा नहीं। मूल भूल को मिटाना चाहिए 9< 


जन साहित्य में कुरुवंश, कुरुजनपद एवस हस्तिनापुर 


हरिवंश पुराण में कुरबंध सम्बन्धी विवरण-- 

जिनसेन कृत हरिबंश पुराण में कुरुबंश को सोमवंश 
के अन्तर्गत वणित किया गया है, तदनुसार षट्खण्ड पृथ्वी 
के स्वामी भरत ने चिरकाल तक लक्ष्मी का उपभोग कर 
अर्कंकीति तामक पुत्र का अभिषेक किया और स्वय अति- 
शय कठिन आत्मरूप परियग्रह से युक्त एवं कठिताई से 
निग्रह करने योग्य इन्द्रिय रूपी मृगसमृह को पकड़ने के लिए 
जाल के समान जिन-दीक्षा धारण कर ली '। राजा अके- 
कीति के स्मितयश नाम का पुत्र हुआ। अकंकीति उसे 
लक्ष्मी दे तप के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुआ । स्मितयश के 
बल, बल के सुबल, सुबल के महाबल, महाबल के अतिवल, 
अतिबल के अमृतबल, अमृतबल के सुभद्र, सुभद्र के सागर, 
सागर के भद्र, भद्र के रवितेज, रवित्तेज के शशि, शशि के 


(पृष्ठ १८ का शेषाश) 
वह आंखों से ओक्षल रहता है। इस सत्य को आचार्य 
हैमचन्द्र ने इन शब्दों में प्रकट किया था--- 
अपर्यायं वस्तु समस्थमान--- 
मद्गव्यमेतच्च विविच्यमाने । 

--हम अभेद के परिपाणव में चलें तो पर्याय लुप्त हो 
जाएगा, बचेगा द्रव्य । हमारी दुनिया बहुत छोटी हो 
जाएगी । विस्तार से शून्य हो जाएगी । हम भेद के परि- 
पार्षव में चलें तो द्रव्य लुप्त हो जायेगा, बचेगा पर्याय | 
हमारी दुनिया बहुत बडी हो जायेगी। भेद अभेद को निगल 
जायेगा । केवल विस्तार और विस्तार | 

परिणमन के जगत्‌ मे जैसा जीव है, वैसा ही पुद्गल 
है । किन्तु इस विश्व मे जितती अभिव्यक्ति पुद्गल द्वव्य को 
है, उतनी किसी भें नहीं है। अपने रूप को बदल देने की 
क्षमता जितनी पुदूगल में है, उतती किसी में नही है। 
हमारे जगत्‌ में व्यक्त पर्याव का आधारभूत द्वव्य यदि कोई 


है तो वह पुद्गल ही है। डे जज 


(0 डा० रसेशवण जेन 


प्रभूततेज, प्रभूततेज के तेजस्वी, तेजस्वी के तपन, तपन 
के प्रतापवान, प्रतापवान्‌ के अतिवीय, अतिवीय के 
सुवीयं, सुवीर्य के उदितपराक्रम, उदितपराक्रम के महेन्द्र- 
विक्रम, महेन्द्रविक्रम के सूबे, सूर्य के इन्द्र्युम्न, इन्द्रयुम्न के 
महेन्द्रजित्‌, महेन्द्रजितू के प्रभु, प्रभु के विभु, विभु के 
अविध्वंस, अविध्वंग के वीतभी, बीतभी के वृषभष्वज, 
वृषभध्वज के गरुडाड़ू, और गरुढाड़ु के मगाडु आदि 
अनेक राजा सूर्यवंश में उत्पन्न हुए । ये सब राजा विशाल 
यश के धारक थे और पूत्रों के लिए राज्यभार सौंप तप 
कर मोक्ष को प्राप्त हुए । भरत को आदि लेकर चौदह लाख 
इक्ष्वाकुवंशीय राजा लगातार मोक्ष गए । उसके बाद एक 
राजा सर्वार्थंसिद्धि से अहमिन्द्र पद को प्राप्त हुआ | फिर 
अस्सी राजा मोक्ष गए, परन्तु उनके बीच में एक-एक राजा 
इन्द्र पद को प्राप्त होता रहा | सुर्यवंग में उत्पन्न हुए 
कितने धीरवीर राजा अन्त में राज्य का भार छोड़कर तप 
का भार धारण कर स्वर्ग गए गए और कितने ही मोक्ष 
गए । भगवान्‌ ऋषभदेव के बाहुबली पुत्र थे, उनसे सोम- 
यण नामक पुत्र हुआ वह सोमयश सोमवंश (चनर्द्रवंश) का 
कर्ता हुआ | सोमयश के महाबल, महाबल के सुबल और 
सुबल के महाबली पूत्र हुआ । इन्हें आदि लेकर सोमवंश में 
उत्पन्त अनेक राजा मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार 
भगवात्‌ ऋषभदेव का तीथ्थे पृथ्वी पर पत्रास लाख करोड़ 
सगर तक अनवरत रहा । इस तीर्थंकाल में अपनी दो 
शाखाओं सूर्यवेश और चन्द्रवंश में उत्पन्न हुए इद्वाकु- 
वंशीय तथा कुरु वंशीय अनेक राजा स्वर्ग और मोक्ष को 
प्राप्त हुए '। 


हरिवंश पुराण के त्रयोदश पर्व के एक उल्लेखानुसार 
सर्वप्रथम इक्ष्वाकुवंश उत्पन्न हुआ, फिर उसी इृ्ष्वाकुवंश से 
सूर्यवंश और चन्द्रवंश उत्पन्त हुए । उसी समय कूरुवंश तथा 
उग्रवंश आदि अन्य वंश प्रचलित हुए ' । जो इक्ष्वाकु क्षत्रियों 
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में वृद्ध तथा जाति-व्यवहा र को जानने वाले थे, उन्हें लोक- 
बन्धु भगवान्‌ ऋषभदेव ने रक्षाकाय में नियुक्त किय। जो 
कुरुदेश के स्वॉर्नी ये, थे हुक, जिनका शासने! उग्र धरा, वे 
उग्र और जो न्यायपुर्वेक प्रजा का पालन करते थे, वे भोज 
कहलाएं । इनके अतिरिक्त प्रजा को हषित करने वाले अनेक 
राजा और भी बनाए गए । उम समय श्रेप्रान्‍्स और सोम- 
प्रभ आदि कुरुवंशी राजाओं से यह भूमि सुशोभित हो रही 
मे हरि पुराण के ४५वें पर्व में कुरवशी राजाओं की 
विस्तृत परम्परा का वर्णन हुआ है। तदनुसार शोभा में 
उत्तर छुरु की तुलना करने वाले कुरुजाज्भल देश के हस्ति- 
नापूर (हस्तिनपुर) नगर में जो अभूषणस्व॒रूप श्रेथान्स और 
सोमप्रभ नामके दो राजा हुए थे, वे कुरुवश के तिलक थे, 
भगवान ऋषभदेव के समक(लीन थे और दानतीथ्थ के नायक 
थे | उनमें सोमप्रभ के जयकुमार नाम का पुत्र हुआ । वह 
जयकुमार ही आगे चलकर भरत चत्रवर्ती के द्वारा मेघ- 
स्वर, नाम से सम्बोधित किया गया | जयकुमार से कुरु 
पुत्र हुआ , कुरु के कुरुचन्द्र, कुरुचन्द्र के शुभकर और शुभ- 
कर के धृतिकर पुत्र हुआ तदनन्तर कालक्रम से अनेक 
करोड़ राजा हुए और अनेक सागर प्रमाण तीर्थकरों का 
अन्तराल काल व्यतीत हो जाने पर धृतिदेव, धृतिकर, 
गज्जुदेव, धृतिमित्र, घृतिक्षेम, सुब्रत, त्रात, मन्दर, श्रीचन्द्र 
और सुप्रतिष्ठ आदि सैकड़ो राजा हुए। तदनन्तर धृतपद्म, 
धृतेन्द्र, धृत्तवीमे, प्रतिष्ठित आदि राजाओं के हो चुकने पर 
धृतिदृष्टि, धृतिद्युति, धृतिकर, प्रीतिकर आदि हुए। तत्‌- 
पश्चात्‌ भ्रमरघोष, हरिधोष, हरिध्वज, सूर्यधीष, सुतेजस, 
पृथु और इभवाहन आदि राजा हुए। तदनन्तर विजय, 
महाराज और जयराज हुए | इनके पश्चात्‌ उसी वश में 
चतुर्थ चक्रवर्ती सनत्‌कुमार हुए, जो रूपयाश से खिचकर 
आये हुंए देवों के द्वारा सम्बोधित हो दीक्षित हो गए थे । 
सनतृ्‌कुमार के सुकुमार नाम का पुत्र हुआ । उसके बाद 
वरकुमार, विश्व, वैश्वानर, विश्वकेतु और वृहद्ध्वज नामक 
, राजा हुए । तदनन्तर विश्वसेन राजा हुए, जिनकी स्त्री का 
नाम ऐरा था। इन्ही के पंचम चक्रवर्ती और सोलहवें 
तीर्थंकर शान्तिनाथ हुए । इनके पश्चान्‌ नारायण, नरहरि, 
प्रशान्ति, शान्तिवद्धंन, शान्तिचन्द्र, शशाडू और कुरु राजा 
हुए । इत्यादि राजाओं के व्यतीत होने पर इसी वंश में सूर्य 


अनेकान्त 


नामक राजा हुए, जिनकी स्त्री का नाम श्रीमती था। उन 
दोनों के भगवान्‌ कुन्थुनाथ उत्पन्न हुए, जो तीर्थंकर भी 
है और चक्रव़ी: क्वी .. थे। तदनन्वर कस-क्रम से अहुस से 
राजाओं के व्यंतीत हो जाने पर सुदर्शन नामक राजा हुए, 
जिनकी स्त्री का नाम मित्रा था। इन्हीं दोनों के सप्तम 
चक्रवर्ती और अठारहवें तीर्थंकर अरनाथ हुए । तदनन्तर 
अन्य राजाओ के हो चुकने पर इसी वंश में पद्ममाल, 
सुभौम और पद्मरथ राजा हुए। उनके बाद महापदूम 
चक्रवर्ती हुए । उनके विष्णु और पदूम नामक दो पुत्र हुए । 
तदनन्तर सुपम, पद्मदेष, कुलकी ति, कीति, सुकीति, कीति, 
वसुकीति, वासुकि, वासव, वसु, सुबसु, श्रीवसु, वसुन्धर, 
वसुरथ, इन्द्रवीय, चित्र, विचित्र, वीय॑, विचित्र, विचित्रवीये, 
नित्र रथ, महा रथ, धृतरथ, वृषानत, वृषध्वज, श्रीन्नरत, ब्रत- 
धर्मा, धृतधा रण, महासर, प्ररिसर, शर, पाराशर, शरद्वीप, 
द्वीप, द्वीपायन, सुशान्ति, शान्तिभद्गर, शान्तिषेण, योजनगंधा 
के भर्ता शन्तनु और शन्तनु के राजा धृतव्यास पुत्र हुए । 
तदनन्तर धृतधर्मा, धृतेदय, धृततेज, धृतयश, धृतमान 
ओर धृत हुए । धृत के धृतराज नामक पुत्र हुआ । उसकी 
अम्बिका, अम्बालिका और अम्बा नामक तीन स्त्रियां थीं, 
जो उच्नकुल में उत्पन्त हुई थी । उनमे अम्बिका के धृत- 
राष्ट्र, अम्बालिका से पा"्डु और अम्बा से ज्ञानिश्रेष्ठ विदुर 
ये तीन पुत्र हुए । भीष्म भी शन्‍्तनु के ही वंश में उत्पन्न 
हुए थे । धृतराज के भाई रुक्‍्मण उनके पिता थे और राज- 
पुत्री गंगा उनकी माता थी। राजा धृतराष्ट्र के दुर्योधन 
आदि सौ पुत्र थे, जो नय-पौरुष से युक्त तथा परस्पर एक- 
दूसरे के हित करने में तत्पर थे। राजा पाण्डु की स्त्री का 
नाम कुन्ती था । जिस समय राजा पाण्डु ने गन्धर्व विवाह 
कर कुन्ती से कन्या अवस्था मे सम्भोग किया था, उस 
समय कर्ण उत्पन्न हुए थे और विवाह करने के बाद 
युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम ये तीन पुत्र हुए। इन्हीं पाण्हु 
की माद्री नामकी दूसरी स्त्री थी। उससे नकुल और 
राहदेव ये दो पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों ही पुत्र कुल के 
तिलकस्वरूप थे और पर्वत के समान स्थिर थे । युधिष्ठिर 
को आदि लेकर तीन तथा नकुल और सहदेव ये पांच 
पाण्डव कहलाते ये " 
आदि पुराण में उल्लिखित कुर जनपद--आदि पुराण 
में कुर ' और कुरुजाजुल इन दो राज्यों का उल्लेख आया 


जैन साहित्य में कुरुूवंश, कुर-जनपव एवम्‌ हस्तिनापुर १३ 


है। आदि पुराण के ४३वें पर्व में कुरुआाड्भल की निम्न- 
लिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं-- 

१. कुरुजाड्भल देश धर्म, अर्थ, काम और मंक्ष इन 
पृरुषार्थों की खान है । 

२. यह देश स्त्रगं के समान है अधवा स्वर्ग मे भी 
इंद्र के विमान के समान है । 

३. कुरुजाडुल देश में स्थित हस्तिनापुर नगर सब 
प्रकार की सम्पदाओं से विचित्र है तथा वह समुद्र में लक्ष्मी 
की उपत्यका को झूठा सिद्ध करता हुआ उसके कुलगृह के 
समान जान पड़ता है । 

असग कवि विरचित शान्तिनाथ पुराण के त्रयोदश 
सर्ग में कुर्देश तथा उसमे स्थित हस्तिनापुर नगर का 
विस्तृत वर्णन मिलता है। तदनुमार कुरु देश में निम्ब- 
लिखित विशेधाएं दृष्टिगोंचर होती है-- 

१. यह लक्ष्मी से उत्तरकुरु की शोभा जीतता है। 

२. साधु पुरुष यहां याचकों को कभी नही रोकते है। 

३. वहा के मनुष्यों मे विरह तथा मूर्खजतों की सरगाति 
नही देखी जाती है । 

४. अशोक वृक्षावलि के पल्‍्नचबों से 
सरोवर मूंगा के वनों से युक्त ज्ञात होते है । 

५. यहा की स्त्रियां नाता प्रकार के बेन-बूटा रो 


प्रसाधन करती है तथा काम से उज्ज्वल से शोभा रमर्णीक 
हैं । 


६. यहा के मनुष्यो की बात ही क्या, वनवृक्ष भी 
सत्पुरुषों के आचरण का पालन करते है । 

७. उस देश के तालाबों मे राजहस निवास करते है। 

८. वहां के ब्राह्मण निर्दोष तलवार धारण करने वाले 
उत्तम राजाओं की सेवा करते हैं । 

६. उस देश के उत्तम राजा जगत्‌ के दरिदृवजनित 
दुःख को दूर करते हैं । 

१०. वहां की नारियां बर्फ के समान शीतल जल 
धारण करती हैं । 

११. वहां का जन ससूह विपत्तिथों के अंश से राहत 
फलश्री से युक्त तथा समीचीन आचार-विचार मे स्थित है। 

१२. वहां ऊंचे-ऊंचे प्व॑त हैं।उन परववेतों पर धव 
तथा देवदार के वृक्ष एवं लताएं हैं, एवं सिह आदि बड़े- 
बड़े जीव हैं। वृक्ष एवं लताएं हैं, एवं सिह डे 


मुक्त यहा के 


२३. वहां के लोग सज्जन, उदारहुदय, उज्ज्बलता के 
आधार, भीतर से निष्कपट एवं महापराक्रम से युक्त है । 

कल्पसूत्र के अनुसार ऋषभ के सौ पुत्रों में इक्की सर्वे 
का ताम कुह था, जिनके नाम पर कुरु नामक राष्ट्र 
प्रसिद्ध हुआ, किन्तु आदि पुराण के अनुसार बाहुबलि पृत्र 
सोमप्रभ ही इस नगर के राजा थे और उनकी दूसरी सज्ञा 
कुरु होने से यह भूभाग कुझ देश कहलाया ' । 
जन साहित्य में हस्तिनापुर-- 

जैन अ.गमों में हस्तिनापुर-स्थानाड़् सूत्र मे दस 
महानदियों तथा चम्पा, मथुरा, वाराणसी, श्रावस्ती, 


साकेत, हस्तिनापुर, काम्विल्य, सिथिला, कौशाम्त्री और 
राजगृह नामकी देस राजधानियों के नाम है * 


विवागसुप्र में उज्झिय नामक वणिक्‌ पूत्र के पूर्वेजन्म 
वी कथा है, जिप्तके अनुतार हस्तिनापुर में भीम नामका 
एक कूटग्राह (पशुओं का चोर) था । उसके उत्पला नामकी 
भार्या थी । उत्पला गर्भवती हुई और उसे गाय, बैल आदि 
का मास भक्षण करने का दोहर हुआ । उसने ग्रोत्रास 
नामक पुत्र को जन्म दिया। यही गोजास वणियगाम में 
विजय मित्र के घर उज्जिय नामका पुत्र हुआ | उज्मिय 
जब बडा हुआ तो उसके गाता-पिता मर गए और नगर- 
रक्षकों ने उगे घर से निकालकर उसका घर दूसरों को दे 
दिया । ऐसी स्थिति में वह द्यूगगृह, वेश्यागट् और पाना- 
गारो मे भटकता हुआ समय यापन करने लगा | कामज्ञथा 
लामवा वेश्या के घर पर वहू आने-जाने लगा। यह वेश्या 
राजा को भी ग्रिय थी । एक दिन उच्श्िय बेश्या के घर 
पकड़ा गया और राजपुरुषों ने उसे प्राणदण्ड दे दिया "| 

निमीह के नौवें उद्देशक मे चम्पा, वाराणसी, श्रावस्ती, 
साकेत, काम्पिल्य, कौशाम्बी, मिथिला, हस्तिनापुर और 
राजयूह नामकी दस अभिषिक्त राजधानियां गिनाई गई 
है । यहां राजाओं का अभिषेक किया जाता था "। 
आचार्य कुल्वकुन्द के साहित्य में हस्तितापुर--अ।चार्य कुन्द- 
कुन्द की निर्वाण भक्त में अष्टापद, चम्पा, ऊर्जयन्त, पावा, 
सम्मेदशिखर, गजपया, शत्रुंजय, तुंगीगिरि, सुवर्णगिरि, 
ऋुवलणिरि, कोटिशिला, रेशिदीगिरि, पोदनपुर, हस्तिना- 
पुर, वाराणसी, मथुरा, अहिच्छत्र, श्रीपुर, चन्द्रगुह् आदि 
तीव॑स्थानों का उल्लेंख हुआ है। यहा से अनेक ऋषि- 
मुनियो ने निर्वाण प्राप्त किया था * । 


२४, बर्ष ३५, कि ४ 


पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि--आदि तीयंकर 
मगवानत्‌ ऋषभदेव ने ५२ आये देशों की स्थापना की 
थी उसमें कुरु-जांगल देश भी था। इस प्रदेश की 
राजघाती का नाम गजपुर था। सम्भवत: इस प्रदेश 
के गड्भातटवर्ताी जंगलों में हाथियों का बाहुल्‍य 
होने के कारण यह गजपुर कहलाने लगा। परवचात्‌ 
कुरुवंश में हस्तिन्‌ नाम का एक प्रतापी राजा हुआ । उसके 
नाम पर इसका नाम हस्तिनापुर हो गया*। प्राचीन 
साहित्य में इस तगर के कई नाम आते हैं, जैसे-गजपुर ", 
हस्तिनापुर, गजेसाह्ृथपुर'', नागपुर", आसम्दीवतु, ब्रह्म- 
स्थल" कूंजरपुर" आदि। यह नगर पाण्डवों को अत्यधिक 
प्रिय था, अतः श्रीक्षव्ण ने इसे पाण्डवों को प्रीतिपूर्वक 
दिया था”। जब पान्डत्र हास्तिनयुर (हस्तिनापुर) में यथा- 
योग्य रीति से रहने लगे, तब्र कुरुदेश की प्रजा अपने पूर्व 
स्वामिथों को प्र'प्तकर अत्यधिक सन्तुष्ट हुई। पाण्डवों के 
सुखदायक सुराज्य के चालू होने पर देश के सभी वर्ण और 
सभी आश्रम धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को सर्वथा 
भूल गये" । एक बार भीम के एक परिहास से क्रुद्ध होकर 
कृष्ण पाण्डवों से रुष्ट हो गये और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु 
को राज्य देकर वहा से उन्होने पाण्डवों को क्रोधवश विदा 
कर दिया" । असमय में वज््पात समान कठोर कृष्णचन्द्र 
की आज्ञा से पाण्डव अपने अनुकूल जनों के साथ दक्षिण 
दिशा की ओर गए और वहाँ उन्होंने मथुरा नगरी 
बसायी"' । 

प्रथम दानतोर्थ का प्रवर्तत--पद्मचरित में हस्तिनपुर 
अथवा हस्तिनापुर में प्रथम तीर्यंकर भगवान्‌ ऋषभदेव 
द्वारा आहार ग्रहण करने का वर्णन आया है, तदनुसार 
शोभा में मेरु के समान भगवान्‌ ऋषभदेव किसी दिन 
विहार करते-करते मध्याह्ञ के समय हस्तिनापुर नगर में 
प्रविष्ट हुए । मध्याहक्ल के सूर्य के समान देदीप्यमान उन 
पुरुषोत्तम के दर्शत कर हस्तिनापुर के समस्त स्त्री-पुरुष 
बड़े आश्चर्य से मोह को प्राप्त हो गए अर्थात्‌ किसी को 
यह ध्यान नहीं रहा कि आहार की बेला है, -इसलिए 
भगवान्‌ को आहार देता चाहिए। वहाँ के लोग अन्य 
बाहव ला-लाक़र उत्हें श्मप्नित करने लगे । विनीत वेष को 
धारण करने बाले कितने ही. ज्ोग पूर्ण चन्द्रमा के समान 
मुख बाली तया कमस्रों के समाव नेभों भें युशोशित्र- सुस्दर- 


अनेकान्त 


सुन्दर कन्यायें उनके पास ले आए । जब वे कन्यायें भगवान्‌ 
के लिए रुचिकर मही लगीं, तब वे निराणश होकर स्वयं 
अपने आपसे ही द्वेष करने लगीं और आभूषण दूर फेंक 
भगवान्‌ का ध्यान करती हुई खड़ी रह गईं। अथानन्तर 
महल के शिखर पर खड़े हुए राजा श्रेयांस ने उन्हें स्नेह- 
पूर्ण दृष्टि से देखा और देखते ही पूर्वजन्म का स्मरण हो 
आया। राजा श्रेयांस महल के नीचे उतर कर अन्‍्त.पुर 
तथा अन्य मित्रजनों के साथ उनके पास आया और हाथ 
जोड़ कर स्तुति पाठ करता हुआ प्रदक्षिणा देने लगा। 
भगवान्‌ को प्रदक्षिणा देता हुआ राजा श्रेयांस ऐसा सुशो- 
भित हो रहा था, मानो मेरु के मध्य भाग की प्रदक्षिणा 
देता हुआ सूर्य ही हो। सर्वप्रथम राजा ने अपने केशों से 
भगवान्‌ के चरणों का मार्जत कर आनन्द के आँसुओं से 
उनका प्रक्षालन किया, रत्नमयी पात्र से अधध्य देकर 
उनके चरण धोए और पवित्र स्थान में उन्हे विराजमान 
किया, तदनन्तर उनके गुणों से आक्ृष्ट चित्त हो कलश में 
रखा हुआ शीतल जल लेकर विधिपूर्वक श्रेष्ठ पारण कराई | 
उसी समय आकाश में चलने वाले देवों ने प्रसन्‍त होकर 
साधु-साधु, धन्य-धन्य शब्दों के समूह से मिला एवं दिग्मंडल 
को मुखरित करने वाला दुन्दुभिबाजों का भारी शब्द 
किया । पाच रंग के फूल बरसाए। अत्यन्त सुखकर स्पर्श 
सहित दिशाओं को सुगन्धित करने वाली वायु बहने लगी 
और आकाश को व्याप्त करती हुई रत्नों की धारा बरसने 
लगी । इसी प्रकार राजा श्रेयास तीनो लोकों को आश्चर्य 
में डालने वाले देवकृत सम्मान को प्राप्त हुआ | सन्नाट्‌ 
भरत ने भी बहुत भारी प्रीति के साथ उतकी पूजा की । 
अनन्तर इन्द्रियजयी भगवान्‌ ऋषभदेव मुनियों का ब्रत 
कैसा है? उन्हें किस प्रकार आहार दिया जाता है, इसकी 
प्रवत्ति चलाकर फिर से शुभध्यान में लीन हो गए। 
अनन्तर शुक्लध्यान के प्रभाव से मोह का क्षय होने पर 
उन्हें लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाज़ा केवलशान 
उत्पन्न हो गया'' । 

७०९ मुत्रियों की उपसर्ग निवृत्ति का क्षेत्र-हस्तिना- 
पुर में अकम्पनाचार्य आदि सात सौ सुनियों के... डपुस्गें का 
निवारण हुआ । इसकी कथा इस प्रकार है-- 

किसी समय ज़रज्जमिनी में श्रीधर्म राजा रहता था। 
उसके बलि, बृहस्पति, नमुत्ि और प्रक्काद/ के झूछ मस्ती 


जैन साहित्य में कुरुबंध, कुर-जनपद एवम्‌ हस्तिनापुर 


थे । किसी समय श्रुत के पारगामी महामुनि अकम्पन सात 
सौ मुनियों के साथ उज्जयिनी के बाह्य उयवन में विराज- 
मान हुए। उनके दर्शन के लिए नगरनिवासियों की भाँति 
राजा भी मन्त्रियों के साथ गया । मुनियों के दर्शत कर 
मन्त्री कुछ विवाद करने लगे । उस समय गुरु की आज्ञा 
से सब मुनि संघ मौत लेकर बैठा था, इसलिए ये चारों 
मन्‍्त्री विवश होकर लौट आए । लौटते समय उन्होंने एक 
श्रुतसागर नाम के मुनि को देखकर राजा के समक्ष छेड़ा। 
सब मन्‍्त्री मिथ्यामार्ग से मोहित थे, अत: श्रुतसागर नामक 
मुनिराज ने उन्हें जीत लिया । उसी न रात्रि के समय 
उक्त मुनिराज प्रतिमायोग से विराजमान थे कि सब भत्री 
उन्हें मारने के लिए गए, किन्तु देव ने उन्हे कीलित कर 


दिया | यह देख राजा ने उन्हें अपने देश से निकाल 
दिया । 


चारों मनन्‍्त्री हस्तिनापुर आए । उस समय वहाँ राजा 
पद्म राज्य करता था। राजा पद्म वलि आदि मन्त्री के 
उपदेश से किले मे स्थित सिहबल राजा को पकड़ने मे सफल 
हो गवा, अतः उसने बलि से अभीष्ट वर माँगने के लिए 


कहा । बलि ने उस बर को राजा के ही पास धरोहर के 
रूप रखा | 


किसी समय अकम्पनाचार्य आदि सात सौ मुनिराज 
हस्तिनापुर आए । उतके विषय में जानकर बलि आदि 
मन्‍्त्री भयभीत हो गए। बलि ने राजा पद्म से वर देने 
की प्रतिज्ञा का निर्वाह करने हेतु सात दिन का राज्य 
मांगा । राजा ने बलि को सात दिन का राज्य दे दिया । 
बलि ने सिहासन पर आरूढ़ होकर उन मुनियों पर उपद्रव 
करवाया । उसने चारो ओर से मुनियों को घेरकर पत्तो 
का धुआँ कराया तथा जूठन व कुल्हड़ आदि फिकवाए। 
मुनिगण सावधिक संन्यास धारण कर उपसर्ग सहन करते 


ं समय मिथिला नगरी में पद्म के छोटे भाई 
विष्णुकुमार सुनि के अवधिज्ञानी गुरु विराजमान थे। 
अवधिशानी उन गुरु से पृष्पदस्त नामक क्षुल्लक ने मृन्ियों 
पर उपेस्त् होनें का दारंणं समाचार सुना । वह गुरु की 
आज्ञा से विष्णुकुमार मुनि के पास आया तथा विष्णुकुमार 
मुनि से कहा कि आपको विक्रिया ऋद्धि प्राप्त हो गई है, 
अतः जाए हीं इस उतर्ग को दूँरे करे सकते हैं। विष्णु- 


२५ 


कुमार मुनि राजा पद्म के पास गए। राजा पद्म ने कहा 
कि मैंने सात दिन का राज्य बलि को दे रखा है। अतः 
इस विषय में मेरा कुछ अधिकार नही है। यह सुनकर 
विष्णुकुमार मुनि बलि के पास गए तथा इस कुकृत्य को 
रोका । जब बलि नही माना तत्र उन्होंने बलि से तीन पग 
भूमि दान स्वरूप प्राप्त कर विक्रिय ऋद्धि के द्वारा अपना 
शरीर बढ़ा लिया। उन्होने एक डग सुमेर पर रखा, 
दूसरा मानुषोत्तर पर, तीवरा डग अवकाश न मिलने के 
कारण नही रख सके । इस प्रभाव से पृथ्वी पर खलबली 
मच गई। देवों ने बलि को बाँध लिया और उसे दण्डित 
कर देश से दूर कर दिया । मुनियों के उपसर्ग निवारण 
की स्मृति स्वरूप ही श्रावश शुक्ल पूर्णिमा को सारे देश में 
रक्षाबन्धन का पर्व मनाया जाता है । 

मुनि दीक्षा का केन्द्र-भगवान्‌ मुनिसुव्रतनाथ के 
समय नागपुर (हस्तिनापुर) का राजा बाहुवाहन था। 
उसकी पुत्री मनोहरा थी। उसका विवाह साकेतप्री के 
राजा विजय के पुत्र वञ्बाहु के साथ हुआ था । विवाह 
के बाद जब वह अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था, तब 
वसन्तगिरि पर एक ध्यानस्थ मुनि को देखा और उनका उप- 
देश सुना । उपदेश सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने 
२६ अन्य राजकुमारों के साथ मुनि दीक्षा ले ली। भगवान्‌ 
मुनि सुब्रतनाथ के समय में ही गगदत्त श्रेष्ठी था। उसके 
पास सात करोड़ स्वर्ण मुद्रायें थी। एक बार भगवान्‌ 
हस्तिनापुर पधारे। श्रेष्ठी ने भगवान्‌ का सह सूना । 
उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया । उसने भगवान्‌ के 
पास ही मुनिन्नत अगीकार कर लिए"*। इस प्रकार 
क्षेत्र पर अनेकों महान्‌ पुए्षषों ते मुनि दीक्षा लेकर 
आत्मकल्याण किया । 

फल्याणक भूमि--हस्तिनापुर सोलहवें, सत्रहवें एवं 
अठारहवें तीर्थंकर शान्ति, कुन्थु और अरहनाथ के गे, 
जन्म, तप और केवलज्ञान कल्याणक की भूमि रही है । 
इन त॑,नों के चरित के आधार पर अनेक महाकवियों ने 
अपनी काव्य रचना की । कवि असग ने भगवान्‌ की जन्म 
भूमि हस्तिनापुर की निम्तलिखित' विशेषताओं कां वर्णन 
किया है-- 

१. हस्तिनापुर' तीनों जंगत की कान्ति को जीतने , 
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वाली भरतक्षेत्र की लक्ष्मी का निवासभूत अद्वितीय कमल 


है । 

२. वहाँ के लोग विद्वान होते हुए भी अहकार रहित 
हैं । 

३. वहाँ तलवार को ग्रहण करने वालें लोग है तथा 
वहां मूर्खों का सदभाव नहीं है । 

४. वहाँ की स्त्रियाँ गले में हार धारण करती हैं । 

५. वहाँ के बाजारों में चित्र-विचित्र मणियाँ रखी 
गई हैं, जिनकी किरणों से शरीर कल्माषित होने के कारण 
लोग एक दूसरे को पहिचान नहीं पाते हैं । 

६. वहाँ के भवनों मे ऊँचे-ऊँचे स्तम्भ लगे हुए हैं । 

७. वहाँ के लोग दूसरे लोगों के सहायक है । 

८, वहां के मनुष्य लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अत्यधिक 
खेदयुक्त नहीं होते है । 

६, वहाँ के लोग युद्ध मे विजय प्राप्त करते है। 

१०. वहाँ के निवासी संसारी होने पर आत्माधीन, 
सुखी तथा समान गुणो से युक्त है । 

११. वहाँ का राजा विविध गुणो से युक्त है । 

विविध तोर्थकल्प का उल्लेख--विविध तीर्थ॑कल्प 
नामक ग्रन्थ में बताया गया है कि आदि तीर्थंकर के सौ 
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अनेकान्ते 


पुत्रों में भरत और बाहुबली प्रधान थे। शेष ६८ भाई 
भरत के ही सहोदर थे। जब भगवान्‌ ऋषभदेव ने दीक्षा 
लो तो उन्होंने अयोध्या के अपने पद पर भरत का राज्या- 
सभिषेक किया और बाहुबली को ठक्षशिला के पद पर । 
शेष पुत्रों को भी यथायोग्य राज्य प्रदान किया। अंग्रकुमार 
ने जिस देश को प्राप्त किया, वह अगदेश के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। कुरु नामक पुत्र के नाम से कुरुक्षेत्र और बंग, 
कलिंग, सूरसेन एवं अवन्ति के नाम से तत्तत्‌ देश भ्रसिद्ध 
हुए। कुरु का पुत्र हस्ति नामक राजा हुआ, जिसने 
हस्तिनापुर को बसाया"। यहाँ गगा नामक पवित्र नदी 
प्रवाहित होती है। मल्लिनाथ स्वामी का समवसरण 
हस्तिनापुर आया था । इस नगर मे विष्णुकुमार मुनि ने 
बलि द्वारा हवन के लिए एकत्र सात सौ मुनियों की रक्षा 
की थी । सनत्कुमार, महापह्म, सुभौम और परशुराम का 
जन्म इसी नगर में हुआ था। इस महानगर मे शान्ति, 
कुन्थु, अरह और मल्लिनाथ के मनोहर चेत्यालय थे। 
अम्बादेबी का प्रसिद्ध मन्दिर भी इसी नगर में विद्यमान 
था। 


--अध्यक्ष, सस्कृत-विभाग वर्धभान कालेज, बिजनौर 
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ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की सोबों जन्मतिथि पर 


ऋन्तिकारी शीतल 


“नंगे बदन रहते हैं। दृष्टर या थर्ड में होंगे । यह 
उनका फोटो रहा । सांवला-सा रंग है। जरा-जरा कुछ 
मुस्कुराते से, खूब मीठे-मीठे से व्यक्त हैं । हजारीलाल जी 
तो तुम्हारे साथ हैं ही । उन्हें बहुन सत्कार पूवंक लाना ।” 

सन्‌ १६२४-२५ की बात है हरदोई में ब्रह्मचारी 
जी आते बाने थे । बाबूजी (बै० चम्पतराय जी) ने उन्हें 
बुलाबा था | हमारी और मुंशी हजारीलाल जी की ड्यूटी 
उन्हें स्टेशन पर 'रिसीव' करने की थी। बाबूजी के उप- 
रोक्त शब्दों में ही हमने ब्रह्मचारी जी का प्रथम परिचय 
पाया | कुछ ही दिन पहिले ब्रहतारी जी समाज- 
सुधार सम्बन्धी घोषणा कर चुके थे। और इस घोषणा 
ने जैन-समाज में बज्ञपात का-सा कार्य किया था । 

“जैन-मित्र” और “दिगम्बर जैन' में ब्रह्मचारी जी के 
लेख हमने पढ़े थे । बिल्कुल एक बालक का-सा कौतूहल 
मुझे ब्रहचारी जी मे मिला। अपना यह कौतूहल मैंने 
बाबूजी पर प्रकट भी कर दिया था तथा उनसे वादा भी 
ले लिया था कि वे एक दिन ब्रह्मचारी जी के दर्शन मुझे 
करायेंगे । यह उस कहे की पूत्ति थी । 

'जैन-समाज' के छः-सात नाम बाबू जी के मुंह से 
अकसर निकलते थे । ये नाम थें, ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद 
जी, बाबू देवेन्द्रकुमार आरा वाले, बाबू रतनलाल 
(वकील), लाला राजेन्द्रकुमार (विजनोरबाले), बाबू 
अजितप्रप्ताद (एडवोकेट, लखनऊ), बाबू कामताप्रसाद(एटा) 
और बाबू मूलचन्द किसनदास कापड़िया | ब्रह्मचारी जी 
का नाम वास्तव में सबसे अधिक बार उनकी ज़बान पर 
आता था । आज़ ये मेरे जीवन के अमिट भाग वन गए 
हैं जिन्हें मैं कभी भुलाए नहीं भूल सकता। और इनगें 
से ब्रह्मतारी जी का संस्मरण लिखने का अवसर पाकर 
मुझे अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ है। 

बिल्कुल ठीक उपरोक्त नख-शिख के ब्रह्मचारी जी थे। 
भैरी प्रकृति में आरम्भ से ही एक खाम तरह की युक्त- 
प्रांतीय ऐँठ है। मैंने अपने जोवन में बाबूजी के अतिरिक्त 


() श्री ऋषभचरण जैन 


और किसी के पैर नहीं छुपे परन्तु ब्रह्मचारी जी के पैर मुझे 
छूने पड़े । मैंने अपने अहकारवश बहुत कम आदमियों को 
अपने से बड़ा माना लेकिन ब्रह्मचारी जी को मैं मन ही 
मन सदा बहुत बड़ा मानता रहा। मेरे जीवन को 
परिस्थितियां कुछ ऐसी रहीं कि मैं ब्रह्मता रीजी के जीवन- 
काल में उनकी किसी भी आज्ञा का पालन नही कर सका 
और न उनकी कोई सेवा मुझसे बन सकी । लेकिन उनके 
बाद मैं उनके कार्य को अवश्य अग्रसर होकर करना 
चाहुंगा । चाहे इसमें मुझे कोई सहयोग दे या न दे । 

बाबूजी के प्रेरक कुछ हृद तक ब्रह्मचारी जी थे और 
ब्रह्मगारी जी की प्रेरक थी वह उत्कृष्ट आत्मा जिसकी 
सत्ता में हपें एकनिष्ठ विश्वास है। 

ब्रह्मचारी जी कई दिन हरदोई में रहे । ब्रह्मचारी जी 
और बाबूजी दोनों ही महापुरुष थे । परन्तु एक प्रतिमाधारी 
था और दूसरा केवल एक अणुब्रती गृहस्थ। यह २५ 
या २६ सन्‌ की बात है। बाबूजी का जीवन करीब 
१० वर्ष हुए, बदल चुका था । उन्होंने अपने व्यस्त जीवन 
में से भी समय निकाल कर जैन धर्म सम्बन्धी बहुत 
से ग्रंथ रच डाले थे। दिगम्बर जेन परिषद्‌” की बुनियाद 
पड़ चुकी थी और 'दि० जैन महासभा” के कुछ सज्जन 
बाबू जी की अप्रिय आलोचना भी कर रहेथे । बाबूजी में 
नीतिमत्ता कुछ कम थी। वे अपनी बात सदा ओजस्वी 
और बहुत सीधे ढंग पर कह देते थे। महासभा” के साथ 
अपने मतभेद को भी इसी ओजस्वी और सीधे ढंग पर 
उन्होने प्रकट कर दिया था । ब्रह्मचारी जी के साथ उनकी 
गाढ़ी मैत्री थी। दोनों में बहुत-ली और बहुत लम्बी-लम्बी 
बातें हुईं। कुछ इधर-उधर और कुछ मेरे सामने । मुझे ब्रह्म- 
चारीजी के समक्ष बाबूजी भी कुछ हलके-हलके लगने लगे । 

ब्रह्मचारी जी की वह सूरत हमारे मन में घर कर 
गई। वे बरामदे में काठ के तंखत पर सोते थे और 
बहुत तड़के उठते थे । दिन में एक ही बार भोजन करते 

(शेष पृष्ठ आवरण ३ पर) 


विश्व शान्ति में भगवान महावीर के सिद्धान्तों की उपादयता 


आज भौतिक विज्ञान ने बहुत विकास कर लिया है 
उसकी उपलब्धियों एवं अनुसंधानों ने विश्व को चमत्कृत 
कर दिया है ।। प्रति क्षण अनुसधान हो रहे हैं जो आज तक 
नहीं खोजा जा सका उसकी खोज मे और जो नही सोचा 
उसे सोचने में व्यक्ति व्यस्त है। आविष्कार का धरातल 
अब केवल भौतिक पदार्थों तक सीमित नहीं रहा, वरन्‌ 
अन्तर्मखी चेतना को पहचानना व अध्ययन करना भी 
डतको सीमा मे आ रहा है।आज की वैज्ञानिक प्रगति 
स्वर्ग की भौतिक दिव्यताओं को पृथ्वी पर उतारने के लिए 
(कटिवद्ध प्रयत्नशील है। पाश्चात्य देशों ने अपनी समृद्धि 
से उन दिव्यताओं को खरीद भी लिया है । 

इतना होने पर भी आज का मनुष्य सुखी नही है। 
वह सुख की तलाश में भटक रहा है। आजकल परिवार 
भौतिक साधन सम्पन्न तो देखे जाते है, लेकिन परिवारों 
के सदस्यों में परस्पर सदृभावना व विश्वास व्यय होता जा 
रहा है। व्यक्ति सम्पूर्ण भौतिक सुखों को अकेला ही भोगने 
के लिए व्यग्न है, लेकिन अन्ततः उसे अतृपष्ति का अनु- 
भव ही हो रहा है। ऐसे निराश एवं संत्रस्त मानव को 
आशा एवं विश्वास की मशाल थमानी है। आज हमें 
मनुष्य को चेतना के केन्द्र में प्रतिष्ठित कर उसके पुरुषार्थ 
व विवेक को जगाना है। उसके मन में जगत के सभी 
जीवों के प्रति अपनत्वं का भाव लाना है मनुष्य-मनुष्य के 
बीच आत्मतुल्यता की ज्योति जलानी है जिससे परस्पर 
समझदारी प्रेम व विश्वास पैदा हो । 

आज भौतिकता अग्नि से जीवन मुख्यतः: पिध | रहे 
हैं। मानवता गल रही है, धर्म जल रहा है। और संस्कृति 
झुलस रही है। शान्ति के नाम पर नर संहार, मित्रता के 
नाम पर शोषण व स्वार्थ की भावनायें बराबर जड़ पकड 
रही हैं । नैतिकता का पतन जिस गति से हो रहा है वह 
कल्पनातीत है। राष्ट्रीय समाज, धर्म और सम्प्रदाय को 
लेकर अशान्त है; हिसक बना हुआ है। विश्व के मानचित्र 


ए छु० पुक्षराद्ध जेन 


देखें तो वहां भी वर्ग संघर्ष है; विकसित व विकासशील 
देशों में रस्पाकशी है; विषमता बढ़ती जा रही है । 

आज व्यक्त ने न्यूट्रान बम और हाइड्रोजन बम बना 
लिया है। व्यक्ति स्वयं अपनी जाति के सर्वनाश पर तुला 
है; साथ ही समस्त प्राणी जगत को भी अपने साथ नष्ट 
करना चाहता है। मनुष्य का मनुष्य की दृष्टि में कोई 
मूल्य नही; फैसी भयानक स्थिति है? आज का विश्व युद्ध 
की विभीषिका से सत्रस्त है। पता नहीं किस समय फौजें 
आमने-सामने आ जायें । आज के युग में जिस प्रकार के 
विनाशक हथियारों का निर्माण हुआ है और निरन्तर होता 
जा रहा है उससे भय है कि यदि युद्ध छिड़ा तो प्रलय का 
झंझावात विश्व के बहुत बडे भाग को अपनी चपेट में ले 
लेगा । उस स्थिति की कल्पना मात्र ही भय से रोंगटे खड़ा 
कर देने वाली है । 

यह तो रहा विश्व का युद्धमय वाताबरण । विज्ञान 
ने केवल सामरिक क्षेत्र मे ही उन्‍नति नही की । विज्ञान ने 
भौतिक क्षेत्र में इतना विकास किया है कि कहना चाहिए 
अब आविष्कार आवश्यकता की जननी बन गए। व्यक्ति 
के सामने पदार्थों का ऐसा विश्वव्यापी समृह है जिसे वह 
देख नही पा रहा, जान नही पा रहा, इसलिए कौन-सी 
वस्तु का प्रयोग-कहां पर हो सकता है यह जानकारी 
प्राप्त करने में बराबर प्रयततशील है जिससे वह विज्ञान 
की प्रगति को अपने जीवन में समाहित कर सके। इन 
आविष्कारों ने उसकी आवश्यकताओं में अधिवृद्धि की 
है विज्ञान ने व्यवित के प्रत्येक अभाव को सद्भाव में परि- 
वतित कर दिया है। 

आज आवश्यकता है सामरिक व्यक्ति को सामाजिक 
बनाने की जिससे प्राणी जगत का सर्वनाश करने वाला 
व्यक्ति प्राणी जगत का कल्याण कर सके; वह समाजिक 
बन कर प्राणी जगत के साथ जी सके । उनके हिताहित के 
बारे में सोच सके। मानवता का सम्मान कर सके | (क्रमशः) 


जरा सोचिए ! 


१. ये किसंगतियां ! 
”  दुसरों को दोष देनो लोगों का स्वभाव जैसा बन गया 
है । कहते हैं--आज़ संसार में जो बदलाव आया है, छीना- 
झपटी, आपा-धापी मची हुई है वह सब समय के बदलाव का 
प्रभाव है । पर, यह कोई नहीं बतलाता कि यह सब घटित 
कैसे हुआ ? जबकि समय, दिन-रात, घड़ी-घन्ठा, मिनट- 
सैकिण्ड आदि में कोई बदलाव आया नही मालूम देता । 
समय तो तीर्थंकरों के कल में और उससे बहुत पहिले 
काल में जैसा और जिस परिमाण में था आज और अब 
भी वैत्ता उसी परिमाण में है। फिर काल-द्रव्य अन्य 
पंदार्थों के लिए प्रेरक भी तो नहीं--हर द्रव्य का परिणमन 
उसका अपना और स्वाभाविक है--त्पाद-व्यय-प्रौव्य 
युक्त सत्‌ ।' 

सुना है, पहिले के लोग स्वार्थी उतने नहीं थे जितने 
परमार्थी । उनकी दृष्टि दूसरों के उपकार पर अधिक 
रहती थी जबकि आज बिरले ही मानवों की बिरली ही 
गतिविधियां परमार्थ के लिये समर्पित हैं। मनुष्य स्वय 
स्वार्थ की ओर दौड़ रहा है और बदनामी से बचने के लिये 
स्वयं ही युग को 'अर्थयुग! या अर्थ के प्रभाव का नाम 
देकर बदनाम कर रहा है। 

स्वार्थ के लिए मानव की दौड कहां-कहां है, यह जानने 
के लिये लम्बे लम्बे व्यायामी की आवश्यकता नही । आज 
तो मानव कहां नहीं दौड़ रहा ? यह आसानी से जाना जा 
सकता है, क्योंकि उसकी अ-दौड के क्षेत्र सीमित हैं और 
दोड़ के क्षेत्र विस्तृत । मानव ने सभी क्षेत्र तो स्वार्थेपू्ति से 
व्याप्त कर रखे हैं-जो निःस्वार्थ हैं बे घन्य हैं। बहुत से 
लोगो ने तो धर्म उपकरणो, स्थानों, और धर्म के नाम पर 
होने वाले कार्यक्रमों तक को स्वार्थ-पूर्ति से अछूता नहीं 
छोड़ा है । बहुत से लोग दान देते हैं तो यश-कीति-ताम के 
लिये, सम्मेलन, जयन्तियों आदि के आयोजन करते हैं त्तो 
यश व अर्थ के लिए, भाषण, कथा, प्रवार आदि करते हैं 
यश व अर्थ के लिये और धा्िक-साहित्य प्रकाशन आदि 
करते हैं तो वह भी व्यवसाथ के लिये | कोई दूसरों को 
नीचा दिखाने के लिये समन्वय के नाम पर विरोधी दाणी 
बोल रहे हैं तो कहीं--जहा पहिले वस्तुनिर्णय के लिये 


अपेक्षावाद को निर्णावक माना जाता था वहां अब निर- 
पेक्षयाद का अभुत्य है, जहां अनेकान्त था वहां एकान्त है । 
इस प्रकार सभी तो विसंगतियाँ इकद्ठी हो गई हैं; जबकि 
धर्म सभी विसंगतियों से अछूता --वस्तु स्वभाव में है । 

यदि कहीं विसंगतियां नजर आती हों तो उन्हें दूर 
कीजिये । अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि परिपक्व होने पर 
ये विसंगतियां ही धर्म का रूप ले बैंठें । क्योंकि बदलती 
परम्पराओं -से यह स्पष्ट होने लगा है कि--धर्म में अधर्म 
तींब्रगति से घुसपैठ कर रहा है और हम एक-दूसरे का 
मंह देख रहे हैं। हममें जो एक करता है दूसरे भी बही 
करने लगते हैं और करें भी क्‍यों नहीं ? कुछ अपवादों को 
छोड, प्राय' हम सभी तो एक थैली के च्ट -बड्े जैसे हैं । 
पर, आश्चयें न करें--बलिदान-निरोधक धर्में के मध्य भी 
बलिदान बेठा है। अधर्म निरोध के लिये सभी तीर्थकरों 
को भी सर्वस्व तक बलिदान (त्याग) करना पड़ा। अब धर्म 
रक्षा के लिये हमें कया बलिदान (त्याग) करना है? जरा 
सोचिये और करिये ! 


२. प्रचार किसका और कंसे : 


जनधर्म आचार-मूलक है तथा इसमें आशभ्यन्तर और 
बाह्य दोनों आचारों के पालन का निर्देश है। जिसका अन्त- 
रग राग-द्रेष, मिथ्यात्व, कषायादि से रहित हो, और बाह्य- 
प्रवृत्ति पंचेन्द्रिय तथा मन के 200३8 & क्रिया से ओत-प्रोत 
हो वही पूरा जैनी है, वहीं 'जिन' का हे अनुयायी और 
वही जैन का समर्थक है। यहां तक कि पूर्वजन्म में तीथैकर- 
प्रकृति का बन्ध करने वाले सभी जीवों को भी इसी मार्ग 
में होकर गुजरना पड़ा और वे इस जम्म में भी निवृत्ति 
रूप इसी भ्रवृत्ति से केवलज्ञाती व जिन! बन सके। अतः 
लोगो को 'जिन'! व वीतराग की श्रद्धा व रुचि हो, वे 
जिन-मार्ग पर चलें, जिन और जैनी अनने का प्रयत्न करें 
यही उत्तम मार्ग है। 

श्रद्धा करने और मार्ग पर चलने के लिये बह सब 
कुछ करना होता है जो महापुरुषों ने किया और जिसका 
मूल चारित्र है। यतः--श्रद्धा और ज्ञान दोनों स्वयं भी 
जानने व अनुभूति रूप क्रिया होने से स्वयं चारित्र रूप ही 
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हैं। फलतः चारित्र ही मुख्य है। जो जितना अन्तरंग व 
वहिरंग चारित्री होगा वह उतना ही जिन! और जन के 
निकट होगा | हां, इस चारित्र में शक्ति की अल्प व महत्‌ 
ग्रयक्तत: की अपेक्षा अल्प -बहुत्व अवश्य है--अल्प अणुन्नत 
व मह॒त्‌ू महाव्रत कहलाता है। श्रावक का चारित्र अणुब्रत 
और मुत्रि का महाद्रत रूप है--पर, है वह सभी चारित्र । 
उक्त चारित्र के परिप्रेक्य मे आज की स्थिति क्‍या है? 
पहू विचारणीय. विषय बन रहा है | 

आज लोगों में सम्यग्दर्शन प्राप्त करने को दबाव डाला 
जाता है, आधुनिक के सर३भभ में ज्ञान के विस्तार का 
निर्देश दिवा जाता है, आध्यात्मिक चर्चाएँ होती हैं । सम्मे- 
लनों और सेमीनारों के आयोजन किये जाते हैं--आदि ! 
यदि उक्त सभी आयोजन आचरण में उतरने की ओर 
अग्रसर दिखाई देते हों तो सभी संकल्प और आरम्भ शुभ 
हैं। पर अधिकांशत: ये आयोजन क्या हैं ? चर्चाएं क्‍या 
हैं? और सेमीनार क्या हैं ? इनके वास्तविक रूपों पर 
लोगों की दृष्टि नहीं | अन्यथा--क्या कषायपोषण और 
आचार-विचार शुन्यता में की जाने वाली सम्यग्दशत की 
चर्चाएँ धर्म से दूर नहीं ? क्या वर्तेमान उत्सव व सेमी- 
नारों के आयोजन प्राय. प्रभूत सम्पत्ति व्यय करने वाले 
और साधारण ज्ञान-पिपासुओं को लाभ देने से दूर नही ? 
क्या दोनों के ही मूल में चारित्र का अभाव नही ? बहुतो 
में प्रकट कषाय-मान आदि दृष्टिगोचर है तो बहुतों में 
लोभादि के सदृभ।व रूप अन्तरंग कलुषता और वाह्माचा र- 
शुन्यता । 

वर्तमान सेमीनार क्‍या कुछ दे जाते हैं, ये लेने वाले 
जानें । पर अनुभव तो ऐसा है कि एक ओर जहा उत्सवो 
व सेमीनारों में पठित कतिपय निबन्ध बहुत घिसे-पिटे और 
कई २ जगह वाँचे होते हैं--उनमें पिष्ट-पेषण भी अधिक 
मात्रा में लक्षित होते हैं, तो दूसरी ओर बहुत से नये 
प्रबन्ध कुछ बुद्ध-वोधितों तक ही सीमित रह जाते हैं और 
कई वाचकों में तो आचा र-विचा र सम्बन्धी मृतंरूप भी परि* 
लक्षित नहीं होता । ऐसे सेमीनारो पे अधिकांश लोगों को 
खासकर स्थानीय युवापीढ़ी को धर्म के अनुकूल कुछ नहीं 
मिल पाता और कभी-कभी तो इ; सेमीनारों से विप- 
रीत प्रभाव होता भी देखा जाता है जैसते--युवक जान लेते 


अभेकान्त 


हैं इन सेमीनारों के विक्ृत-रूप, सम्मिलित होने वाले 
अनेकों महा रथियों के आचा र-विचार भौर ध्न के अप-ध्यय 
के विविध आयाम ! किसी का कहना था--कि उनके तगर 
में पिछले वर्षों में घटित एक सेमीनार में कुछ वाचकाचार्ये 
ऐसे भी थे जो नई पीढ़ी पर बिना छने पानी और कन्दमूल 
सेवन की छाप छोड़ गए और कुछ ने तो सात्रि-भोजन 
त्याग जैसे मोटे नियमों का भी उल्लंघन किया । 

उक्त प्रसगों में सोचना पड़ेगा कि इन सेमीनारो के 
आयोजन दुरूह तत्त्व-ज्ञान के आदान-प्रदान मात्र के लिए 
हो या आचार-विचार का मूर्त-रूप प्रस्तुत करने के लिये 
भी ? आज जबकि शास्त्रों-सम्बन्धी खोजों के प्रसंगों से 
भण्डार भर चुके हैं--लोग इतना लिख चुके हैं कि उन्हें 
पढ़ने और छपाने वाले भी दुर्लभ हो रहे है । इन प्रभूत 
लेखों और अनुवादों ने मूल भाषा और भावों को लोगों 
की आँखों से दूर-सा जा पटका है--वे आचार्यों के मूल- 
भावो से दूर जा पड़े हैं और वाह्याचार-विचार (प्रगट में 
जैनत्व दर्शाने वाली-प्रभावक क्रिया) से भी शून्य जैसे हो 
रहे हैं | तब क्‍यों न मूल ग्रन्थों के पठन-पाठन की परि- 
पाटी का पुन: प्रथत्त किया जाय और क्‍यों न मूर्ते-आचा र- 
विचार प्रसार के लिए चारित्र विषयक ग्रत्थो के शोध व 
मृर्त आचार प्रस्तुत करने के मार्ग खोजे जाएं ? द्रव्य उधर 
लगे या दिखावे में ? जरा सीचिये ! 


३. धर्म का मूल अपरियग्रह 


जिन धर्म वीतराग का धर्म है ओर इसकी भूमिका में 
अपरिग्रह की प्राथमिकता है, चौबीसों तीथंकर भी बीत- 
राग पहिले और धर्मे-उद्घोषक बाद में बने पूर्ण ज्ञानी होने 
पर ही उनकी दिव्य-देशना हुई। फलत: जितने अंशों में 
जीव वीतरागी--अपरिग्रही होगा वह उतने अंशों में जैनी 
होगा | तीर्थंकर महावीर का युग एक ऐसा युग था 
जब हिंसा का बोलबाला था और उस समय लोगों का 
आकर्षण केन्द्र जीवो का चीत्कार बना हुआ था--वे अहिंसा 
का उपदेश चाहते थे | सयोग से ऐसे समय में तीर्थंकर की 
सर्वेधर्म-उद्घोषक देशना हुई और लोगों ने उसमें से एक- 
मात्र वांछित धर्म--अहिसा को प्रमुबत्ता देकर महावीर 
की देशना को मात्र अहिसा धर्म विशेषण से प्रतिबद्ध कर 


जरा सोचिए 


दिया । जबकि महावीर की देशना पूर्व-तीर्थंक रों की देशना 
से किचित्‌ भी भिन्‍्त न थी। महावीर ने भी अन्य तीर्थ- 
करों की भांति वस्तु-तत्त्त का याथातथ्य --नग्न दिग्दर्शन 
कराया और वस्तु के सभी धर्मो को कहा | 

प्रश्न है कि तीथंकरों ने क्या और कैता कह ? तत्त्व- 
चितन की गहराई में जाने पर स्पष्ट होता है कि सभी 
तीर्थंकरों ने, वीतरागी व निविकल्प दशा में होने के कारण 
--बीतरागभाव से वीतरागतामयी देशना की। उनकी 
देशना 'याथातथ्यं बिना च विपरीतात' “अन्यूनमनतिरिक्त 
थी और 'करो या न करो' के सकेत से रहित भी थी । 
क्योंकि हाँ या ना का सकेत विकल्पदशा में ही संभव है । 


तीर्थकरो ने वस्तु के जिस शुद्धस्वरूप को दर्शाया वह 
स्वरूप हर वस्तु के अपने निखालिसपने मे समाहित था--- 
पर-संयोगों से स्वथा अछृता और परिंग्रहो--मिलावटो से 
सर्वेथा पृथक्‌ । जिन अन्य धर्म-अगों की हम चर्चा चल्षाते हैं 
वे सभी धर्म इस अपरिग्रह के होने पर स्वयमेव उसी मे 
समाहित हो जाते है । इसीलिये तीर्थक रो ने मूल पर प्रहार 
किया और पहिले वे वीतरागी बने | बतः--वीतरागता 
(अन्तरंग-बहिरंग, परिग्रह राहित्य) होने पर अहिंसा , सत्य, 
अचौर्य आदि जैसे सभी धर्म स्वभावत. फलित हो जाते है। 
अत: जीवों को अन्तरग रागादि और बहिरग धन-धान्यादि 
परिग्रहो से विरक्‍्त होना चाहिये। इसीलिए आचार्यों ने 
सभी पापों मे प्रमाद (परिग्रह) को मूलक्रारण कहा है-- 
'प्रमत्त योगात्‌'' '। 

बया कहें | लोग बड़े व्यवहार चतुर हैं। उन्हे धर्मात्मा 
बनने का चाव भी है और परिग्रह-संचय का भाव भी । 
फलत:ः उन्होने ऐसा सरल-मार्ग खोज लिया है कि जिसमें सांप 
भी मर जाये और लाठी न टूटे--वे धामिक बने रहें और 
उन्हें इन्द्रिय-दमन व परिय्रह-त्याग जेसी कठिन साधनाओं 
से भी मुक्ति मिली रहे | क्योकि इन्द्रिय-संयम व परिग्रह 
त्याग दोनों उन्हें कठित मालुम होते है। अपनी इस इष्ट-पूर्ति 
के लिए वे आज जी जान से जुट गए हैं और उन्होंने दैनिक 
कठिन साधताओं की उपेक्षा कर दान और बाह्य अहिसा 
से नाता जोड़ लिया है। इसमें उन्हें संचण कर अल्प देना 
होता है--परिप्रह भी बढ़ता है और दानी भी बने रहते हैं। 
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जब आचार्थों ने आहार, औषध, ज्ञान और वसतिका 
(कही-कही अभय) देने को दान कहा है तब रुपया-पैसा 
देता दान में गर्भित है या आकिचन्य में : बह विचारणीय 
है। फिर भी यदि यह दान में गर्भित है तो इसमें विधि, 
द्रव्य, दाता और पात्र पर दृष्टि देना भी तो न्यायोचित 
है ! यदि दाता अनुकूल है तो उसे विचारणीय है कि जो 
रुपया वह दे रहा है उसके स्रोत क्‍या है ? वह दान के योग्य 
है या नहीं ? पात्र भी योग्य है या नही ? द्रव्य का उचित 
उपयोग होगा या नही ? इसी प्रकार पात्र को भी दाता की 
नि.स्वार्थ भावना व वित्त की न्यायोपात्तता देखनी चाहिए । 
पर, आज ये सब देखने वाले दाता और पात्र बिरले हैं- 
दोनो ही आखें मीचकर--स्वार्थपूर्तियों में--लिए और 
दिए जा रहे हैं और जो विसंगतियाँ समक्ष आ रही हैं वे 
शोचतीय बन रही है--पैसे का दुरुपयोग | यदि ऐसी 
परम्पराओं पर अकुश लगे तो धर्म की बहुत कुछ बढ़वारी 
हो । उक्त प्रसभों में यदि सुधारों की अपेक्षा हो तो परिग्रह- 
त्याग का सही मार्ग क्या हो ? जया सोचिए ! 


४. बे ज॑ती ही तो थे ! 
“उपसर्ग दुर्भिक्षे जरसि रुजाया च निष्थ्तीकारे। 
धर्माय तनविमोचनमाहु सल्लेखनामार्या: ॥' 
निष्प्रतीका रयोग्य उपसग, दुभिश्न, बुढ़ापे, बीमारी 
आदि के कारण धर्म के लिए--धमंसाधन हेतु शरीर का 
त्यागना सललेखना या समाधिमरण है। 

“बड़े शोक में डूब गया देश और घामिक जगत्‌ । 
जब बाबा विनोबा भावेजी का वियोग सुना । वे देशहित के 
लिये राष्ट्र-पिता बापूजी के आदर्शों पर उनसे कन्धा घिड़ा- 
कर चले और बापूके बाद में भी जीवनपर्यन्त धर्म की आन 
को निभाते चले । भू-दान तो उनकी सेवापद्धति का एकमात्र 
उजागर रूप था। वे अपने अन्तस्तल में न जाने कितने 
ऐसे यज्ञ छिपाये फिरते रहे जो जन-जन हितकारी थे । 
जहां भी जैसी आवश्यकता प्रतीत हुई वहीं यज्ञ के अंश 
बिखेर दिये। उनकी अहिसा, करुणा, परोपका र-बुद्धि आदि+ 
आदि की भावनयें, घामिक और पारमाथिक यज्ञ थे । जब 

₹क जिए पर के लिये, देश के लिये और धर्म के लिए । 


३२, वर्ष ३४५, कि० ४ 


बाबा ने संसार चक्र को पैनी दृष्टि से परखा था 
फलत: बे अन्तिम परौक्षा तक उत्तीर्ण होते रहे। हल्का 
दिल का दौरा पड़ने पर सभाल के प्रयत्न किये गए, देश 
प्रमुखों ने संबोधन दिये । पर, बाबा ने किसी की न सुनी । 
वे एक संयमी-” जैन संयमी को भाँति उस प्रतिशञा-- 
आस्था पर दृढ हो गये जो जन-जन को दुलंभ होती है । 
उन्होने औषधि, अन्न, आहार, उपचार आदि सभी से 
विरक्ति ले ली वे अपने में इस आस्था से दृढ़ हो गए कि 
शरीर मरण धर्मा है--इससे मेरा कोई सरोकार नहीं-- 
ध्यस्त्राणि जीर्णानि यव्रा विहाय ।' 
जैनी को अन्नती अवस्था में भी अष्टमूल गुण धारी 
होना चाहिये--ब्रत तो बहुत बडी निधि हैं | बाबा में जैन- 
मान्य ऐसी कौन-सी विधि नही थी ? मोटे रूप से वहुत सी 
विधियां उनमें विद्यमान थी । आहसा, सत्य, अचौयें, ब्रह्म- 
चर्य और परिग्रह परिमाण, अणुतब्रत सभी तो उनमे थे-- 
जैनी के नाम से भले ही न सही, व्यत्रह्व र से वे सच्चे जैन 
श्रावक थे । काश! हमे सदबुद्धि मिले और हम ब्रत के 
बन्धन में न बंधे रहकर भी बावा की भांति आचरण मे 
अणुत्रतों जेसा पालन करने की सीख लें, तो हमें भी बिता 
प्रयत्न के सहज सल्लेखना प्राप्त हो सकती है । जिसका 
जीवन न्याय नीतिपूर्ण रहे और अन्त में समाधि-मरण हो, 
वह जैनी नहीं तो और क्या है ? मेरी दृष्टि में तो वे जैनी 
ही थे । उन्हें सादर नमन और श्रद्धांजलि । 


५. और एक यह भी : 

--धर्म का सच्चा स्वरूप चारित्र अर्थात्‌ आचरण है। 
और सम्यक् चारित्र का धारक (धर्म को जीवन में 
उतारने वाला) धर्मात्मा है। धर्म और धर्मात्मा दोनों 
परस्पर-सापेक्ष हैं। फलतः--जहाँ भी धर्म का प्रसंग उप- 


ग्रनेकान्ते' के स्वामित्व सम्बन्धी विवरण 


8. 


स्थित हो, धर्मात्मा की खोज की जाना चाहिए । यश्वपि 
वर्तमान अबार पचमकाल में जीवों में चारित्रभोहनीय के 
उपशम-क्षय-क्षयोपशम में मन्दत्ता लक्षित होती है और जे 
ब्रत और नियमों की उच्च दशा में नहीं पहुंच पाते । 
तथापि धर्म के बाहकों को उतना तो होना ही चाहिए 
जितना अन्नती श्वावक में अवश्यम्भावी है। जैसे आजन्म 
मद्य-मांस-मधु का त्याग, पंच उद्ुम्बरों का त्याग, अनछने 
जल और रात्रि-भोजन का मन-वचन-काय, कृतकारित- 
अनुमोदना से त्याग । यदि देव दर्शन, गुरुभक्ति करते का 
नियम हो तो और भी उत्तम । 

श्रावकों का करतंव्य है कि धामिक प्रसगों मे उत्सव के 
मुखिया के चुनाव में उक्त बातों का ध्यान करे और जिन- 
शासन के महत्त्व को समझ धर्मचक्र को प्रभावक बनाने में 
सहायक हों । अन्यया हमने कई बार कईयो के मुख से 
उलाहने सुने हैं-- 

“क्या जिनदेव या गुरु भी ऐसे ही मुखिया थे, जैसे 
अमुक धर्म-सभा के अमुक नेता ?---जिनमे 'जैनी' का एक 
भी चिह्न नही था ।” “जैसे नेता वैसी सभा और वैसा ही 
प्रभाव! आदि । 


धर्म-उत्सवो के मुखिया बनने का आग्रह आने पर 
सबधित व्यक्तियों को भी सोच लेना चाहिए कि उक्त संदर्भ 
मे वे उस पद के कहाँ तक योग्य हैं? धाभिक प्रसग में 
मुखियापने के लिए धर्म-विहीन-लौकिक बड़प्पन, लौकिक 
या राजकीयपद अथवा लौकिक ज्ञान प्राप्त कर लेता कार्य- 
कारी नही अपितु मुखियापने के लिए या किन्‍्ही धर्म उत्सवों 
के उत्तरदायित्व संभालने के लिए जिन-धर्मोनुकूल स्थूल 
आचरण और धर्मविषयक स्थूल ज्ञान होता अनिवार्य हैं-- 
ऊँचे नियमपालक और ज्वाता हों तो सोने में सुहागा । जरा 
सोचिए । ---संपादर्क 





प्रकाशन स्थान--वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ 
प्रकाशक--वीर सेवा मन्दिर के निमित्त श्री रत्नत्रयधांरी जन, ८ अल्का, जनपथ लेन, मईं दिल्‍ली 


राष्ट्रीयताी- भारतीय 


प्रकाशन अवधि--त्रेमासिक 


. सम्पादक- श्री पंथ्चेचन्द्र शास्त्री, वीर सेवा मन्दिर २१ दरियागंज, नई दिलली- 


राष्ट्रीयतां-भारते ये । 


स्वामित्व--वीर सेवा मन्दिर २१ दरियाग॑ंज, नई दिल्‍ली- 


मैं रत्नत्रपधारी जैंन, एंतंद्‌ द्वारा घोषित करतां हूं कि मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के 


अनुसार उपर्युक्त विवरण सत्य है । 


रत्नभयधारों जन 


अविश्वसनोय किन्तु सत्य 


“जैनधर्म के अनुयायी अपने शुद्ध-पात्विक आहार-बिहार एवं नैतिकतापुर्ण जीवन-पद्धति के 
लिये प्रसिद्ध रहे हैं, किन्तु करा आज भो गिधवा गाँव के आदर्श निश्ासियों की भांति वें अपने धंभे- 


सम्मत आचरण पर दृढ़ रह गय है 


--प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा प्रसारित २० सितम्बर 
८२ के समाचार के अनुसार मध्यअदेश के रायपुर जिले में 
अरगराजिम राजपथ पर स्थित गिधवा नाम का एक ग्राम 
है जिसमें छ, सो ब्यक्तियों की आबादी है। इनमें अधि- 
काश गौड़ हैं, कुछ एक परिवार चन्द्रकरस साहुनों के है 
और एक परिवार ब्राह्मणों का है। इस ग्राम के सभी 
निवासी कब्रीरपथी है और परस्पर अत्यन्त सदुभाव और 
भाईचारे के साथ रहते है । लगभग एक सौ वर्ष पूर्व इस 
गाव के निवासियों ने कबीरपथ् की दीना ली थी और 
प्रतिजा की थी कि गाव का कोई भी व्यक्ति मास-मच्छी 
आदि का भक्षण नही करेशा, शराब नही पियेगा, बलात्कार, 
व्यभिवार, दुराचार आदि कुकृत्य नहीं करेगा। तभी से 
इस गाय के सभी विबरासी अपनी इस उत्तम टेक को 
जिमते चने आ रहे है । यदि गांव का कोई भो विवासी 
इन भर्यादाओं मे से किशी का भी उल्लधन करता है, कोई 
भी दु'कर्म करता है तो उसके लिए गाँव छोड़कर चला 
जाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रहता । पुलिस 





इम उदाहरण से उन्हें (शिक्षा लेनी चाहिएु-- 


अधिकारियों का भी हहना है कि इस ग्राम में अथवा उसके 
निवासियों द्वारा कभी भ्री किसी अपराध का किया जाना 
देखने सुनने में नही आया । मद्य-मांस-मत्स्य को तो वे छूते 
भी नहीं, बलात्कार, व्यभिचार आदि की भी कोई घटना 
बड़ा नहीं होती । शनिवार १८ सितम्बर ८२ को' इस गांव, 
में एक समारोह हुआ जिसमे ग्रामवासियों ने अपनी प्रतिज्ञा: 
को दोहराया । वे अपनी इस आदर्ण जीवन-पद्धति पर गे, 
करते है जो उचित ही है। प्राम-प्रमुख ने ब्ताया,कि उक्त 
भर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले के साथ कड़ाई.से काम: 
लिया जाता है, कोई रू-+रियायत नहीं की जाती । उसे 
सद्दा के जिए गाँव से निर्वासित होना पडता है। किन्तु ऐसे 

अव्रमर बहुत कम ही आए है । 
आज के युग में यह स्थिति कितनी अविश्वसनीय 
लगनी है, तथापि यह सर्वया सत्य है। स्व-धर्ष को जीवत, 
के साथ जोइने, जीवन में उतारने से ही धर्म की सरर्थ- 
कता है। ्‌ 
“ज्योति प्रसाद जैन 





(पृ० २७ क, शेषाश) 


थे और भोजन करते समय मौन रहते थे । वैसे तो वाबूजी 
का भोजन भी बहुत पवित्रता पूर्वक तैथार होता था, किंतु 
बरह्मचारी जी का भोजन विशेष तत्परता के साथ बनता 
था । मुझे याद है कि ब्रद्माच।री जी के लिए स्वयं हमारी 
माताजी भोजन बनाती थी और ब्रह्म च्रारी जी मेज-कर्ती पर 
न लाकर चौके मे भोजन करते थे । उनका व्यवहार अभ्या- 
गतो से लगाकर नौकर-चाक रों तक से ममता भरा था । 
बाबूजी के साथ उनकी जो-जो बाते मेरे सामने होती 
थी मैं उन्हें बड़े ध्यान से सुनता था। समाज-सुधार और 
अन्तर्जातोय विवाह सम्बन्धी उनके विचार तो प्रकाश में 
भा ही चुके थे, परन्तु नारी जाति के सर्वांगीण उत्थान पर 
उनकी धारणायें अत्यन्त प्रभावशाली और प्रखर थीं। 
प्रश्पेक आदमी के भीतर एक पूसरा आदमी रहता 


कर कुश्ष ऐसे कार्य करता है जो उसके आंदर्शों के नहीं, 
उसकी अन्तरात्मा के भी सर्वभा विपरीत हौते हैं। परन्तु 
अन्दर का आदमी सदा अपने मार्ग पर अग्रसर रहता है। 
हम।री सम्मति मे वे ही गृहस्थ सच्चे गृहस्थ हैं जो कम से 
क्रम व्यक्तिगत जीवन में अन्तरात्मा की आवाज के साथ 
चलने हैं । परन्तु साधु का अन्दर का और बाहर का 
व्यवहार सर्वधा समान होना चाहिए । ब्रह्माच्वारी जी मेरी 
दृष्टि में एक सच्छे साधु इसलिये थे कि उन्होंने अन्तरात्मा 
की आवाज़ को स्पष्टतापूर्वक संसार पर प्रकट कर दिया । 


उन्हें न नेतृत्व की चाह थी और न कोई सांसारिक 
मोह था। वे एक सर्वथा वैरागमय पुरुष थे जिन्होंने अपना 
जीवन जैन,जाति के अभ्युत्थान में न्‍्यौछावर कर दिया था 
और जिनका तप तथा त्याग अवश्य एक दिन संसार में 


है। जाना भा वितानी आअलात तजिस्थिलियों का शिकार उुद..रा्ामं४ंमााााम मे कक 
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सहित पअपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों भोर पं० परमानन्दर शास्त्री की इतिहास-विपयक साहित्य- 
ब्रिचयात्मक प्रस्तावना से भ्लंकृत, सर्जिल्द । ४5० ४55 ६-०० 
सोमसन्य-प्रशस्ति संग्रह, माग २: प्रपञ थ के १२२ अप्रकाधदित प्रन्थों को प्रशस्तियों का महत्वपूर्ण सप्रह | गबपन 
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शमाबितस्न झोर इष्टोपवेशा : भ्रध्यात्मकृति, प० परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित ५-४० 
जबणबेलगोल झोर दक्तिण के भ्रम्य जन तीर्थ : श्री राजकृष्ण जेन रे $ञ ३-०० 
ध्याच-दोषिका : झ्रा० झभिनव भर्मभूषण की कृति का प्रो० डा० दरवारीलालजी स्यायात्राय॑ द्वारा सं० झनु०॥ ३०-०० 
जेब साहित्य शोर इतिहास पर घितद प्रकाश : पृष्ठ संह्या ७४, सबिल्द । ७-०० 
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सिद्धान्त-क्षासत्री । उपयोगी परिशिष्टो भौर हिन्दी भनुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी भ्रधिक 


पृष्ठों में ॥ पृष्ट कागज झौर कपड़े की पकक्री जिल्द । *०*० *०*« २४७० 
मैन मिबन्ध-रत्नावणी : श्री मिलापचन्द्र तथा श्री रवनलाल कटारिया ७-०० 
ब्यानहातक (भ्यानस्तव सहित) : संपादक पं० बालचन्द्र धिद्वान्त-शास्त्री १२-०० 
क्षाबक धर्म संहिता : भी दरवावतिह तोविया घ्‌.८७ 
जेम लक्षणावली (तोन भागों में) : स० पं० बालचन्द सिद्धान्त शास्त्री प्रत्येक भाग ४७-७० 
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आजीवन सवरयता शुल्क : १०१.०० रु० 
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2 मलबे शाह लेखक अपने विज्ञारों के लिए स्वतन्त्र होते हैं । यहू आवश्यक नहों कि सम्पादक- 
। सच्डल लेखक के लियारों से सहमत हो । 
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बकाशक---रत्नश्रयधारों जन बोर सेवा मम्दिर के लिए, कुमार ब्रादपत प्रिटिंग श्रेस के-१२, नवोत झाहुदर। 


०१२ से मुद्रित । 
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की भट्टारकीय गद्दो का उल्लेख 

-“डॉ० राजाराम जैन 
- स्थानीय संग्रहालय पिछोर में सरक्षित जैन 

प्रतिमाएं--श्री नरेशकुमार पाठक ७ 
- जायक भाव--श्री बाबूलाल 'बक्ता' ८ 


- जैनदर्शन में सप्तभगीवाद--श्री अशोककुमार जैन १० 
- विश्वशान्ति में महावीर के प्लिद्धान्तों की उपादेयता 


-“कु० पुखराज जैन श्ड 
« बिवेकी विद्वानों के लिए---भरी महाचन्द जैन. १८ 

विद्यानुवाद और कैन्सर रोग : 

--श्री प्रभृदयाल कासलीवाल २१ 

विचारणीय प्रसंग--पद्मचन्द्र शास्त्री २२ 

श्रावक की ग्यारहवीं प्रतिमा--प्मचन्द्र शास्त्री २५ 

जरा सोचिए---सम्पादकीय २९ 

अग्रणी साहित्यान्वेषी स्व० अगरचन्द 'नाहुटा 

“+डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन आवरण २ 
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जनवरी-सार्च १९८३ 


प्रकाशक 
योर 'सेचा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई बिल्ली-२ 


श्रग़्णी साहित्यान्वेषो स्व० श्रगरचन्द नाहटा 


गत १२ जनवरी १६८३ को स्वनग़र बीकानेर में, लगभग ७२ वर्ष की आयु में, लब्धप्रतिष्ठ 
साहित्यसेवी श्री अगरचन्द नाहटा का देहान्त हो गया । वह अति सादा वेषभूषा, आहार-विहार एवं 
आदतों वाले, धाभिक प्रवृत्ति के सदगृहस्थ एवं सफल व्यापारी थे। शिक्षा-दीक्षा भी अति सामान्य काम- 
चलाऊ चटसाली रही । किन्तु इस पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति से जिस बात की आशा प्राय: नही की जाती, 
उसे स्व० नाहटा जी ने आश्चयेंजनक रूप मे करके दिखा दिया । साहित्य के क्षेत्र में जिस चाव, उत्साह, 
लगन और अध्यवसाय के साथ वह लगभग पचास वर्ष निरन्तर साधना करते रहे और परिणामस्बरूप 
जैसी और जो उपलब्धिया उन्होने प्राप्त की, उसके अन्य उदाहरण अत्ति बिरल हैं । 

पुरानी हस्तलिखित प्रतियो की खोज-तपास, अपने निजी अभय ज़ैन ग्रन्थालय एवं शकरदान 
कलाभवन में उनका सग्रह-स रक्षण, उन पर शोध-खोज करना तथा उसके परिणामों से बिद्वज्जगत को 
तत्परता के साथ परिचित कराते रहना, नाहटाजी की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तिया रही । इस क्षेत्र में उन्हें 
श्वेताम्बर समाज का “आचाये जुगलकिशोर मुख्तार' कहा जा सकता है। मुख्तार साहव की भाँति 
नाहटाजी की दृष्टि भी मूलतः ऐतिहासिक रही और झुकाव तुलनात्मक अध्ययन की ओर विशेष रहा । 
स्वभावत: नाहटाजी का कार्यक्षेत्र मुख्बता जेन साहित्य रहा, उसमे भी विशेषरूप से देश-भाषाओ, हिन्दी, 
राजस्थानी आदि में रचित श्वेताम्बर साहित्य, किन्तु वह वही तक सीमित नही रहा । दिगम्बर साहित्य 
भी जब जहाँ उनके दृष्टिपथ में आया, बिना साम्प्रदायिक पक्षपात के वह भी उसी प्रकार उनकी दिलचस्पी 
का विषय बना । इतना ही नही, जंनेतर हिन्दी एवं राजस्थानी साहित्य की शोध-खोज मे भी उनका योग- 
दान महत्त्वपूर्ण रहा । अनेक साहित्यान्वेषियों एवं शोधाथियों को भी उनसे अमृल्य सहायता मिलती रही। 
कई साहित्यिक पत्रिकाओं, अभिनन्दन-स्मृति ग्रन्थों आदि के सम्पादन में योग देने के अतिरिक्त, नाहुटाजी 
ने साधिक एक दर्जन पुस्तकों की रचना भी की, और जैनाजेन पत्र-पत्रिकाओ मे प्रकाशित उनके लेखों 
की संख्या तो लगभग चार सहस्र होगी। दूसरे लेखकों की कृतियों की समीक्षा भी खरी करते थे और 
उनकी त्रटियों को बिना किसी तकल्लुफ के गिना डालते थे । 


हमारे तो बन्धुवर नाहटाजी के साथ लगभग चालीस वर्ष से निकट साहित्यिक-मैत्री सम्बन्ध रहते 
आये ओर उनके संकड़ो पत्र हमें प्राप्त हुए। कई बार मतभेद भी हुए परन्तु सम्बन्धों मे कभी भी कटुता 
नहीं आई, वरन्‌ सौहाद मे वृद्धि ही हुई । मित्रों को लिखने को निरंतर प्रेरणा देने वालों में भी उन जैसे 
बहुत कम देखने में आये । साहित्य साधना में उनका जो सतत अध्यवसाय रहा वह किसी तपस्वी की 
तप्र:साधना से कम नही, 'विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम्‌' । वीर सेबामन्दिर के मुखपत्र अनेकान्त 
पर उनकी सदेव कृपा रही और उनकी विभिन्‍न किरणों मे उनके दर्जनों लेख प्रकाशित हुए । वस्तुतः 
नाहेटाजी के निधन से हिन्दी साहित्य संसार की अपुरणीय क्षति हुई है। 


हम स्वयं अपनी ओर' से तथा वीर सेवामन्दिर एवं अनेकान्त परिवार की ओर से दिवंगत आत्मा 
की शान्ति एव सदगति की भावना करते हुए, उनके परिजनो के साथ हादिक संवेदना अनुभव करते हैं । 


-+हो० ज्योति अंशाद खेबं 


हि ना ओंिओ बन 


// 5 कब 

का #/१/५- ६0/60/0400 > ७ कश ः 
परमागमस्य बोजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धु रविधानम्‌ । 
सकलनयबिलसितानां विरोधसभरन नमाम्यनेकान्तम्‌ 
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वर्ष ३६ ) बीर-सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍लो-२ जनवरी-मार्च 
किरण १ वीर-निर्वाण सवत्‌ २५०८५, बि० स० २०३६ श्श्ण३े 
का, 
उपदेशी-पद 


चेतन, तू तिहंंकाल अकेला । 
नदी-नाव संयोग मिले ज्यों, त्यों कुटुम्ब का मेला ।॥। 
यह संसार भ्रसार रूप सब, ज्यों पटपेखन खेला । 
सुख-संपति शरीर-जल-बुदबुद, विनशत नाहीं बेला ॥ 
मोह-मगन श्रातसगुन भूलत, परी तोहि गल-जेला। 
में में करत चहुंगति डोलत, बोलत जेसे छेला।। 
कहत “बनारसि” सिश्यामति तज, होय सुगुरु का चेला । 
तास वचन परतीत झान जिय, होइ सहज सुरक्ेला ॥ 
> ८ ओर >८ 
चेतन, तोहि न नेक संभार । 
नख सिख लों दिद्बन्धन बेढ़े, कौन करे निरवार। 
जंसे प्राग पथाण काठ में, लखिय न परत लगा र । 
समदिरा पान करत मतवारो, ताहि न कछ विचार ॥ 
ज्यों गजराज पार श्राप तन, श्रापहि डारत छार। 
आार्पहि उगल पाट को कीरा, तर्नाह लपेदढत तार ॥ 
सहज कबूतर लोटन को सो, खुले न पेच झ्पार । 
झौर उपाय त बने “बनारसि', सुसिरत भजन भ्रधार ॥ 


जनधर्म का प्राचोनत्व 


किसी धर्म की श्रेष्ठता एवं उपादेयता उसकी प्राची- 
नता अथवा अर्वाचीनता पर अनिवार्यत:ः निर्भर नही होती, 
किन्तु यदि कोई धामिक परम्परा प्राचीन होने के साथ- 
साथ सुदीर्ष कालपर्यन्त सजीव, सक्रिय एवं भ्रगतिवान बनी 
रहती है और लोक के उन्नयन, नैतिक वृद्धि तथा सॉँस्कृ- 
तिक समृद्धि में प्रबल प्रेरक एवं सहायक सिद्ध हुई होती है 
तो उसकी प्राचीनता जितना अधिक होती है बह उतना ही 
अधिक उक्त धर्म के स्थायी महत्व तथा उसमे निहित सावे- 
कालिक एवं सा्वभौमिक तत्त्वों की सूचक होती है । इसके 
अतिरिक्त, किसी भी संस्कृति के उद्गम एवं विकास का 
सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करने तथा उसकी देनों का समुचित 
मूल्यांकन करने के लिए भी उसकी आधा रभूत धामिक 
परम्परा की प्राचीनता का अन्वेषण आवश्यक हो जाता 
है। 

यह प्रश्त हो सकता है कि जैनधर्म की प्राचीनता में 
शंका करने की अथवा उसे एक अत्यन्त प्राचीन धर्म परपरा 
सिद्ध करने की आवश्यकता ही क्यों हुईं ? स्वय जैनों की 
परम्परा अनुश्रुतियाँ तो सुदूर अतीत में, जबसे भी वह 
मिलनी प्रारम्भ होती है, निविवाद एवं सहजरूप में उसे 
सर्वप्राचीन धर्म मानती ही चली आती हैं। साथ ही, बौद्ध 
एवं ब्राह्मणीय (हिन्दू ) अलुश्रुतियाँ भी अत्यन्त प्राचीनकाल 
से जैनधर्म की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करती चली आती 
हैं। इस विषय में भारत वर्ष के पुरातन आचार्यों एवं मनी- 
षियों ने कभी कोई विवाद नहीं उठाया । अतएव जैनधर्म 
की प्राचीनता सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थीं । 
किन्तु आधुनिक प्राच्यविदों एवं इतिहासकारों ने भारतीय 
इतिहास के अन्य अनेक तथ्यों की भाँति उसे भी एक समस्या 
बना दिया | 

अठारहवीं शती ई० के अन्तिम पाद में यूरोपीय प्राच्य 
बिंदों ने जब भारतीय इतिहास, समाज, धर्म, संस्कृति, 


( इति० मनीषी डॉ० ज्योति प्रसाद जेत 


साहित्य, कला आदि का अध्ययन प्रारम्भ किया तो उन्होंने 
उस आधुनिक ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया जिसमे वर्त- 
मान को स्थिर बिन्दु मानकर प्रत्येक वस्तु के इतिहास को 
पीछे की ओर उसके उद्गम-स्थान या उदयकाल तक खोजते 
चला जाना था। जो तथ्य प्रमाण सिद्ध होते जाते और 
अतीत में जितनी दूर तक निश्चित रूप से ले जाते प्रतीत 
होते, वही उनका अथवा उनकी ऐतिहासिकता का आदि- 
काल निश्चित कर दिया जाता। कालान्तर मे नवउपलब्ध 
प्रमाणों के प्रकाश में उक्त अवधि को और अधिक पीछे की 
ओर हटा ले जाना सम्भव होता तो वसा करने में भी जिशेष 
सकोच न होता । उन्नीसवी शती के प्राच्यविदो द्वारा पुर- 
सस्क्ृत एव कार्यान्वित यह खोज-शोध पद्धति ही आज के युग 
की सर्वेमान्य वैज्ञानिक अनुसधान पद्धति मानी जाटी है । 
इस परीक्षा-प्रधान बौद्धिक युग में प्रत्येक तथ्य को परीक्षा 
द्वारा युक्तियुकत प्रमाणित करके ही मान्य किया जाता है। 
इसी पद्धति के अवलम्बन द्वारा गत डढ़-सौ वर्षो में जैन- 
धर्म की ऐतिहासिकता सातवी शताब्दी ईस्बी में बोद्ध धर्म 
की शाखा के रुप में प्रगट होने वाले एक छोटे से गौण 
सम्प्रदाय की स्थिति से शन:-शनेः उठकर कम से कम वैदिक 
धर्म जितने प्राचीन तथा सुसमृद्ध संस्कृत से समन्वित एक 
महत्त्वपूर्ण भारतीय धर्म की स्थिति को प्राप्त हो गई है । 
वर्तमान युग में जैनधर्म सम्बन्धी शान के विकास की तथा 
परिणामस्वरूप उसकी ऐतिहासिकता एवं आपेक्षिक प्राची- 
नता के निर्णय की एक अपनी कहानी है जो रोचक होने के 
साथ-साथ ज्ञानप्रद भी है। इस समय उसमें न जाकर जैन 
परम्परा की प्राचीनता के कतिपय प्रमुख प्रमाण श्रस्तुत 
किये जाते है । 

जैन परम्परा के चौबसवें एबं अन्तिम तीर्थंकर निम्नेन्ध 
ज्ञातृपुत्र अ्मण भगवान्‌ यद्धंमान महावीर का निर्वाण विक्रम 
पूर्व ४७०, शकंशालिवाहन पूर्व ६०५ तथा ईसा पूर्व ५२७ 


लेनपर्म का प्राचोगत्म । 


में हुआ था। वह बौद्ध धर्म के प्रवतेक एवं संस्थापक शाक्य 
भुनि तथागत गौतम बुद्ध के ज्येष्ठ समकालीन थे--भगवान्‌ 
बुद्ध के निर्वाण की तिथि में अनेक मतभेद हैं, किन्तु बहु- 
मान्य आधुनिक मत के अनुसार उनका परिनिर्वाण ईसा 
पूर्व ४८३ में हुआ माना जाता है। दौद्धों के पालित्रिपिटक 
तामक प्राचीनतम धर्म-प्रन्थों में भगवान्‌ महावीर का उल्लेख 
निगंठनातपुत्त (नि््न्थज्ञातृपुत्र) नाम से हुआ है और उन्हें 
श्रमण परम्परा में उत्पन्न उस काल के छः तीर्थंकरों (सर्वे 
महान्‌ धर्ममाग प्रदर्शकों) मे परिगणित किया गया है। 
बौद्ध ग्रन्थों में प्राप्त भगवान्‌- महावीर एवं जैनधर्म सम्बन्धी 
उल्लेखो से डॉ० हमेन जेकोबी प्रभृति प्रकाण्ड प्राच्यविदों 
ने यह फलित निकाला है कि इस विषय में कोई सन्देह 
नहीं है कि महावीर और बुद्ध एक-दूसरे से स्वतन्त्र किन्तु 
परस्पर प्रायः: समकालीन धर्मोपदेष्टा थे। प्राचीन बौद्ध- 
ग्रन्थों में जैनधर्म का एक प्रबल प्रतिद्वन्द्दी धर्म के रूप में तो 
उल्लेख किया गया है, किन्तु इस बात का कहीं कोई सकेत 
नहीं है कि वह एक नब-स्थापित सम्प्रदाय था। इसके विप- 
रीत, उनके उल्लेख इस प्रकार के है कि जिनसे यह सूचित 
होता है कि बुद्ध के समय में निम्नेन्थो (जनों) का सम्प्रदाय 
पर्याप्त प्राचीन हो चुका था--वह बौद्धधर्म की स्थापना के 
बहुत पहले से चला आ रहा था /' बोड़ साहित्य से यह 
भी प्रतीत होता है कि बोधि प्राप्त करने के पूर्व गौतम बुद्ध 
ने सत्य की खोज में जो विविध प्रयोग किये थे उनमें एक 
जैन मुनि के रूप में रह कर जैन विधि से तपश्चरण आदि 
करना भी था । इस तथ्य का समर्थन उस जैन अनुश्रुति से 
भी होता है जिसके अनुसार बौद्धधर्म की स्थापता एक 
जैन साधु द्वारा हुई थी। दोनो धर्मों के तुलवात्मक अध्ययन 
से यह बात भी स्पष्ट हो चुकी है कि बौद्धधर्म पर जैनधर्म 
का पर्याप्त प्रभाव पड़ा था और बुद्ध ने अनेक बातें जेनधर्म 
से लेकर अपने धर्म में समाविष्ट की थी । 

बौद्ध साहित्य में लिखा है कि वैशाली के लिच्छवि 
नि्नन्थों के प्राचीन अहुत चैत्यों के पूजक थे । उसमे तीर्थ॑- 
कर पाएवे के चातुर्याम धर्म का भी उल्लेख हुआ है। इससे 
स्पष्ट है कि आद्य बौद्ध लोग तेईसवें तीथंकर भ० पाएवनाथ 
के उपदेशों से प्तम्बन्धित जैनों की महावीर पूर्व परम्परा से 
भी अवगत थे। बौद्ध धम्मपद में प्रथम तीर्थंथर ऋषभ 


तथा अन्तिम तीयंकर महावीर के नामोल्लेख हैं तथा बौद्धा- 
चाय आयेदेव ने अपने बट्शास्श्ष में ऋषभदेव को भी जैत- 
धर्म का मूल प्रवर्तक बताया है । 

आजीविक नामक एक अन्य श्रमण सम्प्रदाय के संस्या- 
पक मक्‍्खलि गोशाल ने, जो महावीर और बुद्ध का प्रायः 
समकालीन था, समस्त मानव जाति को छः समुदायों में 
विभकत किया है, जिनमें निग्नेन्यों का तीसरा नम्बर है| 
इस पर से विद्वानों का कहना है कि मानव जाति के ऐसे 
मौलिक विभाजन में किसी नवीन, गौण या थोड़े समय से 
प्रचलित सम्प्रदाय को इतना महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं 
हो सकता था । 

इसके भ्रतिरिकत, जैसा कि डा० जैकोबी का कहना है, 
जैनों जैसे "एक बहुसंख्यक सम्प्रदाय की लिपिबद्ध परम्परा 
अनुश्ुति को निरर्थक एवं असत्य-पुंज मानकर अस्वीकार 
करने के लिए भी तो कोई उचित कारण होना चाहिये । 
वे समस्त तथ्य एवं घटनायें जो जैनों की अत्यन्त प्राचीनता 
की सूचक हैं प्राचीन जैनग्रन्थों में भरी पड़ी हैं और ऐसी 
वास्तविकता के साथ लिखी गई हैं कि उन्हें तब तक अमान्य 
नहीं किया जा सकता जब तक कि उन तकोँ एवं बुक्तियों 
से अधिक सबल प्रमाण प्रस्तुत न किये जाँय जिन्हें कि जैन 
धम्म की प्राचीनता में शंका करने वाले विद्वान बहुधा प्रस्तुत 
करते हैं ।' 

वस्तुत: भ० महावीर के निर्वाण से अढ़ाई सो वर्ष पूर्व 
(ई० पूर्व ७७७ में) एकसौ वर्ष की आयु में सम्मेदशिबर 
(बिहार राज्य के हजारी बाग जिले में एस्थित पारसनाथ 
पवेत) से निवाण प्राप्त करने वाले काशी के राजकुमार 
२३वें तीथेंकर भगवान पाइवेनाथ की ऐतिहासिकता में अब 
प्राय: किसी पौर्वात्य या पाश्चात्य विद्वान को सन्देह नहीं 
है 

इतना ही नहीं, जैसा कि सुप्रसिद्ध दार्शनिक डॉ० 
राधाकृष्णन का कहना है, 'इस बात में कोई सन्देह नहीं है 
कि जैनधर्म वर्धेभान या पाश्वेनाथ के भी बहुत पहले से 
प्रचलित रहता आया है ।' डॉ० नगेन्द्र ताथ बसु का मत है 
कि “भ० पाएवंनाथ के पूर्ववर्ती बाइसवें तीर्थंकर तेमिनाथ 
भ० कृष्ण के ताऊजात भाई थे । यदि हम क्ृष्ण की ऐति- 
हासिकता स्वीकार करते हैं तो कोई कारण नहीं कि हम 


४, बर्ष ३६, कि० १ 


उनके समकालीन २२वें तीर्थंथर भ० नेमिनाथ को एक 
वास्तविक एवं ऐतिहासिक व्यक्तित मान्य न करें । प्रो० 
कर्वे, कर्नल जेम्स टाड, शेजर जन० जी० जे० आर० फर्लांग 
डॉ० प्राणनाथ विद्यालंकार, डॉ० हरिसत्य भट्टाचार्य आदि 
अनेक विद्वान भ० नेमिनाथ की ऐतिहासिकता स्टीकार 
करते हैं। यजुर्वेद आदि में तीर्थंकर तेमिनाथ अपर नाम 
अरिष्टनेमि का उल्लेख पाया जाता है और डॉ० काशी- 
प्रसाद जायसवाल प्रभूत्ति कई विद्वानों का मत है कि अथर्व 
वेद में उल्लिखित ब्रात्य वह ब्रात्यक्षत्रिय या क्षात्रबन्धु थे 
जितकी नितन्‍्दा उनके अवैदिक होने के कारण बैदिक साहित्य 
मनुस्मृति आदि में की गई है, और जो वस्तुत. जैनधर्म के 
अनुयायी थे । 

प्राचीन भारतीब अनुधुतियों के अनुसार महाभारत मे 
वणित घटनाओं के पूर्व रामायण में वणित घटनाओं का 
युग था । इस महाकाब्य के नायक अयोध्या के इक्ष्वाकुबशी 
(सूर्येबंशी) भ० रामचन्द्र का जैन परम्परा में भी परम्परा 
जैसा ही आदरणीय स्थान है। वह बीसवें तीर्थंकर मुनि- 
सुग्रतनाथ के तीर्थ में उत्पन्त हुए थे। उसके भी पूर्वकाल 
की राजा बसु तथा राजा वेन सम्बन्धी हिन्दू पौराणिक 
कथायें जैन अनुश्रुतियों से समर्थित है । 

वास्तव में, जैसा कि प्रो० जयचन्द्र बिद्यालंकार का 
कहना है, “भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास उतना ही जैन 
है जितना कि वह अपने आपको वेदों का अनुयायी कहने 
वालों का है। जैनों की मान्यता के अनुसार महावीर के 
पूर्व २३ और तीर्थंकर हो चुके थे। इस विश्वास को सर्वथा 
प्रमपूर्ण ओर निराधार मान लेना तथा समस्त पूर्वबर्ती 
तीर्थक्ुरों को काल्पनिक एवं अनैतिहासिक मान बैठना न 
तो न्‍्यायसंगत ही है और न उचित ही है । इस मान्यता में 
विश्वास न करने योग्य बात कुछ भी नही है ।” 

जैनीं की असंदिग्ध मान्यता कि प्रथम तीथ्थेड्ध[र भगवान 
ऋषभदेव (आदिनाथ) ने ही सर्वप्रथम धर्म का प्रवर्तन 
किया एवं कर्मयुग का सूत्रपात किया, उन्हीं ऋषभदेव का 
ऋणग्ेदादि में उल्लेख होना, ब्राह्मणीय पुराणों में उन्हें विष्णु 
का एक प्रारम्भिक अवतार घोषित करना तथा अहंत (जैन) 
मत का प्रवर्तक-प्रचारक मानना, प्रागायं एवं प्राग्वैदिक 
सिन्धु-धाटी सभ्यता के अवशेषों में उन्हीं वृषभलांछन योगि- 


अनेकारत 


राज ऋषभ की कायोत्सगं-मुब्रा में ध्यानस्थ आकृतियाँ 
मुद्राकित पाया जाना, साथ ही जीववाद, परमाणुवाद जैसी 
जैनों की अत्यन्त मौलिक आदिमयुगीन तात्तविक मान्यताएं 
उसे न केवल एक सर्वथा स्वतन्त्र एवं शुद्ध भारतीय धार्मिक 


परम्परा सिद्ध करती हैं, वरन्‌ प्राग्वैदिककालीन भी सूचित 
करती है । 


अस्तु, उपरोक्त प्रमाण बाहुलय के आधार पर अनेक 
प्रख्यात विद्वान जैन परम्परा को आपेक्षिक प्राचीनता में 
सन्देह नही करते। यदि कुछ विद्वानों के अनुसार 'यह 
अहिसा प्रधान जैनधर्म, अधिक भी नहीं तो कम से कम 
वेदों और वैदिक धर्म जितना प्राचीन अवश्य है', तो कुछ 
अन्य विद्वानों का मत है कि 'जैनों और उनके धाभिक 
साहित्य-सम्बन्धी वर्तमान ज्ञान के आधार पर हमारे लिये 
यह मिद्ध करना तनिक्र भी कठिन नहीं है कि बौद्धधर्म 
अथवा वैदिक धर्म की शाखा होना तो दूर की बाव है, 
जैनधर्म निश्चयतः भारतवर्ष का अपना एक सर्वप्राचीन धर्म 
है। अत्यन्त प्राचीनकाल से ही उसका स्वतन्त्र अस्तिच्च 
रहता आया है।' अतएवं, यह बात प्रायः नि संकोच कही 
जा सकती है कि प्राप्ऐेतिहासिक काल कै प्रकृत्याध्रित 
पापाण थ्रुग से ही, जब से भी भारत एवं भारतीयों का 
इतिवृत्त किसी न किसी रूप में मिलना प्रारम्भ हो जाता 
है, तभी से उसके साथ वर्तमान में जिसे जैनधर्म और जैन- 
संस्कृति के नाम से जाना जाता है उस धामिक परम्परा 
एवं तत्सम्बन्धी संस्कृति का सम्बन्ध बराबर मिलता चला 
आता है। वस्तुत: जैनधर्म परम्परामूलक अथवा सनातन 
है | बह बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, सिख प्रभति धर्मों की भाँति 
ऐतिहासिक नही है, जिसके कि संस्थापक और स्थापना की 
निश्चित तिथि और ऐतिहासिकता प्रतिपादित की जा सके, 
आदिम मानव में जब भी धर्मभाव का जो उदय हुआ, उसी 
से शने: शर्नं, विकसित होता हुआ और एक के बाद एक 
तीथ॑ंडूरों द्वारा व्यवस्थित, आचारित एवं प्रचारित होता 
हुआ यह मानव का स्वभावगत और भारतवर्ष का परम्परा 
गत मौलिक धर्म है। 


--ज्योति निकुंज 
चारबाग, लखनऊ 


महाकबि रइध्‌ कृत रिट्ठणेमिचरिउ में सोनागिर की 
भट्‌टारकीय गही का उल्लेख 


श्री सोनागिरि क्षेत्र बुन्देलखण्ड के तीर्थक्षेत्रों में अपना 
प्रमुख स्थान रखता है। पहाड़ी पर निर्मित भव्य एवं विशाल 
जिन मन्दिर, प्राकृतिक सौन्दर्य, सुन्दर निरझर एवं वनौष- 
धियों से मिश्रित मधुर जल वाले सरोवरों से व्याप्त यह 
पृण्यभूमि बरबस ही जन-मन मोह लेती हैं । 
तीर्थभूमि होने के कारण उसका अपना महत्व तो रहा 
ही किन्तु वि० स० की १५-१६वीं सदी में साहित्यिक केन्द्र 
होने के कारण भी उसका विशेष महत्व रहा है। मुगलकाल 
मे राजन॑तिक एवं धाभमिक उथल-पुथल होने के कारण 
भट्टा रकों ने साहित्य लेखन तथा भ्रचार-प्रसार के निमित्त 
यत्र-तत्र अपने केन्द्र व्यवस्थित किए थे, जिन्हे भट्ठारकीय 
गहियों के नाम से सभी जानते हैं । तोमरवशी राजाओ के 
काल में भट्टा र कों के कार्यकलापों का प्रमुख केन्द्र गोपाचल 
था। तत्कालीन राजाओ ने भट्टा रकों एवं जन कवियों को 
विशेष प्रश्नय भी दिया था। राजा डूंगर सिंह के सम 
कालीन महाकवि रइधू ने सोनागिरि मे स्थापित हुई भट्टा- 
रकीय गद्दी की सर्व प्रथम सूचना दी है तथा कहा है-- 
“उत्तमक्षमा-गुण को धारण करने वाले तथा भव्य- 
जनों को संसार रूपी ससार से तारने वाले भट्टारक कमल- 
कीति के पट्टधर परम तपस्वी श्री शुभचन्द्र ने कनकाद्रि में 
एक भट्टारकीय गद्दी (पट्ट) की स्थापना की ।” 
[रिट्ठणेमिचरित्र ॥२।१२-१३] 
“भट्टा रक शुभचन्द्र को रद्दधू ने अपने गुरु के रूप मे 
स्मरण किया है और कहा है कि “मैंने रिट्ठिणिमि चरिउ 
की रचना भरट्टारक शुभचन्द्र के श्री चरणों की सेवा एवं 
सत्कृपावश ही की है ।' 
[बही० १४।२३।६-१२] 
भट्टारक शुभचन्द्र भट्टारक कमलकीति के दो शिष्यों में 
से एक अन्यतम विद्वान एवं साधक शिष्य थे। रइधू ने 


ए डॉ० राजाराम जन इतिहासरत्न, 


रिट्ठणेमि चरिउ एवं अपनी अन्य रचनाओं में उन्हें विविध 
विविध प्रसंगों में अत्यन्त श्रद्धापूर्वक कई बार स्मरण किया 
है। शुभचद्र का समय बि० सं० १४०६ से १५३० के 
लगभग रहा है। अतः इसी काल में कनकाद्रि १२ भट्टा र- 
कीय गद्दी की स्थापना की गई होगी, इसमें सन्देह नहीं । 
शुभचरद्र नाम के कई भट्टा रक साधक एवं विद्वान हुए 
है, जिनके नाम साम्य के कारण उनके काल-निर्णय में बड़ी 
उलझनें हुई है। किन्तु प्रस्तुत शुभचन्द्र भट्टारक के विषय 
में स्थिति अत्यन्त सुस्पष्ट है। 
यह तो ज्ञात नही हो पाया है कि भट्टारक शुभचनरद्र ने 
कौन-कौन-सी रचनाएं लिखीं, किन्तु रइधू के उल्लेख के 
आधार पर यह ज्ञात होता है कि वे परम सम्यकत्वी, गुरु 
के प्रति अत्यन्त विनयशील, महातपस्वी, साहित्यकारों के 
लिए प्रेरणास्रोत तथा शिष्यों को अपने यहाँ आवास एवं 
भोजनादि की व्यवस्था एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करते थे, 
विही ० १॥२।१४-१४] 
महाकवि रइधू को शुभचन्द्र ने अत्यन्त स्नेहवश अपने 
निवास स्थान पर रखकर सभी सुविधोए प्रदान की थी 
तथा उन्हे कुछ तात्त्विक ग्रन्थों का अध्ययन कराया था । 
रिट्ठणेमि ऋरिउ की रचना तो शुभचन्द्र की कृपा के बिना 
सम्भव ही नही थी । [वही० २४॥२३।६-१२] 
शुभचन्द्र काष्ठासंघ, माथुरगच्छ एवं पृष्करगण शाखा 
के भट्टारक थे। अतः सोनागिर की भट्टारकीय गद्दी भी 
उसी परम्परा की थी। उसके अद्यावधि इतिहास की जान- 
कारी प्राप्त करने के लिए मैंने सोनागिर के वर्तमान भट्टा- 
रक महोदय, गोपाचल के कुछ प्रमुख व्यक्तियों एवं ग्वालियर 
के पुरातत्त्व-बिभाग से घना पत्र-व्यवहार किया, किन्तु 
कही से कोई भी उत्तर मुझे नही मिल सका । यदि कुछ 
(शेष पृ० ७ पर) 


स्थानीय संग्रहालय पिछोर में संराक्षत जैन प्रतिमाएं 


स्थानीय संगहालय पिछोर (जिला ग्वालियर) को 
स्थापना सन्‌ १९७६-७७ ईस्वी सन्‌ में मध्य £देश शासन 
के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा जिला पुरातत्व 
संघ ग्वालियर के सहयोग से भूतपूर्व पिछोर रियासत के 
एक प्राचीन भवन में की गई। इसमें ग्वालियर एवं चम्बल 
सम्भाग के विभिन्‍न स्थानों से मू्तियाँ एकत्रित की गई 
है, जो घामिक मान्यताओं के आधार पर शैव, शाक्‍त, 
वैष्णव एवं जैन धर्म से सम्बन्धित है। जैन धर्म से सम्ब- 
न्धित प्रतिमाओं का विवरण इस प्रकार है :--- 
आदिनाथ 

प्रथम तीर्थड्रुर आदिनाथ की दो उल्लेखनीय प्रतिमा 
संग्रहालय भे सरक्षित है । जो मालीपुर से प्राप्त हुई हैं । 
प्रथम प्रतिमा (सं० क्र ६)कायोत्सगे मुद्रा में अपने लांछन 
वृषभ सहित शिल्पाकित है। दोतो ओर चावरधारी परि- 
चारक एवं चावरधारिणी का अंकन है। प्रतिमा के सिर 
पर कुन्तलित केशराशि लम्बे जटा एवं पीछे प्रभामण्डल 
सुशोभित है। वितान मे त्रिछत्र, दुन्दभिक व मालाधारी 
विद्याधरों का अंकन है। परिकर मे जिन प्रतिमा, गज, 
सिंह तथा मकर व्यालों का आलेखन है। पादपीठ पर 
धर्मंचक्र जिसके दोनों ओर सिंह आक्ृतियाँ अकित है । 


आदिनाथ की दूसरी प्रतिमा में [सं० क्र० १०] 
पदूमासन की सोम्य एवं शान्त मुद्रा मे तीर्थेद्ुर आदिनाथ 
अपने ध्वज लांछन वृषभ सहित निर्मित है। सिर पर कुन्त 
लित केशराशि तथा लम्बे जटाओं एवं वक्ष पर “श्री वत्स' 
का आलेखन कलात्मक है। मुख्य प्रतिमा प्रभामण्डल से 
सुशोभित है । पाश्वे में दोतो ओर चामरधारी परिचारक 
खड़े है। वितान में त्रिछत्र, दुन्दभिक और परिकर में गज, 
सिंह व मकर व्यालों का शिल्पांकन है। आसन पर धर्म- 
चक्र दोनों ओर सिंह आक्ृतियां और परिचरों का अंकन 
है। पादपीठ पर दायी ओर मानवीय गरुड़ के ऊपर यक्षणी 
चक्रेश्वरी बायी ओर सिह पर मवार यक्षणी अम्बिका है, 
जो अपने दायें हाथ में लघु-पुत्र प्रियंकर को लिये है। 
ऊपर आम्र लुम्बी अंकित है। प्रतिमा मूर्ति विज्ञान की 
दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि आदिनाथ के साथ यक्षणी 


ए) नरेश कुमार पाठक 


अम्बिका का आलेखन इस कलाकृति की विशेषता है। 
पदवेनाथ--- 

मालीपुर से ही प्राप्त दो प्रतिमा तीर्थद्ध:र पाश्वैनाथ 
की संग्रहालय में सरक्षित है। प्रथम प्रतिमा में योगासन 
मुद्रा मे [स० क्र० १] पादपीठ पर बेठे है। सिर पर कुन्त 
लित केशराशि ऊपर सप्तफर्ण नागमौलि की छाया है । 
पाएवं में दायेनबायें चावरधारिणी एवं चावरधारियों का 
अंकन है | पादपीठ पर दायें-बायें यक्ष धरणेन्द्र एब यक्षणी 
पद्मावती अकित है। आसन पर दोनों ओर सिंह आकृति 
तथा मध्य में धर्मचकऋ अंकित है । वितान में हाथियों द्वारा 
अभिषेक का दृश्य परिकर में गज, सिह एवं मकर व्यालों 
का आलेखन है । 

पाश्वंनाथ की दूसरी प्रतिमा [सं० क्र० २] में कायो- 
त्मर्ग मुद्रा में खडे हुए तीयड्ुर के सिर पर कुन्तलित केश- 
राशि, ऊपर सप्तफण नाग मौलि की छाया है । वितान में 
त्रिछत्र, दुन्दभिक, मालाधारी विद्याध्र युगल, हाथियों 
द्वारा किये जा रहे अभिषेक का दृश्य अकित है। पाद- 
पीठ पर दायें यक्ष धर्णेन्द्र एवं बायें यक्षणी पद्मावती अकित 
है । दोनों ओर परिचारिकों का आलेखन है । 
लांछन विहीन तोर्थंकर-- 

सग्रहालय में लांछन विहीन तीर्थड्डर की तीन पद्मासन 
में एवं चार कायोत्सर्ग मुद्रा में निर्मित प्रतिमाएं संरक्षित 
हैं । मालीपुर-सुजवाया से प्राप्त तीर्थ॑द्भूर प्रतिमा पद्मासन 
[सं० क्र० ३| में शिल्पाँकित है। मूर्ति के सिर पर कुन्त- 
लित केशराशि पीछे आकर्षक प्रभावली, दोनों पाश्व में 
सिर विहीन चावरधारियों का अंकन है। आसन पर भग्न 
अतनस्था में यक्ष-यक्षणी, मध्य में धर्मचक्र एवं सिंह आक्ृ- 
तियों का अंकन है । वितान में दायें ओर अभिषेक करता 
हुआ हाथी व विद्याधर युगलों का अंकन है। दोनों पाश्वं 
में दो जिन प्रतिमा अकित है। परिकर में सिह एवं मकर- 
व्यालों से अलक्ृत है । 

पद्मासन की ध्यानस्थ मुद्रा में निभित दूसरी मूत्ति 
नरवर [सं० ऋ्र० ४] प्राप्त हुई प्रतिमा के सिर पर कुन्त- 
लित केशराशि, वक्ष पर “श्री वत्स' का अंकत है। दोनों 





स्थानीय संग्रहालय पिछोर में संरक्षित जैन प्रतिमाएं ७ 


पार्श्व में कायोत्सग मुद्रा में जिन प्रतिमाओं का अकन है। 
वितान में छत्र व मालाधारी विद्याधघरों का अकन है। 
परिकर में मकर व्याल एवं पद्म कलियों से अलंकृत है । 

तीसरी पद्मासन में [सं० क्र० ६०] प्रतिमा पिछोर से 
प्राप्त हुई है । प्रतिमा का सिर भग्त अवस्था में है। अल- 
करण सापान्य स्तरीय है । 

कायोत्पग मुद्रा में निर्मित तीर्थड्टरों मे उल्लेखनीय 
कलाकृति [सं० क्र० ५]मालीपुर-सुजवाया से प्राप्त प्रतिमा 
के सिर व पैर भग्त है। पाश्वे में दोनों ओर चवरधारियों 
का आलिेखन है। 

मालीपुर-सुजवाया से ही प्राप्त दूसरी कायोत्सर्ग मुद्रा 
में [स० त्र० ६] शिल्पाकित तीर्थड्रूर के सिर और पैर 
भग्न है। पाएव में दोनो ओर चबरधारियों का अकन है । 

नरवर से प्राप्त कायोत्सग मुद्रा मे निरभित तीसरी 
[स० ऋ० ७] प्रतिमा के सिर पर कुन्तलित केशराशि, 
कर्णचाप है। पीछे अलक्ृत प्रभावली, वक्ष पर “श्री वत्स' 
का अकन है। पाश्व में दोनो ओर चाउरधारियों का 
आलेखन मनोहारी है । 

नरबर से ही प्राप्त कायोत्सग मुद्रा में [स० क्र० ८| 
शिल्पांकित तीर्थड्टूर के सिर पर कुन्तलित केशराशि, पीछे 


(पृष्ठ ५ का शेषाश) 


सामग्री वहाँ स मिलती तो इस पर विशेष प्रकाश पड़ 
सकता था । 


कुछ समय पूर्व “स्वर्णाचल माहात्म्य” नामक एक 
काव्य ग्रन्थ प्रकाश में आया है। उसे बि० स० १८४५ 
मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी को अटेर निबासी कान्यकुब्ज कुलो- 
त्पन्न श्री देवदत्त दीक्षित ने भट्टा रक जितेन्द्र भूषण के आदेश 
एवं उपदेश से लिखा था । ये जितेन्द्र भूषण भट्टारक मूल- 
संघ, बलात्कार गण, नन्दि-आस्ताय की शाखा के थे। 
उनका निवास एवं साधना-स्थल विश्वविस्यात पृष्पक्षेत्र 
सूरिपुर मे था, जो यमुना के तट पर बसा था। सम्भवतः 
किसी समय सोनागिर की यात्रा के समय बे उस पुण्यतीर्थ 
से बहुत प्रभावित हो गए थे और श्रद्धाभिभृत होकर उन्हीने 
उबत देवदत्त दीक्षित को उक्त काव्यग्रन्थ लिखने की प्रेरणा 
की थी। किस्तु सोनागिर की पूर्व-स्थापित भट्टा रकीय गद्दी 
से उक्त जिनेस्द्र भूषण का सम्भवत, किसी भी प्रकार का 





प्रभामण्डल, वक्ष पर श्री बत्स' का अकन है। पाश्वं में 
दोनों ओर चावरधारियों का आलेखन है। 
जिन प्रतिसा वितान, पादपोठ एवं सिर :-.- 
मालीपुर-सुजवाया [स० क्र० १६| से प्राप्त जिन 
प्रतिमा विनान से सम्बन्धित इस मृतति खण्ड में त्रिछत्र, 
दुन्दभिक्र एवं मालाधारी विद्याधर युगलों का अंकन है । 
नरवर से प्राप्त [सं० क्र० १८] जिन प्रतिमा पाद- 
पीठ पर गज, सिंह एवं मानव आक्ृतियों का आलेखन है। 
पिछोर से प्राप्त जिन प्रतिमा [सं० क्र» ६१] का 
दायाँ भाग शेप है, जिनमे त्रिभग मुद्रा में चँवरधारी, 
सेविकाओं का अकन है। तीर्थद्डर प्रतिमा का केवल पैर 
ही शेष है । 
पिछोर से ही प्राप्त जिन प्रतिमा [स० क्र० ६२ | 
का मिर का फीसुन्दर है। सिर पर अकित कुन्तलित 
केश राशि मनोहारी है। 
नरवर, मालीपुर-सुजव!ण एवं पिछार स्ले प्राप्त ये 
सभी मूरत्तिया १०वी ११वीं शती ईस्वी की है, जो मूर्ति 
कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 
केन्द्रीय पुरातत्व संग्रहालय, गूजरी 
महल, ग्वालियर, म० प्र० 


४७७७७एीणणणणणणणणणणणणणणणय कल 


कोई भी सम्बन्ध नही रहा है । 

पिछले दशक में सोनामिर-क्षेत्र की ऐतिहासिकता पर 
कुछ विद्वानों ने विचार किया है तथा कुछेको ने उसकी 
प्राचोनता को सदिग्ध माना है। किन्तु|उस पर ऊहापोह 
करना इस निबन्ध का विषय नही है। उसकी प्राचीनता 
कुछ भी हो, किन्तु महाकवि रइधू के उक्त उल्लेखों से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि १५वीं सदी में कनकाद्वि अथवा 
सोनागिरि तपोभूमि, तीर्थभूमि एवं साधना-भूमि के रुप में 
सुप्रसिद्ध एवं ज्ञात था तथा साहित्यिक केन्द्र की स्थापना 
के योग्य मानकर ही भद््‌टारक कमलकीति ने काष्ठासंघ 
एव पुष्करगण की परम्परा सम्मत एक भट््‌टारकीय गद्ठी 
की वहां स्थापना की थी । -भारा (बिहार) 


नोट--रिट्णेमि चरिउ ग्रन्थ अप्रकाशित है--संपादन कार्य 


चल रहा है । 


जायक भाष 


विचार से रहित जब उपयोग होगा तब उस रूप वह 
आप है। जिस समय किसी को जान रहा है उस समय बह 
ज्ञान है और जिस समय किसी को नहीं जान रहा है, उस 
समय भी तो ज्ञान ही है, जब वह दूसरे को जानने का 
काम बन्द करके केवव ज्ञ।नस्वरूप स्वय ही रहे तब बात 
बने । जैसे मिश्री दूध मे मिली हुई है तब वह उसे मीठा कर 
रही है पर जब वह उसमे न मिले, ऐसी ही रहे तब भी तो 
बह मीठी ही है, वह्‌ तो अपने स्वभाव रूप ही है, मिश्री 
ही है उसी प्रकार चेतन सदेव चेतन रूप ही है, किसी को 
जाने चाहे न जाने, विकल्प करे या न करे, हर हाल में वह 
चेतन रूप ही है। यह (जीव) जो विचार उठाता है बह 
राग है, निविचार बने, निविकल्प हो तो बात ठीक हो । 
यदि यह मन का आश्रय लेगा तो विचार उठेंगे, उसका 
आश्रय न लेकर आप अपने आश्रय मे ज्ञाता बने, ज्ञायक 
रूप रहे कि मैं जान रहा हु बस, लेकिन विचार करने की, 
इसको ऐसी आदत पड़ गई है कि यह इस बात को ही 
स्वीका रने को तैयार नहीं कि निविकल्पपना भी हो सकता 
है। 

प्रश्न--निविकल्पता कैसे हो ? 

उत्तर--पहले तो हम इस बात को पकड़ें कि कोई 
भो जीव हो भव्य हो, अभव्य हो, ज्ञानी हो, भज्ञानी हो, 
प्रत्येक के भीतर भे दो काम हो रहे है एक तो कर्म का 
कार्य और एक ज्ञान का कार्य। कर्म के अनुसार शरीर मे 
घाव हुआ, ज्ञान ने उसे जाना, जब घाव ठीक हो जाता है 
तो ज्ञान शरीर के उस स्वस्थ रूप को जानने लगता है। 
उस घाव के होने पर भीतर में, भाव में जो सुख दुःखादि 
होते हैं ज्ञान उसे भी जानता है। आपने किसी जीव की 
रक्षा की बाहर मे तो उसकी रक्षा की व भीतर में दया 
रूप परिणाम हुए और ज्ञान ने उन्हे जाना। हमें यह 
नककी करना है कि इनमें से मेरा अपना कौन-सा काम है। 


८ श्री ब बूलाल वक्ता 


इसी प्रकार सुनते हुए, बोलते हुए हर वक्त तीन काम हो 
रहे है पर 'मैं' कौन ? कोई हाथ को काट रहा है तब एक त्तो 
वह बाहर की क्रिया, एक भीतर में दु ख रूप परिणाम और 
एक उसका जानना, दुख रूप परिणाम तो एक समय आता 
है और मिट जाता है बाहर की बह क्रिया भी मिट 
जाती है। पर ज्ञान का जाननपना अभी भी उसी रुप से 
कायम है| पहले वह शरीर को काटे जाने रूप क्रिया 
को और दु ख रूप परिणाम को जान रहा था अब स्वस्थ 
अवस्था को व सुख रूप परिणाम को जान रहा है। भीर 
एक बात और है हाथ का काटा जाना ही भीतर के दु.ख 
का कारण हो ऐसा भी नही, ऐसा होता तो मुनि आदि 
इतने उपसगं व परीषह के समय भी कंसे स्थिर होते ? 
ये बड़े-बड़े क्रान्तिकारी हुए है जिन्होंने इतनी-२ यातनाएं 
सहर्ष झेली, उनके भीतर में उस जाति का राग नहीं था । 
भगतसिह को जिस समय फासी होने लगी तो पहले दिन 
की अपेक्षा उसका बजन दो-तीन पॉड बढ़ गया था । 
आपने रोटी खाई तब भी तीन काम है, ज्ञान ने खाते 
समयभी उसे जाना और जब वह क्रिया खत्म हो गई तब भी 
जानने रूप क्रिया हो रही है तभी तो कह रहे हो कि भोजन 
स्वादिप्ट था इससे सिद्ध होता है कि कोई भीतर में ऐसा 
जानने वाला है जो उस समय भी था और अब भी मौजूद 
है । रास्ते चलते हुए भी तीन काम हो रहे है, तीन मे से 
दो काम तो बदल रहे हैं नाशवान हैं अत. कम के है और 
जानने का काम सतत एक रूप है, स्थाई है अतः आत्मा 
का है, हमारा है। यद्यपि वह कर्म का काम चेतना के 
अस्तित्व मे हो रहा है फिर भी चेतना का अपना नहीं है, 
पर-इृत है जेसे कोई बाहर के तीन-चार आदमी हमारे घर 
में आकर ठहर जाएं और कोई राशनकार्ड वाला आकर 
पूछे तो हम कहते हैं कि हम तो तीन है तो हैं, तो उप्त समय 
आदमी घर में सात पर कहते हैं कि बाकी चार तो बाहर 


जायक भोदे है 


के हैं, घर में हैं फिर भी घर के नही हैं, उसी प्रकार चेतना 
में यश्षपि भाव कर्म हो रहे हैं पर फिर भी चेतना के अफ्ने 
नहीं हैं। उस ज्ञान कै कार्य को हमने आज तक पकड़ने 
की चेष्टा ही नहीं की और उँस कैम के कार्य को हमने 
जाना कि मैं इसका करने वोला और यह मेरे करने से 
हुआ है ओर मैं इस रूप हूं। आचार्य कहते हैं कि यह तेरी 
अज्ञान अवस्था हैं; तुने अपने को क्‍यों नहीं जाना ? और 
इस कर के काम को अपना जानने से तेरे अहंकार पैदा 
हुआ ज्ञान के कार्य में तूने अपनापन क्यों नहीं माना, तू 
कर्म रूप नहीं, तू तो चेतना रूप है, अपने रूप ही है । 

कर्म तो चौकी की तरह जड़ है वह अपना फल दे देता 
है, अज्ञानी उसे ले लेता है, शानी उसे नहीं लेता, फल नही 
लेता है तो बह कर्म फालतू हो जाता है। आचार्य कहते हैं 
कि तू उस जानने वाले को देख जौ वहाँ सतत विद्यमान 
है, वद्दी तू है। अकलंक स्वामी ने कहां कि जिसने क्रोध 
जाना उसी नें क्रोध के अभाव को भी जाना। हम भी 
कभी-कभी कहते हैं कि आज हुमारा म्रृड खराब है उसको 
किसने जाना ? मूड तो खराब से ठीक द्वो गया परन्तु जानने 
वाला वही है ? वह पहले जान रहा था मूड खराब है अब 
जान रहा है मूड ठीक है। क्रोध भीतर में चालू हुआ चाहे 
बाहर मे अभी प्रगट नही हुआ पर उस जानने वाले ने 
जानना शुरू कर दिया कि क्रोध शुरू हो चुका है। एक 
आदमी ने सुन्दर बात बंताई कि क्रोध चालू हो तो उससे 
कहो कि पांच मिनट बाद आँवें और फिर वहूँ हौंगा हीं 
नहीं। इसमें भी वही तत्व हैं कि जानने बाली जागरूक 
है, जागृत है, सावधान है, उसने भोग लियां कि क्रींध आ 
रहा है और जब जानने वाली सावंधोनें है तो फिर वह 
क्रोध कैसे रह सकता है ! 

इस जानने वाले को पकड़े, वहीं तूँ है। पके- 
डना कहते हैं कि जेंसा अपनापन तेरे आज तक 
कम, उसके कार्य 4 उसके फल मे आ रहा है, क्रोध 
करने में, दया करने में आं रहीं है, खने में आ रेहां 
है, शरीर के घाव में व दर्द में आ रहा है वैसा अंपतोपन 
उच्त जानने वाले में आए और जब जानने वांलें में अपना- 
पन आयेगा तो चेतना की जितनी ताकते पहुँलें कर्म में लग 
रही थी वह जाननपने में जम गई अब उतने कोन ताकत 


लगाए, अत: बहू कर्म का काये तो होता है पर उसमें कोई 
हषे-विषाद वाली बात नहीं रहती क्योंकि मैं तो जानने 
वाला हूं और जानने वाला मरता नहीं, बीमार होता नहीं, 
उसका हाथ कटता नहीं अतः मैं क्‍यों रोऊं और जिसका 
कटता है वह रोना जानता नहीं। इस प्रकार से शरीर 
में रहते हुए इससे अलग हो जाओ। पहले तो केवल 
एक कंमेंधारा चलती थी पर अब ज्ञानधारा भी चालू हो 
गई और «.ब जो भी कार्य होता है उसे ये कहता है कि 
काम तो यह कर्म का है मेंने तो उसे ज्ञाना है अतः पहले 
मन के आश्रय से जो मिथ्या अहंकार पैदा होता था कि मैं 
करोड़पति, मैं गरीब, मैं सुखी, मैं दुखी वह सारा ठूट गया 
अब कम का, पुण्य पाप का उदय तो है, शरीर भी है पर 
उसमें अपनापन न होकर ज्ञान के कार्य मे अपनापन है अतः 
कहतें हैं कि अब यह शरीर का मालिक नही रहा पड़ोसी 
बन गया और जब मालिक ही नहीं रहा तो कंशियर के 
पास कितना ही धन पड़ा रहे, उसे उसका अहंकार नहीं 
हो सकता । आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो 
केवल इस बात का अहंकार कर रहा हो कि मैं आज दो 
करोड़ के नोट ग्रिनकर आया हूं। तो पहले कर्म के 
कार्य को चेतना का योगदान मिलता था, पर तब वह बंद 
हो गया क्योंकि वह सारा योगद।न जाननपने के काम को 
मिलने लगा अंत: कर्म की ताकत घट गई । 


पहले अज्ञान अवस्था में एक और अडंगा था 
भूतकोंतिं की सोच-सोचकर दुःखी होता था और भविष्य 
की सोचकर शेखचिल्लीं की तरह सुखी'भी हो जाता था 
अब श्ोनी हो गया तो उसकी समक्ष में आया कि अरे ! 
यह पागलपन कहाँ से लाया, इसमें तेरा अपना कुछ है नहीं 
और हससे कुंछ लेना-देना नहीं फिर जो शक्ति वह 
पहूँले मन द्वारा फालतू इन विकल्पों में लगा रहा था वह 
शक्ति उसने उन सब॑ कार्यों के जानने में लगा दी, और अब 
बहू उन सबको मात्र जान रहा है और स्वयं को उन रूप 
नहीं मॉन रंहा है तो राग-देष का कोई प्रयोजन नहीं 
रहीं। मैंने तो एक मांध्यम है, और उसे आप चाहो 
तीं इस्तेमाल मैं ले लॉौं, अन्यथा ये तो पौद्गलिक है, 
जड़ है, ऐसे ही पड़ा रंह जीयैंगा जैसे इस चस्मे की हमें 
जब दरकार होती है तभ्ती लगा लेते हैं। अब विकल्प 
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कुछ रुकने लगे और वह श्ञाता बना पर क्‍योंकि अनादि 
काल की आदत पड़ी हैं अतः बार-बार फिर मन का 
आश्रय ले लेता है फिर गलती समझकर फिर मन से हट 
कर ज्ञाता धनता है इस प्रकार से चेष्टा करते-करते 
उसकी मन का अवलम्बन लेने की पुरानी आदत छूटती 
जाती है, विकल्प बंद होते जाते हैं, निविचार होता जाता 
है। अभी भी थोंडा अश उसका बाहर के काम में लगा हुआ 
है। जैसे बाहर में अभी बोलने की क्रिया हो रही है तब 
थोड़ा उपयोग तो उसमें जा रहा है और बाकी का उपयोग 
उसे जान रहा है, बीच में मन का जो कार्य था इधर-उधर 
घूमने का, हिसाब-किताब करने का वह अब नहीं हूँ । 
अब इससे आगे बढ़े तो कदाचित्‌ ऐसा होता है कि वह 
बाहर का काम भी बंद हो जाय और केवल वह जानने 
वाला शुद्ध ज्ञान बचा तो अनुभूति पैदा हो जाती है। अनु- 
भूति का समय कम है, देरी से होती हैं पर यह शातापना 
हर समय चालू रह सकता हैं। मन की यदि जरूरत हैं 
कुछ सोचने-विचारने को उसका सहारा ले लो अन्यथा 
वहु जरूरी नही । बाहर का काम चलने दो और उसे मात्र 
जानते रहो | 

णजमोकार मंत्र जोर-जोर से बोल रहे है तो उसे चलने 
दो उसके जानने वाले बन जाओ लो वह धीमा होता चला 
जायेगा, बहू बहुत मंद हो जाता है और ज्ञातापने पर 


अनेकान्त 


पूरा जोर है तो विकल्प कोई भी नही रहता, विकल्पों से 
कुछ लेना-देना नहीं । यद्यपि ज्ञाता पने में प्री सावधानी 
हैं और अन्य किसी भी चीज में हेय उपादेय की भी दृष्टि 
नही है पर अभी भी यह पूरी अनुभूति की स्थिति नही 
क्योंकि बाहर का कार्य चालू है। अब इसके बाद भी 
वह आगे बढ़े और जब वह सत्ता मात्र रह जाए, वह 
अनुभूति की अवस्था हैं। नींद में व अनुभूति में मात्र 
इतना ही अन्तर है कि नींद में मूच्छित-सी, असावधान 
अवस्था हें और अनुभूति में जाग्रत अवस्था है। 

इन विकल्पों से क्या हानि होती है ? 

जितने विचार व विकल्प हम हैं वे पर-पदार्थ में राग 
पैदा करते हैं, उतने ही सस्कार गहरे हो जाते हैं, और 
सस्कार का गहरा होना ही कर्म है। वे संस्कार इतने गह रे 
हो जाते हैं कि आपको तद्ग॒ुप परिणमन करा देते हैं। आप 
बीस दफे रसगुल्ले को अपने उपयोग में याद करो तो भीतर 
में इतनी जोर की रुचि पैदा होगी कि खाना ही पड़ेगा । 
सही बात यह हैं कि पहला विकल्प आते ही तत्काल 
सावधान हो जाए कि अब दुबारा ये विकल्प नहीं 
उठेगा । यदि वही विकल्प बार-बार उठ जाए तो वह 
इतना मजबूत हो जाता है कि हम उसके आधीन हो जाते 
है । 

हा 





-भक्ति-परक सभी प्रसंग सर्वाज्ीण याथातथ्य के स्वरूप के 
प्रतिपादक नहीं होते । कुछ में भक्ति-अनुराग-उद्रेक जैसा कुछ ओर 
भी होता है। जेसे--'शान्तेविधाताश रणं गतानाम्‌', 'पुनातु चेतो 
मम नाधिनन्दनः', श्रेयसे जिनवृष प्रसोद तः” इत्यादि। इन 
स्थलों में कतृंत्व की स्पष्ट पुष्टि है जब कि आत्म-स्वभाव इससे 
बिल्कुल उल्टा। ऐसे में विवेक पूर्वक वस्तु को परखना चाहिए कि 


बक्‍ता की दृष्टि क्‍या है ? 


-तृ ज्ञानी, धनी या कहीं का कोई अधिकारी शाम | यह सोचना 
महत्त्वपूर्ण नहीं। अपितु महत्त्वपूर्ण ये है--कि तूने कितनों को ज्ञानो 
धनी या अधिकारी बनने में कितना योग दिया :--- 

'जो अधीन को ह्राप समान । करे न सो निन्‍्दित धनवान ॥ 





जैन दहन में सप्तभंगीवाद' 


इस भारत भूमि में. विश्व के सम्बन्ध से सतू, असत्‌, 
उभय और अनुमय ये था पक्ष वैदिककाल से ही विचार- 
कोटि में रहे हैं। 'सदेव सौम्पेदमग्र आसीत्‌” (छान्दो ० ६।२) 
असदेवेदमग्र आसीतृ' (छन्दो० ३।१६।१) इत्यादि वाक़्य 
जयत के सम्बन्ध मे सत्‌ और असत्‌ रूप मे परस्पर विरोधी 
दो कल्पनाओं को स्पष्ट उपस्थित कर रहे हैं तो वही सत्‌ 
और असत्‌ इस उभयरूपता तथा इन सबसे परे वचन- 
गोचर तत्व का प्रतिपादन करने वाले पक्ष भी मौजूद थे । 
बुद्ध के अव्याकृतवाद और संजय के अज्ञानवाद मे इन्ही 
चार पक्षों के दर्शन होते हैं। उस समय का वातावरण ही 
ऐसा था कि प्रत्येक वस्तु का स्वरूप 'सत्‌ असत्‌ उभय 
और अनुभय” इन चार कोटियो से विचारा जाता था ) 
भगवान महावीर ने अपनी बिशाल और उदार तत्वदृष्टि 
से वस्तु के विराट रूप को देखा और बताया कि वस्तु के 
अनन्त धर्ममयस्वरूप सागर में ये चार कोटियां तो क्‍या 
ऐसी अनन्त कोटियां लहरा रही हैं।' यह कहना ठीक. नहीं 
है कि शब्द :रधान रूप से विधि का ही कथन करता है 
क्योंकि ऐसा कहने पर शब्द से निषेध का ज्ञान नही हो 
सकेगा । शायद कहा जाये कि शब्द गौण रूप से निषेध को 
भी कहता है किन्तु ऐसा कहना भी नि:सार है क्योंकि 
सर्वेत्र, सवेदा और सर्वेथा प्रधान रूप से जिसका कथन नही 
किया जाता उसका गौण रूप से कथन करना सम्भव नहीं 
है।' विधि और निषेध के विकल्प से अर्थ में शब्दों की 
प्रवृति सात प्रकार की होती है, उसे ही सप्वभज्जीं कहते 
हैं । सबसे प्रथम आचार्य कुल्दकुन्द के ग्रथों में सातभज्ठों 
का नामोल्लेख मात्र मिलता है उनमे से प्रवचनसार में 
स्थात्‌ू अवक्तव्य को तीसरा भंग रखा है और स्थादस्ति- 
तास्ति को चतुर्थभंग रखा है । किन्तु पड्चास्तिकाय में 
अस्तितास्ति को तीसरा और अवक्‍्तव्य को चतुर्थ भंग रखा 
है ।" इसी तरह अकलदुदेव ने दो स्थलों पर सथ्तभंगी का 
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कथन किया है उनमें से एक स्थल पर उन्होंने प्रवनसार 
का क्रम अपनाया है, दूसरे स्थल पर पंचास्तिकाय का क्रम 
अपनाया है । 

दोनों जैन सम्प्रदायों मे दोनों ही क्रम प्रचलित रहे हैं। 
सभाष्य तत्वाथोधिगम (अ० ५३६) सूत्र और विशेषा- 
वश्यकभाष्य (गा० २२२३) मे प्रथम क्रम अपनाया है कितु 
आप्तमीमांसा (का० ६४) तत्वार्थ श्लोक वातिक(पृ०१२८) 
प्रमेषकमल मातंण्ड (प० ६८२) प्रमाणनयतत्वालोकालंकार 
(परि० ४ सूत्र १७-१८) स्पाह्वाद मडठ्जरी (पू० १८६) 
सप्तभगीतरंगिणी (पृ०२) और नयोपदेश (५०१२) में 
दूसरा क्रम अपनाया गया है। इस तरह दार्शनिक क्षेत्र में 
दूसरा ही क्रम प्रचलित रहा है भर्थात अस्ति-नास्ति को 
तीसरा और अवक्तव्य को चतुर्थभडु ही माना है। विधि 
ओर प्रतिषेध्र की कल्पना मूलक सात भंग इस प्रकार हैं--- 
१. विधि कल्पना, २. प्रतिषेध कल्पना, ३. क्रम से विधि 
प्रतिषेघ कल्पना, ४. युगपद्‌ विधि प्रतिषेध कल्पना, ५. 
विधि कल्पना और युगपद्‌ विधि प्रतिषंध कल्पना, ६. प्रति 
पेघकल्पना और युगपद्‌ विधि प्रतिषेघ कल्पना, ७. क्रम 
और युगपद्‌ विधिप्रतिषेध कल्पना ।* 

श्रुतज्ञान के दो उपयोग है, एक स्यथाद्वाद और दूसरा 
नय । प्रमाण सकलदेश रूप होता है और नय विकला- 
देश ।* ये सातों ही भंग जब सकलादेशी होते हैं तब प्रमाण 
और जब विकलादेशी होते हैं तब नय कहे जाते है। इस 
तरह सप्तभंगी भी प्रमाण सप्तभगी और नय सप्तभंगी के 
रूप में विभाजित हो जाती हैं। सकलादेश में प्रत्पेक धर्म 
की अपेक्षा सप्तभंगी होती है। १. स्थात्‌ अस्त्येव जीवः, 
२. स्थात्‌ नास्त्येव जीव, ३. स्थात्‌ अवक्तव्य एव जीव:, 
४. स्पादस्ति च नास्ति च, ५. स्यात्‌ अस्ति च अवक्सव्य- 
श्व, ६. स्थात्‌ नास्ति च अवक्तव्यश्च, ७, स्यात्‌ अस्ति 
नास्ति व अवक्तव्यक्चय । विकलादेश में भी सप्तरभंगी 
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होती है | गुणभेदक अंशों में क्रम, यौगपद तथा क्रमयौग- 
पद दोनों से विवक्षावश विकलादेश होते हैं ।' जब अस्तित्व 
तथा नास्तित्व आदि घर्मो की. देश काल आदि के भेद से 
कथन की इच्छा है तब अस्तित्व आदि रूप एक ही शब्द 
की नास्तित्व आदि रूप अतेक धर्मों के बोधन करने में 
शक्ति न होने से नियत पूर्वाप्रभाव वा अनुक्रम से जो 
निरूपण है उसको 'क्रम' कहते हैं। और जब उन्ही अस्तित्व 
भादि घ॒र्मों की काल आदि द्वारा अभेद से वृत्ति कही जाती 
है तब एक अस्तित्व आदि शब्द से भी अस्तित्व आदि रूप 
एक धर्म के बोधन के उपलक्षण से उस वस्तुरूपता को 
प्राप्त जितने धर्म हैं उनका प्रतिषादन एक समव में सम्भव 
है, इस प्रकार से जो वस्तु के स्वरूप का निरूपण है उसको 
यौगपद्य कहते हैं ।'" प्रथम और द्वितीय भग में स्वतन्त्र 
क्रम, तीसरे में यौगपद्य, चौथे में संयुक्त रूप, पाँचवें और 
छठे भंग में स्वतन्त्र क्रम के साथ यौगपद्य तथा सातवें भंग 
में संयुक्त क्रम और यौगपश्च है। सर्वे सामान्य आदि किसी 
एक द्रव्यार्थ दृष्टि से 'स्थादस्त्येक आत्मा” यह पहला विकला 
देश है । इस भंग में अन्य धर्म यद्यपि वस्तु में चिह्रमान हैं 
तो भी कालादि की अपेक्षा भेद विवक्षा होने से शब्द वाच्य 
त्वेन स्वीकृत नही है। अत. न उनका विधान ही है और 
ने प्रतिषेध ।! 

एक धर्म के विधि निषेध की विवक्षा से सात ही भंग 
होते हैं क्योकि प्रश्न के भी सात ही प्रकार होते हैं और 
प्रश्नों के अनुसार ही सप्तभंगी होती है । जिज्ञासा सात 
प्रकार की होने से प्ररन भी सात प्रकार के होते हैं तथा 
जिशासा भी सात प्रकार की होती है क्योंकि संशय सात 
प्रकार के होते हैं" सप्तभंगी का व्रिकास दाशेनिक क्षेत्र 
में हुआ अत' उसका उपयोग भी उसी क्षेत्र में होना सवा: 
भाविक है। स्याद्वाद चूकि विभिन्‍न दृष्टिकोणों को उच्त 
रीति से समन्वयात्मक शैली में व्यवस्थित करके पुर्णं वस्तु- 
स्वरूप का प्रकाशन करता है अतः उसका फलित सप्त- 
भंगीवाद भी प्रयोजन का साधत है ।* स्वामी सम्नन्तभ्रद्र 
ने अपने आप्तमीमासा नामक प्रकरण में अपने समय के 
सदैकान्तवादी" सांख्य, असदैकान्तद्ादी" पग्राध्यमिक, 
सर्वेधा, उभयवादी वैशेषिक'' और अवक्तत्येकान्तवादी"" 
बौद्ध का निराकरण करके आदि ४ भंगों का ही उपयोग 
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किया है और शेथ तीन भंगों के उपयोग का सूचनामात्र 
मर दिया है। आप्तमीमांसा पर अष्टशती नामक भाष्य के 
रचयितक अकलंक देड ने और उनके व्याख्याकार विधानन्द 
ने शेष शीन भंगों का उपयोग करते हुए शंकर के अनिवर्च- 
नीयवाद को सदवक्तथ्य, बौद्धों के अन्यापोहवाद को असद- 
वक्‍तव्य और यौग के पदार्थवाद को एक सदसदवक्तव्य 
बतलाया है और इस तरह सप्तभंगी के सात भ॒गों के द्वारा 
दाशनिक क्षेत्र के मन्तृव्यों को संग्रह्दीत किया है। वचनात्मक 
स्ाद्ाद श्रुत के हारा जीवादि की प्रत्येक प्यार सप्तभ्द्भी 
रूप से जानी जाती है ।" स्यात्‌ शब्द का अर्थ कथृंचित है 
ज़ौ एकांत का निषेध और अनेकांत का प्रकाश क्रता है। 
अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा द्वव्य है, अन्य 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा द्रव्य नहीं है, स्व प्र 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा द्रव्य है और नहीं है, 
और स्वद्गव्य क्षेत्र, काल, भाव और पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
श्ञावों ते युगपदु कहे जाने की अपेक्षा अर्थात नहीं कहा जा 
सकता, द्रव्य अवक्तव्य है, स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और 
युगपद्‌ स्वपर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों कौ अपेक्षा द्रव्य नहीं 
है और अवक्तव्य है, स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भ्राव की अपेक्षा 
द्रव्य है और नही है तथा अवक्तव्य है ।' विध्वि तिषंध की 
मुख्यता गौणता करके यहू सप्तभंगी वाणी 'स्पात्‌” पद रूप 
सत्यमंत्र से एकांन्तरूप छोटे नामरूपी विषमोहू को दूर 
करती है।*' तत्व न तो सनन्‍्म्रात्र सत्ताईत रूप है और न 
असन्सात्र सर्वधा अभाव रूप हैं, क्योंकि परस्पर निरपेक्ष 
सत्तत्व और असंत्तत्व दिखाई नहीं पड़ता--किसी श्री 
प्रमाण से उपलब्ध न होने के कारण उस्तका होता ब्त्तम्धच 
है। द्वां सत्वासत्व से विधिन्त परस्परापैक्षरूप तत्व जरूर 
देखा जाता है और वह उपाधि के स्वद्नव्यू, क्षेत्र, काल, 
घाव रूप तथा परढद्रव्य, क्षेत्र, काल, स्राव रूप दिशेत्रणों 
छे भेद़ से है अर्थात सम्पूर्ण शत्व स्थात्‌ सतू रूप ही है। 
स्दृहूपादि चतुष्ठय की अ्षपेक्षा, स्दातु असतू रूप ही है, पर 
रूपादि चतुष्टय की अपेक्षा, स्पात्‌ उध्यरृप दी है, स्वपर- 
रूपादि चतुष्टय द्वव के कमापेणा की भपेक्षा, स्थात्‌ अवा- 
अ्यरूप ही है। स्वपरदृपादि चतुष्टय द्ूय के सद्धापंण की 
अपेक्षा, स्यात्सद्वाच्यरूप ही है स्वरूपादि चतृष्टय की 
अपेक्षा तथा युगपत्स्वरूपादि चतुष्टयों के कथन की आश्चक्ति 
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की अपेक्षा स्पात्‌ असद्वाच्यरूप ही है, पररूपादि चतुष्टय 
की अपेक्षा तथा स्वपरख्पादि चतुष्टयों के युगपद्‌ कहने की 
अशक्षित की क्षपेक्षा, ओर स्याद-सदसदवाच्यरूप है। क्रमा 
पित स्वरूपादि चतुष्टय द्वय की अपेक्षा तथा सहापित उक्त 
चतुष्टय द्वव की अपेक्षा । इस तरह्द तत्व सत्‌ असत्‌ आदि 
विभिश्चित कैखा जाता है।” स्वयंभूस्तोत्र में आचाये 
समंतभड़ ने सुविधिनाभ की स्तुति करते हुए कहा है कि 
आपने अपने ज्ञान तेज से उस प्रमाण सिद्ध तत्व का प्रणयन 
किया है ज्रो सत्त, भंसत्‌ आवि रूप विवषश्षितावक्षित स्व- 
भाव को लिये हुये हैँ और एकान्त दृष्टि का प्रतिषेध्रक है। 
सस्यक्ु अनूभूत तत्व का प्रतिपादक 'तदतत्स्वभाव' जैसा 
पद आपसे भिन्‍न मत रखने वाले दूसरे मत प्रवतेकों के 
द्वारा प्रणीत नहीं हुआ है ।' जैन शासन में वस्तु कथचित्‌ 
सद्‌ ही है, कथडिचिद्‌ असद्‌ ही हैं इस प्रकार अपेक्षाभेद 
में कस्तु उधयात्मक ओर अवाच्य भी हैं। नप्र की अपेक्षा 
मै वस्तु सत्‌ आदि रूप है सर्वेधा नहीं ।"' अनेकांत में भी 
स॒प्तभड़ी अबतरित होती है ।' यथा स्थादेकान्त, स्थादने 
क्ात्त, स्थादुभय, स्थादबक्तव्य, स्थादेकान्त अवक्तव्य, 
स्पादवेकास्त अचक्तव्य और स्थादेकान्त अनेकान्त अब- 
बतव्य । ये भू प्रमाण और नय को अपेक्षा से धटित होते 
हैं। एकाध्त दो प्रकार से हैं, सम्यक एफान्त और मिथ्या 
एकान्त अनेकान्त भी दो प्रकार का हैँ--सम्यक्‌ अनेकांत 
संदर्भ 
१. जैत दर्शन-्मो० महेन्द्र कुमार स्मायाचार्य पृ८६८ । 
३. तत्वाई इसोक बा० सूत्र १-६ तू ६२८। 
३. प्रब्नक्शादेकस्मिन्‌ अस्तुल्यथिरोधेम विधि प्रतिषेध 
कल्वजा स्रप्तभज़ी | ्यत्वार्थे राजवा० १-६ १० ३३ 
४. प्रबचनसार बायथा २।९३ | 
हू. सिच अश्वि णत्यि उहयं अव्वत्तव्बं पृणो व तत्तिदयं । 
दब्व खु सव्यंभंगं आदेसबसेण संभववि। पंच्ास्ति० 
शैड 
, ६. सत्भालुभारिक्त पृ० रे, पृ० २४ । 
७. अष्टशहुस्ी १०९ १२४। 
लू. उफधरेधों भुतस्य हो. स्पाद्ादतयप्ृंशितों । 
स्थाइडह़: सकलादेशों तदो विकलसंकथा।॥ शधी- 
पर्थ-३२ ॥ 
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और मिथ्या अनेकान्त । प्रमाण के द्वारा निरूपित वस्तु से 
एक देश को हेतु विशेष की सामर्थ्य की अपेक्षा सैं' अरहंण 
करने बाला सम्यक्‌ एकान्त हैऔर एक प्र कृंह सर्वया 
अवधारण करके अन्य सब धर्मों का निराकरण करने बाला 
मिथ्या एकान्त है। एक वस्तु में युक्ति और आगम से 
अविरुद्ध प्रतिपक्षी अनेक धर्मों का निरूपण करने वाला 
सम्यक्र अनेकान्त है । तत्‌ और अतत्स्थभात बालों वस्तु से 
शून्य काल्पनिक अनेक ध्वर्मात्मक जो कोरा याप जाछ है 
बह मिथ्या भनेकान्त है । सम्प्रक एकाश्स को गय कहते हैं 
और सम्यक अनेकान्त को प्रमाण कहते हैं। तथ' कौ अपेक्षा 
से एकान्त होता हैं क्योक्ति एक ही धर्म का शिश्यय करने 
की ओर उसका झ्ुकाव होता है और प्रभाग की अपेक्षा से 
अनेकान्त होता है क्योकि वह अनेक निश्णयों का आह्षार 
हैं। यदि अतेकान्त को अनेकान्त रूप ही माना जाथ और 
एकान्त को सर्वथा न माना जाय तो एक्ात्त का अधाव 
होने से एकान्तों के समूह रूप अनेकार्त का भी भन्मात्र हो 
जाये जैसे शात्रा, व पुष्प, आदि के अभाड़ में वृक्ष का 
अभाव अनिवायं हूँ 'तथा' यदि एकान्त को ही मादा का 
तो अविनाभावी इतर सब धर्मो का तिझृपण करने के 
कारण प्रकृत धर्म का भी लोप हो जाने से सर्बलोप का 
प्रसग होता है इस कारण अनेकात्त में सच्तभज़ी है । 
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१८. समयसार--स्याद्वाद अधिका र, अहिसा मन्दिर प्रका- 
शत दिल्‍ली पृ० ५३८ | (शेष पृ० १४ पर) 


क्रमागंत :--- 


' विश्व शांति में भ० महावीर के सिद्धान्तों की उपादेयता 


भौतिक सुख सुविधाओं के बीच पलने वाला व्यक्ति 
संतप्त है, हताश है भौतिक सुख-सुविधायें क्षणिक हैं इस- 
लिए प्रति समय वह व्यक्ति अपनी मौत का अनुभव कर 
रहा है लेकित उसे इच्छा है जीने की, दोड़ने की बजाय 
कुछ पल ठहरने की, जिससे उसको सांस न फूलने पाए 
जिससे वह भावी जीवन का रास्ता तय करने के लिए 
शक्ति जुटा सके । व्यक्ति को युद्ध की दुनियां से निकाल- 
कर सहज सुख शान्ति के संसार मे प्रतिष्ठित करते हैं 
महावीर के सिद्धांत । इन सिद्धांतों को जीने से व्यक्ति 
असुरक्षित न रहकर अभय व निर्भार होता जा रहा है| 


साथ ही हताश, दिग्भ्रमित ब्यक्ति को सार्थक व सुख- 
पूर्ण जीवन जीने की कला (मार्ग) भी महावीर के सिद्धान्त 
बताते हैं। महावीर जिन धर्म मय हैं जिन वाणी के शब्दों 
से महावीर के अद्धों-प्रत्यज्ञों का निर्माण हुआ है; दूसरी 


(पृ० १३ का शेषांश) 
१६. प्रवचतसार--प्र ० रायचन्द्र जेन शास्त्र माला पृ०१६२ 
२०. न सच्च नाक्सच्च न दृष्टमेक 
मात्मान्तरं सर्वेनिषेध गरम्यम्‌ । 
दुष्ट विमिश्रं तदुपाधि भेदात्‌ 
स्वप्ने5पि नैतत्वदूषे:, परेषाम्‌ ॥३२ 
युक्त्यनुशासन: समन्‍्तभव्र पृ० ३६-३७ ! 
२१. एकान्तदृष्टि प्रतिषेधितत्व प्रमाणसिद्धं तदतत्स्वभाव । 
त्वया प्रणीतं सुविधे स्त्रधाम्न नैतत्समालीढ़ 
पद॑त्वदन्य । 
स्वयम्भूस्तोत्र ॥ ६ पृ० ३६। 
२२. कथडिचद्‌ ते सदेवेष्ट कथंचिदसदेव तत्‌ । 
तथीभयमवाच्यं च नययोगाच्च सर्वेधा ॥?-१४ ॥ 
आप्तमीमांसा तत्वदीपिका पृ० १४२ ॥ 


१३. तत्वाथंवतिक पृ० ३४ | 
-+बिजनौर 


ए कु० पुखराज जैन 


ओर सारी ही जिनवाणी का निर्माण तीर्थंकर महावीर की 
देशना से हुआ है । इसलिए महावीर के सिद्धांतों के साथ- 
साथ जैन धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख आये तो वह प्रसंग 
वश होगा । 

यदि जैन धर्म एवं दर्शन के सिद्धांतों को आत्मसात 
किया जाये तो न केवल विश्वशांति स्थापित हो सकेगी 
वरन्‌ सच्चे अर्थों में यह पृथ्वी मनुष्य के लिए जीने योग्य 
बन सकेगी। राधाकृष्णन ने तो यहां तक माना कि वे 
इतिहास के सच्चे महापुरुष थे । प्राचीन भारत के निर्माण 
में भगवान महावीर का स्थान बहुत ऊँचा था और आधु- 
निक भारत व आधुनिक मानव के निर्माण में जैन सिद्धांत 
आज भी सहायक सिद्ध हो सकते । प्रश्न उठता है हमारे धर्म 
का स्वरूप कंसा हो ? हमारा दर्शन ऐसा हो जो मानव 
मात्र को सतुष्ट कर सके | उसे शांति एवं सौहाद का 
अमोघ मंत्र दे सके । इसके लिए मानवीय मूल्यों की स्था- 
पना करनी होगी भाग्यवाद के स्थान पर कर्मवाद की 
प्रतिष्ठा करनी होगी । 

धर्म एवं दर्शन का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो प्राणी 
मात्र को प्रभावित कर सके । एवं उसे अपने ही प्रयत्नों के 
बल पर विकास करने का माग दिखा सके | ऐसा दर्शन 
नहीं होना चाहिए जो आदमी आदमी के बीच दिवारें 
खड़ी करे। धर्म एवं दर्शत को आधुनिक मूल्यों, स्वतन्त्रता 
समानता, विश्व बन्धुत्व तथा आधुनिक वैज्ञानिक निष्कर्यों 
का विरोधी होना चाहिये । 

इन सभी तत्वों का सुन्दर समन्वय जैन धर्म एवं दर्शन 
में देखने को मिलता है। सामाजिक समता एवं एकता की 
दृष्टि से श्रमण परम्परा का अप्रतिम महत्व है। इस परम्परा 
में मानव को मानव के रूप में देखा गया । मानव महिमा 
का जितना जोरदार समर्थन जैन दर्शन में हुआ है वह अन्य 
किसी दरशोन में नहीं । भगवान महावीर ने आत्मा की स्व- 


विश्व शान्ति में भ० महाबोर के सिद्धान्तों को उपायेयतां 


तन्त्रता की श्रजातंत्रात्मक घोषणा की । उन्होंने एक बहु- 
मूल्य सिद्धांत का शंखनाद किया, अस्तित्व की दृष्टिट से 
सभी जीव स्वतन्त्र व आत्मशक्ति की अपेक्षा समान है । 
शारीरिक एवं मानसिक विषमताओं का कारण कर्म है। 
जीव अपने ही कारण से संसारी है और अपने ही कारण 
मुक्त हो जायेगा। 


भगवान मानवतावादी थे । वे जाति को मूल्य नही 
देते थे । सम्प्रदाय व जाति से हटकर उनका धर्म राज- 
मार्ग से जाता है। इस राजमार्ग पर सभी को चलने का 
समान रूप में अधिकार है। महावीर के धर्म को हम जोड़ने 
वाला धर्म कहेंगे, यह विभिन्‍न जातियों एवं धर्मों को जोड़ता 
है। सबको एक साथ मिलकर चलने, रहने व जीने का 
अधिकार देता है। यह्‌ प्राणी मात्र का धर्म है सभी प्राणियों 
में एक जैसे सुख- दु ख की वात करने वाला धर्म है। 

भगवान में समस्त जीवो पर मंत्री भाव रखने एव 
समस्त ससार को समभाव से देखने का निर्देश दिया। 
उन्होंने कहा जाति की कोई विशेषता नही । प्राणी मात्र 
आत्मतुल्य है इसलिये सबके प्रति मैत्री भाव रखे। यह 
आन्तरिक समानता का धर्म है। अहिंसा धर्म का अनुयायी 
वही बनता है जिसके अन्तः:बाह्य दोनों समता पर अब- 
लम्बित हो । 


अखिल बिश्व के पाप समूह एवं अशःति के कारणों 
को यदि वर्गोकरण किया जाय तो पांच होगे । हिसा झूठ, 
चोरी, कुशील व (अत्यधिक) परिग्रह । आज जो सर्वत्र 
अशांति व्याप्त है वह कैवल इन पाच अनेतिक कारणों से 
है । बहुमुखी पतन एवं अशाति की विभीषिका मे अहिसादि 
पाँचों सिद्धांत अवश्य ही सम मार्ग का प्रदर्शन करते हैं । 
उनके सर्वोदयी आदर्श सिद्धांत स्वस्थ समाज राष्ट्र तथा 
विश्व का निर्माण कर सर्वत्र शान्ति स्थापित कर सकते हैं 
इसमें सन्देह नही । 

अहिसा :--जी न का विधानात्मक मूल्य--भगवान 
महावीर ने अहिंसा के प्रतिपादन द्वारा व्यक्ति के चित्त को 
बहुत गहरे से प्रभावित किया । जब व्यक्ति सभी जीवों को 
सम भाव से देखता है तो राग-हँष का विनाश हो जाता है 
सम भाव एवं आत्मतुल्यता की दृष्टि का विकास होने पर 


रै३ ५ 


व्यक्ति अहिसक अपने आप हो जाता है। अहिंसा केवल 
निवृति परक साधना नहीं, यह व्यक्ति को सही रूप में 
सामाजिक बनाने का अमोध मन्त्र है। आहसा व्यक्ति के 
मानस से सीधा सम्बन्ध रखती है मानसिक हिंसा का दोष 
द्रव्य हिंसा से कम नहीं। हिसा से पाशविकता का जन्म 
होता है अहिसा से मानवीयता व सामाजिकता का । 

भीतर मे चलने व पलने वालो हिंसा बाहुर बी हिंसा 
से कही अधिक भीषण व खतरनाक होती है। बाहुर की 
हिसा हमे उतना नहीं जलाती जितनी की भीतर की हिंसा 
पल-पल में तिल-तिलकर हमे जलाती है। वर्तमान में चलने 
वाले शीत युद्ध इसलिए सबसे अधिक खतरनाक तथा 
भीषण है कि वे हमें ही नही हमारी संस्कृति को भी धीरे- 
धीरे मिटाते जा रहे हैं, बाहर से भले ही वे क्रूर व दर्दनाक 
न दिखते हो किन्तु उनमें निरन्तर हिसा का लावा धधकता 
रहता है । 

हम नही जानते कि आने वाला कल कैसा होगा, 
किन्तु हमें यह प्रत्यक्ष रूप मे दिखलाई पड़ रहा है कि हिंसा 
के नित नए औजार बनते जा रहे हैं। इनके प्रयोग करने 
के तरीके बदलते जा रहे हैं, जब तक राग-द्ेष की भट्टी 
जलती रहेगी तब तक मनुष्य दमन, शोषण व अत्याचार 
से विमुक्त नही हो सकता । अध्यात्म ही उसे सुख व शांति 
प्रदान कर सकता है। जिस किसी की किया के साथ राग 
ढेष मूलक आवेश होगा वहाँ नियम से प्रतिक्रिया होगी 
और प्रतिक्रिया पुन, प्रतिक्रिया को जन्म देगी । इस प्रकार 
हिंसा युद्ध-संघर्ष तथा अशांति से शांति व सुख मूलक 
समाधान नही होगा । यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं 
तो अहिसा व साम्पभाव के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। 

जहाँ राग-द्वेष का भाव उत्पन्न होता है वहां हिंसा 
हुए बिना नही रहती इसलिए यदि हम वस्तुत: समस्या का 
समाधान करना चाहते हैं तो सदा सदा के लिए यही 
अभ्यास करना चाहिये कि राग-द्वेष किसी प्रकार उत्पन्न 
नहों। 

अहिंसा व समता एक सिक्के के दो पहुसू हैं मन में 
यदि अहिंसा का भाव होगा तो जगत के सभी जीवों पर 
समदृष्टि हुए बिना न रहेगी। उसमें छोटे बड़े के भेद का 


१६; भैर्ष ३४५, कि० ै 


अवकाश महीं होगा। सम का अर्थ है मन की तराजू के 
पलड़ौं का समान रहता (न राग न द्वेष, न आकर्षण न 
विकर्षण) । जैन धर्म प्राणी मात्र को एक आंखे से देखता 
है, चींटी से लेकर हाथी और देव से लेकर दानव | यहां 
तक कि सूक्ष्म एकैन्द्रिय जीव (पृथ्वीकाथ, जलकाय आदि) 
को भी प्राणों के विछोह के समय दु ख का वेदन होता है । 
समता का यह भादशे आज के संसार को बचाने में समर्थ 
है, यह शीतल जल का कार्य कर उस धधकती ज्बाला को 
बुझा सकता है। 

'परस्परौपग्रह जीवनाम्‌' का सन्देश हमें महावीर ने 
दिया । इस सन्देश में सभी जीवों के साथ उपकार करने 
की एक साथ जीवव-यापन करने की बात कही । अहिसा 
के पौधे से सहअस्तित्व का पुष्प पललवित होता है आज 
के विएव में जब अहसा की भावना ह्वास को प्राप्त हो 
रही है तो स्वाभाविक रूप से यह सहअस्तित्व का पुष्प 
पूर्ण बिकॉसत नहीं हों रहा । विश्व इस पुष्प की सुवास से 
बहुत कुछ रीता होता जा रहा है। आज के तथाकथित 
बड़े राष्ट्रों को यह सहन नही हो पा रहा है कि छोटे राष्ट्र 
अधिकाधिक विकास करके उनकी लाइन में खड़े हों क्योंकि 
इससे उनके निहित स्वार्थ टकराते हैं, छोटे राष्ट्रों पर बड़े 
राष्ट्रों का वह दबदबा महीं रह पाता । 


आज पाश्चात्य सभ्यता के मर्यादा बिहीन जीवन-मूल्य 
सम्पूर्ण बिश्व को सक्रामक रोग की तरह ग्रसते जा रहे हैं। 
आज के व्यक्ति के लिए संयम व मर्यादा का कोई मूल्य 
नहीं । वह वासना के लिए नारी का भोग करता है उसे 
भोग सामग्री के अतिरिक्त कुछ नहीं समझता । यह नारी 
का परिम्रह है, परिग्रह घन का ही नही, भनुष्यों का भी 
देखने में आता है (दासता के रूप में) और नारी का परि- 
अ्रह भोग व दहेज के रूप में होता है । दहेज कम लाने पर 
उसे जीवित जलाया जाता है। कामुकता व वासना की पंक 
से निकलने के लिए जैन धर्म का ब्रह्मचर्य सहायक है । ब्रह्म 
चये संयम सिखाता है लेकिन उम्में तारी-प्रेम व नारी- 
सम्मांने गर्भित है। हम पुराणों को उठाकर देखें तो विदित 
होगा कि महापुरुषों ने जीवन के प्रारसश्भिक वर्षों में राज्य- 
कार्य करते हुए पंचेन्द्रिय सुख भोगे पर उनमें मोहित नहीं 


अनेकान्स 


हुए। आत्म-बोध होते हौ समस्त वैभव विलास को ज़ौर्ण 
तृणवत छोड़कर बनवासी हो गये । 


आज हम कितने उन्मुक्त, स्वच्छन्द व मर्यादाहीन हो 
गये हैं किसी से छिपा नही है संसार में अशान्ति का एक 
बड़ा कारण यही अनुशासनहोनता है। अनुशासन आत्म- 
संयम जैन धर्म का परम आदर्श है। ब्रह्मचर्याणुत्रत का 
पालन करने से व्यक्ति में अनुशासन व संयम्र का दीप 
प्रज्बलित हो सकता है । 

आज विश्व में अशांति का एक प्रमुख कारण परिग्रह 
है। परिग्रह हमें अंधा बनाता है। स्वार्थी बनाकर कैवल 
अपने लिए धन संग्रह के लिए प्रेरित करता है। अधि- 
काधिक संग्रह से मुल्य बढ़कर मुद्रा स्फीति की समस्याएँ 
पैदा होती है। बड़े देश छोटे देशों का शोषण करते हैं। 
शोषण की इस प्रवृति को; परिग्रह की इस दुर्भावना को 
अपरिग्रह अर्थात आवश्यकतानुसार परिग्रह से नष्ट किया 
जा सकता है और संसार में विश्वव्यापी शांति स्थापित की 
जा सकती है। अहिसक ब्यक्ति अपरिंग्रंह वौंदी होता है, 
अहिसा की भावना से प्रेरित व्यक्ति अपनी आवश्यकंता कौ 
उस्ती सीमा तक बढ़ाता है जिसमें किसी अन्य प्राणी के 
हितों को आघात न पहुचे। केवल अधिक॑ उत्पादन मांत्र से 
हमारी सामाजिक समस्‍यायें नहीं सुलझ सकती । व्यक्ति 
को अन्दर से बदलना होगा, उसकी कामनाओं, इच्छाओं 
को सी मत करना होगा । कामनाओ के लिंयम्श्रण की शक्ति 
या तो धर्म मे है या शासन की कठोर॑ व्यवस्था में । धर्म 
का अनुशासन आत्मानुशासन है, इसके प्रतिबन्ध श्रसस्नंतां 
देने वाले होते हैं । संयम परिलौकिक आनन्द के लिए नहीं, 
वर्तेमान जीवन को सुखी बनाने के लिए भी ल्ावश्पक है । 
पाश्चात्य सभ्यता निर्बाध भोगों में रत है फिर भी वहां 
जीवन में सत्रास, अविश्वास, वितृष्णा एवं कुंठामें हैं। 


स्वस्थ समाज व राष्ट्र के निर्माण के लिए पारस्परिक 
स्नेह सौजन्च तथा एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना 
आवश्यक है । महावीर ने नवीन विचारशैली का आवि- 
उ्कार किया जिसे अनेकांत कहा गया। इसे वैचारिक 
अहिसा भी नाम दिया जा सकता है। अहिसक व्यक्ति 
आप्रही नही होता । अनेकांत व्यक्ति के अहकार की झक- 
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झोरता है उसकी आत्यान्तिक दृष्टि के सामने प्रश्न चिन्ह 
लगाता है। इस विचार शैली में उदारता, व्यापकता, सहि- 
ष्णुता है जिससे दूसरे के दृष्टिकोण को समझा जा सके । 
इससे समझौते की भावना उत्पन्न होगी । दूसरे के प्रति 
आदर ब प्रामाणिकता का भाव उत्पन्न होगा । 


स्थादवाद अनेकांत का समर्थक उपादान है। सत्य कथन 
की वैज्ञानिक पद्धति है। आग्रहों के दायरों में सिमटा जो 
मानव था उसकी अंप्रेरी कोठरी को अनेकांतवाद ने अनन्य 
लक्षण सम्पन्न सत्य प्रकाश से आलोकित किया, आग्रह एवं 
असहिष्णुता के दरवाजों को स्यादवाद्‌ की चाबी ने खोल 
दिया । यदि हम प्रजातन्त्र मे वैज्ञानिक पद्धति से सत्य का 
साक्षात्कार करना चाहते हैं तो उसका साधन अनेकांत 
दृष्टि व स्याद्गाद प्रणाली होगी । 


जैन शाश्वत जीवन पद्धति तथा जड एवं चेतन के 
रहस्यो को जानकर आत्मानुसधान की प्रक्रिया है। व्यक्ति 
स्वयं अपने प्रयासों से ऊपर उठता है, यह एक क्रान्तिकारी 
विचार है। इसको यदि हम आधुनिक सन्दर्भों में व्याख्या- 
पित कर सके तो निश्चित रूप से विश्व के ऐसे समस्त 
प्राणी जो धर्म और दर्शन से निरन्तर दूर होते जा रहे है 
इनसे जुड सकते है । 


भगवान महावीर का दूसरा क्रान्तिकारी त्रिचार है 
कि मनुष्य जन्म से नहीं अपितु आचरण से महान बनता है 
इस सिद्धान्त के आधार पर उन्होंने मनुष्य समाज की 
दीवारों को तोड़ फेका । आज भी मनृष्य मनुष्य के बीच 
दीवारों को तोड़ डालता है। इस सिद्धान्त से जातिगत 
विष जिसने समाज की शान्ति मे एक विष घोल रखा है, 
दूर हो सकता है। तीसरा महत्वपुर्णं विचार यह है कि 
प्रत्येक व्यक्ति समान है, ऊच्ा उठ सकता है और परमात्मा 
बन संकता है। महावीर ने मानवीय महिमा का जोरदार 
सपर्थन करते हुए कहा कि जिस साधक का मन धर्म में 
रमण करता है उसे देव भी नमस्कार करते है। इसे यदि 
आध्यत्मिक भाषा मे कहा जाए तो सम्यक दृष्टि श्रावक 
को देवताओं के राजा इन्द्र तमस्कार करते हैं, महिमावन्त 
होते हैं। व्यक्ति अपनी ही जीवन साधना द्वारा इतना 


विकास कर सकता है कि पामर आत्मा परमात्मा बन 
जाता है, तोन लोक का स्वामी बनकर अनन्तकाल के लिए 
अनन्त सुख का पान करता है । 


जैन तीर्थड्वूरों का इतिहास व जीवन आकाश से पृथ्वी 
पर उतरने का नही अपितु प्रृथ्वी से ही आकाश की ओर 
जाने का उपक्रम हैं। नारायण को नर का शरीर धारण 
नही करना पड़ता वरन्‌ नर ही नारायण बनता है । 


महावीर ने अपनी जीवन साधना द्वारा प्रत्येक व्यक्ति 
को यह प्रमाण दिया कि यदि वह साधना कर सके, राग, 
हप को छोड सके तो कोई ऐसा कारण नही कि यह प्रगति 
नही कर सके । जब प्रत्येक व्यक्ति प्रगति कर सकता है 
और तत्वत. कोई किसी की प्रगति मे बाधक या साधक 
नही तो फिर सधर्ष का प्रश्न ही कहां उठता है। इस तरह 
उन्होने एक सामाजिक दर्शन दिया । 


व्यक्तिगत स्तर पर आचार के लिए पाच अपुत्रत, 
विचार के लिए अनेकात व वाणी के लिए स्याद्वाद का 
जीवन में समावेश हो । सामाजिक स्तर पर विचार सहि- 
प्णुता समान अधिकार व्यक्ति स्व।नन्‍्श्य की स्वीकृति 
आतरिक मामलों में हस्तक्षेप आवश्यक है। समाज रचना 
ऊपर से लद॒नी नहीं चाहिए | किन्तु उसका विकास सह- 
योग पद्धति से सामाजिक भावना की भूमि पर होना 
चाहिये तभी सर्वोदगी समाज की रचना हो सकती हैँ । 
जब तक इन सर्वप्मता मूलक अहिसक क्षाधारों पर समाज 
रचना का प्रयास न होगा तब तक विश्व शान्ति स्थापित 
न हो सकेगी | तीर्थंद्भुर महावीर और बौधिसत्व बुद्ध के 
देश भारत में पंचशील व गुट निरपेक्षता की नीति अप- 
तायी है और इसके पीछे भावना है मातव के सम्मान व 
अहिसा मूलक आत्मौपम्य की हादिक श्रद्धा । जीवन का 
सामन्जस्य, नव समाज निर्माण और विश्व शांति का यही 
मूल मन्त्र है, इसका नाम लिए बिना कोई विश्व शांति 
की बात भी नही कर सकता । 


--२ घ २७, जवाहर नगर, 
जयपुर 


ब्रध्यात्म-वृष्टि-- 


विवेकी विद्वानों के लिए 


अपनवेस संत मज्म 


समयसार ग्रत्थराज की परद्रहवीं गाथा के विषय 
में अनेक विद्वानों के बिभिन्‍्न विचार दृष्टिगोचर हो रहे 
हैं। जिन शासन के समीचीन सिद्धान्त का अपलाप न हो 
इसलिए इस गाथा के सम्बन्ध मे विवेकी विद्वानों के विंचा- 
राय कुछ तथ्य रख रहा हुं, आशा है इन पर अवश्य ही 
सर्वांगीण रूप से चिन्तन किया जावेगा । 
पन्‍्द्रहवीं गाथा वस्तुपरक त होकर प्रयोजन परक 

गाथा है तथा इसका प्रयोजन भेद कल्पना निरपेक्ष निरंश 
अखण्ड निज शुद्धात्म स्वरूप ज्ञायक स्वभाव का अनुभव 
करना है। 

कुछ विद्वान इस गाथा में आये हुए अपदेस शब्द का 
अर्थ अप्रदेश करके आत्मा को अभ्रदेशी सिद्ध करने में लगे 
हुए हैं तथा कुछ विद्वान आगम अनुसार आत्मा के असं: 
ख्यात प्रदेशी होने के कारण इसका निषेध कर रहे है, 
जबकि आत्मा के अप्रदेशी अथवा असछ्यात प्रदेशी होने 
का कथन तो वास्तव में पर्याय अपेक्षा से होता ही है। 
पर्याय भेद को गोण करके निज शुद्धात्म स्वरूप ज्ञायक 
स्वभाव का अनुभव करने के लिए पर्याय भेद का निषेध 
तो श्रीमद कुन्दकुन्दाचायें महाराज ने छठवीं गाधा में प्रमत्त 
भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है कह कर किया था 
क्योंकि ये दोनो अवस्थायें पर्याय अपेक्षा से कहते में आती 
है। पर्याय पर की अपेक्षा से प्रमत्त तथा स्व की अपेक्षा 
से अप्रमत कहलाती है लेकिन फिर भी शुद्धात्म स्वरूप 
ज्ञायक स्वभाव निरपेक्ष ही है, वह तो वही है । 

इसी प्रकार असंख्यात प्रदेशी और अप्रदेशी अवस्था 
को भी 'छठवीं गाथा के अनुसार घटित किया जावे तो 
इसका तात्पर्य होता है कि आत्मा असंड्यात प्रदेशी 
भी तहीं है और अप्रदेशी भी नहीं है क्‍योंकि ये दोनों 
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ही अवस्थायें पर्याय अपर्याय अपेक्षा से कहने में आती 
है अर्थात असंख्यात प्रदेशी और अप्रदेशी अवस्था 
का पर्याय भेद ही है। प्रदेशत्व ग्रुण की व्यजन पर्याय 
पर अपेक्षा (आकाश द्रव्य के प्रदेशों की अपेक्षा) से 
तो असंख्यात प्रदेशी है तथा स्वयं अपनी अपेक्षा से अप्र- 
देशी है लेकिन फिर भी शुद्धात्म स्वरूप ज्ञायक स्वभाव 
शाश्वत निरपेक्ष ही है, वह तो वही है । 


आचार्य महाराज ने पर्याय भेदों का छठवी गाथा मे 
निषेध करने के पश्चात्‌ सातवे गाथा में गुण भेदों का भी 
निषेध करके यह सिद्ध कर दिया कि आत्मा में अनन्त 
गुणों का भेद भी नहीं है तब फिर पन्द्रहवी गाथा अखण्ड 
और निरश निज शुद्धात्म स्वरूप ज्ञायक स्वभाव के अनु- 
भव के लिए निर्देश है उसमें असख्यात प्रदेशी और अप्र- 
देशी अवस्था की चर्चा करना, व्यर्थ की चर्चा नहीं है तो 
और क्या है? 


पतन्द्रहवी गाथा में असख्यात प्रदेशी और अप्रदेशीपने 
का कथन नही होने पर भी जो खीचतान करके जबर- 
दस्ती से अपदेस शब्द का अर्थ अप्रदेश करते हैं, वह इस 
गाथा के तात्पय के साथ किस प्रकार से संगत बैठ सकती 
है, यह विचारणीय है। इस गाथा में प्रयुक्त “अप्रदेश संत्त 
मज्झ” का अर्थ अप्रदेशी शान्त अंतस्तत्त्व में करने से क्षेत्र 
अपेक्षा कथन हो जाता है जो कि भेद रूप विकल्पात्मक 
अवस्था का ही कथन है । इसी प्रकार सत शब्द का अर्थ 
शांत करना भी तर्क सगत नहीं है क्योकि सत का वास्त- 
बिक अर्थ तो अत सहित होता है, शात नही इसलिए यहा 
वास्तव में या तो किसी के अन्त का अथवा किसी के अन्त 
सहित विषय का विचार करना चाहिए । 


'बिनेकी विद्वानों के लिए १ 


“अपदेश संतमज्ञं” का अर्थ अप्रदेश के अन्त सहित 
अन्तस्तत्व में करना भी यहां संगत नही है अतः अपदेस 
शब्द में अप को देश का उपस्े मात कर (अपमान और 
अपराध शब्द के अर्थ को तरह से) देश से परे अपदेस 
समझा जाय तो अधिक युक्ति संगत होगा, तब इसका अर्थे 
(स्व क्षे---स्त स्थान-- स्व पद) से परे अपदेश (पर क्षेत्र-- 
पर स्थान--पर पद) के अन्त सहित अन्‍्तस्तत्व में होता 
है और यह अर्थ अप्रदेशी शांत अन्तस्तत्व मे अथवा अप्र- 
देश के अन्त सहित अन्‍्तस्तत्व में की अपेक्षा निज शुद्धात्म 
स्वरूप ज्ञायक स्वभाव की स्वानुभूति के अधिक निकट होने 
से इसकी सही समझ पूर्वक अन्तस्तत्व का आगम अनुसार 
युक्ति एवं तक॑ सहित सही अनुमान होकर स्वानुभव की 
प्राप्ति हो सकती है । 

अपदेस (पर पद) के अन्त सहित निज पद (अंतस्तत्व) 
में का विश्लेषण करने पर यह अपदेस क्या है प्रश्न उठना 
भी स्वाभाविक ही है। इस प्रश्त का समाधान सम्यक 
अनेकान्त के द्वारा किया जावे तो निज पद (अन्तस्तस्व) 
रूप ज्ञायक स्वभाव पर की अपेक्षा से शेयाकार तथा स्व 
की अपेक्षा से ज्ञानाकार रूप है। तथा ज्ञेयाकार मे शैय का 
विकल्प (उपचार) करने के कारण पर पद का आरोप 
आता है अर्थात ज्ञेयाकार ज्ञान स्वय स्वभाव का परिणमन 
होने पर भी ज्ञेय का विकल्प (निश्षेष) होने के कारण इसमें 
पर पद (अपदेश) का उपचार (विकल्प-निक्षेप) किया 
जाता है। तात्पयें यही है कि ज्ञेयाकार ज्ञान, स्वयं ज्ञान 
स्वभाव का ही परिणमन होने से वास्तव में ज्ञान स्वभाव 
का व्यवहार तो अवश्य है लेकिन शञान स्वभाव का उपचार 
(बिकल्प-निक्षेप) नहीं होने के कारण वास्तविक पर पद 
(अपदेश) तहीं हो सकता अतः ज्ञेयाकार ज्ञान का अन्तरूप 
अभाव नहीं मान कर प्रयोजन वश गोण रूप अभाव अर्थात 
निराभाव ही मानना चाहिए । ज्ञेयाकार ज्ञान प्रति समय 
बदलते रहने से अन्य अन्य होता रहता है लेकिन शाना- 
कार ज्ञान शास्वत एक रूप रहने से अनन्य ही है। निज 
शुद्धात्म स्वरूप ज्ञान स्वभाव का ऐसा ही शास्वत स्वभाव 
होने के कारण इस अन्यपना और अनन्यपना में विरोध का 
सा भ्रम होने पर भी इस सम्यक् अनेकान्तस्वरूप ज्ञान 
स्वभाव में कोई विरोध नही है क्योंकि १२ अपेक्षा से अन्य 


पना और स्व अपेक्षा से अनन्यपना स्वयं शान स्वभाव का 
ही स्वपर प्रकाशक स्वभाव है अर्थात शान स्वयं को जानता 
हुआ भी शेयाकार को भी जानता रहता है, इसलिए शेया- 
कार रूप उपचरित पर पद (अपदेश) स्वयं ज्ञान स्वभाव 
का ही परिणमन होने पर भी शेय का उपचार अर्थात शेय 
का विकल्प होने के कारण शैयाकार नाम पाता है अतः 
यह भेद कल्पना की अपेक्षा का ही कथन है लेकिन पंद्रहवीं 
गाथा तो भेद कल्पना निरपेक्ष स्वभाव निर्देश करने वाला 
है। उसमें द्रव्य-भेद, क्षेत्र-भेद, काल-भेद तथा भाव-भेद 
भी नहीं होना चाहिए इसलिए ऐसी भेद कल्पना निरपेक्ष 
स्वभाव निज अन्तस्तत्व कैसा है यही यह गाथा इंगित कर 


रही है । 


अपदेश संत शब्द मज्ञं (अन्तस्तत्व) का विशेषण 
होने से मज्झं का सूचक है तथा अस्तस्तत्व शब्द स्वयं भी 
किसी अस्त का सूचक है। जयसेनाचायें ने अपदेश का 
स्पष्टीकरण इसी गाथा की टीका में “अपदिश्यतेअर्थों” येन 
स भवत्वपदेश: शब्द द्रव्यश्रुतभिति द्वारा किया है भर्थात 
जिसके द्वारा अर्थ निर्देशित किये जायें सो अपदेश है यह 
शब्द अर्थात द्रव्य श्रुत है । 


टीकाकार आबायोँ के कथन का मिलान करके उनके 
अनुसार इस गाया के अर्थ का युक्ति एवं तर्क पूर्वक अनुमान 
करें तो ज्ञात होता है कि ज्ञायक स्वभाव रूप भाव श्रुत 
ज्ञान ही शैय अपेक्षा से शेयाकार तथा जान अपेक्षा से 
ज्ञानाकार होने पर भी यह भेद कल्पना निरवेक्ष भावश्नुत- 
ज्ञान रूप निज अन्तस्तत्व का कथन नहीं बन सका क्योंकि 
इसके भेद करके समझाने पर प्रयोजन वश क्रमवर्ती जेया- 
कार रूप विशेष उपचरित पर पद के तिरोभाव का और 
अक्रमवर्ती जञानाकाररूप नियम सामान्य (स्व-पद) के आवि- 
भाव का अनुमान तो होता है लेन शेयाकार रूप उप- 
चरित पर पद का ही अनुभव करते रहने से शानाकार रूप 
स्व पद के स्वाद का अनुभव नहीं होता है क्योंकि शेयाकार 
रूप उपचरित पर पद अर्थात शेय के विकल्प का अनुभव 
करने वाले के साथ ही साथ भाव श्रुत ज्ञान के विकल्प 
(उपचार-निशक्षेप) रूप द्रव्यश्रुत ज्ञान (अंतर्जल्प एवं बहि- 
जैल्प रूप शब्द ज्ञान) का भी अविनाभावी निमित्त नैमैत्तिक 
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सम्बन्ध होने के कारण भ्रमवश भावश्रुत ज्ञान रूप निज 
अन्तस्तत्व का अनुभव नहीं होकर मात्र भावश्रुत ज्ञान के 
विकल्प रूप द्रव्य श्रृत ज्ञान अर्थात जल्प रूप शब्द का ही 
अनुभव होता रहता है कारण जल्प रूप शब्द ज्ञान का उप- 
चार याने विकल्प भी ज्ञेयाकार रूप उपचरित पर पद में 


ही होता है । 


अनादि काल से इस अविनाभावी निमित्त नैमित्तिक 
सम्बन्ध की श्रद्धला चालू रहने पर भी ज्ञेयाकार रूप भाव 
श्रुत ज्ञान द्रव्य श्र्त ज्ञान (जल्प रूप शब्द ज्ञान) का तथा 
जल्प रूप शब्द ज्ञान (द्रब्य श्र्‌त ज्ञान) ज्ञेयाकार रूप भाव 
श्रुत ज्ञान का आपस मे एक दूसरे का निमित होने के 
कारण एक दूसरे का निर्देश तो अवश्य करते है लेकिन 
एक दूसरे की उत्पत्ति बिल्कुल भी नही करते अर्थात एक 
दूसरे के गमक रूप निरमित कारण तो अवश्य है लेकिन एक 
दूसरे के जनक रूप उपादान कारण किंचित भी नहीं है 
इसलिए शेयाकार रूप भाव श्रृत ज्ञान मे द्रब्य श्रूत (जल्प 
रूप शब्द) का विकल्प होने पर भी द्रव्य श्र्‌त रूप शब्द 
(जल्प) का अन्त रूप अभाव होने के कारण यह अन्तस्तत्व 
रूप भाव श्र्‌त ज्ञान सदा ही अपदेश के अंत सहित भर्थात 
द्रव्य श्रूत ज्ञान रूप पद के अन्त सहित याने जल्प रूप 
शब्द से रहित ही है लेकिन भ्रम वश इससे विपरीत 
मानता हुआ जीव मिध्यात्वी होकर स्वयं ही अनन्त के साथ 
अनुबद्ध करता हुआ अर्थात अनन्तानुबंधी कषाय के कारण 
महान आकुलित हो रहा है । 


भ्रावश्र त एवं द्रव्य श्रूत के भेद को पडित प्रवर श्री 
जयचन्द जी छाबड़ा ने समयसार के मंगलाचरण में शब्द 
ब्रह्म परन्नह्म के वाचक वाच्य नियोग” कह कर स्पष्ट 
किया है। इस भेद की यथार्थ समक्ष होने पर जब उप- 
चरित अपदेश रूप जेयाकार ज्ञान अर्थात ज्ञान के करमवर्ती 
विशेष का प्रयोजन वश तिरोभाव होता है तब अविनाभावी 


अनेकान्त 


निमित नैमैत्तिक सम्बन्ध वाले वास्तविक अपदेश रूप द्रव्य 
श्रूत ज्ञान अर्थात जल्परूप शब्द ज्ञान (भाव श्रृत ज्ञान के 
विकल्प) का अन्त होकर एकमात्र अक्रमवर्ती तियंग सामान्य 
रूप भावश्रुत अर्थात अन्तस्तत्व रूप निज शुद्धात्म स्वरूप 
ज्ञायक स्वभाव ही अनुभव में आता है। यह अवस्था अनि- 
वृतिकरण के समय सहज ही बनती है क्‍योंकि बाह्य प्रवृति 
और बाह्य निवृति रूप विकल्प का अन्त होने पर ही अर्थात 
उपयोग के साथ मन वचन काय की प्रवृति और निवृति के 
विकल्प का अन्त होने पर ही याने निश्चय त्रिगुप्ति की 
आंशिक शुरूआत होने पर ही स्वानुभव रूप सेवा धर्म 
होता है इसलिए त्रिगुप्ति कहो या अनिवृतिकरण कहो एक 
ही बात है अतः इस पन्द्रहवीं गाथा में अपदेश का वास्त- 
विक अर्थ द्रव्य श्रूत रूप शब्द (अतर्जल्प और बहिजल्प रूप 
शब्द) ही तर्क संगत सही है । 


उपरोक्त विवेचन अनुसार इस गाथा का भावार्थ 
निम्न प्रकार से बनता है। जो अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, अधि- 
शेष तथा उपलक्षण से नियत एवं असंयुक्त आत्मा को ज्ञान 
के विकल्प रूप द्रव्य श्रुत (बहिजेल्प और अन्तर्जल्प रूप 
शब्द) के अन्त सहित अन्तस्तत्व रूप भाव श्रृत ज्ञान में 
देखता है व ज्ञाता का दृष्टा होने के कारण समस्त जिन 
शासन को देखता है क्‍योंकि द्वादशांग वाणी रूपी उपचरित 
जिन शासन भी भावश्न्‌ त ज्ञान रूपी वास्तविक जित-शासन 
का ही निर्देश करने वाली है। 


विवेकी विद्वान इस ग्राथा का वास्तविक अभिप्राय 
समझ कर इसके अर्थ का निर्णय करके विकल्प रहित अंत- 
स्तत्व में अबद्ध, स्पृष्ट, अनन्य, अविशेष, नियत और असं- 
युक्त आत्मा के विकल्‍प का भी अंत करके निज शुद्धात्म 
स्वरूप ज्ञायक स्वभाव का अनुभव करेंगे इसी भावना के 
साथ । 


“उम्फाल (मनीपुर) 


विद्यानुवाद श्रौर कैंसर रोग 


जैन साहित्य एक सर्वाँग साहित्य है। अनेक महा- 
काव्य जैन कवियों द्वारा लिखे हुए मिलते है। ज्योतिष- 
शास्त्र मे चन्द्र प्रश्प्ति और सूर्य प्रज्॒प्ति जैसे महान ग्रन्थ 
जेन आचार्यों द्वारा लिखे गये हैं। गणित मे तो ऊचे से 
ऊचा साहित्य जैन आचार्यों की ही देन है। ठीक इसी तरह 
आयुर्वेद मे भी जैन विद्वानों द्वारा अनेक भ्रन्थों का निर्माण 
किया गया हैं। वाग्भट जो कि आयुर्वेद का महान्‌ ग्रन्थकार 
हुआ है वह एक जैन विद्वान था, इसको अनेक तथ्यों द्वारा 
प्रमाणित किया जा सकता है। मत्र शास्त्र मे विद्यानुवाद 
जैसे महान्‌ ग्रन्थ जैन शास्त्र भण्डरों में विद्यमान है। 
विद्यानुवाद में कसर रोग का वर्णन किया गया है, 
ग्रन्थकार ने कंसर रोग का नाम ज्वालागर्दभ दिया है। 
इस रोग का विश्लेषण इस प्रकार किया है-- 


ज्वाला ग्देभ मनुष्य के शरीर में प्रकट होकर मानों 
मृत्यु का आह्वान करता है । यह रोग बेगो को रोकने से, 
प्रकृति के प्रतिकूल पदार्थों का सतत सेवन, ईर्ष्या, द्वेष, 
काम, मायाचारी आदि कपायो के कारण मनःस्थिति का 
सन्तुलन अधिक समय तक बिगड़ जाना अधिक धूम्रपान 
अथवा ऐसे पदार्थों के सेवन से जो शरीर मे अग्ति पिण्डो 
का निर्माण करते हों--सेवन से उत्पन्न होता है | 
उपरोक्त कारणो से शरीर के किसी भी भाग मे एक 
अग्निपिण्ड का निर्माण होता है, उस अग्निपिण्ड से 
अग्नि किरणें शरीर के उसी अग में जहाँ वह 
अग्निपिण्ड पैदा हुआ है, अथवा किसी अन्य स्थान पर 
अग्निपिण्ड से प्रकट होने वाली किरणें शरीरके उस २ 
अंग को जलाने लगती हैं। अग्नि किरणें प्रतिक्षण शरीर 
के उस अंग को जलाती रहती हैं, बस यह ही ज्वालागर्दभ 
ताम का रोग होता है, इन दाहमान, किरणों की क्रिया- 
शक्ति को शमन करने के लिए प्रकृति एक ग्रन्थि का निर्माण 
करती है, दाहमान क्रिया के शमन हेतु ग्रन्थि का आकार 


--बैश प्रभुदयाल कासलीवाल, भिषगाचाय॑ 


बढ़ता जाता है लेकिन अग्नि किरणें शमन नहीं होतीं 
क्योकि अग्ति किरणे कार्य हैं कारण नही, कारण तो वह 
अग्निपिण्ड है जिसका उद्गम किसी अन्य स्थान पर हुआ 
है । दाहमान क्रिया के शमन हेतु प्रकृति अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति लगा देती है पर रोग पर विजय नही मिलती । यही 
कारण है कि कंसर रोग की ग्रन्थि बढ़ती जाती हैं और 
सम्पूर्ण शरीर दुबंन होता जाता है। अग्नि किरणें आगे- 
आगे और ग्रन्थि पीछे-पीछे चलती रहती है। यदि अग्नि- 
पिण्ड का नाश हो जावे तो किरणें रुक सकती हैं अन्यथा 
नही । 

अग्नि किरणें इतनी सूक्ष्म होती हैं कि इन्हें देखा जाना 
भी सम्भव नही है, फिर भी बहुत सूक्ष्म अध्ययन, प्रश्नों 
द्वारा लक्षणों के द्वारा अग्निपिण्ड का स्थान भी मालूम 
किया जा सकता है । 

ज्वाला गर्दभ आठ प्रकार का होता है :-- 

(१) कपिल, (२) पिंगल, (३) विजय, (४) कलह- 
प्रिय, (५) कुम्भकर्ण, (६) विभीषण, (७) चन्द्रहास, (८) 
दर्दुर । 

४ १. कपिल--यह ज्वालागर्देभ स्तन या उदर में होता 
॥ 

२. विगल--यह ज्वाला गर्दभ शिरमें निकलता है । 
तथा इसकी चिकित्सा निम्न प्रकार है-- 

आक की जड़, प्रियंग, नाग केसर इन तीनों दवाइयों 
को चावल के पानी से पीमकर सेवन करे तथा इनका ही 
लेप करें । 

३. विजय--नेत्र मे पैदा होने वाले ज्वाला गर्दभ को 
विजय नाम से पुकारते हैं। कनेर की जड़ को चावलों के 
पानी में पीसकर लेप करें तथा सेवन करें । 

४. जधादि स्थानों में पैदा होने वाले ज्वाला गर्दभ 
का नाम कलह प्रिया नाम से कहा गया है । 

(शेष पृ० २८ पर) 


विचारणीय-प्रसंग 


जिनवाणी अनेकान्तमय है और आचार्य अमृतचन्द्र जी 
अनेकान्त वाद के ज्ञाता और परमोपासक । यही कारण है 
कि उनकी रचनाओं में पग-पग पर इस वाद की गहरी 
धलक मिलती है। वैसे आज भी नया बहुत कुछ लिखा जा 
रहा है--बड़े-बड़े विद्‌वान्‌ प्राचीन ग्रंथों की विस्तृत टीकायें 
और व्याख्यायें भी कर रहे है। उनके समक्ष हम जैसे मन्दों 
का कुछ लिखना हास्यास्पद ही होगा। फिर भी हमे अपने 
विचार देने का कोई आदेश प्राप्त हुआ है अतः मन्तव्य 
लिख रहै हैं--शाता हमें स्खलन से संभाल लें--हमे कोई 
हठ नहीं । 
'ग्रनादि रक्तस्य तबायमासीत्‌, 
यः एवं संकोर्णरस: स्वभाव: । 
सार्गावतारे. हठमार्जितश्री-- 
सत्वया कृत: दांतरस: स एवं ॥ 


उक्त काव्य “लघुतत्वस्फोट' से है। इसमें आचार्य 
अमृतचन्द्र जी ने आत्मा के स्वभाव का वर्णन रसों के अस्ति 
और नास्ति दोनों पक्षों की अपेक्षा से किया है। दूसरी 
पंक्ति में 'संकीर्णरस:' पद रसो के अस्ति रूप को और 
चौथी पंक्ति में 'शान्तरस:' पद रसो के नास्ति रूप को 
दर्शा रहा है। अर्थात्‌ जो स्वभाव अनादि से रागी होने के 
कारण अनेक भौतिक रसों से व्याप्त था वह स्वभाव केवल- 
ज्ञानी (रागरहित) होने पर हठ पूर्वक उन रसों से शान्त--- 
अव्याप्त--रहित हो गया । 


प्रस्तुत काव्य का अर्थ करते समय हमे “संकीर्णरस:' 
और 'शान्तरस.' दोनों पदों के विग्रह की एकरूपता का 
ध्यान रखना चाहिए । बिना एकरूपता के स्याद्वाद-संमत 
शुद्ध अथें फलित होना असम्भव है। हमारा मत है कि 
उक्त दोनों पदों का विग्रह निम्न रूप में लेना युक्ति संगत 
है-- 


7] प्मचन्द्र शास्त्री, नई दिल्‍ली 


'संकीर्णरस:--संकीर्णा: व्याप्ताः रसा: यस्सिन सः 
(एतादुशः स्वभाव: ) 
जिसमें रस संकीर्ण--व्याप्त है वह (ऐसा स्वभाव) 
'शांतरस:--शान्साः निर्गताः रसाः यस्सात्‌ सः (एतादुज्षः 
स्वभाव: ) 
जिससे रस शान्त हो गए--चले गए (ऐसा स्वभाव) 
--बहुब्रीहि समासान्त उक्त दोनों रूपों को समरूप से 
दोनों स्थलों में अपनाने पर अर्थ युक्ति-संगत और ठीक बैठ 
जाता है। ऊपर की पंक्ति मे अस्तिरूप और नीचे की 
पंक्ति में नास्ति रूप । 


यदि हम आ० अमृतचन्द्र जी की इस अस्ति और 
मास्ति दृष्टि का ध्यान न रख, दोनों पदों के समासो में 
व्यत्यय करे अर्थात्‌ भिन्‍त-भिन्‍न समासों का प्रयोग करें तो 
अस्ति और नास्ति दृष्टि का लोप ही होगा। “जैसे कि 
सकीर्णरस.' में बहुब्रीहि का प्रयोग करना और 'शान्तरस:/ 
में क्मं-धारय का प्रयोग करता आदि । कुछ लोग तत्पुरुष 
समास भी कर रहे हैं । 


हाँ, यदि शांत-रस नामक रस की भांति कोई 'संकीर्ण- 
रस' नामक स्वतन्त्र रस भी होता तब दोनों पदों में कर्म- 
घारय समास भी चल सकता था। पर, संकीर्ण नाम का 
कोई रस स्वतन्त्र नहीं है अतः उसमें कर्म-धारय का प्रश्न 
ही नही उठता । साथ में ऐसा समाश्त करने से समासों की 
एकरूपता का विरोध ही होगा । तथा ऐसा करने में एक 
विसंगति यह भी होगी कि हम 'सकीर्णरस:' मे तो रस 
को “परिमाण” की तुला से नापेंगे और 'शांतरस:' में इसको 
“जाति” की तुला से नापेंगे, जबकि समास-समरूपता की 
दृष्टि से दोनों स्थानों में सम-जातीय तुला से ही नाप होना 
न्याय्य है। ऐसा हमारा भाव है। फलत:---उत्तम यही है 
ति यदि हमें आत्मा मैं रस मानते का आग्रह ही हो तो 


विचारणीय-प्रसड़ः २३ 


उसके विकल्पातीत चँंतन्य को ही रस मान ले। हमारे 
मत में शुद्ध आत्मा विकल्पातीत होने से न शातरस को 
स्पर्श करती है और ना ही अशातरस को । वह तो मात्र 
“चिदेकरसनिर्भर:--एक चैतन्य रस पूर्ण है--जों है सो 
है। फलत. जहाँ भी शास्त-रस जैसा कथन हो वहां सभी 
प्रकार के रस शांत हो गए ऐसा अर्थ उचित हे । शाति का 
भाव भी शानन्‍्तनामारस नहीं होना चाहिए। आत्मा, रस 
जैसे लौकिक अनुभवों से अतीत--मात्र चेतन्यही है । 

एक बात और । रस के प्रसंग में 'साहित्यदर्पणकार' 
के मत में (विभाव, अनुभाव सचारी भावों से अभिव्यक्त-- 
पुष्ट स्थायी भाव रस है, जो कि मन वालों के होता है-- 
“विभावेनानुभावेतन व्यक्त: संचारिणा तथा। 
रसतामेति रत्यादि स्थायोभाव: सचेतसाम्‌॥। 

---साहि० दर्पण ३।२ 

इसका खुलासा भाव यह भी है कि रस का मूल 
आधार मन की वासना है। जिनके मन नही होता उनके 
वासना नहीं होती और जिनके वासना नही होती उनके 
रस का अनुभव नही होता । वे तो रस के विषय में काष्ठ 
दोवार और पत्थर की भाँति अकिचित्कर--निष्क्रिय होते 
है। तथाहि--- 
'न जायते तदास्वादों बिना रत्यादि वासनाम्‌ ।' 
सवासनानां सम्पानां रसस्पानुभवोभवेत्‌ । 
निर्वातनास्तुर ज्भान्तः काष्ठकुड्याइससन्तिभा ॥॥' 

उक्त प्रसंग के अस्तित्व में शुद्ध आत्म स्वभाव में जहाँ 
मन ही नही है वहाँ यदि हम किसी रस की कल्पना करते 
है तो वह कल्पना खर-विषाणवत्‌' मात्र कल्पना और 
अकिचित्कर ही होगी--वास्तविक नहीं । फिर शुद्धात्माओं 
में शान्त-रस की पुष्टि के लिए उसके मूल कारण विभाव, 
अनुभाव और सचारी भाव भी कल्पित करने पड़ेगे और 
मन भी कल्पित करना पड़े गा, जिनका कि शुद्धात्माओं मे 
सर्वथा अभाव है। आशा है मनीपी विचारेंगे ओर शुद्धा- 
त्माओ की विसगतियों से दूर रखने का प्रयत्न करेंगे--- 
उनको सासारिक व्यवस्थाओं में लौटाने का नहीं । अन्यथा 
इसके दूरगामी--(मुक्ति से पुनरावृत्ति या अवतारबाद की 
पुष्टि जैसे) अनेक विरुद्ध परिणाम सिद्ध हो सकेंगे जो जैन 
भागम के मूल पर चोट ही होगे । 


दरअसल बात ऐसी है कि जैसे कोई विवाहित पुरुष स्त्री 
को दुखदायी जान उसे छोड़ने का सकल्प कर बैठा और 
उसे छोड़कर साधु भी बन गया। उसने व्यक्ति-रूप स्त्री 
को तो छोडा, पर वासनावश स्त्री-जाति का मोह ने व्याम 
सका । फलत.--वासनावश मुक्त में ही स्त्री की झूंठी 
कल्पना कर बैठा और सुखी होने लगा । जबकि मुक्ति- 
नामा कोई स्त्री ही नही है। कोरा संकल्प और मन की 
अ्रान्ति है। वैसे ही शान्तरस की स्थिति है। ये भी संसारी 
जीवो की वासना द्वारा कल्पित भाव है जो शुद्ध जीवों सें 
भी कल्पित किया जाने लगा। वास्तव में उनमें इसका 
कोई अस्तित्व नहीं । यदि मुक्ति नामक कोई स्त्री हो तो 
उसे खोजा जाय । 

जब हम “अज॑यंष्टव्यम्‌' प्रसग पर विचार करते हैं तब 
हमारे रोंगटे खई हो जाते है और सोचते हैं कि यदि उत्त 
समय आग्रह-वश 'अज' शब्द का अप्रासंगिक अर्थ 'बकरा' 
य हुआ होता तो धर्म में हिसा-रूप अनर्थ का प्रवेश न 
हुआ होता और ना ही लोगों को बीतरागी तीर्थंकर की 
सर्व-तत्व-समन्वित--विधि-निषेध रहित, निविकल्प, अभेद- 
अखण्डधारामयी दिव्यध्वनि को अहिसा जैसे एकागी सवि- 
बाल्प उपदेश की प्रमुखता का रूप मानना पड़ा होता-- 
जो कि लोगों द्वारा तत्कालीन परिस्थिति के अनुरूप अपनी 
कल्पना में मानना पड़ा और आज तक उसी मान्यता में 
चला आ रहा है। लोग आज भी कहते हैं--'महाबीर ने 
परिस्थिति को देखकर उस समय अहिंसा का प्रमुख उपदेश 
दिया --मोया, वीतरागी महावीर उस सम जीयों की 
दया के प्रति रागी और जीवों की रक्षा के प्रति बेचैन 
हुए हों। समझ्न में नहीं आता कि वीतरागी ने विकल्प- 
प्रेरित मात्र अहिसा ज॑से किसी एक जातिरूप धर्म का उप- 
देश दिया हो? उनकी दिव्यध्वनि तो सबंतत्त्व-लमुदित 
निरक्षरी थी जिसे गणधर देव ने ही भेद-रूप मे गृंथा । 

'शान्तरस.' पद भी ऐसा ही है, यदि प्रसग के अनुसार 
इसे निरास अर्थ मे न लेकर शान्त-रस या शान्ति के अर्थ मे 
लेने का विचार किया गया तो शुद्धजीवों में भी रस हेतु बैसे 
ही विकार कल्पित करने पड़ेंगे जैसे कि लोग आज मुक्ति-स्त्री 
के सवध में प्रसिद्ध करने लगे हैंँ। वे कहते है कि--जवब्र 
जैनियो के मुक्त जीवों ने स्त्री को नहीं छोड़ा है--वे मुक्ति 
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स्त्री के सुद्र में मर्त हैं, तब हमें ही स्त्री से बैराग्य का 
उपदेश क्यों दिया जाता है आदि । आत्माक्े प्रतंग में शास्त 
श्द का प्रयोग विकारों के उाशम या अभाव के लिए ही 
हुआ है, इस पर फिर कमी सोद्ध रण लिखेगे। 
'संत-- 

इस शब्द के सम्बन्ध में अब हम नया क्या लिखे ? वे ही 
आचाये वाक्य हमें प्रमाण हैं जिन्हें हम लिख चुढ्े हैं । 

घट्खंडागम के सातवें सूत्र में 'संतपरुवणा” पद का 
प्रयोग मिलता है। इसी पुस्तक के इसी पृष्ठ १५५ पर 
एक टिप्पश भी मिलता है जो तत्वार्थराज वा० के मूल का 
कुछ अंश है--'सत्वं ह्व्यभिचारि' इत्यादि । ऐसे ही पटू- 
खंड़ागम के आठवे सूत में 'सत' पद है। यथा--सतपरुवण 
दाए'* ५ इसके विवरण में 'सत्‌ सत्त्वमित्यर्य.' भी मिलता 
है । इसी पुस्तक में पृ० १५८ पर कही से उद्धृत एक गाथा 
भी मिलती है। यथा--अत्थित्त पुणसत अत्वित्तस्प य 
तहेव परिमाण ।” इस गाथा के अर्थ मे लिखा हैकि-- 
अस्तित्व का प्रतिपादन करने वाली प्ररूपणा को सत्प्ररूपणा 
कहते हैं । यहां भी 'सत' शब्द सत्‌ अब में है । 


उक्त पूरे प्रसंग से दो तथ्य सामने आते है। पहिला 
यह कि सभी जगह 'सत' का प्रयोग 'सस्कृत के 'सत्‌' शब्द 
के लिए हुआ है। यह बात भी किती से छिपी नही कि 
'संतपरूपणा' मे उसी 'सत्‌' का वर्णन है जिसे तत्त्वार्थ सूत्र- 
कार ने सत्संड्याक्षेत्र सूत्र मे दर्शाया है। यानी जिसे सस्कृत 
से 'सत्‌' कहा वही प्राकृत मे 'सत' कहा गया है। अतः 
सत का सत्‌ स्व्रभावत. फलित है। दूसरा तथ्य यह कि 
'सत्‌' शब्द सत्तत्र के भाव में है, अत: सत्‌, संत, सत्तव, सत्त 
ये सभी एकार्थवाची सिद्ध होते है। पुस्तक के अन्त मे जो 
'संतसुत्त-विवरण सम्मत्त' आया है, उसमें भी 'संत' का 
प्रयोग सत्‌ के लिए ही है । 


[संत' शब्द के प्रयोग 'सत्‌' अर्थ में अन्यत्र भी उप- 


लब्ध हैं । यधा---'सतकम्ममहाहियारे---जय, ध. अ. ५१२ 
प्रस्तावना ध. प्र. पु. पृ. ६६ । 


--एसो संत-कम्मपाहुड उवएसो'--धव० पु० पृ० २१७। 
“--आयरिय कहियाणं संतकम्मकसायपाहुडाणं ।पू०२२१ 


अनेकान्त 


सत्त--महाधवलनप्रति के अन्तगंत ग्रन्थ रचना के आदि 
में 'सन्तक्ृम्पपंजिकां है। इसके अवतरण में 'सत्त' 
शब्द भी मेरे देखते में आया है--'पुणोेहितो सेसट्ठार- 
साणियोगद्वाराणि सत्तकम्मे सव्वाणि परुविदाणि ।--यह 
'संतकम्पपंजिका' ताडपत्रीय महाधवल की प्रति के २७वें 
पृष्ठ पर पूर्ण हुई है और पद्खंडागम पुस्तक ३ में इसका 
चित्र भी दिया गया है। (देखें--प्रस्तावना, पट्खंडागम 
पुस्तक ३ पृ० १ व ७) अतः इस उद्धरण से इस बात में 
तनिक भी सन्देह नहीं रहता कि प्रसंग में 'संत' या सत्त 
शब्द सत्त्त--आत्मा के अर्थ में ही है। और मज्छं का अर्थ 
मध्य है जो 'आत्ना को आत्मा के मध्य अर्थ ध्वनित करता 
हुआ आत्मा से आत्मा का एकत्वपन झलका कर आत्मा को 
अन्य पदार्थों से 'असयुक्त' सिद्ध करता है : 


एक बात और । आचार्य कुन्दकुन्द ने नियमणार की 
गाथा २६ में अत्तमज्ञ' पद का और समयसार की गाथा 
१४ में 'संतमज्ञ' या 'सतयज्स' का प्रयोग किया है और 
नियमसार की उक्त गाथा की सस्कृत छाया में अत्तमज्ञं 
का अर्थ आत्म-मध्य' किया है | इसी_प्रकार 'सतमज्ञ' या 
सत्तमज्ञ' की सस्कृत छाया भी सत्‌मध्य या सत्त्वमध्य है 
यह सिद्ध होता है । 


विशेषावश्यक-भाष्यका र 'सत” का अर्थ 'सत्‌” कर रहे 
है इसे भी देखिए--- 


संतं ति विज्जमाणं एयस्स पयस्त जा परुवणया । 
गड्याइएस्‌ वत्यूसु संत पयपरुषणा सा उ॥। 
जीवस्स च॒ ज॑ संतं जम्हा त॑ तेहि तेसु वा पयति । 
तो संतस्स पयाई ताई तेतु परूषणया ॥/ 


“संतस्य--सतः पदानि तानि सत्पदानि तेषु प्रकषणता 
सत्पदप्ररुपणतेति ।' 
विशेषावश्यक भाष्य---४०'३-४०८ 


स्मरण रहे यदि जैन मान्य शुद्धात्मस्वरूप को अन्य- 
मत-मान्य ईश्वर के रूपो से मेल बिठाने का प्रयत्न किया 
गया तो जैन ही लुप्त हो जायगा । 


00 


श्रावक की ग्यारह॒वों प्रतिमा 


जैनाचार्यों ने क्रावकाचार का वर्णन करते हुए श्रावक 
की ग्यारह प्रतिमाओ का वर्णन किया है। ग्या रहवी प्रतिमा 
का नाम उहिष्टत्यागप्रतिमा है। दशवी प्रतिमा तक उदिष्ट 
त्याग का सर्वथा विधास नही है और उससे आगे श्रावक 
और मुनि दोनों के उद्दिष्ट का सर्वथा त्याग है । 


प्रारम्भिक आचार्यों में ज॑से कुन्दकुन्द, उमास्वामी, 
समन्तभद्र, सोमदेव, जिनसेन, अमितगति ओर पद्मनन्दि 
आदि ने इस प्रतिमा का सामान्य निर्देश किया है--इसका 
अभेदवर्णन किया है| ग्यारहवी शताब्दी के पूर्व की रचना 
'प्रायश्चित चूलिका' मे भी एक क्षुल्लकपद का विवेचन 
मिलता है । बारहवी शताब्दी मे वसुनन्दी आचार्य ने इस 
प्रतिमा को प्रथमोत्कृष्ट और द्वितीयोत्कृष्ट श्रावक इन दो 
भेदों मे विभक्‍त कर दिया । यह कैसे और क्‍यों हुआ यह 
विचारणीय है। विचारार्थ पूर्ववर्ती कुछ आचार्यों के मतब्यों 
को उद्धृत किया जा रहा है-- 

श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने चारित्र पाहुड में मात्र प्रति- 
माओं के नाम दिए है-- 

दसण-वय-सामाइय पोसह सचित्त रायभत्ते य । 

वभारभपरिग्गह अणुमण उद्दिदृठ देसविरदो य ॥२२॥* 


--दर्शन, श्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित्तत्याग 
रातिभुक्तित्याग, ब्रह्मचर्य, आरम्भत्याग, परिग्रह त्याग, 
अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग इस प्रकार ये देशविरत 
श्रावक के ग्यारह भेद हैं । 

आचार्य उमा स्वामी ने प्रतिमाओं का वर्णन नहीं 
किया और आचार्य समन्तभद्र ने इस प्रतिमा का वर्णन 
खण्डचेल धरा: मात्र के रूप में किया है। उन्होने क्षुल्लक 
व ऐलक जैसे कोई भेद नहीं किए और ना हीं एक या दो 
बस्त्र का उल्लेख क्या। आ० सोमदेव ने भी ग्यारह 
प्रतिमाओं के नाम मात्र का संकेत दिया है-- 


0 परवमचन्द्र झ्ास्त्री, दिल्‍ली 


'मूलब्रत ब्रतान्यचा पर्वकर्माकृषिक्रिया:। 
दिवानवविध ब्रह्म सचित्तस्य विवर्जनन्‌ ॥! 
परिग्रह परित्यागो भुक्तिमात्रानुमान्यता । 
तद्घधानौ च वर्दत्येतान्येकादश यथाक्रमम्‌ ॥।' 
--कल्प ४४८५३-८५४। 
इसके बाद उन्होने ११ प्रतिमाओं के विषय में यह 
भी स्पष्ट किया है कि पहिली छः प्रतिमाओं के धारक 
गृहस्थ, सातवी से नवमी प्रतिमा तक के ब्रह्मचारी और 
अन्त की दो प्रतिमाओं वाले भिक्षु कहलाते हैं। सबसे ऊपर 
साधु होते है--- 
'पडत्रगृहिणो ज्ञयास्त्रय. रयुत्र हचारिण: । 
भिक्षुको द्वी तु निर्दिप्टो तत. स्थात्सर्वतो यति, ।५५६॥' 


आदिपुराण में आचार्य जिनसन ने ग्यारहवी प्रतिमा 
के सन्दर्भ मे निम्न मन्तव्य प्रकट किया -- 
त्यक्ताग़ा रस्य सद्दृष्टे, प्रशान्तस्थ गृहेशिन, । 
प्रार्दीक्षोपयिकात्कालादेकशाटकधा रिण: ॥३८।१५६८॥ 
त्यक्तागा रस्य तस्यातस्तपोवनमुपेयूष: । 
एकशाटकधा रित्व प्रागद्दीक्षाद्धमिप्यते ॥३६॥७७॥ 
तेषां स्यादुचित लिग स्वयोग्ृत्रतधारिणाम्‌ । 
एकशाटक घारित्व सन्यासमरणावधि: ॥/४०।१६६९॥ 


उक्त सभी श्लोकों में एकशाटकधारित्व रूप को पुष्ट 
किया गया है जैसे कि पूर्वाचार्यों को भी इष्ट था उन्होंने 
भी दो वस्त्रधारी और एकवस्त्रधारी जैसे कोई दो भेद 
नहीं किए । आचार्य अमितगति और पइमदन्द ने भी पू्वे- 
मतों की पुष्टि की और ग्यारहवी प्रतिमा के दो भेद नहीं 
किए । इसके बाद ग्यारहवी शताब्दी से पूर्व की रचना 
'प्रायश्चत्त चूलिका' के देखने से भी स्पष्ट प्रतिभासित 
होता है कि उस शती तक यथावत्‌ ग्यारहवी प्रतिमा एक 
रूप में चलती रही। तथाहि--- 
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क्षुल्लकैप्वेकक॑ वस्त्र नान्यस्नस्थितिभोजन । 
आतापनादियोगोर्पप तेषा शश्वन्निषिध्यते ॥१५५३॥ 
क्षौरं कुर्याच्चलोच वा पाणों भुंक्तेधम भाजने | 
कौपीन मात्र तंत्रोइसौ क्षुल्लक परिकीतितः ॥१५६॥* 


इन एलोकों में क्षुल्लक के लिए एक वस्त्र का विधान 
दो बार कहा गया है और जोर देकर 'अन्यत्‌ न' के द्वारा 
द्वितीय वस्त्र का निषेध किया गया है (जब कि बाद के 
काल में क्षुल्लक के दो वस्त्रों की परिपाटी रही है ? यह 
क्यों और कंसे ? यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा ।) दूसरे श्लोक 
में तो 'कौपीन मात्र तत्रोज्सौ' में 'मात्र' पद देकर द्वितीय 
वस्त्र का सर्वथा ही निषेध कर दिया । इसका भाव ऐसा 
हुआ कि ग्यारहवी शताब्दी से पूर्व तक ग्यारह॒वी प्रतिमा 
क्षुल्लक के रूप मे ही रही और क्षुल्लक एक वस्त्रधारी 
ही कहे जाते रहे । 

बारहवीं शताब्दी में आचार्य वसुनन्दी ने सर्वप्रथम दो 
भेद किए---और उन्हें प्रथमोत्कृष्ट और ह्वितीयोत्कृष्ट नाम 
दिए | तथाहि-- 

फऋुयारसंमि ठाणे उक्किट्ठों सावओ हवे दुविहो | 

वत्येवकधघ रो पढमो कोवीण परियग्रहो विदिओ ॥३०१। 


--ग्या रहवें स्थान अर्थात्‌ ग्यारहवी प्रतिमा को प्राप्त 
उत्कृष्ट श्रावक दो प्रकार के होते है--प्रथमोत्कृष्ट और 
द्वितीयोत्कृष्ट । इनमें प्रथमोत्कृष्ट श्रावक एक वस्त्रधारी 
ओर द्वितीयोत्कृष्ट श्रावक कौपीन परिग्रहधा री होता है। 


उक्त गाथा से किसी के भी दो वस्त्र होने की स्पष्ट 
पुष्टि नही. होती, अपितु ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथमो- 
त्कृष्ट के लिए एक वस्त्र (बड़ा--जो शरीर के कुछ भाग 
पर लपेटा जा सकता हो ?) का विधान हो और द्वितीयो- 
त्कृष्ठ को उसमें संकोच करके कौपीन-मात्र जैसा | वस्त्र 
दोनो पर ही एक हो ? यहां तक भी ऐलक शब्द का व्यव- 
हार नही हुआ--भेद भी हुए तो प्रथमोत्कृष्ट और द्वितीयो- 
त्कृष्ट श्रावक के नाम से । 

आचार्य वसुनन्दी ने दोनों की विशेष विधि का वर्णन 
करते हुए निम्न गाथा दिए हैं-- 

धम्पिल्लाणं चवर्णकरेईकत्तरि छुरेण या पढ़मो । 

ढाभाइसु पडिलेहदइ उवयरणेण पयडप्पा॥ 


अनेकान्त 


भुंजेद पाणिपत्तम्मि भायणे वा सईं समुवइट्ठो । 
उबवासं पुण णियमा चउव्विहं करुणइ पब्वेसु ॥ 
पक्खालिऊण पत्त पविसइ चरियाय पंगणें ठिच्चा ) 
भणिऊण धम्मलाह जायइ भिक्‍्ख सयचेव ॥ 
सिग्घलाहालाहे अदीण बयणों णियतिऊकण तओ । 
अण्णम्मि गहेवच्चइ दरिसइ मोणेण कायं वा ॥ 
जदइ अद्भववहे कोइबि भणइ पत्थेइ भोयणं कुणह । 
मोत्तूण णिययभिक्ख तस्सण्णं भृंजए सेसं ॥ 


अह ण भणइ तो मिकक्‍ख्र॑ भमेज्ज णियपोट्रपूरणपमाण । 
पच्छा एयम्मि गिहे जाएज्ज पासुग सलिल | 
ज कि पि पड़ियभिक्ख भुंजिज्जो सोहिऊण जत्तेण । 
पक्खालिऊकण पत्त गच्छिज्जो गुरुसवासम्मि । 
जइ एवं ण रएज्जोी काउंरिसगिहम्मि चरियाएं। 
पविसत्ति एयभिक्खं पवित्तिणियमण ता कुज्जा ॥ 
गंतूणगुरुसमीव पच्चक्‍्खाणं चउव्विहं विहिणा । 
गहिऊण तओ सव्व आलोचेज्जा पवत्तेण ॥' 

--वसु० ३०२--३१० । 


--प्रथमोत्कृष्ट श्रावक कैची या छुरे से हुजामत करता 
है, प्रयथत्तशील होकर उपकरण से स्थान का सशोधन करता 
है । हाथों अथवा पात्र मे एक बार बैठकर भोजन करता 
है और पर्व-दिनों में नियम से उपवास करता है। पात्र को 
प्रक्षालन करके चर्या के लिए श्रावक के घर मे प्रवेश करता 
है और आगन मे ठहरकर “धघर्मलाभ' कहकर स्वय ही 
भिक्षा याचन करता है। भिक्षा न मिलने पर अदीनमुख 
वहाँ से शीघ्र निकलकर दूसरे घर जाता है और मौन से 
अपने शरीर को दिखलाता है। यदि अधंपथ में कोई 
श्रावक मिले और प्रार्थना करे कि भोजन कर लीजिए तो 
पूर्व घर से प्राप्त भिक्षा को खाकर, जितना पेट खाली 
रहे, उतना उस श्रावक के अन्न की खावे । यदि कोई 
भोजन के लिए न कहे तो पेट के प्रमाण भिक्षा न मिलने 
तक स्रमण करे, भिक्षा प्राप्त होने पर किसी एक घर मे 
जाकर प्रासुक जल मागे। जो भिक्षा प्राप्त हुई हो उसे 
शोधकर भोजन करे और सयल पात्र-प्रक्षालन कर गुरु के 
समीप जावे । यदि किसी को उक्त विधि से गोचरी न रुचे 
तो वह मुनियों के गोचरी कर जाने के बाद चर्या के लिए 


आवक की ग्यारहों प्रतिमा १७ 


प्रवेश करे अर्थात्‌ एक मिक्षा के नियम वाला उत्कृष्ट श्रावक 
चर्या के लिए किसी शआ्रावक के घर जावे | यदि इस प्रकार 
भिक्षा न मिले तो उसे फिर किसी के घर न जाकर उप- 
वास का नियम कर लेना चाहिए । पश्चात्‌ गुरु के समीप 
जाकर विधि पूर्वक चतुविधि आहार का त्याग कर प्रत्या- 
छ्यान कर पुनः प्रयत्न के साथ सर्व दोषों की आलोचना 
करनी चाहिए । 

उक्त कथन से कई बातें समक्ष आती हैं-- 

१. छरे से हजामत करना । 

२. उपकरण से स्थान संशोधन । 

३. पात्र प्रक्षालन करके चर्या के लिए श्रावक के घर 
प्रवेश करना । 

४, भिक्षा स्वयं माँगना । 

५. कई घरों से (भी) माँगना । 

६. बैठकर भोजन करना आदि इस प्रतिमाधारी से 
द्वितीयोत्कुप्ट प्रतिमाधारी मे जो भिन्‍नता बनतलाई है वह 
इस प्रकार है-- 

'एमेव होइ विदिओ णवरि विसेसो कुणिज्ज णियमेण । 

लोच धरिज्ज पिच्छं भुंजिज्जो पाणिपत्तमि ॥३११॥ 

-:द्विंतीयोत्कृष्ट प्रतिमाधारी भी इसी प्रकार होता है 
परन्तु उसमे इतनी विशेषता है कि वह नियम से लॉच 
करता है, पीछी धारण करता है और पाणिपात्र भें आहार 
करता है । 

उक्त स्थिति में सर्वप्रथम विचार यह उठता है कि 
जब पूर्वाचार्यों ने सभी प्रतिमाओं का वर्णन अभेदरूप मे एक 
एक प्रकार का ही किया है और ग्यारहवी प्रतिमा के 
नामान्तर क्षुल्लक और त्यकतागार घोषित किए है तब 
ग्या रहवी प्रतिमा के पृथक्‌ू-२ दो भेद करने की आवश्यकता 
क्यों पही और ऐलक शब्द कहा से आया ? 

विचा रने पर प्रतीत होता है कि ऐलक' शब्द अचे- 
लक' शब्द का प्राकृत व्याकरण प्रसिद्ध लघु रूप है। प्राकुत 
व्याकरण के सूत्र कग च जत दप यवां प्रायो लुक्‌' के 
अनुसार दो स्वरों के मध्यवस्थित व्यंजन का विकल्प से 
अदर्शन (लोप) हो जाता है। फलत अ+च्‌- एलक में 
अ--और ए के मध्य का 'च्‌' लुप्त हो गया तथा अ#+ए 
को वृद्धि रूप मे ऐ होते पर ऐलक रूप बन गया। 


यहू अचेलक' शब्द ऐसा है जिसे दिगम्बर व श्वेताम्बर 
दोनों सम्प्रदाय मानते हैं और इसका प्रयोग मुति के लिए 
करते हैं । भेद इतना है कि दिगम्बर “अ' उपसर्ग का अर्थ 
सर्वथा निषेध रूप में और श्वेताम्बर सर्वथा निषेध और 
अल्प स्वीकृति दोनो अर्थों में करते हैं। इसीलिए उनमें 
जहा चेल-वस्त्र का सर्वथा निषेध है वहां मुनि 'जिन-कल्पी' 
है और जहां अल्प चेल-स्वीकृति है वह मुनि स्थविरकल्पी' 
है--हैं दोनों ही मुनि । पर, यह बात दिगम्बरों को मान्य 
नही, वे सर्वथा वस्त्र त्याग मे ही मुनि पद स्वीका रते हैं । 


मालूम होता है जब श्वेताम्बरों द्वारा किचित्‌ वस्त्र 
वाले को भी अचेलक' घोषित किया गया तो दिग- 
म्बरो ने किचित्‌ वस्त्र वाले के लिए एक नया सम्बोधन 
चुन लिया और वह सम्बोधन 'ऐलक' था । इससे ईषत्‌ 
अर्थ में अ' का प्रयोग भी मान्य हो गया और मुनि रूप 
के गृहण का परिहार भी । इससे यह भी ध्वनित हुआ कि 
ईथत्‌ वस्त्र वाला श्रावक ही है, मुनि नहीं । स्मरण रहे कि 
'ऐऐलाचार्य” शब्द भी प्राकृत व्याकरण के उक्त "सृत्र' से ही 
निष्पन्न है--अचेलकाचार्य, ऐलकाचार्य, ऐलाचार्य ये सब 
एक ही शब्द के विभिन्‍न रूप है और प्राकृत के 'क-ग-च- 
ज-तद-यवां प्रायीलुक्‌ सृत्र से बंधे हैं, तीनों ही रूप विकल्प 
से लोप के हैं । 

पूर्वाचार्यों के व्याब्यान से ऐसा भी ध्वनित होता है 
कि अन्य प्रतिमाओं की भांति 0 हवीं प्रतिमा भी एक 
अभेद रूप है, जो अपेक्षा भेदों से नाम भेदों में विभकत कर 
ली गई है। इसे मुनि पद के सामीप्य और मुनिपद से 
छोटा-नीचा होने की अपेक्ष। क्षुल्लक, घर छोड़ने की अपेक्षा 
त्यक्तागार और ईषद्‌ वस्त्र होने से ऐलक कहा गया है | 
वस्तुत: 'ऐलक' शब्द अचेलक (सर्वेथा वस्त्र त्यागी) दि० 
मुनि का ही नामान्‍्तर है जिसे “अ' के ईषत्‌ अर्थ में श्रावक 
की ग्यारहवी प्रतिमा में स्थान देकर प्रतिमा को दो 
भागों में विभकत कर दिया गया है । 

जहा तक श्वेताम्बर परंपरा के साधुओं का प्रश्न है, 
वे साधारणन. शक्रावक की ग्यारहवीं प्रतिमा के रूपान्तर 
प्रतीत होते हैं, अपितु उस रूप में भी स्पष्ट शिथिलता ही 
परिलक्षित होती है जैसे--ढेर से वस्त्र, ढेर से पात्र, कई 
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बार आहार आदि। हां, पात्र प्रक्षालन करके श्रावक के 
घर प्रवेश, भिक्षायाचना, कई घरों से याचना, बैठकर 
भोजन आदि नियम क्षुल्लक के नियमों से मेल खाते हैं । 
ऐसा प्रतीत होता है कि श्वे० मुनि का यह रूपान्तर बा रह- 
वर्षीय अकाल के प्रभाव का द्योतक है । 


जहां तक दिगम्बर परंपरा में क्षुल्लक के नियम बत- 
लाए गए हैं उनमे भी कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। जैसे--- 
छुरे से हजामत । क्‍या क्षुल्लक छुरा रख सकते हैं ? यदि 
हां तो परिग्रह बढ़वारी के साथ हिसोपकरण रखने का 
दोष भी आता है और यदि श्रावक से मांगते है तो नियमित 
श्रावक उन्हें क्यों और कैसे देता है ? जबकि आ० समन्तभद्र 


अनेकान्त 


हिसोंपकरण दान का सर्वेधा निषेध करते हैं--'परशुकृपाण 
खनित्र' आदि । इसी प्रकार पात्र रखना, उसे धोना आदि 
आडम्बर क्षुल्लक को नहीं कल्पते । ऐसा मालूम होता है 
कि किसी समय स्पृश्य-अस्पृश्य का प्रश्न बड़ी प्रबलता से 
सामने उभरकर आया हो और पात्र आदि के रखने की छूट 
दी गई हो। इसी प्रकार द्वितीयोत्कृष्ट श्रावक में जो विशेष- 
ताएं बतलाई गई हैं वे भी इसलिए विचारणीय हैं कि यदि 
वे विशेषताए प्रथमोत्कृष्ट में नियमित नहीं हैं त्तो वह भूमि 
परिमारजन किससे करता है यतः एक वस्त्र के सिवाय 
अन्य वस्त्र का कही भी विधान नहीं है । ऐसे में एक वस्त्र- 
धारी और दो वस्त्रधारी आदि भेद कैसे घटित हो गए ? 
(क्रमश: ) 





(पृष्ठ २१ का शेषांश) 


इस गर्देभ के शमन हेतु--चन्दन की धूप का सेवन 
करें । 

५--स्त्री और पुरुष के गुप्ताँगों में पंदा होने वाले 
गर्देभ को कुम्भकर्ण ज्वालागर्दभ का नाम दिया गया है। 

इसके लिए लिखा है कि लोंग तगर और कूट को 
पीस कर मिलावें तथा लेप करें। इससे पीड़ा शान्त हो 
जाती है । 

६- -अण्डकोष में पैदा होने वाले ज्वाला गर्देभ को 
विभीषण ज्वाला गर्दभ कहते हैं । 

७--हुृंदय में होने वाले ज्वाला गर्देभ को चन्द्रताल 
नाम की सज्ञा दी गई है। 

इसकी चिकित्सा के लिये कोले के बीजो को बकरी के 
दूध मे पीस कर लेप करे एवं सेवन करे । 

८--मुख में होने वाले ज्वाला गर्देभ को दुर्देर नभ 
की संज्ञा दी गई है। 


इसकी चिकित्सा निम्न प्रकार है :-- 
विजोर के बीज, प्रियंगु, हल्दी, मंजीठ, कुंकुंम, खश 
और केशर को सफेद सरसों के जल में पीस कर लेप करें । 


इस प्रकार यह लघु रूप में आपके सामने वर्णन किया 

है इसका विस्तृत विवरण प्रत्येक रोग का पृथक-पृथक 
किया जा सकता । 

0 

नोट---उक्त ग्रन्थ जैन धर्मानुयायी किसी घाभिक विद्वान 

द्वारा रचित हो ऐसा हम नहीं मानते। ग्रन्थ में 

अभक्ष्य और असेव्य के सेवन का विधान जैसे प्रसंग 

जैन परम्परा के सर्वथा विरुद्ध है। ऐसे प्रसग हमने 

लेख से निकाल दिए हैं। लोग कैंसर से परिचित 

हों, इसी दृष्टि से लेख छपाया जा रहा है, अन्यथा 

नलें। -- संपादक 





अभिनन्दनों और अभिनन्दन-प्रन्थों के संग्रह की होड़ समाज ओर | 
धर्म को कहां ले जाएगी ? यह सोचने का विषय है। सोचना ये भी 
है कि क्‍या सभी पात्र धामिक-आचार-विचार के आलोक में उस 
योग्य होते हैं ? जरा बिवेक से काम लें और इन दिखावों को छोड़, 
आचार-विचार को ऊंचा उठाएं तभी जैन धर्म स्थिर और पुष्ट रह 


सकेगा । 





जरा सोचिए 


१. संस्कृति क्‍या है ? 

संस्कृति शब्द बड़े गहरे में है और इसका सम्बन्ध 
वस्तु की स्व-आत्मा से है। जिसे हम 'संस्कृत' कहते हैं वह 
संस्कार किया हुआ होता है और संस्कार किए हुए से 
संस्कृति पनपती है और वह स्थायी होती है। क्योकि वह 
स्व-गुणों के विकास का रूप होती है, निखरे गुणों का पुंज 
होती है। इससे उल्टी असंस्कृति--पर से प्रभावित, बहु- 
रूपियापन से लदी होती है और बहुरूपियापन--उधार 
लिया रूप--नाश होने वाला रूप होता है। उदाहरणार्थ, 
स्वर्ण का रूप निखरना उसका सस्क्ृत होता है और निखरे 
संस्कृत रूप से प्रभावित होने वाली परम्परा स्वर्ण-सस्कृति 
है । ऐसे ही अन्यत्र समझना चाहिए । 


आज जो विभिन्‍न मत-मतान्तरों, भाषाओं, जाति- 
पंथों और प्रान्तवादों आदि से सस्कृति का नाता जोडा जा 
रहा है वह अटपटा-सा लगता है। जैसे--हिन्दू-सस्कृति, 
मुस्लिम-संस्कृति इत्यादि | क्योकि हिन्दू, मुस्लिम, सिख, 
बौद्ध, पारसी, ईसाई आदि किसी मूल के उभरे संस्कार 
नही--ऊपर के वेष हैं, बाने हैं, जो समय-समय पर मत- 
भेदों के प्रादुर्भाव में लादे जाते रहे है और बदलते रहे हैं, 
बदलते रहेंगे और कभी नष्ट भी हो जायेंगे । न जाने कब 
से अब तक कितने मत-मतान्तर, प्रान्त, राष्ट्र आदि पैदा 
हुए और न जाने कितने अतीत में समा गए। पर, 
संस्कृति न कभी निर्मित हुई और न कभी नाश होगी । 
अत; यदि हम ऐसा कहें कि मानव-सस्कृति, आत्मा-सस्क्ृति 
महिंसा-संस्कृति आदि तो ठोक बैठ जाता है क्‍योंकि ये 
सदा से हैं और सदा रहेंगे। इनके अपने रूप मे कभी 
अपनों से भेद-भाव न होगा | जबकि हिन्दू का हिन्दू से, 
मुसलमान का मुसलमान से भेद-भाव हो जायेगा--एक 
पंथ-सम्प्रदाय के होने पर भी उसके आधार से पनपने वाली 
संस्कृति, उसके अनुयाइयों से दो भेदों में बँट जायेंगी--एक 
हिन्दू की संस्कृति कुछ होगी तो दूसरे को कुछ। मानव या 


आत्मा में ऐसा नहीं होता--मानवता एक रूप अखण्ड है 
और आत्मा भी एक रूप अखण्ड है। इनके लक्षणों-गुणों 
में फर्क नही होगा ! जो फर्क दिखेगा भी वह फरक मान- 
बता या आत्मत्व के लिहाज से न होकर, पर-प्रभाविंत 
आधारो से स्व की असंस्कृत अवस्था में ही होगा अत: वह 
उसके लिए असस्कृति ही होगी । 

मानव और अमानव में स्वभाव, विभाव--स्व-परि- 
णतिशीलता और पर-परिणतिशीलता का भेद है। जब 
कोई मानव स्व-परिणति-स्वभाव में प्रकट होगा तब उसकी 
संस्क्रति मानव-सस्क्ृति होगी । और जब वह हिन्दू-मुसल- 
मान आदि पर-प्रभावित रूपो मे प्रकट होगा तब वह अमा- 
नव-सस्कृति से ग्रस्त होगा । क्योंकि वह उसका 'स्व' का 
असस्कृत--विना संस्कार किया हुआ और पर-प्रेरित रूप 
होगा । इसी प्रकार जब आत्मा स्वभाव की ओर जाता है 
तब उसका सस्क्ृत रूप होता है और जब स्वभाव में न 
जाकर पर-प्ररित रूप में होता है तब उसका रूप असंस्कृत 
होता है। फलत., मानव के असली रूप से पनपने वाली 
संस्कृति मानव सस्क्ृति होती है और आत्मा के असलीं रूप 
से पनपने वाली सस्कृति आत्म-संस्कृति होती है, आदि । 


उक्त तथ्य के प्रकाश में आज हमें अपनेध श्रेणी निश्चित 
करनी होगी कि हम किस पक्ति में बैठ रहे हैं? पहले 
बताई गई सस्कृति की पंक्ति में या दूसरी असंस्कृत पंक्ति 
में ? हममे रत्नत्रय हैं या मिथ्या-त्वादि विकृंत भाव ? हम 
परमेष्ठियो वत्‌ अपने गुणों में विकास की ओर चल रहे 
हैं या अविरति प्रमाद कषायादि की ओर ? गुणस्थानों की 
अपेक्षा हम कहां हैं और हमारी गति अनेकान्त अथवा 
एकान्त किस विचारधारा के आश्रय में बतंमान है? 
आदि । 
पुरुष के विषय मे जब आचार्य कहते हैं-- 

धुरुगुणभोगेसेदे, करेदि लोपम्मि पुरु गुणं कम्म । 

पुरु उत्तमो य जम्हा तम्हा सो वण्णिओं पुरिसों ॥ 


शै०, । ३६, कि० १ 


--जो उत्तम गुण और भोगों का सेवन और लोक में 
उत्तम गुण-कर्मों को करता है वह पुरुष ओर पुरुषार्थी है। 
तब हम लोक में उत्तम गुणों में न रह, हिंसा करते हुए, 
झंठ और चोरी प्रेरित जैसी आजीविका के सहारे जीते हुए 
बाह्याडम्बरों--जाति, सम्प्रदाय, वेश-भूषा, भाषा, प्रान्त 
आदि के पक्षपात जैसे यत्रों से पुरुषत्व और पुरुषार्थ का माप 
कर रहे हैं यानी असली पुरुषत्व और पुरुषार्थ के रूप को 
विकृत--असस्कृत बनाने मे लगे हैं । 

आत्मा के विषय में जब आचार्य कहते है--भेद- 
विज्ञानतो सिद्धा सिद्धा ये खलु केचन'--सिद्ध होने के लिए 
जीव और पुद्गल के भेद का ज्ञान होना जरूरी है। तब 
लोग उस भेद-विज्ञान की दिशा, जाति-सम्प्रदाय, भेष-भूषा 
भाषा और प्रान्तवाद आदि की ओर मोड रहे हैं, आत्मा 
को पर-के रंग में रंग रहे हैं, परिग्रह की पकड़ को दृढ़ 
करने में लगे है और इस तरह वे संस्कृति और आचार्यो 
की अवहेलना ही कर रहे है । 

यदि हम संस्कृति को भिन्‍न रूपो मे देखना चाहें तो 
हम कहेंगे--मन-वचन-काय द्वाराकिसी को न सताता, 
याधातध्य व्यवहार करना, पराई वस्तु का हरण न 
करना, ब्रह्मचर्य पालन करना और इच्छा व सग्रहो के 
त्याग की ओर लगना इन पाँच नियमों पर सभी ने जोर 
दिया है--किसी ने कम और किसी ने ज्यादा । ये सभी 
दर्ज मानवता के निखार के हैं। संसारी आत्मा को पर- 
मात्मा बनने मे सहायक हैं, तद्गूप हैं। अतः ये मानव- 
संस्कृति या आत्म-संस्कृति कहलाएगे और इन्हें हिन्दू 
मुस्लिम जैसे फिरकों के पोषक न होने से, हिन्दू या मुस्लिम 
संस्कृति नही कहा जाएगा। यत:--इन पांचो के होने न 
होने से इन फिरकों के रूपों पर कोई प्रभाव नही पड़ता-- 
पांचो हों तब भी हिन्दू या मुसलमान हुआ जा सकता है 
और न हो तब भी हुआ जा सकता है। ऐसे ही-- 


सम्यर्शान, सम्यग्दशेल, सम्यकचारित्र संस्कृति हैं । 
सिद्ध दशा साक्षात्‌ संस्कृति है और अरहंत, आचाये, उपा- 
ध्याय, साधु के रूप संस्कृति के सूचक हैं। पहिला गुण- 
स्थान असंस्कृति सूचक है, दूसरा संस्कृति से गिरने की 
सूचना देता है, तीसरा दुलमुल और आगे के ग्रुणस्थान 


अनेकान्त 


संस्कृति के उजागर तर-तम रूप हैं जो उत्तरोत्तर निर्मेलता 
लिए हुए हैं। अनेकान्तवाद, स्याद्वाद संस्कृति का दर्शन 
कराने वाले हैं--आदि ! 

इसके विपरीत आधुनिक युग का मानव जिन्हें संस्कृति 
पोषण के लिए प्रयुक्त कर रहा है और सस्क्ृति का नाम 
देने में लगा है वे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय 
और योग आदि विभाव मानव और आत्मा के लिए असं- 
कृतियां हैं । 

उक्त सन्दर्भ में संस्कृति क्या है ? जरा सोचिए !! 


२. जिन, जेन श्र जेनो 


वस्तु की स्वभाव भर्यादा के अनुसार वस्तु के गुण- 
धर्मों को उससे पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । इस सिद्धांत 
के अनुसार जिन, जैन और जैनी ये तीनों शब्द तीन होते 
हुए भी एक ही व्यक्ति को इग्रित करने वाले है। अतः 
धर्म-धर्मी मे अभेद है और इनमें परस्पर गुण-गुणीपना है । 
कर्मो पर विजय पाने वाले जित, “जिन॑ का धर्म जैन और 
जैन का अनुगमनकर्ता जैनी है। इसके विपरीत जो 'जिन' 
नहीं, वह जैन! नहीं, और जो जैन' नही, वह जैनी' भी 
नहीं । फलत:--उक्त परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में जैनी का 
सर्वेथा अभाव है। यदि जैनी बनना हो तो जिन बनना 
चाहिए । 

जिन या जैन बनने के लिए तीर्थड्भर ऋषभदेव से 
लेकर महावीर पर्यन्‍्त और मुक्ति पाने से पूर्व सभी अर- 
हन्तों ने जो किया, वही हमें करना पड़ेगा। हमें गुप्ति, 
समित्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषह जय और चारित्र के मार्ग 
से जाना पड़ गा । अणुब्रतों ओर महात्नतों की सीढ़ियों पर 
चढना पड़े गा। सम्यग्दर्शन, सम्यस्शान और सम्यक्चरित्र 
को धारण करना पड़े गा--इनकी पुर्णता में ही हम जिन, 
जैन और जैनी बन सकेंगे । जबकि आज हम इन सभी से 
दूर हैं और लगातार दूर जाने के प्रयत्नों में लगे हुए हैं । 

दूर होने का उक्त सन्दर्भ, किसी व्यक्ति विशेष के 
सम्बन्ध में हो ऐसा नहीं है, यह तो आज सभी पर लाग्‌ 
होता है--चाहे वह किसी भी श्रेणी का क्‍यों न हो ? आज 
क्रावक श्रावक में, श्रावक-साधु में, साधु-साधु में, धनिक- 
घनिक, घनिक-निर्धन, और निर्धन-निर्धन में परस्पर विसं- 
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गतियां चल रही हैं--एक-दूसरे की आलोचना मे तत्पर 
हैं। एक-दूसरे को हीन समझ रहा है, हर अन्य हर अन्य 
की कमजोरियां बताने मे लगा है, अपनी ओर नही देखता। 
यदि व्यक्ति इस प्रक्रिया मे मोड ले और दूमरो की अपेक्षा 
पहिले अपने को देखे तो हर व्यक्ति जिन, जैन और जैनी 
हो सकता है। 

जैनी बनते के प्रयत्नों मे पहिले श्रावक बनना जरूरी 
है | जो श्रद्धा, विवक और क्रियाशील होता है, वह श्रावक 
कहलाता है। हम देखे कि हम तत्त्वो एवं देव, शास्त्र, 
गुरुओ में कितनी श्रद्धा रखते है? वर्तमान में देव तो है 
नही, शास्त्रों के रहस्य को हम जानें नहीं और गुरुओ की 
निन्‍्दा करते हो तो हम कंसे श्रावक हो सकते है ? श्रावक 
होने से पहले हमे अप्टमूल गुणों को समझना चाहिए और 
उन्हें धारण करना चाहिए | हम उन्हे धारण न करे और 
अपने को श्रावक धोषित करे यह सर्वथा वित्तगति ही है- 
जैसा कि आज चल रहा है | आज कुछ लोग तो कुदेवों मे 
देव, कु-शास्त्रो मे शास्त्रो की कल्पना किए बैंठे है, और 
कुछ को तो गुरु फूटी आँखो भी नही सुहाते। गोया, छिद्रा 
न्वेषण एक व्यापार बन बैठा है। उपगृहन और स्थिति- 
करण की बात ही नही होती--सुधार के नाम पर निन्‍्दा 
मे इश्तिहार तक निकाले जाते है। यदि ऐसे लोग अपने को 
देखे कि वे कितने गहरे में है और श्रावक के योग्य अपनी 
क्रियाओं के प्रति कितने सावधान हे तो उन्हें सहज ही पता 
चल जाय कि वे स्वय भी भ्रष्ट हैं। भ्रप्ट लोग श्रष्ट को 
भ्रष्टता से कैसे बचा सकेंगे और कैसे जिन, जन या जैती 
बन सकेंगे ? यह विचारणीय है ? जरा सोचिए ।' 


३. विद्वानों की महत्ता 


'गभो उवज्ञायाणं ये अश णमोकार मत्र के मूल पाठ 
का है, जिसे प्रत्येक उपासक हृदय में सेजोकर रखता और 
धमं जानने के लिए उपाध्यायों की शरण जाता रहा है। 
तीर्थद्भूरो की दिव्य ध्वनि के पश्चात्‌ उपाध्याय गणधर देव 
भव्य जीवों को धर्ममार्ग बतलाते रहे है। उपाध्याय पूर्ण 
श्रुत---अंग पूर्वो के पाठी होते है और वे प्रमुख उपाध्याय 
हैं। उनसे कम अंग-पूर्व भाग के ज्ञाता लघु लघु श्रेणी मे 


आते है। जो वाणी तीथ्थद्धूरदेवो से प्रवाहित होती रही 
है वह इन्ही उपाध्यायो के क्रम से भव्य जीवों तक पहुंचती 
रही है। 

कालान्तर मे जब अंग-पूर्वो के ज्ञाता उपाध्यायों का 
विच्छेद होता गया तब उनका काम आचारयों, और साधु- 
गण ने सँभाला और उनकी अनुपस्थिति मे इस कार्य की 
पूर्ति अल्प ज्ञान और अल्प चारित्रधारी त्यागी विद्वान 
करते रहे। जो विद्वान ब्रत और प्रतिमाधारी नही थे बे 
भी श्रावक के स्थूल आचार का पालन करते हुए इस क्षेत्र 
मे गतिशील रहे। फलत. भव्य जीवो को जिनधर्म का 
ज्ञान व चारित्र सम्बन्धी मुर्त-रूप फलित होता रहा । 


चूकि जैन धर्म वीतराग-धर्म है और धाभिक प्रसंग मे 
वीतराग-रूप को नमस्कार का विधान है। अतः पूर्णचारित्र 
को मुख्यता के आधार पर मूल-मत्र णमोकार मे सकल- 
चारित्री उपाध्याय परमेप्ठी को नमन कर उनके प्रति 
कृतज्ञता का ज्ञापन है और अल्प-चारित्री या अन्नती 
विद्वानों को इसमे ग्रहण नहीं किया गया है। यद्यपि ऐसे 
स्थूल-चा रित्रधा री विद्वान पहिने भी होते रहे है जो स्वतत्र 
आजीविका से निर्वाह कर परमार्थ रूप धम्ज्ञान देकर 
भव्य-जीवों का उपकार करते रहे हैं। उन विद्वानों की 
आजीविका पठन-पाठन पर आश्रित नही होती थी। फलत: 
वे स्वनन्त्र और निर्भीक भी थे। वस्तुत. धर्मज्ञान क्रय- 
विक्रम का धदा नहीं है। अभी तक यह प्रकट नही हो 
पाया कि विद्वानों मे पारिश्रमिक लेकर धर्म-ज्ञान दान की 
परम्परा कब्र से चानू हुई ? हो सकता है येज़ाह्मण सम्प्र- 
दाय का प्रभाव हो । बाद के काल में तो विद्वानों मे इस 
व्यवसाय-परम्परा का मूल कारण विद्वानो का अर्थाभाव 
ही परिलक्षित होता है । 

जो भी हो, यह तो निविवाद है कि विद्वानों ने धर्म- 
रक्षा और उसकी प्रभावना में कोई कोर-कसर नही छोड़ी, 
उन्होंने तन-मन का पूरा योग देकर मन्दिरो, सरस्वती- 
भवनों, शिक्षा सस्थानो आदि की स्थापना का मार्ग सुझाया 
उनके निर्माण में योग दिया, स्थान-२ पर भ्रमण करके 
उनके लिए चन्दा इकट्ठा किया । उनकी व्यवस्था भर 
पठन-पाठन जैसी सभी जिम्मेदारियां उठाईं। विद्वानों ने 
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पूजा-प्रतिष्ठा, विधान, संस्कार-विधियों को सुरक्षित रखा, 
यद्यपि कालान्तर में ये कार्य व्यवसाय बनने से विकृत हो 
गए । विद्वानों ने लोगों में श्रद्धाज्ञान और चारित्र जगाने 
के लिए जगह-जनह भ्रमण कर प्रवचन किए। शास्त्रों को 
सुरक्षित रखा । और भी जितने घाभिक प्रसंग उपस्थित 
होते रहे सभी में विद्वानों का पूर्ण योगदान रहा । विधभियों 
द्वारा आयम,मार्ग पर किए गए प्रहारों को भी विद्वानों ने 
निर्मूल किया । भादि ! 

यह कहना भी अत्युक्ति होगा कि धर्मक्षेत्रों मे विद्वानों 
ने ही सब कुछ किया और दूसरों का उसमें हाथ न था । 
वास्तविकता तो यह है कि ये सभी कार्य 'परस्त्रोपग्रह- 
जीवानाम्‌' के संदर्भ मे चलता रहा और सभी अपनी- 
अपनी यौग्यतानुसार धर्म-मार्ग को प्रशस्त करते रहे ज्ञान 
वाले ज्ञान और धन वाले धन देते रहे। इस मार्ग में गिरा- 
बट तब आई जब विद्वान्‌ स्वय॑ ज्ञान-दान के लिए किसी 
प्रकार का ठहराव करने और किसी निश्चित राशि मे 
बंधने लगे और अन्य लोग विद्वान को वदला चुकाने की 
बात सोचने के आदी बन गए । हो सकता है इसमे एक- 
दूसरे की ओर से प्रस्तुत कोई ऐसे अन्य कारण उपस्थित 
हुए हों जिनसे दोनों को मार्ग बदलने को मजबूर होना 
पड़ा हो । काश, ये विचारा गया होता कि किसी के ऋण 
से कभी उऋण नही हुआ जा सकता तो ये प्रसग उपस्थित 
न होता । वाद को और भी बहुत-सी विसगतिया पेदा होने 
लगी । लोगो ने प्रदत्त धत या दान-द्रव्य से निर्मित उप- 
करणो--भवनादि मे अहम्भाव को स्थापित करना प्रारम्भ 
कर दिया । वे त्याग कर भी इस सम्पदा को अपना और 
अपने विद्वान को पराया समझने लगे। कुछ विद्वान्‌ भी 
आचा र-विचार से शिथिलाचारी और समाज से निराश 
होते रहे । ऐसी विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए । 


अनेकान्त 


वास्तव में ज्ञान-दान का कोई मूल्य नहीं । विद्वान्‌ तो 
समाज से पोषण पाकर भी समाज के गुरु ही हैं ओर 
उनकी श्रेणी माता-पिता से भी उच्च है | जेंसे लोग अशक्त 
माता-पिता की सेवा करते हैं, उनका भरण-पोषण करते 
हैं वैसे ही उन्हे विद्वानों की सेवा करनी चाहिए। यदि 
समाज विद्वानो के साथ ये सब व्यवहार करे तब भी विद्वानों 
के ऋण से उक्रतण नहीं हो सकता । आखिर, कोई देगा 
तो विद्वान को कितना भौतिक धन-बैभव दे सकेगा ? जो 
भी वह देगा सब यही छूट जायेगा--नश्वर होगा । जबकि 
विद्वान का दिया हुआ ज्ञान-धन जन्म-जन्मान्तरों तक 
साथ जायगा और सद्गति में सहायक होगा । फिर--जब 
विद्वान ने अपना तन-मन सब कुछ समाज के लिए अर्पण 
कर दिया हो तब उसके मुकाबले मे भौतिक सम्पदा अकि- 
चन ही है। अतः समाज का कर्त्तव्य है कि माता-पिता 
और धर्मे-उपकरण मन्दिर आदि की भांति विद॒वानों का 
सरक्षण करे और विद्‌वान्‌ भी सदाचारी धामिक और 
निर्भीक रहकर, समाज के होकर धर्म-प्रभाव मे तत्यर 
रहे । 
ध्यान रहे, विदृवदूगण समाज के ऐसे धन है जो उसकी 
धर्म-सम्पदा की रक्षा और वृद्धि में सहायक होते है। 
समाज विद्वानों के ऋण से कभी उऋण नही हो सकता। 
और तो और--विद्वान्‌ हमारी मरणासन्न दशा मे भी 
हमारी समाधि करा हमारी सदगति में कर्णधार बनते रहे 
है । इनके अभात्र मे धार्मिक जगत्‌ में अन्धेरा छा जायगा 
और हम भटक जाएगे। ऐसा अनर्थ न हो, अतः उद्यम 
करना चाहिए कि कंसे विद्वानों की रक्षा की जाय और 
कंसे विद्वद्वश बढ़ाने में साधन-भूत धार्भिक संस्थाओं को दृढ़ 
किया जाय ? जरा सोचिए ? 
--सम्पादक 


मोहं-जो-दड़ो का अर्थ है 'मरे हुओं का स्थान---श्मशान | लोक में न्‍ में 
जाने वाला अशुद्ध हो जाता है उसको शुद्धि नहा-धोकर होती है। पर, साधुगण वहाँ 
शुद्धि के लिए समाधिस्थ होते है। ये विरोध कैसा ? 

विचारा जाय तो कोई विरोध नहीं | जिसने मरे हुओं की खोजबीन की--पर की 
खोज में लगा रहा वह अशुद्ध हुआ और जिपने इमशान का उपयोग वैराग्य के बधन 
हेतु कर अपनी खोज का प्रयत्न किया वह शुद्ध हुआ । 

तू सोच, कि तू उन मरे हुओं की खोज कर रहा है या अपनी ? अशुद्धि की ओर जा 
रहा है या शुद्धि की ? दिखता तो ऐसा है कि आज लोग आत्मा से भटके हैं और मात्र 


'मोहं-जो-दड़ी' को खोज में लगे हैं। 





ब्र० सोतल प्रसाद जन्मशताब्दी समापन समारोह 


इस शती के अप्रतिम जिनधर्म प्रचारक एवं समाज सुधारक पूज्य ब्रह्मचारी शीतल प्रसादजी का 
जन्म लखनऊ मे १८७८ ई० मे हुआ था और उनका देहान्त भी इसी नगर में फरवरी १६४२ में हुआ, 

जहां डालीगंज स्थित जैन बाग मे कृतज्ञ समाज ने उनकी समाधि का निर्माण किया । जैनधर्म के इस युग 
के इस सर्वोपरि सिशनरी ने समाज एवं संस्कृति की सेवा, पत्रकारिता तथा जैन वाड्मय के अध्ययन, 
चिन्तन एवं प्रसार के प्रति स्वय को पूर्णतया समाप्त करने हेतु रेलवे की अच्छी-खासी नौकरी से त्यागपत्र 
दिया, गृहस्थ जीवन को तिलांजलि दी और अपने मिशन के अनुरूप कार्य करने के लिए परिव्राजक 
ब्रह्मचारी का जैन शास्त्र विहित वेष घारण किया तथा उसी धुन मे सम्पूर्ण जीवन व्यतीत किया । 

जब स्व० आचार्य जुगलकिशोर मुख्तार 'युगवीर' ते सरसावा मे वीर सेवामदिर की स्थापना की 
थी तो उन्होने इसका उद्घाटन ब्रह्मचारीजी के करकमलो द्वारा ही कराया था । ब्रह्माचारीजी उनके पत्र 
अनेकान्त' के भी सर्देव बडे प्रशंसक रहे । ब्रह्मचारीजी के निधन पर मुख्तार साहब ने निम्नोक्त उद्गार 
व्यक्त किए थे--'ब्रह्मचा री शीतलप्रसादजी, जैन के एक बड़े ही कर्मठ बिद्वान थे | जनधर्म और जैनसमाज 
के प्रति उन्हें गाढ प्रेम था, लगन थी और साथ ही उनके उत्थान की चिन्ता थी-धुन थी । उसी धुन में 
वे दिन-रात काम किया करते थे--लिखते थे, लम्बे-लम्वे सफर करते थे, उपदेश तथा व्याख्यान देते थे 
और अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते थे। उन्हें ज़रा भी चेन नही था और न वे अपना थोड़ा-सा भी 
समय व्यर्थ जाने देते थे । जहाँ जाते वहाँ शास्त्र बाँचते, अपने पब्लिक व्याख्यान की योजना कराते, 
अग्रेजी पढे-लिखों मे धर्म की भावना फूकते, उन्हें धर्ममार्ग पर लगाते, सभा-पाठशालादि की स्थापना 
कराते और कोई स्थानीय सस्था होती तो उसकी जाँच-पडताल करते थे। साथ ही परस्पर के वैमतस्थ 
को मिटाने और जनता में फंसी हुई कुरीतियो को दूर कराने दा भरसक प्रयत्न भी करते थे | प्रत्येक 
चौमासे मे अनुवादादि रूप से कोई ग्रन्थ तैयार करके छपाने के लिए प्रस्तुत कर देना और उसके छपकर 
प्रचार मे आने की समुचित योजना कर देना तो उनके जीवन का एक साधारण-सा क्रम हो गया था । 
उनमे एक बड़ी विशेषता यह थी कि वे सहनशील थें--विरोधों, कटु आलोचनाओं, वाक्प्रहारों और उप- 
सर्भों तक को खुशी से सह लिया करते थे और उनकी वजह से अपने कार्यों में बाधा अथवा बह का 
भाव नही आन देते थे। इसी गुण और धुन के कारण, जिसका एक समाजसेवी में होना आवश्यक है, वे 
मरते दम तक समाज की सेवा करने मे समर्थ हो सके । नि.स्सन्देह उन्होंने अपनी सेवाओं द्वारा जैनसमाज 
के ब्रह्मचारियों एवं त्यागीवर्ग के लिए कर्मठता का आदर्श उपस्थित किया ।! 

पूज्य ब्रह्मचा रीजी के जन्म शताब्दी समारोह का प्रारभ १९७६ ई० में लखनऊ में तथा अ० भा० 
दि० जैन परिषद के भिण्ड अधिवेशन में किया गया था कौर समापन २५ अक्तूबर १९८२ को लखनऊ में 
उनकी समाधि पर पुष्यांजलि अफ्ति करके तथा श्रद्धांजलि सभा करके किया गया। परिषद के अध्यक्ष 
श्री डालचन्द जैन सागर आयोजन में मुख्य अतिथि थे और हम स्वागताध्यक्ष थे । समाचार भारती के 
अध्यक्ष श्री अक्षमकुमार जैन तथा देश के विभिन्‍न भागों से आये अनेकों विद्वानों एवं गणमान्य महानुभावों 
ने पृज्य ब्रह्मचारीजी के श्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अपित की । हमने सध्ठी समायत कन्घुओं का स्कायत 
करते हुए, पूज्य ब्रह्मचारीजी के जीवन, व्यक्तित्त्व, कृतित््व एवं समाजसेवाओं पर प्रकाश डाला । उप- 
स्थित जनसमूह ने ब्रह्मवा रीजी को प्रेरणाप्रद स्मृति को स्थायी बनाये रखने को कामना व्यक्त की । यह 
समारोह परिषद के कानपुर अधिवेशन की प्रेरणा पर जैनधर्मे प्रवर्धगी सभा लखनऊ के तक्त्यावधान में 
सब्पस्य हुआ था, अवश्य उक्त सभा के अध्यक्ष श्री इन्द्रचन्द्र जेन हारा धध्यवाद दिये आने के साथ समाप्त 
हुआ किन्तु क्‍या पूज्य अ्रह्मचारी सीतलप्रसाकजी जैसे मुबणुक्थों के प्रति मात्र इतना कुतशता शापन 
अलम्‌ है ? --डॉ० ज्योति प्रसाद जन 
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बीर-सेवा-सन्दिर के उपयोगी मऊ़ाशन 


सरोच्ीम धसंधास्त्र : स्वामी समस्तभद्र का गृहस्थाचार-विषयक भरत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुरुतार श्रीजुगलकिशोद 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य प्रौर गवेषशास्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । 
अगप्रन्य-प्रशास्ति स प्रह, भाग १६ संस्कृत शौर प्राकृत के १७१ श्रप्रकाश्षित ग्रन्यों की प्रशस्तियों का मगलाचरण 
सहित भ्रपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों श्रौर पं० परमानन्द श्षास्त्रों की इतिहास-विषयक साहित्य- 
परिचयात्मक प्रस्तावना से भलंकृत, सजिल्द । ०4५ 
अंनपग्नम्थ-प्रदास्ति धंग्रह, भाग २: अपभ्र दा के १२२ भ्रश्रकाष्वित भ्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण संग्रह। पचपन 
ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय झौर परिशिष्टों सहित। सं- पं. परमानन्द शास्त्री । सजिल्द । 
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पृष्ठों में । पुष्ट कागज श्रौर कपड़े की पक्की जिल्द । 
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लेन मनिबरध-शतनावली : श्री मिलापचन्द्र तथा श्री रतनलाल कटारिया उ-०० 
ध्यानदातक (ध्यानस्तव सहित) : संपादक पं० बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री १२-०० 
काथक धर्क संहिता : भी वरयावासह सोधिया ००० 
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२००७० 
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आजीबन सबस्यता शुल्क : १०१.०० र० 
जाधिक मूल्य : ६) र०, इस अंक छा मूल्य: १ रुपया ५० पेसे 


विद्वान लेखक अपने घिचारों के लिए स्थतन्‍्ज होते हैं ।॥ यहू आवश्यक गहीं कि सम्पादक- 
सण्डल लेखक के विचारों से सहमत हो। 





सम्पादक परामर्श मण्डल--डा० ज्योतिप्रसाव जेन, भी लक्ष्मोचनद्र जेन, सम्पादक--झी पद्मछमा शास्त्री 
भप्रकाशक---रस्तअ्पघारो जेल दोर सेबः मन्दिर के लिए, कुप्तार ब्ादस प्रिटिंग प्रेस के-१२, नवोग शाहदरा 
दिल्‍ली-३२ से मुद्टित ॥ 


वीर सेवा मन्दिर का श्रेमासिक 


भनफान] 


(पत्र-प्रव्तक : भ्राचाययं जुगल किशोर मुख्तार 'युगवीर”) 
वर्ष ३६: कि० २ झ्रप्रेल-जून १९५३ 


इस अक में-- 

क्रम बिषय ४९ 
» संबोधन १ 
, मैन न्थाय के स्रपरि प्रस्तोता श्री भट्टाकलकदेव 

--+डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन 
- रूपशतक शक अनूठी आध्यात्मिक कृति 

--श्री कुन्दनलाल जैन 
४. स्वयभ्‌ को भाषा और देशी तन्व 


-्छ 


न 


न्प्ज 


ग्र 


“डॉ देवेन्द्रकुभार जैन, इन्दौर १३ 
| भागलपुर की प्राचीन जैन प्रतिमाए 

“+डढॉ० अजयकुमार सिन्हा १५, 
६. नागौर तथा उसमें स्थित भट्टा रकीय दि० जैन 

ग्रन्थ भडार की स्थापना एवं चिकास का संक्षिप्त 

इतिहास--हाँ० पी० सी० जैन श्द 
७, जेनदर्शन में द्रव्याथिक और पर्यावाधिक नय 

- -त्री अशोककुमार जेन २१ 
८. जैन साहित्य मे वणित जन-ज"्तिया 

“हाँ ० प्रेम सुमन जैसे २६ 
६, बाहर-भीतर---श्री बादूब्ाल' जैन ३९ 


१०. विचारणीम प्रसंग--थी पश्चचन्द्र शास्त्री ३१ 
११. स्वाध्याय और उत्तकी महतता---कु० राका जैन ३५ 


१२. जरा स्लोंचिए--सम्पादक ३७ 
१३. साहित्य-समीक्षा ४० 
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प्रकाशक 


वीर सेवा मन्दिर, २१ वरियागंज, तई विल्‍्ली-२ 


सबिनय अश्रद्धांजलो 


ऐसा कोनसा धंर्मानुरागी है जो सम्परदर्शंन-जान-चारिव के साधक, अध्यात्म-रसिक, जनसिद्धान्तश 
श्री जिनेन्द्र वर्णी (श्री सिद्धान्त सागर जी) से परिचित न हो ? उनसे सभी परिचित हैं। जिसने एक 
बार उन्हें निरखा वह तृप्त हो गयां। वर्णी जी के मन-बचन और काया तीनों संयम के सूर्तरूप थे । दूसरे 
शब्दों में वे 'मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सों करिए” का पूर्ण रूपेण निर्वाह करते 
'रहे । व्यवहार जगत में जहां लोग बड़ी से बड़ी कही जाने वाली विभूति में भी शुण-दोषों का विभाजन 
करते देखे जाते हैं वहां उन्हें वर्णी जी में सदा गुण ही परखने को मिलते रहे। वे वास्तव में संत 
संत्पुरुष थे । 


वर्णी जी का सेद्धान्तिक ज्ञान उनकी अपूर्वे, अनूठी रचनाओं से ही उजागर रहा है। 'समणसुत्त', 
जैनेत्द्र सिद्धान्त कोष' और 'शान्तिपथप्रदर्शक' आदि के निर्माण उनकी ऐसी देन हैं जो यावच्चरद्रदिवा- 
करो' उनके स्मरण को बल देती रहेंगी । जो भी इन्हे पढ़ेगा, प्रचार में लाएगा अपूर्व पुण्पोपार्जन का 
भागी होगा | हर्ष है कि उदारमना साह श्री अशोककुमा र जैन ने जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष के डितीय सस्करण 
को भारतीय शातपीठ से पुनर्मद्रण कराने का सकरुप प्रकट किया है। जैन ग्रन्थों के प्रकाशन में भा० 
ज्ञानपीठ का अनूठा योगदान है । 


वणी जी का त्याग सर्वधा त्याग के लिए था। यह प्रवृत्ति क्वचित्‌ ही--कठिनता से दृष्टिगोंचर 
होती है । जहां लोग त्यागकर कुछ ग्रहण करने की भावता रखते हैं-और नहीं तो यश-कीति, पूजा- 
प्रतिष्ठा ही सही । वहा वर्णी जी कुछ नही चाहते थे । यदि उनकी चाह थी भी तो यही कि वे त्याग- 
त्याग और सर्वेस्व त्याग की ओर बढ़े और एक्र दिन ऐसा आए कि निष्पसिग्रही--अन्तरग व बहिरग 
परिप्रहों से मुक्त हो जाएँ। यही जन दर्शव का सिद्धान्त है जहा आत्मा-आत्मा में रह जाती है, शुद्ध- 
निविबल्प हो जाती है । 

जीवन के अन्तिम क्षणो तक बर्णो जी ने अपने प्रण-पण का निर्वाह किया । उन्होने १२ अप्रैल 
१६८३ को सल्लेखना लेकर २४ मई १६८३ को समाधि-मरण प्राप्त किया । वे सदा ही अपने धर्म- 
साधन के प्रति जागृत रहे । हमें उनकी जीवन-चर्या से बहुत कुछ सीखना है। वे हमारे गुरु थे, हमे 
मार्ग प्रशस्त कर गए। बीर सवा मन्दिर परिवार उनके असीम उपकार के लिए, उनके हुँस्‍्यों के प्रति 
श्रद्धायनत होते हुए उन्हें सादर श्रद्धांजलि अपित करता है । 


--सुभाष जेन 
महासचिव 
बीर सेवा मन्दिर, दरियागंज, नई दिल्ली 
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परमागमस्य बोज निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधमयनं नमाम्यनेकान्तम्‌ | 


>> तमकककनपान-« रकम» क>नन-न--म-मक ०4 फनक»»-न- «का उ७»«»मपकन--क बम. 


बीर-सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-२ झ्रप्रेल-ज्‌न 
वीर-निर्वाण सवत्‌ २५०६, वि० स० २०४० १€८३ 


सम्बोधन 


कहा परदेसी को पतियारो । 

मन माने तब चले पंय कों, साँकि गिने न सकारो। 

सब कुटुम्ब छांड़ि इतही, पुनि त्यागि चले तन प्यारों ॥१॥ 

दूर दित्तावर चलत श्रापही, कोउ न राखन हारो। 

कोऊ प्रीति करो किन कोटिक, झ्रंत होयगो न्‍्यारो ॥२॥ 

घन सों रु धरम सों भूलत, भूलत मोह मर्कारो । 

इहि विधि काल अनन्त गमायो, पायो नहेह भव पारो ॥॥३॥ 

सांचे सुख सों विमुख होत है, भ्रम समदिरा सतवारो। 

चेतहु चेत सुनहु रे 'भेया' झ्ाप ही भ्राप संभारों ध४। 
कहा परदेती को पतियारों॥। 


गरब नह कोजे रे ए नर निपट गंबार। 
भूंठो काया भूंठो माया, छाया ज्यों ललि लोज रे। 
क छिन साँक सुहागद जोबन, के दिन जग में जोज रे ॥ 
बेवहि चेत बिलम्ब तजो नर, बंध बढ़ थिति कीज रे। 
'मूधर' पल-पल हो है भारी, ज्यों ज्यों कमरो भोज रे ॥ 
णण 
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7) इतिहासमनोीषों डॉ ० ज्योतिश्रसाद जेन 'विद्यावारिधि' 


प्राय: छठी शती ई० के मध्य से लेकर १२वीं शती 
के अन्त पर्यन्त जन साहित्याकाश का सर्वोपरि मुखर स्थर 
न्यायशास्त्र रहा'--सन्मति सूत्र प्रणेता सिद्धोसेस दिवाकर 
(ल० ५४५०-६०० ई०), द्वादशारनयचक्र के कर्ता मलल- 
वादी (ल० ६०० ई०) त्रिलक्षण-कदर्थेन के रचयिता 
पात्रकेसरि (ल० ५७५-६०० ई०), अकलद्धुदेव महान, 
न्यायावतारकार सिद्धोेन (ल० ७००-७५० ई०), अनन्त- 
कीति प्र० (ल० ७५० ई०), याकिनीसुनू हरिभद्रसूरि 
(ल० ७५०-८५२५ ई०), बृहद्‌ अनन्तवीयें, प्रभाचन्द्र प्र०, 
परवादिमल्ल, विद्यानन्द (ल० ७७५-८२५ ई०), रवि- 
भद्रपादोपजीएि यनन्‍्तवीर्य (ल० ८०० ई०), चन्द्रकीति, 
अनन्तवीयें द्वि०, नामदेव (ल० ६८४५-७५ ई०), माइल्‍ल- 
धवल, माणिक्यनन्दि (ल० ६६५-१००० ई०), अभयदेव 
(ल० १००० ई०), नरेन्द्रसेन, वादिराज (ल० १०००- 
१०३४५ ई०), महापडित प्रभाचनरद्र (लगभग १०१०- 
१०६० ई०), जिनेश्वरसूरि (ल० १०५० ई०), वादीभ- 
सिंह अजितसेन (ल० १०५०-१०६० ई०), महासेन 
(१०५४ ई०), देवसेन (१०६८५ ई०), चन्द्रत्रभ (१०६२ 
ई०), वसुनन्दि (ल० ११००-५० ई०), लघु अनन्तवीर्य 
(११०५-१७ ई०), हेमचन्द्राचाय (११०९-७२ ई०), 
मुनिचन्द्र, वादिदेवसूरि (१११७-६६ ई०), शान्तिसूरि 
(ल० ११२५ ई०, कुमुदचन्द्र, विमलदास (ल० ११५० 
ई०), शान्तिषण, मल्लिषेण (११४८ ई०), रत्लप्रभ 
११६६ ई०), अभयचन्द्र, अजितसेन, रामचन्द्रसूरि, 
देवभद्र, लघुसमन्तभद्र (ल० १२०० ई०), बन्द्रसेन, 
प्रयुम्नसूरि, चारुकीति पडितदेव (ल० १२०० ई०), 
प्रभादेव सौख्यनन्दि (ल० १२०० ई०), पं० आशाधर, 
प्रभूति लगभग पचास न्याय निष्णात जन दाशेनिको ने 
जैन न्याय के इस तथाकथित मध्ययुगीन सम्प्रदाय का 
प्रोत्साह संबद्धन एवं पोषण किया । कित्तु जैन दाशेंनिक 


साहित्य के इस दोर के वास्तविक सस्थापक श्षीमद्‌ 
भट्टअकलंकदेव ही थे, जिन्होंने अपने प्रायः समस्त 
उत्तरवर्ती लेखकों को प्रभावित एवं पेरित किया--मांत्र 
जैन विद्वानों को ही नही, ब्राह्मण एवं बौद्ध दाशनिकों को 
भी प्रभावित किया । 

यह अकलकदेव या भट्टाकलकदेव जैन परपरा में 
अकलक नाम के प्रथम ज्ञात आचार्य है ।* मात्र पृज्यपाद, 
देव, देवेन्द्र, मुनीन्द्र, वादिसिह जैसे विरुदों से भी परवर्ती 
साहित्य मे इनका कई बार उल्लेख हुआ है । वह सर्व- 
महान जैन नैयायिक, ताकिक एवं वादी थे, और भा रतीय 
न्याय दर्शन की जैन शाखा के वास्तविक संस्थायक थे। 
बस्तुत, विभिना सप्रदायों के नैयायिकों की दृष्टि में जैन 
न्याय और अकलकन्यायथ पर्यायवाची शब्द बन गये ।* 
अकलंकदेव के कई टीकाकार भी परम उद्भट नैयायिक 
थे और वह स्वय दिगम्बर-एवेताम्बर उभय-सम्प्रदायों के 
दथा जैनेतर सम्प्रदायों के भी अनगिनत मनीषियों की 
प्रशंसा के पात्र बते । अनेकों शिलालेखों, साहित्योल्लेखों, 
एवं लोकानुश्नुतियों मे इन आचार्य प्रवर के प्रति परवर्ती 
पीढियो की श्रद्धा मुखर हुई ।' 

अकलकदेव की सुनिश्चित रूप से ज्ञात एवं उपलब्ध 
कृतियां है : 

१. उमास्वामिक्ृत तत्त्वार्थाधिगमसूत्र की अत्यन्त 
विद्गतापुूर्णं विशद एवं विशाल टीका, तत्वार्थ राजवातिक, 
२. समन्तभद्राचार्य (२री शती ई०) की आप्तमीमासा 
अपर नाम देवागम की ८०० पद्मों मे रचित पाडित्यपूर्ण 
टीका, अष्टशती, ३. लघीयस्त्रय ४. न्यायविनिश्चय 
५. सिद्धिविनिश्चय, ६. प्रमाण सग्रह या प्रमाणसार सग्रह 
--अकलदुुदेव की समस्त कृतियां जैन न्याय के सवोस्कृष्ट 
रत्न हैं और ढ़ सस्कृत भाषा मे निबद्ध हैं। 'स्वरूप- 
संबोधन” आदि कई अन्य ग्रंथों के कृतित्व का श्रेय भी 
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उन्हें दिया जाता हैं, किन्तु उनमे से जो उपलब्ध है, वे 
परवर्ती लेखकों की कृतियां प्रतीत होती है । 

प्राचीन काल के अन्य अनेक महान आवचारयों की 
भांति अकलड्डुदेव भी स्वय अपने विषय में प्राय' कोई 
ज्ञातव्य प्रदान नही करते--उनकी कुछ कृतियों मे उनका 
नामोल्लेख मात्र प्राप्त होता है, केवल तत्त्वार्थराजवातिक 
के एक पद्य से ज्ञात होता है कि वह लघुहव्व नामक किसी 
नृपति के पुत्र थे" । अकलद्धूाष्टक-सह-अकलछ्डूचरित 
नामक एक लघु रचना का ध्रेय भी स्वय अकलंकदेव को 
दे दिया जाता है, किन्तु अधिक सम्भावना यही है कि वह 
उनके किसी नातिदटृूर परवर्ती प्रणसक की कृति है) इसमे 
अकलड्ूदेव के मुख से किन्‍्ही राजन्‌ू-साहसत्तुग की 
राजसभा मे बौद्धों पर प्राप्त अपनी वाद विजय का 
सक्षिप्त विवरण दिया गया है, और उक्त घटना की तिथि. 
वि० स० ७०० (अर्थात्‌ ६४३ ई०) भी सूचित कर दी 
गई है" । दशवी शती ई० से ही अकलड्ड की बौद्धाचार्यों 
पर प्राप्त इस महत्वपूर्ण दाद विजय का उल्लेख अनेक 
शिलानेखो तथा ग्रन्थों मे प्राप्त होने लगता है'। विशेष- 
कर, ११२८ ई० की मल्लिपेण-प्रशस्ति नामक शिछ ले० 
में उक्त घटना का विस्तृत वर्णन है जो अकलड्धूचरित के 
कथन की पुष्टि करता है, और बताता है कि उक्त 
शास्त्रार्थ महाराज हिमशीतल की राजसभा में हुआ था 
तथा उक्त अवसर पर बीद्धाचार्यने अपनी सहायतार्थ ता रा- 
देवी का आह्वान किया था*। प्रभाचन्द्र के आराधना- 
सत्‌-कथा प्रबन्ध (११वीं शती) के अनुसार अकलद्ू का 
भक्त नरेश मान्यखेट का राजा शुभतुग था, जिसका पुरु- 
षोत्तम नामक ब्राह्मण मन्त्री ही स्वय उनका पिता था, 
तथा उक्त शास्त्रा्थ कलिंग नरेश हिमशीतल के समक्ष 
रत्न-सचयपुर मे हुआ था'। श्रीचन्द्र और ब्रह्म नेमि .त्त 
के कथाकोशो में प्राय' उसी की पुनरावृत्ति है। कन्‍्नड 
हिमशीतलकथे (१८०० ई०), राजाबलिकथे तथा भुवन- 
प्रदीषिका (१८०८ ६०) भी स्थूलतया कथाकोशो के कथन 
का ही समर्थन करते है, किन्तु वे अकलबु को ठामिल 
देशवासी या कर्णाटक का निवासी सूचित करते हैं, जबकि 
कथाकोशों का इंगित महाराष्ट्र की ओर है। साहसतुग 
के विषय में ये ग्रन्थ मौन हैं, और हिमशीतल को काज्नी 


का राजा रहा बताते हैं, जो उक्त वादविजय के परिणाम 
स्वरूप जैनधर्म का अनुयायी बन गया था और उसने 
बोद्ों का उत्पीड़न किया था । भुवनप्रदीपिका के अनुसार 
हिमशीतल तुण्डीर देश का राजा था ओर घटना की तिथी 
कलि स० ११२५ पिंगलसवत्सर थी"। अजितसेन ने 
न्यायमणिदीपिका की प्रशस्ति मे सकल-राजाधिराज- 
परमेश्वर हिमशीतल के महास्थान को बादस्थल सूचित 
किया है" । पीटरसन ने किसी अनुश्रुति के आधार पर 
अकलड्डू को राष्ट्रकूट कृष्ण प्र० (७५६-७२ ई०) का पुत्र 
सूचित किया" | 


उपरोक्त तथ्यों तथा सुप्रसिद्ध जैन, बौद्ध एवं ब्राह्म- 
णीय विद्वानों के साथ जो अकलड्डू द्वारा उल्लेखित हुए 
अथवा जिन्होने अकलक का प्रत्यक्ष या परोक्ष उल्लेख 
किया, स्वयं अकलक की समसामयिकता एवं पूर्वापर के 
आधार पर आधुनिक युगीन विद्वानों में अकलड्ू की 
तिथी एवं जाति-कुलादि को लेकर तथा उनके भक्त नरेशों 
साहसत्तुग एवं हिमशीतल की पहिचान को लेकर, पर्याप्त 
ऊहापोह एवं याद विवाद हुए है। गत शताब्दी के प्रारंभिक 
दशकों में होने वाते कर्तत मेकेजजी सम्भवतया सर्वप्रथम 
विद्वान थे जिनने उक्त आचायें के विषय में ऐतिहासिक 
दृष्टि से विचार किया"। कनल मेकेजी के उल्लेखों 
के आधार पर विल्सन ने यह निष्कर्ष निकाला 
कि आठवी शत्ती ई० में श्रवण बेलगोल के जैन गुरु अक- 
लद्कू ने, जिनकी अणत. शिक्षा त्रिवत्तूर के निकटस्थ 
पोन्लग के बौद्ध अधिष्ठान में हुई थी, काड्ची के अन्तिम 
बौद्धराजा हिमशीतल के समक्ष बौद्धों से वाद किया और 
उन्हें पराजित किया था। फलस्वरूप राजा ने भी जैन 
धम्मे अपना लिया और बौढ़ों को अपने राज्य से निर्वासित 
करके (सिहलद्वीप के) कंन्डी नामक स्थान में भेज दिया 
था" । विलसन का अनुसरण करते हुए जान मुरडोख ने 
वाद की तिथी लगभग ८०० ई० अनुमानित की" । और 
राबर्ट सिवेल ने तो ठीक ७८८ ई० निर्धारित कर दी'। 
बी० एल० राईस ने सिवेल के मत का समर्थन तो किया, 
उसे इस विषय में भी कोई सन्देह नहीं था कि हिमशीतल 
काञची का कोई पल्‍लव नरेश था, किन्तु यह भी सूचित 
कर दिया कि बाद की निधि के विपय में स्वयं जैनों का 


डं, बर्ष १६, कि० २ 


अविस्मरणीय वाक्य सप्त शैलादि' आदि है, जिसके अनु- 
सार वह तिथि शक ७७७ (या ८५५५ ई०) बैठती है। 
साहसत्तुंग को चीन्हने मे उसने अपनी असमर्थता भी स्वी- 
कार की" | तदुपरान्त प्रायः किसी भी विद्वान ने हिम- 
शीतल की इस पहिचान पर सन्देह नही किया और अनेकों 
ने ७०८ ६० की तिथि को भी मान्य किया" । 
जहां तक साहसत्तुग की चीन्‍्ह का प्रश्न है, डा० 
पाठक ने उसका समीकरण पहले राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्र० 
(७५६-८२ ई० के साथ किया था, ओर डा० स० च० 
विद्याभूषण ने उनका समर्थन किया था”। कालान्तर मे 
वाठक ने अपने पृर्वमत मे सशोधन करके उसका समीकरण 
राष्ट्रकूट दन्तिदुर्ग (9७४५-५६ ई०) के साथ कर दिया । 
तब से इस पहिचान पर भी किसी विद्वान ने प्रश्न चिन्ह 
नहीं लगाया--केवल डॉ० अल्तेकर एवं डा० उपाध्येय ने 
उसे एक निराधार अनुमान मात्र माना । 
उपरान्त काल में कई विद्वानों ने आठवीं शती ई० 
के उत्तरार्ध वाली (७८५८५ ई० आदि) तिथि को सर्वथा 
अस्वीकृत कर दिया और परम्परागत तिथि बि० स॒० ७०० 
(६० ६४३), की एम्मवनीयता की पुष्टि करने का प्रयत्न 
किया"। पं० कलाशचन्द्र शास्त्री ने तो स्वयं अकलडू, 
तथा उक्त शताब्दियों के अन्य जैन एवं जैनेतर विद्वानों 
द्वारा किये गये पारस्परिक उल्लेखों आदि के आधार पर 
उनका पूर्वापर प्रकट करने हुए यह निष्कर्ष निकाला कि 
अकलडू सातवी शत्ती ई० मे ही हुए है" | किन्तु इन सब्र 
विद्वानों ने अकलद्भीय अनुश्रुति के हिमणीतल एवं साह- 
सत्तुंग वाले पक्षों का रपर्श नहीं किया और न ६४३ ई० 
की परम्परागत तिथि की ऐतिहासिकता पर ही कोई 
गदेषणा की | 
इन महान आचार्य से सम्बन्धित मूल साधन स्रोतों, 
अनुश्वुतियों एवं आधुनिकयुगीन चर्चाओं के निरीक्षण- 
परीक्षण से निम्नोक्त तथ्य उभर कर सम्मुख आते है-- 
अकल डुदेव उमास्वामि (प्रथम शती ई०) और सम- 
न्तभद्राचायं (२री शती ई०) के टीकाकार सुविदित है, 
तथा वह श्रीदत्त (ल० ४०० ई०), देवनन्दि-पुज्यपाद 
(४६४-५२४), सिद्धसेन दिवाकर (५५०-६०० ई०), पात्र- 
केसरि (५७४-६२५ ई०) और मल्लवादी (६००)ई० के 


अनेकान्त 


उल्लेख था उनके उद्धरण आदि अपने ग्रन्थों में देते पाये 
जाते हैं" 

जनेतर विद्वानो मे पतड्जलि के महाभाष्य (ईसापूव॑ 
२री शत्ती), वसुवन्धु के अभिधमंकोष (ल० ४०० ई०) 
दि्लनाग के प्रमाण समुच्चय (३४५-४२५ ई०) और 
भतृ हरि के वाक्यपदीय (५६०-६५० ई०) से अकलदु 
अपने ग्रन्थों मे उद्धरण देते है, उनके मतों की आलोचना 
करते है, अथवा उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष संकेत करते हैं"। 

स्त्रयं अकलड्डू देव के सुविदित टीकाकार हैं-- अभय- 
चन्द्र (१२वी शी), प्रभाचन्द्र (६८०-१०६५ ई०), वादि- 
राज (१०२५ ई०), अनन्तवीय द्वि० (ल० ८२४६०) 
और अनन्तवीर्य प्र० (ल० ७२५-५० ई०)। इसके अति- 
रिक्त, जिनसेनीय आदि पुराण (ल० ८३७ ई०), हरिभद्र- 
सूरि (ल० ७२५-८२५ ई०) की अनेकान्त जयपताका, 
जिनसेन पृन्नाट के हरिवश (७८३ ई०), वीरसेनीय घवला 
टीका (७५० ई०) तथा सिद्धसेनगणि के तत्त्वाथंभाष्य 
(ल० ७५० ई०) में अकलड्डूदेव का गुणगान, प्रशसा या 
प्रत्यक्ष वा परोक्ष उल्लेख प्राप्त है“ । जिनदास गणि 
महत्तर, जिनने अपनी नन्दिचणि शक ५६८ (या ६७६ ई० ) 
मे पूर्ण की थी, अपनी निशीथचूणि मे अकलड्डुकृत सिद्धि- 
विनिश्चय को एक 'प्रभावक शास्त्र कहते है" । 

अकल छू देव की कृतियों का भर्तृ हरि (५६०-६५० 
ई०), कुमारिलभट्ट (६००-६६० ई०) एवं धर्मकीति 
(६३४५-४० ई० की मृतियों के साथ तुलनात्मक अध्ययन 
करने से लगता है कि जैसे ये सब विद्वान प्रायः समसाम- 
यिक एवं दार्शनिक क्षेत्र में साक्षात्‌ प्रतिद्वन्द्रो थे-वे 
परस्पर आलोचना-प्रत्यालोचना करते प्रतीत होते हैं। 
अकलइड्ू की उनके साथ अल्पाधिक समसामग्रिकृता अवश्य 
रही लगती है, कम से कम उनके तथा अकलडु के मध्य 
दो-एक दशकों से अधिक का अन्तराल रहा नही लगता । 

अकनडू, की परम्परागत तिथि, वि०स० ७ ० (या 
६४३ ई०) की मान्यता की प्राचीनता कम से कम €वी 
शती ई० मिलती है। 

भुवनप्रदीपिका मे वह तिथि कलि सं० ११२४ पिंग्रल 
वर्ष के रूप मे प्राप्त होती है। एक लोकानुश्रुति के अनु- 
सार कलिसवत का प्रारम्भ प्रथम नन्‍्द नरेश के सिंहा- 


जैन न्याय के सर्वोपरि प्रस्तोता--भौसद्‌ भट्टाकलंकदेव ध्‌ 


पनारोहण से हुआ था और हरिवंश पुराण में सुरक्षित 
जैन अनुश्रुति उक्त घटना की तिथि विक्रमपूर्व ४२५ सूचित 
करती हैं। अतएवं ११२५ में से ४२५ घटाने पर विक्रम 
वर्ष ७०० प्राप्त होता है, और उस वर्ष का संवत्सर भी 
पिगल ही था । 

११२८ ई० की मल्लिषेण प्रशस्ति के अनुसार अक- 
लड्डूदेव के एक कनिष्ठ सधर्मा पुष्पसेन थे। जिनके शिष्य 
महानवादी विमलचन्द्र थे जो कि 'शत्रुभयंकर' नामक 
किसी नरेश की राजसभा से सम्बद्ध थे। विमलचन्द्र के 
प्रशिष्य परवादिमलल भी भारी वादी एवं ताकिक थे और 
उनका सम्बन्ध कृष्णराज नामक एक नरेश से था" । जो 
विद्वान अकलड को ८वी शती ई० मे हुआ मानते रहे, 
उन्होंने उक्त दोनों राजाओं को भ्रमवश राष्ट्रकूट गोविन्द 
तृ० (७६३-८५१४ ई०) तथा राष्ट्रकूट कृष्ण द्वि० (पदई- 
६१४ ई०) के साथ क्रमशः समीकृत करने का प्रयत्न 
किया" । उक्त परवादिमल्ल ने न्‍्यायविन्दु पर रचित बौद्ध 
विद्वान धर्मोत्तर (७२५-५० ई०) के टिप्पण पर अपनी 
टीका लिखी है । और परवादिमल्ल के एक प्रशि य को 
गुजरात के राष्ट्रकूट वायसराय कर्कराज ने शक ७४३- 
८२१ ई०) के ताज्रशाप्तन द्वारा दान दिया था" । अतएव 
इन १रवादिमल्ल से सम्बन्धित नरेश राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम 
(७५५८-७३ ई० ही हो सकता है” । इसी प्रकार, बिब- 
क्षित “शत्रुभयंकर” गंगनरेश श्री पुरुष मुत्तरस (७२६- 
७७७ ई०) से अभिन्‍न है। अनेक गग अभिलेखों मे इस 
नरेश का एक विरुद 'अरिभियंकर', जो “शत्रुभयकर' का 
ही पर्यायवाची है, प्राप्त होता है-स्वय उसके अपने 
राज्यकाल के एक अभिलेख मे जों शक ६६८ (ई० ७७६) 
में अकित हुआ था यह विरुद प्राप्त है" । इस अभिलेख 
में विमलचन्द्र का भी उल्लेख है और उक्त उल्लेख से 
प्रतीत होता है कि उक्त आचारय आठवी शती ई० के मध्य 
से पूर्व हुए होने चाहिए" । 

७वी शतों ई० के अन्तिम चरण तथा प८बी शती के 
प्रारम्भिक दशकों के कई चालुब्य अभिलेखों मे देवगण के 
किन्ही 'पृज्यपाद' के शिष्यों एवं प्रशिष्यों के उल्लेख प्राप्त 
होते हैं भौर इन पूज्यपाद को अलक्तक नगर (वर्तमान 
अल्तेम, महाराष्ट्र मे) का निवासी रहा सूचित किया गया 


है । इस विषय मे अब तनिक भी सन्देह नहीं है कि इन 
'पृज्यपाद' से अभिप्राय अकलड्ू देव का ही है" । अपनी 
घवला टीका (७८० ई०) में स्वामि वीरसेन ने भी अक- 
लड्डुदेव का मात्र 'पृज्यपाद' नाम से ही स्मरण एवं 
उल्लेख किया हे तथा उनके ग्रन्थों से उद्धरण दिये है" । 
अकलडूुदेव एक महान सधाचार्य थे और वह देवगण (या 
देवसघ) से ही सम्बद्ध थे, नन्दि या देशियगण से नहीं” । 
उन्हे तथा उनके उत्तराधिकारियों को मुख्यतया वातापी 
के पश्चिमी चालुक्य नरेशों का सरक्षण एवं राज्याश्रय 
प्राप्त था, और वे एक प्रसिद्ध ज्ञानकेन्द्र के अधिष्ठाता 
रहे, जो चालुक्यों की राजधानी वातापी (बादामी) से 
नातिदूर सभवतया एहोल अथवा उक्त अलक्तकनगर में 
स्थित था । 

अकलडूदेव का भक्त “राजन साहसत्तुंग' चालुबय 
नरेश पुलकेशिन द्वि० (६०६-४२ ई०) के पुत्र एवं उत्तरा- 
धिकारी सम्राट विक्रमादित्य प्रथणथ (६४२-८०१ ई०) से 
अभिन्‍न प्रतीत होता है--विक्रम' शब्द 'साहस' शब्द का 
पर्यायवाची है, और विक्रमांक, साहसाव, साहसोत्तुग जैसे 
विरूद इस वश के, विशेषत विक्रमादित्य नामधारी नरेशों 
के साथ, उस काल में भी तथा उनकी उत्तरकालीन 
कल्याणीशाखा के समय भी, प्रयुक्त हुए मिलते हैं। यह 
भी एक सम्भावना है कि राष्ट्रकूट दतिदुर्ग ने, जिसका 
राज्यारभ अब ८वी शती के दूसरे दशक में हुआ माता 
जाने लगा है, और जिसने उक्त चालुक्यों को परास्त (परा- 
भूत) करके अपना राज्य एवं शक्ति स्थापित की थी। 
उनका 'साहसत्तुग' विरुद भी अपनाने का प्रयत्न किया 
हो, अथवा 'साहसांक' को कुछ परिवर्तित करके । 

इसी प्रकार अकलड्भीय अनुश्रुति का राजा हिम- 
शीतल भी कलिंग देश का वह नरेश जो 'त्रिकलियाधि- 
पति! कहलाता था, और जो मूलतः: बौद्ध था तथा जिसके 
स्वय के अथवा निकट पूर्वज के समय में चीनी यात्री 
हुएनसाग ने ६४३ ई० में कलिंग की यात्रा की थी, रहा 
प्रतीत होता है। कॉलिंग देश के हीरक-रेणु तठ पर स्थित 
रत्लपुर या रत्नसचयपुर नाम का एक नगर भी उस युग 
में था। वही उक्त महाराज हिमशीतल के समक्ष अकलडू 
देव का वह इतिहास प्रसिद्ध शस्त्रार्थ बौद्ध विद्वानों के साथ 


है. जर्ष ३६, कि०२ 


अविस्मरणीय वाक्य सप्त शैलादि' आदि है, जिसके अनु- 
सार वह तिधि शक ७७७ (या ८५५४ ई०) बैंठती है। 
साहसत्तुंग को चौन्हने में उसने अपनी असमथ्थता भी स्वी- 
कार की'"। तदुपरान्त प्रायः किसी भी विद्वान ने हिम- 
शीतल की इस पहिचान पर सन्देह नही किया और अनेको 
ने ७८८ ई० की तिथि को भी मान्य किया” | 

जहां तक साहसत्तुम की चीन्‍्ह का प्रश्न है, हा० 
पाठक ने उसका समीकरण पहले राष्ट्रकूट नरेश क्ृष्ण प्र० 
(७१५६-४२ ई० के साथ किया था, ओर डा० स० च० 
विद्याभूषण ने उनका समर्थन किया था"। कालान्तर में 
वाठक ने अपने पूर्वमत में सशोधन करके उसका समीकरण 
राष्ट्रकूट दन्तिदुर्ग (9७४५-५६ ई०) के साथ कर दिया' । 
तब से इस पहिचान पर भी किसी विद्वान ने प्रश्न चिन्ह 
नहीं लगाया--केवल डॉ० अल्तेकर एवं ड्रा० उपाध्येय ने 
उसे एक निराधार अनुमान मात्र माना | 

उपरान्त काल में कई विद्वानों ने आठवी शती ई० 
के उत्तराध वाली (७८८ ई० आदि) तिथि को सर्वथा 
अस्वीकृत कर दिया और परम्परागत तिथि वि० स० ७०० 
(ई० ६४३), की एम्भवतीयता की पुष्टि करने का प्रयत्न 
किया" । प० कंलाशचन्द्र शास्त्री ने तो स्वयं अकलड्ू: 
तथा उक्त शताब्दियों के अन्य जैन एवं जैनेतर विद्वानों 
द्वारा किये गये पारस्परिक उल्लेखों आदि के आधार पर 
उनका पूर्वापर प्रकट करने हुए यह निष्कर्ष निकाला कि 
अकलड्ूु सातवी शत्ती ३० मे ही हुए हैं" । किन्तु इन सब 
विद्वानों ने अकलझ्जीय अनुश्रुति के हिमशीतल एवं साह- 
सत्तुंग वाले पक्षों का रपशे नहीं किया और न ६४३ ई० 
की परम्परागत तिथि की ऐतिहासिकता पर ही कोई 
गरेषणा की । 

इन महान आचार्य से सम्बन्धित मूल साधन खोतो, 
अनुश्नुतियों एवं आधुनिकयुगीन चर्चाओं के निरीक्षण- 
परीक्षण से निम्नोक्त तथ्य उभर कर सम्मुख आते है-- 

अकलद्ूदेव उमास्वासि (प्रथम शतती ई०) और सम- 
न्तभद्राचार्य (२री शती ई०) के टीकाकार सुविदित है, 
तथा वह श्रीदत्त (ल० ४०० ई७), देवनन्दि-पृज्यपाद 
(४६४-५२४), सिद्धसेन दिवाकर (५५०-६०० ई०), पात्र- 
केसरि (५७५-६२५ ई०) और मल्लवादी (६००)६० के 


अनेकान्त 


उल्लेख या उनके उद्धरण आदि अपने ग्रन्थों में देते पाये 
जाते हैं" 

जैनेतर विद्वानों मे पतञ्जलि के महाभाष्य (ईसापूवे 
ररी शत्ती), वसुबन्धु के अभिधर्मकोष (ल० ४०० ईं०) 
दिड्नाग के प्रमाण समुच्चय (३४५-४२४ ई० ) और 
भतृ हरि के वाक्यपदीय (५६०-६५० ई०) से अकलडू: 
अपने ग्रन्थों मे उद्धरण देते हैं, उनके मतो की आलोचना 
करते है, अथवा उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष संकेत करते हैं" | 

स्वय अकलद्डू देव के सुविदित टीकाकार हैं-- अभय- 
चन्द्र (१२वीं शती), प्रभाचर्द्र (६८०-१०६४ ई०), वादि- 
राज (१०२४ ई०), अनन्तवीयं द्वि० (ल० ८५२४ ई०) 
और अनन्तवीर्य प्र० (ल० ७२५-५० ई०)। इसके अति- 
रिक्त, जिनसेनीय आदि पुराण (ल० ८३७ ई०), हरिभद्र- 
सूरि (ल० ७२५-८२५ ई०) की अनेकान्त जयपताका, 
जिनसेन पुन्नाट के हरिवश (७८३ ई०), वीरसेनीय धवला 
टीका (७५० ई०) तथा सिद्धसेनगणि के तत्त्वार्थभाष्य 
(ल० ७४० ई०) मे अकलडूुदेव का गुणगान, प्रशसा या 
प्रत्यक्ष वा परोक्ष उल्लेख प्राप्त है“। जिनदास गणि 
महत्तर, जिनने अपनी नन्दिचूणि शक ५६८ (या ६७६ ई०) 
में पर्ण की थी, अपनी निशीषचूणि मे अकलदडुकृत सिद्धि- 
विनिश्चय को एक 'प्रभावक शास्त्र कहते हैं" । 

अकलइदू देव की क्ृतियों का भरत हरि (५६०-६५० 
ई०), कुमारिलभट्ट (६००-६६० ई०) एवं धर्मकीति 
(६२५-४० ई० की मृतियों के साथ तुलनात्मक अध्ययन 
करने से लगता है कि जैसे ये सब विद्वान प्राय: समसाम- 
यरिक एवं दार्शनिक क्षेत्र में साक्षात्‌ प्रत्तिदन्द्दी थे--वे 
परस्पर आलोचना-प्रत्यालोचना करते प्रतीत होते है। 
अकलडू की उनके साथ अल्पाधिक समसामयिकृता अवश्य 
रही लगती है, कम से कम उनके तथा अकलडू के मध्य 
दो-एक दशकों से अधिक का अन्तराल रहा नही लगता । 

अकलझू की परम्परागत तिथि, वि०स० ७ ० (या 
६४३ ई०) की मान्यता की प्राचीनता कम से कम €वी 
शतती ई० मिलती है। 

भुवनप्रदीपिका में वह तिथि कलि सं० ११२५ पिंगल 
वर्ष के रूप मे प्राप्त होती है। एक लोकानुश्रुति के अनु- 
सार कलिसंवत का प्रारम्भ प्रथम नन्द नरेश के सिहा- 


जैन न्याय के सर्वोपरि प्रस्तोता--भोमद भट्टाकलंकदेश भर 


सनारोहण से हुआ था और हरिवंश पुराण मे सुरक्षित 
जैन अनुश्रुति उक्त घटना की तिथि विक्रमपूर्व ४२५ सूचित 
करती हैं। अतएवं ११२५ में से ४२५ घटाने पर विक्रम 
बर्ष ७०० प्राप्त होता है, और उस वर्ष का संवत्सर भी 
पिंगल ही था । 

११२८ ई० की मल्लियेण प्रशस्ति के अनुसार अक- 
लड्भू॒देव के एक कनिष्ठ सधर्मा पुष्पसेन थे। जिनके शिष्य 
महातवादी बिमलचन्द्र थे जो कि 'शत्रुभयंकर' नामक 
किसी नरेश की राजसभा से सम्बद्ध थे। विमलचन्द्र के 
प्रशिष्य परवादिमल्ल भी भारी वादी एवं ताकिक थे और 
उनका सम्बन्ध कृष्णराज नामक एक नरेश से था* । जो 
विद्वान अकलड्ू को ८वी शती ई० में हुआ मानते रहे, 
उन्होंने उक्त दोनों राजाओ को भ्रमवंश राष्ट्रकूट गोविन्द 
तृ० (७६३-८१४ ई०) तथा राष्ट्रकूट कृष्ण द्वि० (८८४- 
६१४ ई०) के साथ क्रमश' समीक्षृत करने का प्रयत्न 
किया" । उक्त परवादिमल्ल ने न्‍्यायविन्दु पर रचित बौद्ध 
विद्वान धर्मोत्तर (७२१५-४० ई०) के टिप्पण पर अपनी 
टीका लिखी है । और परवादिमल्ल के एक प्रशि य को 
गुजरात के राष्ट्रकूट वायसराय कर्कराज ने शक ७४३- 
८२१ ६०) के ताम्रशासन द्वारा दान दिया था" । अतएव 
इन परवादिमल्ल से सम्बन्धित नरेश राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम 
(७५५-७३ ई० द्वी हो सकता है” । इसी प्रकार, बिब- 
क्षित “शत्रभयंकर” गंगनरेश श्री पुरुष मुत्तरस (७२६- 
७७७ ई०) से अभिन्‍न है । अनेक गग अभिलेखों मे इस 
नरेश का एक विरुद 'अरिभयंकर', जो 'शत्रुभवकर' का 
ही पर्यायवाची है, प्राप्त होता है--स्वय उसके अपने 
राज्यकाल के एक अभिलेख मे जो शक ६६८ (ई० ७७६) 
में अंकित हुआ था यह विदुद प्राप्त है! । इस अभिलेख 
में विमलचन्र का भी उल्लेख है और उक्त उल्लेख से 
प्रतीत होता है कि उक्त आचायें आठवी शती ई० के मध्य 
से पूर्व हुए होने चाहिए" । 

उवी शती ई० के अन्तिम चरण तथा पवी शती के 
प्रारम्भिक दशकों के कई चालुबय अभिलेखों मे देवगण के 
किन्ही 'पृज्यपाद' के शिष्यों एवं प्रशिष्यो के उल्लेख प्राप्त 
होते हैं और इन पूज्यपाद को अलक्तक नगर (वर्तमान 
अल्तेम, महाराष्ट्र में) का निवासी रहा सूचित किया गया 


है | इस विषय में अब तनिक भी सन्‍न्देह नही है कि इन 
'पृज्यपाद' से अभिप्राय अकलद्ू देव का ही है! । अपनी 
धवला टीका (७८० ई०) में स्वामि वीरसेन ने भी अक- 
लड्डंदेव का मात्र 'पृज्यपाद! नाम से ही स्मरण एवं 
उल्लेख किया है तथा उनके ग्रन्थों से उद्धरण दिये है'*। 
अकलद्ुदेव एक महान सधाचायें थे और वह देवगण (या 
देवसंघ) से ही सम्बद्ध थे, नन्दि या देशिययण से नहीं” । 
उन्हे तथा उनके उत्तराधिकारियों को मुख्यतया वातापी 
के पश्चिमी चालुक्य नरेशों का सरक्षण एवं राज्याश्रय 
प्राप्त था, और वे एक प्रमिद्ध ज्ञानकेन्द्र के अधिष्ठाता 
रहे, जो चालुक्यो की राजधानी वातापी (आदामी) से 
नातिदूर सभवतया एहोल अथवा उक्त अलक्तकनगर में 
स्थित था । 

अकलडूदेव का भक्त “राजन साहसत्तुग' चालृक्‍्य 
नरेश पुलकेशित द्वि० (६०६-४२ ई०) के पुत्र एव उत्तरा- 
धिकारी सम्राट विक्रमादित्य प्रथम (६४२-८१ ई०) से 
अभिनन प्रतीत होता है--'विक्रम' शब्द 'साहस' शब्द का 
पर्यायवाची हे, और विक्रमाक, साहसाक, साहसोत्तुग जैसे 
विरूद इस वश के, विशेषत विक्रमादित्य नामधारी नरेशों 
के साथ, उस काल में भी तथा उनकी उत्तरकालीन 
कल्याणीशाखा के समय भी, प्रयुक्त हुए मिलते हैं। यह 
भी एक सम्भावना है कि राष्ट्रकूट दतिदुर्ग ने, जिसका 
राज्यारभ अब प८वी शती के दूसरे दशक में हुआ माना 
जाने लगा है, और जिसने उक्त चालुक्यौ, को परास्त (परा- 
भूत) करके अपना राज्य एवं शक्ति स्थापित की थी। 
उनका 'साहसत्तुग” विरुद भी अपनाने का प्रयत्न किया 
हो, अथवा 'साहसांक' को कुछ परिवर्तित करके । 

इसी प्रकार अकलद्भीय अनुश्रुति का राजा हिम- 
शीतल भी कलिंग देश का वह नरेश जो “त्रिकलिगाधि- 
पति' कहलाता था, और जो मूलतः बौद्ध था तथा जिसके 
स्वय के अथवा निकट पूर्वज के समय में चीनी यात्रों 
हुएनसाग ने ६४३ ई० में कलिंग की यात्रा की थी, रहा 
प्रतीत होता है। कलिंग देश के हीरक-रेणु तट पर स्थित 
रत्नपुर या रत्नसचयपुर नाम का एक नगर भी उस युग 
में था। वही उक्त महाराज हिमशीतल के समक्ष अकलडू 
देव का वह इतिहास प्रसिद्ध शस्त्रार्थ बौद्ध विद्वानों के साथ 
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हुआ था”। वस्तुतः अकल'ड्डू सम्बन्धी अनुश्नुतियां, ७वी 
शताब्दी ई० के मध्य भाग का राजनैतिक इतिहास, उस 
युग की धामिक स्थिति तथा अन्त साम्प्रदायिक सम्बन्ध 
चीनी यात्री हुएनसांग का यात्रावृत्त, अभिलेखीय साधष्य 
मब का स्पष्ट सकेत यही है कि बौद्धाचार्यों के साथ अक- 
लड्डदेव का वह इतिहास प्रसिद्ध वाद ७बी शत्ती ई० के 
मध्योत्तर एक-दो दशकों के भीतर ही किसी समय कॉलिंग 
देश के रत्नसचयपुर मे हुआ था, और अपने भक्त जिस 
राजन्‌ साहमत्तुग की सभा में आचाये ने उक्त वाद विजय 
का वर्णन सुनाया था, वह वातापी का चालुक्‍्य सम्राट 
विक्रमादित्य प्र० (६४२-८१ ई०) ही था । 

अनुश्रुति के अनुसार अकलकदेव के गुरु का नाम 
रविगुप्त था। क्‍या आश्चर्य है जो वह गुरु चालुक्य पुल- 
केशिन द्वि० की एहोल० प्रशस्ति (६३४ ई०) के इतिहास 
प्रसिद्ध कवि शिरोमणि तथा स्वय राजा के श्रद्धास्पद 
रविकीति से अभिन्न हो । वह बौद्ध विद्यालय जहा अक- 
लड़ू ने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया था, चालुक्य राज्य 
में ही स्थित कन्हेरी का प्रसिद्ध बौद्ध केन्द्र रहा हो सकता 
है । 

इस प्रकार जैन न्याय के सर्वोपरि प्रस्तोता, वादी- 
सिंह, देव, देवेन्द्र, पृज्यपांद आदि विरुदधारी श्रीमद्‌ भट्टा- 





अनेकान्त 


कलडूदेव की पूर्वावधि ६४३ ई० और उत्तरावधि अधिक 
से अधिक ७२० ई० हो सकती है। वे सुनिश्चित रूप से 
सातवी शताब्दी ई० के उत्तराध में सक्रिय रहे हैं । 

अकलडूदेव की भारतीय दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में 
अप्रतिभ देन के मुल्यांकन के लिए महाकवि घनझुजय 
(लगभग ७०० ई०) की नाममाला का प्रसिद्ध श्लोक 
पर्याप्त है-- 

प्रमाणमकल ड्ूुस्प पूज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 

घनजञ्जय-कवे. काव्य त्रिरत्नमपश्चिमम्‌ | 

ध्यातव्य है कि इसी 'नाममाला' का एक पद्म स्वामी 
वीरसेन ने अपनी धवला टीका (७८० ई०) में भी उद्धुत 
किया है'' । इसके अतिरिक्त स्वय अकलड्ुदेव के 'प्रमाण 
सग्रह” का मंगल श्लोक आठवी शती ई० से ही शिला- 
लेखो में प्रयुक्त होनो लगा और €वी आदि आगामी 
शताब्दियों मे तो इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि अत्यल्प 
परिवर्तन के साथ अनेक शैवादि जैनेतर शिलालेखो में 
भी प्रयुक्त हुआ पाया जाता है। आचार्य प्रवर अकलंकदेव 
के सम्पूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व का समुज्ज्वल प्रतीक वह 
अमर श्लोक है :-- 

“श्रीमत्‌ परमगंभीर स्यादह्वादामोघलांछन॑ । 

जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिन शासनम्‌ ॥/” 





सन्दर्भ-सूची 


३. देखिए---ज्यो० प्र० जैन जनासोर्मेज आफ दी हिस्द्री 
आफ एन्सेन्ट इडिया (दिल्ली १६६४), पृ० १६३ । 

- वही । 

- देखिए-शोभाडू-१ (१७ जुलाई ५८) पृ० १३-१५, 
जहा हमने अकलक नाम के बीस विभिन्‍न ग्रुरुेओ का 
परिचय दिया है तथा देखें--न्यायकुमुदचन्द्र, भा० १, 
प्रस्तावना पृ० २५। 

४. ज्यो० प्र० जैन, पृज्यपाद आफ दी चालुक्यन रेकार्ड्स' 

जैना एन्टीक्वेरी, भा० १६, न० १, पृ० १६ आदि। 

५. डा० स० च० विद्याभूषण, ए हिस्टरी आफ दी मेडि- 

वल स्कूल आफ इडियन लाजिक, तथा न्यायकुमुद- 
चन्द्र, (भा० १ व २) अकलक ग्रथत्रय एवं तत्त्वार्थ 
राजवातिक की प्रस्तावनाएं । 


० । 


६. वही, ११३८ ई० के एक शि० ले० (एपी० कर्णा०, 
भा० २, न० €७, पृ० १७) में तो इनके विषय मे 
कहा है कि जो 'जिनशासन प्रारम्भ से ही बेदाग 
रहता आया था, वह अब और अधिक निर्मल रूप 
में देदीप्यमान हो उठा ।' 

७. जीयाच्चिरमलडू ब्रह्मा लघुहव्व नृपति वरतनम्:। 
अनवरतनिखिलविद्वज्जन नुतविद्य: प्रशस्तजनहूद्य' ॥। 
“देखिए हीरालाल, कटे मैनुष्करिट्स भूमिका पृ. २६ 

- देखिए, एपी० कर्णा०, भा० २, भूमिका पृ० ४८, ८४, 
फ्लीट, डायनेस्टीज आफ कनारीज डिस्ट्रिक्ट्स (प्र० 
सं०), १० २२-३३; आर० नरपसिहाचर, इन्स० एट 
श्र० बे० गो० (द्वि० सं०), भूपिका । 
तिथ्यांकित पद्य--- 


वी 


जन न्याय के स्वोपरि प्रस्तोता--भोभद्‌ भट्टाकलंकदेव न 


विक्रमाक शकाब्दीय शतसप्त प्रमाजुषि । 
काले3कलकयतिनों बौद्धवादों महानभूत ॥ 
€. एम० ए० आ२०, १६२३, पृ० १५ (४०वीं शती), 
एपी० कर्णा०, भा० ३, न० ६४, पृ०८ १७ व न० ६७ 


प्रेमी . ५२-७५ ई० (जन हिर्तषी भा० १२, पृ० ७- 
८), के> बी० पाठक ७3४४-८२ ई० (एनल्स बी० 
ओ० आर० आई७, भाग ११, न० २, प्रृ० १५३), 
अल्तेकर ७८० ई० (राष्ट्रकटाज पृ० ४०६), महेन्द्र- 


आदि | ग्रथकारो मे प्रभाचन्द्र, श्रीचन्द्र, वादिराज, कुमार न्यायाचार्य (न्याय० कु० च० भा० ?, प्रस्ता०) 

अजितसेन, अजितब्रह्मय, शुभचन्द्र आदि । ७२०-८० ई० के पद्दा मे रहा । 
१०. एपी० कर्णा०, भा० २, न० ६७ पृ० २७, श्र० बे०_ २१, डा० स० च० विद्याभूषण पूर्वोक्त पृ० २६। 

गो० इन्सीक० न० ५४ आफ ११२८ ई० | २२. जल भडारकर ओ० रि० इ०, भा० ११, न० २, 
११, हीरालाल, केट० मेनुस्क्रप्ट्स भूमिका पृ० २६ व १६, पृ० १५५॥ 

यह कथाकोश अब भा ७० ज्ञा७ पीठ से प्रकाशित है । सन्‌ १६०५ मे ही मद्रास के गवनंभेट एपीगेषिस्ट ने 
१२, देखिए, राईस, मैसूर एण्ड कुगे, पृ० २००-२०१; रामेश्वर मन्दिर के शि० ले० में उल्लिखित 'साह- 

एम० ए० आर०, १६१८, पृ० ६८ | सत्तुग' का आशय राष्ट्रकूट दन्ति दुर्ग स॒ हो सकता 
१३. प्रणस्ति सप्रह (आरा, १९४२), पृ० १। है। यह सम्भावना व्यक्त की थी और यह भी कि 
१४. पीटरसन रिपोर्ट न० २, पृ० ७६, अल्तेकर, राष्ट्र- सभवतया अकलकीय अनुश्रुनि का साहसत्तुग भी वही 

कूटाज एड देयर ट[इम्म, पृ० ४०९ | नरेश है (एपी रिपोर्ट, सदर्न सरकिल फार ६१६०४, 
१५. क० मेकेझडजी-कलेक्शन आफ मेनुस्क्रिप्टस (कट०, पृ० ८६)। इस तिथि रहित, खडित एवं त्रुटित अभि- 

भा० ३, पृ०. ४२३-३२६) । लेख को जो दन्ति के समय से कम से कम दो सौ 
१६. दी मेकेजी-कलेक्सन्स, भूमिका पृ० ४० । वर्ष पश्चात्‌ अकित कराया गया था | डा० बी० ए० 
१७. क्लासीफाईड कंट० आफ तमिल प्रिम्टेडबुक्स १८०६५, सालतोर ने अपना आधार बनाकर साहसत्तुग का 


पृ० ६५-६६ । समीकरण राष्ट्रकूट दन्तिदुर्ग के साथ कर दिया (दी 
१८, ए स्क्रेच आफ दी डायनेस्टीज आफ साउथ इंडिया, एज आफ गृरु अकलक-ज्नल बाम्बे हिस्टोरिकल 
पृ० ७३ । सोसायटी भा० ६, प्र० १०-३३) । 


१६, इन्स० एट श्र० बे० मो० (बगनोर १८८६), भूमिका 


पृ० ४५, मैसूर इन्सक्रि० पृ० ५६, प्र रामायण, 
पृ० ३,--राईस को तिथि सूचक श्लोक का कोई 
ऐसा पाठ प्राप्त हुआ प्रतीत होता है जिसने 'सत- 
प्रमाजुषि' के स्थान में 'सप्तर्णवाद्रि' शब्द रहे। 
किन्तु यदि उक्त पाठ में कुछ सत्याश है तो उसे 
विक्रम सबत्‌ का वर्ष ही मानना उचित था । अर्थात्‌ 
वि० स॒० ७७७-सन्‌ ७२० ई०, और तब वह जक- 
लकदेव की अन्तिम उत्तरावधि का सूचक हो सकता है 


२०. इस तिथि को न मान्य करने वालों मे--एस० के० 


आयगर ८५५ ई० के पक्ष मे रहे (एन्शेल्ट इडिया पर० 
२६६), आर० जी० भडारकर ७७८ ई० के (रिपोर्ट 
१८८६, पृ० ३१), स० च० विद्याभूषण ७५० ई० 
के (हिस्ट० मेडि० इडि० लाजिक पृ० २६), ताथूराम 


शी 


र्‌ 


श्छ 


० 


0 


२७. वही । 


अल्तेकर प्‌्वक्ति पूृ० ४०६, उपाध्ये, ज्नेल भडारकर 
ओ० रि० ई०, भा० १४ पृ० १६४ ॥। 

एसम७ ध्लवीकठ शास्त्री ६४५ ई० --(जईज भंडरकर 
ओर रिल्ट्‌०, भा० १२, न० ३, पृ० २५५), आ० 
जुगलकिशोर मुखझतार--६४० ई० (स्वामी समन्तभद्, 
पृ० १२५), ए० एन० उपाध्येय, ७वी शती इं० का 
अन्तिम पाद (जल भडारकर भा० १४, पृ० १६४, 
फु० नो०) | 


. न्यायकुमुदचन्द्र भाग २, प्रस्तावना । 
« वही, तथा उसी के प्रथम भाग को, अकलक-प्रन्थत्रय 


की व राजवातिक की प्रस्तावनाए, एस० सी० 
घोषाल की परीक्षामुबम्‌ की भूमिका, पाठक एवं 
विद्याभूषण के पूर्वोक्त सदर्भ आदि | 


२८. वही । [शेष पृ० १३ पर] 


“रूपशतक” एक श्रनूठी श्राध्यात्मिक कृति 


मेरे पास बना रसी विलास' की एक प्राचीन हस्त- 
लिखित पोथी है जो २३ से० मी० लम्बी १४.१/२ से० 
मी० चौडी है । यह तीन चरणों मे लिखी गई है अतः 
तीनो का लिपिकाल भिन्न-भिन्न है। प्रथम चरण में 
कविवर बनारसीदास कृत “समय सार कलश नाटक” है 
ज्ञो कातिक सुदी ततीय गुरुवार स० अर्कादागत्य त्यष्टि 
(सभवत, १७०० हो स्प्रष्ट नही समझ सका) को श्रीलाभ- 
वर्धन मुनि ने लिपि की । द्वितीय चरण में अमृतचद स्वामी 
वी समयसार की सस्क्ृत टीका है जो माघ सुदी'**रवि- 
वार स० १७२३ में प० परमानद ने लिपि की और तृतीय 
चरण मे कविवर बनारसीदास कृत सभी रचनाए 'बनारसी 
विलास' के नाम से अकित है जो कारतिक सुदी १४ स० 
१७३२ में प० परमानद ने लिपि की । इनकी लिपि बडी 
सुन्दर और सुताच्य है, पृष्ठ मात्रा का प्रयोग किया गया 
है, लाल स्याहौ भी प्रयुक्त है। अतिम चरण की लिपि 
मे प्रति पत्र ३३ पक्तिया है तथा प्रत्येक पक्ति में २७ 
अक्षर है । 

इस पोथी का सबसे बडा महत्व यह है कि कवि 
बना रसीदास एवं प० रूपचन्द्र जी की मृत्यु के बाद क्रमश 
३२ और २६ वर्ष बाद की लिखी हुई है। अत अन्य 
पोथियो की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय 
कही जा सकती है। इती पोथी के प्रथम और द्वितीय 
चरण के बीच खाली छूटे कुछ पत्रो मे से तीन पत्रों अर्थात 
पांच पृष्ठो पर प्रस्तुत “रूपचद शतक" नामक श्रेष्ठ कृति 
अकित है। यह कृति बिहारी शतक' के दोहो की भाति 
बड़ी गभीर और अर्थ परक है, चूकि बिहारी शतक' 
श्रुगारी रचना है अत: हिन्दी मे पर्याप्त प्रसिद्ध हो गई है 
और यह आध्यात्मिक रस से सरावोर है अत. इसे उतनी 
अधिक ख्याति न मिल सकी | इसके दोहे सतसैया के 
दोहरो की भाति छोटे पर अत्यधिक गभीर और आध्या- 


(; श्री कुन्दनलाल जेन प्रिन्सिपल 


त्मिक हृदय को भेदने वाले है। 

यद्यपि कवि रूपचद जी ने अपने शतक में अपना 
परिचय नही दिया है अतः स्पष्ट रूप से कुछ कहना कठिन 
है पर चूकि 'बतारसी विलास' के बीच के पत्रों में इसे 
स्थान प्राप्त है और रूपचंद नाम से अलकृत है अत: यह 
निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि यह कृति कविवर 
बनारसीदास के गुरू प० रूपचद जी द्वारा रचित है, इस 
कृति को किन्ही पोथियों मे 'दोहा शतक” या “परमार्थ 
शतक' नाम से भो उल्लेख किया है पर 'रूप शतक' या 
'हपचद शतक' के नाम से यह पहला ही उल्लेख देखने 
को मिला है । 


पूर्ववर्ती विद्वान स्व्र० पं० नाथूराम जी प्रेमी तथा 
श्री कस्तूरचद जी कासलीवाल रूपचद नाम के दो विद्वान 
मानते है एक रूपचद दूसरे रूपचद पाडे। पर, परवर्ती 
विद्वान स्व० प० नेमीचंद जी ज्योतिषाचार्य तथा स्व॑० 
प० परमानद जी शास्त्री इन दोनों को एक ही व्यक्ति 
मानते हैं। 'अधकथानक' के प्रकरणो से भी यही ज्ञात 
होता है कि दोनों एक ही है; कही उन्हे रूपचंद तथा 
कही उन्हे पांडे उपाधि से अलकृत रूपचद लिखा है। 
कही प० रूपचन्द भी लिखा है।वे स० १६६० में 
आगरे पधारे थे और तिहुना के मंदिर में ठहरे थे, वे 
दरियापुर (बारावंकी) भी गये थे । 


यही रूपचंद जी कविवर बनारसीदास के परम 
आदरणीय गुरू थे इन्हीं द्वारा गोमट्रसार के प्रवचन और 
उपदेश सुन बनारसीदास जी दिगम्बरत्व की ओर 
आकष्षित हुए थे और 'समयसार नाटक” जैसी सर्वोत्कृष्ट 
आध्यात्मिक कृति जैन हिन्दी साहित्य को समपित कर 
सके । इसके अतिरिक्त बनारसीदास जी की और बहुत सी 
छोटी मोटी रचनाएं है जिनका संकलन सं० १७०१ में 
श्री जग जीवन ने 'बनारसी विलास' नाम से किया है। 
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प० रूपचन्द जी का जन्म कुह देश के सलेमपुर 
तामक ग्राम मे स० १६४० के लगभग हुआ था, ये गर्ग 
गोत्रिय अग्रवाल थे इसके बावा मामट और पिता का नाम 
भगवानदास था। भगवानदास की दो पत्निया थी जिनमें 
से एक से ब्रह्दास नामक पुत्र का जन्म हुआ था और 
दूसरी से हरिराज, भूपति, अभयराज, कीतिचन्द और रूप- 
चद ये पाच पुत्र उत्पन्न हुए थे । यही रूपचद जी हमारे 
'रूप शतक' या 'रूपचद शतक' के कर्ता है। चूकि रूप- 
चद जी जैन सिद्धान्त के मर्मन्न विद्वान थे और भट्टा रकीय 
परम्परा से सत्रधित थे अत इन्हे 'पाण्डे' की उपाधि से 
अलकृत किया गया था | इनकी मृत्यु स> १६६४ में हो गई 
थी । इनकी कई रचनाएं उपलब्ध है जो आध्यात्म रस से 
पगी हुई है और सैद्धान्तिक चर्चाओं की अगाध भडार है| 
१. रूप (हपचद) शतक (दोहा शतक परमार्थ दोहा शतक, 
दोहा परमार्थ इत्यादि) २. गीत परमार्थ या परमार्थी गीत 
३. अध्यात्म सर्वेया ४ खटोलना गीत ५. पचभगल या 
मगल गीत प्रबन्ध ६. फुटकर पद ७ परमार्थ हिदोलना 
८ तत्वार्थसूत्र भाष टीका €. नेमिनाथ रासो 
१० आध्यात्मिक जकड़िया ११. समवशरण पूजा पाठ 
१२. पच कल्याण पूजा पाठ आदि-आदि । इनमे से अन्तिम 
दो कृतिया ससकृत की सुपुष्ट रचनाए है। रूपचद कृत 
समय सार भाषा का भी उल्लेख मिलता है पर यह रचना 
स० १७०० की है अत यह कोई दूसरे रूपचद होगे क्योकि 
प्रस्तुत प० रूपचद जी का देहावसान तो स० १६६४ में 
ही हो गया था। प्रस्तुत 'रूप शतक' बहुन ही सुन्दर और 
सरस है दोहा ज॑से छोटे छद में कवि ने आध्यात्म एवं 
निश्चय व्यवहार आदि नयो की सैद्धांतिक चर्चा का बड़ी 
गभी रता पूर्वक चित्रंग किया है । पढ़कर मन प्रफुल्लित हो 
जाता है, आइए आप भी इसका रसास्वादन करें। 

दोहा 

अथ रूप शतक लिख्यते । 
अपनौ पद न विचार हो अहो जगत के राह । 
भव बन छाय कहा रहे शिवपुर सुधि बिसराइ ।१॥ 
भव बन चेतन बसत ही बीते काल अनादि। 
अब किन घर सभारि हो कित दु.ख देखत वादि।रा 
परम अतिन्द्री सुख सुने तुमहि गयौ यु भुलाइ । 


किज्चित इन्द्री सुख लगे विपय बविरह लुभाइ ।३। 
विषयन सेवत हू भले तिसना तौ न बुझाइ । 

ज्यू खारा जल पीवत बाड़े तिस अधिकाइ ।४॥ 
तिसना उपशम कारन विषयन सेवत आइ। 

मृग वपुरा प्यासनि मरै ज्यु जल धोखो खाइ ॥५॥ 
चुतन तुम भरमत भए रहे विपय सुखमानि । 

ज्यों कपि शीत विधा मरे ताप गुजा आनि ।६। 
विपषयन सेवत बु.ख भज सुख व तिहारे जानि । 
अस्थि चबनि निज रुधिर ते ज्यु सच माने स्त्रान ।७। 
जिन ही विपयन दु ख दियौ तिनहीं लागत धाद । 
माता मारे बाल ज्यों वह उठि पे लपटाइ ।८। 
विपयन सेवत दुख बढ़ देखहु किन जीउ जोइ । 
खाज खुजावत ही भले फिर दु ख दूनो होइ ।६। 
सेबत विषय लगे भले अन्त करहि अपकार । 

दुरजन जन को प्रीति ज्यौं जब तब होइ विकार ।१०। 
सेबत ही मधुरे विषय करुए होहि निशान । 

विपफल मीठे खात ज्यु अन्त हरहिं निज प्राव ।११। 
सवि विषय तुम आपुर्त लीयौ अनर्थ विमाहि । 
आपुह्दी आपन वरधि रहे ज्यो क्रिमि कोठा माहि ।१२। 
चतन तुम डहकाइ दे विपय सुखाने बौराए , 

रतन लियौ सिसु पास ते ज्यों कछू इक दे माइ ।१३॥ 
लागत विपय सुहावने करत जु तिनसों केलि। 
चाहत हो तुम कुशल ज्यों बालक फॉनि सो खेलि ।१४। 
विषयन सेवत सुख नही कप्ट भले ही होइ । 

चाहत हो कर चीकनो निरबिग सलिल त्िलोइ ।१५॥ 
देखि जु विषय सुहावने चाहत है सुख सह । 

ज्यौ वालक विषफल भर्ख वरजे पर हंस लेइ ।१६।॥ 
विपयन के दुख जरत हो विषयन ही सो रग । 
दीपक देखि सुहावनोी ज्यूं हुठ जरत पतग ।१७। 
चेतन तुम जु परम दुःखी ताते विषय सुहात । 

भूख मरत ज्यु स्वाद ते मृढ़ करेला खात ।१८॥ 
विषयन मन में राखिक॑ रहे प्रतीति जु भानि । 

घर भीतर ज्यु फनि बसे जब तब पूरी हानि ।१९॥ 
विषय भिलाष न छड़िहो क्रिया करत मन भाई । 
घर ही मैं बटवा परे बाहिर राखत काय ।२०। 
बिषयन की परतीति मैं सोबत कहा न चीत । 
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धर जु तुम्हारी लूटियो जागत काहि न मीत ।२१। 
विषयन की मनसा किये हाथ परे कछु नांहि । 

ज्यौ सेंवल सेवै सुआ उड़े तून फल माहि ।२२। 
जैसी चेतन तुम करी ऐसी करे न कोय । 

विषय सुखनि के कारन बैठ सर्वेस खोय ।२३। 
चेतन मरकट मूढछ ज्यों वाध्यो परसो मोहि । 

विषय गहन छूटे नहीं मुकत बात कंसे होहि ।२४। 
चेतन तुम जु पढ़ सुआ, लटके भवद्गुम कूलि । 
विषय करहि किन छडिहो कहा रहे भ्रम भूलि ।२५। 
सुख लग विषय भजो भले सुख को बात अगाध । 
काजी पिये न पूजिये सुरहि दूध की साध ।२६। 
निज सुख छत सेवत विष चेतन यही समान । 

घर पंचामृति छडिक मांगत भीख अयान ।२७। 

सुख स्वाधीन जु परिहरे विपयनि परि अतिराग | 
कमल सरोवर छडिके घट जल पीव काग ।२५। 
सेवत विपय अनादि ते तिसना तौ न बुझाई । 

ज्यु जलते सरिता पति ईंधन सिखि अधिकाइ ।२६। 
चेतन सहजहि सुख बिना यह तिसना न बुझाई । 
मेघ सलिल बिन ऊसते ग्रीपम तपति न जाइ ।३०। 
चेतन तुमहि न बूझ्ीए करत विदेश विहार । 

ताक कहा अब चाहिये जाके रतन भडार ।३१। 
चेतन तुमहि कहा भयौ घर छाई बेहाल । 

संग पराये फिरत हौ विषय सुखनि के ख्याल ।३२। 
बड़े करे तुम धापियक करत नीच के काम । 

पर घर फिरत जु लघु भये बहुत धराए नाम ।३२३। 
अपने ही घर सब बरड पर घर महिमा नाहि। 
सिव के अरु भव के न रहे फेर किती इह मांहि ।३४। 
सिव छड़े भव ही मत अब है तुहारो ग्यान । 

राज तजै भिक्षा भष सो तुम कियौ कहान ३५! 
चेतन तुम प्रभु जगत के रंक भए बिललात । 

बेठि चौक तजि चाट हो तिन सौ क्‍्यु न लजात ।३६। 
चेतन तुम हो कहा सदी रत्न त्रय निधि दावि । 

रहे दीन हुई कृपन जिम कहा वहै फल सावि ।३७। 
प्रथम अचेत अरु असुचि जो करे मिले में हानि । 
चेतन तन में बसत हो कहा भलाई जानि ।३८॥ 
तन की संगति जरत हो भैतन दुःख सो आप । 


अनेकान्त 


भाजन सगि सलिल तप ज्यों पावक आताप ।३६। 
क्षीर नीर ज्यू मिल रहै को न कहै तन और । 
चेतन तुम सा मझतन ही होत मिले में चोर ।४०। 
भिन्‍न भयो भीतर रहे बाहर मिल्‍यौ तो काइ । 

पर परतीति न मानिये शत्रु न चूक दाव ।४१। 

पर की सगति तुम गहै खोई अपनी जात । 

आपा पर न पिछ, न हो रहे प्रमादनि मात ।४२॥। 
सहज प्रकृति तुम परहरी पकरी पर की वानि । 
प्रकृति फिरे जब पुरुष की होइ सर्वश्रा हानि ॥४5। 
जो कछु करे सो पर करे करे तुहारी छाह | 

दोप तुम्हारे सिर चढ़े तुम कछ समझत नाहि ।४४॥ 
परसो सग कहा कियो पर सौ आश्रव होइ । 

सवर पर के परिहरे विरला बूर्स कोइ ।४४।॥ 

पर सजोगते बध है पर वियोग ते मोख । 

चेतन पर के मिलन में लागत है सब दोप (४६। 
चेतन तुम जु सुजान हो जड सो कहा सनेह । 

जान अजानहि क्यो मिले मेरे मन सदेह ।४७। 
अपनो ही अपनो भलों और न अपनों कोइ । 
कोकिल काग जु पोसिये काग न कोकिल होई ।४८५। 
स्व पर विवेक है नही तुमे पर सो कहत जु आप । 
चेतन मति विश्रम भई रज्जु विषे जिम साप ।४६। 
चेतन तुम बेसुध भए गयो अपनपौ भूलि । 

काहू तेरे सिर मनो मेली मोहन धूलि ।५०। 

मोहे मम तुम आपको जानत हो पर दर्व । 

ज्यों जनमा तू कनक को कनकहि देखे सर्व ।५१। 
भ्रम तें भूल्यो अपनपीौ खोजत किन घट माहि । 
बिसरी वस्तु न कर चढे जो घर ढूृढ़हि नाहि ।५२। 
घट भीतर सो आप है तुमहि नही कछु यादि । 
वस्तु मुठि में भूलिके इत उत खोजत बादि ॥४३। 
पाहन माहि सुवर्न ज्यू दारु विषे हुत भोज । 

त्यु तुम व्यापक घट विषे देख करो किन खोज ।५४। 
पुहुपनि विषै सुवास ज्यों तिलनि विधै ज्यु तेल । 

त्यू तुम घट में रहत हो जिन जानहु यह खेल ।५५॥ 
दर्शन ज्ञान चरित्र मय वस्तु बसे घट माहि। 
मूरख मरम न जानही बाहिर खोजन जाहि ।५६। 
दर्शत ज्ञान चरित्र मय वचनहि मात्र विसेस। 
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दहन पचन अरु तपन ज्यों अगिनिहि आहि असेस ।५७। 
दर्शन वस्तु जु देखिए अरु जानिये खसुग्यान। 
चारित थिरता तहि विपै तिहुं प्रगटे निरबान ।५८। 
रत्नत्रय समुदाय बिन, साध्य सिद्धि कहुं नाहि। 
अध पगु अर आलमी जुदे जरहि दो माहि ।५६। 
दर्णन ज्ञान चरित्र के गहिये वस्तु प्रमान। 
पीरौ भारी चीकनौ ज्यों कचन पहियवान ॥६०। 
एक ज ज्ञायक वस्तु है साधिर साधक सोइ । 
निर विकलप दोई सोचिए सिद्धि सर्वथा होई।६१॥ 
दर्शन ज्ञान चरित्र ए तीनू साधक रूप। 
झायक मात्र जु वस्तु है ताहि को जु सरूप ।६२। 
प्रति विषयनि प्रति मति विषै प्रतिभासे जो कोइ । 
अद्वितीय. आनदमय वस्तु प्रवानहि सोइ ॥६३। 
अपने रस ज्यों लो न तिज्य विश्व विष चिद्रूप । 
सुद्ध बोध आनंद मय जानहु वस्तु सरूप ६४ 
मौसम गयो गलि मूसि मे जारिस अबर होइ। 
पुरषाकार सुज्ञान में वस्तु न जाने कोइ।६५॥ 
वस्तु सुद्ध चैतन्य मय लिपे छिपे कहु नाहि । 
जद्यपि नव तत्वनि मिली मिले न काहू माहि ।६६। 
तन मन बचन अंगस्‍्य है इन्द्रिनते हो दूरि। 
वस्तु सु अनुभव ज्ञान के गम्य कहै जिन सूरि ।६७। 
वस्तु सुजानहु जाहि विष गुन परज सह बास । 
अरू जहा सतत ही रहे थिति उत्पत्ति बिनास ।६८। 
सहभावी गुन जानिए वस्तु विधान जु कोइ । 
ऋमवर्ती पर्याय है वस्तु विकार जु सोइ ।६६। 
उपजै बिन जो ऊपजे नासे बिनु जु नसाई। 
जैसे कू तैसों रहै वस्तु सु प्रति पर्याय |७०। 
नित्य अनित्यादिक विविध धर्ममयी नर आहि। 
झगरत विमतिनि रूपिक॑अध दत विधि ताई ।७१॥ 
नय विभाग बिनु अन्ध ते कलपत जुगत बनाइ | 
वस्तु सरूपनि जानिहिं मरत बहिर मुख घाइ ।७२। 
अनेकांत ने वादिनी जिनवानी जु रमाइ। 
नित्य अनित्यादिक कथा ताके हिरदे समाइ ।3३॥। 
जिनवानी ने भेद के थापि जुदो इक पक्ष। 
ता बिनु मुनि जन मोह क्‌ लख॑ सुवस्तु अलक्ष ।७४। 
विजन परजे नित्य ज्यों निश्चयनय समवाय । 


विवहार नय सुवस्तुहि छिनक अर्थ पर्याय ।७५॥ 
निश्चय नय जो वस्तु है ज्ञाकक रूपी एक। 
दर्शन जान चरित्र के व्यवहारे सु अनेक |७६। 
फास रहित रस रहित है गंध रहित जु रूप । 
अह प्रतीति जु मानिए वस्तु जु ज्ञायक रूप ।७७। 
अमूर्तीक रवभाव के निश्चय नय सुविचार । 
मूर्तीक सौं बध तो वस्तु कह यो व्यवहार ।७८। 
लोक प्रमाण प्रदेस ते वस्तु सुनिश्चय रूप । 
सकुचनि पसरनि देह सम सो व्यवहृप्र निरूप ।७६। 
निश्चय नय नय परभाव को कर्ता भोक्ता नाहि । 
विवहार घट कार ज्यो सुकरे भुगत ताहि।८०। 
सुद्ध निरजन ज्ञान में निश्चय नय जे कोइ। 
प्रकृति मिले व्यवहार की गग्ग निरूषि सोइ ॥5८९१। 
निश्चय मुकत सुभाव ते बंध कह यौ व्यवहार । 
एवमादि मै जुगत के जानहु वस्तु विचार।एर। 
निश्चय नय परमत्त जो अर अप्रमत्त न होह। 
गुन सगे व्यवहार के पावहि जान किसोर।८३। 
नय प्रमाण निक्षेप फे परणि गहो निज वस्तु । 
चिन्तामनि ज्य कर चढ़े त्यू कर नें समस्त ।८ो४़। 
जहि देखे सब देखिए! जाने सत्र जहि जान। 
जहि पाये सब पाईए लेहु ताहि एहिचान ।६५॥ 
चेतन के परिचय बिना जप तप सब निरत्य। 
कन बिन तुम खुस फटकते आवे कछू न हत्थ ।८६। 
चेतन के परिचय नहीं कहा नए ब्रतधारि।॥ 
सालि विहुने खेत की वृथा बनावन वारि |» 
ता लगि सर्वेस रुचत है अरू सव विपेप्त कहान । 
जो लग चेतन तत्व है नहीं कह पहिचान ।प८। 
बिना तत्व परिचय लगत अपरभाव अभिराम | 
तम और रस रचत है अमृत न भाझयों जाम ।८५६। 
सुने परचाए अनुभय बार बार परभाव। 
कबहू भूलि न परनए ज्ञायक सुद्ध सुभाव ।६०। 
कहां कहा भैनई तुम्हें सुर नर पद की रिद्धि। 
पर कबहू भूलि त भई चेतन केबल सिद्धि ।६१॥ 
अनादि दरसन मोह ते रही न सम्यक दृष्टि । 
चेतन ताके तत्व मों भई न कबहू दृष्टि ।€र। 
जब लगु मोह न उपसम सहर्जाह कर लहिपाइ । 


११ 


१२, वर्ष ३ ह कि०२ 


तब लगु निरमल दिष्टि बिनु तत्व पिछान न जाइ।६३। 
पंथ पढे अरु तप तप सहै परीसह साहु। 
केवल तत्व पिछान बितु ही कहुं निर्वाहु ।&४। 
चेतन तुम जु अनादि ते कर्म कर्वेमहि फेटि । 
समल अमल जल ज्यौ भए सहज सुभाव हि मेटि ।६५। 
भेद ज्ञान अब कतक फल सद्गुरु दयो लखाद । 
चेतन निर्मेल तत्व यह समल वके तक थाइ ॥६६। 
गुरु बिन भेद न पाइये को पर को निज वस्तु । 
गुरु बिन भव सागर विष परत गहै को हस्त ।६७। 
जो गुरु गुन भेदहि सही तो जन हो इम सिद्धि । 
लोहा कंचन होइ जिम कचन रस के बिद्ध (६८ 


गुरु माता अरु गुरु पिता ग्रुर बाधव ग्रुर मित्त । 
हित उपदेस कवल ज्यूं बिकसाव॑ जन चित्त ।६६। 


२६. 


श्र. 
३४. 


३५. 


३६. 


३७. 


अनेकान्त 


रूपचंद सदगुरुन कौ जनु बलिहारी जाइ। 
आपुत वे सिवपुर गए भव्यन पंथ दिखाइ।१००। 
गुरुन लखाई मैं लखी वस्तु भली पर दूर। 
मन सरसी सम नाल ज्यूं सूत्र रहो भरपुर ।१०१। 


इति रूपचंद शतक समाप्तम्‌ | श्री । 
तीन पत्र पांच पृष्ठ | लम्बाई २३ से० मी० चौडाई 


१४॥ से० मी० पक्तियां ३३ अक्षर २७ (प्रति पन्न) 


कातिक सुदि तृतीय ग्रुरुवार सं० अर्कादाकृत्यत्यष्टि 


लाभवद्धंन मुनि व्यलिखत । 


त्रिद्विसप्तदशे वर्ष (१७२३) माघ सुदी रबौ लिपि 


परमानदेन । कातिक सुदी १४ स० १७३२ वर्ष प० 


परमानन्देन लिखत 


-- श्रुत कुटीर, ६८ कुन्ती मार्ग, 
विश्वासनगर, शाहदरा दिल्‍ली-११००३२ 





[प्रृ० ७ का शेषांश] 


देखिए, न्‍्या० कु० च०, भा० २, प्रस्तावना; मुख्तार, 
पुरातन जैन वाक्य सूची, प्रस्तावना पृ० ११०; 
सन्‍्मति तकं, प्रस्तावना, पृ० ३५-३६, जैसलमेर 
भंडार सूची (बड़ौदा), पृ० १८। सन्‌ ६७६ ई० में 
ही रचित जीतकल्पचूर्णि की श्रीचन्द्रसूरि द्वारा 
लिखित वृत्ति में भी उक्त सदर प्राप्त है । 


. एपी० कर्णा०, भा० २, न० ६७, पृ० २७-२८; भाग 


८, नं० ३५, पू० १३०८-४२ । 


- बी० ए० साल्तोर, मेडिवल जैनिज्म, पृ० ३६-३७, 


एपी० कर्णा०, २, न० ६७, भूमिका पृ० ४८। 


- विद्याभूषण, पूर्वोक्त, पृ० ३४, पुरातन जैन वाक्य 


सूसी, प्रस्ता० पृ० १८६; वर्णी० अभिग्नथ पु० २०४। 
एपी० इंडिका, भाग २१, न० २२, पृ० १३३ आदि। 
देखिए हमारा लेख -- 'परवादि मल्लदेव और कृष्ण- 
राज', शोधांक--१२ (३१-८-६१) पृ० ३६-४२ । 

एपी० कर्णा०, भा० ४, नागर ८५, पृ० १३४५-३६ 
तथा भूमिका पृ० ६, मेडि० जैनिज्म, पृ० ८८५, १५५; 
देखिए हमारा लेख--'विमलचन्द्रीय अनुश्रुति का 
'शत्रुभयंकर', शोधांक ११ (१-६-६१), पृ० २-४ । 

इंडियन एन्टीक्वेरी, भा० १२, पृ० १६-२१; भा० 
७ पृ० ११२; भा० २० पृ० १०६, डी० सी० सर- 


३८. 


३६. 


४७० 


४१ 


४२. 


४३, 


कार, सक्सेसस आफ सातवाहनाज, पृ० ३००, मेडि० 
जैनिज्म, पृ० ४१-४२; जेना एन्टीक्वेरी भा० १३, 
न० २, पृ० ३३; एम० ए० आर०, १६२१, पृ० 
२३-२४ । 

देखिए हमारा लेख--पृज्यपाद आफ दी चालुक्यन 
रेकारंस, जैना एन्टीक्वेरी, भा० १९, न० १, पु० 
१६-२०, भा० २०, न० २, पृ० १-८। 

वही । 


 देखिए---हरिवंश पुराण (२/३१); भंडारकर की 


सूची, १८८६, पृ० ३१; न्‍्यायकु० च०, भा० १ व 
२ तथा अकलंक ग्रन्थत्रय की प्रस्तावनाए । 


- देखिये, ज्यो० प्र ० जैन--- दी त्रिकलिगाधिपति आफ 


हुएनसाग्स टाइम्स एड किंग हिमशीतल आफ अकलक 
ट्रेडीशन, जर्नेल यू० पी० हिस्टोरिकल सोसायटी, 
भा० ३, (न्यू सीरीज), अक २, पृ० १०८५-१२५ तथा 
ज्ञानोदय, नवत्र ५० एवं जनवरी, फरवरी, मार्च 
५१ के चार अक । 

ज्यो० प्र० जैन, “दी जैना सोर्सेज--पूर्वोक्त, पृ० 
श्प३। 

देखिये हमारा लेख--शोधांक ४ (१६ जुलाई ५६) 
पृ० १३०-१३३ । 

॥ इति ॥ 


स्वयंभू को भाषा श्रौर देशी तत्त्व 


देशी तत्त्व का प्रश्न, स्वयभू की भाषा का ही नही, 
समूची भारतीय आर्य भाषा का प्रश्न है। भाषा जब क्षर 
रूप (बोल चाल के रूप) से अक्षर रूप (लिखित रूप) मे 
आती है, तब यह प्रश्न उठता है? लिखित रूप स्थिर 
रहता है, जबकि बोल चाल का रूप बदलता रहता है। 
लिखी गई भाषा से बोली गई भाषा, जब बहुत दूर जा 
पड़ती है, तो वह देशभाषा बन जाती है। भारतीय आरये- 
भाषा का उद्गम, जिस बोली से हुआ, वह भारतमूलक 
आयों की अपनी बोली थी, आन्रजक आर्यों की भाषा 
भारत ईरानी की टहनी थी, यह विवाद यहा अप्रासगिक 
है। वह जो भी रही हो, उसका पहला लिखित रूप 
ऋग्वेद की साहित्यिक भाषा है। पाणिनि ने जिस भाषा 
का व्याकरण लिखा, उसे उन्होंने वेदभाषा की तुलना में 
लोकभाषा कहा है। लोकभाषा यानी देशभाषा, लेकिन 
वह क्षेत्रीय दृष्टि से अविभाजित भाषा है। बोल चाल की 
भाषा बदलती है, बदलते-बदलते लिखित भाषा से दूर जा 
पड़ती है, तो वहू फिर देशी भाषा बनती है, लिखित रूप 
ग्रहण करने पर, वह प्राकृत कहलाती है ओर पुरानी 
लिखित भाषा संस्कृत । 'कृत' (की गई) भाषाएं दोनों 
हैं। एक संस्कारों से बधी हुई, दूसरी बोलने वालों के 
सहज वचन व्यापार के अधीन । प्राक्ृत क्षेत्रीय रूप से 
विभक्त होती है, शौरसेनी प्राकृत, अधंभागधी और 
मागधी, उसकी ये तीन क्षेत्रीय इकाइया हैं। लिखित रूप 
में प्राकृ्तें स्थिर होती हैं तब बोलचाल की प्रक्रिया में वे 
नए देशी रूप ग्रहण करती है, जिनका एक लिखित मानक 
रूप अपभ्रश है, अपभ्रैेण् का अर्थ है और आगे विकसित 
या बढ़ी हुई भाषा । संस्कृत प्राकृत और भपभ्र श की यह 
पहचान, श्रमणो ब्राह्मणो के सकुचित दृष्टिकोण से परे, 
एक विशुद्ध भाषा वैज्ञानिक पहचान है। स्वयभू ने इस 
भाषा को सामान्य भाषा कहा है :-- 


(0 डॉ देवेश्रकुमार जैन 


सामण्ण भास छुदु सावडउ 

जुडु आगम जुत्ति का वि घडड़ ३॥१ प० च | 

दूसरी जगह उन्होने उसे देशी भी कहा है * 

सक्‍कय पायय-- पुलिणा लकिय 

देसीभाषा--उभय-तइुज्जन, 

मेरी रामकथा रूपी यह नदी, संस्कृत प्राकृत के 
पुलिनों से अलकृत है तथा इसके दोनों किनारे देशीभाषा 
(अपभ्र श) से उज्जवल हैं । स्वयभ्‌ ने यह भी कहा है कि 
मेरे वचन ग्राम्य प्रयोगो से रहित हो। इस प्रकार उनके 
सामने आयंभाषा का पूरा प्रवाह क्रम था, संस्कृत प्राकृत 
अपभ्र श (देशी) | ग्राम्य वचनो से उनका अभिप्राय उन 
जनपद-बोलियो से था जो अस्तित्व मेआ चुकी थी, 
वस्तुन, ये भाषाए विद्यापति के शब्दों मे देशी वचन हैं, 
जो सबको मीठे लगते हैं। अपभ्रण और देशी वचन के 
बीच “अपहट्ठ' की स्थिति थी । तात्पय यह है, कि 'देशी 
तत्त्व” आयेभाषा का स्थायी या स्थिर तत्व नही, बल्कि 
उसके निरतर विकास की स्थितियों का सूचक तत्व है । 
सस्कृत प्राकृत और अपश्र श, इसी देशी तत्व से अस्तित्व 
में आई मानस भाषाएं है ! स्वयभू की भाषा में 'देशी- 
वच्ब' का यही अर्थ होना चाहिए। नीचे, कुछ शब्दों की 
व्युत्प्तिया दी जा रही है, उनसे स्पष्ट होगा कि किस 
प्रकार काल और क्षेत्र के दबाव से परिवर्तन के सांचे में 
ढहा कर शब्द क्षर से अक्षर, और अक्षर से क्षर बनते 
हुए, आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं तक चले आए हैं । 

पाहुबा--अतिथि के अर्थ मे, यह शब्द हिन्दी प्रदेश के 
अलावा, पंजाबी गुजराती मराठी आदि भाषाओं मे आज 
भी प्रयुक्त है, जो सस्कृत प्राधूर्णक से विकसित है । 
प्राधुणंक-- पाहुण्णआ पाहुण-- पाहुन । स्वयंभू ने इसका 
प्रयोग किया है । 

रयणउर हो आइउ पाहुणउ । १० च १०।६ 
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रत्नपुर से पाहुना आया । 
वैज--आधुनिक हिंदी में पैज प्रचलन में नही है. 
मध्ययुगीन हिंदी में इसका प्रयोग अधिक था । 
ब्युपत्ति होगी--प्रतिश्ञा--पइज्ज--पेज । 
पइज करेवि गउ दस लोयणु (प० च) 
रावण प्रतिज्ञा कर चला गया । 
पंचतउर चली पैज के दूती', पदमावत 
दूती प्रतिज्ञा कर, चित्तौड़ के लिए चली ! 
बाति--दाति शब्द का प्रयोग कबीर ने किया है । 
“सतगुरु सवाँत को सगा 
सोधी सईन दाति, 
टीका कार, दाति का दाता अर्थ करते हुए लिखते हैं-- 
सदगुरु के.समान कोई सगा नही है, और सोधी यानी ईश्वर 
के खोजी के समान कोई दाता नही है। प्रश्न है ईश्वर 
का खोजी दाता कैसे हुआ ? दाता तो ईश्वर ही हो सकता 
है 'बास्तव में दाति' संसक्ृत दातृता से बनी भाव वाचक 
सज्ञा है। स्वयंभ्‌ू के प० च० में उल्लेख है 'णं दत्ति 
विवज्जिउ किविण धणु' मानो दान से रहित कजूस का 
धन हो। ब्युत्पत्ति--दातृता--दत्तिआ--दत्ति--दाति । 
इसी प्रकार शोधि शुद्धि का तदूभव है। अतः कबीर की 
उक्त अर्धोली का अथे होगा सद्‌गुरु के समान कोई सगा 
नही है, और शोध (ईश्वर की खोज) के समान कोई 
दाति, देने या समर्पण का भाव नही है। 
कंठ कुठार--कंठ कुठार' के विचित्र अर्थ भानस की 
टीकाओ में मिलते है। स्वयभू का अवतरण है :--- 
'दंत तिणग्गें कठ कुठारें 
णमिउ णराहिउ विणयाचारे 
हउं तुहारा एवहिं किकरू 
सपरिवार सकलततु सपुत्तठ' रि० णें० च० 
राजा विराट युधिष्ठिर के सामने आत्मसमर्पण कर 
रहा है। अर्थ है :-- 
जिसमे तिनके का अगला भाग दांतों में है, कंठ मे 
कुठार है ऐसे विनय-आचरण से राजा विराट झुक गया 


(और बोला) मैं अब अपने परिवार कलत्र और पुत्र 
सहित, तुम्हारा अनुचर हु । 
“रामचरित मानस' में अंगद रावण को राम के सामने 


अनेकान्त 


आत्म समप॑ंण की विधि बता रहा है :-- 
“दसन गहहु तृण कंठ कुठारी, 
परिजन संग सहित निज नारी ॥ 
सादर जनक सुता करि आगे 
एहि विधि चलहु सब भय त्यागे” 
रावण, तुम दांतों मे तितनका लो, और कठ मे कुठारी, 
तथा अरिजनो के साथ अपनी नारी (पत्नी) लो। फिर 
आदर पूर्वक जनक पुत्री सीता को आगे करो सब प्रकार 
का भय छोड़कर इस प्रकार चलो । स्वयभू और तुलसी- 
दास के बीच लगभग ७०० वर्ष का अन्तर है, फिर भी, 
दोनो के मुहावरों मे समानता है। कुठार का अर्थ कुठार 
है, पग्गइ या कुछ और अर्थ करना ठीक नही । मध्य युग 
में अपनी हार मानने की यही विधि थी ! 
अहिबात--का अर्थ, हिंदी टीकाओ मे सौभाग्य 
मिलता है । प्रश्न है यह अर्थ कैसे हुआ--चिरु अहिवात, 
असीस हमारी” | बस्तुत: अहिवात के मूल मे अविध- 
वात्व शब्द है। अविधवात्व--अइहवत्त-अहिवत्त--- 
अहिवात्त अहिबाता । अहिबाता, यानी तुम्हारा पति 
हमेशा बना रहे । 
जोहर करना--जोहर करना और जोहर दिखाना 
दो अलग-अलग मुहाबरे हैं, हिंदी मे इनके बारे मे 
श्रम है। पहले मूल में संस्कृत जतृगृह शब्द है, जबकि 
दूसरे में फारसी जौहर (साहस, रत्न) शब्द है। जतुगृह 
यानी लाक्षा गृह । प्राचीन भारत मे शत्रु को धोखे से मारने 
के लिए जतुगृह का उपयोग होता था जो विभिन्न रासा- 
यनिक द्रव्यों से बना होता था। महाभारत और स्वयभू 
के रिट्ठणेमि---चरिउ से इसका विस्तृत वर्णन है । व्युत्पत्ति 
इस प्रकार है, जतुगृह--जउहर--जोहर--जौहर । 
जौहर करना---सामूहिक अग्निदाह करना । 
बरात और जनेत-- 
मध्ययुगीन कविता मे 'बरात” और जनैत दोनों शब्दो 
का प्रयोग है, जो क्रमशः वरयात्रा और यज्ञ यात्रा के 
तद्भव हैं । हिंदी मे बरात प्रयुक्त है! स्वयभू ने वर आत्त 
और जण्णत्त शब्दों का प्रयोग इसी अथे मे किया है। 
भारतीय परम्परा मे विवाह भी एक यज्ञ है। मानस 
में वरि आता और “जनेत' शब्दों का प्रयोग है । 
(शेष पृ० १५ पर) 


भागलपुर की प्राचोन जेन प्रतिमाएं 


भागलपुर", प्राचीन चम्परापुर, जैत धर्माबलम्बियों के 
लिए एक महत्वपूर्ण नगर है। प्राचीन जैन साहित्य में 
इसका उल्लेख प्रमुख रूप से मिलता है। यहां बारहवें 
तीर्थंकर भगवान वासुपुज्य' जी का जन्म तथा निर्वाण 
हुआ था । इसी कारण तैइसवें तीर्थंकर पार््वनाथ' जी 
एवं अतिम तीर्थंकर भगवान महावीर इस नगर में पधारे 
थे। प्रमुख जैन ग्रथ आधारांग सूत्र मे इस क्षेत्र की राज- 
नैतिक, सामाजिक तथा आधिक अवस्था का विस्तृत रूप 





(प्ृ० १४ का शेषाश) 
बरयात्रा--बरआत्त- वरात्त--बरात । यज्ञ यात्रा« 

जण्ण आत्त --जण्णत्त--जन्नत्त--जनेत । 
पजाबी में बरात के लिए 'जज' राजस्थानी और 
गुजराती मे 'जान' शब्द आता है। जो यज्ञ से बने शब्द 
है | यज्ञ --जण्ण--जाण - जान । पजाबी में यज्ञ - जज्ज 
--जज । बाराती को जानी और जाजी कहते है । इसी 
प्रकार दूल्हा पील सवार, दहेज डोर आदि संकडो शब्द 
है, जो आर्यभाषा की देशी प्रवृत्ति से आधुनिक भारतीय 
आर्यभाषाओं में प्रयुक्त है, जिन्हें हिंदी के कुछ अति 
उत्साही समन्‍्वयवादी विद्वान्‌ विदेशी मान रहे है, शब्द 
ही नही, उन्हे, अपश्र श, उसकी नुकात शैली, दृह्, रइडा- 
वद्ध काव्य शैली या पद्धडिया बध में विदेशी प्रभाव 
(फारती प्रभाव) दिखाई देता है। सोभाग्य से स्वयभू 
और पुष्पदत का साहित्य प्राचीन और आधुनिक के बीच, 
एक प्रामाणिक कड़ी उपलब्ध है। यदि यह न होती, तो 
ये सब शब्द विदेशी करार दे दिए गए होते, हम उन 
कवियों के अनुगृहीत तो है ही, परन्तु उनके भी अनुगृहीत 
हैं जिन्होंने उन्हे सृजन की प्रेरणा दी और उनके साहित्य 

को सुरक्षित रखा। 

शाति निवास ११४ उपा नगर 
इंदोर ४५२०० ६ 


() डॉ० प्रजयकुमार सिन्हा 


में वर्णन हम पाते हैं। चीनी यात्री हुएनसाग" ते भी 
इस नगर (चेन पो) की समृद्धता का वर्णन किया है । 
ओपपातिक सूत्र" में इस नगर के द्वार, प्रासाद, उद्यान एवं 
तालाबों का उल्लेख है | 
वासुनन्दट का मत है कि ऐसे सभी स्थान, जहां 
तीर्थंकर ने जन्म लिया, दीक्षा ली अथवा निर्वाण की 
प्राप्ति किया जैन मन्दिर के लिए उपयुक्त हैं। भुवनदेव' 
ने अपने ग्रंथ अपराजितपृच्छा में लिखा है कि जैन मदिर 
नगर के भीतर ही बनना चाहिए। चूकि भागलपुर अर्थात 
प्राचीन चम्पापुर मे बारहवें तीर्थकर भगवान वासुपुज्य 
पचकल्याण को प्राप्त हुए, अतएवं यह जैनियों का एक 
महान तीर्थ बन गया । छठी शताब्दी ई० पू० में ही इस 
नगर में भगवान पाश्वेनाथ की प्रतिमा को दन्तपुर नरेश 
करन्दक ने स्थापित किया था ।”* यहां भगवान महावीर 
के शिष्य सुधर्मम के समय मे एक समृद्ध जैन बिहार था । 
जो पृर्णभद्र यक्ष चेत्य' के नाम से विख्यात था। तब से 
निरन्तर जैन धर्म दस नगर में फंलता गया। जिसका 
प्रमाण यहा के अनेक जन मदिरों में सकलित प्राचीन जैन 
प्रतिमाए है जो प्रतिमा विज्ञान की दृष्टि से ध्षत्यन्त महत्व- 
पूण है । 
सबसे प्राच्ीत प्रतिमा भगवान आदिनाथ'' की है। 

तीथंकर कायोत्स् मुद्रा मे खडे है। इसका बृतबंध जटाजूट 
अत्यन्त प्रभावशाली है जो हमे ग्रुप्काल का आभास देता 
है । इनके सीना पर अकित श्रीबत्स चिह्न, कधे तक लट- 
कते हुए लम्बे कान, तथा कुचित केशवल्लि, अधखुली 
आखे, मस्तक पर दोनों भौहो के मध्य में गोल टीका तथा 
इसका नरन रूप सब एक साथ मिलकर एक महापुरुष के 
लक्षण को दर्शाते हैं। भगवान आदिनाथ एक साधारण 
आसन पर खड़े हैं जिसके मध्य मे धर्मंचक्र चिह्न अति 
सुन्दरता से अकित है। इनका लाछन बैल (वृषभ) है 
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जो चरणचौकी पर बायी ओर मुख किये बंठा है। यह 
प्रतिमा ६६.५ 2८ ४८.३ सेंटीमीटर का है तथा हल्के ग्रेनाइट 
पत्थर मे खूदा हुआ है। यह प्रतिमा निस्संदेह पाचवी- 
छठी शताब्दी की है। इस प्रतिमा मे यक्ष-यक्षिणी का 
अकन नही हुआ है। 


दूसरी जैन प्रतिमा भी भगवान आदिनाथ की है जो 
कायोत्सर्ग मुद्रा में है। इनके मस्तक के ऊपर त्रिछत्र 
सुशोभित है जो चैत्यद्रुम से आच्छादित है इनका केश 
विन्यास साधारण है । जिनके लम्बे कान उनके कृधे पर 
लटक रहे है। उनका आजानबाहु तथा श्रीवत्स चिह्न जैन 
प्रतिमा विज्ञान के अनुरूप है। इनके दोनों ओर छह छोटी- 
छोटी प्रतिमाए अकित है जिनमे ऊपर मे दायी ओर शासन 
देवी चक्रेश्वरी तथा बायी ओर यक्ष गोमुख है। ये दोनो 
कमल पर समपर्यकासन मुद्रा में बठे है। इनके नीचे 
दोनों ओर सम्भवत: जिनके माता-पिता हैं। चरण चौकी 
के मध्य में धर्मंचक्र है जिनके दोनों ओर भगवान आदि- 
नाथ का लाछन बैल अकित है। यह प्रतिमा काले 
बसाल्ट पत्थर की है जिसका २५.४ ०८ १५.३ सेटीमीटर 
माप है इसे सातवी सदी का माना जा सकता है। 


भगवान आदिनाथ की पद्मासन मुद्रा मे बैठी प्रतिमा 
अत्यन्त आकर्षक है । जैन ग्रथ विबेक बिलास"' मे वर्णित 
विधान के अनुरूप इस प्रतिमा का अक़न किया गया है । 
भगवान आदिनाथ अतिसुन्दर त्रिछत्र के नीचे ध्यानमुद्रा में 
बैठे है। इनके वक्ष पर श्रीवत्स चिह्न अकित है। इस 
प्रतिमा मे जिनके शासन देवी तथा यक्ष की अनुपस्थित 
महत्वपूर्ण है। भगवान आदिनाथ की बुतबंध जठाजुद कंधे 
तक लटकेते लम्बे कान तथा घुंघराले केशवल्लि प्रतिमा- 
शास्त्र के विधानों के अनुरूप है। भगवान आदिनाथ 
मस्तक के ठीक ऊपर दोनो ओर शासन देवी चक्रेश्वरी तथा 
यक्ष गोमुख कमलदल पर आसीन हैं । यह बिहार के जैन 
प्रतिमा विज्ञान मे एक अद्भुत कलाकृति है। यह प्रतिमा 
काले बसाल्ट पत्थर में अकित है तथा इसका मात ११२ »८ 
६५ सेंटीमीटर है। यह प्रतिमा आठवीं शताब्दी की है । 
चरण चौकी के मध्य में धर्मचक्र तथा उनके दोनों ओर दो 
बेल, जो जिनके लांक्षण है सुन्दरता पूर्बक अंकित हैं । 


अनेकान्त 


भगवान आदिनाथ की एक चौबीसी भी कम महत्व * 
पूर्ण नही है। जिन पदूमासन मुद्रा मे एक कमल आसन 
पर आसीन हैं । चरण चौकी के मध्य में धर्मचक्र के स्थान 
पर शासन देवी चक्रेश्वरी स्वयम्‌ एक शिशु को गोद में 
लिये बैठी है। जिनके एक ओर लांछन बल तथा दूसरी 
ओर एक हाथी है। भगवान आदिनाथ के अगल-बगल में 
दो चामरधारी सेवक खडे हैं। भगवान का घुंघुराला केश 
भगवान बुद्ध के उष्णीष की भांति है। श्रीवत्स चिह्न 
नही दीख पडता है। जिनके मस्तक के दोनों ओर दो 
विद्याधर लबे पुष्पह्ार लिए हुए है | चैत्यद्रुम से आच्छा- 
दित त्रिछत्र जिनके मस्तक पर सुशोभित है तेइस अन्य 
तीथेंकर पद्मासन मुद्रा मे भगवान आदिनाथ के चारों 
ओर अत्यन्त सुदरता से अकित किये गये है। जिनके लाछण 
स्पष्ट है। यह प्रतिमा काले बसाल्ट पत्थर में उत्कीर्ण 
किया गया है तथा इसका माप ६० ><८ ३६ सेंटीमीटर है । 


भागलपुर के जैन मूर्तिकारों ने परम्परागत 'युगलिया' 
प्रतिमा को भी उत्कीर्ण किया । 'युगलिया' जिनको कुछ 
विद्वानों ने युग गोमेघ तथा शासनदेवी चक्रेश्वरी की संज्ञा 
दी है* पूर्ण विकसित कमल पर ललितासन मे विराजमान 
है। इन्होने सुन्दर मुकुट आभूषण आदि को धारण किया 
है । इनके दाहिने हाथों मे एक-एक फल तथा बायें हाथ से 
पकड़े गोद में बिठाये एक-एक बालक है | इनके नीचे चार 
अन्य बालक तथा बगल में एक बालक बंठा है। इनके 
ऊपर चैत्यद्रम के ऊपर कमलदल पर एक राजसिहासन 
रखा हुआ है जिसपर भगवान आदिनाथ पदूमासन मुद्रा में 
आसीन हैं । जिनके मप्तक के पीछे एक अलंकृत प्रभामण्डल 
है जिसमें अतिसुन्दर छत्र अकित हैं । कुछ विद्वान जिनके 
नीचे मे आसीन युगलजोड़ी को उनका माता-पिता मानते 
हैं । ऐसी प्रतिमा बिहार तथा बगाल प्रदेश में कम 
संख्या मे मिलती हैं। यह प्रतिमा काले बसाल्ट पत्थर में 
उत्कीर्ण है । इसकी सजीवता हमें अत्यन्त आकर्षित करती 
हैं । बिहार प्रान्त में अब तक प्रकाशित यह प्रथम युगलिया 
है । इसका माप ३०.४ ७८ ५.३ सेंटीमीटर है | 


सोलहवें तीर्थकर भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा 
कलात्मक दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यहू काला 


भागलपुर को प्राचीन जैन प्रतिसाएं १७ 


बसालट पत्थर मे उत्कीर्ण है तथा इसका माप ६१ ५८ ३०.५ 
सेंटीमीटर है। भगवान शांतिनाथ पदमासन मुद्रा में पूर्ण 
पुष्पित कमल पर आसीन हैं। कमलासन दो सिंहों के पीठ 
पर स्थिर है। जिसके मध्य में एक धर्मंचकऋ्र अकित है। 
धमंचक्र के ठीक नीचे भगवान शांतिनाथ का लांछन मृग 
अतिसुन्दरता पूर्वक बनाया गया है। मृग के दोनों ओर दो 
उपासक दशशाये गये हैं। भगवान शातिनाथ के ऊपर त्रिछत्र 
तथा उसके दोनों ओर मालाधारी विद्याघरों का अंकन 
बडा सजीब है । भगवान के मस्तक के पीछे चित्रित प्रभा- 
मण्डल प्रभावशाली है। इस प्रतिमा को अत्यन्त महत्वपूर्ण 
बताता है ज्योतिष्क देवों का (जिन के दोनों ओर) चित्रण । 
ज्योतिष्क देव हिन्दु प्रतिमा विज्ञान के नवग्रह हैं। इस 
प्रतिमा मे सिफे आठ ज्योतिष देवों--सू्ये, सोम, मगल, 
बुद्ध, बृहस्पति, शुक्र, शनि एवं राहु को दर्शाया गया है । 
बिहार प्रात में अब तक ज्ञात जैन प्रतिमाओ में यह प्रतिमा 
अद्वितीय है | 


उपर्युक्त सभी प्रस्तर प्रतिमाये भागलपुर के श्री 
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चम्पापुर दिगम्बर जैन सिद्ध क्षेत्र मदिर, नाथ नगर में 
सकलित है । ये प्रतिमाएं सन्‌ १६१४ ई० में चम्पानगर 
के एक सुखे तालाब (सम्भवत्तः रानी भग्गर छठी सदी ई० 
पू० द्वारा खूदवाए गए तालाब) से प्राप्त हुई थी तथा 
१६३४ ई० के भयावक भूकम्प में जब इनके लिए बना 
मंदिर ध्वस्त हो गया तब नाथनगर के प्रमुख दिगम्बर 
जैनियों के प्रयास से उपर्युक्त मंदिर में सकांलत किया 
गया । इसके लेखक ने उपर्युक्त मंदिर के सचिव 
श्री रतन लाल जैन बितायक्या, जिनके सद्प्रयास से 
भागलपुर की जैन संस्कृति का दिन दूना रात चौग्रुना 
विकास हो रहा है के सहयोग एयर अनुमति से इसे विद्वानों 
तथा श्रद्धालु भक्तों के समझ रखने का प्रयास किया है । 
भागलपुर में जैन धर्म जो छठी सदी ई० पु० में ही अपनी 
जड़ डाल चुका था अभी भी विकसित अवस्था में है । 


-+>बिहार शिक्षा सेवा 
हटिया रोड, मोहल्ला : तिलका माक्षी, 
भागलपुर (बिटार) 
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१८. उपरिवत्‌ 


नागौर तथा उसमें स्थित भटटारकीय दि० जैन ग्रंथ भंडार 
की स्थापना एवं विकास का संक्षिप्त इतिहास 


नागौर का ऐतिहासिक परिचय 

वर्तमान मे नागौर राजस्थान प्रदेश का एक प्रान्त 
है जो उसके मध्य मे स्थित है। पहिले यह जोधपुर का 
प्रमुख भाग था । नागौर इस जिले का प्रमुख नगर है तथा 
यहाँ की भूमि अद्ध रेगिस्तानी है । 

रामायण कालीन अनुश्रुति के अनुसार पहिले यहाँ 
पर समुद्र था। लेकिन रामचन्द्र जी ने अग्नि बाण चला 
कर उस समुद्र को सुखा दिया। महाभारत के अनुसार 
इस प्रदेश का नाम कुरू-जागल देश था। मौर्य वश का 
शासन भी इस क्षेत्र पर रहा । विक्रम की दूसरी शताब्दी 
से पांचवी शदी तक यह नागौर का अधिकांश क्षेत्र नाग- 
वशी राजाओं के अधीन रहा । उसी समय से नागौर 
नागपुर, नागपट्टन, अहिपुर, भुजगनगर, अहिछत्रपुर आदि 
विभिन्‍्त नामों से समय-समय पर जाना जाता रहा । 
कुछ आऑँमय के लिए इस प्रदेश पर गौड़ राजपूतों का शासन 
रहा । गौड़ राजपूत कुचामन, नावां, मारोठ की ओर चले 
गए इसलिए बह पूरा प्रदेश गौड़वाटी के नाम से जाना 
जाने लगा । 

बिक्रम की ७वी शताब्दी में यहां पर चौहानों का 
शासन हुआ । चौहानों की राजधानी शाकम्भरी (सांभर) 
थी । इनके शासनकाल में यह क्षेत्र सपादलक्ष के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ | यही कारण है कि आज भी स्थानीय लोग 
इसे सवालक्ष कहते है। 

इसी बीच कुछ समय के लिए यह नगर प्रतिहारो के 
अधीत आ गया । जयसिह सूरि के धर्मोपदेश की भश्रशस्ति 
मे मिहिरभोज प्रतिहार का उल्लेख मिलता है। जयसिह 
सूरि ने नागौर में ६१४ वि० स० मे इस ग्रन्थ की रचना 
की ।* 


0 डॉ० पो० सी० जन 


अणहिलपुर पाटन (गुजरात) के शासक सिद्धराज 
जयसिह ने १२वी शताब्दी में इस क्षेत्र पर अपना अधि- 
कार कर लिया । जो भीमदेव के समय तक बना रहा । 
महाराजा कुमा रपाल के गुरू प्रसिद्ध जैनाचार्य कलिकाल 
सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्र सूरि का पट्टाभिषेक सम्वत्‌ १६६६ की 
बंसाख सुदी ३ को यही पर हुआ था । 

इसके बाद यह नगर तथा क्षेत्र वापिस चौहानो के 
मे चला गया। प्राचीन समय से ही यहाँ पर छोटा गढ 
बना हुआ था । जिसके खडहर आज भी उपलब्ध होते है, 
चौहानो ने अपने मध्य मे होने के कारण तथा लाहौर से 
अजमेर जाने के रास्ते में पड़ने के कारण यहा पर दुर्ग 
बनाना आवश्यक समझ। क्योंकि उस समय तक महमूद 
गजनवी के कई बार आक्रमण हो चूके थे। नगर मे 
विशाल दुर्ग का निर्माण वि० स० १२११ मे पृथ्वीराज 
तृतीय के पिता सोमेश्वर के शासन काल मे बनना प्रारम्भ 
3) था जिसका शिलालेख दरवाजे पर आज भी सुरक्षित 

। 

सन्‌ ११६३ में पृथ्वी राज चोहान (तृतीय) की हार के 
बाद यहां पर दिल्‍ली के सुल्तानो का अधिकार हो गया | 
उसी समय यहा पर प्रसिद्ध मुस्लिम सन्‍त तारकीन हुआ 
जो अजमेर वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य था। 
इसकी दरगाह पर परकोटे के बाहर गिनाणी तालाब के 
पीछे की तरफ बनी हुई है। इनका उर्स के अवसर पर 
अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से चादर कब्र 
पर ओढ़ने के लिए आती है। इसी समय से नागौर 
मुस्लिम धर्म का भी केन्द्र बन गया । 

सन्‌ १३२३ के एक शिलालेख के अनुसार इस क्षेत्र 
पर देहली के शासक फिरोजशाह तुगलक का शासन था। 
फिरोजशाह के शासन में ही दिग्म्बर जैन सम्प्रदाय के 


नागौर तथा उसमें स्थित भट्टारकौय दि० जेन प्रत्थ भण्डार को स्थापना एवं विकास का संक्षिप्त इतिहास १६ 


भट्टारक द्वारा संवत्‌ १३६० पौश सुदी १५ .को दिल्ली में 
वस्त्र धारण करने की प्रथा का श्री गणेश हुआ। उसके 
पूर्व वे सब नग्न रहते थे। इन भट्टारकों का मुस्लिम 
शासकों (बादशाहो) पर अच्छा प्रभाव था इसलिए उन्हें 
बिहार एवं धर्म प्रचार की पूरी सुविधा थी। यही नही 
मुस्लिम बादशाहो ने इनकी सुरक्षा के लिए समय-समय 
पर कितने ही फरमान निकाले थे । उसी समय से दिल्ली 
गादी के भरट्टारक नागौर आते रहे और संवत्‌ १५७२ मे 
नागौर में एक स्वतन्त्ररूप में भट्टारक गादी की स्थापना 
की गयी । 

सन्‌ १४०० ई० के बाद नागौर की स्वतन्त्र रियासत 
स्थापित हुई जिसका सुल्तान फिरोजखान प्रथम सुल्तान 
था जो गुजरात के राजवश"' से सम्बन्धित था। जिसका 
प्रथम शिलालेख १४१८ ए० डी० का मिलता है। सुल्तान 
फिरोजखान के समय में मेवाड के महाराजा मोकल ने 
नागौर पर आक्रमण किया तथा डीडवाना तक के प्रदेश 
पर अपना अधिकार कर लिया। मोकल के लौटने पर 
शम्मखा के पुत्र मुजाहिदखां ने इस क्षेत्र पर अपना अधि- 
कार कर लिया । शम्सखा ने शम्स तालाब बनवाया। 
शम्स तालाब के किनारे अपने गुरू की दरगाह तथा 
मस्जिद बनवाई । इसी दरगाह के प्रांगण मे ही शम्सखां 
तथा उनके वंशजो की कब्र बनी हुई हैं। इस तालाब के 
चारों ओर परकोटा बना हुआ है । 


महाराजा कुम्भा ने भी एक बार नागौर पर आक्र- 
मण किया था। जिसका शिलालेख गोठ मांगलोद के माता 
जी के मन्दिर मे लगा हुआ है। महाराजा कुम्भा ने राज्य 
को वापस पुराने सुल्तान को ही सौंप दिया । इसी वश मे 
मुजाहिदखाँ, फिरंजखा, जफरखां, नागौरीखा आदि सुल्तान 
हुए । ये सुल्तान मुस्लिम होते हुए भी हिन्दू तथा जैन 
के विरोधी नही थे। इनके राज्यकाल मे दिगम्बर जैन 
भट्टारक तथा साधुओ का बिहार निर्बाध गति के साथ 
होता था । उस समय जैनधर्न के बहुत से ग्रन्थों की रच- 
नायें एवं लिपि करने का कार्य सफल हुआ। तत्कालीन 
प्रसिद्ध भट्टा रक जिनचन्द्र (संवत्‌ १५०७ से १५७१) का 
भी यहाँ आगमन हुआ था जिनके द्वारा १५६४ मे प्रति- 
छिठत सैकड़ो मूतियाँ सम्पूर्ण देश के बड़े जेन मन्दिरों मे 


उपलब्ध होती हैं। पं० मेधावी ने नागौर मे ही रह कर 
संबत्‌ १५४१ में धर्मसंग्रह श्रावकाचार की रचना की थी।* 
इसमें फिरोजखान की न्यायप्रियता, बीरता और उदारता 
की प्रशंसा की है।" मेघावी भट्ट/रक जिनचन्द्र के शिष्य 
थे। इस ग्रन्थ की प्रतियाँ भारत के सभी जैन ग्रन्थ भंडारों 
में प्रायः पायी जाती है। इसी वश के नागौरीखां नवाब 
के दीवान परबतशाह पाटनी हुए थे जिनका शिलालेख श्री 
दिगम्बर जेन बीस पन्‍्थी मन्दिर मे लगा हुआ है। इन 
परबतशाह पाटनी ने एक बेदी बनवाई तथा उसकी प्रतिष्ठा 
बडी धूमधाम से करायी थी ऐसा शिलालेख में लिखा है। 
चूने की पुताई हो जाने से पुरा लेख पढने मे नहीं आता 
है। 

सुल्तानों के शासन के पतन के पश्चात्‌ नागौर पर 
मुगल सम्राट अकबर का अधिकार हो गया | स्वयं अकबर 
भी नागौर आया था। उसने ग्रिनाणी तालाव के किनारे 
दो मीनारो वाली मस्जिद घनवाई जो आज भी अकबरी 
मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है। इसमे अकबर के समय का 
फारसी भाषा का शिलालेख लगा हुआ है | 

जोधपुर नरेश महाराजा गजरसिह के दो पुत्र थे--बड़े 
अमरसिह तथा छोटे जसवन्तसिह । अमरस्िह बड़े अकक्‍्खड 
निर्भीक ओर वीर थे। जोधपुर के सरदार अमरत्िह से 
नाराज हो गये । उन्होंने महाराजा से मिलकर अमरसिह 
को देश निकाला दिला दिया। अमर्रासह शाहजहाँ के 
दरबार में गये, श।हजहाँ ने उनकी वीरता पर खुश होकर 
तागौर का प्रदेश इनको जागीर में देफप्दिया । 


अमरसिह के पश्चातृ शाहजहाँ ने इन्दर्रसह को 
नागौर का राजा बना दिया । इन्दर्रॉसह ने शहर मे अपने 
रहने के लिए महल बनवाथा जिसका उल्लेख महल के 
दरवाजे पर स्थित लेख मे मिलता है। 

सैकड़ों वर्षों तक मुस्लिम शासन में रहने के कारण 
धर्मान्ध शासको ने यहाँ के हिन्दू एवं जैन मन्दिरों को खूब 
ध्वस्त किया । मन्दिरों को मस्जिदों में परिवर्तित किया 
गया फिर भी नागौर जैन संस्कृति का एक प्रमुख नगर 
माना जाता रहा। सिद्धसेन सूरि (१२वीं शताब्दी) ने 
इसका प्रमुख तीर्थ के रूप में उल्लेख किया है। जैनाचार्य 
हेमचन्द्र सूरि के पट्टाभिषेक के समय यहाँ के घनद नाम 


२०, थर्ष ३६, कि० २ 


के श्रेष्ठि ने अपनी अपार सम्पत्ति का उपयोग किया था । 
१३वीं शताब्दी में पेषडशाह ने यहाँ एक जिन मन्दिर का 
निर्माण कराया था। तपागच्छ की एक शाखा नाग्रपुरिया 
का उद्गम भी इसी नगर से माना जाता है। १५वीं- 
१६वीं शताब्दी में यहाँ कितनी ही श्वेताम्बर मूर्तियों की 
प्रतिष्ठाएं हुईं। उपदेशगच्छ के कक्कसूरि ने ही यहाँ शीतल- 
नाथ के मन्दिर की प्रतिष्ठा कराई थी । 


भट्टारकोय वि० जेन शास्त्र भण्डार की स्थापना एवं बिशकास- 

संवत्‌ १५०१, श्रावण शुक्ला पचमी को भट्टारक रत्न- 
कीति ने यहाँ भट्टा रकीय गादी के साथ ही एक बृहद्‌ शान 
भण्डार की स्थापना की ।" जिनचन्द्र के शिष्य भट्टारक 
रत्नकीति के पश्चात्‌ यहाँ एक के बाद दूसरे भट्ठा रक होते 
रहे । इन भट्टारको के कारण ही नागौर मे जेन धर्भ एवं 
साहित्य का अच्छा प्रचार प्रसार होता रहा । सागौर का 
ग्रन्थ भण्डार सारे राजस्थान में विशाल एवं समृद्ध है। 
पाण्डुलिपियों का ऐसा विशाल संग्रह राजस्थान में कही नही 
मिलता है। यहाँ करीब २० हजार पाण्डुलिपियों का संग्रह 
है जिनमें दो हजार से अधिक गुटके है। यदि ग्रुटकों में 
संग्रहीत ग्रन्थों की संख्या कम की जावे तो इनकी सख्या 
भी १०,००० से कम नही होगी । भण्डार में मुख्यतः 
प्राकृत, अपभ्र श, संस्कृत, हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा में 
निबद्ध कृतियां सर्वाधिक संख्या में है। अधिकांश पाण्ड- 
लिपियाँ १४वीं शताब्दी से १९वीं शताब्दी तक की हैं 
जिससे पता चलता है कि गत १४० वर्षों से यहां ग्रन्थ 
संग्रह की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे पूर्व 
यहाँ ग्रन्थ लेखन का कार्य पूर्ण वेग से होता था। सम्पूर्ण 
भारतवर्ष के शास्त्रागारों में सैकड़ों ऐसे ग्रन्थ हैं जिनकी 
पाण्डुलिपियाँ नागौर में हो हुई थी। प्राकृत भाषा के ग्रंथों 
में आचार्य कुन्दकुन्द के समयसार की यहाँ सन्‌ १३०३ 
की पाण्डुलिपि है, इसी तरह मृलाचार की सन्‌ १३३८ 
की पाण्डुलिपि उपलब्ध होती है। कुछ अनुपलब्ध ग्रन्थों 
में वराग-चरिउ (तजपाल) वसुधीर चरिठ (श्री भूषण), 
सम्पक्त्व कौमुदी (हरिसिंह) णेमिणाह चरिउः (दामोदर), 
जगरूपविलास (जगरूप कवि) कृपणपच्चीसी (कलह) 
सरस्वती लक्ष्मी सवाद (श्रीभूषण) क्रियाकोश (सुखदेव) 
के नाम उल्लेखनीय है। 


अनेकान्त 


भट्टारक परम्परा :-- 
नागौर की परम्परा में निम्न भ्रष्टारक हुए. 
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२७ देवेन्द्रकीति 


भट्टारक देवेन्द्रकीति नागौर गांदी के अन्तिम भट्टारक 
थे। नागौर गादी का नागपुर, अमरावती, अजमेर आदि 
नगरों में भी सम्बन्ध रहा है तथा महाराष्ट्र के अन्य नगरों 
मे जहाँ मारवाड़ी व्यापारी रहते थे वहां भी वे जाया 
करते थे। भट्टारुक देवेन्द्रकीति के पश्चात्‌ नागौर ग्रन्थ 
भ्रण्डार बन्द पड़ा रहा । अनेक वर्षों के बाद पं० चतीश- 
(शेष पृ० २५ पर) 


जनदशंन में द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नय 


अनेकान्तदृष्टि जैवतत्वदर्शियों की अहिसा का ही एक 
रूप है जो विरोधी विचारों का वस्तु स्थिति के आधार 
पर सत्यानुगामी समीकरण करती है और उसी अनेकान्त 
दृष्टि का फलितवाद नयवाद है'। प्रमाण और नय से 
जीवादि पदार्थों का अधिगम ज्ञान होता है । प्रमाण वस्तु 
के पूर्णरूप को भ्रहण करता है और नय प्रमाण के द्वारा 
जानी गई वस्तु के एक अश को जानता है। वस्तु अनन्त- 
धर्म वाली हैं । प्रमाण के द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थ को 
एकदंश मे वस्तु का निश्चय कराने वाले ज्ञान को नय 
कहते हैं | ज्ञाता के अभिप्राय का नाम नय है ।* प्रमाण के 
द्वारा प्रकाशित अनेक धर्मात्मक पदार्थ के धर्मविशेष को 
ग्रहण करने वाला ज्ञान नय है।" आचार्य समनन्‍्तभद्र ने 
स्याद्गाद से गृहीत अर्थ के नित्यत्व विशेषधर्म के व्यञ्जक 
को नय कहा है ।' नय'* प्रमाण से उत्पन्न होता है अतः 
प्रमाणात्मक होकर भी अशग्राही होने के कारण पूर्ण प्रमाण 
नहीं कहा जा सकता । अत. जेसे घड़ें का जल समुद्रेकदेश 
है उसी तरह नय भी प्रमाणकर्देश है” अप्रमाण नही । वस्तु 
के अनेक धर्मात्मक होने पर भी ज्ञाता किसी एक धर्म की 
मुख्यता से ही वस्तु को प्रहण करता है जैसे व्यक्ति मे 
अनेक सम्बन्धों के होते हुए भी प्रत्येक सम्बन्धी अपनी 
दृष्टि से ही उसे पुकारता है। अनेकान्त का मूल नय है । 
नय का विषय एकान्त हैं इसलिए नय को एकान्त भो 
कहते हैं और एकान्तों के समूह का नाम अनेकान्त है। 
अतः एकान्‍्त के बिना अनेकान्त सम्भव नही है । जो वस्तु 
प्रमाण की दृष्टि मे अनेकान्तरूप है वही वस्तु नय की 
दृष्टि में एकान्त स्वरूप है। यदि एकान्त न हो तो जैसे 
एक बिना अनेक नही वैसे ही एकान्त के बिना अनेकान्त 
नही । अतः जत्र सभी अनेकान्त रूप है तो अनेकान्त 
एफान्तरूप कँसे हो सकता है। प्रमाण और नय के द्वारा 
अनेकान्त भी अनेकान्तरूप है। प्रमाण की अपेक्षा अनेकान्त 
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है और विवक्षित नय की अपेक्षा एकान्त है। अत: नय के 
बिना अनेकान्त सम्भव नही है ।' सकलादेश प्रमाण का 
विषय है, विकला देश नय का विषय है प्रमाण समग्र को 
विषय करता है तथा उससे ही तय प्ररूपणा की उत्पत्ति 
हुई है।” सकलादेश क्या है ? कथडिचद्‌ घट है, कथड्िचद्‌ 
घट नही है, कथज्चिद्‌ घट अवक्तव्य है, कथज्चिद्‌ घट है 
नही है, कथज्चिद्‌ घट है और अवक्तव्य है, कथज्चिदू घट 
नही है और अवक्तव्य है, कथड्चिद्‌ घट नही है और 
अवक्तव्य है इस प्रकार ये सातों भग सकलादेश कहे जाते 
हैं ।!! विकलादेश क्‍या है ? घट है ही, घट नहीं ही है, घट 
अवक्तव्य रूप ही है घट है ही और नही ही है, घट है तो 
और अवक्तव्य ही है, घट नही ही है और अवक्तव्य ही है, 
घट है ही, नही है और अवक्तव्यरूप ही है इस प्रकार यह 
विकलादेश है। सातों वाक्य एक धर्म विशिष्ट वस्तु का 
ही प्रतिपादन करते हैं इसलिए ये विकलादेश रूप है ।"१ 
जैसे शास्त्रों का मुल अकारादि वर्ण है, तप आदि ग्रुणों के 
भण्डार साधु में सम्यकत्व है | धातुवाद में पारा है बसे ही 
अनेकान्त का मूल नय है ।” जो नय दृष्टि से विहीन हैं 
उन्हे वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नही हो सकता और वस्तु 
के स्वरूप को न जानने वाले सम्यरदृष्टि कैसे हो सकते 
हैं।' अध्यात्मशास्त्र मे नयों के निश्चय और व्यवहार ये 
दो भेद प्रसिद्ध है। निश्चय नय को भूतार्थ और व्यवहार 
नय को अभूतार्थ कहा गया है। इसी वात को माइल्‍ल 
घवल ने भी कहा है कि निश्चय नये और व्यवहार नय 
सब नयो के मूल भेद है । निश्चय के साधन मे कारण 
पर्याय/थिक और द्रव्याथिक जानो। जैन अध्यात्म का 
निश्चय तय वास्तविक स्थिति को उपादान के आधार से 
पकइता है वह अन्य पदार्थों के अस्तित्व का निषेध नही 
करता जब कि वेदान्त या विज्ञानाईत का परमार्थ अन्य 
पदार्थों के अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है। बुद्ध को 
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धर्मदेशना को भी परमार्थ सत्य और लोकसंवृतिसत्य इन 
दो रूप" से घटाने का प्रयत्न हुआ है। जो नय आत्मा 
को बंध रहित और पर के स्पर्श रहित, अन्यत्वरहित, 
चलाचलता रहित विशेष रहित अन्य के संयोग रहित ऐसे 
पांच भाव रूप अवलोकन करता है उसे शुद्धनय जानो 
व्यवहार नय तो ऐश कहता है कि जीव और देह एक ही 
है और निश्चय नय का कहना है कि जीव और देह ये 
दोनों तो कभी एक पदार्थ नहीं हो सकते । स्वसमयी 
व्यक्ति दोनों नयों के वक्तव्य को जानता है पर किसी एक 
नय का तिरस्कार करके दूसरे नय के पक्ष को ग्रहण नही 
करता । वह एक नय को द्वितीय सापेक्ष रूप से ही ग्रहण 
करता है ।” जिस पदार्थ में जितने शब्दों का प्रयोग होता 
है उसमें उतनी ही वाच्य शक्तियाँ होती हैं तथा वह जितने 
प्रकार के ज्ञानो का विषय होता है उसमें उतनी ही शेय 
शक्तियाँ होती हैं। शब्द प्रयोग का अर्थ है प्रतिपादन 
क्रिया । उसके साधन दोनों ही हैं शब्द और अर्थ । एक ही 
चट में घट पाथिव, मारतिक, सत्‌, ज्ञेय, नया, बड़ा आदि 
अनेकों शब्दों का प्रयोग होता है तथा इन अनेक ज्ञानो का 
विषय होता है । अत: जैसे घड़ा अनेकान्तरूप है उसी तरह 
आत्मा भी अनेक धर्मात्मक है ।* अनेकान्तात्मक जीव का 
कथन शब्दों से दो रूप में होता है एक क्रमिक और दूसरा 
यौगपद्य रूप से । तीसरा कोई प्रकार नहीं है जब अस्तित्व 
आदि अनेक धर्म कालादि की अपेक्षा भिन्‍त-भिन्‍न विवक्षित 
होते हैं उस समय एक शब्द मे अनेक अर्थों के प्रतिपादन 
की शक्ति न होने से क्रम से प्रतिपादन होता है इसे 
विकलादेश कहते है परन्तु जब उन्ही अस्तित्वादि धर्मों की 
कालादिक की दृष्टि से अभेद विवक्षा होती है तब एक भी 
शब्द के धर्ममुलेन तादाम्यरूप से एकत्व को प्राप्त अखण्ड 
भाव से युगपद कथन हो जाता है और यह सकलादेश 
कहलाता है।' समन्तभद्र ने नय के साथ उपनय का भी 
प्रयोग किया है । अकलडू देव ने लिखा है सग्रह आदि 
नय हैं और उसकी शाखा प्रशाखायें उपनय है ।* द्वव्या- 
थिक और पर्यायाथिक ये दो ही मुल नय कहें गये हैं अन्य 
असंख्यात संख्या को लिए हुए उन दोनो के ही भेद जानने 
चाहिए । नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभि- 
रूढ़ और एवंभूत इन सात नयों में द्रव्याथिक और पर्या- 
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याथिक को मिलाने से नौ नय हैं तथा तीन उपनय हैं वे 
हैं सद्भूत, असदभूत और उपचरित । शब्द की अपेक्षा 
नयों के एक से लेकर असंख्यात विकल्प होते हैं। मध्यम 
रुचि शिष्यों की अपेक्षा ७ भेद भट्टाकलड देव ने बताये 
हैं ।'९ जो उन-उन पर्यायो को प्राप्त होता है या उन-उन 
पर्यायों के द्वारा प्राप्त किया जाता है वह द्रव्य है।* स्व 
और पर कारणों से होने वाली उत्पाद और व्ययरूप 
पर्यायों को जो प्राप्त हो तथा पर्यायों से जो प्राप्त होता 
हो वह द्रव्य है । जो सत्‌ है वह द्रव्य है।' वह सत्‌ 
उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से युक्त है ।* गुणपर्याय वाला 
द्रव्य होता है ।"' उत्पाद एवं नाशरूप पर्यायों से रहित 
द्रव्य नही होता और द्रव्य अर्थात्‌ श्र्‌वांश से रहित पर्याय 
नही होते क्योंकि उत्पाद नाश, स्थिति ये तीनो द्रव्य सत्‌ 
का लक्षण है ।*' जो नही छोड़े हुए अपने अस्तित्व स्वभाव 
से उत्पाद-व्यय तथा ध्रौव्य से युक्त है और अनन्त गुणा- 
त्मक है, पर्याथ सहित है उसे द्रव्य कहते हैं ।! अकलड्ू 
देव ने नय के दो मूल भेद माने हैं द्रव्यास्तिक और पर्या- 
यास्तिक । द्रव्यमात्र के अस्तित्व को ग्रहण करने वाला 
द्रव्यास्तिक और पर्यायमात्र के अस्तित्व को ग्रहण करने 
वाला पर्यायास्तिक है | अथवा द्रव्य ही जिसका अर्थ है-- 
गुण और कर्म आदि द्रव्यरूप ही है वह द्रव्याथिक ओर 
पर्याय ही जिसका अर्थ है वह पर्यायाथिक । वर्यायारथिक 
का विचार है कि अतीत और अनागत चूकि विनष्ट और 
अनुत्पन्न है। अतः उनसे कोई व्यवहार सिद्ध नहीं हो 
सकता ओर वतंमान मात्र पर्याय ही सत्‌ है। द्रव्याधिक 
का विचार है कि अन्वयविशान अनुमताकार वचन और 
अनुगत धर्मों का लोप नही किया जा सकता अतः द्रव्य ही 
अर्थ है ।” माइललधवल ने भी जो पर्याय को गौण करके 
द्रव्य का ग्रहण करता है उसे द्रव्याथिक नय कहते हैं और 
जो द्रव्य को गौण करके पर्याय को ग्रहण करता है उसे 
पर्यायाथिक नय कहते हैं। जो कर्मों के मध्य में स्थित 
अर्थात्‌ कर्मों से लिप्त जीव को सिद्धों के समान शुद्ध ग्रहण 
करता है उसे कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिक नय कहते 
हैं। उत्पाद और व्ययको गौण करके जो केवल सत्ता को 
ग्रहण करता है उसे आगम से सता ग्रहण छुद्ध द्रव्याथिक 
नय कहते हैं। गुण गुणी आदि चतुष्क रूप अर्थ में जो भेद 
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नही करता वह भेद विकल्प निरपेक्षशुद्ध द्रव्याधिक नय 
है। जो सब रागादि भावों को जीव कहता है या रागादि 
भावों को जीव कहता है वह कर्मोषाधि सापेक्ष अशुद्ध 
द्रव्याथिक नय है । जो नय उत्पाद-व्यय के साथ मिली हुई 
सत्ता को ग्रहण करके द्रव्य को एक समय में उत्पाद-व्यय 
ध्रौव्यरूप कहता है वह अशुद्ध द्रव्याथिकनय है। समस्त 
स्वभावों मे जो यह द्रव्य है इस प्रकार अन्वय रूप से जो 
द्रव्य की स्थापना करता है वह अन्यय द्रव्पाथिक नय है। 
जो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में वर्तमान 
द्रव्य को ग्रहण करता है वह स्ववद्रव्यादिष्राहक द्रव्याथिक 
नयथ है और जो परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव 
में असत्‌ द्रव्य को ग्रहण करता है वह परद्रव्यादिग्राहक- 
द्रव्याथिक नय है। जो अशुद्ध, शुद्ध और उपचरित स्वभाव 
से रहित परम स्वभाव को ग्रहण करता है वह परमभाव- 
ग्राहो द्रव्याथिक तय है उसे मोक्ष के अभिलाषी को जानना 
चाहिए | जो अक्रमिक और अनिधन अर्थात्‌ अनादि अनत 
चन्द्रमासूयं आदि पर्यायों को ग्रहण करता है उसे जिन 
भगवान ने अनादि नित्य पर्यायाथिक नय कहा है। जो 
पर्याय कर्मो के क्षय से उत्पन्न होने के कारण सादि है 
अत विनाश का कारण न होने से अविनाशी है। ऐसी 
सादि नित्य पर्याय को ग्रहण करने वाला सादि नित्य पर्या- 
पयाबिक नय है । जो सत्ता को गौण करके उत्पाद-व्यय को 
ग्रहण करता है उसे अनित्य स्वभाव को ग्रहण करने वाला 
शुद्ध पर्यायाधिक नय कहते हैं । जो एक समय मे उत्पाद- 
व्यय और ध्रौव्य से युक्त पर्याय को ग्रहण करत। है वह 
स्वभाव अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिक नय है। जो चार 
गतियो के जीवो की अनित्य अशुद्ध पर्याय का कथन करता 
है वह विभाव अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिक नय है ।*' गौण 
मुख्य द्िवक्षा से परस्पर सापेक्ष होकर ये नय सम्यर्दर्शन 
के कारण होते हैं और पुरुषार्थ क्रिया में समर्थ 
होते हैं ।'** नयों के मूलभेद मानने में भी मतभेद है 
आचार्य सिद्धसेन अभेदग्राही नेगम का सग्रह में तथा 
भेदग्राही नैगस का व्यवहार नय मे अन्‍्तर्भाव करके 
नयों के छह भेद ही मानते है ।" षट्खण्डागम में 
नैगमादि शब्दान्त ५ भेद तयों के गिनाये हैं पर कषाय- 
पाहुड़ में मूल ५ भेद गिनाकर शब्द नय के हे भेद कर 


दिए हैं और नैगम नय के संग्रहिक और असग्रहिक दो भेद 
भी किए है। इस तरह त्षात नय मानना प्राय, सर्वसम्मत 
है ऐसा प्रो० महेन्द्रकुमार जी ने लिखा है।* द्वव्याथिक 
नय तीन प्रकार का है संग्रह, व्यवहार और नैंगम ) इन 
तीनों में से जो पर्यापफलक से रहित होता हुआ अनेक 
भेदरूप सग्रह नय है बह शुद्ध द्रव्याथिक है और जो पर्याय- 
कलक से युक्त द्रव्य को त्रिषय्र करने वाला व्यवहार नय 
है वह अशुद्ध द्रव्याथिक है। जो सत्‌ है वह दोनों अर्थात्‌ 
भेद और अभेद को छोडकर नही रहता है इस प्रकार जो 
केवल एक को अर्थात्‌ अभेद या भेद को हीं प्राप्त नही 
होता है किन्तु मुख्य और गौणभाव से भेदाभेद दोनो को 
ग्रहण करता है उसे नंगम नय कहते है। शब्दशील, कर्म, 
कार्य, कारण, आधार, आधय, सहचा र, मान, मेथ, उन्मेय, 
भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान इत्यादिक का आश्रय लेकर 
होने वाला उपचार नैगम नय का विषय है ।"* पर्यात्राथिक 
नय ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूड, एवम्भूत के भेद से ४ 
प्रकार है इनमे जो तीन काल विषयक अपूर्व पर्थायों को 
छोडकर वर्तमान कालविषयक पर्या4 को ग्रहण करता है 
बह ऋजुसूत्र नय है ।” जो शपत्ति अर्थात्‌ अर्थ को बुलाता 
है या उसका ज्ञान कराता है वह शम्दनथ है यह नय लिग, 
बचन, कारक पुरुष और उम्ग्रह के व्यमिव्रार को दूर 
करने वाला है । शब्दभद से जो नाना अर्थों मे रूड हो 
अर्थात्‌ जो शब्द के भेद से अर्थ के भेद को स्त्रीकार करता 
है वह समभिरूढ़ नपर है। जैसे इन्दन अर्थात्‌ ऐश्व्यों व 
सोम रूप क्रिया के सयोग से इन्द्र, सकन क्रिय्रा के सथोग 
से शक्र और पुरों के विभाग करने रूप किये! के सयोग से 
पुरनदर इप प्रकार एक अर्थ का एक शब्द से परिज्ञान 
होने से अथवा अन्वर्थंक शब्द का उस अर्थ में सामर्थ्य न 
होने से पर्याय शब्दों प्रयोग व्यर्थ है इसलिए नाना अर्थों को 
छोड़कर एक अर्थ में ही शब्द का रूढ़ होना इस नय की 
दृष्टि मे उचित है ।? जो शब्द गत वर्णों के भेद से अर्थ 
का और गौ आदि अर्थ के भद से गो आदि शब्द का भेदक 
है वह एक भूतनय है क्रिया का भेद होने पर एवम्भूत तय 
अर्थ का भेदक नही है क्योकि शब्द नय के अन्तर्गत एवं- 
भूत नय के अर्थ नय का विरोध है ।** 

जैनदशेन में ये नय वस्तु को सम्यक्‌ रूप से समझने 


२४, वर्ष ३६, कि० २ 


की कुंजी है। तत्वज्ञान के निरूपण की दिशा वस्तु तत्व 
के विश्लेषण पूर्वक वर्णन की होती है। अतः हमें आचारयों 
की विभिन्न नय दृष्टियों का यथाबत्‌ परिज्ञान करके तथा 
तीर्थ की व्याख्या मे प्रवृत होना चाहिए । 





अनेक्षान्त 


एक आचार्य की भी विभिन्‍न प्रकरणों में क्‍या विवक्षा है 
यह सम्यक्‌ प्रतीति करके ही सर्वनय समूह साध्य अनेकान्त 
--निकट दि० जैन मन्दिर, 
बिजनौर 
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चन्द्र तथा यतीन्द्र कुमार शास्त्री ने ग्रन्थ सूची निर्माण 
एवं प्रकाशन का कार्य अपने हाथ में लिया था परन्तु 
किन्‍्ही कारणों से वे इसे पूरा नही कर पाये । 

तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६९७७ में लेखक ने इस ग्रन्थ भण्डार 
के वर्तमान मे उपलब्ध ग्रन्थों की सूची के निर्भाण एव 
उसके प्रकाशन का कार्य हाथ मे लिया । लेखक के समक्ष 
शास्त्र भण्डार की व्यवस्था सम्बन्धी सीमाएं हैं जिनके 
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७ए, नागौर ग्रंथ भण्डार मे उपलब्ध भद्वारक पद्वावली के 


कारण वे इसे शीघध्रतर पूरा नही कर पा रहे हैं। फिर 
भी अब तक सूची के दो भाग प्रकाशित किये जा चुके हैं, 
अगला भाग प्रेस में दिया जा रहा है। ग्रंथ भण्डार की 
सम्पूर्ण सूची का पाच भागो में प्रकाशित करने का लेखक 
का अपना संकल्प है । 


“जन अनुशीलन केन्द्र, 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर । 


सूथो 


' 
क 


आधार पर | ब-डा० जोहरापुरकर-प्ृट्टा रक सम्प्रदाय 
पृ० १३२४-२५ । 

5. डा० कासलोवाल ने शाकम्भरी प्रदेश के सांस्कृतिक 
विकास में जैनघर्म का योगदान में 'भुवनकीति' नाम 
दिया है । 

नोट--जैन सिद्धान्त भास्कर किरण ४ भाग ६ अप्रेल से 
जूत तक १६१३ में पृु० ८० पर €वें भट्टा रक का नाम 
भुवनकीति तथा १३वें में अमरेन्द्रकीति दिया गया है। 
और डा० कासलीवाल ने भी “वीर शासन के प्रभावक 
आचाये' मे इनका “अमरेन्‍्द्रकीति' नाम दिया है। 


जैन साहित्य में वाणित जन-जातियां' 


भारतीय समाज में जातियों का विभाजन प्रायः 
चतुर्वणं जाति-व्यवस्था के अन्तर्गत हुआ है। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन चार जातियों के अच्तगंत 
विभिन्‍न जातियो को सम्मिलित किया जाता रहा है | कितु 
नीति शास्त्रों में वणित इन चारों जातियों के कार्य एवं 
प्रतिष्ठा समय-समय पर बदलती रही है।' भारत के 
प्राचीन साहित्य एव इतिहास की सामग्री में जातियों के 
इस विकास-क्रम के उल्लेख प्राप्त है। जैन साहित्य ईसा 
की प्रथम शताब्दी से वर्तमान युग तक लिखा जा रहा 
है ।' इस विशाल साहित्य का सम्बन्ध जन-जीवन तथा 
लोक-जीवन से अधिक रहा है ।' अत. जैन साहित्य मे 
जन-जातियों की सस्कृति का पर्याप्त वर्णन हुआ है। अभो 
इस दृष्टि से जैन-साहित्य का अध्ययन नही हुआ है । अत. 
जन-जातियों के प्रारम्भिक जीवन के अध्ययन की दृष्टि से 
जैन साहित्य मे शोध कार्य की अधिक सभावनाएं हैं । 

भगवान सहावीर के उपदेशो का सग्रह्‌ प्र.कृत भाषा 
के आगम साहित्य मे हुआ है । यह आगम साहित्य लग- 
भग एक हजार वर्ष की भारतीय सस्क्ृति को अपने में 
समेटे हुए है । इसका आधारभूत अध्ययन डा० जगदीश- 
चन्द्र ने अपने ग्रथ “जेन आग्म साहित्य में भारतीय 
समाज मे प्रस्तुत किया है । इसी तरह के अन्य अध्ययनों 
की भी नितात आवश्यकता है । प्राकृत के कुछ स्वतन्त्र 
कथाग्रंथो का भौ सामाजिक एवं सास्कृनिक अध्ययन 
विद्वानों ने प्रस्तुत किया है ।' उससे भी प्राकृत साहित्य में 
बणित भारतीय समाज का चित्र उजागर होता है। इन 
अध्ययनों से तथा जैन साहित्य के अन्य ग्रन्थो से भारत की 
जन-जातियो आदि पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। भ्रस्तुत 
निबन्ध मे संक्षेप मे कुछ जन-जातियो का वितरण प्रस्तुत 


किया गया है, जिसे आधुनिक समाज शास्त्रीय दृष्टि से 
जांचा-परखा जा सकता है । 


प्राचीन भारत मे शूद्रों की स्थिति के सम्बन्ध में 
विद्वानों ने विशेष अध्ययन किये है । उसके आधार पर 
वर्तमान में जिन्हे हरिजन, भनुत॒च्तित जन-जाति आदि के 


छा डा० प्रेम सुमन जेन, उदयपुर 


नाम से जाना जाता है, उन्हें पहले शूद्र के अन्तर्गत गिना 
जाता था । मोदे तौर पर जो जातियां किसी भो कारण 
से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अन्तर्गत नहीं आ पाती थी । 
उन्हे शूद्र जाति के अन्तर्गत गिना जाता था। कृषक, 
शिल्पी. अन्त्यज और मलेच्छ कही जाने वाली जातियां 
शूद्र के अन्तर्गत थी । यद्यपि आगे चलकर पूर्व-मध्य युग में 
ये जातियां क्रमशः अपनी स्थिति में सुधार कर रही थी ।* 
आध्िक सम्पन्नता के कारण इन्हें कुछ सम्मान प्राप्त हो 


रहा था, किन्तु इनकी सामाजिक और धामिक स्थिति 
अच्छी नही थी । 


जैन साहित्य मे जातियों का बिभाजन यद्यपि परपरा- 
गत ढंग से इन चार वर्णो में हुआ है--ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्र । किन्तु इनको प्रमुख रूप से दो वर्गों में 
विभक्त किया गया है--(१) आर्य जातिया और (२) 
अनाये जातिथा । प्रज्ञापना (१.६७-७१) नामक प्राकुत 
आगम मे वणित है कि आर्यों के छह भेद थे-क्षेत्र आये, 
जाति-आर्य, कुल,आर्य, क्म-आय, भाषा-आर्य और शिल्पी- 
आये | इनमे जाति आये मे छह जातिया थी--अम्बद्‌ठ, 
कलिन्द, विदेह, वेदग, हरित और चुचुण । इनमे से अंबदूठ 
और विदेह निम्न जातिया थी। कर्म-आर्यों में कुम्हार 
(कौलालिय) और पालकी ढोने वाले (णरव]हणिय) निम्न 
जातिया थी । शिल्प-आर्यो में मशक बनाने वाले देयड़, 
रस्सा बटने वाले वरुड़, चटाई बुनने वाले छबिय आदि 
निम्न जाति के कर्मकार थे। रामायण एवं बौद्ध साहित्य 
में भी इनमे से कुछ जातियों का उल्लेख है ।* 

अनाये जाति के लौग आयो के अधीन रहते थे और 
प्रायः ये कृष्ण वर्ण के होते थे । प्राकृत के प्रति कथाकार 
हरिभद्रसूरि ने उन जातियो को जो आचार-विचार 
से भ्रष्ट हों तथा जिन्हें धमे-कर्मं का कुछ विवेक न हों, 
अनाय॑ या म्लैच्छ कहा है । उद्योतनसूरि ने भी कुबलय- 
मालाकहा मे अनार्यों को पापी, प्रचण्ड और धर्म, अर्थ, 
काम, प्ुरुषार्थ से रहित कहा है। उन्होने लगभग ४० 
प्रकार की अनाय जातियों का उल्लेख किया है, जिनकी 


| भ० भा० आर० सी० एच० आर६ सेमिनार, जनवरी ५३, उदयपुर मे पढि ४5३, उदयपुर मे पढित निबन्ध | 


हेन साहित्य में बचित जन जातियां 


म्लेच्छ, अन्त्यज, कमंकार एवं विदेशी इन चार जातियों में 
प्रमुख रूप से विभक्त किया जा सकता है ।'* 

प्रात आगम के प्रसिद्ध ग्रंथ निशीधसूत्र (१६.२६ 
आदि) में पांच प्रकार की अनाये जातियों का उल्लेख 
है--विरूव, दसू, अणांरिय, मिलक्खू और पच्चंतिय | 
अनेक वेष घारण करने वाले और विभिन्‍न जन-भाषाओं 
को बोलने वाले लोग विरूव कहलाते थे । इस निरूव का 
आधुनिक शब्द बैरवा हो सकता है। राजस्थान मे वेरवा 
जाति प्रचलित है। क्रीधी और दांत से काट खा जाने 
वाले जगली लोग दसू (दस्यु) कहलाते थे। आरयभाषा को 
न समझने वाले, हिंसा आदि मे रत लोग अनायें कहे जाते 
थे। अव्यक्त वाणी बोलने वाले आदिवासी म्लेच्छ कहे जाते 
थे। तथा गांव या नगर की सीमा के बाहर निवास करने 
वाले निवासी पच्चतिय (प्रत्यतिक) कहे जाते थे ।' प्राकृत 
के इस विवरण से यह प्रतीत होता है कि उस समय की 
जन-जातियों के विशेष लक्षण इस प्रकार थे--विचित्र 
वेष-भूषा, ग्रामीण बोली, हिसक-अवृत्ति, कुरूपता और 
एकांतवास । ये प्रवृत्तिया थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ 
आज भी जन-जातियो में मिल जायेंगी। 

जैन साहित्य में मुख्यरूप से आर्य संस्कृति के विपरीत 
आवरण करने वालो को म्लेच्छ कहा गया है। आठवीं 
शताब्दी तक इन म्लेच्छो का रहन-सहन अलग था । अतः 
इनके संगठन भी ह्न गए थे ।” प्रश्नव्याकरण सूत्र तथा 
कुबलयमाला मे कई म्लेच्छ जातियों के उल्लेख हैं। उनमें 
से कुछ जातियों का परिचय इस प्रकार है : 

औड्‌्ड : ओड्ड की आधुनिक पहचान उडीसा की 
पिछडी जातियों से की जा सकती है । हुएनसांग ने इनको 
औड कहा है, जो काले रंग के असभ्य लोग थे ।** 

चंचुय : यहें जाति भारत के सीमा प्रदेशों मे निवास 
करती थी। वर्तमान में दक्षिण भारत की चेच्चुस नामक 
जाति से इसकी पहिचान की जा सकती है ।'४ 

सुदड : प्राकृत के अतिरिक्त भी अन्य भारतीय 
साहित्य में इसके उल्लेख हैं। इतिहास से ज्ञात होता है 
कि समुद्रगुप्त ने शक और मुरुडो को हराया था ।"* किन्तु 
बाद में इस जाति के उल्लेख नहीं मिलते । अतः मुरुड 
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जन-जाति न होकर कोई विदेशी जाति रहीं होगी । 

आरषण्य : जंगल' में नित्रास करने के कारण जन- 
जाति का एक नाम आरण्य भी था | यह धघनुर्धर एवं बीर 
जाति थी। आरण्य जाति के लोग शिकार करते थे । वे 
जंगली जडी-बूटियोंको एकत्रकर उन्हें नगरोंमें बेजते थे |! 

थरटु : म्लेच्छ जातियों में चरट नामक जाति भी 
थी । उसे आरण्यचर भी कहते हैं ।*' जो उसके जंगल में 
विचरण करने का द्योतक है । 

गोंड : यह भी एक जन-जाति थी, जिसे अनार्य कहा 
गया है ।" नमंदा तथा कृष्णा नदी के बीच में स्थित प्रदेश 
में इनका निवास बताया गया है ।* मध्यप्रदेश में आज 
मी गोंड नामक जनजाति है, जो जंगल की वस्तुओं से ही 
अपनी जीविका चलाती है । 

किरात : यह जाति प्राचीन भारत में प्रचलित जंगली 
जाति है।'* म्लेच्छ जाति की यह एक उपजाति थी। 
किरशतार्जुनीयम्‌ नामक संस्कृत काव्य से किरातों की वेश- 
भूषा स्पष्ट हो जाती है ।' कुवलयमाला, यशस्तिलकचम्पू 
मे किरात को शिकारी जाति के रूप मे गिना है। किरात 
का दूसरा नाम चिलात भी मिलता है।” किसी वन में 
किशातों का राज्य होता था ।** 


बाबर : अनार जातियों में शबरों का प्रमुख स्थान 
था । जैन-साहित्य में शबर को असभ्य और जंग्रली जाति 
माना गया है ।' जबर जाति के लोग दरिद्री होते थे । 
ठंड में भी उनके पास कपड़े नहीं होते थे । सम राइच्चकहा 
में भिल्‍ल और शवर जाति को एक माना है |" शबरों की 
अलग पाल्लि (गांव) होती थी। जिसका एक मुखिया होता 
था शबर जंगल से गुजरने वाले पथिकों एवं साथों को लूट 
लेते थे । शबर चण्डिका देवी की आराधना करते थे ।* 
जंगल की जड़ी-बूटियों का इन्हें ज्ञान था। अतः शबर 
रोगों का उपचार भी करते थे। दक्षिण भारत की पहाड़ी 
जाति के रूप में शबर प्रसिद्ध थे । शबर कुछ विद्याओं के 
जानकार थे । उनकी शाबरी-विद्या शबर-वेष धारण करके 
ही सीखी जा सकती थी |" 

पुलिन्द : प्राचीन साहित्य में पुलिन्दों का पर्याप्त 
उल्लेख है। पुलिन्द भी भीलों की ही एक जाति थी । 


श्ध, बे ६६, कि० २ 


कितु पुलिन्दों ने अपना सामथ्ये बढ़ाकर अधिपति बनना 
प्रारम्भ कर दिया था। कुवलयमाला में पुलिन्द राजकुमार 
का भी उल्लेख है। किन्तु उसे राज्यसभा में पर्याप्त आदर 
प्राप्त नहीं था ।* पुलिन्दी दासियां भी राजदरबार में 
रखी जाती थीं।'' 

भील : प्राचीन जन-जातियों में भील जाति के भी 
उल्लेख हैं। शबर, पुलिन्द भिल्‍ल इन तीन के नाम प्रायः 
एक साथ मिलते हैं। तीनों ही जंगली जातियां थी । इनमें 
थोडा अन्तर रहा होगा | कुवलयमाला में भिल्‍ल जाति 
की दो पल्लियों (गांवों) का वर्णन किया गया है, जिससे 
उनके क्रिया-कलापों और रहन-सहन का पता चलता है | 
भिल्लपति एक राजा के समात अपना शासन चलाता था। 
सद्द पर्वत में चिन्तामणिपल्लि थी, जो कुछ सभ्य भीलों 
का निवास-स्थान थी । किन्तु विन्ध्य पर्वत की म्लेच्छपल्लि 
असम्य और जंगली भीलों की बस्ती थी ।*' प्राकृत साहित्य 
से ज्ञात होता है कि भील शिव के परम भक्त होते थे ।'* 
शबर और भिल्‍ल जाति के लोग सेना में काम करते थे । 
युद्ध में उनकी सेना सबसे आगे रहती थी ।*ई 

इनके अतिरिक्त वनेचर, मात्ंग आदि भी जंगली 
शन-जातियां थी ।!' इन सभी जन-जातियों का वर्तमान 


अनेष्ाम्त 


सन्दर्भ में अध्ययत किया जा सकता है। जैन साहित्य के 
इस प्रकार के उल्लेखों को ध्यान में रक््कर भारतीय जन- 
जातियों के इतिहास और विकासक्रम को प्रस्तुत किया 
जा सकता है । 


प्राकृत साहित्य के मध्ययुगीन साहित्य में भी इन 
जातियों का उल्लेख है । कुछ अन्य नई जातियां भी इसमें 
सम्मिलित हुई हैं । यदि इस साहित्य का सूक्ष्म दृष्टि से 
मूल्यांकन किया जाए तो भारतीय समाज की विभिन्‍न 
जातियों के उदभव ओर विकास का पता चल सकता है। 
प्राकृत साहित्य की दृष्टि जन-सामान्य के जीवन की ओर 
रही है। अतः उसने सूक्ष्मता से मनुष्य के जीवन को 
आंका है । समाज के किसी भी वर्ग के चित्रण में इस 
साहित्य ने संकोच नहीं किया है। अतः इसमे भारतीय 
समाज का सही प्रतिबिम्द प्राप्त हो सकता है। समाज 
शास्त्रियों और इतिहास बेत्ताओं का ध्यान प्राकृत साहित्य 
की ओर आक्ृष्ट करने के लिए प्राकृत की इस प्रकार की 
बहुमूल्य सामग्री को आधुनिक ढंग से प्रस्तुत करने की 
आवश्यकता है, जिसकी पृत्ति प्राकृत के विद्वान कर 
सकते हैं । 
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बाहर-भोतर 


देखने के दो तरीके हैं बाहर से देखना अथवा भीतर 
की तरफ से देखना । एक वृक्ष से एक पत्ता ग्रिर गया 
और नया पत्ता आ गया बाहर से देखने वाला 
देखता है कि पुराना पत्ता गिरने से नया पत्ता आया 
है। उसका कहना जैसा बाहर से दिखाई देता है 
उसी पर आधारित है परन्तु भीतर से देखने वाला 
कहता है कि नया पत्ता आने के सन्‍्मुख हुआ तो पुराने 
पत्ते ने जगह खाली कर दी । अब अपने को समझना है 
कि सही बात क्‍या है। यह सही हैं कि दोनों अवस्थाओ 
में पुराना पत्ता गिरा है परन्तु देखना है कि पुराना पत्ता 
गिरना कारण है कि कार्य है। बाहर से देखने वालो को 
कारण दिखाई देता है अतर से देखने बालों को कार्य याने 
(7८३०४०॥) दिखाई देता है । 


आत्मकल्याण के कार्य मे भी ऐसे दो प्रकार से दिखाई 
देता है। बाहर से देखने वाला समझता है इतना त्याग 
करने से--इतना काया कष्ट करने से. इतना ब्रत उप- 
बासादि करने से ऐसी बीतरागता प्राप्त हो जाती है और 
वह वैसा करने का पुरुषार्थे करता है परन्तु उलब्धि 
प्राप्त नही होती । जैसे बाहर के पत्ते कच्चे तोड़कर फैक 
देने से नया पत्ता नही आता परन्तु भीतर से देखने वाला 
देखता है कि अगर मैं भीतर में निज आत्मस्वभाव का 
अवलम्बन कर--और ज्ञाता-दृप्टा वने रहने का पुरुषार्थ 
कह तो स्वालम्बन बढ़कर परालम्बन छूटता चला जायेगा। 
फिर बाहर में त्याग नही करना पड़ेगा परन्तु बाहर में 
उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। बाहर से देखने वाले को 
का्याकष्ट मालूम देता है परन्तु वह तो गर्मी सर्दी में 
रहते हुए भी दुख नहीं भोग रहा है परन्तु अपने रवभाव 
का भोग कर रहा है वहां गर्मी सर्दी मालूम ही नही हो 
रही है। विज आनन्द में लगा हुआ है भूख और प्याम 
की जरूरत ही तहीं। बाहर में कार्य तो सभी उसी प्रकार 


() भरी बाबूलाल जेन 


के हो रहे हैं जैसा पहले वाले ने किया है परन्तु दोनों में 
बड़ा फके है एक शारीरिक परिवर्तन है और एक आत्मीक 
परिवर्तन है। एक आत्मीक क्रांती है जो पूरे जीवन को 
बदल देती है। 

इसी को कहते है केवल व्यवहार का उपदेश जो पहले 
वाला है। और एक है निश्चयपूर्वक व्यवहार जो दूसरा 
है । असली बात तो निश्चयपूर्वक व्यवहार है परन्तु जो 
देखा जाता है कि अभी इसकी पात्रता नहीं है तो मात्र 
व्यवहार का याने बाहर का उपदेश देते हैं यह समझकर 
कि कम से कम इसमे लगा रहेगा उतना ही ठीक है फिर 
कभी असलियत को समझने का उपाय करेगा | 

एक और तीसरा व्यक्ति है जो अतर को तो जाना 
नही अतर दृष्टि हुई नही परन्तु किसी से अथवा ग्रन्धों से 
उसका कथन जान कर बना हुआ ज्ञानी है वह आत्म- 
क्रांति को तो प्राप्त हुआ है ? इसलिए बाहर में परिवर्तन 
आता नहीं और पहले वाले खाली व्यवहार को गलत 
समझ बैठा और फल यह निकला कि बाहर में स्वच्छन्दता 
को प्राप्त हो जाता है । 

इसी प्रकार बाहर से देखने वाला पेमलती है कि 
फलाने आदमी ने गाली निकाली हसने मुझे क्रोध करा 
दिया । उसने ऐसा किया इसलिए मेरे को राग हो गया । 
उसका सुख-दुःख सब पर के अधीन हो जाता है। रास्ते 
चलते किसी भीख मांगने वाले ने बाबू जी कह दिया तो 
सुख हो गया और चलबे ! बाबू जी तेरे जैसे बहुत देले हैं, 
कह दिया तो दुखी हो गया । असल में विचारा जाबे तो 
हमारा दुःख-सुख एक भिखमंगे के आधीन है। यह है 
हमारी आत्मा की पराधीनता का नमृता । हमें विचारना 
होगा कि दुख पैश करने वाला वह भिखमंगा था कि 
कुछ और था। 

ग्रन्थकार कहते हैं कि बोला गया शब्द तो यह कहता 


३०, धर्ष ३ ६॥ कि० र्‌ 


नहीं कि तू मेरे को सुन और कान में जाकर वह आपको 
दुखी बना दे ऐसा भी नही परन्तु उस शब्द को तुमने ही 
सुनने की चेष्टा की है और तुमने ही उसको उस रूप से 
ग्रहण किया है जिससे दुखी हुआ है। तूने उस शब्द के 
साथ सम्बन्ध जोडा है तु अपने से सम्बन्ध जोड़े रहता 
तो कुछ होता नही । अपने से हटकर शब्दों से और शब्दों 
के कहने वाले से जैसा सम्बन्ध जोड़ा वैसा दुखी-सुखी तू 
हो गया । इसलिए भीतर से देखने वाला समझदार है कि 
दुख-सुख्ष का कारण शब्द नही वह व्यक्ति नही परन्तु मैं 
हूँ जिससे उससे सम्बन्ध जोड़ा है । वह अपनी गलती भीतर 
समझ कर कालांतर मे फिर पर से सम्बन्ध नहीं जोडने 
का अथवा अपने से सम्बन्ध बनाये रखने का पुरुषार्थ 
करता है जबकि पहले वाला गाली निकालने वाले व्यक्ति 
को दुख का कारण समझकर उससे ट्वेंघ और सुख का 
कारण समझकर उससे राग करता है । 

पहली परालम्बन दृष्टि है दूसरी स्वालम्बन दृष्टि है। 
पहली बात हमें बाहर की तरफ, पर की तरफ ले जाती 
है दूसरी हमें बाहर से भीतर लाती है। आत्मकत्याण 
बाहर से, पर से, भीतर आने मे है भीतर ही रहने में है । 
संसार मां भीतर से बाहर में पर मे जाने में है। जो 
शब्द, जो मूर्ति, जो स्तोत्र जो पूजा हमें बाहर से भीतर 
ले जाने में प्रेक है वह उपयोगी है जो हमें भीतर से 


बाहर की तरफ प्रेरणा करती है वह उपयोगी नही है यही 
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अनेकान्त 


हमारा पैमाना है और यही वह फार्मूला है। सवाल है 
बाहर से भीतर नहीं परन्तु भीतर से बाहर की तरफ। हर 
बात को इसी पैमाने पर नापना है । 

इसी प्रकार एक बीज जब बोया जाता है और जब 
वह अंकुरित होने के सम्मुख होता है तो फट जाता है 
और जैसे-जैसे आगे बढ़ता है ऊपर की चट्टाने रास्ता देने 
लगती है और ऊपर की जमीन फट जाती है। ऊपर की 
जमीन फटना बता रही है कि अब बीज पौधा बनने लग 
गया है परन्तु बाहर से देखने वाले कितनी ही जमीन को 
क्यो न फाड़े परन्तु पौधा नहीं निकल सकता । 

एक तो फल पकता है गाच्छ पर और एक पकाया 
जाता है कारवाइड गैस देकर । जो कारबाइष्ट गैस देकर 
पकाया जाता है वह ऊपर ऊपर से, बाहर से तो पका 
दिखाई देता है परन्तु भीतर में मिठास नहीं होता और 
उसकी पकःस॒ अन्तस तक नही जाती परन्तु जो गाछ का 
पका होता है वह भीतर से परकता है और उसकी पवकस 
भीतर से बाहर की तरफ आती है, उसकी मिठास का 
क्या कहना । यही बात आत्मा के बारे में है भीतर जब 
आत्म परिवर्तेन होता है तब आत्मदर्शन होता है तो बाहर 
में उसी के अनुकूल मिठास आती है। फल में परिवतंत 
आता है परन्तु बाहर का परिवर्तत करने मात्र से भीतर 
में मिठास नहीं पैदा होती । 

--सन्मति बिहार, नई दिल्ली 
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विचारणीय-प्रसंग 


(ब्रात्मा श्रौर श्ान्तरत : एक विसंगति ) 


तस्वार्थ सूत्र जैन आगम का महत्त्वपूर्ण सूत्र-प्रन्थ है 
और जैन के सभी सम्प्रदायों में आबाल-बृद्ध बड़ी श्रद्धा से 
पढ़ा सुना जाता है। इसकी पवित्रता का सहज अनुमान 
इसी से होता है कि इसका एक बार पाठ करने से वाचक 
और श्रोता दोनों को बिना ही उपवास किए, एक उपवास 
का फल-लाभ हो जाता है। इसमे सात तत्त्वों के क्रम मे 
समस्त पदार्थों के मूल-प्रवाहों और स्थितियों का दिग्दर्शन 
कराया गया है। इसके दूसरे अध्याय के प्रथम सूत्र में 
जीव के भावों का वर्णन है। आचाय॑ ने जीव के भावो को 
पॉच विभागों में बाठा है। तथाहि--“औपद्ासिकक्षायिको 
भावी सिश्रश्य जोवस्य स्व-तत्त्वमोदयिक पारिणामिकों च॑ 
अर्थात्‌ औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और 
पारिणामिक भाव जीव के स्व-तत्त्व हैं। ये सभी भाव 
जीव की अपेक्षा से हैं, शुद्ध आत्मा के परिप्रेक्ष्य मे नही । 


उक्त पाच भावों मे शुद्धात्माओं में औआशमिक, क्षायो- 
पशमिक और औदधिक भावों का अभाव तो स्पष्ट 
परिलक्षित होता है। औदयिक भाव के लक्षग में तो यह 
भी कहा गया है कि--द्रव्यादि निमित्तवशात्‌ कर्मणा 
फलप्राप्तिरुदय:” अर्यात्‌ द्रव्य आदि के निम्मित्त वश से 
कर्मों की फलप्राप्ति उदय है और कर्म के उदय में होने 
वाला भाव औदबिक भाव है। जैसे साता वेदनीय के 
उदय में मानसिक-शारीरिक शान्ति या असाता वेदनीयथ 
के उरप मे मानसिक-शारीरिक अशान्ति । यदि शान्तरस 
साता का ही नाम है तो वह कर्मोदयजन्य-संसारी होने 
से शुद्धात्मा मे नही बनता । तथा--'सुखदुल जोबतमर- 
जोपप्रहाइथ”/ और 'कम्मशरीरमणभासाआणपाणसुह-दुक्ल 
जोबविअमरणोबग्गहहेऊ नायव्या--समयसा र प्रकरण टीका 
देवनन्दाचार्य अ० २, पृ० १२ के अनुसार सुख-ढु.खादि 
शरीरक्ृत उपकार भी हैं ओर शरीर भी नामकर्मोदयजन्य 


(] पद्माचन्द्र शास्त्री, नई दिल्‍लो 


है । फलतः शुद्ध आत्माओं में तामकर्म व शरीर तथा वेद- 
नीयकर्म तीनों के अभाव मे सुख-शान्ति या शान्तरस की 
सम्भावना असंभव ठहरती है । 

इसके सिवाय जिन भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व 
को पारिणामिक भाव कहा है, यह कहना भी उपचार है। 
यतः भव्प, अभव्य दो भाव ऐसे हैं जो मुक्त होने और 
संसार में सदा काल रहने की योग्यता शक्ति के परिप्रेक्ष्य 
में है--आत्मा के त्रैकालिक स्वभाव की अपेक्षा में नहीं। 
तीसरा जीबत्व भाव भी आत्मा में सदाकाल रहने वाला 
भाव नही --प्राणों पर अपेक्षित है और उपचार ही है। 
अत आचार्य ने इस भाव को भी औदयिक घोषित कर 
पर-निरपेक्ष चेतन्य मात्र को ही पारिणामिक मानने की 
घोषणा की है | तथाहि-- 

'सिद्धा ण जोबा जोविदपुन्वा इदि । सिद्धाणं पि जीव 
किण्ण इस्छिम्जदे ? ण, उवयारस्स सच्चसाभावादो। 
सिद्धेसु पाणाभावण्णहाणुबबतोदों जीवर्त ण पारिणाम्रियं, 
कितु कम्मविवागज **''। तत्तो जोबभावो ओवइओ सि 
सिद्ध । तच्चत्थे ज॑ं जीवभावस्स पारिणामियत्त परूविदं त॑ 
पाण धारणसं पहुरुच ण परूविद कितु |जेदणगृणभवरलंबिय 
तत्य परूवणा कदा ।--षटखडागम, धवला पु० १४, 
५।६।१६ पृ० १३ 

--सिद्ध जीव नहीं है, जीवितपूर्व कहे जा सकते हैं । 


शका--सिद्धों के भी जीवत्व स्वीकार क्‍यों नहीं 
किया जाता ? 


समाधान--नही, सिद्धों मे जीवत्व उपचार से (कहा) 
है (और) उपचार को सत्य मानना ठीक नहीं । सिद्धों में 
प्राणों का अभाव अन्यथा बन नहीं सकता इसलिए 
'मीयत्भ' पारिणासिक भाव नहीं है, किन्तु कर्मोदय जन्य 
है। इसलिए “जीव (ये) भाव ओदबिक है ऐसा सिद्ध 
है। त० सूत्र में जो 'जीवत्म' को पारिणामिक कहा है 


३२, बषं ३६, कि० रे 


बह प्राण धारण की भपेक्षा से प्ररूर्ित नहीं किया किन्तु 
चेतनगुण के अवलंवन से वहां प्ररूपणा की गई है । 
इसके सिवाय रहे क्षायिक भाव : सो जहा क्षायिक 
भावों को कर्मों के क्षय से उत्पन्न भाव कहा गया है वहां 
भी क्षय का अथ प्रध्वसाभाव है, अत्यताभाव नही। क्योंकि 
किसी द्रव्य का पर्यायरूप से ही नाश होता है, द्रव्यरूप से 
नहीं । यतः--ज्ञानावरणादि रूप जो कर्मर्थाव है उसके 
नाश से अकर्मरूय उत्त रपर्याय ही प्रकट होती है, जीव की 
अपनी चैतन्य ज्ञानादि रूप पर्याय निर्मित नही होती । 
एक बात और है। वह यह कि जिस समय जीव की 
केवल शानादि पर्यायें प्रकट होती हैं उस समय तो ज्ञाना- 
वरणादि कर्मों का अभाव ही है और अभाव को कार्यो- 
त्पति में कारण माना नहीं जा सकता। अन्यथा खर- 
विषाण को या शुन्‍्य से कुसुम उत्पत्ति को भी वैध मातना 
पडेगा ! फलत: निष्कर्ष ऐसा है कि ये भाव कर्मों की 
विच्छेद दशा मे आत्मा में प्रकट होते है। इसी कर्म- 
बिच्छेद यानी विकार-निरास को आचार्यो ने क्षय नाम से 
कहा है और इसी क्षय या विकार-निरास को 'शान्त' 
शब्द से भी इंगित किया है--शान्‍्त रस जैसे किसी 
लौकिक-अलौकिक रस की उत्पत्ति होने को नहीं। जैसे 
लोक में भी किसी के मरने (पर्याय बइलने) पर प्रायः 
कह देते हैं कि --'अमुक' शान्त हो गया--समाप्त हो 
गया, आदि | 
शान्त' शहर से विकार-निरास को इंगित करना 
निम्न शब्दों से भी स्पष्ट होता है--उपशमत्व, क्रोधादि 
अभाव, व्याधिविवर्जित, विकल्पोज्मित आदि इन सभी 
एक भाव द्योतक शब्दों को 'शान्त' शब्द से इंगित किया 
गया है--श्रृंगा रादि रसों जैसे किसी शान्त-रस के सद्भाव 
को इंगित करने के भाव में नहीं । तथाहि--- 
१. 'शान्तरसे---शान्त: उपशमत्बं स एव रस. | 
--परमाध्या ० त० कलश ३२ 
२. 'शान्तमह:--कि भूतं महः शान्तं क्रोधादेरभावात्‌ । 
--परमाध्या० त० कलश १२३ 
३. 'परं शान्तं--सर्बव्याधिवजितस्‌ ।' 
“-पद्मनन्दि पंच० १।१८ 


अनेकांन्त 


४. 'शान्तं--स्वोपाधिवर्जितम्‌ । 
--पै्मनंदिपच ० (टीका ४१) 
५. “विकल्पोमिभरत्यक्त: - शान्त: । 
--पप्मन॑दिपंच० ४।२६ 
६. “विकल्पोज्च्तितं परं शान्तं ।' हि डी।भ४ड 
इसके सिवाय “लघुतत्त्वस्फोट' मे भी निम्नस्थलों पर 
आत्मा के सम्बन्ध में जहां रस शब्द का प्रसंग आया है 
वहां भाषाका र ने रस से चेतन्य, ज्ञायक या आत्म-रस को 
लिया है, शान्त-रस जैसे भाव को नहीं। तथाहि--- 
१. एकरमप्रभाव ---चैतन्य रस के एक प्रवाह स्वरूप । 
--स्तुति १०, श्लोक ३ 
२. 'भिन्‍्तरक्षः स्वभाव:--विभाव परिणति से भिन्‍न रस 
वाला यह स्वभाव । --स्तुति १०, श्लो० ६ 
३. एवकरसस्वभाव:'--एक ज्ञायक स्वभाव से सहित | 
स्तुति १०, श्लोक १३ 
स्वरसेन'--आत्म रस से। -- स्तुति १०, श्लोक १४ 
५. 'चिदेकरसनिर्भर.'---एक चँतन्य रस से परिपूर्ण । 
-+स्तुति १२, श्लोक २३ 
पाठक यह भी विचारे जब आचार्यों ने पारिणामिक 
नाम से प्रसिद्ध 'जीवत्व' जैसे भाव को भी उपचरित होने 
के कारण शुद्ध आत्मा का स्वाभाविक भाव मानने से 
निषेधकर, मात्र चैतन्य को ही स्वाभाविक भाव माना, 
तब शान्त-रस जैसा कल्पित, औदयिक (क्षायिक ?) भाव, 
जो लोक व्यवहा राश्चित है--शुद्ध आत्मा का स्वभाव कैसे 
हो सकता है ? अर्थात्‌ नही हो सकता । आत्मा का शुद्ध 
स्वभाव तो 'चिदेकरसनिर्भर: ही आचार्य सम्मत है-- 
अन्य नही । 
कई मनीधियों का विचार है कि दो विरोधी धर्मों 
में से एक का रह जाना अवश्यंभावी है, एतावता जब 
आत्मा मे अशान्त रस नही, तो शान्तरस अवश्य होगा। 
ऐसे विचारकों से हमारा निवेदन है कि--पहिले तो निर- 
पेक्ष वस्तुस्वरूप में द्वित्त या विरोध का प्रश्न ही नहीं । 
फिर, यह भी आवश्यक नही कि विरोधी दो में से एक शेष 
रह ही जाय। बदि एक विरोधी धर्म को शेष मानता 
अवश्यंभावी माना जायगा तो आचारयों के कथनानुसार 
जो सिद्ध भगवान जीव संज्ञा में नहीं हैं, उन्हें क्या 'अजीब' 


विधारणीय प्रसंग ३३ 


मान लिया जायगा ? हमारी दृष्टि में तो ऐसा सर्वथा ही 
नही है । शुद्ध आत्मा को हम तो ऐसा मानते हैं--कि वे 
न जीव हैं और ना ही अजीव हैं, न अशान्त हैं और ता 
ही शान्त हैं, वे तो पर-निरपेक्ष “चिदेकरसनिर्भर: जो है 
सो हैं--वचन अगोचर । जीव के जो प्रचलित भेद संसारी 
ओर मुक्त बतलाए गए हैं वे भी बंध और अबंध दशा को 
लक्ष्यकर हृदयगम कराने की व्यवहार दृष्टि से ही बत- 
लाए गए हैं--शुद्ध आत्मस्वभाव की दृष्टि से नही। शुद्ध 
आत्मा की दृष्टि से तो वे केवल 'चिदेकरसनिर्भर' ही हैं-- 
शान्तरस आदि जैसा कोई अन्य विकल्प नहों | 

संत्!-- 

'परदेससंतकस्म! और “परदेससंतमज्क' उक्त दोनो 
पदो में अन्त के शब्द 'कम्म' और “मज्ञ्ञ' का भेद है। जब 
आचार्य ने पूर्व पद का अर्थ प्रदेश सत्कम! किया है तो 
उत्तर पद का अर्थ प्रदेश सत्मध्य' स्वाभाविक फलित होता 
है । और यदि इन्ही दोनों पदों के पूर्व मे अ' उपसर्ग जोड़ 
कर इन्हें अपदेस संत कम्मं और “अपदेस संत मज्झं कर 
दें तो इनका अर्थ क्रमशः “अप्रदेश सत्कर्म! और “अप्रदेश 
सत्मष्य' (अखड सत्‌ (सत्त्व) के मध्य) फलित होता है । ये 
तो हम पहिले भी लिख चुके हैं कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी 
और अखड है : अप्रदेशी (प्रदेश रहित या एक प्रदेशी) नही। 
(तीर्थंकर मई ८३, ट० ३, क्षु७ जिनेन्द्र वर्णीजी को भी पढ़ें) 

आश्चर्य न करें 'कषाय पाहुडसुत्त चूणि मे इस 'पदेस- 
सत कम्म॑ पद का उल्लेख है और यति वृषभाचार्य 
को प्रामाणिक मानने वालो के लिए यह श्रद्धा का विषय 
है । वहा इस पद का अर्थ 'प्रदेश सत्कर्म' किया गया है-- 
अ्रदेश शांतकर्म' जैसा अर्थ नही । अब पाठक देखें कि वे 
“प्रदेश सत्कर्म और “अप्रदेश सत्‌ मध्य अर्थ लेंगे या उन्हें 
इनके अर्थ क्रमशः 'अप्रदेश शान्त कर्म' और “अप्रदेश शान्त 
मध्य' ठीक जेंवेंगे ? हम उन्हीं पर छोड़ते हैं। देखें, वे अब 
'संत' का अर्थ सत्‌ (सत्त्व) लेते हैं या शान्त ? देखिए--- 

सम्माभिञ्छत्तस्सजहृण्णय 'पदेस सन्त क्म्म! कस्स ? 

-केंषायपाहुड, परदेसविहृत्ती स्वामित्व गा० २२ सूत्र 
३१ और वहीं पद ग्राथा २२ सूत्र ५, ६-२० ३१, ३२, 
३४५, रे८, ४४, ४६, ५४, ८५०, ११७-२६० में । 


इसी भांति के पाठ 'सत कम्मं' रूप में देखें-- 
'मूलुत्तर पगहगयं चउव्विहं 'संत कसम विनेय॑ 
--कम्मपयडि, सत्तापगरण गाथा १ और टीका-- 
/“““पुनरेकैक॑ चतुविध॑ तथथा--प्रकृति सत्कर्म, स्थिति 
सत्कमें, अनुभाग सत्कर्म प्रदेश सत्कर्म व्‌ (मलयगिरि)। 
संपुन्नगुणिय कम्मो पएस उक्कस्स 'संतसामी उ' 
--कम्म पयडि, सत्ता पगरण गाथा २७ 
टीका--तस्सेव य त्ति णेरइय चरमसमये बट्टमाणस्स 
सामण्णेणं सव्वकम्मा्ं उक्‍्कोसं 'पदेससंत कम्म॑ भवति ।' 
खुलासा अर्थ---'उत्कृष्ट प्रदेश सत्‌ कर्म स्वामी संपूर्ण 
ग्रुणित कर्माश. सप्तम्यां पृथिव्यां नारक चरम संमये वर्ते- 
मानः प्राय: सर्वासामपि प्रकृतीनामवगन्तव्य: (मलयगिरि) 


इसी प्रकार इसी ग्रन्थ की मूलगाथा २८ से ३१ की 
चूणि में 'उक्किस्स (उक्‍्कोस ?) पदेससंतं' पद बारम्वार, 
उत्कृष्टतया कर्म प्रदेशों की सत्ता को बतलाने को कहा 
गया है--शान्‍्त या शान्त-- रस जैसा अर्थ बतलाने के 
लिए नही । 

ऐसे ही उबसंत मोह गुणस्थान में 'संत' शब्द को 
मोह के प्रभावहीन होने के भाव में भी देखा जा सकता 
है| वहां यही कहा गया है कि इस गुण स्थान में मोह दब 
गया है--शान्त या प्रभावहीन हो गया है, आदि । यदि 
वहा 'उब-सत मोह मे से 'उब' उपसर्ग को हटा कर संत 
मोह का अर्थ लें तो वह भी दब जाने--प्रभावहीन हो 
जाने के भाव में ही होगा । यानी मोह का शमन होगया 
ऐसा कहेंगे । यदि हम ऐसा न कह 'संत' का अर्थ 'शान्त- 
रस! लेंगे (जैसा कि उपक्रम किया जा रहा है) तो भर्थ 
होगा कि इस गुणस्थान में मोह शान्तरसी--शान्त रस- 
वाला मोह, हो गया है। इसका भाव ऐसा फलित होगा 
कि जिन लोगों को शुद्ध आत्मा में शान्त रस दृष्ट है, उनके 
मत में मोह के सदृभाव में ही इष्ट--(शान्त रस) को 
पूति हो जाने से मुक्ति के लिए सोह क्षय का उपक्रम ने 
करना पड़ेगा--यतः मोह शान्त रसी होकर--सत्ता में 
रहते हुए ही सिद्धों में शांत-रस का संचार करता रहेगा । 
इस प्रकार बारहवें, तेरहवें गुण स्थान और अशरीरी होने 
के उपक्रमों से भी छुटकारा मिल जाएगा और मोह क्षय 
की आवश्यकता भी न पड़ँगी। ऐसे में तो जैन ईश्वर भी 
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जब कभी [संप्ततिर्मोहनीयस्य] मोहनीय के उदय में आने 
पर, हितबुद्धि या लीलावश अवतार ले सकेगा; लोक का 
निर्माण कर सकेगा, कर्मफल दे सकेगा और वह सर्वव्या- 
वक भी हो सकेगा जैसा कि काफी समय से प्रच्छल्न उपक्रम 
है । क्या यही ईश्वर जैन-दर्शन-मान्य ईश्वर होगा ? जरा 
सोचें और जैन-दशेन-मात्य आत्मा को “न शून्य न जड़ 
नोचिच्छान्तमेवेदमाततम्‌' जैसी घुसपैठ से रोकें। नहीं तो 
इसके परिणाम जैव-तत्त्व विध्वंसक होंगे । सदियों बाद 
कहा जायगा कि--जैन-मान्य-आत्मा भी न शून्य है न जड़ 
है और तन चैतन्य है--वह तो शान्त और सर्वेव्यापक है। 


दूसरी बात । मौह के शान्तरसी मानने पर शान्तरस 
और मोह में गुण-गुणीपना मावना पड़े गा अर्थात्‌ शान्तरस 
गुण और मोह गुणी ठहरेगा । एक्र के अभाव में दूसरे का 
भी अभाव होगा । यदि मोह (गुणी) का अभाव किया 
जायगा तो शान्त रस (गुण) उसके साथ ही जायगा । 
और इस भांति 'शान्त रस' मानने वालों के सिद्धांत में 
मोह-क्षय करना सर्वेथा निषिद्ध हो जायगा । जो जैन-दर्शन 
को इृष्ट नही । 

अब तो कोई-कोई यह भी कहने लगे है कि--'संत' 
शब्द देसी हिन्दी भाषा में भी है और शान्‍न्त भर्थ में है। 
पर, जहां तक हमने देखा है 'संत' शब्द श्रेष्ठ जेसे अन्य 
अनेक अर्थों में है, शान्त अर्थ में नही | संत का तत्समरूप 
सत्‌ भी है--संत पुरुष को सत्पुरुष भी कहते हैं। हिन्दी 


प0छ 


अनेक्षान्त 


कोषकारों ने प्रायः जो अर्थ दिए हैं वे निम्न भांति हैं-- 
संत--साधु, धर्मात्मा, विरक्त, महात्मा । 
--वृहत्‌ हिन्दी कोष (ज्ञानमण्डल) 
संत--सन्यासी, सत्संगी पुरुष, सज्जन, परमधाभिक, 
मति,(ऊपर की भांति अन्य अरथाँ मे भी)>मानक हिंदी कोष । 
--संस्‍्कृत में 'संत' शब्द है या नही हम नही जानते । 


यह भी तथ्य है कि आचार्यों ने 'संत' को 'सत्त्व” भाव 
में भी लिया है। यथा--अप्पदरसंतविभत्तिओ 
(कषायपाहुड चूणि गाथा २२ सूत्र १२४) 

हमारा निश्चित मत है कि आचा।र्यों द्वारा 'अपदेस' 
'संत”! और “'मज्झ' तीनों शब्दों के अर्थ अनेकों बार दिए 
गए हैं जो आगमों में यत्र-तत्र उपलब्ध हैं। अतः यह 
कहना कि टीकाकारों ने गलत या उलझनपूर्ण जो जैसा चला 
आा रहा था वैसा ही मान लिया, आचार्यों का अपमान है। 
हां, अब तो यह भी सोचना पड़ेगा कि आचार्यों को मान्य 
करने की दिशा मे 'संत” के अर्थ में यतिवृषभाचार्य और 
धवलाका र आदि जैसे मर्मज्ञ पूर्वांचाय्यों के मन्तव्य को 
बरीयता दी जाय था नही : अस्तु ! 

हमारी भावना है कि आगम तद्वस्थ और अपरिवर्तित 
रहे इसी भावना को लक्ष्य में रख हमने प्राचीन उद्ध रणों 
को संकलित किया है। हमारे भाव तदनुकूल और स्पष्ट 
हैं--पाठक विचारें। इस विषय में हम पहले भो काफी 
स्पष्टीकरण दे चुके हैं। हमारा अपना कुछ नही । 








'छ्मत्थ-लोकिक पुरुष चाहे कितने भी प्रसिद्ध विद्वान्‌ क्यों न हों? उन सभी के सभी लेख, 
वार्तालाप सेद्धान्तिक-प्रसंगों में जिनागम का रहस्योदघाटन नहीं करते--उनमें कुछ भौर भी हो 
सकता है। ध्त: जानी पुरुष प्रभाण शौर नय की कसोटोी पर परखकर हो उनकी हेयोपादैयता 
का तिर्णय करते हैँं। वे उनके मंतव्यों को प्रचारित भी तभी करते हैं ।' 


--सम्पादरक 





स्वाध्याय श्रौर उसकी महत्ता 


सुष्दु सम्यक्‌ प्रकारेण अधीयत्‌ इति स्वाध्याय: 
भले प्रकार मन, बचन और काय की शुद्धता से अर्थ के 
चिन्तवन सहित जिनागम का अध्ययन करना ही स्वाध्याय 
है।' अथवा 'शोभनोक्याय: इति स्वाध्याय: अर्थात्‌ काल- 
शुद्धिपूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करने या कराने को 
स्वाध्याय कहते हैं। जो निर्दोष हो, हिंसा, झ्नूठ, चोरी, 
कुशील और और परिग्रह इन पांच पापों को नाश करने 
वाला हो, जो प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण से सहित हो 
एवम्‌ सर्वेज्ञ तीर्थंकर भगवान द्वारा कहा गया हो वही 
सच्चा शास्त्र है। सर्वश्ष कथित सच्चा जिनागम प्रथमानु- 
योग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रथ्यानुयोग से चार 
भेद वाला है। इन चारों के शास्त्रों को यथार्थ रूप से 
पढ़ने पढ़ाने को ही स्वाध्याय कहते हैं।' इसे प्राकृत मे 
'सज्ञाय” कहते हैं। इस प्रकार श्रुत के अध्ययन पाठ को 
स्वाध्याय कहा जाता है ।" 

जिस प्रकार बिना प्रकाश के अन्धकार में रखे पदार्थों 
का पूर्ण ज्ञान नहीं होता उसी प्रकार विना श्रेष्ठ शास्त्रों के 
पढ़े ज्ञान सम्भव नही । ज्ञान के अभाव में मनुष्य प्रगति 
के पथ पर नहीं पहुंच सकता अत: ज्ञान-मानव-जीवन का 
सार है।' ज्ञान नेत्र का उद्घाटन शास्त्र स्वाध्याय द्वारा 
ही सम्भव है। बिना शास्त्र ज्ञान के चक्षु होने पर भी 
मनुष्य अन्धा हो कहा जाएगा। जो पदार्थ चक्षु द्वारा 
प्रतीत नही होता उसे प्रकाशित करने के लिए शास्त्र ही 
सक्षम हैं। यह शास्त्र-ज्ञान मानव का तीसरा नेत्र है । 

सम्यक्‌ ज्ञान के लिए स्वाध्याय आवश्यक है । 
स्वाध्याय के माध्यम से अज्ञान-दीप बुझकर पुनः ज्ञान दीप 
ज्वलित होता है। जैन धर्म में श्रावक के षट्कर्म बताए 
गए हैं जिनमें स्वाध्याय भी समाहित है यथा--- 

“देवपूजा गुंशपास्ति: स्वाध्याय: संयमस्तपः । 

दात॑ चेति गृहरथानाम्‌ षट्कर्माणि दिने दिने ॥॥/ 

मानव जन्म-मरण के बन्धनों से आक्रांत है जिसके 


& हु० राका जेन 


फलस्वरूप वह दुखों का वहन करता है यह दुःख वस्तुतः 
अज्ञान ही है । स्वाध्याय के द्वारा मनुष्य दुःखों से दर 
रहता है।* अत. सम्यग्ञान अजित करने के लिए स्वाध्याय 
आवश्यक है, यहां सम्यश्जान मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग 
है ।” स्वाध्याय मोक्ष-प्राप्ति का एक सोपान है । 

तप के द्वारा अभीष्ट (मोक्ष) की प्राप्ति सम्भव है-- 
ऐसा भारतीय सस्क्ृति में मान्य है। जैस-धर्म में बारह 
प्रकार के तप बताए गए हैं।'' उनमें से एक तप स्वाध्याथ 
भी है। यह तप के आभ्यन्तर रूप में समाहित है। वाचना, 
पृच्छना, अनुप्रेज्ञा, आम्नायथ ओर धर्मोपदेश, ये पांच प्रकार 
के स्वाध्याय माने गए हैं ।'' स्वाध्याय का अर्थ विद्या- 
म्यास करना है ।'' पढ़ना, पढ़ाना, शुद्ध-पाठ उच्चारण 
करना, प्र सम्बन्धी उपदेश करना अथवा तत्वों का 
चिन्तवन करना, ये सभी बातें विद्याभ्यास में ही गर्भित हैं।'” 

१. वाचना--निदोंष ग्रन्थ का अर्थ सहित अध्ययन 
करना वाचना स्वाध्याय कहा जाता है।'' 

२. पृच्छना--जो वाचना द्वारा अध्ययन किया जाता 


है उसे दृढ़ बनाने के लिये विशेष विद्वान से उस विषय में 
प्रश्न करना पृच्छता है।' 


प्रशन करना अध्ययन नही कहा जा सकता अतः इसे 
स्वाध्याय नहीं कहा जा सकता अतः इसे स्वाध्याय में 
समाहित नहीं करना चाहिए किन्तु प्रश्न करना अध्ययन 
की प्रवृत्ति में सहायक है अत: उसको भी स्वाध्याय कहना 
असगत न होगा । पृज्छना को पढ़ना भी कह सकते हैं ।* 

३. अनुप्रेक्षा--जो अध्ययन किया है उसका बार-बार 
चिन्तवन करना अनुप्रेक्षा स्वाध्याय कहलाता है। बारह 
भावनाओं का भाना भी अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है ।* 

४. आस्ताय--पढ़े हुये पाठ को शुद्ध उच्चारणपूर्वक 
पढ़ता आस्नाय स्वाध्याय कहलाता है ।* 

५. धर्मोपदेश--पूर्व पुरुषों के चरित्र अथवा विषयों का 
स्वरूप बतलाना धर्मोपदेश कहलाता है। भेथवा ब्रेसठ 
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। १९ 


शलाका के पुरुषों का चरित्र कहना धर्मोपदेश है 


इस प्रकार पाच प्रकार का स्वाध्याय विधि पूर्वक 
करना चाहिये, इससे कर्म क्षय होता है, वैराग्य की वृद्ध 
होती है और अन्ततोगत्वा मोक्ष-लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 


स्वाध्याय करने से यावत्‌ वस्तु के स्वरूप का शान 
होता है।” मानसिक व्यापार अशुभ प्रवृत्ति से हटकर 
शुभ प्रवृत्ति की ओर आक्ृष्ट होता है । आत्मा से राग-द्वेष 
दूर होकर आत्मा बिशुद्ध हो जाती है। स्वाध्याय के करने 
से राग, क्रोध, मात, माया, लोभादिक पापों से आत्मा 
पराइमुख होती है। आत्मा मोक्ष के मार्ग सम्यर्दर्शन, 





अनेकान्त 


ज्ञान भौर चरित्र में प्रवृत्त होती है। स्वाध्य।य से ही मेत्री 
बढ़ती है। 

स्वाध्याय करने से तक॑ शक्ति, बुद्धि की प्रकर्षता, 
परमागम की रिथिति, वस्तु का यथार्थ ज्ञान एवं निर्णय, 
धर्म-प्रभावना करने की शक्ति आदि गुणों का विकास 


होता है यधा-- 


'प्रज्ञाितिशय: प्रशस्ताध्यवसायाध्यर्थ स्वाध्यायः ॥! 
इस प्रकार स्वाध्याय साँसारिक बन्धनों से मुक्त 
होकर विजय लक्ष्मी (श्रेयस) प्राप्त करने का पहलू है तथा 
जो सम्यग्ज्ञान के लिए आवश्यक है । 
--अलीगंज (एटा) 
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जरा-सोचिए 


१. सब्वसाहूरश' में साध कौन ! 

'णममों लोए सब्व साहुणं--लोक अर्थात्‌ ड़ाई द्वीप में 
विद्यमान सर्व साधुओं को नमस्कार हो । 

उक्त पद से क्या लोक के सभी--सच्चे और वेश या 
नामघारी दिखावटी साधुओं को नमस्कार करने का भाव 
प्रगट नहीं होता ? यह प्रश्त कई लोगों द्वारा पूछा जाता 
रहा है। इस विषय में आगम का अभिमत क्‍या है, इस 
परिप्रेक्ष्य में विचारना चाहिए। आगम में साधु” की 
व्यास्या इस प्रकार दी है-- 

“जो अनन्त ज्ञानादिख्प शुद्ध आत्मा के स्वरूप की 
साधना करते हैं। उन्हें साधु कहते हैं । जो पांच महा- 
ब्रतों को घारण करते हैं, तीन गरुप्तियों से सुरक्षित हैं, 
अठा रह हजार शील के भेदों को धारण करते है और 
चौरासी लाख उत्तर गुणों का पालन करते हैं, वे साधु 
परमेष्ठी होते हैं ।” 

“सिह के समान पराक्रमी, गज के समान स्वाभि- 
मानी या उन्‍नत, बैल के समान भत्र प्रकृति, मृग के 
समान सरल, पशु के समान निरीह गोचरी वृत्ति करने 
वाले, पवन के समान नि.संग या सब जगह बिना रुकावट 
के विच रने वाले, सूर्य के समान तेजस्वी या सकल तत्वों 
के प्रकाशक, उदधि अर्थात्‌ सागर के समान गंभीर, मद- 
राचल अर्थात्‌ सुमेर पर्वत के समान अकम्प रहने वाले, 
चन्द्र के समान शान्तिदायक, मणि के समान प्रभापुंजयुक्त, 
पृथ्वी के समान बाधाओं को सहने वाले, सर्प के समान 
अनियत आश्रय-वसतिका में निवास करने वाले, आकाश 
के समान निरालम्बी या निर्लेप, सदाकाल मोक्ष का अन्बे- 
घण करने वाले साधु होते हैं ।/ (षटखं० १-१-१) 

“मूलमंत्र मे सर्वगुण सम्पन्न सभी साधुओं के ग्रहण 
के भाव में 'सन्व' पद है। सर्व शब्द से अहंत्‌-मत मान्य 
साधुओं मात्र का ग्रहण है, बुद्धभत आदि के साधुओं का 
ग्रहण नहीं है। जिनसे सब जीवो का हित हो, जो अरहत 
की आज्ञानुसार प्रवर्तें, दु्नगो का निराकरण करें वे सर्व 
साधु हैं।” मंत्र में उन्ही को तमस्कार किया गया है और 
उन्हीं के विषय में कहा गया है। (षट्‌० भाग १-१-१) 
'उरग-गिरि-जलण-साग र-नहतल-तरुगणसमों अ जो होई। 


भमर, मिय, घरणि, जलरुह, रवि पवण समो अतो समणों ॥ ' 

उक्त परिप्रेक्ष्य मे विचारना है कि आज देखा-देखी, 
चाहे जो हो, जैसा हो, अपने से ततिक भी श्रेष्ठ हो-- 
चाहे आडम्बर परिग्रह का पूंज ही क्यों न हो ? सभी को 
गुर मानकर नमस्कार करने की जो परिपाटी चल रही 
है, बह कहां तक उचित और णमोकार मंत्र सम्मत है। 
जरा सोचिए ! 


२. 'समिथ्याद्ष्टि! का श्रनावित्व ! 

वस्तुतत्व का निरूपण जुदी प्रक्रिया है और प्रमाद- 
कषायादि भावों वश बस्तु का कथन या विचार करना 
जुदी बात है। तीर्थंकरों की दिव्यध्वनि के प्रमाण नय- 
गर्भित और प्रमाद-कषायादि रहित होने से उसमें केवल 
वस्तु-तत्व का विवेचन है और उसमें पुण्यात्मा-पापी 
सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि आदि जैसी दृष्टियों के स्वरूप 
कथनों का समरूप में समावेश है। वहां प्रमादादि का 
अभाव होने से भाव या :रव्य रूप जंसी हिसा की सम्भा- 
वना नहीं । इसके विपरीत--जब किसी को कषाय या 
प्रमादवश होकर या तिरस्कार की भावना से पापी, 
हिंसक, झूठा, चोर, व्यभिचारी, मिथ्यादृष्टि आदि कहा 
जाय तब वहां हिंसा का दोष है और इस दोष में प्रवृत्ति 
करना जन या जैन धर्म को अमान्य है । 

यतः-जैन-आगम के अनुसार यह संसार अनादि है। 
मोक्ष भी अनादि है और इनके मार्ग और अनुगमनकर्सा 
भी अनादि हैं। आचार्यों ने सम्यग्दर्गनश्ञानचारित्राणि 
को मोक्ष का मार्ग और इन मार्गों के अनुसरणकर्त्ताओं को' 
सम्यग्दृष्टि, सम्यग्नानी और सम्यक्चारित्री कहा है। 
इससे विपरीत यानी मिथ्यादर्शत, भिध्याज्ञान, मिथ्या- 
चारित्र को संसार मार्ग और इन मार्गों के अनुसरण- 
कर्त्ताओं को मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञानी और मिथ्याचारित्री 
कहा है | इस प्रसंग को यदि विशदरूप में जानना चाहें 
तो कह सकते हैं कि उत्सर्गं-अपवाद, विधि-निषेध, अस्ति- 
नास्ति, सम्यकू--मिथ्या जैसी दो विरोधी विचार-पधारायें 
अतादि-निधन हैं-जब एक का विकल्प है तब दूस री का होना 
अनिवाये है। बिता ऐसा माने, अनेकान्त की भी सिद्धि नहीं 
है । फलत: चूकि सम्यग्दृष्टि आदि व्यवह्दार अनाडि हूँ 


३८, वर्ष ३६, कि० २ 


अत: वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में उससे उल्टे मिथ्या दृष्टि 
आदि व्यवहार भी अनादि हैं ! 

आठों कर्मों में मोहनीय कर्म को सबसे बलवान बत- 

लाया है और उसका साक्षात्‌ सम्बन्ध आत्मा के भावों से 
है। मूलतः उसकी दर्शत मोहनीय और चारित्रमोहनीय ये 
दो प्रकृतियां हैं और कर्मोंके अनादि होने से ये प्रकृतियां भी 
अनादि हैं। दर्शन मोहनीय प्रकृति के <दय का फल 
मिथ्यात्व भाव भी है और जिसे इस मिथ्यात्व का उदय 
होता है वह मिथ्यादृष्टि है । 

सम्यपरइृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों भावों और शब्दो 

तथा व्यक्तित्वों का अस्तित्व भगवान ऋषभदेंव के समय 
मे भी था। उस युग में जो ३६३ मिथ्या-मत कहे गए 
हैं--बे मिथ्यादृष्टियों के ही थे। तीर्थकर महावीर के 
समय में भी ऐसे जीव विद्यमान थे , वाद के प्राचीनतम 
आंचारयों ने भी मिथ्यादृष्टि शब्द को स्थान दिया है। 
तथाहि--- 

'मिच्छाइट्री णियमा उवहट्ठ पवय्ण ण सहृहदि ।' 
--गुणधघ राचाये कसायपाहुड १०८ 
--गोम्मटसा र जीवकाण्ड 

ओधेण अत्थि सिच्छा$ड्टी --- 

--पषट्खंडागम १-१-६ 

इसी प्रकार गुणस्थानों में प्रथम गरुणस्थान का नाम 
'मिथ्यात्व' है और वह अनादि से है और उस ग्रुणस्थान- 
वर्ती अनन्तजीव हैं, उन सभी को “मिथ्यादुष्टि' नाम दिया 
गया है। उक्त वर्णन में हिसा-अहिंधा का प्रश्न छुए बिना 
मात्र वस्तु-तत्त्व वर्णन को प्रमुखबता दी गई है। एतावता 
ऐसा मानना कि “मिथ्यादुष्टि' हिंसक, झूठा, चोर आदि 
जैसे शब्दों में 'वैचारिक हिसा' का दोष आता है--अतः ये 
जैन आग्रमिक शब्द नहीं हैं या वाद के प्रचलन है आदि 
कहना सर्वथा निर्मेल है। प्रृण्यात्मा-पापात्मा, हिसक- 
अहिसक, सत्यवादी-झूठा आदि सभी विरोधी धर्मों के 
विकल्प और सभी विरोधी धमें अनादि हैं। भावों की 
संभाल (उत्तमता) से इनके कथन में अहिंसा है और 
भावों की कलूषता में हिसा है। समताभाव से यथार्थ 
वस्तु-स्वरूप का वर्णन करना पाप नहीं । भिथ्या को मिथ्या 
और भिथ्या मानने वाले को मिध्यादृष्टि कहना आगम 


लगेकान्त 


संमत अनादि तथ्य है--नतवीन नहीं । इसमें जैनी को कैसे 
बतेना चाहिए ? जरा सीचिए ! 
३. शोध-पन्रिकाएं कसी हों ! 

भौतिक शोध (रिसर्च) का जोर है और लोगों का 
ध्यान पर्योप्त मात्रा में उधर ही है। उस दिन एक सज्जन 
बोले--समाज में शुद्ध मायने में शोध-पत्रिकाएं होनी 
चाहिएँ। हमने सोचा बात तो ठीक है। टीका-टिप्पणी 
और आलोचना-प्रत्यालोचना के प्रस्ंगो से तो अनेकों पत्र 
भरे रहते हैं। पर, प्रश्न यह उठता है कि शोध करने से 
तात्परय क्‍या है ? मात्र जड़ की या चेतन की भी ? 

अनादि काल से यह जीव पर की खोज में रहा; 
उसने सिद्धान्त को और अपने को नहीं खोजा। यदि 
अपने को खोजे और खोजकर अपना निखार करे तो खोज 
सार्थक हो । आज जो लोग खोज की बातें या खोज के 
कार्य करते हैं उनमें कितने ऐसे हैं जिनका ध्यान सिद्धान्त 
ओर आचार-विचा र के प्रसंगों की ओर हो या जो जिन- 
मार्ग में प्रवृत्ति करते-कराते हों । यतः सिद्धान्त ज्ञान और 
आचार-बिचार के बिना इन भौतिक मिट्टी-पाषाणो, 
साहित्य, इतिहास एवं पाण्डुलिपियों के संग्रह मात्र में धर्म 
का उतना लाभ नहीं। ऐसी-ऐसी खोजें तो आज तक 
बहुत हो चुकीं और उनसे जनधम का उतना ठोस प्रचार नहीं 
हो सका । ठोस सिद्धान्त ज्ञाग और आचार-विचार के 
बिना धर्म का आचरण में हास ही हुआ है । 

इस प्रसंग में अनेकान्त के जन्म का इतिहास जब 
हमारी दृष्टि में आया तब हमने पढ़ा-- 


“जैन समाज में एक अच्छे साहित्यिक तथा ऐति- 
हासिक पत्र की जरूरत बराबर महसूस हो रही है, और 
सिद्धान्तविषयक पत्र की जरूरत तो उससे पहिले से चली 
आती है। इन दोनों जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, 
समंतभद्राश्रम ने अपनी उद्देश्य सिद्धि और लोकहित की 
साधना के लिए सबसे पहिले “अनेकान्त' नामक पत्र को 
निकालने का महत्त्वपूर्ण कार्य अपने हाथ में लिया है ।' 
अनेकान्त वर्ष १, किरण एक, वी० नि० २४५६ । 


उक्त नीति के आधार पर “वोर सेवा मन्दिर' की 
नियमावलि में प्रकाशित निम्त पैरा भी मतनीय है-- 


क्षरा-तोचिए १६ 


'अनेकान्त पत्रादि द्वारा जनता के आचार-विचार को 
ऊंचा उठने का सुदृढ़ प्रयत्न (करना)-- नियम ३(घ) 

उक्त सन्दर्भ में 'अनेकान्त”' आज तक खरा उतरता 
आया है इसमें प्रारम्भ से ही शोध-पूर्ण, सैद्धान्तिक, आचा र- 
विचार सम्बन्धी सभी प्रकार के लेखों, कविताओं कथाओ 
आदि का समावेश होता रहा है । 

आज स्थिति ऐसी हैं कि युग के अनुरूप धर्म को 
चलाने का प्रयत्त किमा जा रहा है और धर्म के अनुरूप 
युग को चलाने में उपेक्षा भाव दिखाया जा रहा है। 
फलत:--युगानुरूप--सिद्धान्त ज्ञानहीन या भीरु कुछ लोग 
अण्डे जैसे अभक्षय को निरामिष घोषित कर धर्म मे खीचना 
चाह रहे हैं, कुछ शुद्ध खान-पान को छोड़ होटलों में जाने 
और उनमें विवाह शादी आदि रचाने में लगे हैं ओर 
कुछ समाहिक रात्रि भोजत आदि की परम्पराएँ बना 
रहे हैं तथा जिन्हें मन्दिर शास्त्र और गुरुओ से लगाब 
नहीं रह गया है उनमें कितने ही धर्म के प्रमुख बनने की 
दोड़ धूप में भी लग रहे है। यदि उन्हें सिद्धान्त का ज्ञान 
और आगम-विहित आचार-विचार का ज्ञान कराकर 
धर्म के अनुरूप युग को बदलने की प्रेरणा दी जाय तो 
धर्म के ह्वास का स्थान धर्म का उत्थान ले सकेगा । बिना 
आचार-विचार के सब सूना है। हमारे पाक्षिक-मासिक, 
द्वि या त्ैमासिक पत्र इस ओर प्रमुख ध्यान दें, तो कैसा 
रहेगा ? जरा सोचिए ! 


४. व्यसन-सुकित श्रांदोलन ! 

जैन देखे, जैन समाज देखा । इसके सदस्य, पंच, पंचा- 
यतें और नेता भी देखे । हमने महात्रती मुनि और अणुन्नती 
तथा अब्ती आ्रावकों के समागम के अवसर भी पाए । 
कभी यह सब ऐसा ही रहा । पर, आज सब स्थिति बदली 
हुई है। अब न वैसे जैन हैं, न जैन समाज । सदस्य, पंच, 
पंचायत और नेता भी वैसे नही है। सब बदल गया है। 
जो कुछ दिख रहा है, अधिकांश बनावटी--अर्थ और यश- 
अजेन की दिशा में मुड़ा हुआ है । 

अब तो न जाने कितनेक व्यसनी अपने को जैन 
लिखते हैं, कितनेक जैन समाज हैं, कितने सदस्य और 
कितनी ही पंचायतें हैं। और नेताओं का तो कहुना द्वीक्या ? 


उनमें कितनेक राजनैतिक, आथिक या सामाजिक धरोहर 


का लाभ उठाने की धुन में हैं और कितनेक कोरी प्रतिष्ठा 
और यश-अ्जन के चक्‍कर मे है ? 


जैन संस्थाओं--मन्दिरों, विद्यालयों, महाविद्यालयों 
ओर सरस्वती भवनों के हाल भी प्रायः डगमगाए हुए है । 
मन्दिरों में दर्शन-यूजा करने घालों को जबर्दस्ती हाँकना 
पड़ता है। कही-कही तो पूजा का कार्य वेतन देकर पुजा- 
रियों से कराया जाता है। विद्यालयों, महाविद्यालयों के 
विद्यार्थी धर्म-शिक्षा का ग्रहण मजबूरी में ही करते हैं--बे 
भी कालेजों की शिक्षा-सुविधा को ही प्रमुखता देते हैं । 
हमारे पूर्वजों ने सरस्वती भवनों की स्थापनाएं कीं। 
खोज २ कर दुलंभ-स्रंथों के संग्रह किए--उन्हे आज पढ़ने 
वाले नही । इन सब बातों में, अनेक कारणों में एक 
कारण लोगों का व्यसनों से लगाव भी है। अतः व्यसनों से 
मुक्ति आवश्यक है । 


जैन को सबसे पहले व्यसन-मुक्त होना चाहिए और 
आज की पीढ़ी मे इसका हास है । जब तक एकजुट होकर 
इन व्यसनों से मुक्ति नही पाई जाती, तब तक सुधार 
असम्भव है। 

हाल ही में कोल्हापुर मे घटित समाचारों को पढ़कर 
कुछ आशा की किरणे चमकती जैसी लगी हैं । वहां के 
वीरो ने मुनि श्री विद्यानन्द जी के आशीर्वाद में व्यसन- 
मुक्ति आंदोलन" पद्धति को अपनाया है। म० गाधी की 
भाति इसमे भी डगर-डगर, नगर-नगर, ग्राम-ग्राम और 
गली-मुहल्लो में पैदल मार्च होता होगा और लोगों को 
व्यसन-मुक्त रहने का सदेश दिया गज होउगा। 

हमे स्मरण रखना चाहिए कि मुनि श्री पिछलें दशकों 
मे, व्यवहारत:--धर्म प्रचार के विधि-विधान निर्मित एवं 
उनको सफलतापूर्वक संचालित करने मे सफल हुए हैं। 
उन्होंने आबाल-वृद्ध--विशेषक्‌र नवयुवकों को व्यवहार 
धर्म की दिशा में जागृत किया है। धर्म-चक्र, मंगलकलश, 
धामिक रिका्ड्स निर्माण, ग्रोम्मटगिरि पर भ० बाहुबली 


महामस्तकाभिषेक का बड़े पैमाने पर आयोजन आदि सब 
मुनि श्री के आशीर्वाद--फल हैं । 
इस प्रकार के व्यसन-मुक्ति आंदोलन को अपनाना-- 


सभी के हित में है ऐसा हम सोचते हैं। जरा आप भी 
सोचिए ! ““सम्पादक 


साहित्य-पमोक्षा 


(हिन्दी का ऐतिहासिक दस्तावेज) 


दिवंगत हिन्दी सेवी ह 


लेखक : आचायं श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' । 
प्रकाशक : शकुन प्रकाशन ३६२५ सुभाष मार्ग, नई दिल्ली । 
साइज डबल क्राउन, पृष्ठ 5५५२, मुल्य ३०० रु० । 

दिनांक २२ जून ८३ को जब हमने राष्ट्रपति भवने 
पर भारतीय भाषा--हिन्दी के प्रति महामहिम राष्ट्रपति 
के विचार सुने, हमारा मन राष्ट्र और हिन्दी-गौरव के 
प्रति नम्नीभूत हो उठा। राष्ट्रवति महोदय 'शकुन प्रकाशन' 
के उत्तम प्रकाशन 'दिवगत हिन्दी-सेवी' के दुसरे खण्ड का 
उद्घाटन कर रहे थे । प्रस्तुत कृति आचाय॑ श्री क्षेम चन्द्र 
'सुमन' के पुण्य संकल्पों और अथक ,परिश्रमों से खिला 
द्वितीय पुष्प है । इसके प्रथम खण्ड का उद्घाटन सन्‌ ८१ 
में प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी ने किया था । 

महामहिम राष्ट्रपति ने कहा--हिन्दी ही एक मात्र 
ऐसी भाषा है जो समूचे देश को एक कड़ी मे पिरोती है । 
हिन्दी यदि कमजोर होती है तो देश कमजोर होता है । 
अगर हिन्दी मजबूत हुई तो देश मजबूत होगा। देश की 
एकता मजबूत होगी । 

उन्होने कहा कि हिन्दी भाषा को कई सौ वर्षों से 
कमजोर बनाने के प्रयत्न होते रहे हैं फिर भी बिना किसी 
राजकीय सहयोग के हिन्दी देश के कोने-कोने मे बोली और 
रएमझी जाती रही। इसके सीचने मे हमारे ऋषियों, 
मुनियों एवं साधुओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । 
आजादी की लड़ाई में हमारे नेता महात्मा गांधी और 
जवाहरलाल नेहरू आदि ने हिन्दी के जरिये जगरे आजादी 
में कमाल का काम किया। जब मैं राष्ट्रपति बन कर यहां 
भाया तो हिन्दी, उर्दू और ग्रुरुमुखी का अखबार पढ़ने की 
इच्छा हुई लेकिन मुझे ये अखबार नही मिले । मुझसे कहा 
गया कि राष्ट्रपति भवन में सिर्फ अंग्रेजी के अखबार आते 
हैं। मुन्ने बहुत तकलीफ हुई । आजाद भारत में राष्ट्रपति 
भवन में जब देश को जोड़ने वाली भाषा के अखवार न 
भाते हों तब देश की एकता कैसे रहु सकती है। हालांकि 


धर ५ 


बव वह कमी दूर हो गई और अब हिन्दी के अखबार आते 
हैं । हिन्दी की किसी भाषा से दुश्मनी नही है। हिन्दी तो 
सभी भाषाओं को साय लेकर चलती है। मैं हिन्दी वालों 
से अनुरोध कहूंगा कि वे सरल हिन्दी का प्रचार करें। 
जब लोग सरल हिन्दी पढने के आदी हो जायेंगे तब गुड़ 
हिन्दी भी समझने लगेंगे । 

दिवगत हिन्दी सेवी का सपूर्ण प्रकाशन दस खण्डों में 
पूर्ण होगा और इसमें हिन्दी को राष्ट्र थाषा बनाने में 
श्रेय-प्राप्त तमिलनाडु, बगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, 
पजाब आदि प्रांतो के और सभी धर्मों के सन्‌ १८०० के 
ब्रांद के दिवगत हिन्दी सेवियों का परिचय रहेगा। प्रथम 
खण्ड में ८८६ और द्वितीय खण्ड मे ८६३ परिचयो का 
समावेश हो चुका है। दोनों खण्डों में लगभग--५० जैन- 
नक्षत्रों पर भी हमारी दृष्टि पड़ी । देश की आजादी की 
लडाई, शासन-अनुशासन और भारत-भारती की सेवा 
आदि सभी क्षेत्रों मे जुनी सदा आगे रहे हैं। उक्त ग्रन्थ के 
प्रकाशन का काये भी तदनुरूप है। 'ग्रन्थ प्रकाशन' में 
आने वाली कठिनाइयों का जिक करते हुए श्री सुभाष जैन 
ने प्रारम्भिक स्वागंत भाषण में कहा कि - हिन्दी के प्रति 
समर्पित भाव के कारण ही उनमे ग्रन्थ को प्रकाशित करने 
का साहस हुआ । 

लेखक व प्रकाशक की सूझ, प्रयत्न, साहस और सामग्री 
सजोने की कला को जितना सराहा जाय, थो ड़ा है। उनका 
सकल्प-लोगों को हिन्दी सेवी पूर्वजों की स्मृति करा, उन्हें 
श्रद्धा-सुमन चढ़ाने का अवसर देना है। इससे बड़ा उपकार 
कोई क्‍या होगा । 

हम जैन बन्धुओं से अपेक्षा करेंगे कि वे अपनी प्रतियां 
सुरक्षित करें और दिवंगत हिन्दी सेवी जैनोंके परिचय लेखक 
था प्रकाशक के पास अधिकाधिक संख्या में भ्रेजें ताकि के 
ग्रन्थ में उनका समावेश कर सकें । 

“न्‍न्‍सन्पारक 


वीर सेवा मन्दिर के वतंमान पदाधिकारी 


तथा 


कार्यकारिणी समिति के सदस्य 


, साहू श्री अशोककुमार जैन 

. न्यायमूर्ति श्री मागीलाल जैन 
श्री गोकुलप्रसाद जैन 

थी सुभाष जैत 

« श्री रलत्रयधारी जैन 

, श्री नन्‍्हेमल जैन 

2, श्री प्रेमचन्द जैन 

७. श्री दिग्दशेन चरण जैन 

६ शी देवकुमार जैन 


बाधा जञू अा  -स 


न्दारि 


४०, श्री गल्लिनाथ जैन 

११, श्री हरीबम्द जैन है 
४२, श्री इन्दर सैन जेन' 

१३, श्री ओमप्रकाश जैन एडबोकेट 
१८. शी अजितप्रसाद जैन ठकेदार 
९५. श्री भारतभूषण जैन एडवोकेट 
१६. श्री लक्ष्मीचरद्र जैन 


४७. थी बाबूलाल जैन 

१८. श्री विमनप्रसाद जन (डेंसू) 
१६. थी चक्रेशकुमार जैन 

२०. श्री अभिलकुमार जैन 

२१. श्री अजितप्रसाद जैन 


कनन नमन जन+->>-3 
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“यदि हम अपने सिद्धान्त पर भश्रारूढ हो जावें--उ्ी के झनुस्तार अपनों सब प्रवत्ति 


अध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
महासचिव 
सचिव 
कोपाध्यक्ष 
सदस्य 


६, सरदार पटेल मार्ग नई दिल्‍ली 
३०. गुगलक क्रीमेण्ट, नई दिल्‍ली 
३, रामनगर पहाइगंज हट 

£ ६, दरिपागज 

9५, अलका जनपश लेन 


7 
१ 


श्जू 


2५9, दग्यिगज 
०/२५, अमारी रोड, दरियागज, नई दि 
4६६२/२१, दरियागज, 9 
शम-'9 ४, ग्रेटर कैलाश का 

रिपरागज़, तर डिल्‍ली 

२/२९, दा रथ गज, नई दिल्‍ली 

४, अंना री रोड, इरियायज, नई दिल 
४४१,२३, दसियागज, नई दिश्ली 
प्रजा/०८, दस्यिगज हे 

2, देगियागज, न दिल्‍ली 
बी-८४५/ ४७, कनोंड जिम, सई दिल्गी । 
२/१०, दरिवागज, नई डिल्ली 
२5००, ( दा 
३. बह के 
२७७०, सुतुब रो :, #हियी 

२ १ैन, दस्थिनहिक, नई दिलवीं 


करने लगे तो ग्रन्य लोग हमारे सिद्धान्त को अ्रच्छी तरह हृदयंगल कर लगे। परन्तु हम लोग अपने 
भिद्ठान्तों को अपने श्राचरश या प्रवसि से तो दिखाते नहीं, केबल शब्दों हारा बतलाने का प्रयत्त 


करते हैं---उसका प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ता ।” 





-वर्खी जो, (मेरो ज्ोबन गाथा) 


३2620, छ॥ 6 ६8४0887 ० २९०७४७४४७४४ 82६ ९. |. 059/62 
3-34०५४० ३ इनक ०५७०, 


बीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी मरकाशन 


समीक्षोत धर्मश्ञास्त्र : स्वामी समन्तंभद्व का गृहस्थाचार-विधयक भरत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकि शोर 
जी के विनेचनात्मक हिन्दी भाष्य भौर गवेषणात्मक प्रस्तावना से मुक्त, सजिल्द । +०५ 


शत ब-१० 
झेनप्रन्य-प्रधस्ति स्रह, भाग १६ संस्कृत झोर प्राकृत के १७१ ध्रप्नकाश्षित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का संगलाचरण 
सहित भपूर्य संग्रह, उपयोगी ११ परिश्िष्टों झोर पं० परमानन्द शास्त्रों की इतिहास-विषयक साहित्य- 
बरिचयात्मक प्रस्तावना से अजंकृत, सजिल्द । बडे «डे ६५२६ 


जंगग्रस्थ-प्रशस्ति झ्प्रहू, भाग २: भ्रपञ्नश के १२२ अप्रकाशिए ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण संग्रह । पद पत् 
प्रन्थकारों के ऐतिहाशिक ग्रंथ-परिचय भौर परिशिष्टों सहित। सं. प. परमानन्द शास्त्री । सजिल्द। 0 

समाधितस्न्र शोर इष्टोपदेश : प्रध्यात्मकृति, पं० परमानन्द शास्त्री की हिन्दों टीक! महित ३ 
अवणधेलगोल भोर दक्षिण के झ्न्य जेन तीर्थ : श्री राजकृष्ण जैन बक हा पक 
स्याय-दीपिका : झा? भ्रभिनव धमंभूषण की कृति का प्रों० डा० दरबारीलालजी न्यायाचाये द्वारा स० प्रनु०। १०-०० 
शेन साहित्य भौर इतिहास पर विशद प्रकाह् : पृष्ठ संख्या ७४, सजिह्द । हम 
कस्रायपाहुक्युत्त : मूल प्रन्थ की रचना ग्राज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री मुगधराचार्य ने की, जिस पर श्री 

यतिवृषभाचाय ने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार इलोक प्रमाण चूणिपृत्र लिखे। सम्पादक प॑ हँ।रालानजी 

सिद्धान्त-शास्त्री । उपयोगी परिश्षिष्टों श्रोर हिन्दी अनुवाद के साथ श्रढ़े साइज के १००७ थे भी भेधिक 


पृष्ठों में । पृष्ट कागज भ्रौर कपड़े की पवकी जिल्द । *** ६३५ रब ३ 
हुन निबन्ध-रत्नावली : श्री मिलापचन्द्र तथा श्री रततलाल कटारिया ७.०० 
ध्यानवातक (ध्यानस्तव सहित) : संपादक पं० बालचर्र सिद्धान्त-शास्त्रो १२-०० 
शभरावक घर्म संहिता : श्री दरयावसह सोधिया दे 
लेन लक्षणावली (तोन भागों में) : से० ५० बालचन्द सिद्धान्त क्षास्त्री प्रत्येक भाग ४०-०७ 
जिन शासन के कुछ विचारणोय प्रसंग : श्री पह्मचरद्र शास्त्री, बहुचनचित सात विषयो पर शास्त्रीय प्रमाणयृक्त 

सर्कपुणं विवेचन । प्राककथन ; सिद्धास्ताचार्य श्री कैलाशचन्द्र शास्त्री ह्लरा लिखित बंप 
बडंक्ि खैजाएणाला॥ं5क : टी० एन० रामचन्द्रन 22% 2 १५-४० 
६०शा) : झा० परज्यपाद की सवर्थिसिद्धि का अंग्रेजी में स्नुवाद । बड़े ध्राकर के ३०० पृ., पक्‍को जिल्द 25४ 





आजीवन सदस्यता शुल्क : १०१.०० र० 
याधिक भूल्य : ६) र०, इस अंक का सूल्य; १ रुपया ५० पैसे 


विद्वान लेक अपने | दिद्वान्‌ लेबक अपने विज्ञारों के लिए स्वतन्त्र होते हैं। यह आवध्यक नहों कि उन्‍्य उप, लिए स्वतन्त्र होते हैं ॥ यह आवश्यक नहों कि सम्पादक- 
मण्डल लेखक के विचारों से सहमत हो। 


धम्पादक परामर्श मण्डल--डा० ज्योतिप्रसाद जेन, भी लक््सीचन्र जेन, सम्परांदक--थओी पदचन्द्र झास्त्री 
प्रकाशक--रत्नक्यधारी जेन वीर सेवा मन्दिर के लिए, कुमार ब्रादर्त प्रिटिंग प्रेस के-३१२, नदीन शाहुद धे 
दिल्‍ली-३२ से मुद्रित। 


बोर तेवा मन्दिर का श्रेमासिक 


(पत्र-प्रवर्तक : ब्राचार्य जुगल किशोर मुख्तार 'युगबीर”) 
वर्ष ३६: कि० ३ जुलाई-घिवबर १६८३ 





मन्दिर एवं मानत्तंध्ष, देवगढ़ 


प्रकाशक 


वीर सेवा मन्दिर, २१ वरियागंज, नई दिल्‍ली-२ 


इस जंक में--- 


क्रम विषय पृ०. क्रम विषय पृ० 
१. सीख १ ७. निमित्ताधीन दृष्टि--श्री बाबूलाल जैन वक्ता... २३ 
२, सम्यक्‍त्व-कौमुदी सम्बन्धी शोध-खोज ८. भट्टा रक पट्टावली--डा० पी० सी० जैन रेड 
--डा० ज्योतिप्रसाद जैन २ ६. “भाव संग्रह” को लिपि प्रश्नस्ति 
३. नव वर्ष दिवस--रमाकान्त जैन ६ -“उन्दनलाल जैन प्रिन्सिपल २६ 
४. पर्यूषण-कल्प--डा० ज्योति प्रसाद जैन ८ १०. आचार्य कुन्दकुन्द की जैन दश्शन को देन 
५. डिंगगी (राज०) के दि० जैन मन्दिर में उपलब्ध - डा० सासचन्द जैन, बैशालो हज 
हिन्दी का प्रथम पद्म पुराण--डा० कस्तूरचत्द ११. विचा रणीय-प्रसंग--श्री पद्मचर्द्र शास्त्री ३४ 
कासलीवाल १० १२. जरा-सोचिए---सम्पादक ३६ 
६. बिहार मे जैन धर्म : अतीत एवं वर्तेमान--प्रो ० १३. साहित्य-समीक्षा आ० पृ० ३ 


डा० राजाराम जैन, आरा १३ 
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स्वर्गंस्थ सरसेठ भागचन्द जी सोनी के प्रति श्रद्धाअजलि 


जन शासन के अनन्य सेवक, देव-गुरू-शास्त्र के निष्ठावान आराधक, जैन-रत्न, सर सेठ कैप्टिन भागचन्द- 
जी सोनी का निधन समूचे जैन समाज की ऐसी क्षति है, जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में सम्भव नही लगती । 


जिन वाणी के प्रसार में, जैन तीर्थों के सरक्षण में और समाज संगठन के क्षेत्र में दी अवधि तक अपनी 
बहुमुल्य सेवायें समर्पित करके श्री भागचन्दजी सोनी ने जन इतिहास में अपने अमिट हस्ताक्षर अंकित किये है। साधु- 
सेवा और शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा उन्होंने अपने जीएइन को साधनामय बनाकर एक आदर्श श्रावक का उदाहरण प्रस्तुत 
किया । उनके व्यक्तित्व में सात्विकता, सहृदयता, बिद्कत्ता और सरलता आदि अनेक विशेषतायें थी। उनके निधन से 
समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। वे एक मानवता प्रेमी व्यक्ति थे और समाज कठ्याण के कार्यों में उनकी गहरी 
अभिरुचि थी । 

बीर सेवा मन्दिर सोसाइटी की कार्यकारणी की दिनांक ८-८-८३ की बैठक में स्वर्गीय आत्मा की सदगति एवं 
सुखशान्ति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन रखा गया और उनके परिवार-जनो के प्रति सवेदना प्रकट की गई। 











वर्ष ३६ 
किरण ३ 


॥ 


ज्ड नरक 


को न का हे 
परमागमस्य बीज निषिद्धजात्यन्धासन्धुरविधानम्‌ । 


सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्‌॥ 
वीर-सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ 3087 सके 


वीर-निर्वाण सवत्‌ २५०६, वि० स॒० २०४० १६८३ 


सीख 


जिया तोहि समुकायों सो-सौ बार। 

देख-सुगुरु की पर-हित में रति हित-उपदेश वुनायो सौ-सौ बार ॥। 
विषय भुजंग सेय दुख पायो, पुनि तिनि सों लपटायो। 
स्व-पद बिसार रच्यो पर-पद में, मद-रत ज्यों बौरायो ॥। 
ततधन स्वजन नहीं हैं तेरे, नाहक नेह लगायो। 
क्यों न तज भ्रम, चाख समामृत, जो नित संत सुहायो ॥ 
श्रबहूँ समुझि कठिन यह नर-भव, जिन-वृष बिना गसायो । 
ते बिलख सनि डार उदधि में, 'दौलत' को पछतायो ॥ 
>< ५ 2 >< ८ 
प्रस्तर उज्जल करना रे भाई । 

कपट कृपान तर्ज नहिं तबलों, करनी काज न सरना रे ॥। 
जप-तप तीरथ जज्ञ व्रतादिक, श्रागस श्र्थ उचरना रे। 
विषय कषाय कीच नह बोयो, यों हो पत्चिपच्चि मरना रे॥ 
बाहिर भेष क्रिया उर शुच्ि सों, कोयें पार उतरना रे। 
नाहीं है सब लोक-रजना, ऐसे वेदन वरना रे॥ 
फामाविक मल सो सन सेला, भजन किये क्‍या तिरना रे। 
“मूधर' नील असन पर कंसें, केसर रंग उछलता रे॥ 


सम्यक्त्व-कोमुदी सम्बन्धी शोधखोज 


जन परम्परा, विशेषकर दिगम्बर जैन परम्परा में 
बहु प्रचलित एवं लोकप्रिय कथाग्रन्थ सम्यक्त्व-कौम्ुदी का 
सर्वप्रथम ज्ञात एवं उपलब्ध मुद्रित प्रकाशित सस्करण प० 
उदयलाल कासलीवाल द्वारा संपादित, प० तुलसी राम काव्य 
तीर्थ द्वारा अनुदित और १६१५ ई० मे हिन्दी जैन साहित्य 
प्रसारक कार्यालय बम्बई द्वारा प्रकाशित है। तदनंतर पं० 
नाथूराम प्रेमी ने अपने जैनग्रथ कार्यालय बबई से १६२८ 
ई० में और सेठ मूलचन्द्र किसनदास कापड़िया ने अपने 
दिगम्बर जैन पुस्तकालय सूरत से १६३६ ई० में उसी का 
प्रकाशन किया। भारतीय ज्ञानपीठ काशी से १६४८ ई० मे 
प्रकाशित नागदेव-कृत सस्क्ृत मदनपराजय के स्वसपादित 
संस्करण की प्रस्तावना (द्वि० सस्करण, १६६४ ई०, पृ० 
४७-५८) में डॉ० राजकुमार जेन साहित्याचार्य ने मदन- 
पराजय के कर्ता नागदेव को ही अज्ञातकत्‌क सम्यक्त्व- 
कौमुदी का कर्ता अनुमानित किया, और सम्यक्त्व-कोमुदी 
की ही उन्हे ज्ञात प्राचीनतम प्रति (ए० बेबर द्वारा उल्ले- 
खित १४३३ ई० की) के आधार से नागदेव का समय 
वि० स० की १४वीं शती का पूर्वार्ध प्रतिपादित किया । 
तदनन्तर उन्होने १६४६ ई० में सागर से प्रकाशित वर्णा- 
अभिनदन-पग्रन्थ में प्रकाशित अपने लेख में 'सम्यक्त्व-कौमुदी 
के कर्ता (पृ० ३७५-२७६) में शेलीसाम्य, भाषासाम्य, 
उद्धृत पद्यसाम्प, अतकंक्षसाम्य और प्रकरणसाम्य के 
आधार पर मदनपराजय तथा सम्यकत्व-कोमुदी के तुल- 
नात्मक परीक्षण द्वारा दोनों रचनाओ को अभिन्‍न-कर्तूं क 
सिद्ध करने का सफल प्रयास किया । डा० राजकुमार जी 
के सम्मुख सम्यक्त्व-कोमुदी का १६२८ ई० का जैनग्रन्थ- 
रत्ताकर कार्यालय बम्बई से प्रकाशित सस्करण था । 
मदनपराजय के प्रथम संस्करण (१६४५८ ई०) के अ्रंथमाला- 
सपादकीय-निवेदन में प० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य ते 
भवश्य ही उन दोनों रचनाओं के अभिन्‍न कर्तृ त्व पर भ्रश्न 


7) विद्यावारिधि डॉ० ज्योतिप्रताद जन 


चिन्ह लगाया था और डा» राजकुमार जी के अनुमान 
को स्वीकार करने में हिचकिचाहट व्यक्त की थी, किन्तु 
विरोध में कोई पुष्ट प्रमाण अथवा तक॑ भी नही दिया था। 

तदनन्तर १६७४ ई० में शान्तिवी रनगर श्री महावीर 
जी से आचायें शिवसागर-ग्रन्थमाला के अन्तर्गत मुनि श्री 
अजित सागर जी द्वारा सपादित तथा प० पन्‍नालाल जी 
साहित्याचायें द्वारा अनूदित सम्यकत्व-कौमुदी प्रकाशित 
हुई, जिसमे रचयिता अज्ञात सूचित किया गया । तथापि 
अपनी प्रस्तावना मे प० पननालाल जी ने डा० राजकुमार 
जी के वर्णी अभिनन्दन-प्रन्थ वाले लेख का बहुभाग उद्धृत 
करते हुए उनके मत को ही मान्य कर लिया प्रतीत होता है। 

हमने अपने लेख 'सम्यक्त्व-कौमुदी-कथा और उसके 
कर्ता' (जैन सिद्धान्त भास्कर, भा० रेड अ० २ दिस० 
८१, पृ० १-८) में ग्रन्थ के १६१५ ई० में प्रकाशित 
सस्करण, जो हमें उपलब्ध था, के आशथार से ग्रंथ का 
परिचय दिया, जिनदेव अपरनाम नागदेव को उसका कर्ता 
तथा उसकी १४०३ ई० की प्राचीनतम ज्ञात प्रति के 
आधार से लमभग १३५० ई० उसका रचनाकाल अनु- 
मानित किया । हम भी सम्यक्त्व-कोमुदी और मदनपरा- 
जय को अभिन्‍नकतृ क मान्य करते है। अपने एक अन्य 
लेख 'सम्यक्त्व-कौमुदी नामक रचनाए' (अनेकान्त ब० 
३४ कि० २-३, अप्रैल-सितम्बर ८१, पृ० २-६) में हमने 
दिगम्बर एवं श्वेताम्बर उभय परम्पराओ तथा सस्क्ृत, 
अपभ्र श, कन्नड, हिन्दी, गुजराती आदि विभिन्‍न भाषाओं 
मे रचित १६ रचनाओ का, जिनमे १२ दिगम्बर विद्वानों 
द्वारा तथा ४ श्वेताम्बर विद्वानों द्वारा रचित हैं, विवरण 
दिया था। हमारे उक्त दोनो लेखों को देखकर स्व॒० अगर- 
चन्द्र नाहटा ने अपने लेख 'सम्यक्त्व-कोमुदी सम्बन्धी अन्य 
रचनाए' (अनेकान्त व० ३४, कि० ४, अक्तुबर-दिस० 
5८१, पृ० ११-१२) मे मल्लिभूषण, यशःकीति, यशःसेन 


सम्यक्त्य-कोमुदो सम्बन्धी शोधलोज रे 


कवि, वादिभूषण और श्रुतसागर द्वारा रचित सम्यक्त्व- 
कौमुदी नामक ५ रचनाओ का, जो सब दिगम्बर प्रणीत 
तथा संभवतया यशकीति की कृति को छोडकर सस्क्ृत मे 
रचित प्रतीत होती है, उल्लेख किया है। एक श्वेताम्बर 
संस्कृत रचना तथा उसी परम्परा की १७वी से १८वीं 
शती मे रचित ६ राजस्थानी रचनाओं का सूचन किया 
है । अपने एक अन्य लेख 'सम्यक्त्व-कौमुदी सम्बन्धी अन्य 
रचनाएं एवं विशेष ज्ञातव्य' (अनेकान्त वर्ष ३५, कि० २, 
अप्रैल-जून ८२, पृ० ८) में स्व० नाहटा जी ने पाश्व॑नाथ 
विद्याश्रम वाराणसी से प्रकाशित “जैन साहित्य का वृहद 
इतिहास”, भाग ७ के आधार से दयासागर (दयाभूषण), 
मही चन्द्र, देवेन्द्रकीति और क० भ० निटवें द्वारा मराठी 
भाषा मे लिखित चार रचनाओं का उल्लेख किया है, जो 
सब दिगम्बरकृत है। नाहटा जी ने शए्देताम्बर जिनहर्ष 
गणि द्वारा १४३० ई० में सस्क्ृत में रचित सम्यक्त्व- 
कौमुदी का तथा १६१७ ई० मे प्रकाशित उसके गुजराती 
अनुवाद का भी उल्लेख किया है। शोधांक ४८ (६ मई 
८२, पृ० ३०२-३०३) मे प्रकाशित अपने लेख “सम्यकत्व- 
कौमुदी के सबन्ध मे हमने विद्वदय नाहटा जी का उनकी 
अतिरिक्त सूचनाओं के लिए आधार मानते हुए उनकी 
कतिपय सदिग्ध सूचनाओं की समीक्षा भी की है और 
अपने मूल प्रश्न पर बल दिया है कि क्या जिनदेव अपर- 
नाम नागदेव कृत सस्कृत सम्यक्त्व कोमुदी ही तनन्‍नाम 
मूल अथवा सवंप्रथम रचना नही है ? 


उपरोक्त लेखों को लिखते समय हमारे सामने तथा 
संभवतया श्री नाहटा जी के सामने भी, पं० पन्‍नालाल जी 
साहित्याचार्य द्वारा सपादित-अनूदित तथा १६९७४ ई० मे 
शान्तिवी रनगर श्री महावीर जी से प्रकाशित सस्करण 
नही था। इस संस्करण की पंडित जी द्वारा लिखित 
प्रस्तावना से तथा सम्यक्त्व-कौमुदी के इस पाठ के राथ 
१६१४ वाले संस्करण के पाठ का तुलनात्मक दृष्टि से 
अवलोकन करने पर कई अन्य रोचक एवं महत्वपूर्ण तथ्य 
उजागर हुऐ :-- 

१. अधुना ज्ञात एवं उपलब्ध स्रोतो से विदित है कि 
पूर्वेवर्ती विविध साहित्य से उद्धृत प्रसगोपयुक्त युक्तियों से 
भरपूर सरल संस्कृत गद्य मे निबद्ध जो सम्यक्त्व-कोमुदी 


नामक घमंकथा-म््थ पाठकों एवं श्रोताओं में सम्यक्त्व गुण 
को अकुरित एव पुष्ट करने के उद्देश से १३५० ई० के 
लगभग रचा गया था ओर जो १६१४, १६२८, १६३६ 
तथा १६७५ ई० के पूर्वोक्ति मुद्रित-प्रकाशित सस्करणों में 
प्र प्त है, वही इस नाम की सर्वप्रथम रचना है । 


२. उसकी जितनी हस्तलिखित प्रतियों का उल्लेख 
हमने अपने पूर्वोक्त लेखो मे किया है, ऐसा प्रतीत होता है 
कि देश के विभिन्‍न छोटे-बड़े शस्त्रभण्डारों मे उनसे कहों 
अधिक सख्या मे प्रतिया विद्यमान हैं । 


३. ऐसा लगता है कि ग्रन्थ के दो हूप भी पर्याप्त 
समय से प्रचलित रहते आये है-- एक बृहद्‌ रूप और एक 
सक्षिप्त रूप । (सन्‌ १९७५ वाले सस्करण में बहद रूप 
प्राप्त होता है। जिसमे उद्धृत सृक्तियों-श्लोको आदि की 
संख्या ५४० के लगभग है, गद्याश भी कही-कही अधिक 
या विस्तृत है, जबकि १६ १५ आदि के (उसके पूर्ववर्ती 
संस्करणो मे सक्षिप्त रूप, प्राप्त होता है. जिममे उद्धरणों 
की सख्या लगभग २१० है। जैसा कि प० पन्‍नालाल जी 
ने अपनी प्रस्तावना (पृ० ६) में लिखा है, “इसके बह॒द 
और सक्षिप्त दो रूप कैसे हो गये यह भो विचारणीय है। 
ऐसा लगता है कि इसके बृहद्‌ रूप को ही परिमाजित कर 
सक्षिप्त रूप निमभित कर दिया गया है। सुभाषितों की 
अधिक भरमार हो जाने से कथा की रोचकता मद हो 
जाती है। जिस प्रकार बहुत अधिक आभूषणो से सुसज्जित 
स्त्री की स्वाभाविक पुन्दरता समाप्त हो जाती है, उसी 
अ्रकार बहुत भारी सुभाषितो अथवा झैलकारो से कथा की 
स्वाभाविक रोचकता समाप्त ही। जाती है। इसी अभि- 
प्राय से किसी विद्वान ने इसका सक्षिप्त रूप निभित किया 
है । कथा वही रही है, भाषा भी प्राय वह है, परन्तु 
सुभाषितों का सकलन कम किया गया है। कही पात्रों के 
नामादिक में भी कुछ परिवर्तन किया गया है। इन दोनो 
के कर्ता हमारे लिए अज्ञात है।” बढ़द रूप के उपोदघात 
मे सम्यकत्व के स्वरूप एव माहात्म्य का मुन्दर व्याख्यान है 
जो सक्षिप्त रूप मे नही है। अन्त्य भाग तथा अन्यत्र भौ 
सक्षेप-विस्तार के अतर हैं ॥ 

४. इसी ग्रन्थ का एक तीसरा रूप श्री पं० रतन- 
लाल जी कटारिया केकटी के सग्रह में प्राप्त है, जिसमे 


४, बर्ष ३६, कि० ३ 


उनके अनुसार मुद्रित प्रति से बहुत विशेषता है--कई 
श्लोक अधिक हैं और कितने ही गद्य-खण्ड विभिन्‍न प्रकार 
के हैं। उसकी पत्र संदया ७५, आकार १ /» ६”, प्रत्येक 
पृष्ठ पर १३ पंक्तियां और प्रत्येक पक्ति में ३४ के लगभग 
अक्षर हैं। इस प्रति तथा मुद्रित प्रति के मगनाचरण 
संबन्धी श्लोको मे भी पाठ भेद है, आगे भी पर्याप्त पाठ- 
भेद होने की संभावना है | इस प्रति के पाठ में एक विशे- 
षता यह है कि इसमे छठी कथा तक का भाग पृर्णाया 
पद्य रूप में ही दिया गया है, गद्य में त्रिल्कुल नहीं, सानवी 
व आठवी कथा गद्य में दी गई है। अन्त्य पृष्पिका है -- 
“इतिश्री सम्यक्त्वविपये अहंद्दासकथाया सम्यकक्‍त्व- 
कौमुदीग्रंथ' समाप्त । ग्रथाग्र २३६८ श्लोक । यट् प्रति 
मूलसंघ-स रस्वतीगच्छवलात्का रगण श्रीकुत्दकुन्दाचार्यान्विय 
के भट्टारक सकलकीति की परम्परा के भ० पद्मतदि के 
शिष्य ब्रह्मकल्याण के प्रशिष्य ब्रह्मश्ली भीमजी ने फाल्युन 
वदि १४ भौसमवार स० १७७४ (सन्‌ १ ४७ ई०) में 
उदयपुर में लिखवाई था (देखिए १६७४ के सरकरण की 
पं० पन्‍नालाल जी की प्रस्ताव्ना, पृ० ८-०) । इस प्रकार 
प्रंथ के तीन रूप तो अभी प्राप्त है। उसकी समस्त ज्ञात 
एवं उपलब्ध प्रतियों के निरीक्षण से कतिपय अन्य रूप भी 
प्रकट ही सकते है। यह कहना कठिन है कि क्या मुल 
लेखक ने ही रचना को कई रूपो में लिखा था, अथवा 
उसके द्वारा रचित रूप में उनमें से कोई एक था और था 
तो कौन था। सभावना है कि कथा की उपादेयता एवं 
लोकप्रियता से प्रभावित होकर किन्ही परवर्ती बिद्दानों 
या प्रतिलिखको को उक्त विभिन्‍न रूपो का श्रेय है | किव्तु 
मूल लेखक के विषय में तो बुछ साधार अनुमान भी है 
कि वह संस्क्रत मदनपराजय के कर्त्ता जिनदेव अयरनाम 
नागदेव से अभिन्‍न है, जबकि इन परवर्ती रूपान्‍्वस्करारों 
के सबन्ध में कुछ ज्ञात नही है। 

५. पं० कटारिया जी की प्रति को छोड़कर जो दो 
रूप एवं पाठ उपलब्ध है, उनमे भी कम से कम एक पाठ- 
भेद अति दिलचरप है--१६१५ आदि के सस्करणों में 
चौथी कथा मे (प० ६४५ पर) औषधिदान के दृष्टान्तरूप 
से कथन है कि 'रेवतीश्राविकाया श्री वीरस्पोपषधदानं 
दत्तम। तेनौषधदान फलेन तीर्थंकर नाम कर्मोषाजितमत 


अनेकान्स 


एवौषधदानमपि दातव्यं ।! जबकि १६७५ के संस्करण में 
द्वारवत्या वासुदेवेन औषधदानं भट्टारकस्य दत्त तेनौषध- 
दान फलेन तीर्थकर नामकमोपाजितमत एवौषधदानमपि 
दातव्यम्‌' पाठ है। मूलग्रथ मे इन दोनों में से कौन सा 
पाठ रहा, यह समस्या है। मुल ग्रथ और उसके कर्ता 
दिगम्बर आम्नाय के है, यह सुनिश्चित है । हरिवशपुराण 
आदि मे द्वारिका नगरी मे बासुदेव क्ृष्ण द्वारा एक मुनि 
को औषधदान करने का पभ्रसग है, उसका बड़ा महात्म्य 
भी बताया गया है, और नारायण कृष्ण द्वारा तीर्थंकर- 
नामकर्म का बध करने की बात भी है। किन्तु रेवती 
नामक श्राविका द्वारा भगवान महावीर को औषधदान 
दिए जाने का दिगम्बर साहित्य मे कही कोई सकेठत नहीं 
है। दिगम्बर आम्नाय की सैद्धान्तिक मान्यता के अनुसार 
तो तीर्थकर को रोगादि शारीरिक व्याधि ही नही होती, 
अतएव उनके लिए औषधिदान दिए जाने का प्रप्नन ही 
नही होता । केवलीभगवान तो कवलाहारी भी नही होते । 
दूसरी ओर, श्वेताम्बरागम भगवतीसूत्र (१५/५५७) आदि 
में भगवान महावीर की केवलीचर्या के ११वें वर्ष में 
मक्खलिगोशाल द्वारा तेजोलेश्या छोड़े जाने से भगवान के 
शरीर मे रक्तातिसार एवं दाहजन्य अत्यन्त पीड़ा होने, उस 
रोग के शमनार्थ स्वय अपने एक शिष्य को भेजकर मैंढ़िया 
ग्राम निवासिनी गाथा पत्नी रेवती के घर से बिजौरा- 
पाक मगवाने, उसके सेवन से रोग का उपशमन होने, 
और उक्त औषधिदान के फलस्वरूप उस रेवती श्राविका 
द्वारा तीर्थंकर मामकर्म का उपार्जन किए जाने के वर्णन है 
(देखे---आ० हस्तीमल कृत 'जैनधर्म का मौलिक इतिहास' 
प्रथम भाग, जयपुर १६७१ पृ० ४२५-४२७)। श्वे० 
साहित्य में क्र ण द्वारा मुति को औषधिदान देने का दिग७ 
अनुश्रुति जैसा कोई उल्लेख तो नही है किन्तु भ० नेमि- 
नाथ द्वारा वासुदेव कृष्ण को भावी चौबीसी में बारहवां 
तीर्वकर होने की भविष्यवाणी की गई बताई है (देखें वही 
पृ० २२४ तथा अतगड़दश सूत्र)। इस प्रसंग में यह 
ध्यातव्य है कि मम्यकत्व-कौमुदी के उक्त दोनो सस्करणों 
में उपरोक्त रेवती-वासुदेव विषयक कथन से आगे और 
पीछे के पाठ सर्वथा समान हैं। अतएव स्पष्ट है कि यह 
पाठभेद किसी श्वे० विद्वान या प्रतिलेखक की साम्प्रदायिक 


सम्यक्त्य-कोसुदो सम्बन्धी शोधलोज ४ 


मनोवृत्ति का परिणाम है, जिसने वासुदेव विधयक कथन 
के स्थान में रेवती विषयक प्रसग यहां डाल दिया ; ग्रथ 
की समस्त उपलब्ध प्रतियों एवं सरकरणों का सुक्ष्म 
निरीक्षण करने पर सभव है कि इस प्रकार के कुछ अन्य 
पाठभेद, परिवतंन, हस्तक्षेप आदि भी प्रकाश मे आ 
जाँय । 

६. सन्‌ १३४० ई० के लगभग जिनदेव (नांगदेव) 
द्वारा सस्कृत मे विरचित उपरोक्त सम्यक्त्व-कौमुदी के 
अतिरिक्त उसी या उससे मिलते-जुलते नाम की तथा उसी 
के आधार से कालान्तर मे रचित तीस-पैतीस रचनाओं 
का पता चलता है। इसमे से १४०० ई० से पूर्व की कोई 
रचना नही है, दो तीन ही १५वीं शती की है, शेष १६वीं 
से १९वी शती पर्यन्त की है। ये रचनायें सस्क्ृत, अपभ्र श, 
कन्नड, हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी आदि कई 
भाषाओं मे विभिन्‍न लेखकों द्वारा कभी-कभी विभिन्‍न 
शैलियों मे भी लिखी गई है। सम्यकत्य-कौमुदी-चोपाई, 
समकित रास आदि विभिन्‍न नामरूप उगरोक्त तथ्य के ही 
पोषक हैं । पं० पन्‍नालाल जी (वही प्रस्तावना पृ० ४) 
की सूचनानुसार सम्यकत्व-कौमुदी की कथाओं का एक 
रूपान्तर हिन्दी पद्म में विरचित सम्यक्त्वलीलाविलास के 
नाम से प्राप्त है, जिसकी हस्तलिखित प्रतिया यत्र-तंत्र 
कई शस्त्र-भडारों मे मिलती है--एक प्रति गोराबाई जैन 
मन्दिर कटरा सागर के सरस्वती भवन में भी विद्यमान 
है । उसके कर्ता का नामादि कुछ सूचित नहीं किया गया। 
रचना अभी अप्रकाशित है। शास्त्र-भडारों की खोज करने 
से सम्यक्त्व-कौमुदी विषयक और भी कई रचनाये प्रकाश 
में आ सकती हैं। प्रत्येक रचना की सभी प्राप्त पाइु- 
लिपियों का निरीक्षण करने से उनमे परस्पर तथा अन्य 
कर्तृ क रचनाओं के साथ रहे पाठभेदो, अन्तरों, विशेषताओं 
आदि का भी पता चल सकता हैं। 

इस प्रकार विभिन्‍न समयों, विभिन्‍न क्षेत्रों, विभिन्‍न 
भाषाओं एवं णैलियो में उन्तय सम्प्रदायो के विभिन्‍न 
लेखकों द्वारा विरचित सम्बत्वकौमुदी विषयक साहित्य की 
प्रचुरता एवं विविधता को देखते हुए इस कथाग्रन्थ की 
लोकप्रियता एवं प्रचार-प्रसार मे कोई सन्देह नहीं रहता। 
गत लगभग ६०० वर्ष से यह कथा अखिल जैनजगत में 


आबालवद्ध स्त्री-पुरुषों के लिए एक शिक्षाप्रद रोचक एवं 
पठनीय शास्त्र रहता आया है। मूल कथा में विवेकपूर्णे 
घामिकता एवं नीतिमत्तता तथा उदारमयता पर विशेष 
बल है और साम्प्रदायिक अभिनिवेष अत्यल्प हैं, इसी से 
वह सर्वग्राह्म हुई । 

अब प्रश्न यह है कि सम्यक्त्व-कौमुदी परम्परा का 
मूलाधार या स्रोत क्या है ? क्या १३५० ई० के लगभग 
जिनदेव अपरनाम नागदेव द्वारा रचित सस्कृत गद्यपद्चमयी 
सम्यक्त्वकौमुदी ही वह मूलाधार या स्रोत है, अथवा 
उसकी पूर्व॑वर्ती कोई अन्य रचना या ग्रथ है? यदि जिन- 
देव कृत सम्यक्त्वकौमुदी ही इस परम्परा का मृलग्रथ है 
तो उसका प्रकृत रूप और आकार-प्रकार क्‍या था ? स्वयं 
उसकी सभी विभिन्‍न प्रतियों के तुलनात्मक सूक्ष्म परीक्षण 
से उसके जो रूपान्तर कालान्तर में हुए उनका स्वरूप 
निर्धारण तथा वे कबकब और किस-किस की कृपा से हुए, 
इस विपय पर भी प्रकाश पड सकता है । विभिन्‍न लेखको 
द्वारा रचित इस परम्परा की विभिन्‍न रचनाओ के तुल- 
नात्मक अध्ययन से उसके विकास-क्रम पर तथा अतरों 
परिवर्तनों, सशोधनों, परिवर्धनों आदि पर प्रकाश डाला 
जा सकता है। सम्यक्त्व-कौमुदी की कथाओं के बीजों को 
पूर्ववर्ती दिगम्बर एवं श्वेताम्बर तथा जेनेतर लोककथा 
साहित्य में भी खोजने को आवश्यकता है। ग्रन्थ मे उद्‌- 
धृत यूक्तियो, सुभापितों आदि के मूल ल्लोतो को खोज 
निकालना भी उपयोगी होगा। जेन कथानसाहित्य मे, 
भारतीय कथा-साहित्य मे तथा विश्वकथा-साहित्य में इस 
कथाग्रथ का मूल्याकन करके स्थान निर्धारण करना एक 
रोचक अध्ययन होगा। और इस कथाग्रथ अथवा सम्यक्‍्त्व- 
फोमुदी परम्परा की समस्त रचनाओं का तुलनात्मक 
सांस्कृतिक अध्ययन भी आनन्दबर्दधक होगा । 

वस्तुत:, सम्यक्त्व-कौमुदी साहित्य एक उत्तम गवे- 
पणीय अन्वेषणीय विषय है जिस पर एक अनुसंधित्सु 
शोधार्थी, श्रमपूर्वेक सम्यक्‌ शोध-खोज करके किसी भी 
विश्वविद्यालय की पी-एच. डी० उपाधि के लिए उत्तम 
शोधप्रबध प्रस्तुत कर सकता है और जैनविद्या के अध्ययन 
की प्रगति मे सराहनीय योग दे सकता है । 


ज्योति निकुंज, चार बाग, लखनऊ 


नव वर्ष दिवस 


0 श्माकान्त जन, बो ० ए०, सा० रत्न, तमिल कोबिद 


हमारे देश भारत मे नव वर्ष-दिवस वर्ष मे अनेक बार, 
अनेक प्रकार से मनाया जाता है। अच्तर्राप्ट्रीय कलैण्डर 
(ग्रेग रियल कलैण्दर) के अनुसार अब यदि अधिकतर 
लोगों द्वारा नव-वर्ष दिवस पहली जनवरी को मनाया जाता 
है तो दक्षिण भारत मे तमिलनाडु में नव वर्ष मकर- 
संक्रान्ति (१४ जनवरी) को मनाया जाता है। भारत के 
वर्तेमान राष्ट्रीय प्राग (कलैण्डर) के अनुसार नववर्ष का 
आरम्भ चंत्र मास की प्रथम तिथि (२२) मार्च को होता 
है। सरकार अपना वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल (मूर्ख दिवस) 
से आरम्भ करती है, तो भारत का कुछ व्यापारी वर्ग 
राम-नवमी से तया वर्ष मान अपने बहीखाते बदलता है 
और अधिकांश व्यापारी दशहरे से अथवा दीपावलि को 
लक्ष्मी-पूजन के उपरान्त कारतिक शुक्ल प्रतिपदा से अपना 
नया व्यापारिक वर्ष आरम्भ करते हैं। शिक्षण-सस्थाओ 
में नया वर्ष या नया सत्र प्रायः जुलाई में आरम्भ होता 
है । वर्ष-वर्ष दिवसों की सूची यही पर समाप्त नही हो 
जाती । इनका सम्यक लेखा देना सरल नहीं है। इन 
विभिन्‍न नव-वर्षी के मध्य इस वर्ष (१६८३ ई० की) १४ 
अप्रैल को आरम्भ होने वाला नव-वर्ष क्‍या है और उसका 
क्या ऐतिहासिक महत्त्व है, उसकी समीक्षा करने का यहां 
प्रयास किया जा रहा है | 
यह नव-वर्ष चंत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरम्भ होता 
है । यहां यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पच्ाग का नव- 
वर्ष भी चेत्र मास की प्रतिषदा से आरम्भ होता है, जो 
२२ मार्च को पड चुकी है । होली का त्यौहार चंत्र कृष्ण 
प्रतिपदा, २६ मार्च को हो चुका है और बगला पंचांग के 
अनुसार चैत्र मास का आरम्भ इस वर्ष १५ मार्च को ही 
हो चुका था| अत. चेत्र मास की इन विभिन्‍न तिथियों 
की गणनाओं का समाधान भी आवश्यक है । 


प्राचीन काल से ही क।ल गणना की विभिन्‍न परि- 


पाटियां रही हैं। इनमे मुख्य दो हैं--एक सूर्य को आधार 
बनाकर और दूसरी चन्द्रमा को आधार बनाकर । मोटे 
तौर से सूर्य को आधार बनाकर की गई काल-गणना “सौर- 
वर्षीय” और चन्द्रमा की आधार बनाकर की गई काल- 
गणना “चन्द्रवर्षीय” कहलाती है । सौर वर्ष की भी गणना 
दो प्रकार से की जाती है--एक सायन विधि से और 
दूसरी निरयण विधि से । इन दोनो गणनाओ में थोडा 
अन्तर होता है। भारत सरकार द्वारा अपनाये गए 
राष्ट्रीय पत्रांग में सायत सौर वर्ष को ही आधार बनाया 
गया है जिसमें वर्ष मे ३६५-१/४ दिन माने गए है। ग्रेगो- 
रियल कलेण्डर भी इसी सायन सौर वर्ष पर आधारित 
हैं। काल-गणितज्ञों के अनुसार वर्तमान में सायन सौर-वर्ष 
ओर निरूपण सौर-ब्ष मे साढ़े-तेइस दिन का अन्तर है । 
अत: जबकि राष्ट्रीय पचाग मे चेत्र प्रतिधदा २२ मार्च को 
मानी गई, निरयण सौर वर्ष के अनुसार चेत्र शुक्ल प्रति- 
पदा १४ अप्रैल को, अर्थात्‌ २३ दिन बाद, पड़ रही है । 
भारत में अनेक पचाग ऐसे है, जी वान्द्र वर्षीय काल- 
गणना पर आधारित हैं । मुसलमानों की कालगणना और 
उनके हिजरी सन्‌ का आधार भी चन्द्र मास है। 


भारत के वंमान राष्ट्रीय पंचाग के लिए जो संवत्‌ 
अपनाया गया है वह है ईस्वी सन्‌ ७८ मे आरम्भ हुआ 
शक-सवत्‌ । जंसा कि इस सवत्‌ के नाम से स्पष्ट है इसके 
प्रवर्तक विदेशी शक थे | ईस्वी सन्‌ का आरम्भ यदि ईसा- 
मसीह के जन्म से किया गया तो हिजरी सन्‌ का पंग्रम्बर 
हजरत मुहम्मद के मक्का से मदीने जाने की घटना की 
याद मे । भारत मे तो सबत्‌ और सन्‌ आरम्भ करने 
अर्थात्‌ कालगणना करने हेतु मील के पत्थर गाड़ने की 
परम्परा वहुत प्राचोन है | प्रायः सभी भारतीय धामिक 
परम्पराओं में अपनी-अपनी कालगणना है जो कही-कही 
इतिहास काल का भी अतिक्रमण कर गई है । यदि तीर्थकर 


नष वर्ष दिवस ७ 


बर््धमान महावीर के अनुयायियों ने उनके निर्वाण की घटना 
को अपनी कालगणना का आधार बनाया तो महात्मा बुद्ध 
के अनुधायियों ने भी उनके परितिर्वाण से अपनी काल- 
गणना आरम्भ की । कही कालगणना किसी व्यक्ति विशेष 
के जन्म से आरम्भ हुई तो कही किसी के अभ्युदय से अथवा 
निधन से । राजनैतिक इतिहास में अनेक ऐसे दृष्टान्त हैं 
जब पराक्रमी व महात्वाकाक्षी नरेशों द्वारा अपने जन्म, 
राज्यारोहण या विजय की स्मृति मे नया संवत्‌ या काल- 
गणना प्रारम्भ की गई। किसी गण, जाति या वश के 
सत्ता में आने पर उसकी स्मृति स्वरूप भी सवत्‌ का प्रव- 
तेंन हुआ । इतिहास काल की इस हजारो वर्षों की अवधि 
में भारत मे कालगणता के इन आधारो ने कितनी बार 
नये-नये सकतो के रूप मे जन्म लिया और उनमे से कितने 
कालकवलित हो गए कहना कठिन है। फिर भी जो 
भारतीय धर्मनिरपेक्ष सवत्‌ आज तक देश के बहुभाग मे 
सर्वाधिक प्रचलित चले आ रहे हैं व दो है--विक्रम सबत्‌ 
और शक-संवत्‌ । यद्यपि शक सवत्‌ को हम राष्ट्रीय पचाग 
में अपना चुके हैं। विक्रम-सवत्‌ भारतीय जन-मानस को 
उससे अधिक प्रिय है । 
पत्रांग के अनुसार इस चेत्र शुक्ल प्रतिपदा (१४ अप्रैल 
१६८३) को विक्रम सबत्‌ को आरम्भ हुए २०४० वर्ष 
हो जायेगे अर्थात्‌ यह सवत्‌ (२०४०-१६०८३) ईस्वी सन्‌ 
से ५७ वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ माना जाता है। इस काल- 
गणना का आरम्भ पश्चिम भारत में उज्जयिनी में मालव 
जाति अपने पराक्रमों नेता विक्रम के नेतृत्व में वहा पर 
कब्जा कर रहे विदेशी शकों को परास्त कर उन्हें वहा से 
निकाल देने की घटना की स्मृति में हुआ बताया जाता 
है। यह उनकी विदेशी आकरान्ताओं पर बिजय का स्मृति 
चिह्न है। जन परम्परा के अनुसार यह घटना महावीर 
निर्वाण सबत्‌ ४७० में घटित हुई थी। 
उपलब्ध प्राचीन उत्कीर्ण लेखों, शिलालेखों, अभि- 
लेखों आदि का अध्ययन करने से विदित होता है कि इस 
नई कालगणना के वर्ष २८२ से ४८१ तक के जो अभि- 
लेख अभी तक मिले है, उनमे इसका नाम 'कृत सवत्‌ 
दिया है । वर्ष ४६१ के लेखों और वर्ष ४८५१ के एक लेख 
में इस संवत्‌ के लिए 'मालबंगग' और 'कृत' शब्दों का 


एक साथ प्रयोग किया गया है। वर्ष ४८१ से वर्ष ६३६ 
के बीच के लेखों मे निम्न लिखित कुछ अपवादों को छोड़- 
कर इसे 'मालव' या “मालवगण'” सवत्‌ नाम दिया गया 
है । वर्ष ७७० के दो लेखों मे इसे न तो कृत” नाम दिया 
गया और न मालव अपितु मात्र 'सवत्सर' कहा गया है 
जो वर्ष, संत या सन्‌ का पर्यायवाची है। वे ७६४ का 
एक शिलालेख पहला उपलब्ध अभिलेख है जिसमे इसे 
विक्रम सवत्सर नाम से अभिहित किया गया है । वर्ष 
८६८ के एक लेख मे इसे 'विक्रमाख्य काल” काल कहा 
गया । वर्ष १० २८ और उसके बाद आज तक इस सबत्‌ 
में जो विभिन्‍न अभिलेख आदि है उनमें इसका उल्लेख 
विक्रम सवत्‌” मे रूप मे मिलता है । 

साहित्य में यद्यपि इस सबत्‌ का प्रयोग कुछ देर से 
आरम्भ हुआ इसे “विक्रम सवत्‌' का ही नाम दिया गया । 
सातवी-आठवोी शती ईस्वी के जैन ग्रन्थों--दिगम्बर नन्दि 
सघ और श्वेताम्बर तथागच्छ की पद्टावलियों मे और 
आचार्य हरिभद्व की आवश्यकवृत्ति” मे तीर्थकर महावीर 
की तिथि निर्धारण हेतु अपनी परम्पराओं का विवेचन 
करते हुए विक्रम सबत्‌ की चर्चा की गई थी। कदाचित्‌ 
आठवी शती ईस्बी के उत्तराद्ध में हुए आचार्य वीरसेन 
सर्वेश्रथम विद्वान लेखक थे जिन्होंने विक्रम सवत्‌ में तिथि 
अकित की थी। दसवी-ग्यारहवी शत्ती ईस्व्री में हुए 
अनेक जैन विद्वानों द्वारा अपने ग्रन्थों में विक्रम सबत्‌ 
में तिथि अकन को अपनाया गया और तदनन्तर इस 
सवत्‌ का साहित्य में व्यवहार करने की परिपाटी चल 
पड़ी । 

उत्कीर्ण लेखो, शिलालेखबो और अभिलेखों आदि में 
इस सवत्‌ के कृत, मालब और विक्रम जो तीन नाम क्रमश: 
मिलते है वे इस सवत्‌ के नामकरण की क्रमिक कहानी 
बताते है। जब यह कालगणना आरम्भ की गई उस 
समय उससे पूर्व के जो सवत्‌ अधिक प्रचलन प्राप्त थे; 
जेैसे--महावीर निर्वाण सकत्‌ और शक्कों द्वारा उज्जयिनी 
पर अपनी विजय की स्मृति मे लागू किया गया शक संवत्‌, 
जो उपयुक्त मालवगण की विजय की घटना से मात्र € वर्ष 
पूर्व महावीर निर्दाण संवत्‌ ४६१ में आरम्भ हुआ था, दे 

( शेष पृष्ठ & पर ) 


पर्यूषण-कल्प 


उत्तम क्षमादि दशविध आत्मधर्मों की आराधना का 
पावन पववे 'दशलाक्षणिक' वर्ष मे तीन बार, भाद्रपद, माघ 
तथा चैत्र मासों के शुक्ल पक्ष की पचरमी से चतुर्दशी पर्येन्त 
चलता है। इनमे भी भाद्रपद की दशलक्षणी अनेक कारणों 
से सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय है । उसे दिग्रम्बर 
समाज में भी सामान्यतया 'पर्यूपण पर्व कहा जाने लगा है, 
यद्यपि प्राचीन साहित्य अथवा शिलालेखों मे भाद्रपद की 
इस दशलाक्षणी के लिए “पर्यूषण पर्व' शब्द प्रयुक्त हुआ 
प्राप्त नही होता | हाँ, श्वेताम्बर परम्परा में भाद्रपद 
शुक्ल चतुर्थी या पच्रमी को पूरे होने वाले आठ दिवसीय 
पर्व के लिए पर्यूषण शब्द प्रायः रूढह हो गया है । परन्तु 
मूलत: पर्यूषण का अभिप्राय कुछ विशेष रहा प्रतीत होता 
है । 

शिवारयंक्त भगवती आराधना की विजयोदया एव 
मूलाराधना नाम्नी टीकाओं के अनुसार वर्षाकाल के 
चार मासो में अन्यत्न गसनागमन न करके एक ही स्थान 
में निवास करना जैन मुनियों का 'पर्यूपण' नामक दसवा 
(स्थितिकल्तय'! है--'पज्जोममणकप्पो अथवा “'पज्जोसवर्णा- 
कप्पो' नाम 'दशमः स्थितिकल्प.' । इस ऋतु में पानी, 
कीचड़, घास-पात कटकादि तथा त्रस जीव-जन्तुओं की यत्र 
तत्र बहुलता हो जाने से हिसा एबं आशातना की आशका 
और सभावना निरन्तर बनी रहती है । इसी कारण मुनि, 
आयिका, ऐलक, क्षुल्लक आदि गृहत्यागी सत गमनागमन 
का परित्याग करके एक ही स्थान मे बर्षायोग या चतुर्मा- 
सिक योग धारण करके निवास करते है। यह वर्षावास 
आषाढ़ शुक्ल १५ से कातिक शुक्ल १४ पर्येन्त १२० दिन 
का होता है। यही पर्यूषणकल्प है और इसी के कारण वह 
पूरा चातुर्मासिक वर्षाकाल 'पर्यूषण' कहलाता है। श्वेता- 
स्थर पराम्परा मे मान्य दक्षाश्रुतस्कंध नामक छेदसूत्र के 
अध्ययन का ताम भी 'पाज्जोसणाकप्प' (पर्यषणकल्प) है । 


() विद्यावारि घ डॉ ज्योतिप्रताद जन 


इस सूत्र की निर्युक्ति के अनुसार पर्यूपण, परिवस्तता पर्युप- 
शमना, वर्षावास, प्रथम समवशरण, ज्येप्टप्रह सब शब्द 
पर्यायवाची है । अतएवं वहा भी पर्यूषण से मूलत वर्पा- 
वास का ही आशय है। 

यतः भगवान महावीर का प्रथम समव्सरण तथा 
केवलज्ञान सम्प्राप्ति के उपरान्त प्रथम वर्षावास राजगृही 
में व्यतीत हुआ, इस कारण पर्यूषण का अर्थ प्रथम समव- 
सरण भी किया जाने लगा। सभव है कि उक्त प्रथम 
समवसरण की पावन स्मृति के सरक्षणार्थ ही पर्यूषण पर्व 
मनाने की प्रथा ने जन्म लिया हो । इसके अतिरिक्त, जैन 
परम्परा में साधु-साध्वियों के लिए नित्य, पाक्षिक, मासिक 
तया वापिक प्रतिक्रमण करने आवश्यक होते है। दिगम्बर 
मुनि आदि इस चातुर्मास के मध्य ही अपना वाधिक या 
सावत्सरिक प्रतिक्रमण करते है। एवेताम्बर साधुओं के 
लिए इस प्रतिक्रमण की तिथि प्रारम्भ में भाद्रपद शुक्ल 
पंचमी निश्चित की गई थी जिसे कालान्तर में एक 
आचार्य ने चतुर्थी कर दिया । प्रारम्भ मे यह सावत्सरिक 
प्रतक्रमण (सब॒त्सरी) साधुजन ही करते थे, श्ने. शर्नें. 
उसमे श्रावक समाज भी सम्मिलित होने लगा । इस अब- 
सर पर सवत्सरी के आठ दिन पूर्व से नित्य पर्यूषण कल्प 
अपरनाम कल्पसूत्र मे निवद्ध महावी रचरित का पाठ करने 
की प्रथा भी देवद्धिगणी क्षमाश्मण (५वी शती ई०) के 
समय से चल पड़ी । 

एक बात और है, अनादि कालगणना में वर्ष का 
आरम्भ श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से होता है। तीसरे काल 
(सुखमा-दुखमा) के अन्त होने मे जब पल्य का आठवा 
भाग शेष रह गया था तो ज्योतिराग जाति के कल्पब॒क्षों 
को आशा क्षीण हो गईं, और आकाश मे सूर्यास्त एवं चन्द्रो- 
दय एक साथ दृष्टिगोचर हुए । कुलकर प्रतिश्रुति ने 
तत्कालीन भोगभूमियां जनो का समाधान किया तथा अगले 


पर्यूषण कल्प है 


दिन श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से दिन, पक्ष, मास, वर्ष, युग 
आदि व्यवहारकाल की गणना प्रारम्भ (स्थापित) की । 
इसी गणना के अनुसार अवसपपिणी के छठे (दुखमा-सुखमा) 
काल के अंत में ४६ दिन पर्यन्त (ज्येष्ठ कृ० ११ से 
आषाढ़ शु० १४ तक) भयकर प्रलय होती है। सवर्तंक 
नामक प्रलय पवन चलती है, सात-सात दिन सात प्रकार 
भीषण कुवृष्टियाँ होती हैं ॥ परिणाम स्वरूप भयकर विध्वस 
होता है, अधिकांश मनुष्य व जीवजन्तु नष्ट हो जाते है। 
उस कुसमय में देवादिक की कृपा से कुछ एक प्राणी 
विजयाद्ध पर्वत की गुफाओ में आश्रय पाते है। श्रावण 
कृ० १ से सात सप्ताह तक सात प्रकार की सुवृष्टिया 
होती है, जिससे प्रलयकाल की प्रचण्डता कुछ शान्त होती 
है और पृथ्वी फिर से रहने के मोग्य होती है । ये ४६ दिन 


भाद्र क्ृ० ४ को पूरे होते है। अतएवं पहली बार भाद्र 
शु० ५ के दिन वे लोग विजयाद्ध की गुफाओं में से बाहर 
निकलते है और परस्पर मिलते हैं। उस समय उनकी 
कषाय अति मन्द होती हैं। इसी उपलक्ष्य मे उस दिन से 
चतुर्देशी पर्यन्त उत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्मों का विशेष- 
रूप से चिन्तन, मनन व आराधना करने के लिए उस 
पुनीत पव्व॑ की धवृत्ति चली आ रही है। पर्यूषण शब्द के 
पर्यूषण, पर्युयवास, पर्युपासना, पर्यपशमन आदि जो विभिन्‍न 
रूप प्राप्त होते है, उन सबके वाच्यार्थों से भी यही स्पष्ट 
होता है कि भाद्रयद का यह दशलक्षण अपर नाम पर्यूपण 
पर्व आत्मसाधना, आत्मालोचन, आत्मनिरीक्षण, आत्मा- 
नुशासन, आत्मजागृति एवं आत्मोपलब्धि का महान 
पर्व है। 


( प्रृष्ठ ७ का शेष ) 


कातिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ होते 
थे। अत. यह नई कालगणना भी कातिक शुक्ल एकम्‌ से 
आरम्भ की गई और इस नग्रे सवत्‌ को कृत अर्थात्‌' 
कारतिकादि संवत्‌ नाम दिया गया । बाद में लगभग धभ्वी 
शताब्दि ईस्वी के प्रारम्भ में जब चंेत्र मास से प्रारम्भ 
होने वाले कुछ परवर्ती सकक्‍तू, यथा--शक सवत्‌ जो इस 
सबत्‌ के १३५ वर्ष पश्चात्‌ महावीर निर्वाण सवत्‌ ६०५ 
अर्यात्‌ ईस्वी सन्‌ ७८ में आरम्म हुआ था, कल्चुरिया 
चेदि सबत्‌, गुप्त या वल्लभी सवत्‌ अधिक प्रचलन प्राप्त 
हुए तो उसकी देखादेखी उत्तर भारत में विक्रम सबत्‌ के 
मानने वालो ने उसे भी चैत्र शुक्ल प्रतिददा से आरम्भ 
मानना शुरू कर दिया यद्यपि दक्षिण भारत मे उसे अब 
भी कार्तिकादि सवत्‌ मानते है । इस परिवर्तन के फले- 
स्वरूप इस सवत्‌ का नाम 'कृत सवत्‌' निरर्थक हो गया। 
उस समय मालव जाति का स्वतन्त्र अस्तित्व बना हुआ 
था | अत: मालवगण की प्राचीन कीति को उजागर करने 
के उद्देश्य से इसे 'भालव” या 'मालवगण' सवत्‌ नाम दिया 
गया । आठवी शती ईस्वी आरम्भ होने तक मालव जाति 


का स्वतस्त्र अस्तित्व लोग हो चुका था और गणों का 
स्थान राजा ले चुके थे । इस परिवर्तित स्थिति में इस 
सवत्‌ का प्रयर्तत करने वाले नायक, जो तत्कालीन विचार- 
धारा के अनुसार कोर्ट महान नरेश हीं हो सकता था, की 
खोज अनुश्ुतियों में की गई । सयोगसे अनुश्ुतियों में 
मालवंगण के उस नायक का नाम विकम मिला अतः ८वी 
से १०वीं शती ईस्बी के मध्य के लेखो में 'मालवगण' नाम 
क्रमश 'मालबवशकीति', 'मालवे, 'विक्रम' और “राजा 
विक्रमादित्थ' नामों में परिवर्तित होता ध्वला गया । उत्तर 
और दक्षिण भारत के अनेक पराक्रमी महान राजाओं ने 
अपने नाम के आगे “विक्रमादित्य/ विरुद लगाकर विक्र- 
मादित्य नाम को पहले ही काफी विख्यात कर दिया था। 
अतः अनुश्रुतियों में इम सबत्‌ के प्रवतेक का नाम विक्रम 
पाते ही इस सवत्‌ को विक्रम सवत्‌” के नाम से प्रस्याद 
कर दिया गया और आज तक इसो नाम से जाना जाता 
है। विक्रम-संवत्‌ के विषय मे विस्तृत विवेचन इतिहास 
मनीषी डा० ज्योति प्रमाद जैन की पुस्तक “दी जैना सोर्सेज 
आफ दि हिस्द्री आफ एब्शिएण्ट इण्डिया में द्रष्टव्य है । 
0) 


डिग्गी (राजस्थान) के दि० जैन सन्दिर में उपलब्ध हिन्दी 
का प्रथम पद्मपुराण 


डिग्गी (राजस्थान) के दिगम्बर जैन मन्दिर के शास्त्र 
भण्डार को मुझे अभी १६, १७, १८ जून, ८३ को देखने 
एवं उनकी सूची बनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यह 
देखकर बडी प्रसन्नता हुई कि वहाँ मन्दिर मे प्राचीन हस्त- 
लिखित ग्रन्थो का अच्छा सग्रह है । शास्त्र भण्डार को 
देखते समय अपभ्रश एवं हिन्दी की कितनी ही अज्ञात 
एवं अचचित कृतियाँ प्राप्त हुई जिनमे प० महाराज का 
बुद्धि रसायन, धनपाल के हिन्दी पद एवं गीत, भट्टा रक 
महेन्द्रकीति के हिन्दी पद, ऋषि दीपायन का महावीर 
गीत, प० खुशालचन्द काला की स्वय के द्वारा लिपिब्रद्ध 
पाण्डुलिपि, नाटक समयसार की सवत्‌ १६६८ की पाण्डु- 
लिपि, मुनि समाचन्द का पद्ुपुराण जैसी बीसों कतियों के 
नाम उल्लेखनीय है जिन पर विभिन्‍न लेखो द्वारा प्रकाश 
डाला जायेगा । डिग्गी के शास्त्र भण्डार में कभी ३००- 
४०० ग्रन्थों का अच्छा सम्रह था| लेकिन हमारी ग्रन्धो 
की सुरक्षा के प्रति उदामीनता के कारण १००-१४५० ग्रन्थ 
अपूर्ण एवं खराब हो गये | फिर भी शास्त्र भण्डार में 
डिग्गी जैसे कस्बे को देखते हुये शास्त्रों का अच्छा सग्रह 
है । जिनमे कितनी ही प्राचीन एवं महत्त्वपूर्श पाण्डु- 
लिपिया भी हैं । 

राम और सीता के जीवन पर जैनाचार्यों एवं जन 
विद्वानों ने अनेक कृतिया लिखी है। पुराण, चरित कथा 
एवं काब्य की अन्य विधाओ के नाम से लिखें गये राम- 
कथा पर आधारित अनेक ग्रन्थ जैन शास्त्र भण्डारों मे 
मिलते हैं । ऐसे ग्रन्थो का विस्तृत विवरण राजस्थान के 
जैन शास्त्र भण्डारो की ग्रन्थ सूचियो के पाच भागों में 
देखा जा सकता है। वैसे राम-कथा के प्रमुख ग्रन्थों में 
प्राकृत भाषा में निबद्ध विमलसूरि का पउमचरिय, अपभ्र श 
के महाकवि स्वयभू का पउमचरिउ, संस्कृत भाषा मे निबद्ध 


ए डा० कस्तुर चन्द कासलोवाल 


आचार्य रविषेण का पह्मपुराण एवं राजस्थानी भाषा के 
महाकवि ब्रह्म जिनदास का रामरास के नाम उल्लेखनीय 
हैं जिनमें रामचरित के (एक भाग को छोड़कर) अतिरिक्त 
सभी ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है । 

डिग्गी के शास्त्र भण्डार से प्राप्त मुनि सभाचन्द का 
प्मपुराण एक अज्ञात एवं अच्तित कृति है। महाकवि 
तुलसीदास की मृत्यु के केवल ३१ वर्ष पश्चात्‌ निबद्ध यह 
कृति सचमुच रामकथा सम्बन्धी जेन कृतियों में अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण है। डिग्गी से लौटने के तत्काल पश्चात्‌ मैंने डॉ० 
कामताप्रसाद जैन, डा० नेमीचन्द शास्त्री, डा० प्रेमसागर 
जन एवं प० परमानन्द जी शास्त्री द्वारा लिखित द्विन्दी 
जेन साहित्य के इतिहास पर आधारित पुस्तके देखी 
लेकिन किसी भी विद्वान द्वारा मुनि समाचन्द के हिन्दी 
(पद्य) मे निबद्ध 'पद्मपुराण' का उल्लेख नहीं किया। 
ऐसे विशालकाय ग्रन्थ की अन्य पाण्डूलिपि नहीं मिलना 
भी आश्चरयंजनक है । 

जन समाज में पद्मपुराण के स्वाध्याय की ओर 
अत्यधिक रुचि देखी जाती है । गत २०० वर्षों से पण्डित 
दोलतराम कासलीवाल के पदुमपुराण भाषा का सबसे 
अधिक स्वाध्याय हुआ है।प० दौलतराम जी के पूर्व 
प० खुशालचन्द काला ने भी सवत्‌ १७८४ में हिन्दी 
पद्य मे पद्मपुराण लिखा था, जिसकी कितनी ही पाण्डु- 
लिपियाँ राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो मे मिलती है, 
लेकिन फिर भी वह समाज में लोकप्रिय नही बन सका | 
समाचन्द द्वारा रचित हिन्दी पह्मपुराण एक विशालकाय 

ग्रन्थ है । जिसकी रचना १७११ में फागुन शुक्ला पचमी 

गुरुवार को समाप्त हुई थी ।' 
प्रन्थकार का परिचय 

पदूपुराण के रचयिता सभाचन्द मुनि थे जिनका 


डिग्गी (राज०) के वि० जेब सन्दिर में उपलब्ध पद्मपुराण ११ 


दूसरा नाम सुभचन्द सेन भी दिया गया है। कवि ने अपने 
प्रथम नाम का उल्लेख मंगलाचरण की समाप्ति के बाद 
ही किया है,' तथा पुराण समाप्ति पर लिखी गई प्रशस्ति 
में उन्होंने सुभचन्द सेन के नाम का प्रयोग किया है, जो 
उनके सेनगणीय भट्टा रक परम्परा का मुनि होने की ओर 
संकेत करता है। इसके पश्चात्‌ ग्रथ समाप्ति पर जो 
पुष्पिका दी गई है उसमे सभाचन्द नाम दिया गया है। 

इति श्री पद्मपुराण सभाचन्द कृत 'सपूरन' कवि 
सभाचन्द नुनि थे तथा उनका सम्बन्ध काष्ठासघ के सेन 
गण से था । दिल्‍ली मण्डल उनका केन्द्र था। इसलिए 
मुनि सभाचन्द भी देहली मे ही रहते थे, और उन्होने 
पदह्मपुराण की रचना भी देहली मे रहते हुए को थी। 
जिसका उल्लेख कवि ने निम्न प्रकार किया है। 
दिल्‍ली मडल का मुनि राई, जिसके पर भया बहु ठाई। 
धरम उपदेश घणा कुभया, पूजा प्रतिष्ठा जामैँं नया ।४१। 
पडित पदधारी मुनि भए, ग्यानवत करुणा उर थए। 
मलयकीति मुनिवर गुणवत, तिनके हिये ध्यान भगवत ।४२। 
गुणकीति अर गुणभद्रसेन, गुणवाद प्रकास जैन । 
भान कीरति महिमा अति घणी, विद्यावत तपसी मु]नी ।४२३॥। 
कुमारसेन भट्टा रक जती, किया श्रेष्ठ उज्वल मती । 
उनके पट सुभचन्द्र सेन, धरम बरवाण सुनावे जैन ।४४। 

उक्त उद्धरण से उनके भट्टारक के पद पर अभिषिक्त 
होने का भी सकेत मिलता है । 
ग्रंथ परिचय : 

मुनि सभाचन्द ने आचाये रविषेण के सस्कृत पद्म- 
पुराण की हिन्दी पद्म मे काव्य के रूप में रचना की थी | 
कवि ने इसका उल्लेख पुराण के प्रारम्भ और अन्त दोनो 
में किया है । 

आचार्य रविषेण महंत सैहसकृत मैं कीनो ग्रन्थ । 
महामुनिवर ज्ञानी गुनी, मति श्रुति अवधि ग्यानी मुनी । 
महा निम्नंथ तपस्वी जती, क्रोध मान माया नहीं रली ।३१ 
पृष्ठ । कवि ने रविषेण के सम्बन्ध मे लिखा है कि वीर 
निर्वाण में १२०० वर्ष और ६ महीने व्यतीत होने पर 
आचार्य रविषेण ने पद्मपुराण की रचना समाप्त की 
थी' । यह सभय स्वय रविषेण द्वारा लिखे हुए समय से 
तीन वर्ष से कम हैं । क्योंकि रविषेण ने पद्मपुराण का 


रचनाकाल वीर निर्वाण के १२०३ वर्ष एवं ६ माह बाद 
का लिखा है ।* 


कवि के समय तुलसीदास जी की रामायण जन-जन 
में लोकप्रियता प्राप्त कर रही थी | सामान्य जनता में 
राम के जीवन को पढने, पढ़ाने की अभिरुचि बढ़ रही 
थी । इसी दृष्टि को ध्यान मे रखकर कवि ने हिन्दी पद्म 
में और वह भी केवल चौपाई एवं सोरठा छन्दों में पदुम- 
पुराण की रचना कर ज॑न समाज मे राम कथा के प्रति 
रुचि जाग्रत की | ग्रन्थ के प्रारम्भ मे कवि ने भगवान 
राम के प्रति निम्न शब्दों में अपनी श्रद्धा प्रकट की है-- 
राम नाम गुन अगम अथाह, ते गुन किस पे बरने जाइ । 
जो मुख राम नीसरे, तो सकट बहुरि न परै।२३॥ 
जा घर राम नाम का वास ताके पापन आवबे पासि । 
जिन श्रवण राम जम सुने देव लोक सुख पावे घने ।२४। 
सकट विपति पड़े जे आय, राम नाम तिहा होइ सहाय । 
जल थल वन विहडे ले नाम, मन वाछित सहु सीझे काम ।२४॥ 


प्रस्तुत पदुमपुराण ११६ विधानकों में पूरा होता है 
जबकि आचार्य रविषेण के पद्मपुराण में १२३ पं हैं। 
कवि ने पर्व का नाम न देकर उसका ताम विधानक लिखा 
है | पद्मपुराण की पाण्डलिपि में ११८ पत्र है जो 
१३०८६ इच आकार वाले हैं। एक पत्र में दोनों ओर 
करीब ५० चोपाई छन्द लिखे हुए हैं इस प्रकार यह पूरा 
पुराण ६ हजार चौपाई एवं सोरठा छन्दों में विभक्त किया 
हुआ है। प्रस्तुत पान्डुलिपि सवत्‌ १८५६ आपषाढ शुद्धि 
१४ सोमवार की है | लिपि कराने वाद्दी श्री गगाराम की 
पत्नी ने मांडलगढ़ में अप्टान्हिका ब्रत के उपलक्ष में 
पंडितोत्तम पडित मोतीराम जी के पास प्रतिलिपि करवाई 
थी। लिपि सुन्दर एवं स्पष्ट है। कागज सागानेरी है । ग्रथ 
प्रशस्ति के पश्चात मूल सप्र सरस्वती गरुछ के मुनि रत्न- 
कीति एवं उसके शिष्य रामचन्द्र मुनि का भी वर्णन किया 
गया है जो निम्न प्रकार .-- 


श्री मूलसघ सरस्वती गच्छ, रत्नकी रत मुनि धरम का पच्छ, 
तारण तरण ज्ञान गभीर, जाणे मसहु प्राणी की पीर । 
तप संयम ते आतम ज्ञान, धरम जिनेश्वर कहे बखान, 
छुटे मिथ्या उपज ज्ञान, जे निसचे धरि मन में आन ॥॥ 


१२, बर्दे ३३६, कि० है 


काष्ठसंघ एवं लोहाचाये का उल्लेख 

कवि ने ग्रन्थ के अन्त में काष्ठसघ के सस्थापक लोहा- 
चाये का नामोल्लेख एवं उनका गुणानुवाद करते हुए 
अग्रोहा जाने का वर्णन किया है तथा अग्रवाल श्रावक्रों को 
प्रतिबोधित करने की चर्चा की है उन्हे जैनधर्म के प्रति 
निष्ठावान, दृढ़ श्रद्धानी बनाने की बात भी लिखी है। 
यही नही अग्रवाल श्रावको द्वारा व्रत उपवास, पूजा दान 
आदि देने, मन्दिरों का निर्माण करवाने, बारह ब्रतो का 
पालन करने आदि का भी उल्लेख किया है । इससे यह 


भी प्रतीत होता है कि मुनि सभाचन्द अग्रवाल जैन थे । 
वर्णन ऐतिहासिक है जो निम्न प्रकार है : -- 


काप्ठमघी माथुर गचछ, पहुकर गण मे निर्मल पछ्ठ । 
महानिरगथ आचारिज लोह छांदूबा सकल जाति का मोह | 
तेरह विध चारित्र का धणी, काम क्रोध नहीं माया मणी । 
महातपस्वी आतम ध्यान, दयावत निर्वल स्थान ।३१॥ 
जिहा है उत्तम क्षमा आदि, छोड़े पांच इन्द्री का स्वाद । 
रूप निरंजन ल्याया चित्त, अठाईस मूलगुन नित ३२॥ 
चौरासी क्रिया सजुक्ति, जे क्षाईक समकित सो रक्ति। 
कहै ज्ञान के सूक्ष्म भेद- वाणी सुणत मिथ्यात का खेद ।३४। 
अग्गेहे निकट प्रभु ढाडे जोग, करे वनदना सब ही लोग । 
अग्रवाल श्रावक प्रतिबोध, ज्रेपन क्रिया बताई सोध ।३४५॥ 
पच अगुब्रत सिख्याधारि, गुनम्नत तीन कहे उपधारि। 
बारहै बत बारहै तप कहे, भवि जीव सुणि चित में गहे ।३६। 
मिथ्या धरम कीयो तहां दूरि, जन धरम प्रकास्थ। पुरि।॥ 
विध तै टप्न देई सब कोई, सास्त्र भेद सुनि समकिती होई। 
दस लख्य' बताया धरम, तीन रत्न का जान्या मरम । 
ब्रत विधान समझाई रीत, पूजा रचना करे नचित्त ।३८। 
श्री जिनके कीए देहुरे, चउईस जिब रचना सुख रे। 
अचउविध दान दे वित्त समान, चउधडीया अणभमी प्रमान | 
भाषा .--भाषा की दृष्टि से पद्मपु राण में ब्रजभाषा 
एवं राजस्थानी दोनों का पुट है। कवि सभाचन्द का 
दिल्‍ली प्रदेश से अधिक सम्बन्ध था । तथा वहा सभी तरह 
झाषायें बोलने वाले थ्रावकः गण आते रहते थे इसलिए 
पह्मपुराण की रचना सामान्य बोलचाल की भापा में की 
गई । भाषा का एक उदाहरण देखिए--- 
घेवर बरफी लड़वा सेत, बहु पकवान परोस्या तेह । 
घटरस भोजन कीने घने, हरे व पेरे उत्तम बने ।४२। 


अनेकान्त 


जीमैं भोजन सब परिवार, वीरा दीता पान संवार । 
सिहासन पर बैठे आय, नगर कितोहल देखे राय ।४३ 

उक्त पद्यों में घेवर, बरफी, परोस्या, जैसे शब्द राज- 
स्थानी है तो पेरे (पेड़े) वीरा (वीड़ा) कितोहल जैसे शब्द 
ब्रजभाषा के है। 

भ्रन्य विशेषतायें :--कवि ने सभी घटनाओं का 
अच्छा वर्णन किया है। फिर चाहे वह नगर का बर्णन हो 
अथवा किसीके स्वभाव अथवा तत्त्व एव दर्शन का हो । पुण्य 
अर्जन करते रहने की कवि ने निम्न प्रकार प्रशंसा की है--- 
पुण्यसुं पाव सुर की रिधि, पृण्येभव होये विद्या सिध ॥ 
पुण्ये भोग भूमि सुख करे, पुण्य राज पृथ्वी कूं वरे। 
पुण्य दुख दालिद्र सब हरै, पुण्ये भवसागर जल तिरें॥ 
पुण्ये पुत्र कलित्र परिवार, पुण्ये लक्षमी होय अपार । 
पुण्य विधा लहै विमान, पुण्य पाव उत्तम थान ॥ 
पुण्ये दूरि जिन लागे पाय, पुण्य थी सदा सुखदाय | 
जल थल वन विहंड सहाय, ताप पुण्य करो मन लाय ॥ 
सुणो पुण्य कीजे सब्र कोय, मन वाछित फल पावें सोय । 
सुरगति नर नारकी तिरयंच, पुण्य बिना सुख लहै न रच ।। 


कुछ बिधानकों (सं) को छोड़कर शेष बिधानक छोटे- 
छोटे हैं। कवि ने पुराण का मुख्य वर्णन (रामचरित) 
प्रारम्भ करने से पूर्व ऋषभदेव से महावीर तक का 
संक्षिप्त वर्णन किया है । 
प्रकाशन को श्रावहयकता 

इस प्रकार पक्षपुराण एक महत्वपूर्ण कृति है। राम- 
कथा पर लिखी जाने वाली यह प्रथम हिन्दी जेन रचना 
है । जिसमे छ हजार से ऊपर चौपाई एवं सोरठा छन्दो 
का प्रयोग हुआ है। भाषा सीघी-सादी एवं लालित्य गुण 
युक्त है। सभी वर्णन सामान्यतः अच्छे है । यद्यपि प्रस्तुत 
कृति रविषेणाचाये की फ्मपुराण की »नुकृति है फिर भी 
वह मौलिकता लिये हुईं है। इस पुराण के प्रकाशन से 
जन कवियो द्वारा हिन्दी विकास मे उनके योगदान पर 
अच्छा प्रकाश डाला जा सकता है । प्रस्तुत पद्मपुराण की 
अभी तक एक मात्र पाण्डलिपि की खोज की जा सकी है । 
इसलिए यह पाण्डुलिपि भी अलभ्य पाण्डुलिपि है इस ग्रथ 
का विस्तृत अध्ययन मूलपाठ के साथ महावीर ग्रंथ अकादमी 
के आगामी प्रकाश मे किया जावेगा। (शेष पृ० १३ पर) 


बिहार में जैन धर्म : 


पृष्ठभूमि : प्राचोन जेन पुराणेतिहास में 
“बिहार” शब्द का श्रथें-- 

प्राचीन जन इतिहास मे 'बिहार' शब्द का अर्थ उस 
पवित्र भूमि से है, जहाँ जेन-साधु एवं साध्वियो का निरतर 
विचरण होता रहा हो, उनके लगातार चातुर्मासों (वर्षा- 
वासों) से जो भूमि पवित्र हो तथा जो तीर्थकरों एवं अन्य 
जैन-साधको की जन्म, तप, समवशरण (उपदेश-भूमि) एव 
निर्वाण की स्थली रही हो ' । इस दृष्टि से वर्तमान बिहार 
प्रान्त उसका साक्षात्‌ प्रमाण है। क्योकि ईसा पूर्व की ८वी 
सदी के पूर्व के एव्रिपयक अनेक उल्लेख मिलते है। उदा- 
हरणार्थ अग-जतपद (वर्तमान भागलपुर -प्र्षेत्र) की चम्पा- 
पुरी (मे स्थित मन्दार गिरि), बारहवें तीर्थंकर वासुपृज्य 
की निर्वाणभूमि रही '। तो मगध-जनपद की राजगृही * 
पावापुरी", नालन्दा", गुणावा' एवं कुण्डलपुर", कोल्हुआ 
(कोटिशिला) पवेत, प्रचार एवं श्रावक” पर्वत गाथा बरा- 
बर की पहाड़ियाँ", अनेक तीर्थंकरो एवं साधको की जन्म, 
तप, समवश रण, बर्षाबास एवं निर्वाण की पृष्यभूमि रही । 
वज्जि-विदेह'' (वर्नमान तिरहुत-प्रक्षेत्र) जनपद, तीर्थंकर 
नमिनाथ, मल्लिताय एवं वद्धंमान की जन्म, तप, वर्षावास्त 
एवं समवशरण की पवित्र भूमि है, तो भगि-जनपद ' 





(पृ० १२ का शेषाश्) 
सन्दर्भ-सूची 
१. संवत सत्रह से ग्यारहै बरस, सुन्या भेद जिन वाणी परस, 
फाल्गुन मास पंचमी इवेत, गुरूवासर मन में धरी हेत । 
२. सभात्रन्द मुनि भया आनन्द भाषा करी चौपाई छन्द, 
सुनि पुरान कीना मंडान, गुरूजन लोक सुनदे कान । 
३. सहैक्ष एक अर दोइसे वरस, छह महीने बीते कुछ तरस, 
महावीर निर्वाण कल्याण इह अतर है रच्या पुराण । 
४, द्विशताभ्यधिके समासहश्रे समतीते अधंचतुर्थ वर्ष युक्‍ते, 
जिनभास्कर वद्धंमानसिद्धेश्वरित पद्म मुनेरिद निबद्धम्‌ । 


भ्रतीत एवं वर्तमान 


(0) प्रो० डा० राजाराभ जन, भ्रारा 


(वर्तमान हजारीबाग प्रक्षेत्र) के सम्मेद-शिखर (पाश्वनाथ 
पर्वत), भद्रिकापुरी (वर्तमान भदिया आदि २२ तीर्थंकरों 
एवं अन्य कोटि-कोटि जैन साधको की घोर तपस्या एव 
निर्वाण भूमि रहो । 


बतेमान बिहार प्रान्त का उदय 

कालान्तर मे उक्त सभी जनपद कुछ हेर-फेर के बाद 
मिलकर वर्तमात “बिहार” के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा 
प्राचीनकाल मे जो “बिहार-क्षेत्र” आध्यात्मिक साधना की 
पुण्यभूमि के रूप मे प्रसिद्ध था, वही आगे चलकर एक 
राजनैतिक तथा भौगोलिक सीमा-क्षेत्र के प्रतेक--'बिहार- 
प्रान्त' के रूप मे विच्यात हुआ । 


कुछ भोगोलिक एवं भाषा-वंज्ञानिक प्रमाए--- 
जिस प्रकार “बिहार! शब्द जैन-संस्कृति-गर्भित एक 
सार्थक नाम है, उसी प्रकार वर्तमान बिहार-प्रान्त के 
अनेक नगरों, ग्रामों नदियों एवं पर्वतों के थाम भी जैन- 
सस्कृति-गर्भित सार्थक नाम है और गदि अधिक प्राचीन 
नही, तो भी वे नन्‍्द एवं मौर्य कानीन जैन-केन्द्र रहे होंगे, 
इममें सन्देह नहीं । ऐसे नामो मे वर्तमान चौसा (भोजपुर) 
चाइवासा, संथाल, मगध, विदेह, केज्जि, नालन्दा, गया, 
कर्मनासा, श्रावक-पहाड़ आदि प्रमुख हैं। ये सभी शब्द- 
नाम मूलत. जैन-सस्कृति के सूचक हैं। इनका भाषा-वैज्ञा- 
निक एवं जैन-दार्शनिक तथा आध्यात्मिक अर्थ निम्न प्रकार 
समझा जा सकता है : -- 
चौसा चउसा “ चउम्मासासा<्‌ चतुर्मास:--वह स्थल, 
जहाँ का वातावरण शान्त, धर्मातुकूल एव 
आध्यात्मिक साधना के लिए उपयुक्त हो और 
जैन-साधु एवं साध्वियाँ निर्विध्त रूप से वर्षा 
ऋनु में चतुर्माप्त (वर्षावास) कर पकें। यहाँ 
की खुदाई में धातुओ की अनेक प्राचीन मूतियाँ 
उपलब्ध हुई है। 


१४, बर्च ३६, कि० ३ 


चाइवासा" < त्यागी वास: (उदासीनाभ्रम)--वह स्थल 
जहाँ गृहविरत्त त्यागी, ब्रती, संबमीगण रहकर 
संयम पालन एवं स्वाध्याय कर आत्म-कल्याण 
कर सकें | 

संथाल<_ संधार< संस्तार+-वह स्थल, जहाँ जैन साधु 
या सयमी व्यक्ति तथा साध्वियाँ सल्लेखना- 
पूरक देह त्याग कर सकें। 

मगध< मा-+गृद्धि ःःवह आध्यात्मिक क्षेत्र, जहां मूर्छा- 
रहित होकर सयमशील जीवन व्यतीत किया 
जा सके । 

विदेह--वि+देह >- देह के प्रति ममता भाव त्याग कर 
साधनापूर्ण जीवन व्यतीत करने योग्य क्षेत्र । 

वज्जिल वम्जितो< वर्जित. न्वह क्षेत्र जहाँ भौतिक- 
लिप्सा के त्याग की भावना उदित हो और 
आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते रहने की 
शिक्षा प्रदान की जाय । 

गया"१< गता:-वह स्थल, जहा से निर्वाण की प्राप्ति हो | 

कर्मनासा'*<_ कर्मनाशा> वह प्रक्षेत्र जहाँ ध्षाघना करके 


ज्ञानावरणादि अष्ट दुखद-कर्मों को नष्ट कर 
निर्वाण पद प्राप्त किया जा सके | 


चुकि प्राच्य कालीन बिहार की जन-भाषा अथवा 
राष्ट्र्भाषा प्राकत थी अतः वहां के तत्कालीन नगरों 
आदि के नामों की प्राय: प्राकृत-भाषात्मक थे | इनके उदा- 
हरण ऊपर दिए ही जा चुके हैं । प्राकृंत-भाषा के जन भाषा 
एवं राष्ट्र भाषा होने के कारण ही उसमें लोकनायक 
सर्वोदयी नेताओं--महावीर एवं बुद्ध ने अपने उपदेश दिए 
दिये थे एवं मगध के सम्राट प्रियदर्शी अशोक ने अपनी 
धर्माशाए समस्त भारत तथा सीमावर्ती प्रदेशों मे सर्वेगम्य 
होने कारण प्राकृत-भाषा मे ही जारी की थी। भाषा- 
वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमात भोजपुरी, मैथिली, मगही, 
सथाली तथा बगला, उड़िया, असमिया, ब्रज, अवधी, 
मराठी, राजस्थानी, गुजराती, पजाबी एवं काश्मीरी आदि 
आधुनिक बोलियों अथवा भाषाओं का विकास विविध 
प्रादेशिक-प्राकृतो से ही हुआ है । 
बंशानुक्रम-पर म्परा, मूतिकला एवं 
पुरातत्त्व को दृष्टि से-- 

यदि जैन पुराणों मे वणित ई० पू० की सहसख्राब्दियो 


अनेफान्त 


की घटनाओं को ऐतिहासिक ने भी मानें तो भी २३वें 
तीर्थंकर पाश्वंनाथ [ई० पू० ७७० वर्ष अर्थात्‌ तीर्थंकर 
महावीर के परिनिर्वाण (ई० पूृ० ५२७) से २५० वर्ष 
पूर्व] के समय में बिहार-प्रान्त जैन धर्म का प्रधान केन्द्र 
था। आधुनिक बिहार में जो लोग आदिवासी, सथालोी 
एवं सराक जाति के नाम से प्रसिद्ध है तथा जिन्हें दुर्भाग्य 
से पिछड़े वर्ग का माना जाता है, उनके विषय मे स्वयं- 
सेवी संस्थाओं ने सर्वेक्षण कराया है । तदनुसार उनके कुल, 
गोत्र, नाम एवं उनके सामाजिक रीति-रिवाजों के आधार 
पर यह पिद्ध हुआ है कि उक्त जातियो के लोग विशेषतया 
सराक जाति के लोग तीर्थंकर पाश्वंन|थ के अनुयायी थे । 
यह 'सराक' शब्द श्रावक (आचारवान जैन गृहस्थ) का 
अपभ्र श्‌ रूप है। संधाल परगना मे अथी यद्यपि उत्खनन 
(&:८4९४४०१5) कार्य अत्यल्प ही हुआ है, फिर भी वहाँ 
अनेक प्राचीन जैन-मूर्तियाँ मिली है। उनसे भी उक्त तथ्य 
का समर्थन होता है! । 

उपलब्ध जैन सन्दर्भों के अनुसार मगध सम्राट नन्‍्द 
मोर्य वशी अनेक नरेश ज्ञेन धर्मानुयायी थे" । उन्होने जेन 
धर्म को न केवल राष्ट्रीय धर्म के रूप मे प्रतिष्ठा दी 
अपितु उसके उद्धार एव प्रचार-प्रसार के लिए भी महत्त्व- 
पूर्ण कार्य किए । हाथी गुम्छा शिलालेख का वह प्रसंग 
स्मरणीय है, जिनके अनुसार कलिगनरेश खारवेल (ई० पु० 
दूसरी सदी) मगघ सम्राट वृहस्पति मित्र पर आक्रमण कर 
अपनी राष्ट्रीय-मूति--कलिय जिन (प्रथम तीर्थकर आदि- 
नाथ की मूर्ति) को छीनकर वापिस कलिंग में ले आए 
थे" | इस प्रसंग में मेरा अनुमान यह है कि उक्त शिला- 
लेख में जिसे “कलिगजिन” कहा ग्रया है, वह मूर्ति पूर्व मे 
“मगधजिन' के रूप में प्रतिष्ठित रही होगी । क्योकि ननन्‍्द 
राजाओं के समय मे जैन-मूर्तियों का निर्माण होने लगा 
था । वह 'मगधजिन' जब कलिंग पहुंची तो वहां वही मूर्ति 
'कलिंगजिन' के ताम से प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार उस 
ऐतिहासिक मूर्ति का आवागमन होता रहा । कभी वह मगध 
से कलिंग ले जाई गई तो कभी कलिय से वापिस मगध मे 
ले आई गई और फिर कलिंग वापिस ले जाई गईं | उसका 
नाम परिवतंन भी (मगधजिन अथवा कलिग्रजिन के रूप 
में) उसी क्रम से होता रहा । अन्ततः कलिग में जाने के 
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बाद उस ऐतिहासिक म॒ुति का क्‍या हुआ ? इसकी जान- 
कारी नही मिलती 


लोहानीपुर पटना के उत्खनन में प्राप्त प्राचोन लेन 
मृति एवं मन्दिर का ऐतिहासिक महत््व-- 

जैसा कि पूर्व मे उल्लेख किया जा चुका है, लोहानी- 
पुर (पटना) के उत्खनन मे जो कार्योत्सगे-मुद्रा की अद्वितीय 
जैन नग्न मूर्ति प्राप्त हुई है, उसे देखकर यह अनुमान 
होता है कि प्रथम बार में 'मगधजिन' के कलिंग मे ले 
जाए जाने के तत्काल बाद हो उस रिक्‍्तता को पूर्ण करने 
हेतु उसकी प्रतिकृति बनवाकर उसे पाटलिपुत्र के एक नव- 
नि्भित कलापूर्ण जैन-मन्दिर मे प्रतिप्ठित किया गया होगा 
और लोहानीपुर के उत्खन में वही मूर्ति एवं मन्दिर के 
भग्नावशेष अब उपलब्ध हुए है। वस्तुत: अद्यावधि उपे- 
क्षित प्रस्तुत विषय पर पुनविचार एवं निष्पक्ष गम्भीर 

न्वेषण की महती आवश्यकता है । 


जनधर्म का प्रमुख केन्द्र पाटलिपुत्र : जने।तहास को 
हृष्टि सै-- 


प्राचीन जैन सस्क्ृत एवं प्राकृत साहित्य में ई० पू० 
की ५वी सदी के पूर्वोक्त जनपदों के कुछ प्रमुख नगरों में 
घटित जैन धर्म विषयक अनेक ऐतिहासिक घटनाओ के 
उल्लेख मिलते है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र (पटना) 
के वर्णन-प्रसण मे बताया गया है कि यह वही पावन-स्थान 
है जहा अन्तिम थ्रुतकेवली आचाप््र भद्रबाहु (प्रथम) ने 
मौर्यवशी प्रथम सम्राट चन्द्रगुप्त (६० पू० ३२६३) को जैन- 
धर्म मे दीक्षित कर उसे अपना शिष्य बनाया था और 
उसके साथ दक्षिण-भारत की यात्रा की थी ।* पाटलिपुत्र 
में ही ई० पू० ३७५ के आसपास अध्धमागधी प्राकृत के 
जैनागमो को लिपिबद्ध कर उन्हे सुरक्षित रखने हेतु प्रथम 
सगीति का आयोजन किया गया था।* यही पर नन्द एवं 
मौर्यकालीन जैन मूतिया भी प्राप्त हुई। ये मूर्तिया न 
केवल जैनकला के इतिहास मे अपितु भारतीय मू्तिकला 
के इतिहास मे भी सर्वप्रथम मानी गई हैं। तुलनात्मक 
दृष्दि से देखा जाय तो मोहन-जो-दारो एवं हडप्पा मे प्राप्त 
मूर्तियों वोग कला यदि आदिम अथवां प्रारम्भिक है, तो 


लोहानीपुर की जैन-मूति भारतीय मृतिकला का चरम 
विकसित रूप है। 


जन साहित्य-लेखन की दृष्टि से भी देखा जाय तो 
गीता, बाइबिल एवं कुरान के समान सम्मानित एवं ज्ञात 
विज्ञान सम्बन्धी सुप्रसिद्ध जैन ग्रन्थ “तत्त्वार्थाधिगम सूत्र 
श्राष्य” की रचसा ईसा की दूसरी सदी में पाटलिपुत्र मे ही 
हुई | सुप्रतिद्ध जँताचार्य समन्‍्तभद्र (दूमरी सदी) ने 
शास्त्रार्थ में तथा जंन महाकवि हरिचन्द (११वीं सदी) 
ने सस्कृत-गद्य दे कठिन परीक्षण" मे यहा गौरवपूर्ण 
विजय प्राप्त की थी। 

उक्त कुछ तथ्यों से विहार के साथ जैनधम के अटूठ 
सम्बन्धो की जानकारी आसानी से मिल जाती है और 
उनसे यह सिद्ध हो जाता है कि वह विहार का एक प्रमुख 
महान धर्म था। अतः यह कहने में कोई सकोच नहीं 
किया जा सकता कि विहार के निर्माण में तथा उसे सुयश 


एवं गौरवपूर्ण स्थान दिलाने भें उसका योगदान अविस्म र- 
णीय है । 


प्रथम-शतो के प्रारम्भ से बिहार सें जंनधर्म का 
क्रमिक हास-- 

मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के बाद कुछ नए गणतस्त्र 
अस्तित्व म आए कित्तु आपसी कलह के कारण वे दीर्घकाल 
तक नही टिक सके । गुप्तवशीय राज समुद्रगुप्त (चोथी 
सदी) के समग्र तक उनकी समाप्ति हो गई। यद्यपि 
वैशाली का गणतन्त्र उस समय भी अपना कुछ प्रभाव 
बनाए हुए था ।* समुद्रगुप्त के पिता चन्द्रगुप्त (प्रथम) ने 
उसी की सहायता से गुप्त-साम्राज्य की स्थापना की थी । 
किन्तु राजनंतिद महत्वाकाक्षा बडी (विचित्र होती है। 
उसने अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु जहाँ यौधे य, आर्जु- 
नायन एवं मालव जैंसे गणराज्यों को नष्ट किया उसी 
प्रकार वज्जी-विदेह के गणराज्य को भी आत्मसात कर 
लिया ।” इतिहास की यह लीला भी विच्षित्र ही मानी 
जायगी कि एक ओर वेशाली दोहित्र--शिशुनाग वशी 
राजा अजातशत्रु ने अपने ननिहाल के राज्य (वंशाली) को 
ध्वस्त किया तो दूसरे दोहित्र समृद्रगृप्त ने उसके रहें-सहदे 
अस्तित्व को गणतन्त्रों के मानचित्र से सदा-सदा के लिए 
ही मिटा दिया । वैशाली के नष्ट-भ्रप्ट हो जाने के कारण 
बहाँ के जैन धर्मानुयायी लिच्छिविगण आदि हिमालयवरत्त 
तिब्बत, लद्दाख, भूटान, नेपाल, वर्मा आदि देणों में चले 
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गए ।** वहाँ के वर्तमानकालीन कुछ राजवश आज भी 
अपने को लिच्छिवियों से सम्बन्धित बतलाते हैं परिस्थिति- 
वश धर्म-परिवतंन कर वे सभी बौद्धधर्मानुयायी हो गए । 
यही कारण है कि चीनी यात्री हू नत्सांग को ७वी सदी 
में वहाँ केवल जैन मन्दिरों एवं भवनों के खण्डहर हो 
दिखाई दिए थे । वहां उसे जैनियों की संख्या अत्यल्पमात्रा 
में ही दिखाई दी थी" । 

१३वीं सदी के तिब्बती यात्री धर्मस्वामी को वैशाली 
में यह जानकारी मिली थी कि तुरुष्क सेना के आत्रमणों 
के भय से वहां के निवासी भाग गए थे" । इतना ही नही, 
उस समय अग-चम्पा एवं पाटलिपुत्र, जो कि उस समय 
महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र थे, वे भी आक्रान्ताओं के भय 
से उजाड़ हो गए थे। इस प्रकार वैशाली एवं उसके 
समीपतवर्ती प्रदेशों में जैन धर्म की स्थिति नगण्य हो गई । 
जैन धर्मानुयायियों के नष्ट-भ्रष्ट अथवा पलायन के कारण 
वज्जी-विदेह एवं मगध से जैन धर्म का प्रभाव प्राय: समाप्त 
होता गया तथा वहा क्रमशः ब्राह्मणो का प्रभाव बढ़ने 
लगा । 

इस प्रकार महावीर-निर्वाण (६० पू० ५२७) के बाद 
लगभग पाँच सौ वर्षों तक जिसने भारतीय सीमाओं को पार 
कर एशिया'' एवं यूनान'' की विचारधारा को प्रभावित 
किया और जिसने भारत, विशेषतया बिहार के चतुदिक 
जन-जीवन मे,आध्यात्मिकता तथा अहिंसा एवं अपरिग्रह की 
अमृत-ख्रोतस्विनी प्रवाहित की वही जन धरम विविध विषम 
परिस्थितियों के कारण अपने मूल केन्द्र में ही प्रभावहीन 
हो गया । यद्यपि मध्यकालीन जैन-साहित्य मे, बिहार में 
जैन धर्म की स्थिति के कुछ साहित्यिक-सन्दर्भ तथा जैन 
तीर्थ यात्रा सम्बन्धी साहित्य अवश्य मिलता है किन्तु उससे 
एक अन्त: सलिला नदी की तरह, जैन धर्म की स्थिति का 
केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। वस्तुत: वह एक 
समयसाध्य शोध का विषय है। वर्तमान में उससे जैत 
धर्म की सर्वाज़ीण गतिविधियों को समझ पाने में विशेष 
सहायता नही मिल रही है। यथार्भत: हमारे इतिहास- 
कारों की उपेक्षा के कारण ही बिहार के तत्कालीन जैन 
धर्म का वह एक महान ऐतिहासिक अध्याय अभी तक 
अन्प्रका रान्छत्त जैसा ही बना हुआ है । 


अनेकान्स 


बिहार में जन धर्म का पुनर्जाग रण-काल--- 

बिहार में जैन धर्म के पुनरुद्धार की दृष्टि से १९वीं 
एवं २०वीं सदी का काल एक नत्र जागरण काल के रूप 
में स्‍्मृत किया जायगा । सन्‌ १८७० के आसपास बिहार 
में राजन॑तिक स्थिरता, ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन 
की समाप्ति, भारतीय-प्राज्य-विद्या के अनेक देशी-विदेशी 
विद्वानों द्वारा ऐतिहासिक खोजों के पति गहरी अभिरुचि 
अंग्रेजों के शासन की स्थापना तथा उसके द्वारा बिहार के 
आ्थिक-बिकास के क्रम में खान एवं अन्य उद्योग-ध्रन्धों 
का क्रमिक विकास होने लगा। उनसे आकर्षित होकर 
व्यापारिक दृष्टिकोण से अनेक जैन-परिवार बिहार में आने 
लगे और वे धीरे-धीरे यही बसने लगे। इनकी तथा अन्य 
स्थानीय मूल निवासी जैनियो की प्रेरणा से अनेक जैन 
साधुओ एवं साध्वियों के भी बिहार मे पुन. बिहार 
(आवागमन) होने लगे और जैन-मदि रो, स्वाध्यायशालाओ, 
पाठशालाओ एवं औषधालयो का पुनरुद्धार अथवा नव- 
निर्माण होने लगा । व्यापारी होने के कारण जैनियों ने 
व्यापार की सम्भावना का पता लगाकर अपनी-अपनी 
रुचि के अनुसार बिहार के विभिन्‍न नगरों को अपना कार्य 
क्षेत्र बनाया । से जेन-बहुल नगरो मे आरा, ईसरीबाजार 
ओऔरगाबाद कटिहार, कतरास, गया, गिरिडीह, गुणावा, 
छपरा, झरिया, झूमरी-तिलया, डालटनगज, डालमियानगर 
धनबाद, नवादा, बाढ, बारसोइघाट, बेगूसराय, पावापुरी, 
पूणिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुगेर, रफीगज, राजगृही, 
राची, सम्मेत शिखर, एब हजारीबाग आदि प्रमुख है। 
पाइचात्य एवं प्राच्य-विद्वानों की वेन-- 

१६वी-२०वीं सदी में जेन धर्म के प्राचीन गौरव के 
प्रकाशन की दिशा में हर्मन याकोवी, बुहुल र, सर बिलियम 
जोस्स, जेम्स फर्ग्यूसन, कनिधम, स्पूनर ब्लाख, स्मिथ, डॉ० 
वाशम, डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल, डॉ० आर० डी० 
बनर्जी, डॉ० उपेन्द्र ठाकुर एवं डॉ० योगेन्द्र मिश्र का नाम 
बड़े ही गोरव के साथ स्मरण किया जाएगा जिन्होंने 
अपनी विबिध खोजो मे प्राप्त बहुमूल्य सामग्रियों के आधार 
पर निष्पक्ष दृष्टि से जैन धर्म की प्राचीनता वो प्रकाशित 
कर न केबल सव जागरणकाल के बिहार के जैनियों को 
प्रोत्ताहित किया; अपितु भारतीय इतिहासकारों को भरी 
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जैन धर्म के विषय मे लेखन-कार्य हेतु प्रेरित किया | सभ- 
वत उसी समय से बिहार के प्राचीन जैन तीर्थों के पुनरु- 
रुद्धार, नव-निर्माण एवं उनकी लोकप्रियता को बढाने हेतु 
नए-नए प्रयत्न किए गये । 
प्राचोत जन तीर्थ मतियों का जोरदार 
एवं नव-निर्माए-- 

सन्‌ १८२५ ई० के आसपास पवित्र गिरिराज सम्मेद 
शिखर (पारसनाथ पहाड जिला हजारी बाग) को तत्का- 
लीन पाल नरेश से खरीदकर तथा उसका जीर्णोद्धार कर 
जैन समाज ने उसको अधित्यका में अगेक नवीन शिखर 
बन्द जेत मन्दिरों का निर्माण कराया और प्रशासन से 
सुरक्षा की गारण्टी प्राप्त कर उसकी तीर्थ यात्रा के लिए 
देश के कोने-कोने से जनियो को आकपित किया गया । 
एतद्विपयक अनेक पूजा-पाठ एवं स्तृुतियों का प्रणश्रथ किया 
गया । हिन्दी के एक जंत कवि द्यानतराय ने उस तीर्ब- 
राज की महिमा में जिखा है -- 
एक ब”र बन्दे जो कोई ताहि नरक पजु-गति नहिं होई। 

आगे चलकर उसकी उपत्यका में भी अनेक जन 
मन्दिरों आर दर्जनों विशाल धर्मशालाओं तथा गगनचुम्त्री 
उत्तुग मानस्तम्भों का निर्माण कराया गया इनके अतिरिक्त 
सार्वजतिक औपधालय, वाचनालग, ग्रन्थालय एवं विद्या- 
लयो की भी स्थापना की गई जिससे स्थानीय जनता भी 
लाभान्वित हो सके । इस तीर्थ का वर्णन तीसरी-चौथी 
सदी के जैन-साहित्य में भी प्राप्त होता है । 

सन्‌ १६०१ ई० के आसपास सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता 
डां एम० ए० स्टेन तथा सर विलियम हण्टर ने भद्विकापुरी 
(वर्तमान भदिया, हजारी बाग) की खोजकर उसे तीर्थकर 
शीतलनाथ की जन्मभूमि सिद्ध करते हुए घोषित किया 
कि उसके आसपास के सतगवां, कुन्दकिला, बलरामपुर, 
बोरम, छर्रा, द्वारिका, उल्मा, कतरासगढ़, पवनपुर, पाक- 
बीर एवं तेलकुप्पी आदि नगर जैनियों के प्रधान केन्द्र थ । 
उक्त विद्वानों ने वहाँ की जैन-मूतियों के कला-वैभव एव 

अन्य प्रमाणों से आधार पर यह भी सिद्ध किया कि वहा 

पर १३-१४वीं सदी मे एक विशाल कलापूर्ण जैन मन्दिर 
था, जिसमें दूसरी-तीस री सदी की जैन मूर्तिया सुरक्षित 
थी" । 


एक प्राचीन किबदन्ती के अनुसार भम्पापुरी (भागज़- 
पुर) में ११वी सदी में एक जैन-मन्दिर का निर्माण कराया 
गया था किन्तु मुगलकाल मे सम्राट शाहजहा ने उस पर 


अधिकार कर उसे तथा आसपास के कुछ गाव चॉँदबाई 


नाम की एक ब्राह्मणी को राखी बाप के उपलक्ष्य में उसे 
भेट कर दिया था" उसके बाद उसका क्‍या हुजा, इसकी 
जानकारी नहीं मिलती । 


सन्‌ १६११ में चम्पापुरी मे स्थित मन्दारतिरि पर्वत 
किसी स्थानीय जमीन्दार के अधिकार में रहने के कारण 
वह बड़ा अव्यवस्थित था लेकिन रावव-दुर सवीचन्द जैन 
कैमरे हिंद (तत्कालीन जनरल यु।रिटण्डेग्ट थफ पुलिस, 
बिहार, बगाल एवं उड़ीसा) के अथक प्रदनों से वह 
जैनियों के अधिकार में आ गया।। वत्तश्चात्‌ उस क्षेत्र का 
बहुमुखी विकास हुआ | वहाँ सवपियोगी अनेक जैन-धर्म- 
शालाओ का निर्माण कराया नया । सन्‌ १६४३ में बारा- 
मती (महाराप्ट) के श्रीमत्त श्री तलकचन्द कस्तूरचन्द ने 
८५०००) रुपयों की लागत से एक विशाल भव्य जैन 
मन्दिर का निर्माण कराया तो उसी के आपपरास एक अन्य 
जन धर्मानुरागी श्री घनश्यामदास सराबगी ने भी एक 
जैन मन्दिर का निर्माण कराया । कड। जाता है कि :स 
मन्दिर में नन्‍्द एवं मौर्यकालीन ज॑न-मूरतिया सुरक्षित है''। 


सन्‌ १६२० के आसपास से कु ५ तीर्थकरों की जन्म, 
तप एवं समवशरण की पुण्पर्भाम राजगही का क्षेत्र 
विकसित हुआ । तीसरी-काथी .ढा + जन साहित्य में उसे 
पचर्णलपुर** के रूप में स्मृत किया गेधा है। २०वीं सदी 
के प्रारम्भिक ब्रपों मे संभी पहाड़ियों के प्राचीन जेन- 
मन्दिरों का जीरणद्धार एवं लवीन मन्दिरों का निर्माण 
कराकर श्रेणी मार्ग बनवाये गए तथा यात्रियों की सुविधा 
के लिए अनेक धर्मशालाए और सार्वजनिक औपधालय, 
ग्रन्यालय, वाचनालय, विद्य'लय एवं दानशाला का निर्माण 
कराया गया | १६३६ ई० म आरा की ब्रह्मचारिणी चन्दा 
बाई जी ने रत्नागिरि पर्वत पर दशाश्रुतस्कन्ध का निर्माण 
कराकर एक ऐतिहासिक कार्य किया । सन्‌ १६८४ में यहाँ 
भ० महावोर के प्रथम समवशरण के आगमन की पुण्य 
स्मृति में एक कलापूर्ण मानस्तम्भ का निर्माण कराया गया 


१८, ब्ष ३६, कि० रे 


तथा उसके उद्घाटन के समय प्रथम वीर-शासन जयन्ती 
का बुहद्‌ आयोजन किया गया । 
पिछले दशक में आगरा के सुप्रसिद्ध राष्ट्र सन्‍त अमर 


मुनि जी महाराज ने वहां “वीरायतन” नामक एक संस्था 


की स्थापना की है, जो भगवान महावीर की धुण्यस्मृति में 
स्थानीय सामान्‍य जनता के बहुमुखी विकास एवं नव-निर्माण 
में सर्वतवोभावेन सलग्न है। इस संस्था की ओर से सादें- 
जनिक विशाल एवं आधुनिक साज-सज्जायुकत चिकित्सालय, 
प्रारम्भिक विद्यालय संस्थापित हैं। अल्पमोली साहित्य- 
प्रकाशन एवं सर्वोदयी नैतिक शिक्षा-प्रसार हेतु भी अनेक 
विभाग कार्ये-सलग्न है । 

पाबापुरी को जैनियो का महात निर्वाण क्षेत्र माना 
गया है। वहा से भ० महावीर के परिनिर्वाण की चर्चा 
दूमरी-तीमरी सदी के जैन-साहित्य में उपलब्ध है। कुछ 
प्रमाणो के आधार पर वहां के एक प्राचीन जेन मन्दिर 
का जीर्णोद्धार सन्‌ १६४१ में कराया गया था और उसमे 
महन्तियण वश के श्रावकों ने तीयकर महावीर के चरणों 
की स्थापना »ो थी । उस समय मे जैन श्रावक पावापुरी 
एवं उसके आसपाभ के अ्रक्षेत्र मे बहुसख्यक थे कितु काला- 
स्वर में कुछ विपम-परिस्थितियों में वे जैन धर्म से विमुख 
हो गए । 

सन्‌ १६२५ ई० में गुणावा-क्षेत्र (नालन्दा) का जीण्णों- 
द्वार हुआ । अद्धमांगधी आगम-साहित्य के अनुसार इसका 
पुराना नाम ग्रुणशिला-चैत्य है, जहा भगवान महावीर के 
कुछ चतुर्मास (वर्षाबास) हुये थे । यहां पर इन्दौर के धत- 
कुबेर रावराजा सर सेठ हुकुमचन्द जैन ने लाखों रुपयो की 
लागत से एक विशाल जैन मन्दिर एवं घर्मेशाला का 
निर्माण कराया था । मन्दिर मे १५-१६वीं सदी की कुछ 
जन मूर्तिया प्रतिप्ठित हैं। सन्‌ १६४७ में गया निवासी 
केशरीमल लल्लूमल ते यहाँ एक कलापूर्ण उत्तुंग मानस्तंभ 
का भी निर्माण कराया था। 

सन्‌ १६४० में गुलजार बाग (पटना) स्थित कमलदह 
सिद्ध क्षेत्र का जीर्णीद्वार कर वहाँ पुरातन जैन मन्दिर का 
नवनिर्माण किया गया । एक विशाल जैन धर्मशाला भी बन- 
वाई गई । उक्त मन्दिर में १६-१७वीं सदी की जैनमूर्तियां 
सुरक्षित हैं । यह वही स्थल है जहाँ ईसापूर्व ६वीं तदी के 


अनेक न्त 


आसपास सन्त-साधक सुदर्शन सेठ को तत्कालीन किसी 
विदेशी नरेश ने सूली की सजा दे दी थी । वह सजा सर्वेधा 
अन्यायपूर्ण थी। सुदर्शन शुद्ध परिणामपुरवंक मरे और उन्हें 
वही से निर्वाण की प्राप्ति" हुई थी'' । तभी से वह जैन 
सिद्धक्षेत्र के रूप मे जैन इतिहास में प्रसिद्ध है। ईसापूब 
चतुर्थ लदी के आसपास नन्‍्द नरेश के महामन्त्री शकटाल 
के पृत्र स्थूलिभद्र एव गणिका कोशा की इतिहास-प्रसिद्ध 
मौलिक एवं आध्यात्मिक धटनायें भो इसी स्थल पर घटी 
थी”। तद्विषयक एक जीणे-शोण्ण स्मारक आज्ञ भी उस 
घटना को प्रकाशित कर रहा है । 

बिहार के आधुनिक जैन इतिहास मे यदि आरा नगर 
के जैनियों एवं उनके क'यंकलापो की चर्चा न की जाय तो 
वह अधूरा ही रहेगा । आरा नगर वैसे तो रामायणकालीन 
नगर है। उतस्त समय उसका वाम क्‍या रहा होगा, यह एक 
शोध का विषय है किन्तु मसाढ़ (प्राचीन महाशाल वन--- 
जि० भोजपुर) के प्राचीन जैन मन्दिर में सुरक्षित एक जैन 
मूति के लेखानुसार उसका प्राचीन नाम आरा नगर (उप- 
वनो एवं बगीचो का नगर) था । यह लेख अनुमानत: ७वी 
सदी का है। चीनी यात्री ह्व॑ नत्सांग पाटलिपुत्र जाते समय 
महाशालबन(मसाढ़ वतंमान आरा से लगभग ४ मील दूर) 
एवं आरामनगर (आरा) आया थ।। उसके बाद लगभग 
१८वी सदी तक के वहाँ के जैन कार्य-कलापों की जानकारी 
नही मिल सकी है । 

१९वीं सदी के मध्य में यहाँ एक बड़ा ही तेजस्वी 
साहित्यकार हुआ, जिसकी साहित्यिक रचनांओं ने जेन 
समाज भे धरम मचा दी | उसका नाम है महाकवि वृल्दा- 
वनदास [वि० सवत १६४८-१६०६] आजीविका हेतु वे 
तत्कालीन बनारस की एक टकसाल मे सेवाकार्य करते थे, 
अपने स्वाभिमान एवं अकखड़ स्वभाव के कारण अग्रेजों ते 
उन्हे कारागार मे बन्द कर दिया था। उनकी भक्ति- 
चमत्कार के कारण कारागार का दरवाजा अपने आप 
खुल गया था। इस कारण अंग्रेजों ने उनसे क्षमा-याचना 
मागते हुए उन्हें मुक्त कर दिया था । इनकी सरस स्तुतियां 
समस्त जैन समाज में लोकप्रिय हैं । इनका पारिवारिक 
भ्रवन आरा की महाजन टीली न० २ में अभी भी बनता 
हुआ है किन्तु काल के थपेड़ों ने उसे जजेर कर दिया है। 


बिहार में लेनधर्म : अतोत एवं बर्तन 


२०वीं सदी के प्रारम्भ में आरा नगर बिहार के एक 
जैन केन्द्र के रूप में उभरकर सम्मुख आया और पिछले 
लगभग ८० वर्षों में उसने ऐसे अनेक ऐतिहासिक कार्य 
कार्य किये हैं, जो समूचे भारतीय जैन समाज के लिये 
प्रेरणा के ज्ञोत बन गए । ऐसे कार्यों में प्रथमत: भारत 
विख्यात जैन सिद्धान्त भवन की स्थापना है, जिसमे लग- 
भग १०,००० प्राचीन ताडपत्रीय एवं कर्गलीय (सचित्र 
सामान्य) तथा लगभग सहस्र दुलंभ ग्रन्थ एवं जर्नेल्‍्स एक 
विशाल कलापूर्ण भवन में सुरक्षित हैं। इसके निर्माता 
संस्थापक एवं संचालक श्री देवकुमार जी जैन एवं उनके 
सुपुत्र श्री बाबू निर्मेलकुमार जैन के नाम जैन-इतिहास में 
अविस्म रणीय रहेंगे । जैन सिद्धान्त भवन ते अनेक महत्त्व- 
पूर्ण जैन ग्रन्थों का प्रकाशन तो किया ही, साथ ही उसने 
सन्‌ १६०३ के आसपास जैन सिद्धान्त भास्कर एवं जैत 
ऐंटिक्वेरी (हिन्दी-अंग्रेजी दोनों में) नामक एक उच्चस्तरीय 
शोध-पत्रिका का भी नियमित प्रकाशन किया और उसके 
माध्यम से जैन-विद्या के शोध के क्षेत्र मे एक स्वणिम 
अध्याय का सूत्रपात किया । वर्तमान में उक्त भवन देव- 
कुमार झन ओरिण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट आरा के नाम से 
एक शोध ससस्‍्थान के रूप में मगध विश्वविद्यालय द्वारा 
स्वीकृत है ओर जैन विद्या के विविध अगो पर वहां शोध- 
कार्य चल रहा है । 

जैन धर्म के विकास के क्षेत्र में आरा की जैन समाज 
का दूसरा महत्त्वपूर्ण काये है 580०6 8006 एज 0० 
॥%४89 5९7८8 का प्रकाशन । आरा के एक उत्साही गुवक 
कुमार देवेन्द्र ने न केवल जैन-साहित्य के अंग्रेजी अनुवाद 
एवं समीक्षा कर अहिन्दी-भाषियों के लिये उक्त सीरीज 
के प्रकाशन की कल्पना की, अपितु देश के अनेक गण्यमान्य 
विद्वानों को प्रेरित कर जैन-विद्या के लगभग २५ ग्रन्थों 
का अंग्रेजी अनुबाद, समीक्षा तथा दुलनात्मक अध्ययन 
अंग्रेजी में उक्त सीरीज के अस्तगंत प्रकाशित कर जैन 
इतिहास के एक नवीन अध्याय का प्रारम्भ भी किया । 
इन ग्रस्थों के कारण विदेशों में भी जैन धर्म की लोक- 
प्रियता बढ़ी । 

आरा जैन-समाज की तीसरी देन है श्री जैन बाला 
विश्राम, जिसकी स्थापना ब्रह्म? पं० चन्दाबाई जैन ने 


१६ 


सन्‌ १६२१ में की थी | इस प्रथम एवं अनुपम जैन धर्म 
कन्या शिक्षण संस्था ने जैन महिला जगत में शिक्षा की 
धूम मचा दी । उसी का सुफल है कि आज देश के कोने- 
कोने में आरा की प्रशिक्षित जैन महिलाएँ जैन समाज 
तथा विविध सार्वजनिक सेवाकार्यों मे सलग्न है । प० चदा 
बाई जी का अभी हाल मे दुखद निधन हो गया है किन्तु 
ब्रह्म ० पं० ब्रजबाला जी के तत्त्वावधान भे॑ उक्त सस्था 
प्रगतिशील कार्यों मे सलग्न है। 


आरा की चौथी देन है श्री आदिनाथ ट्रस्ट जिसने 
भोजपुर एवं रोहताम जैसे पिछडे हुये जिलो में सार्वजनिक 
शिक्षाप्रसार का संकल्प किया। इसके संस्थापक थे श्री 
हरिप्रसाद दास जैन । उनके स्वर्गवास के बाद टस्ट के 
पदाधिकारियो ने उनके नाम पर आरा में हरप्रसाद दास 
जैन कालेज और हर प्रसाद दास जैन हाई स्कूल की 
स्थापना की । ये दोनो शिक्षा मस्थाएँ बिहार के उच्च 
संस्थानों मे प्रथम स्थान रखती है | दनके अतिरिक्त दृग्ट 
की ओर विशाल जेन धर्मशाला, औपधालय, ग्रन्थालय, 
वाचनालय, एवं दानशाला तथा अन्ध-मुक तथिर विद्यालय 
जैसी सस्थाए भी सचालित हैं । 


आरा नगर की पांचवी देन है यहा के ४५ जैन 
मन्दिर | बिहार मे इतने अधिक जेन-मन्दिर किसी भी 
अन्य नगर में नही हैं | इन में से कुछ जैन मन्दिर भव्य, 
विशाल एवं कलापूर्ण होने के कारण दर्शनीय है । यहां की 
चोबीसी, नन्दीश्वर एवं चन्द्रप्रभ मन्दिर शै[रत्र वणित हैं । 
सम्मेद-शिखर एवं थावापूरी के जल-मन्दिर की भी अनु- 
कृतियां यहाँ उपलब्ध हैं। उक्त जल-मनदर जीर्ण-शीर्ण 
हो चूका था किन्तु भ० महावीर के २४००वे निर्बाण- 
महोत्सव वर्ष की स्मृति मे उसका जीर्णोद्धार कर उसे सन्‌ 
१६७४-७५ में विकसित किया गया था तथा वर्तमान में 
भी उसे नगर के एक दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित 
किया जा रहा है। इस कारय॑ में गवंश्री भ'ए"इल, पद्च- 
राज, परेशचन्द्र एवं अचिन्त्यकुमार जैसे युवक की सुरुचि 
एवं सत्प्रयत्त सराहनीय है। अन्य कलात्मक वस्तुओं में 
मानस्तम्भ, कोतिस्तम्भ, सहस्रकूट-चंत्यालर एव बाहुवलि 
की विशाल सौम्य-मूर्ति दर्शनीय है । 


२०, वर्ष ३६, कि० रे 


जैन-विद्या सम्बन्धी शोध कायों में भी आरा के जैन- 
विद्वानों ने भारत में एक नया कीतिमान स्थापित किया 
है। इतिहास एवं संस्कृति, ज्योतिषशास्त्र एवं गणित- 
विद्या, साहित्यिक समीक्षा, अप्रकाशित हस्तलिखित ग्रन्थों 
का सम्पादन एवं समीक्षा एवं प्रात्रीन जैन-साहित्य में 
वर्णित आ्थिक जीवन एवं वैदेशिक व्यापार पर यहा के 
विद्वानों ने अनुकरणीय ठोस कार्ये किए है, जिनकी शिक्षा 
जगत ने मुक्तकण्ठ से प्रशसा की तथा समाजसेवी 
सस्थाओ एवं राज्य-सरकारों ने भी उन्हे पुरस्कृत किया 
है। ऐसे विद्वानों में श्री पं० के० भुजबली शास्त्री, डॉ० 
नेमिचन्द्र शास्त्री, डॉ० दिनेद्धचन्द्र जन, डॉ० रामनाथ 
पाठक, डॉ० राजाराम जन, डॉ० गदाधरामिह, डॉ७ चन्द्र- 
देवराय एवं डॉ० विद्यावती जैन प्रमुख है । 
मौलिक साहित्य-प्रणनन तथा सग्रीत एवं कला के 
क्षेत्र में भी आरा का नाम अग्रगण्प है। श्री जैनेन्द्रकिशोर 
जैन ने सन १६३० के आसपास विविध नाटकों एवं ग्रन्थों 
के लेखन से न केवल जैन जगत अपितु जिले के हिन्दी- 
जगत को भी प्रेरणा दी। शास्त्रीय सगीत में श्री भैरव- 
कुमार प्रसाद जैच तथा चित्रकता के क्षेत्र मे भरी प्रवोध- 
कुमार जैन एवं सुबोधकुमार जैन के नाम उल्लेखनीप है । 
इन चारो व्यक्तियों ने आरा को साहित्य, सगीत एव कला 
का त्रिवेणी-सगम बना दिया है । 
वर्तमानकालीन गया, हजारीबाग, राँची एबं भागल- 
पुर भी जैन समाज के प्रमुख केन्द्र माने जाते है । वहाँ की 
समाजो ने वहा सुरुचिसम्पन्त भव्य जिनालयों के निर्माण 
तो कराए ही, सार्वजनिक हितों की दृष्टि से भी वहा 
कन्या पाठशालाए, हाई स्कूल एवं कालेज बनवा कर 
शिक्षा के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया है। 
इनके अतिरिक्त भी सार्वजनिक स्थानों पर पानी की 
टकियाँ, ब्लड बैंक, नेत्रदान शितिर, ग्रन्यालय, वाचनालय 
आदि का निर्माण कर भ० महावीर के सर्वोदय का सच्चे 
अर्थ में प्रचार किया है। रॉची के रायबहादुर श्रौ हरख- 
चन्द जेन इस समय जैन समाज के प्रमुख नेताओं भे माने 
जाते हैं। उनकी सत्प्रेरणा एवं सहायता से श्री पी० सी० 
राय चौधरी ने ,क्काएंधा ॥ शिंधा नाम ग्रन्ध लिखकर 
पुरातत्त्व की दृष्टि से विहार के प्राचीन जैन-वैभव का 


अनेकान्त 


सुन्दर विवेचन किया है। गया के श्री रामचन्द्र जैन सरा- 
वगी डालटनगंज, चतरा, कतरास एव गया में जैनधर्म के 
विकास हेतु अनेक कार्य किए। वे लेखक एवं विचारक 
विद्वान हैं। बरंमान में वे कोल्हुआ-पर्वत की पुरातात्विक 
सामग्री का अध्ययन कर कुछ लिखने का विचार कर रहे 
है । इसी प्रहार डा० जयकुमार जैन |/ ..0. भागलपुर, 
श्री चिरजीलाल जैन गया, श्री बिमलकुमार जैन (रेड 
मोटर) गया, श्री स्बरूपचन्द्र सोगानी हजारीबाग, श्री 
बिमलप्रसाद जैन झरिया, श्री शिखरचन्द्र जेन खरखरी, 
श्री दयालचन्द्र जेन आरा, बद्रीसाद सराबगी पटना, 
सुवोधकुशार जैन एवं डा० देवेन्द्रकुमार जैन आरा अपने- 
अपने नगरो की स्वयसेवी सस्थाओं के माध्यम से जैनविद्या 
के बहुमुखी विकास एवं जैनधर्म के युगानुकल सर्वोपयोगी 
बनाने मे कार्यरत है । 

सन १६४५ के आसपास कुछ साहित्यिक एवं पुरा- 
तात्विक प्रमाणो के आधार पर अन्तिमरूप में वैशाली 
स्थित कुण्डग्राम को भ० महाबीर का जन्म स्थान घोषित 
किया गया और बिहार के डा० श्रीकृष्ण सिन्हा (तत्कालीन 
मुख्यमन्त्री ), आचार्य बद्रीनाथ वर्मा (शिक्षा-मत्री), डा० 
अल्टेकर, डा० योगेन्द्र मिश्र, श्री जगदीशचन्द्र माथर 
(तत्कालीनन शिक्षा सचिव), श्री आर० आर० दिवाकर 
(राज्यपाल) आदि ने उस क्षेत्र की सार्थकता बढाने हेतु 
वहा प्राकृत एव जैन-विद्या के उच्च अध्ययन एवं शोध- 
कार्य हेतु एक बृहत योजना तेयार की तथा साहू शान्ति- 
प्रसाद जेनत के लगभग साढे छह लाख रुपयो के अनुदान से 
वेशाली मे सन्‌ १६५४८ मे प्राकृत जैन शोध-सस्थान की 
स्थापना की गई । उससके सस्थापक निदेशक के रूप में 
डा० हीरालान जैन ने प्राकृत एवं जैन-विद्या सम्बन्धी 
एम० ए० का पाठ्यक्रम तैयार कर उसके अध्यापन तथा 
उच्चस्तरीय शोध की व्यवस्था की । शोव सस्थान की 
योजनाओं को साकार करने मे डा० जगदीशचन्द जैन, 
डा० नथमल टाटिया, डा० गुलावचन्द्र चौधरी, डा० 
राजाराम जैन, डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, डा० विमलप्रकाश, 
डा० गरामप्रकाश पोद्दार, डा देवनारायण शर्मा, डा. स्वरूप 
चन्द्र जैन, एवं डा० रजनसूरि का प्रमुख हाथ रहा । डा० 
हीरालाल जैन की प्रेरणा से मग्ध विश्वविद्यालय ने भी 


बिहार में जेन धम : अतीत एवं बर्तमान २१ 


सन्‌ १६५८ से प्राकृत-भाषा एवं जैन-विद्या को अपने 
पाद्यक्रम मे स्वीकृत किया । वर्तमान में बिहार इण्टर- 
मीडियट एजुकेशन कौसिल ने भी उसे इण्टरमीडियट स्तर 
तक स्वीकृत किया है, जिसके फलस्वरूप बिहार के सभी 
विश्वविद्यालयों में इष्टर कक्षा तक छात्र-छात्रायें उसका 


अध्ययन कर सकते है। 


इस प्रकार १४वीं २०वी सदी में बिहार में जैन धर्म 

ने अपने अतीतकालीन गौरव को प्राप्त करने का यथा- 
सम्भव प्रयत्न किया है। उसके अनुयायियों ने एक ओर 
अपने सत्यनिष्ठ आचरण, शुद्ध सात्विक जीवन, शाकाहा री- 
सात्विक ज्ञान व मधुर व्यवहार एवं उदार आचरण से 
जहां स्थातीय जन-जीवन को प्रभावित किया तो वही 
राष्ट्रिय स्वतन्त्रता आन्दोलन को सफल बनाने तथा 
स्वातन्श्योत्तर-काल मे राष्ट्रिय एवं प्रान्तीय आधिदेविक 
एवं आधिभौतिक विषम समस्याओं के समाधान हेतु भी 
उन्होंने तन, मन एवं धन से सदा सदा सक्रिय योगदान 
दिया । अपने पुरुषार्थ एवं परिश्रम से जहा एक ओर बिपुल 
धनाजेन किया, वही उन्होने अनेक सवोपयोगी धर्मशालाओ, 
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शिक्षा सस्थाओं, चिकित्सालयों, वाचनालयो, ग्रंथालयो एवं 
दानशालाओ के भी निर्माण कराए | विविध उद्योग-धन्धों 
के माध्यम से उन्होंने अपने तगरो एवं बिहार प्रान्त के 
आशिक समुन्नयन में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। जैन- 
तीथों के जीर्णोद्धार एक लोकप्रियता बढाने में उन्होंने 
करोडो-करोड रुपये व्यय कर जहां कलाओं लेखकों एवं 
श्रमिको के नियोजन की व्यवस्था की, वहीं देश के लाखों 
लाख जैन-यात्रियो को आकर्षित कर राज्य के राजस्व पें 
भी प्रतिवर्ष करोड़ो रुपयो की आय का एक स्थायी साधन 
बमा दिया। जैन धर्मानुयायियो ने प्रारम्भ से ही बिहार 
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सक्षेप मे हम यही कह सकते हैं कि कला, सस्क्ृति, साहित्य 
उसका आशिक समुस्तवन करके पवित्र तीर्थभूमियों के 
गौरवपूर्ण प्रदेश के रूप में महान यशस्वी इस बिहार के 
नव-निर्माण में जैनधर्म के रचनात्मक योगदान को कभी भी 
विस्मृत नहीं किया जा सकेगा । 
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निित्ताधीन दृष्टि 


कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि परवस्तु हमारा बिगाड़ 
करती हैं जैसे स्त्री राग कर देती है इसलिए राग 
से बचने को स्त्री को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं परंतु 
वह मन की स्त्री तो सूक्ष्म रूप सजाकर मन भे प्रविष्ट 
हो जाती है जिसको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है, 
समझना यह है कि क्‍या स्त्री राग कराती है। एक स्त्री 
घुपचाप अपने रास्ते जा रही है उसको यह भी मालूम 
नहीं है कि उसे कोई देख रहा है। और किसी ने उसे देखा 
और राग किया फिर कहता है कि स्त्री ने राग करा दिया 
यह तो सरासर झूठ और बेईमानी है। अगर हम यही 
समझते रहे तो दोष तो दूसरे का हैं उसको ठीक करने 
की चेष्टा करेंगे परन्तु अपने को ठीक कैसे कर सकते है। 
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ए श्री बाबूलाल जन, कलकत्ता वाले 


सही बात यह है कि हमने स्त्री को देखकर राग कर लिया 
गलती हमारी है । अगर अपनी गलती समझेंगे तो अपने 
को ठीक करने की चेष्टा करेंगे । 

व्यवहार में भी यही कहा जाता है कि कोई चिढ़ता 
है तो लोग चिढाने लगते हैं तो कहा जाता हैं कि चिढ़ाने 
वालों को चिढाने दे तू चिढ़ना छोड़ दे । 

बाहरी निमित्त कोई प्रेरणा नही देते परन्तु हम उसके 
साथ जिस रूप का सम्बन्ध स्थापित करते हैं वैसी ही पर- 
णति हो जाती है वजन हमारे सम्बन्ध स्थापित करने पर 
है । हम सही तरह से भी देख सकते हैं । कोई आदमी 
हाथ का थप्पड दिखा रहा है हम उसे देख कर अनदेखा 
भी कर सकते हैं, हम उसे पागल भी समझ सकते हैं, हम 
यह भी सोच सकते हैं कि यह मेरे को थप्पड़ दिखाता है । 
यह सब बातें हमारे पर निर्भर है कि हम कैसे हैं? अगर 
शात्र परिणामी हैं तो देखा अनदेखा कर देंगे अगर तीक्र 
परिणामी हैं ठो क्रोध मे पागल हो जायेंगे । 

इसलिए ऐसा समझना चाहिए कि पर वस्तु ने राग 
नहो कराया परन्तु उसका अवलम्बन लेकर भेरा भीतर 
का रूप बाहर मे आ गया। अगर भीतर न होता तो बाहर 
कहां से आता । एक कुये मे मेला पडा है हमने बाल्टी डाली 
बाल्‍्टी ने मेला पैदा नहीं किया परन्तु अगर मैला था तो 
बाल्टी मेले से भरकर आ गई । बाल्टी का अवलम्बन 
लेकर जो भीतर था वह बाहर आ गया । दोष बाल्टी का 
नहीं । हमारे भीतर कया पड़ा है हम कैसे हैं इसका है। 

एक साधु जंगल में बैठा है, एक राजा आता है यह 
उसके गले में एक मरा हुआ सांप डाल देते हैं। रात को 
अपनी रानी से कहते हैं मैंने ऐसा किया है। रानी राजा 
को लेकर साधु के पास आती है, लाखों चीटियां साधु के 
शरीर को चिपक जाती हैं रानी बड़ी सावधानी से चीटियां 
अलग करती है साधु ध्यान से हटते हैं और दोनों को 
आशीर्वाद दे देते है । सवाल है कि दोनों को समान आशी- 


निमित्ताधीन द्ष्टि श्र 


बदि क्‍यों दिया इसका कारण है कि साधु के पास अध्शी- 
वाद के अलावा और कुछ नहीं था । जो था वही दे सकते 
थे वही दिया। सवाल यह नहीं है कि राजा ने क्‍या किया ? 
सवाल यह है कि हमारे पास क्‍या है? अगर हमारे भीतर 
गाली है तो गाली ही देगे अगर ऊपर से आशीर्वाद भी 
दिया तो भीतर से तो वही देगे जो हमारे पास है। 

इसलिए सवाल यह नही है कि दूसरे ने क्या किया 
वह कंसा है, सवाल है कि हम कैसे हैं? 

इसलिए यह देखने से नुकसान होगा कि दूसरे ने क्‍या 
किया परन्तु यह देखिए मैंने क्या किया। 

परन्तु जब तक रोग है अस्वस्थ है तब तक ठण्डी हवा 
से बचना चाहिये, वह इसलिए नही कि हवा हमारा बिगाड 
करने वाली है परन्तु इसलिए कि हम अस्वस्थ है। 
हम इसलिए बच रहे है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नही 
है । अपनी कमी की वजह से बच रहे है। इसलिए जो 
जोर आयेगा वह अपनी कमी दूर करने पर आएगा न कि 
हवा से ढेष करने पर । 

घी बहुत बढिया चीज है । लोगों को फायदा भी 
करता है परन्तु बुखारवाला खावे तो नुकसान करता है 
इसलिए ऐसा मानना उचित नही कि घी खराब है परन्तु 
बुखार की वजह से उससे बचना जरूरी है। 

इसलिए बाहरी निमित्तो से बचना भी चाहिए तब- 
तक जब तक हमारे मे कमजारी है परन्तु दोष उनका न 
समझ कर अपनो कमजोरी को समझना चाहिए तब तो हम 
अपनी कमजोरी को दूर करने का पुरुषार्थ करेंगे जो हो 





सकता है । अगर दूसरे का दोष समझेंगे तो उसको ठीक 
करने का पुरुषार्थ करेंगे जो हो सकता है। जो जेसा हम 
कर रहे हैं और जो हो नही सकता परन्तु हमारी कमजोरी 
तो इससे दूर होगी नही । 

एक आदमी को कुछ आादमी छेड़ रहे हैं वह किस 
किस का मूह बन्द करने की चेष्टा करेगा । अगर कुछ 
लोगो को समझाता है तो और लोग छेड़ने लग जाते हैं । 
दुनिया बहुत बड़ी है परत्तु हम अपने को ठीक कर लें 
चिढना बन्द कर दे तो बात ठीक हो जाती है | 

आत्मार्थी अपना दोष देखता है अपने को ठीक करने 
की चेष्टा करता है। ससार मार्गी दूसरे का दोष देखता है 
ओर उसे ठीक करने की चेष्टा करता है। 

दो आदमियो को बुद्धार है ओर दोनो किसमिस खाते 
है और दोनो को खारी लगती है परन्तु एक सच्चा है वह 
किसमिप्त को खारी समझता है और एक कहता है कि अगर 
किसमिस खारी लगती है तो अभी मेरे बुखार है। जो 
ऐसा समझ्षता है वह अपने बुखार को दूर करने का उपाय 
कः्ता है जो सही उपाय है परम्तु जो विस मिरः को खारी 
समझता है वह किसमिस को धोकर खारापन दूर करने की 
चेष्टा करता है जो असम्भव है । 

हमे विचार करना है कि क्‍या उसी आदमी की सी 
हालत ही हमारी नही है ? हम भी जीवन में दूसरे को 
ठीक करने की चेष्टा करते है अपने को नहीं देखते अपने 
को ठीक करने की चेष्टा नही करते । 

(0 





एको में सासदो श्रप्पा शाणदंतणशलक्खणो । 
सेसा मे बाहिराभावा सब्ये संजोगलक्खणा ॥ 
झथ मम परमात्मा शञास्वतः कश्चिदेक:, 
सहजपरमचिच्चितामरिनित्यशुद्धः । 
निरवधिनिजदिव्यज्ञानदुग्म्पांसमृद्ध :, 
किमिह बहुविकल्पे मे फल बाह्मभावे: ॥ 
निश्चय से मेरा आत्मा नित्य, एक, अविनाशी है । ज्ञान-दर्शन लक्षण का धारी है। मेरे 
आत्मीक भाव के सिवाय अन्य सर्वभाव मुझसे बाह्य हैं तथा सर्व ही भाव संयोग लक्षण हैं अर्थात्‌ 


पर-द्रव्य के संयोग से उत्पन्न हुए हैं । 





भटटारक-पटटावलो 


0. डॉ० पो७ सी० जन 


सरादकीय नोट-- 


बीते काल में विविध-साहित्य प्रचुर मात्रा मे लिखा और सकलित किया जाता रहा है, कुछ मूल आगमों की 
व्याख्या के रूप में, कुछ स्त्रतत्र रूप में और कुछ सकलन के रूप मे । ऐसे सकलनो में भट्टा रक परम्परा की ऐसी 
पट्टावलियां भी मिलती हैं जिनमे श्रेणी-बद्धता, क्र--एकरूपता और कही-कही पूर्णता का अभाव भी परिलक्षित होता 
है। यद्यपि भट्टा रक शब्द पूर्व-काल में केवली, श्रुतकेवली, दिगम्ब रावार्य-मुनियों के लिए प्रयुक्त होता रहा है तथापि वाद 
के काल में इस शब्द को बस्त्रधा री-धावकों के लिए भी खीच लिया गया । शायद महिमा पाने के लिए बस्त्रधारी भी 
भरट्टा रकों में सम्मिलित होने लगे हो। इससे उनकी लोकमहिमा में तो वृद्धि हुई पर चारित्र की दृष्टि से वे महाव्रतिया 
से दूर ही रहे । ऐसे में पद की अपेक्षा भेद करना कठित होता चना गया और सभी एक श्रेणी मे बैठने लगे। 
प्रस्तुन पट्टावली उसी का एक नमूना है -- पूरा घोल मोल । इससे दिगम्बराहायं-मुनियों और वस्तधालयों में कोई 
अन्तर शेष न रह गया। वनंमान में तो भट्टारक शब्द आचार्यादि से हटकर मात्र वस्त्रधारियों के लिए ही शेप रह 
गया है, जबकि होना ऐसा चाहिए था कि ये दिगम्बर-वेण में ही प्रयुक्त किया जाता और यदि वरत्रधारियों में इसका 
प्रचलन कर भी लिया गया हो तब भी विभिन्‍नगण-गच्छ के समस्त दि० आचार्यों को क्रवार एक (ऊंची) श्रेणी मे 
और वस्त्रधारी ,भट्टारक नाम पा गए) श्रावकों को अन्य पृथक श्रेणी में रत्ा जाता। यह विपय परिमाजंव की 
अपेक्षा रखता है। आशा है मनीषी विचारेगे। >-संपादक 


नागौर स्थित भट्टारकीय दिगम्बर जैन ग्रन्थ भण्डार में ग्रथ सख्या-- ८४०८ की भट्ठाग्क पट्टावली में मूल 
सघ के गरस्वती गचछ एवं बलात्कारगण के प्रमुख भट्टारकों की विस्तृत नामावलि दी हैं। दसके साथ ही उसमें 
भट्टारकीय गादी अजमेर तथा आम्बेर की भी सूची दी है जो निम्न प्रकार है-- 


ग्रन्थ पट्टावली स३--४४०८ ६. भट्टारक श्री उमास्वामी जी १६. भट्टारक श्री वसुनन्दि 
श्री महाबीर जी ७. + » लोहाचार्य जी २०. ,, श्री वीर नन्दि 
श्री गौतम स्वामी जी दें 5. » यश. कीति जी २१. ,, श्री रत्न नन्दि 
श्री सुधर्माचार्य जी 6: » येशोनन्द जी २२.६.» श्री माणक नन्दि 
श्री जम्ब स्वामी जी १०, , » देव नन्दि जां २३. » श्री मेत्र चन्द्र जो 
विष्णु नदि श्रुतकेवली ११, , . » ग्रुणनन्दि जी २४. , श्री शान्ति कीति जी 
सन्दि मित्र १२. ,, » वेज्ञनन्दि २५. +» श्री मेरुकीति जी 
अपराजित १३. , » कुमार नन्दि २६. , श्री महा कीति 
१. भट्टारक श्री भद्र बाहु जी १४, ». » लोकचन्द्र जी २७. » श्री विश्व नत्दि 
२५ | » गुप्ति ग्रुप्त १४. » » प्रभाचन्द्र जी २८. » श्री शान्ति कीति 
३४. ५ » माघनन्दि १६. ,, » नेमेचन्द्र जी २६. , श्री सील चन्द्र जी 
४, » » जिनचनद्र जी १७. ,  » भानुनन्दि जी ३०. » श्री नन्दि जी 


है, ४ पधनन्द जी १८७. फ सिह्‌ नन्दि ३१. ॥ श्री देशभूषण जी 


भट्टारक पद्टावलो २५ 


३२. भट्टारक श्री अनन्त कौति ५५८. भट्टारक,श्री सुर [कीति ८ड. भट्टारक श्री पश्म नन्दि जी 
३३. ,, श्री धर्म चन्द्र जी ५६. ». श्री विद्या चन्द्र जी ८५. , » श्री शुभ चन्द्र जी 
३४. ,, श्री विद्यानन्दि जी ६०. » श्सूरथन्द्र जी घ्६: » श्री जिनचन्द्र जी 
३५. » श्री रामचन्द्र जी ६१. » श्री माघ नन्दि जी ८७. » श्री छत कीति 

३६. , श्री रामकीति जी ६२. » अश्रीज्ञाननन्दिजी ८८. ,, श्री भुवन कीति 
३७. » श्री अभयचन्द्र जी ६३. » श्री गग कीति ८६, » श्री धर्म कीति 

३८५. , श्री नरचन्द्र जी ६४. » श्री सिंह कीति ६०. , श्री विशाल कीति 
३६९. ,, श्री गगचन्द्र जी ६४... » श्री हेम कीति ६!.  » श्री लक्ष्मीचन्द्र जी 
४०, ». श्री नयनंदि जी ६६. » श्री पद्म नन्दि ६२. ' , श्री सहस कीर्ति 
४२, » श्री हरि चन्द्र जी ६७. » श्री नेमि चन्द जी ६३. », श्री नेमि' चन्द्र जी 
४२. , श्र; नैमि चन्द जी द्द, » श्री नामिकीति ६४. » श्री यश. कौति 

४३. ,, श्री माधवचन्द जी ६६. » री नरेन्द्र कीति ६५. » श्री भानु कीधि 

४८, ,». श्री लक्ष्मीचन्द जी ७०. » श्रीचम्द्र जी ६६. , श्री भूषण जी 

४५. भट्टारक श्री ग्रुण नन्दि जी ७१. » श्री पद्म कीति ६७, /» भरी धर्मचन्द जी 
४६. ४. श्री गुणचन्द्र जी ७२. , श्री बद्धमान जी ६5. » श्री देवेन्द्र कीति 
2 » श्री बासवचन्द्र ७३. » श्री अकलक चन्र जी 6६. » श्री अमरेन्द्र कीति जी 
४८... » श्री लोकबन्द्र जी छढ४. » श्री ललित कीर्ति १००. #» अभत्री रत्त कीति जी 
४६ » श्री श्रुतकीरति ७५. » श्री केशव चन्द जी १०१. , श्री ज्ञान भूषण जी 
५०. » श्री भानुचन्द जी ७६. » श्रीचारु कीतिजी १०२. “,, श्री चन्द्र कीति 

५१. » श्री महीचन्द्र जी ७७. भट्टारक श्री अभय कीति जी १०३. ,, ओ्री पह्मनन्द जी 
५२. ७». भरी मेघ चन्द्र छ८. » श्री बसत कीति १०४, » श्री सकल भूषण जी 
५३. » श्री वृषभ नन्दि ७६. #» श्री प्रख्यात कीति १०५, ,, श्री सहन्न कीतिं जो 
भ्४. ». श्री शिवनन्दि ८०. #. श्री सुभ कीनति १०६. » श्री अनन्स कीर्ति जी 
५५. ». श्री विश्व नन्दि घर » थी धर्म चन्द्र जी १०७. » श्री हषकीर्ति जी 
प्र, » श्री संघ नन्दि ८रे. # श्री रत्न कीति १०८. » ॥ श्री विद्याभूषण जी' 
५७. » री भाबन ननदि ८३. » श्री प्रभा चन्द्र जी 


संवत्‌ १५३२ मे भट्टारक जिनचन्द्र जी ने आम्बेर मे प्रभाचन्द्र जी को बिठाया ज्यां का पाटा की बिगति 
निम्न प्रकार है :--- 


८७. भट्टारक श्री प्रभाचन्द्र जी ८५८. भट्टारक श्री धरम चन्द जी 
८९, » श्री ललित कीति जी ६०. » श्री देवेन्द्र कीति जी 
६१. » अत्री चन्द्र कीति जी ६२... ,, श्री देवेन्द्र कीति जी 
६३... » श्री नरेन्द्र कीर्ति जी ६४. ,, श्री सुरेन्द्र कीर्ति जी 
६५. » श्री जगत कीति जी ६६. ,, श्री देवेन्द्र कीति जी 
६७. » अभी महेन्द्र कीते जी ६८... +» श्री क्षेमेन्द्र कीर्ति जी 
६६. » श्री सुरेन्द्र कीति जी १००, » श्री सुखेन्द्र कीर्ति जी 


१०१५, » '्री नरेन्द्र कीर्ति जी १०२. » अ्रीदेबेन्द्र कीति जी (लेक.पृ० २७ पर) 
तोद--प्रन्थ सक््या ४४०४ की भट्टारक पट्टावली में छलकीति के स्थान पर पद्मनन्दि लिखा है शेष इसी के अनुरूप हैं। 


“भ्राव संग्रह की लिपि प्रशस्ति 


"भाव संग्रह जेन साहित्य की प्राकृत भाषा का सर्वो- 
सम सेद्धान्तिक एवं दाश्शेनिक. ग्रंथ है यह ग्रन्थ राज आचार्य 
विमलसेन के शिष्य देवसेन ने विक्रम संवत्‌ ११० के लग- 
भरग रया था। आचार्य देवसेन की दर्शनससार, आराधना 
सार; तस्वसार, लघु तवचक्र आलाप पद्धति आदि अन्य 
कई बहुमुल्य कृतियों का निर्माण किया था, वे अपने समय 
के बहुश्रुत विद्यात विद्वान थे। चुंकि भाव संग्रह मुद्रित 
हो चुका है और इसके विषय में विद्वानों द्वारा सविस्तार 
ऊहापोह हो चुका है अतः प्रस्तुत लेख का लक्ष्य “भाव 
संग्रह की चर्चा या विवेचना नहीं है अपितु “भाव संग्रह” 
की विं० सं० १६०६ में प्रतिलिपि कराई गई थी | इस 
प्रति में लिपिकर्ता की विस्तृत प्रशस्ति दी गई है जो ऐति- 
हासिक दृष्टि से अति महत्त्वपूर्ण है अतः उसी लिपि 
प्रशस्ति को प्रकाश में साने के लिए ही यह लेख लिखा 


जा रहा है 
अभाव संग्रह” की थह प्रति मूलगाथा मात्र है और 


यह ५८ पन्नों को पूरी श्रति रही होगी। पर दुर्भाग्यवश 
हमारे संग्रह में इसका अन्तिम पत्र शष्वां ही सुरक्षित 
गया है के १७ पत्रों का क्या हुआ कुछ नहीं कहा जा 
खकक़ा । बहरहाल इतिहास की दृष्टि से यह अकेला ही 
पत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है अतः मैंने इसे बड़ी सुरक्षापूर्वक 
संजोकर रख छोड़ा है 

“भ्राव संग्रह के इस अस्तिम पत्र की लम्बाई २८ से. 
मी. तथा चौढ़ाई १२ से. सी. है। इसमें प्रत्येक पत्र पर 
११०११ पंक्तियां हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में ३४-३४ बक्षर 
विद्यमान हैं । इस प्रति का लिपिकाल संवत्‌ १६०६ वर्ष 
ज्येष्ठ सुदि ८ भौमवार लिखा है। यह प्रति तक्षकंगढ़ 
(टोडा रायसिह) नामक महादुर्ग के आदिनायथ चैत्यालय में 
लिखी गई थी । 


“क्षाव संग्रह के लिपिकास में तक्षकगढ़ के शासक 
महाराजाधिराज श्री रामचन्द्र जी राव राज सिंहासन पर 


ए ले० कुन्दनलाल जन प्रिन्सिपल 


विराजमान थे । इसी समय भ० पद्मनन्दी, भ० शुभचन्द्र, 
भ७० जिनचन्द्र, भ० प्रभाचन्द्र के शिष्य मण्डलाचार्य श्री 
घर्मचन्द्र जी महाराज की परम्परा में सावडा गोत्रिय 
खण्डेलवाल वंशी साह वीझ्ा और उनकी घमंपत्नी श्रीमती 
विजयश्ी के वंश में साह टेहू नामका बड़ा धरर्मात्मा और 
साहित्यानुरागी एवं गुरुभक्त सुश्रावक पुत्र हुआ जिसने 
पंचकल्याणक ब्रत के उद्यापनार्थ यह “भाव संग्रह ग्रन्थ 
लिखा कर आचाये श्री हेमकीति के लिए ज्ञानवरणी कमें- 
क्षय हेतु प्रदान किया था | साह वीझा से साह टेहू तक 
के वंश वृक्ष में उनके सभी पुत्रों और उनकी पत्नियों का 
नामोल्लेख किया गया है। 

उपर्युक्त भ० श्री पद्मतन्दी आदि दिल्ली-जयपुर 
शाझा का प्रतिनिधित्व करते थे, जिनका परिचय अन्य 
उपलब्ध होता है। साह टेहू ने “णायकुमार चरिऊ” की 
भी प्रति लिखवाकर भ० ललित कीति को सं० १६१२ 
ज्येष्ठ सुदी ५ शनिवार को प्रदान की थी। “णायकुमार 
चरिउ” महाकवि पृष्पदंत की श्रेष्ठ कृति है। 

यह साहू टेहू अपने समय का बड़ा प्रबुद्ध श्रावक था 
जिसे ग्रंथों के प्रचार प्रसार में अत्यक्षिक अभिरुचि थी और 
शानवृद्धि के लिए धर्मग्रंथ लिखाकर आचार्यों व भट्टारकों 
को उपलब्ध कराता था । धन्यास्ते सुकृतिन: । 

गाया को लिए प्रशस्ति 

संवतु १६०६ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ८ भोमवासरे श्री आदि 
नाथ चेत्यालये ताक्षकगढ़ महादुर्गं महाराजाधिराज राउ 
श्री रामचन्द्र राज्ये प्रवर्तमाने श्री मुलसंघे नंद्याम्नाये 
बलात्कारगणे सरस्वतीगण्छे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये भ० 
श्री पश्मनंदीदेवा तत्पट्टे भ० श्री शुभचन्द्रदेवां तत्पट्टे भ० 
श्री जिनचंद्रदेवा तत्पट्टे भरी प्रभावनन्‍्द्रदेवा तत्पट्टे शिष्य 
मंडलाचार्य श्री धर्म्मचंद्रदेवा: तदाम्ताये खंडेलवालास्वयरे 
सावड़ा गोत्रे साह वीझा ततूभार्या विजयश्री तत्पुत्रा: 


भावसंग्रह को लिपि प्रशसत्ति 


चत्वार: प्र० सा० सोढ़ा द्वि० सा० गाल्हा तृ० सा० रत्ना, 
च० सा० माल्हा ! सा० सोढ़ा भार्या भोली तत्पुत्र पंच 
प्र० सा० चाहड़ द्वि० साथी वा तृ० सा० दूलह, च० सा० 
देवा, पं० सा० पुना। सा० चाहड भार्या मदना, सा० 
दूलह भार्या करमा तत्पुत्र त्रय: प्र० सा० पोया, द्वि० 
साथेल्हा, तृ० सा० श्रीपाल, सा० पोया भार्या पौसिरि 
तस्पुत्रौ हो प्र० सा० सुरताण, द्वि० चि० पचाइण, सुर- 
ताणभार्या सुहागदे सा० थेल्हा भायें दें प्र० सरसुति, द्वि- 
लाडो तत्पुत्री द्वौ प्र० डूगरसी भार्या नाथी द्वि० सा० 
भेल्हा, सा० श्रीपाल भायें द्वै प्रथमा सरुपदे, द्वितीया लहुडी, 
तत्पुत्र सा० रूपा । सा० देवाभायें हे० प्र० साभो० द्वि० 
सरूपदे तत्पुत्रा: त्रयः प्र० सा० सरवण, भार्या होली, 
तत्पुत्र सा० हेमा, सा० टोहा भार्या चन्द्रा सा० ईसर भागें 
ढे प्रथम ईसर दे, द्वि० वार, सा० रतना भार्मा सिरमा 
तत्पुत्रा: त्रयः प्र० सा० डालू भायें दे प्र० डाली द्वि० 


२७ 


नौलादे तत्यत्र खीवसी ड्वि० सा० डूगा भार्या नानी ततू- 
पुत्रा: चय: प्र० सा० छीवर भार्या छायलदे तत्पुत्र चिकौजू | 
सा० चोहथ भार्या चतुरबदे, तृ० चि० राणा। सा० भेला 
भार्या भावलदे । सा० माल्हा भायें हें अ० नालल्‍्हा, दि० 
मेहां । तत्पुत्री दो भ्र० सा० टेहू, द्वि० सा+ नोता, सा० 
टेहू भार्या त्रयः प्र० तिहुणश्री, द्वि० सुहागदे, तृ० गूजरि 
तत्पुन्री द्वो ग्र० सा० पदमसी भागे दे प्र० प्रतापदे ० 
पाटमदे, द्वि० चि० सा० गोपाल । सा० नोता भायें दे प्र० 
नौणादे द्वि० कोउमदे तत्पुत्रो द श्र० चि० आता भार्या 
अहंंका रदे द्वि० चि० सांगा एतेषां मध्ये सा० टेहूं'*'****** 
(स्थाही फेर मिटा दिया है) ह॒ं शास्त्र लिखाप्य कल्याण 
व्रत उद्योतनार्थ आचार्य श्री (धर्मचंद्राय काट दिया है) हेम- 
कीर्तगेदमां ज्ञान वा ज्ञानदानेन इत्यादि पठनीय॑ । सुभ भवतु । 

श्रुतकुटी र, ६८ कुन्ती मार्ग, विश्वास तगर 

शाहदरा, दिलली-११००३२ 





(पृ० २५ का शेषांश) 
अजमेर गादी पर रहे भट्टारकों का क्रम निम्न प्रकार दिया हुआ है-- 


१. भरट्टारक श्री विद्या नन्दि जी २. भट्टारक श्री महेन्द्र कीर्ति जी 
३. ». श्री भुवन भूषण जी » श्री अनन्त कीति जो 
४, » श्री विजय कीति जी » श्री तिलोंक कीति जी 
७ » श्री भुवन कीर्ति जी ». जी सकल भूषण जी 
उक्त पट्टावलि का “भट्टारक सम्प्रदाय” के भ्र्टारकों की लिस्ट से मिलान करने पर निम्ने प्रकार से अंतर 
मिलता है जो दृष्टव्य है-- 


उक्त पट्टावलि की क्रम संद्या ५ और ६ के बीच में कुन्दाकुन्दाचायें का नाम और उपलब्ध होता है। इसी 
प्रकार क्रम संख्या १८वें के स्थान में जटासिह नन्दि, २८वें के स्थान में श्रीभूषण, २३वें के स्थान पर धर्मे तल्दि, 
३९वें के स्थान पर नागचन८, ४१वें के स्थान पर हरिश्वन्द्र, ४२वें के स्थान पर भ० महीचन्द, ४४वें के स्थान पर 
गुणकीर्ति, ५३वें के स्थान पर ब्रह्मनन्दि, ५६वें के स्थान पर हरिनन्दि, ६३वें के स्थान पर गंगकीतिं, ६६वें के स्थान 
पर चारुनन्दि, ८७वें के स्थान पर रत्नकीर्ति एवं €€वें के स्थान पर भ० सुरेन्द्रकीति मिलता है । 

इसी पट्टावलि में उल्लिखित क्र० सं० १०१ से १०८ तक के सभी भद्टारकों के नाम के भी “भट्टारक 
सम्प्रदाय” की सूची में नहीं है इसके स्थान पर क्रमशः भट्टा रक विद्यानन्दि, भ० महेस्द्रकीति, भ० अनन्तकीति, भ० 


भुवनभूषण तथा भ० विजयकीति का नाम है। 


जैन अनुशीलन कैसा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 


ग्राचार्य कन्दकन्द की जैन दर्शन को देन 


आचायें भूतबली और पुष्पदन्त के पश्चात्‌ आगमोत्तर 
साहित्य के सृजक, अध्यात्म और तत्त्वज्ञान के सर्वप्रथम 
प्राकृत भाषा में निरूपक, भगवान महावीर के और गण- 
घर के समान मंगल-रूप आचार्य कुन्दकुन्द ही एक ऐसे 
आचाय॑ हैं जिन्हें जैंन धर्म की दोनों प्रम्परायें समान रूप 
से प्रामाणिक मानती हैं। आचार्य कुन्दकुन्द ने विपुल 
साहित्य-सूजन कर अपने उत्तरकालवर्ती आध्यात्मिक और 
जैन दाशेनिक आचायोँ के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है । 


आचार्य कुन्दकुन्द ने अपनी बहुमूल्य कृतियों में तत्व- 
मीमांसा, ज्ञानमीमांसा और आचारमीमासा का विवेचन 
किया है। वर्तमान में उपलब्ध इनके पाहुडो (ग्रन्थ) के 
अध्ययन करने के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
व्यवहार-निश्चयनयवाद, सप्तभज्जी, आत्म-निरूपण शैली, 
उपयोग सिद्धांत, त्रिविध चेतना, ज्ञान की स्व-पर प्रका- 
शता, स्वभाव-विभाव ज्ञान, पुदूगल और आत्मा का सयोग, 
परमाणुवाद, सर्वेज्तावाद आदि जैन दर्शन को ही नही 
बल्कि सम्पूर्ण भारतीय दर्शन को उनकी अनुपम देन है । 


नि$चय और व्यवहारनय 

नयवाद दर्शन-जगत का प्रमुख सिद्धान्त है। निश्चय 
और व्यवहार नय का सिद्धान्त भारतीय दर्शन को आचार्य 
कुन्दकुन्द की अद्वितीय देन है। समयसार के अध्ययन से 
ज्ञात होता है कि निश्चय नय और व्यवहार नय पदार्थ 
निरूपण की दो दृष्टियां हैं। व्यवहार नय के द्वारा वस्तु के 
अयथार्थे स्वछप का झ्ौर निश्चय - नय के द्वारा उसके 
यथार्थ स्वरूप का विवेचन किया गया है.। आचार्य कुन्द- 
कुन्द ने व्यवृह्वर नय को अभूतार्थ और निश्चयनय को 
भूतार्थ कहा है! | वे कहते हैं कि जो नय आत्मा को कर्मों 
के बन्धन से रहित, पुदुगल पदार्थ के स्पर्श से रहित, अनन्य, 
नियत, अविशेष और अन्य पदार्थों के संयोग से रहित देखने 
वाला है वह निश्चय नय कहलाता है' और जो आत्मा 


[] डा० लाल्चन्इ जन, बशाली 


को पुदुगल द्रव्य का कर्ता, कर्म बन्धन से युक्त, कर्म रूप 
परिणमन और कमं-ग्रहण करने वाला पानता है वह व्यव- 
हार-नय कहलाता है । समयसार में निश्चय नय के द्वारा 
शुद्ध चेतन्य स्वरूप आत्मा का और व्यवहार नय से पुद्गल 
कमंबद्ध सासारिक आत्मा का विवेचन किया गया है। 
व्यवहार नय से वस्तु के स्वरूप का विवेचन वस्तु के यथार्थ 
स्वरूप के समझने के लिए किया है' | इसी कथन को 
स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि जिस प्रकार म्लेच्छ लोग 
स्लेच्छ जनो की भाषा के बिना वस्तु के स्वरूप को नही 


समझ सकते हैं उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ को 
नही समझा जा सकता है । 


प्रमेध विवेचन 
आचार्य कुन्दकुन्द के ग्रंथों मे प्रमेय निरूपण अत्यधिक 


महत्वपूर्ण है क्योंकि उनको भलीभांति जानने से मोक्ष की 
प्राप्ति होती है । आचार्य ने कही पर द्रव्य" को और अन्यत्र 
लोक-अलोक'" एव पदार्थ को ज्ञेय* अर्थात्‌ प्रमेय कहा है| 
दूसरे शब्दों मे ज्ञेय या प्रमेय का अर्थ पदार्थ, द्रव्य और 
लोद-अलोक है। सम्यग्दर्शन मोक्ष की प्रथम श्रेणी है । 
इसलिए आचाये ने दसण पाहुड़ मे छह द्रव्य--जीव, 
पुदूगलकाय, धर्म, अधर्म, काल, आकाश, नौ पदार्थ 
-जजीव, अजीव, पुण्य, पाप, आख्रव, सवर, निजंरा, बध 
ओऔछर मोक्ष, पाच अस्तिकाय'--जीव, पुदूगलकाय, धर्मा- 
स्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय एवं सात 
तत्त्वो (पुण्य और पाप के अतिरिक्त) के स्वरूप का श्रद्धान 
करने वाले को सम्यग्दृष्टि कहा है | सूत्र पाहुड़' में 
जीव, अजीव आदि बहुत प्रकार के पदार्थों और हेय-उपा- 
देय तत्त्व के जानने वाले को सम्यग्दृष्टि कहा है। इसी 
प्रकार प्रवचनसार मे श्गचार्य ने द्रव्य, ग्रुण और पर्याय 
को” एवं अन्यत्र केवल द्रव्य को अर्थ बहकर बतलाया है 
कि अर्थ के जानने वालों का मोह नष्ट हो जाता है'' और 
मोह के क्षय से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है । 


आचाय॑ कुन्दकुन्द की जैन दर्शन को देन 


सत्‌ या सत्ता 
जैन दर्शन में सत्‌, द्रव्य, सत्ता अर्थ और वस्तु एका- 
थक माने गए हैं। सत्‌ का अर्थ अस्तित्व होता है और 
यही अर्थ सत्ता का भी है। आचार्य कुन्दकुन्द ने सत्‌या 
सत्ता को द्रव्य का लक्षण बतलाया है" । यह सत्‌ सभी 
द्रव्यों में विद्यमान रहता है" । 
सत्ता की ब्िशेषताएँ 
सत्ता के लक्षण में निम्नाकित जिशेषतायें परिलक्षित 
होती हैं।-- 
१. सत्ता समरूठ पदार्थों मे रहती है। 
२ सत्ता सविश्वरूप अर्थात्‌ नाना प्रकार के स्वरूपो से 
युक्त है । 
सत्ता अनन्तपर्मायात्मक है । 
सत्ता उत्पाद-व्यप ध्रौव्यात्मक है। 
सत्ता प्रतिपक्ष हे अर्थात्‌ समात प्रतिपक्षी धर्मों से 
युक्त है । 
६, सत्ता एक है। 
७. सत्ता का विनाश नहीं होता है। 
द्रवप था रचवरूप 
प्रास्तिकाय मे आचार्य ने द्रव्य को सत्ता से अभिन्न 
कह कर सत्ता को ही द्रव्य का लक्षण कहा है" । यद्याति 
लक्षण की अपेक्षा सत्ता और द्रव्य मे अन्तर है” लेकिन 
वास्तव में सत्ता और द्रव्य एक ही है । द्रव्य के लक्षण मे 
निरम्नांकित विशेपताये है --- 
१. द्रव्य की व्युत्पत्ति के अनुसार जो उन-उन (अपनी- 
अपनी) गुण-पर्यायों को प्राप्त होता है वह द्रव्य 
कहलाता है | 
द्रव्य सत्‌ स्वरूप है । 
द्रव्य उत्ताद-व्यय और त्रौव्य स्वरूप है। 
द्रव्य गुण-पर्याय स्वरूप है। 
« द्रव्य अपने स्वभाव दो 7 ...- है 
अपरित्यक्त स्वभाव है । 
द्रव्प-स्वरूप को व्याख्या 
आचार्य कुन्दकुन्द ने द्रव्य-स्वरूप की व्याख्या करते 
हुए बतलाया है कि अपने ग्रुणो और नाना प्रकार की 
पर्यायो, उत्पाद-व्यय-प्रौव्य युक्त द्रव्य का तीनो काल में 
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अर्थात्‌ द्रव्य 
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सदभाव बना रहना स्वभाव है'' । सत्‌ उत्पाद-व्यय-पौव्य 
रूप है", अत: सत्‌ ही द्रव्य का स्वभाव और ऐसा लक्षण 
है जो सभी द्रव्यों में पाया जाता है। इसलिए द्रव्य 
स्वभाव से सतवान या सत्तावान है। 

आचार्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि द्रव्य और सत्‌ 
भिन्‍न-भिन्‍न नही हैं। इसके विपरीत सत्‌ द्रव्य से अभिन्न 
है। ऐसा नही है कि सत्‌ या सत्ता अलग है और द्रव्य 
अलग है तथा सत्ता सामान्य के सयोग से द्रव्य सत्तावान 
हो जाता है। इसलिए कहा है कि यदि द्रव्य स्वभाव से 
सत्‌ रूप न होंता तो वह असत्‌ हो जाएगा अथवा सत से 
भिन्‍न हो जाएगा। अतः: द्रव्य स्वय सत्ता स्वरूप है, 
ऐसा मानना चाहिए" सत्त। रूप परमतत्त्व का द्रव्य-गुण 
और पर्यायों में रहने के कारण सवंत्र विस्तार है" । द्रव्य 
और सत्ता मे प्रदेश भेद न हो कर गुण-गुणी या अन्यत्व 
रूप भेद है" | द्रव्य भुणी है और सत्ता गुण है" । इसलिए 
द्रव्य सत्ता का स्वम्प है । 
ब्रव्य उत्पाद-व्यय-प्रौव्य स्वरूप है 

आचाये ने द्रव्य का लक्षण उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य कहा है। 
उत्पाद-व्यय-प्रौव्य द्रव्य का परिणाम है"? । प्रव्य का 'स्वय 
उत्पाद अथवा विनाश नहीं होता है। पर्याय की अपेक्षा ही 
द्रव्य उत्पाद-व्यय और भ्रौव्य रूप होता है” | उत्पाद एव 
बिताश द्रव्य में रहने वाली पर्यायों का होता है”। 
उत्तर पर्याय की उत्पत्ति और पूर्व पर्याय का विनाश 
होना क्रमश, उत्पाद-व्यय कहलाता है और इन दोनो अब- 
स्थाओं में अस्तित्व रूप से रहना ध्रीव्य कह दा है। उदा- 
हरण द्वारा आचार ने बतलाया है कि “मनुष्य पर्याय से 
नष्ट हुआ जीव देव अथवा अन्य पर्याय रूप हो जाता है। 
लेकिन दोनो पर्यायों मे जीवत्वभाव का सदभाव मौजूद 
रहता है । जीव का न स्वय उत्पाद होता है और न उसका 
विनाश होता है । वही जीव उत्पन्न होता और मरता है 
लेकिन सत्स्वरूप स्वभाव से बह न मरता है और न 
उत्पन्न होता है” । 

उत्पाद-व्यय और शभ्रौव्य का परस्पर सम्बन्ध बतलाते 
हुए कहा है कि व्यय के बिना उत्पाद नही होता है और 
उलाद के बिना व्यय नहीं होता है। उत्पाद और व्यय 
दोनो भ्रोव्य के बिना नही होते हैं ।* इस प्रकार उ ₹८ 


प 
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व्यय और ध्रौव्य में परस्पराश्नय सम्बन्ध बतलाया है। 
यद्यपि उत्पादादि पर्यायों में होते हैं लेकिन वे द्रव्य से भिन्‍ने 
नहीं हैं। क्योकि पर्याव द्रव्य में रहती है ।* अतः सिद्ध है 
कि उत्पाद-व्यय-प्ौव्य एक ही समय द्रव्य में होते हैं । इस- 
लिए उत्तादादि द्रव्य रूप हैं। द्रव्य से भिन्‍न नहीं हैं।*' 
इस प्रकार आचार्य ने द्रव्य को उत्पाद-व्यय और भ्रौष्य 
रूप कहा है। 
ब्रव्य गुरा-पर्याय वाला है 
कुन्दकुन्दाचार्य ने द्रव्य की एक यह विशेषता बतलाई 
है कि द्रव्य गुण-पर्याय स्वरूप है। ऐसा कहने का तात्पये 
है कि द्रव्य परिणमनशीन है । जो उत्तन्न और विनष्ट 
होती है उसे पर्याय कहते हैं। पर्याय दो प्रकार की 
होती हैं । 
स्वभाव पर्याप शोर विभाव पर्याय 
आचाय॑ बुन्दकुन्द ने मनुष्य, नाशक, तिर्यंच और देव 
को विभाव पर्याय और कर्मरूप उपाधि से रहित पर्यायों 
को स्वभाव पर्याथ कहा है ।** जिनके द्वारा द्रव्यों में भेद 
किया जाता है उसे गुण कहते हैं। आचार्य कुन्दकुन्द की 
विशेषता यह है मर उन्होने द्रव्य और गुण-पर्याय अभेद 
होते हुए भेद भी दिखलाया है। द्रव्य और गुणपर्याय 
अभिन्‍न हैं क्योंकि पर्याय के बिना द्रव्य नही है और द्रव्य 
के बिना परिणाम नही है। पंचास्तिकाय में भी कहा 
है कि पर्याय से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्याय 
नहीं होती है। इसलिए द्रव्य-पर्याय दोनों परस्पर में 
अभिन्‍न है ।*' द्रव्य के बिना गुण नहीं रह सकते और न 
गुण के बिना द्रव्य ही सम्भव है। इसलिए द्वव्य और भ्रुण 
में अव्यतिरेक अर्थात्‌ अभिन्न भाव है ।*' द्रव्य जब जिस 
रूप से परिणमन करता है तब वह उसी रूप हो जाता 
है ।”' द्रव्य स्वयं एक गुण से अन्य गुण रूप परिणमन 
करता है इसलिए द्रव्य गुण-पर्याय वाला है।* 
द्रव्य और गुण-पर्याय के भिन्‍न और अधभिन्‍न सम्बन्ध 
को समझने के लिए आचार्य के पृथकत्व और अन्यत्व को 
समझना होगा । 
वस्तुओं के प्रदेशों में अत्यन्त भेद को पृथकत्व तामक 
भेद और अतदूभाव को (वह यह नही है) अन्यत्व भ्रेद 
कहते हैं।* 


लनेकान्त 


द्रब्य-गुण-पर्याय से पृथक सर्वधा भिन्‍न नही है क्योंकि 
उनमें प्रदेश-भेद नहीं है ! किन्तु उनमें अन्यत्व भेद है।* 
क्योंकि जो गुण हैं वे द्रव्य नहीं हैं और जो द्रव्य है वह 
गुण नही है। द्रव्य और ग्रुण-पर्याय में स्वरूप भेद तो है 
लेकिन वे सर्वधा भिन्‍न नहीं है। इसी प्रकार यदि द्रव्य 
गुण से सर्वथा भिन्‍त हो और गुण द्रव्य से भिन्‍न हो तो 
(एक) द्रव्य अनन्त हो जायेगा अथवा द्रव्य का अभाव हो 
जायेगा ।* अत: द्रव्य और गुण सर्वेथा मिन्‍न नहीं है। 
इसके बिपरीत व्यपदेश, संस्थान, संख्या और विषय की 
अपेक्षा द्रव्य और गुण-पर्याय में भेद होते हुए भी अधेद 
है।'' उदाहरण द्वारा आचाये ने बतलाया है कि सम्ब- 
न्धियों के अलग-अलग होने पर एक होने पर भी स्वामि- 
आव हो सकता है। जैसे धन और पुरुष दोनों भिन्‍न- 
भिन्न हैं और धन से धनी सम्बन्ध बनता है। इसी प्रकार 
ज्ञान और पुरुष एक होने पर वह ज्ञानी कहलाता है। 
लेकिन जैसे धन धनी से सर्वथा भिन्‍न है उसी प्रकार ज्ञान 
ज्ञानी से भिन्‍न नही है । यदि ज्ञान भी ज्ञानी से धन के 
समान सर्वेथा भिन्‍्त माना जाय तो आत्मा और ज्ञान 
दोनों अचेतन (जड़) हो जायेंगे ।"* अ।चार्य ने इस सिद्धांत 
का खण्डन किया है कि ज्ञान और आत्मा के भिन्‍न मानने 
पर भी समवाय सम्बन्ध से आत्मा ज्ञानी हो जाता है। 
समवाय सम्बन्ध से आत्म) को ज्ञानी मानना सिद्ध नही 
होता है क्योंकि अज्ञान के साथ आत्मा क। एकत्व सिद्ध 
होता है ।” अतः उन्होने ग्रुण-गुणी के तादात्म्य सम्बन्ध 
को समवाय कह कर उसे अपृथर्भूत और भयुतसिद्ध बत- 
लाया है ।* अत: द्रव्य और गुण अयुतसिद्ध और अपृथग- 
भूत हैं अर्थात्‌ इनमे समवाय सम्बन्ध है। दृष्टान्त द्वारा 
उन्होने बतलाया है कि दर्शन-ज्ञान गुण आत्मा से सर्वथा 
भिन्न नहीं है किन्तु व्यय देश-संज्ञादि की अपेक्षा पृथक 
कहे जाते हैं। इस प्रकार द्रव्य और गुण-पर्याव कर्यंचित्‌ 
भिन्‍न और कथंचित्‌ अभिन्‍न हैं ।" अधमागधी आगम में 
द्रव्य और गुण-पर्याय को इस प्रकार क्थंचित्‌ भिन्‍न और 
कथचित्‌ अभिन्‍न नहीं सिद्ध किया गया है। अतः यह 
आचायें की अपूर्व देन है। 
(ल) द्रव्य का स्वभाव नहीं छूटता 
आचार्य कुन्दकुन्द ने द्रव्य की एक इस विशेषता का 


आचार्य कुन्दकुन्द को : जेत दर्शन को देन है६ 


भी उल्लेख किया है कि जीवादि छहो द्रव्य परस्पर एक- 
दूसरे में प्रवेश करते हैं, अवकाश देते हैं और एक दूसरे 
से मिलते हैं तो भी वे मिल कर एक नही होते हैं, क्योंकि 
वे कभी अपने स्वभाव का त्याग नही करते हैं ।' सभो 
द्रव्यों का विशेष स्वभाव होता है जिससे उनमे भेद बना 
रहता है । 

एक प्रश्न के उत्तर में आचार्य ने बतलाया है कि 
यद्यपि धर्म, अधर्म और आकाश एक क्षेत्रावगाही है अर्थात्‌ 
एक ही स्थान में रहते हैं और अमूर्त हैं लेकिन,]|आकाश 
को गति और स्थिति का [कारण नही माना जा सकता 
है । अन्यथा ऊर्ध्व गति स्वभाव वाले सिद्ध जीव को लोकाग्र 
भाग में नही रुकना चाहिए ।" लेकिन वे लोकाग्र भाग 
में स्थिर हो जाते हैं। इससे सिद्ध है कि आकाश गति 
और स्थिति स्वभाव वाला नहीं है। आकाश से भिन्‍न 
गति और स्थिति स्वभाव वाले धर्म और अधमं द्रव्य 
स्वतन्त्र हैं।। गति और स्थिति का कारण आकाश को 
मानने से अलोक की हानि और लोक की वृद्धि हो जायेगी 
अर्थात्‌ लोक-अलोक का विभाग नष्ट हो जायेगा (४ अन्त 
में आचाये ने घर्म-अधर्म और आकाश को अपृथम्भूत, 
समान-परिमाण वाले और विशेष स्वभाव वाले होने से 
कथचित्‌ भिन्‍न और कथचित्‌ अभिन्‍न कहा है। * 
३. श्रात्म-निरूपर 

कुन्दकुन्दा चाय के ग्रस्यो में विशेषकर समथरसार में 
आत्मा का जो विवेचन उपलब्ध है वह आगमो में उपलब्ध 
नही है। आचार्य ने आत्मा का स्वरूप विवेचत निश्चय 
और व्यवहार नय की पद्धति से किया है जो अद्वितीय है। 
उन्होने शुद्ध निश्वय नय के द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वरूप 
का वर्णन किया है और व्यवहार नय के द्वारा ससारी 
आत्मा का, जो शुद्ध आत्मा को समझने के लिए आवश्यक 
है ।“ क्योकि कर्म उपाधि से उत्पन्न गुण और पर्यायों से 
रहित शुद्ध आत्मा ही उपादेय है ।'' एकत्व विभक्त शुद्ध 
आत्मा की प्राप्ति सुलभ नही है, क्योंकि सासारिक जीवों 
ने काम, भोग और बन्ध की कथा सुनी है, उससे परिचित 
हैं और अनुनव भी किया है। लेकिन शुद्ध आत्मा की 
कथा कभी न सुनी है, न उससे परिचित हैं और उसका 
न अनुभव किया है ।*' इसलिए वे कहत हैं कि मैं अपने 


वैभव (ज्ञान वैभव) के द्वारा एकत्व शुद्ध आत्मा का निरू- 
पण करूंगा ।*' इसी के जानने से मोक्ष मिल सकता है ।** 

आचार्य कुन्दकुन्द के आत्म निरूपण द्वारा हम देखेंगे 
कि उनका आत्मवाद बौद्ध दर्शन से किस प्रकार भिन्‍न है। 
बौद्ध दर्शन में विशेष कर पालि-त्रिपिटक 'मलिन्दपड्हों! 
में यह तो प्रतिपादित किया गया है कि आत्मा क्या नहीं 
है, लेकिन वहां यह नहीं बतलाया गया कि आत्मा क्‍या 
है | यही कारण है कि उनको अनात्मवादी कहा जाता है । 


भावात्मक इलो द्वारा ग्रात्मस्वरूप निरूपण 

इस शैली के द्वारा उन्होंने बतलाया है कि शुद्ध आत्मा 
क्या है, कैसा है । विभिन्‍न गाथाओ द्वारा बतलाया कि 
शुद्ध आत्मा ज्ञायक स्वरूप, उपयोग स्वरूप, शुद्ध, दर्शन- 
ज्ञानमय अरूपी (अमूतिक) पर द्रव्य से भिन्न," रूप-रस- 
गन्ध से रहित अव्यक्त, चंतन्य गुण से युक्त. शब्द रहित, 
इन्द्रियो द्वारा अग्राह्मय, निराकार, जन्म-जरा और मरण 
से रहित आठ गुणो से युक्त है" । सिद्धों की तरह शरीर 
रहित, अविनाशी, अतीन्द्रिय, निमेल और विशुद्धात्मा" 
अस-स्थावर से भिन्‍न है*। शुद्ध आत्मा निर्देण्ड निद्वेन्द्र, 
निर्मम, निष्कल, निरालम्ब' नी राग, निदोप, निर्म्‌ढ, निर्भय, 
निग्रेनन्‍्य, नि शल्य, निष्काम, निष्करोध, निर्मान और 
निमंद" अतीन्द्रिय, महान, नित्य, अचल, श्रेष्ठ पर 
पदार्थों के आलम्बन से रहित शुद्ध है ।'' मोक्ष पाहुड में 
भी कहा है कि आत्मासिद्ध, शुद्ध, सर्वज्ष, सर्वदर्शो और 
केवलज्ञानरूप है । 
निषेबात्मक शलो द्वारा प्रात्म-स्वरूप निरूपरण 

निषेधात्मक शैली द्वारा आचार्य ने बताया है कि शुद्ध 
आत्मा क्या नही है । शुद्ध जीव न प्रमत्त है, न अप्रमत्त है । 
उसके न ज्ञान है, न दर्शन है और न चरित्र है. न कर्म 
है न नो-कर्म है, न-सचित्ताचित्त पदार्थ है ।' शरीरादि 
बद्ध और धनधान्य आदि अबद्ध पुद्गल जीव के नही है 
और न वद्द अनेक भावों से युक्त है। यदि ये पुद्गल द्रव्य 
जीव के होते तो पुद्गल भी जीड हो जाता । व्यवहार नय 
से शरीर और जीव एक है लेकिन निश्चयनय की दृष्टि 
से शरीर और जीव भिन्‍न-भिन्‍न है। जीव समस्त परभावों 
से भिन्‍न है ।'' अध्यवसान, के, अध्यवसान भावों में तीब 


३२, वर्ष ३६, कि० ३ 


अथवा मन्द अनुभाग गत नो कर्म, कर्म-उदय, कर्मों का 
तीत्र अथवा मन्द भाव से युक्त अनुभाग, जीव और कर्म 
का सयोग जीव नहीं है। क्योंकि ये सभी भाव पुदूगल 
द्रव्य के परिणाम है। आचार्य ने उदाहरण द्वारा समझाया 
है कि व्यवहार नय से अध्यवसानादि भाव जीव उसी 
प्रकार हे जैसे कि सेता के निकतनने पर सेता के समूह को 
राजा व्यवहार से कहा जाता है | वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, 
रूप, शरीर, सस्थान, सहनन, राग, ठेष, मोह, प्रत्यय, 
कमे, वगे, वर्गणा, स्वधेक, अध्यवसाय, अनुभाग, योग- 
स्थान, वन्धस्थान, उदय्रस्थान, मार्गणास्थान, स्थितित्रन्ध- 
सवाल, सकतेशरयान, सयमतलब्धिस्थान जीव समास ओर 
गुण स्वान जी नहीं है ।“ क्षाप्रिक भाव, ज्ञायोपर्शामक, 
औदयिक और औपशणधिक भाव जीव नही है। चतुर्गति 
रूप सनार परिभ्रमण, जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, 
कुल, स्त्री, पुरुष, नपुसकादि पर्षाय शुद्ध जीव के नहीं है ।* 
क्योकि वर्णादि उपर्यक्त भाव पुदुगल द्रव्य के परिणाम है । 
अत: व्यवहार नग्र की अपेक्षा उपर्यक्त भाव जीव के कह- 
लाते है। जिस प्रकार दृध और पानी दोनो पृथक-पृथक 


अनेकान्त 


होते है लेकिन आपस्त मे मिल जाने पर एक से प्रतीत होने 
लगते हैं| उसी प्रकार जीव और उपर्युक्त पुदूगल के परि- 
णाम पृथक-पृथक होते है और परस्पर मे मिल जाने पर एक 
से प्रतीत होने लगते है ।" उदाहणार्थ किसी पुग्प को मार्ग 
में लुटते देखक- उवहार से कहा जाता है कि अम्ुक भाग 
लुटता है। उसी प्रकार जीव में कर्मादि देखकर व्यवहारी 
लोग उन्हें जीव के कहने लगते हैं। जैसे मार्ग नही लुटता 
है पुरुष लुटता है, उसी प्रकार से वास्तद्र मे कर्म, वर्णादि 
जीव के नहीहोते है ।४ समारी जीवो के ससारावस्था मे ही 
उपर्युक्त कर्म, वर्णादि होते है। मुक्तावस्था में उसके नही 
होते है। यदि जीव के साथ वर्णादि भावों का अभिन्न सबंध 
होता तो जीत्र और अजीव में कोई भेद ही नहीं होता। 
दूसरा दोप यह आयेगा कि पुद्गत द्रव्य को जीव मानना 
पड़ेगा । अत एक्ेन्द्रित, द्वीद्धित, त्रीरिद्रिय, चतुरिन्द्रिय, 
पच्ेन्द्रित जीउ, ब।दर, सूक्ष्म, प॒ एप अपर्शाप्त थे सब साम 
कर्म की प्रकृतिया है। ये सत्र व्यवहार नय्र ही अपेक्षा 
जीव दी है, वास्तव में (पार॒मा।लिक दृष्टि से) नही है 
(क्रमश ) 
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प्र० सा०' गा० २।८ 
३५. वही, गा० २॥६ 
३६. समवेदं खलु दव्वं सभवठिदिणाससर्णिणदट्ठेहि । 
एक्कम्मि णेव समये तम्हा दव्वं खु तत्तिदयं ॥-- 
वही, २।१० 
३७, द्रष्टव्य---नियमसार, गा० १५। 
रे८, प्र० सां०, गा० १११० 
३६, पज्जयविजुद दव्य दव्वविजुत्ता पज्जया णत्थि । 
दोण्ह अणण्णभूद॑ भाव॑ समणा परूविति ॥ 
| --पं० का०, गा० १२ 
४०. दग्वेण विणा ण रा गु्णेह दव्वं बिणा ण॑ संभवदि। 
अव्वदिरित्तो भावों दव्वगुणाण हवदि तम्हा ॥ 
--प० का०, गा० १३ 
४१, प्र० सा०, गा० ६ 
४२. वही गा० १२ 
४३. वही ग।० २१५ 
४४, अविभक्तमणण्णात्तं दव्वगुणाणं विभत्तमण्णास्तं । 
णिच्छतिं णिच्चयण्हू तव्विवरीदं हि वा तेसि ॥॥ 
४४, (क) प्र० सा०, २।१६ 
४५. प० का०, रा० ४४ 
४६. वही, गा० ४६ 
४७. वही, गा० ४७ 
४८. ण वियप्यदि णाणादों णाणी*''**'। वही, गा० ४३ 
४६, प० का०, गा० ४८ 
५०. ण हि सो प्मवायादो अत्थंतरिदों दु णाणदोणाणी । 
अण्णाणीति य वयणं एगत्तप्पसाधणं हीदि ॥ 
वहीं, गा० ४६ 
५१. समवत्ती समवाओ अपुघव्मूदों य अजुद सिद्धोय । 
तम्हा दब्बगुणाणं अजुदा सिद्धित्ति णिहिद्ठा ॥ 
वही, गा० ५० 
५२. वही, गा० ५१-५२ 
४३. पं० कृ०, गा० ७ 
५४, वही, गा० ६२ 
५५ वही, गा० ६३-६५ 


५६. घम्माधम्मागासा अपुधव्भ्दा समाणपरिमाण 
पध्गुवलद्धिविसेसा करंति एगत्तमण्णत्तं ॥ 
-+-वही, गा० ६६ 
५७, समयसार, गा० ८ 
भष, जीवादिबहित्तच्चं हेयमुवादेयमप्पणो अप्पा । 
कम्मोपाधिमपुन्भवगुणापज्जाएहि बदिरित्तो । 
पुष्वत्ततयलभावा परदव्व परसहावमिदि हेय॑ । 
सगदव्वपुबादेय अतरतच्च॑ हवे अप्पा ॥ 
--नियमसार, गा० ३८ एवं ५० 
(ख) एयततणिच्छयगओ समओ सब्वत्य सुंदरों लोए । 
--स० सा०, गा० ३ 
४६. (क) वही, गा० ४ 
(ख) दुक्खं णज्जड अप्पा * | 
६०. वही, गा० ५ 
६१-६२. वही, गा> १७-१५ 
६३. अहमिक्को खलु सुद्ों दंसगणाणमद्दयों सदारुवी । 
णवि अत्वथि मज्झ किचिवि अण्ण परमाणुमित्तं पि ॥ 
- स० सा०, गा० ३८ 
६४. अरसमरुवमगंधं अव्वक्त चेदणागुणमसहं । 
जाण अल्लिग्गगहण जीवमणिटिट्ठसठाणं ॥ 
(क) वही, गा० ४६ 
(ख) नि० सा०, गा० ४६ 
(ग) प्र० सा०, गा० शा८० 
६५. नि० सा०, गा० ४७ 
६६. वही, गा० ४८ 
६७. भणिदा पुढ्विप्पमुहा**** प्र० सा०, गा० २३।९० 
६८, णिहंडो णिदंदों णिम्ममो णिक्कलो णिरालंबो। 
णीरागो णिद्दोतों णिम्मूहो णिव्मयो अप्पा.॥ 
णिग्गथो णीरागों णिस्सल्‍लो सयलड्ोसणिम्मुक्को । 
णिक्‍्कामो णिक्‍्कोहों णिम्माणो णिम्मदों अप्पा ॥ 
++नि० सा०, गा० ४३-४४ 
६६, एव णाणप्पाणं वंसणभ्द॑ अदिदियमहृत्थ । 
धुवमचलमणालंब मण्ण5ह अप्पग शुद्ध ॥ 
-प्र० सा० गा० २।१०० 


मो० पा०, गा० ६५ 


७०, मो० पा०, गा० ३५ 

७१, स० सा०, गा० ६-७, १६-२२ । 

७२. वही, गा० २३-३७ ७३. बड़ी, गा० ३६-४८ 
७४, वही, गा० ५०-५५ | नि० सा०, गा० ४० एवं ४५ 
७४५. नि० सा०, गा० ४?-४२। 

७६. स० सा०, गा० ५६ 

७७. वही, गा० ५७ ७८. वही, गा० ५८-६० 

७६. द्रष्टव्य---वही, गा० ६१-६४ 

८5०, (क) वही, गा० थ५-६८ (ख) प्र० सा० गा० २।६० 


विचारणीय-प्रसंग 
(संत) 


'शब्दानामनेकार्था:---एक ही शब्द के शास्त्रों में अनेक 
अथे मिलते हैं परन्तु प्रकरण जाने बिता शब्दमात्र से अर्थ 
का अभीष्ट दोहन नहीं किया जा सकता । एतावतः हमने 
कभी समयसार की १५वीं गाथा के 'अपदेस संत' पद के 
हादे उद्घाटन में प्रसंग की उपेक्षा किये बिना 'संत' का 
अर्थ सत्‌-सत्व-आत्मा किया था और आवचार्यों द्वारा 
प्ररूपित प्रमाण भी दिये थे कि “अपदेससंतमज्' में संत- 
शब्द का अर्थ सत्‌-आत्मा है--शान्त-रस॒ जैसा अर्थ नही 
(अनेकान्त वर्ष ३६ किरण २) इसके सिवाय 'शान्त-रस' 
क्यों नहीं इस सम्बन्ध में भी हमने सयुक्तिक लिखा था 
तथा पाठकों को इस विषय पर अन्य मनीषियों के विचार 
भी मिले होगे । 

इसमें दो रायें नहीं कि एक ही प्रसंग में विभिन्‍न 
प्रकार के अनेको विरोधी-विचार जब साधारण जिज्ञा- 
सुओं के समक्ष आते हैं तब प्रसंग और गहराई के ज्ञान के 
अभाव में वे भ्रम मे पड जाते हैं कि किसे उचित और 
किसे अनुचित मानें ? फलतः हमारे पास एक पत्र भी 
आया जिसमें लिखा था--“कचहरी के अन्दर अपनी दलीन 
की पुष्टि करने के लिए वकील लोग कानून की धाराओं 
का ्राीधफालंधांणा अपनी-अपनी सुविधा तथा मौके 
के अनुसार जज के सामने रखते हैं। कानून एक ही है 
परन्तु उसकी भिन्‍न-भिन्‍न मान्यतायें बनाई जा रही हैं। 
बिल्कुल यही स्थिति हमारे धर्म की होती जा रही है। 
विद्वान क्या साधु क्‍या सब अपनी-अपनी मान्यतानुसार 

प्रतिपादन कर रहे हैं । साधु-साधु का, विद्वान-विद्वान का 
और साधु-विद्वान का, विद्व,न-साधु का विरोध रोज ही 
सामने आ रहा है। वस्तुस्थिति तो जैसी है वैसी ही 
रहेगी परन्तु मुश्किल है हमारे जैसे अल्पज्ञ और सक्षेप 
बुद्धि वाले जीवों की । भिन्‍न-भिन्‍न मान्यतानुसार प्रति- 


(0 श्री पश्चणन्र शपत्री, नई दिल्‍लो 


पादन होने से विषय जटिल और अनिर्णयात्मक होते जा 
रहे है आदि | 

इस सम्बन्ध में हम निवेदन कर दें कि प्रसंग में हमें 
ख्याति अथवा अर्थ-लाभादि की चाह नहीं और ना ही अप- 
मान कराने या करने का भाव | हम तो ज्ञाताओ के समक्ष 
वविचारणीय-प्रसग' ही रखते हैं, निर्णायक नहीं। और 
चाहते हैं कि जिनवाणी अक्षण्ण-निर्मल रहें | हम क्षमा भी 
मांगते रहते है । हमारा न किसी कोर्ट मे मुकदमा पेश है 
और न हार-जीत का प्रश्न है। फिर, विद्वानों से हमे 
ज्ञान-दान मिला है और दि० गुरु के आशीर्वाद में हमें 
मनन का अवसर मिला है जिसका प्रवाह आज भी चालू 
है। से मे हम सभी प्रकार नम्न हैं-हमारा कोई 
मुकहमा नही । हाँ, कषाय-वश यदि किसी अन्य ने ऐसा 
किया हो तो वह जाने, हम तो विद्वानों, त्याग्ियों, सभी के 
दास हैं। हमारा ऐसा भी भाव रहता है कि पाठक मनन 
करें यदि जेंचे तो प्रहण करें, अन्यथा छोड दें । 

यद्यपि आत्मा स्वभावत सश्तेष व सयोग सम्बन्धों 
से रहित, अनन्य, स्व में नियत एवं स्व से अभिन्‍न-- 
अपने में एक रूप है तथापि नयाश्रित-छप्रस्थो की दृष्टि 
में भिन्‍न २ दर्शन-ज्ञान-चारित्र आदि जैसे अन्य अनेक ऋमिक- 
विकल्पों रूप प्रतिभाधित होता है। पर जो ज्ञाता समय- 
वर्ती नयाश्रित एकागी और सविकल्प दृष्टि को छोड़कर 
प्रमाणरूप --अभेद दृष्टि को प्राप्त करता है--आत्मा को 
“अपदेस'--अखण्ड 'संतमज्स --सत्‌-सत्त्व अर्थात्‌ आत्मा 
के मध्य--स्व मे स्थापित करता है वही जिनागम के 
अन्तरंग को पूर्ण रीति से जानता है। भेद-दृष्टि वाला 
नहीं जान सकता । इसी भाव को स्पष्ट करते के लिए 
आचार्य ने कहा है कि--'निविकल्पसमाधि भ्रष्टानां खंड- 
खडरूप' प्रतिभाति, ज्ञानिनां पुनरखण्डकेवलज्ञानस्वरूप 


विदारणोय-प्रसंग हर 


एवं दृति हेतोरखण्डज्ानरूपे शुद्धात्मनि ज्ञाते सति सर्व 
जिनशासन ज्ञातं भवति ।' --जयसेनाचार्ये 

उक्त टीका में 'अखंडशातरूपे शुद्धात्मनि शाते सतलि' 
पद का मनन करने १२ “अपदेससंतमज्ञ' का तदनुकूल-- 
पूर्णंतंगत अर्थ स्पष्ट होता है। तथाहि - 'अपवेस” का 
अर्थ अखण्ड और 'संतमज्य का अर्थ ज्ञानख्पे शुद्ध- 
आत्मनि । यहाँ आचार ने 'संत्रँ का अर्थ काल्पनिक और 
अप्रासंगिक शान्त-रस जैसा सविकल्प भाव न करके 
प्रसंग-सम्मत सत्‌-सत्त्व अर्थात्‌ आत्मा किया और ज्ञानमय- 
शुद्ध को विकल्पातीत आत्मा का विशेषण बनाया है। 
प्रकृत में यदि आचार्य को शान्त-रस दृष्ट होता तो वे 
टीका में 'अलण्पशानरूपे शुद्धात्मनि ज्ञाते सति सर्व जिन- 
शासन शातं भवति' पंक्ति के स्थ।न में 'अश्षण्डशान्तरसरूपे 
शुद्धात्मनि इत्यादि! पक्ति को स्थान देते । पर उन्होने ऐसा 
नहीं किया । अपितु उक्त प्रसंग में भेद-दृष्टि के परिहार और 
अभेददृष्टि के पोषण के लिए आचायें ने लवण का दृष्टान्त 
ही दिया । वे कहते हैं कि---“यथा लवणखिल्य एकरसो- 
5पि फलशाकपत्रशाकादिपरद्रब्य सयोगेन भिन्‍न-भिन्‍न- 
स्वाद: प्रतिभात्यज्ञानिनां, श्ञानिनां पुतरेकरस एवं तथा- 
इञउत्माप्यखण्डज्ञानस्वभावोडपि **'** * विषयभेदेनाज्ञानिता 
निविकल्पसमाधि भ्रष्टाना खंड-खड ज्ञानरूप: प्रतियाति 
ज्ञानिनां पुनरखण्डकेवलज्ञानरूप एवं ।” 


जैसे लवण की डली एक-रस व्याप्त है और वह वस्तु- 
स्वरूप से अनभिज्ञों को फत्रशाक-पत्रशाकादि के सथोगों 
के कारण भिन्‍न-भिन्‍न स्वाद वाली मालूम होती है और 
ज्ञानियों को अखण्ड एकक्षाररसरूप अनुभव में आती है 
वैसे ही अखण्ड ज्ञानस्व्रभावी आत्मा भी निविकल्पसमाधि 
से रहित जीवो को विभिन्‍न-जशैय रसादि अनेकरूपों मे 
प्रतिभासित होती है और ज्ञानियों को अखण्ड--केवल- 
ज्ञानरूप प्रतिभासित होती है। प्रसग में “अपदेस- 
संतमज्ञ' पद इसी भाव मे है। यहा बदा गया है-जो 
(अपदेस) अखण्ड (सतमज्झ) सत्‌-सत्त्व अर्थात्‌ आत्मा के 
मध्य अपने को स्थापित करता है अपने को निर्विकल्पदृष्टि 
से एक--अभेदरूप, ज्ञानरूप या चंतन्यरूप जानता है वह 
जिनशासन को जानता है। यहा शान्तरस का कोई 
प्रसंग ही नहीं है । 


प्रसंग के संबन्ध में हम मतीषियों से निवेदन करते हैं 
कि वे समयसार की १५वीं गाथा की पूव॑वर्ती १४वी और 
उत्तरवर्ती १६वीं गाथाओं का ध्यान पूर्वक मतन करें तो 
वहां उन्हें अखण्डश्ञानरूप आत्मा का ही प्रसंग मिलेगा-- 
जशान्तरप्त'! नाम तक नहीं । यदि प्रकृत में आचार्य को 'संत' 
का अर्थ शान्त रस जैसा अभीष्ट होता तो वे कही उक्त 
गाथा में एक बार तो उसका नाम लेते या किसी टीका में 
उसका उल्लेख करते | चूंकि वे जानते थे कि 'णाणं सो 
अप्पा अप्पा सो जाणं + फलत. उन्होंने अभेद निविकल्प- 
ज्ञान को आत्मा का रूप दिया। वे ये भी जानते थे कि 
जिनशासन को जानने का काम ज्ञान का है--शान्त 
रस का नहीं । अत उन्होने स्पष्ट कह दिया कि---“अखंड 
शानरूपे शुद्धात्मनि ज्ञाते सति सर्व जिनशासन ज्ञातं 
भवति ।' अन्यथा वे कहते--'अख डशान्तरसम्पे शुद्धात्मनि 
ज्ञाते सति सर्वजिनशासनं ज्ञान भवति ।! 

हम और सभी यह जानते है कि कोषों में 'संत' का 
० थे शान्त भी मिलता है-- शान्त-रस नहीं। पर प्रसंग 
में (जैसी हमने प्रार्थना की) शान्त अर्थ का प्रयोजन न 
होने से और टीकाकार तथा अन्य आचार्यों द्वारा भी 
आत्मा अर्थ के ग्रहण किये जाने से हमने भी आचायों को 
मान दिया है और आगमार्थ की पुष्टि की है। यह तो 
हम पहिले ही सयुक्तिक लिख चुके हैं कि आत्मा के 
प्रसण में जहा भी रस के साथ 'शान्त' शब्द प्रयुक्त हो 
वहां उससे किसी रस-विशेष का औदविर्भाव ग्रहण न कर 
'विकार-निरास' भाव ही लेना चाहिए--शान्‍्ता.-निर्गत्ता'- 
शमिता इत्यादि। इस प्रसंग में देखें--'अनादिरक्तम्य 
तवायमासीद' के प्रसग में हमारा 'विचा रणीय-प्रसग ।' 


एक निवेदन और | हम अपने को प्राजल एवं सहृदय 
(सज्जन) समझदार मानकर इस प्रसग के ज्ञाता मानने 
का दावा नहीं करते और ना ही दूसरों के स्वतत्र-- 
मनमाने विचारों को अविचारित-रम्य ही कहते हैं। 
हमारा आशय तो धनी को सम्मान देते हुए यह रहता 
है कि वे 'विचारणीय-प्रसग' पर सद्भावना पूववंक 
विचार दे सकते हो तो देकर उपकुृंत करते रहे । विशेषु 
किमधिकन्‌ ? 

था 


जरा-सोचिए 


जनो कसे बना जाय ? 


धर्म और अधर्म दोनों में तथ्य-अतथ्य, सत्य-असत्य 
और हां-नां जैसा अन्तर है| धर्म वस्तु का स्वभाव और 
अधर्म वस्तु का बनावटी रूप है । जब धर्म स्व-द्रव्य में पूर्ण 
और सम-रूप में व्यापक है तब अधर्म में न्यून'धिक्य और 
अव्यापकत्व है । वस्तु मात्र के सत्यरूप को विचारें तो छहों 
द्रव्यों में अपने गुण-धर्म पूर्ण निश्चित हैं, उनमें कभी फेर- 
बदल नहीं होता । 


हमने कभी इसी स्तम्भ में जिन, जन और जैनी की 
विवेचना की थी कि जैनी वाह्य-आचार और अन्तरंग- 
विचार में समानरूप में एक होता है। मात्र जेन य जैनी 
नाम लिखने-लिखाने से जैनी नहीं हुआ जाता । आज हमें 
इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि हममें कितने जेनी हैं 
और कितनों ने कारणों वश जैती का बाना ओड़ रखा 
है ? कितनों ने समाज में घुले-मिले रहने के लिए और 
कितनों ने राजनैतिक दृष्टि से गणना बढ़ान॑ के लिए, अपने 
को जैन घोषित कर रखा है ? आदि : 


गत दिनों दिल्‍ली बूचड़खाने के विरोध में कई पत्र 
मिले, अखबारों में लेख और स्वतन्त्र पैम्फलेट भी देखे । 
बड़ा सन्‍्तोष हुआ कि अभी जेनो में चेतना है, वे महावीर 
के उपासक हैं । पर बाद में जब स्वकीयों के सम्बन्ध में 
देखा तो जैनत्व के प्रति खेद ही हुआ कि--एक ओर तो 
हम भूक-पशुओं तक के प्रति दयालु हो--दूसरों से उनकी 
रक्षा की अपेक्षा करें और दूसरी ओर अपनों में हो रहे 
अनर्थों को रोकने मे उपेक्षा बरतें ? 

हमने 'जेन शुद्ध वनस्पति का निदेशक जेल में' हैडिग 
देखा, दहेज के माध्यम से जली या मरी बहुओं की चर्चाएं 
सुनीं, ओर जैनों से अफीम बरामद होने जैसे समाचार भी 
देखे । ये तो कुछ प्रगंग हैं। न जाने अब हम जैन नाम- 
धारियों में ऐसी कितनी अनहोनी-होनी के रूप में परिणत 
होंगी? हमें इनका उपचार करना होगा। 


हम देश-विशेश में, जन-साधारण में धर्म प्रचार करने 
कराने का नारा देते हैं, यूनिवर्धिटी और कालेजों में जैन 
चेयरों को चाहते हैं, गीता जैसा कोई जैन ग्रन्थ लिखाकर 
साधा रण में वितरण करने-क राने का स्वप्न देखते हैं। पर 
हमारे अपने घरो में अधर्म की जो आग फैल रही है उसे 
बुझाने के उपाय नहीं करते | यह तो ऐसी ही विडम्बना 
है जैसे कोई पुरुष मद्य-पान को बुरा माने और मद्य-पायी 
की निन्‍दा भी करे। पर, अपने मद्य-पायी पुत्र या सम्बन्धी 
को प्रश्रय दे उसका पालन-पोषण करता रहे उससे नाता 
न तोड़ सके । और जो धर्म की अपेक्षा अपने पुत्रादि को 
अधिक महत्त्व दे, या जो सिगरेट और शराब पर जहर 
के लेबल लग्रवाने का पक्षधर होकर भी उन्हें बेचता और 
उनके ठेके देता-लेता रहे । 

ओचारवान्‌ पण्डित गण को देखकर हमें खुशी होती 
है कि हमारे और समाज के भाग्य से वे इस पद के योग्य 
हैं-बड़ा ही अच्छा है। पर, इतने लम्बे अर्से के बाद भी 
मुझे अपने को पडित कहलाने या लिखने-लिखाने की जुरंत 
नही होती । यदि कोई मुझे पडित संबोधन देता है तो 
अपने पर शर्म जैसी महयुस होती है । आखिर, पण्डित 
तो वही होता है जो ज्ञान के अनुरूप आचरण भ्री करे। 
मैं तो अभी मार्ग में ही लगने के प्रयत्न में हूं। जैन और 
जैनी के विषय में भी मेरी यही धारणा है कि उसे-- 
आच रणवान्‌ होना लाजिमी है--बिना आचार-विचार 
के जैन कसा ? 

यदि अपने को जेनी कहने-कहाने वाले उक्त परिप्रेक्ष्य 
में जैनी बन जाँथ तो अजैनों को भी जैनी बनते देर न 
लगे--जैन के प्रचार की चिन्ता भी न करनी पड़े--स्वयं 
ही प्रचार हो जाय । आखिर, तीथेकर भी किसी से जैन 
बनने को नहीं कहते । लोग उनके दर्शन कर (उनके आच- 
रण रूप आदर से) स्वयं ही जैन हो जाते हैं । उक्त प्रसंग 
में हम कैसे सच्चे जैनी बन सकते हैं और कंसे आदर्श 
आचरण की ओर बढ़ सकते हैं ? जरा सोचिए ! 

“--सम्पादक 


चाहित्य-तमीक्षा 


१. जेग तसव कलिका : 

लेखक : आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज 

सम्पादक : श्री अमर मुनि 

ब्रकाशक : आत्मशानपीठ, मानसा मण्डी (पंजाब) 

डिमाई साइज : पृष्ठ २६४+३१६७-०४८० 

मूल्य : साधारण जिल्द ४० ० रेर्जीन ७५ रुपए 
स्थानकवासी श्वेताम्बर उपाध्याय श्री आत्माराम 

महाराज की “जैन सत्य कलिका विकास! ना|प्रक ३०८ 

पेजी कृति सन्‌ १६३८ में करनाल से प्रकाशित हुई थी। 

प्रस्तुत कृति उसी का परिवधित और परिवर्तित रूप है। 

यद्यपि ग्रंथ के मूल नाम से (विकास' शब्द हटाकर इसका 

नाम जैन तत्व कलिका' कर दिया गया है तथापि विपय 


विस्तृत हुआ है । 
ग्रन्थ में जैन-मान्य तत्त्व, द्रव्य, प्रमाण-नय, स्थाद्वाद, 


रत्नत्रय, लोकवाद, कमंवाद आदि जैसे ताल्विक विषयों 
को स्पष्ट और सरल रूप में खोला गया है। इससे पाठक 
शानानुभूति और आत्मानुभूति कर सकेंगे। सस्करण को 
नवीन रूप देने में सम्पादक श्री अमर मुनि जी ने अथक 
श्रम किया है और विषय को सरलता से विशदरूप में 
स्पष्ट किया है, इसके लिए वे साधुवादाई हैं। साज- 
सज्जा की दृष्टि से प्रकाशक भी बधाई के पात्र हैं । 
प्रथम-सस्कररण से उद्धत 'स्वकथ्य में मूलग्रंथकर्ता 
दरा घोषित उस प्रशस्त भावना का हम आदर करते है, 
जिसका सूत्रपात और तिर्वाह उन्होंने ५० वर्ष पूर्व किया । 
उनका संकल्प था--'प्रन्थ इस प्रकार से लिखा जाय जो 
परस्पर साम्प्रदायिक विरोध से सर्ववा विमुक्त हो और 
उम्में केवल जैन-तत्त्वों का ही जनता को दिग्दर्शन कराया 


जाय ।' ग 
प्रस्तुत परिव्धित संस्करण में उक्त रेखा का उल्लंघन 


जैसा दिला, अब इसमे जैन सम्प्रदाय की धाराओ के 
विरोध सम्बन्धी प्रसंग भी जुड़ गए हैं जेसे--मल्जि 
और महावीर के कथानक, स्त्रीलिंग, न[ुउकः [।। और 
गृहीलिंग से मुक्ति आदि । इससे ग्रन्थ मुल लेखक की भाव- 
नानुवार संप्रदायातीत न होकर श्वेतासम्ब र पथ की मान्यता 
जैसा बन गया है। पुरी जैन-धारा का नहीं। ऐसा तो हम 
मानते नहीं कि उपाध्याय श्री ऐसे मतभेदों से अपरित्ित 
थे इसलिए उन्होंने ऐसे प्रसंगों को छोड़ा हो। प्रत्युत ऐसे 
कथनों को स्पर्श न करने में उनकी पन्थवाद निर्मुलनक 
प्रशस्त भावना ही भी जिसका भात हुआ है। --संपादक 


२. तोयंकर (मासिक) : जेन ध्यान योग विदेधांक 
हाप्रेल १ €्द३ 

सम्पादक--डा० नेमिचन्द जैन । प्रकाशक--हीरा 
भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कालोनी, कनाड़िया मार्ग, 
इन्दौर । पृष्ठ ५२४; मृल्य--पन्द्रह रुपये । 

ध्यान-योग परभारत के ऋषिमृतियों ने गहत चितन- 
मनन किया है एवं प्रभूत प्रयोग करके उसकी परम वैज्ञा- 
निकतः को परला है । जैौनाचार्यों का भी इस क्षेत्र में 
अपना विशेष एवं प्रचुर योगदान है। उन्होंने ध्यान-पोग 
का प्रयोग आत्मा के स्वरूप को जानने में किया है। आज 
जैन ध्यान-योग के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा बढ़ी है तथा 
वह वस्तु-स्वरूप, उसकी समग्रता और परिपूर्णता को युग- 
पत्‌ समझने में सहायता प्रदान करता है। ध्यान कौ 
प्रक्रिया सुक्ष्मतर है और उसका सम्बन्ध अभीष्ट एकाग्रता 
से है। इसलिए हमारा ध्येय सदैव असंदिग्ध होना चाहिये 
वस्तुत: जैन परम्परित प्रयोगधर्माओं ने जैन योग एवं 
जैन ध्यान की सूक्षतम मौलिकताओं को उद्भासित एवं 
उद्धाटित किया है। 


विशेषज्ञों की अपनी समृद्ध परम्परा के अनुरूप विशे- 
पाक का भी अपना विशिष्ट महत्त्व है। 'तीथकर' ने 
हमेशा व्यक्तियों की अपेक्षा प्रवृत्ति्ों को अधिक महत्व 
दिया है और भारतीय संस्कृति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में जैन 
संस्कृति की मौलिकताओं को प्रकाशित किया है । प्रस्तुत 
विशेषाक जौत ध्यान-जैन योग की 88५ ये एवं लौकिक 
दोनों ही दृष्टियों से सांगोपांग विजिध एवं रोचक शैली में 
संयोजित अभिव्यक्ित है। इसमे जेन धर्म और दर्शन के 
मर्मभूत ध्यान और योग के बहुविध पक्षों पर सर्वाज़ुपूर्ण 
दृष्टि से प्रकाश डाला गया गया है जिसके कारण इसे 
अयने विषय के विश्व कोष की कोटि मे रखा जा सकता 
है । विषय को प्रस्तुत करने में सवंत्र अधिकारी विद्वानों 
एवं सुविज्ञ मनीवियों द्वारा आधुनिक साधनों एपं शैलियों 
का आश्रय लिया गया है जिसके कारण विषय और भी 
रोचक बन पड़ा है । 
विशेषांक विशेषतया संग्रहणीय एवं सर्वथा उपादेय 
है तथा प्राच्य विद्याओं के प्रत्यास्थापन से हितबढ़ मनी- 
थियों द्वारा मततीय एवं पठनीय है । 
“-योकुल प्रसाद जेन, उपाध्यक्ष 
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बससेवा-मन्दिर के उपयोगी मकराशन 


सन्तोच्षोग धमंझ्मास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थाथार-विषयक पभ्रत्युत्तम प्राचीन प्रन्थ, मुझ्तार श्रीजुगलबि शो! 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य भौर गवेषणास्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । 5 डे इ० 
लेपप्रन्य-प्रशस्ति संप्रह, भाग १: संस्कृत भौर प्राकृत के १७१ अ्रप्रकाशित ग्रन्थों की श्रशस्तियों का मंगरलाचरण 
सहित प्रपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों भौर पं० परमानन्द शास्त्री की इतिहास-विषयक साहित्य- , 
परिचयात्मक प्रह्तावना से प्रलंकृत, सजिल्द । ०5० हक ६-०० 
अनग्रन्य-प्रवास्ति संग्रह, भाग २: भ्रपन्न शव के १२२ भ्रप्रकाशित ग्रन्थों को प्रशरितियों का महस््वपूर्ण वह । रब पन 
प्रन्यकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय भौर परिशिष्टों सहित। सं. पं. परमानन्द शास्त्री । सजिल्द। १४०० 


समाधितन्त्र धौर इष्टोपवेश : प्रध्यात्मकृति, पं० परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीक सहित ५-४० 
अवणबेलगोल भ्रौर दक्षिण के प्रन्य जेन ती् : श्री राजकृष्ण जेत ०३० करे ३-०० 

“दीपिका : भा० प्रभिनव धर्मभूषण की कृति का प्रो० ढा० दरवारीलालजी न्यायाचाये द्वारा सं०, प्रनु०। १०-०० 
शेगन साहित्य शोर इतिहास पर विशद प्रकाश : पृष्ठ संख्या ७४, सजिल्द । ५ छ-०० 


कसायपाहुडसुत्त : मूल प्रन्थ की रचना प्राज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणवराचायं ने की, जिस पर श्री 
यतिवषभाषाये ने पन्द्रह सो वर्ष पूर्व छह हजार श्लोक प्रमाण चूणिसृत्र लिखे। सम्पादक पं हीराढेतालजी 
सिद्धान्त-शास्त्री । उपयोगी परिशिष्टों भौर हिन्दी प्रनुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी भ्रष्छ्षिक 


पृष्ठों में । पृष्ट कागज भौर कपड़े की पक्‍की जिल्द । ०७५ मर प 
लेन नियन्ध-रत्नावली : श्री मिलापचन्द्र तथा श्री रतनलाल कटारिया . ७:.०० 
ध्यानद्तक (ध्यानस्तव सहित) : संपादक पं० बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री १२-०० 
आावक धर्म संहिता : भी दरयावरतिह सोधिया ५-८० 
सेन लक्षणायलों (तोन भागों में) : सं० पं० बालचन्द सिद्धान्त शास्त्री प्रत्येक भाग ४०-०० 
जिन शासन के कुछ विद्यारणोय प्रसंग : श्री पश्चचन्द्र शास्त्री, बहु्चाचित सात विषयों पर शास्त्रीय प्रमाणयुक्त 
तर्कपूर्ण विवेचन । प्रावकथन : सिद्धान्ताचार्य श्री कंलाशचन्द्र शास्त्री द्वारा लिखित २-०० 
बैश0॥ (०70760(8 : टी० एन० रामघन्‍द्रन ५४ ११०८० 
ए८७॥(४ : प्रा० पूृज्यपाद फी सवर्थिसिद्धि का प्रंग्रेजी में प्रनृवाद । बढ़े प्राकार के ३०० प., पक्‍को जिल्द षद्ण०्० 








आजीवन सदस्यता शुल्क : १०१.०० ० 
वाधिक मूल्य: ६) २०, इस अंक का मूल्य: १ रुपया ५० पैसे 


बिद्वान्‌ लेखक अपने बिशारों के लिए स्वतन्त्र होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि सम्पादक- 
मण्डल लेखक के बिचारों से सहमत हो । 





सम्पादक परामझ्यं मण्डन - हा० ज्योतिप्रसाव जन, श्री लक््मोचना जेन, सम्पादक- आओ पद्मछात्न क्षास्‍्त्री 
घ्काशक--रत्नश्रयधारी जेन, वीर सेवा मन्दिर के लिए, कुमार द्रादसं प्रिटिंग प्रेस बे-१२, नथोत शाहदर। 
दिल्ली-३२ से मुद्दित । 


बोर सेवा मन्दिर को श्रेमासिक 


आनेफान्त 


(पन्र-प्रवतंक : झाचायं जुगलकिशोर सुख्तार 'युगवीर”) 
बच ३६: कि० ४ भ्रवटथर-दिसम्थर १९८३ 

























रू अंक में-- 
क्रम विषय पु० 
१. जिनवाणी-महिमा 

२. श्रीलंका और जैनधर्म--डा० ज्योतिप्रसाद जैन २९ 
३. जैनधर्म की प्राचीनता व ऐतिहासिकता 

-“डा० देवेन्द्रकुमार शास्त्री, नीमच ५ 
४, गुप्त सम्राट्‌ रामगुप्त जैन धर्मातुरागी था 
--कुन्दनलाल जैन प्रिन्सिपल € 
५. क्षणभंगवाद और अनेकान्त 

--अशोककुमा र जैन एम० ए० ११ 
६. आचार्य कुन्दकुन्द की जैन दर्शन को देन 

--डा० लालचन्द जैन, वेशाली १५ 
७, जैनधर्म-दर्शन में आराधक की अवधारणा 

--डा० गुलाबचन्द जेन २४ 
८. बीज मे वृक्ष की संभावना 

- वक्ता श्री बाबूलाल जैन २६ 
€. दिगम्बरत्व का क्‍या होगा ? 

--झ्ुन्दनलाल जैन विसिपल २७ 
१०. विचा रणीय-प्रसंग--पश्मचचन्द्र शास्त्री, दिल्‍ली. २६ 
जरा-सोचिए--संपादक ३३ 
« साहित्य-समीक्षा 





प्रकाशक 


बीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई विल्‍ली-२ 





बाहुबलो-कुम्मोज दि० क्षेत्र का संकट दिगम्वरत्व पर संकट है। यहां क्‍्रात- 
तायियों ने देव-घर्म झोर गुय सभी का भ्रपमान किया है। सरकार इसकी स्यायिक 
जाँच कर!कर प्रवराधियों के साथ भारतोय-संविधान के झ्रनुरूप व्यवहार करे शौर 
ऐसो व्यवस्था बनाये कि देश में समो धर्म-अआति-सम्प्रदाय के लोग अपनों मर्यादाश्रों 
सें सुरक्षित रह सके। वि० जनों को भो प्रस्तुत प्रसंग में मुनि भी विद्यानंद जो महा- 
राज के निर्देश में प्रागे बढ़ना! चाहिए । --बीर सेवा मन्दिर 





ग्रपनो-बात 


इस अंक के साथ “अनेकान्त' का ३६वां वर्ष पूर्ण हो रहा है। हम उन सभी लेखकों, पाठकों और 
सहायकों का अभिनन्‍दन करते हैं जिन्होंने इस पुण्य कार्य में हमें सहयोग दिया है। हम यह भी जानते हैं 
कि हमसे गलतियां भी हुई होंगी, जिन्हें सभी ने क्षमा किया है--कोई किसी प्रकार का उलाहना नहीं 
आया | सच तो यह है कि यह कार्य बड़ी जिम्मेदारी का है और सभी के सहयोग से पूरा होता है। 
हमारा सम्पादक मण्डल पूरा ध्यान रखता है और समय-समय पर निर्देश देता रहता है। संस्था की 

कार्यक्रारिणी का भी इधर ध्यान है । 
हमें खुशी है कि बिद्वान पाठकों ने अनेकान्त' को सराहा है- बहुत से पत्र भी भेजे हैं। सभी का 
प्रकाशन आत्म-प्रशंसा न समझ लिया जाय इस भय से हम कुछ की कुछ पक्तियां ही उद्धृत कर रहै हैं । 

तथाहि-- 

१. अनेकान्त में 'विचारणीय प्रसंग', पढ़कर हर्ष हुआ । वस्तुतः लेख आगमोबत, युक्ति-आगम-तक 
से पूर्णतः संपुष्ठ, विचारोत्तेजक, अध्ययन खोज व शोंधयूर्ण हैं। ऐसे लेखों द्वारा आप सचमुच में 


आगम-मार्ग विलोपता की रक्षा कर रहे हैं ।' 
“-स्वामी श्री भ० चारुकीति जी पंडिताचार्य, मूडविद्री 


२. 'शान्त रस' के सबंध में “विचारणीय-प्रसंग! तथा 'जरा-सोचिए' के अन्तर्गत विचारोत्तेजक टिप्पणियां 
युक्ति-युगत एवं अच्छी लगीं।' 
--डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन, सखनऊ 


३. “आप अनेकान्त में चितन के रूप में जो विचार दे रहे हैं, वे काफी घुलझे हुए भौर नवीन चेतना 


को जगाने वाले हैं ।' 
“--डॉ० दरवारीलाल कोठिया, वाराणसी 


४. 'अनेकान्त ने अपना रूप निखारा है। विद्वत्तापूर्ण लेख तथा 'जरा-सोचिए! की सामयिक टिप्पणियां 
बड़े अच्छे होते हैं ।' --डॉ० नन्‍्दलाल जैन, रीवाँ 

हम पाठकों से निवेदन कर दें कि 'अनेकान्त' की नीति व्यक्तिगत किसी विवाद में पड़ते वा खडन 

संडन की नहीं है। इसके उद्देश्य सभी भांति जैन-आगम। सस्क्ृति और उसके मार्ग-उद्घाटन, उसकी रक्षा 
तथा प्रचार तक केन्द्रित हैं। अतः विन्तन के रूप में जहाँ, जेसा जो मिलता है, लेखकों के माध्यम से 
पाठकों के विचरार्थ पहुंचा दिया जाता है और उसके जिम्मेदार लेखक स्वयं होते हैं। फिर भी जाते- 
अनजाने किसी लेख से किन्‍्हीं पाठकों को कोई ठेस लग जाय तो वे उसे सहज-भाव में ग्रहण कर हमें 


क्षमा ही करते रहें--हम उन्हीं के अपने हैं । घन्यवाद ! 
--सम्पादक 





बीर-निर्बाण सवत्‌ २५१०, वि० स० २०४० 
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परमागमस्य बीज निषिद्धजात्यन्धसिन्‍्धुरविधानम्‌ । 
सकलनयबिलसितानां विरोधसथन नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥ 


वीर-सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍्जी-२ बह 
श््णरे 


वन 
जिनवाणी-महिमा 


नित् पीजो धी-घारी। 

जिनवानि सुधासस जानके लित पोजो धो-छ्ारो॥। 
बीर-पुखारविन्द तें प्रगटी, जन्म जरा गद-टारो। 
गोतमादिगुर उर घट व्यापो, परम सुरुचि करतारी॥। 
सलिल समान कलित, मलगंजन, बुध-मन-रंजनहारी । 
भंजन विश्वमघूलि प्रभंजन, सिथ्या जलद निवारी॥ 
कल्यानकतर उपवन घरनो, तरनों भवजल-तारो,। 

बन्धविदारन पेनो छेती, सुक्षि नसेनोी सारी॥ 
स्वप रस्वरूप प्रकादन को यह, भानु-कला भ्रविकारी । 
मुनिसत-कुमु दिति-भोदन-दाशिभा, धास सुख सुसन सुवारी ॥ 
जाको सेवत, बेवबत निजपद, नप्तत श्रविद्या सारो। 
तोन लोकपति पुजत जाको, जान त्रिजग हितकारी॥। 
कोट भोभ सों महिमा जाक़ो, कहि न सके पविधारी। 
'दौल' घल्पमति केम कहै यहू, प्रणथम उधारन हु।रोी।॥। 


हुक 


श्रीलंका और जेनधर्म 


श्रीलका, लंका, सिहलढ्वीप या सीलोन भारतवर्ष के 
सुदूर दक्षिण में तथा भारतीय भूभाग के निकटतम स्थित 
एक विशाल द्वीप है। इसका आकार सीधी रखी नाश- 
पाती जैसा है, जिसकी अधिकतम लम्बाई उत्तर-दक्षिण 
लगभग ४५०० कि० मी०, अधिकतम चौड़ाई पूर्व-पश्चिम 
लगभग २५० कि० मी. तथा क्षेत्रफल लगभग ८०,००० वर्ग 
कि० मी० है। कुमारी अन्तरीप या कन्याकुमारी से लका 
के पश्चिमी तट की दूरी लगभग २४५० कि० मी० है। 
मनार की खाड़ी श्रीलंका को भारत के दक्षिणी-पूर्वी तर्ट 
से पृथक करती है । तमिल देशस्थ नाग पद्टिनम से थोड़ा 
दक्षिण में भारतीय भूभाग को श्रीलका के उत्तरी सिरे पर 
स्थित जफना बन्दरगाह से लगभग ५० कि० मी० चौड़ा 
पाक जलडमझमध्य अलग करता है। निकट ही सेतुबंध 
रामेश्वरम अथवा “आदम का पुल” स्थित है। द्वीप के 
दक्षिणी-पश्चिमी तट पर स्थित श्रीलंका की व्तेमान 
राजधानी कोलस्बो है, द्वीप के प्राय: मध्य मे प्राचोन नगरी 
कैन्डी स्थित है और उत्तरपूर्वी तट पर त्रिकोमाली । 
कुछ विद्वानों का कहना है कि चीनी भाषा के 'सेल' शब्द 
से, जिसका अर्थ रत्न है, संस्कृत का सिहल और अंग्रेजी का 
सीलोन बने, अतएवं सिहलद्वीप और रत्नद्वीप पर्यायवाची हैं । 
प्राचीन जैर, बौद्ध एवं ब्राह्मणीय साहित्य में लंका, सिहल- 
द्वीप और रत्नद्वीप के अनगिनत उल्लेख प्राप्त होते हैं, 
जिनसे प्रतीत होता है कि भारत्ञवर्ष के साथ इस द्वीप के 
धाभिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आथिक एवं राजनैतिक 
सम्बन्ध रुदूर अतीत से ही पयाप्त घनिष्ट रहते आये हैं, 
जिनके कारण यह द्वीप अखिल भारतवर्ष का ही एक 
अभिन्‍न अग जानामाना जाता रहा है। वर्तमान मे श्री 
लंका के नधिकांश सिवासी बौद्ध धर्मानुयायी है। गत दो- 
तीन सौ वर्षो में धर्म परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ईसाई 
और कुछ मुसल्मान भी है तथा भारतीय मूल के दमिल 
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आदि प्रदेशों से गये प्रवासियों की संख्या भी पर्याप्त है। 
प्राचीन जैन अनुशुतियों के अनुसार भोगयुग के अब- 
सान पर प्रथम तीर्थकर. आदिदेव भगवान वृषभनाथ ने 
कर्मयुग एवं मानवी सभ्यता का ४ नमः किया था तथा 
समाज एवं राज्य की व्यवस्था की थी । भगवान के एक 
उपनाम इध्ष्वाकु पर मानवों का इक्ष्वाकुवश प्रसिद्ध हुआ 
जिसकी शाखा उपशाखाओं मे आगे चलकर सूर्यवश, 
चनद्रवश एवं हरिवंश प्रसिद्ध हुए | उस युग में प्राय. संपूर्ण 
उत्तरापथ में उक्त इक्ष्वाकुबशी क्षत्रियों की ही प्रभुसत्ता 
थी । भगवान के ज्प्रेष्ठ पुत्र भरत इस महादेश के प्रथम 
चक्रवर्ती सम्राट हुए और उन्ही के नाम पर वह भारतवर्ष 
कहलाया । उसी युग मे मनुष्यों की एक अन्य जाति थी 
जो विद्याधर कहलाती थी । उसके नेता नभि ओर विनमि 
नाम के दो भाई थे । उन्हे वेताढूय अथवा विजयार्ध पर्वेत 
की उत्तर एवं दक्षिण श्रेणियों में सुखपूर्वक निवास करने 
की व्यवस्था हुई | उक्त विद्याधरों के वंशजों में आगे चल- 
कर कक्ष या राक्षस वंश और वानरवंश नाम की दो वश 
परम्पराएं सर्वाधिक श्रसिद्ध हुई। ये तत्र भी मनुष्य ही थे, 
ओर प्राय: जिनधर्म भक्त थे। लेकिन ज्ञान-विज्ञान एवं 
विद्याओं में अत्यन्त कुशल होने के कारण विद्याधर कह- 
लाते थे । एकवंश का राज्य-चिह्न एवं ध्वज-चिक्न कपि या 
बानर होने से वह बानरवंश कहलाया, दूसरे ने ऋक्षद्वीप 
या राक्षसद्वीप को अपनी सत्ता का केन्द्र बनाया अत: वह 
राक्षस वश कहलाया । उक्त राक्षसद्वीप के मध्य में त्रिकु- 
टाचल पर्वत था जिस पर उसकी अत्यन्त भव्य राजधानी 
लंकापुरी का निर्माण हुआ। राजधानी के नाम पर पूरा 
द्वीप ही लका कहलाने लगा। स्वर्ण रत्न आदि की प्रचुरता 
के कारण रत्तद्वीप भी कहलाया | यह कहना कठिन है कि 
लंका का ही अपरनाम रत्नद्वीप था अथवा वह उसके 
निकटस्थ कोई अन्य एवं अपेक्षाकृत छोटा द्वीप था । 


झीलंका और लेनधर्म |] 


आदिपुराण के अनुसार भरत चक्रवर्ती ने अपने 
दिग्विजय अभियान में उक्त राक्षसद्वीप को भी विजय 
किया था। एक अनुश्रुति के अनुसार भारत के पूर्वी तट 
से वररोज नामक एक असुर सरदार अक्ष, यक्ष, नाग 
भादि विद्याधर जातियो के व्यक्तियों को लेकर लंका गया 
था और उसी ने उस द्वीप को वसाया था। पश्चपुराण से 
विदित होता है कि बीसवें तीर्थंकर मुनिसुव्रतनाथ के तीर्थ 
में मालि, सुमालि और माल्‍्यवान नाम के तीन भाइयो ने 
इस द्वीप पर अधिकार कर लिया था। उसी काल में 
रथनपुर का विद्याधर नरेश इन्द्र था जो बड़ा शक्तिशाली, 
प्रतापी एवं महत्वाकांक्षी था और प्रत्येक बात मे देवराज 
इन्द्र की नकल करता था। उसमे समस्त विद्याघर राजाओं 
को पराजित करके अपने अधीन कर लिया | लंका वालों 
को भी उसने पराभूत कर दिया। युद्ध में मालि मारा 
गया और सुमालि एवं माल्यवान अपने १रिवार सहित 
अज्ञात गुप्तस्थान मे शरण लेने पर बिवश हुए। इन्द्र ने 
लका में अपने आज्ञाकारी सामन्त वैशवण को स्थापित कर 
दिया जो साक्षात कुबेर जैसा था । उसके समय में लका के 
वेभव मे अभूतपूर्व वृद्धि हुई । 

सुमालि का पुत्र रत्लश्रवा था जिसकी पत्नी का नाम 
केकसी था--इन दोनों का पुत्र सुप्रसिद्ध राक्षस-राज 
दशानन अपरनाम रावण हुआ । वह अत्यन्त पराक्रमी 
और तेजस्वी था । होश सम्भालने पर उसे अपने कुल के 
पराभव का कारण ज्ञात हुआ और उसने लंका पर चढ़ाई 
कर दी तथा वैश्रवण को पराजित करके लका पर अधि- 
कार कर लिया। वैशक्षवण रावण का भौसेरा भाई था-- 
उसने रावण से संधि कर ली, अपना पुष्पक विमान भी 
उसे दे दिया और अन्यत्र जाकर रहने लगा । अब रावण 
की प्रभूसत्ता, शक्ति और समृद्धि में ध्रुतवेग से प्रगति होने 
लगी। उसने इन्द्र विद्याधर तथा उसके प्राय: सभी सामन्तों 
को पराजित करके अपने अधीन कर लिया। अन्तत' 
लकाघधीश राक्षमराज रावण विद्याधर बंशियों का एकच्छन्र 
सम्राट बन गया । उसकी सोने की लका लोक-विख्यात हो 
गई। रावण और उसका परिवार परम जिनभकत थे। 
राजधानी लंकापुरी का प्रधान देवालय सोलहवें तीर्थंकर 
झगवान शान्तिनाथ का अत्यन्त भव्य मन्दिर था जिसमें वे 


लोग जिनेन्द्र भगवान की पूजा-उपासना करते थे । रावण 
अपने युग का अर्ध-चक्री सम्नाट एवं प्रतितारायण था । 

इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न रधु के वंशज अयोध्यापति 
महाराज दशरथ के पुत्र राम जब अपनी पत्नी जनकसुता 
वैदेही सीता तथा अनुज लक्ष्मण के साथ दंडकारप्य में 
बनवास कर रहे थे तो एकदा लक्ष्मण के हाथों अनजानें 
शबूककुमार का वध हो गया । बह रावण की बहिन चन्द्र- 
नख्रा का पुत्र था | परिणामस्वरूप चन्द्रगखा के पति खर- 
दूषण के साथ राम लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। उस 
अवसर का लाभ उठाकर रावण ने सती सीता का अपहरण 
कर लिया और उसे लका में ले गया । रावण की प्रतिज्ञा 
थी कि किसी परस्त्री का उसकी इच्छा एवं सहमति के 
बिता उपभोग नहीं करेगा, साथ ही वह अत्यन्त मानी था 
और स्वय को सर्वेशक्तिशाली समझता था। अतएव वह 
मीता को उसके पति राम के पास भेजने के लिए राजी 
नहीं हुआ | उधर राम व लक्ष्मण सीता की खोज में भट- 
कते रहे और जब उन्हें रावण के कुछृत्य का ज्ञान हुजा तो 
हनुमान, सुग्रीव, नल, नील आदि वानरवंशी विद्याधरों को 
उन्होने अपना स्ह्लायक बनाया और समुद्र पार करके दि 
लका पर आक्रमण कर दिया । रावण की अनीति से क्षुब्ध 
होकर उ6का भाई विभीषण भी राभ से आ मिला । राम 
और रावण के मध्य भयंकर युद्ध हुआ जिसमें नारायण 
के हाथी प्रतिनारायण रावण मारा गया। उसके अनेक 
परिजन और सामन्‍्त भी युद्ध में काम आये। इन्द्रजित 
आदि कई एक ने जिनदीक्षा ले ली। राम और सीता का 
मिलन हुआ । लंका का राज्य विभीषण को सौंपकर राम, 
लक्ष्मण, सीता आदि अयोध्या चत गये । लंका में विभीषण 
एवं तदनन्तर उसके वंशज. जिरकाल पैक राज्य करते रहे । 
ये प्रायः सब ही जिनधर्म भक्त थे। 

महाभारतकाल में श्रीकृष्ण निहलद्वीप (लंका) जाकर 
बहा के राजा श्लक्षणरोम की कन्या लक्ष्मणा को हर॑ लाये 
थे और उन्होने उसे अपनी पत्नी बनाया था। तेईसवें 
तीर्थंकर पार्श्वनाथ के तीर्थ में अंग-कॉलियग-आन्भ्र के आर्धी- 
एवर महाराज करकंडु ने, जो एक जैन नरेश था, सिहल- 
द्वीप की यात्रा की थी। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर 
के समय (छठी शत्ती ई० पू०) में कलिंग देश के सिहपुर 
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नगर का विजय नामक एक जैन राजकुमार लंका गया था 
और वहां उसने एक नए राज्यवंश की स्थापना की थी। 
बोदग्रंथ महावंश से विदित होता है कि चौथी शती ई० 
पूर्व में इसी वंश में उत्पन्न सिहल नरेश पाण्डुकामय ने 
राजधानी अनुराधापुर में एक विशाल जैन बिहार तथा 
अति भव्य जिनमन्दिर बनवाय्रा था। ३री शती ई० पू० 
के मध्य के लगभग मगध सम्राट अशोक के मौये के पुत्र 
महेन्द्र तथा पुत्री संघमित्रा के द्वारा लंका में बोद्ध धर्म का 
सर्वप्रथम प्रवेश हुआ, किन्तु उसकी विशेष श्रगति नही हुई 
लगती और उससे जैन धर्म प्राय: अप्रभावित रहा, क्योंकि 
ररी शती ई० पू० में कलिग चन्रवर्ती जैन सन्नाट खारवेल 
में लंका में अपने दूत एवं धर्मप्रचारक भेजे थे और लका 
के प्राचीन ऐतिहासिक अभिलेखों से स्पष्ट है कि लंका- 
नरेश खलतग (१०६-१०३ ई० पु०) के समय में भी 
तत्कालीन राजधानी श्रीमिरि (सिग्रिरिया) के निकटस्थ 
अभयगिरि पर एक विशाल जन बसति (विहार) विद्यमान 
थी जिसमें अनेक जैन मुनि साधनारत रहते थे । कुछ समय 
पश्चात्‌ लंका नरेश वट्टगामिती के शासनकाल में तमिल 
देशवासी किसी राजा ने लका पर आक्रमण किय्रा। कोलंब- 
हलक स्थान मंकविश्रय भी उनसे मिल गया और लका के 
नरेश के साथ युद्ध हुआ | राजा बद्ठगामिनी पराजित होकर 
युद्धभूमि से भाग गया । कहते हैं कि जब वट्टगामिनी अपने 
साथियों के साथ भागता हुआ अभयगिरि की जैन बसति 
के निकट पहुंचा तो उक्त विहार के जैनाचार्य मुनि गिरि ने 
इस कायरतापूर्ण पलायन के लिए उसका उपहास एवं 
भत्सता की थी । इससे वह राजा चिढ गया और उसने 
प्रतिशा की कि वदि कभी वहू अपना राज्य पुन: प्राप्त कर 
लेगा तो इस जेन विहार को नेस्तनाबूद कर देगा । सयोग 
से कुछ समय बाद वह सफल हो गया और अपने राज्य 
पर पुनः स्थापित हो गया; ८८-७७ ई० प्‌ृ० में १२ वर्ष 
उसका यह शासन रहा उस अवधि में वट्रगामिनी ने उक्त 
एवं अत्य अनेक जैन मन्दिरों एवं विहारों को जो उसके 
पूवेवर्ती राजाओं ने व-वाए या संरक्षित रखे थे, नष्ट करवा 
कर उसके स्थान म बौद्ध मन्दिर और बिहार बनवाये। 
इसी राजा के समय में सिहल में बौद्ध त्रिपिटक के संकलन 
' अहं:प्विपिवद्ध करने का सर्वश्रथम प्रयास किया गया । कुछ 


अनैकास्स 


विद्वान इस घटना की तिथि ई० पू० ३८ बताते हैं। इस 
प्रकार श्रीवंका के इतिहास के प्रारम्भ से लेकर ईस्वी सन्‌ 
के प्रारम्भ से कुछ दशक पूर्व तक उस देश का प्रधान धर्म 
जैनधर्म ही बना रहा । 

बौद्ध राजा वट्टगामिनी की बिध्वंसलीला एवं धामिक 
अत्याचारों के बावजूद भी श्रीलंका में जेनधर्म का अस्तित्व 
प्राय: मध्यकाल तक बना रहा । लंका के इतिहास से पता 
चलता है कि ५वीं शती में जब लंका नरेश कस्सप प्रथम 
द्वारा निर्वासित होकर राजा मोग्यलन को १८ वर्ष तक 
भारत में रहना पड़ा था तो उसने लंका निवासी जनों 
तथा सेनापति मिगार के साथ गुप्त संपर्क बनाये रखे थे । 
किन्तु जब ४६५ ई० में मोग्गलन राज्य को पुनः प्राप्त 
करने में सफल हुआ तो उसने जैनों की उपेक्षा की और 
शिलाकाल द्वारा लाये गये बुद्ध के अवशेषों के स्वागत 
समारोह में ही ब्यस्त रहा। कस्सप बौद्ध गया जाकर 
बौद्ध भिक्षु बन गया । ७वी-पवीं शताब्दी ई० में भी जैन- 
धर्म और उमके अनुयायियों का अस्तित्व श्रीलंका में था, 
इस बात के स्पष्ट निर्देश मिलते हैं! इतना ही नही, एक 
प्रायः तत्कालीन शिलालेख से प्रकट है कि ११वीं शती ई० 
के कर्णाठक के एक जैनाचायें यश:कीति उस समय के सिहल 
नरेश द्वारा अपनी राजसभा में सम्मानित किए गए थे । 

१ मई १६८३ के दैनिक टाइम्स आफ इडिया 
में प्रकाशित अपने एक लेख में श्री पी० बी० राय चौधरी 
ने यह 7श्त उठाया है कि क्या कारण जब बौद्ध धर्म तो 
श्रीलंका पर प्रायः पूरी तरह छा गया, जेनधर्म के अस्तित्व 
के वहां कोई चिह्न नही प्राप्त होते। विद्वान लेखक एक 
मास लंका मे रहकर आए हैं और वहा के प्रुरातत्व विभाग 
से उन्होने संपर्क किया, किन्तु उन्हें यही बताया गया कि 
किसी भी जैन मन्दिर, मृति या कलाकृति के कोई अवशेष 
श्रीलंका में अभी तक दृष्टिगोचर नही हुए हैं । उक्त लेखक 
का अनुमान है कि जैनों का जीवनदशेन, आचार के कठोर 
नियम तथा दिय्म्बरत्व ही श्रीलका में जैनधर्म के प्रसार में 
बाधक रहे हैं । 

हमारे विचार से यह अनुमान किसी अंश तक सत्य हो 


सकता है, सर्वथा नहीं। स्वयं भारतवर्ष के प्राय: प्रत्येक 
(शेष पृ० ८ पर) 


जनधर्म की प्राचोनता व ऐतिहासिकता 


जैन धर्म सबसे प्राचीत जीवन्त परम्परा है। इसकी 
प्राचीनता का सबसे बड़ा प्रमाण इस धर्म का अनादि-अनि- 
धन भंत्र है। अनादिनिधन मगल मन्त्र इस प्रकार है-- 

णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं । 
णमो आइरियाणं, णमो उवज्ज्ञायाणं | 
णमो लोए सब्व साहूणं ॥ 

अर्थात्‌-लोक में सब अहुंन्तों को नमस्कार हो, सब 
सिंद्धों को नमस्कार हो, सब आचायों को नमस्कार हो, 
सब उपाध्यायों को नमस्कार हो, सब साधुओं को नमस्कार 
हो। 

इस मन्त्र में जैन धर्म, संस्कृति-लाधना, इतिहास सब 
कुछ समाहित है । यद्यपि भाषा की दृष्टि से पैतीस अक्षरों 
वाला यह मन्त्र प्राकृत भाषा में है, किन्तु इस में समस्त 
श्रुतज्ञान की अक्षर संख्या निह्चित है, यह जिनवाणी का 
सार है। तत्त्वज्ञान भी इस मे समाया हुआ है। इस मन्त्र 
का उच्चा रण करने से घनात्मक ओर ऋणात्मक दोनो प्रकार 
को विद्युत शक्तियाँ उत्पन्त होती हैं, जिन से कायिक शक्ति 
जाग्रत होती है। मन्त्र में पाँच परम दृष्टों अर्थात पृज्य, 
सर्वोत्कृष्ण का स्मरण यानी उनके ग्रुणों का स्मरण किया 
जाता है। पूज्य परमात्मा की श्रेणी के माने गए है। जो 
मिथूयात्व और रागादिक को जीत लेते हैं, वे सम्यखृष्टि- 
ज्ञानी पुरुष “एकदेशजिन” कहे गए हैं । अतः परमात्मा के 
शुणों का चिन्तन, मनन करने से मन विसुद्धता को प्राप्त 
होता है। जिस समय हम निर्विकल्प-दरशा में तत्त्वज्ञान का 
शुद्ध ज्ञान रूप से अनुभव करते हैं, उस समय जिनशासन, 
गह मंगल मंत्र हमारी आत्मशुद्धि का साधन होता है।इस 
प्रकार इस मंगल मन्त्र में जिनशासन समाया हुआ है। 
अपने शुद्धात्मस्वरूप स्वभाव को साथने वाले साधु होते हैं, 
द्रव्य श्रुतश्ञन की विशिष्टता के साथ भाव श्रुतज्ञान की 
विशेषता को लिए उपाध्याय होते हैं और जो सघ में नायक 
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तथा स्वरूपाचरण में ही अधिकतर मग्न रहते हैं, वे आचाये 
कहलाते हैं। गृहस्थपना का त्याग कर, भुनि धर्म अंगीकार 
कर निजस्वभाव साधन के द्वारा जो चार घातिकर्मों का 
क्षय कर देते हैं, वे पूणं बीतराग अहैन्त कहे जाते हैं। 
सभी प्रकार के कर्म-कलकों से रहित सिद्ध भगवान होते 
है । इस तरह मन्त्र में कहे गए पाँच परमेष्ठियों के रूप में 
जैन साधना का कृमिक वर्णन निहित है । 

जनधर्म के अनुसार लोक अ्रक्तिम है, अनादि-अनिधन 
है। इस विश्व में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं अनादि 
काल से हैं और अनन्त काल तक बनी रहेंगी। इसलिए 
६८ वर्णो की रचना वाले प्राकृत भाषा का यह मन्त्र भले 
ही द्रव्यश्रुत के रूप में पांच हजार वर्ष पुराना हो, किन्तु 
भावश्रुत के रूप में प्रत्येक तीथंकर के कल्पकाल में इसका 
अस्तित्व रहता है । 

पौराणिक दृष्टि से काल की अखण्ड धारा में कमी 
विकास का समय वर्तेता है ओर कभी पतन का समय 
आता है। यह काल-चक्र की भांति परिणमनशील रहता 
है। इसके दो विभाग या कल्प-काल माने गए हैं---उत्स- 
पिणी । और अवसरपिणी । जिस प्रकार गाड़ी का पहिया 
कभी नीचे से ऊपर ओर फिर ऊपर से नीचे नियत क्रम मे 
घमता रहता है, उसी प्रकार एक समय ऐसा आता है जब 
जगत उन्‍नतिशील होता ६ और एक समय ऐसा भी आता है 
जब सब तरह से अवनति की ओर भशकता जाता है। जैसे 
घड़ी की सुई छह संख्या तक नीचे की ओर, फिर छह तक 
ऊपर की ओर चलती है, वैसे ही दोनों काल-विभाग छह- 
छह के चक्रों में निरन्तर घूमते रहते हैं। उनमें ऋम है। 
इसी काल चक्र का नाम विकासवाद तथा हासवाद है। 
उस्सपिणी के छह विभागों के नाम हैं--सुषमा-सुषमा, 
सुषमा, सुषमा-दुष्मा, दुषमा-सुधमा और दुष्मा-दुष्मा । इसी 
प्रकार जब काल-चक्र घूमकर सुख से दुख की ओर आता 
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है, तब अवसपिणी काल होता है। इसके भी छह विभाग 
किए गए हैं। दोनों को मिलाकर एक कल्पकाल बनता 
है । इन दोनों कल्पों की अवधि लाखो वर्षों की होती है । 
इस समय दुषमा या दुःखम नामक पाँचवा अवसर्गिणी 
काल चल रहा है। 

पुराणों में प्रारम्भ के दो कालों को भोग भूमिकाल 
कहा गया है। इन कालों मे आधुनिक ग्राम- सभ्यता या 
नगर-सभ्यता नहीं थी। लोगों की आवश्यकताएं बिना 
श्रम किए कल्पवक्षों से पूर्ण हो जाती थी | कल्प'[क्ष दस 
तरह के थे--मद्यांग, तूर्याग, विभूषणांग, खनगग, ज्योतिरंग, 
दीपांग, गृहांग, भोजनांग, पत्रांग और वस्त्रांग । उसयुग में 
मनुष्य परिवार बना कर तही रहता था । लोग खेती नही 
करते थे । कल्पव॒क्षों से घर-मकान, भोजन-वस्त्रादि प्राप्त 
हो जाते थे । भाई-बहन का जन्म युगल रूप में होता था। 
अपना अंगूठा चूस-चूस कर वे ४६ दिनों मे तरुण हो जाते 
थे। उन में परस्पर अनायास विवाह हो जाता था। भोग 
भूमि की यह व्यवस्था लाखों वर्षों तक चलती है। फिर, 
तीसरे काल की समाप्ति होते-होते कल्पव॒क्षों का प्रभाव 
कमा: क्षीण हो जाता है । 

एक दिन सहसा अस्त होते हुए सूर्य तथा चन्द्र को देख 
कर लोग भयभीत हो उठते हैं। प्रथम कुलकर उन्हें ग्रह- 
नक्षत्रों की जानकारी देते हैं। इसप्रकार चौदह कुलकर 
होते हैं जो आवश्यकतानुसार उन सब को शिक्षा देते है। 
इन कुलकरों में अन्तिम कुलकर नाभिराय हुए । नाभिराय 
का उल्लेख वैदिक तथा श्रमण दोनो परम्पराओ के ग्रन्थों मे 
समान रूप से मिलता है। ताभिराय भगवान ऋषभदेव के 
पिता तथा कर्मभूमि की व्यवस्था के सृत्राधार थे। सस्कृत 
के शब्दकोशों में यह उल्लेख है कि जिस प्रकार चक्र के 
मध्य में ताधभि अर्थात्‌ कीली मुख्य होती है, इसी प्रकार वे 
क्षत्रिष राजाओं में मुख्य थे। उनके नाम पर सुदीर्ष 
प्राचीन काल में इस देश का नाम अजताभवर्ष था। 
नाभिराय अत्यन्त प्रतापी राजा थे। आगे चलकर उनके 
पुत्र ऋषभ या वृषभ आदि तीर्थंकर हुए। ऋषभ के पृत्र 
भरत चक्रवती के नाम पर इस देश का नाम भारत्त वर्ष 
पड़ा । हिन्दू पुराणों से भी इस तय्य की पुष्टि होती है। 
“प्रीमदूभागवत” में [५॥४॥ ५।६) में कहा गया है-- 
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भगवान वृषभदेव के एक सौ पुत्र उत्पन्त दुए। उनमें 
सबसे बड़े सहयोगी भरत थे । उनके नाम पर इस देश को 
भारतवर्ष कहते हैं। “अग्निपुराण” में भी यही उल्लेख है 
कि ऋषम और मरुदेवी के पुत्र भरत के नाप्र से यह 
भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ । “ब्रह्मण्डपुराण” और विष्णुपुराण”' 
में ऋषम को राजाओं में श्रेष्ठ, सभी क्षत्रियों का पूर्वज 
और भरत आदि सौ पूत्रो का जनक कहा गया है। 
“विष्णुपुराण” के अनुसार महात्मा नाभि और मरुदेबी से 
अतिशय कान्तिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ से 
भरत का जन्म हुआ । वे एक सौ पूत्रो मे सबसे बड़े थे। 
पिता ने वन जाते समय राज्य भरत को सौप दिया था । 
प्रतापी राजा भरत के नाम से यह हिमवर्ष भारतवर्ष के 
नाम से विश्रुत हुआ । “मार्कण्डेपुराण” [५०,३६-४१] मे 
कहा गया है--ससार से विरक्‍त होकर ऋषभ ने हिमवान 
पर्वत की दक्षिण दिशा का भूमि-भाग भरत को सोंप दिया 
जो भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हो गया। “कूमपुराण” 
अग्नियुराण, वायुमहापुराण, गरुणपुराण, वाराहुपुराण, 
लिगपुराण तथा स्कन्दपुराण आदि मे भी लगभग समान 
रूप से वर्णन मिलता है । 
हिन्दू पुराणो में कहीं-कहौ जेनधर्म की विशिष्ट प्रशसा 
की गई है। यहां तक कहा गया है कि जेनधर्म सनातन है, 
पूज्य है, केवल जिन की ही पूजा करनी चाहिए। 
“पह्मपुराण” [भूमिखन्ड ३७।१५] मे उल्लेख है-- 
जिनरूप विजानीहि सत्यधर्म कलेवरम्‌। 
अहुन्तो देवता यत्र निग्नेन्थो दृश्यते गुरु. । 
दया चैक परो धर्मस्तत्र मोक्ष प्रदृश्यते ॥ 
अर्थात्‌ -जिनमुद्रा ही सत्यधर्म का कलेवर [शरीर] 
है । जिसके देवता अहुन्त हों, निम्नंन्‍्थ जिसके गुरु हो और 
जो स्वयं दया रूप ही है, वही उत्कृष्ट धर्म है और उससे 
मोक्ष की प्राप्ति होती है | 
“नगरपुराण” में कहा गया है--कंतयुग में दश 
ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल है, कलियुग में वही 
फल अहंन्तभकत मुनि का भोजन कराने का है। 
पुराणों में ही नही, वेदों में भी जैनधर्म के चोबीस 
तीर्थंकरों का स्तवन किया गया है। “यजुर्वद” (अ० २५, 
म० १६, अष्ट ६१, अ० ६, वर्ग १) में उल्लेख है--- 


जनध की प्राचक्नता य ऐतिहासिकता ७ 


“ओम ऋषभपवित्र पुरुठतमध्वज्ञं यज्ञेप नग्नं॑ परमं 
माहसंस्तुतं वर॑ शत्रूं जयंतं पशुरिनद्रमाहतिरिति स्वाहा । 
ओम्‌ त्रातारमिन्द्र हवे शत्रमजितं तद्वद्धंमानपुरहुतमिन्द्र 
माहरिति स्वाहा । शान्त्यर्थमनुविधी यत्ते सो 
स्माक अरिप्टनेमि' स्वाहा । 

इसमे ऋषभदेव, सुपाश्वनाथ, अरिप्टनेमि और 
वद्धंमान इन चार तीर्थकरों की पूजा की गई है। “ऋग्वेद 
के कई मन्त्रों में ऋषभदेव का “वृषभ” रूप से और 
नेमिनाथ का “अरिष्टनेमि” शब्द से स्तुति-गान किया गया 
है। इससे अत्यन्त स्पष्ट है कि साहित्यक, सांस्कृतिक, 
पौराणिक व ऐतिहासिक दृष्टि से जैनधर्म अत्यन्त प्राचीन 
किवा अनादि-अनिधन परम्परा है। 

जैनधममम का प्राचीन इतिहास “कृषि के देवता: ऋषभ 
से प्रारम्भ होता है। सृष्टि के प्रारम्भ के दिनों मे खेती 
क्यो और कैसे करनी चाहिए-- इसका ज्ञान उन्होंने समाज 
को दिया था| उनके ही समय मे अग्नि की उत्त्ति हुई 
थी । समाज-व्यवस्था की सभी पद्धतियों का जन्म उनसे 
प्रारम्भ हुआ | समाज की सभी मर्यादाए और नियम 
उन्होंने बनाए । उन्होने अपनी बडी पृत्री ब्राह्मी को अठारह 
प्रकार की लिपियां सिखाई, आगे चलकर ब्राह्मी के नाम 
पर “ब्राह्मीलिपि” प्रचलित हुई। श्री पी० क्षो० राय 
चौधरी के अनुमार “जन शास्त्रों द/- यह प्रमाणित होता 
है कि ऋषभ देव ने जेनधर्म का प्रचार मगध (विहार) मे 
पाषाण-युम के शेष काल में तथा क्ृपि-युग,के आरम्भ में 


किया था| उस प्राचीन काल में मगधदेश शेष भारत से, 


गंगा सागर से विच्छिन्न था। नेपाल का प्राचीन इतिहास 
भी इस बात का साक्षी है ।” (जैनिज्म इन विहार, 
पृ० ७) 
जैन पुराणों करे अनुसार ऋषभदेव अरबो (५२ हजार 

वर्ष कम लगभग एक सागर) वर्ष पहले हुए थे। उनकी 
पूज्यता अत्यन्त प्राचीन है। बौद्ध दाश्शनिक “न्यायविन्दु”, 
“आरयंमंजुश्रीमुलकल्प” आदि प्रन्थों में उनका सादर उल्लेख 
किया गया है। आचार्य शुभचन्द्र स्तयं “योगी-कल्यत”/ 
के रूप में ऋषभदेव का स्मरण करते है -- 

भुवनाम्भोजमातंण्ड घर्मामृतपयोध रम्‌ । 

मोगिकल्पतदं नौमि देवदेवं वृषध्वज ॥ 


पुरातात्त्विक दृष्टि से सिन्धु घाटी के उत्सनन से 
प्राप्त मुद्राओं तथा मूर्तियों पर अंकित वृषभ से यह 
प्रमाणित होता है कि शैचधर्म की भांति जैनधर्म भी ताम्र 
युगीन सिन्धु सभ्यता के साथ फल रहा था। सिन्धु 
घाटी से प्राप्त मोहरों पर कायोत्सर्ग मुद्रा मे अंकित मूर्तियां 
ठीक वैसी हैं, जैसी कि मथुरा म्यूजियम की दूसरी शती 
की कायोत्सग्ग मुद्रा मे स्थित ऋषभदेव की मूरति है। सिन्ध्लु 
घाटी की भूति की शैली इससे बहुत कुछ समानता लिए 
हुए है । इतिहास के सुप्रसिद्ध विद्वान डा० राधाकुमुद 
मुकर्जी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “हिन्दू सभ्यता” में लिखते 
है--“श्री चन्दा ने ६ अन्य मोहरों पर खड़ी हुई मूर्तियों 
की ओर ध्यान दिलाया है। फलक १२ भौर ११८, 
आहृति ७ (मार्शलक्ृत “मोहनजोदवड़ो”) कायोत्स्ग नामक 
योगासन में खडे हुए देवताओं को सूचित करती है। यह 
मुद्रा जैन योगियो की तपश्चर्या में विशेष रूप से मिलती 
है, जैसे मथुरा सग्रहालय में स्थापित तीर्थंकर श्री ऋषभदेव_ 
की मूति मे । ऋषभ का अर्थ है बैल जो आदिताथ का 
लक्षण है| मुहर संख्या एफ० जी० एच० फलक दो पर 
अकित देवमूत मे धक बैल ही बना है। सम्भव है यह 
ऋषभ का ही पूर्व रूप हो । यदि ऐसा हो तो शैव धर्म की 
तरह जैनधर्म का मूल भी ताम्रयुगीन सिन्धु सभ्यता तक 
चला जाता है।” 

जन साधारण का यह भ्रम है जो यह कहते हैं कि 
जैनधर्म कभी इस देश के बाहर नहीं गया | इतिहास में 
इस बात के अनेक प्रमाण मिलते हैं कि मध्य एशिया से 
लेकर सुदूर पूर्व देशो तक जैनधर्म का प्रचार-प्रसार रहा 
है। मेजर जनरल जे फर्लाग, कर्नल जेम्स टाड आदि कई 
प्रारम्भिक प्राच्यविदों का अनुमान है कि जैनधर्म यूरोप के 
स्केन्डिनेविया जैसे दूरस्थ प्रदेशों मे तुर्की तथा ऊपरी मध्य 
एशिया के क्षेत्रों तक पहुंच गया था। चोथी शी, ई० पू० 
में यूनानी सम्राट सिकन्‍्दर महान्‌ इस देश के तक्ष शिक्रा 
से कल्याण नामक जैन सन्त को अपने साथ बाबुल तक ले 
गया था, जहां उन सन्‍त ने सल्लेखना ग्रहण कर समाधि 
पूर्वक देहत्याग किया था। ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ में भड़ोंद 
के श्रमण आचार्य का रोम जाना और वहीं समाधि करने का 
उल्तेख पाया जाता है। दक्षिण एव पूर्व में बृहत्तर भारत 


दे बर्ष ३६, कि० ४ 


के सिहल, बर्मा, स्याम, कम्बोज, चम्पा, श्री विजय, नवद्वीप 
आदि प्रदेशों से इस देश का जो सांस्कृतिक सम्बन्ध बना 
रहा है, उसके मूल में जैन व्यापारियों एवं विद्वानों का 
योग अवश्य रहा है। सम्राट अशोक के पुत्र महेन्द्र और 
पुत्री संघ्मित्रा जब लका में धर्म प्रचार के लिए गए, तो 
उन्होंने वहां देखा कि निग्नेग्थ सघ पहले से ही उस देश में 
स्थापित है । पालि ग्रन्थों के अनुसार लंका में बौद्ध धर्म की 


स्थापना हो जाने के पश्चात ४४ ई० पूर्व तक वहां निम्नेन्थों 
के आश्रम विद्यमान थे | “महावंश” के अनुसार तत्कालीन 


राजा ने निम्रेन्यों के लिए भी आश्रम बनवाए | डा० जैन 
के अनुसार मध्य एशिया की फरात नदी की घाटी के 
ऊपरी भाग में एक भारतीय उपनिवेश ईसा पूर्व दूमरी 
शताब्दी में विद्यमान था । लगभग पाच सौ वर्ष पश्चात्‌ 
पोपग्रेग री ने भयकर आक्रमण करके उसे घ्वस्त कर दिया 
था । अनुश्ुति है कि क्षेतान के उक्त भारतीय उपनिवेश 
की स्थापना का श्रेय मौये सम्राट अशोक के पुत्र राजकुमार 
बुणाल को है । वह राजकुमार जेन धर्मावलम्बी था और 
उसका ही पुत्र प्रसिद्ध जैन संम्राट सम्प्रति था। मध्य 
एशिया में सम्भवत. यह सर्वप्रथम भारतीय उपनिवेश था । 
फिर तो चोगी शती ई६« के प्रारम्भ तक काशगर से लेकर 
चीन की सीमा पर्यत्त समस्त पूर्वी तुकिस्तान का प्रायः 


(पृ० ४ का शेषाश) 
भाग में अनेक लमूह सामिषहारी पाये जाते है, इतर धर्मों 
वाले नरन जैन मुनियों के प्रति विरक्ति भी प्रदर्शित करते 
है, तथावि प्रायः सर्वत्र ही अनधर्म, उसके अनुयायी एव 
घर्मायतन आदि अल्पाधिक पाये जाते रहे हैं। दिगम्बर 
मुनियों का प्राय. निर्बाध बिहार भी सबंतर होता रहा है। 
शुद्ध सात्विक अहिसक जैन विचारधारा और जैनचर्या, 
विशेषकर जैन साधुओ की चर्या के नियमो की कठोरता 
अवश्य ही जिनधर्म के व्यापक प्रचार में बाधक रही है, 
किन्तु सर्वोपरि कारण इतर परम्पराओं के अनुयाधियों 
का धाभिक विद्वेष तथा उनके सत्ताधारी प्रश्नयदाताओं 
द्वारा किए गए भीषण धाभिक अत्याचार ही हैं। लका का 
बट्टगासिनी, पांड्यमदुरा का सम्बदर, पललवकांची का 
अय्यर और मद्रन्द्र वर्मन रामानुज के श्रीवैष्णत, वासव के 
लिगायत या वीरशव किस किसने ज॑नधर्म का उच्छेद करने 
के अमानुषिक प्रयास नही किए। अन्य विरोधी शक्तियां 
एवं बिविध्त कारण भी कार्य करते रहे । 


यों, लगभग ५० वर्ष पूर्व स्व. ब्र, सीतल प्रसाद जो 
हंका गये थे, बहां उत्होंते कुछ काल निवास भी किया था, 


अनेषरन्ल 


पूर्णतया भारतीयकरण हो चुका था । उसके दक्षिणी भाग 
में शैलदेश (काशगर), चौककुक (यारकन्द), खोतग 
(खोत;न), और चलन्द (शान-शान) नाम के तथा उत्तरी 
भाग में भस्र, कुचि, अग्नि देश और काओ चंग नाम के 
भारतीय संस्कृति के महान प्रसार केन्द्र थे । इन उपनिवेश्ञों 
की स्थापना के पश्चात चौथी से सातवीं शताब्दी तक 


लगातार निग्रेन्थो तथा बौद्ध भिक्षुओं का आवागमन होता 
रहा है। कुछ जैन मूर्तियां एव अन्य जैन अवशेष भी वहां 
यत्र-तत्र प्राप्त हुए है । अनेक प्राच्यविदों एवं पुरातत्त्वज्ञों 
का मत है कि प्राचीन काल में जैनधर्म भी उन प्रदेशों में 
अवश्य पहुंचा था। तिव्वत, कपिशा (अफगानिस्तान), 
गान्घार (तक्षशिला और कन्दहार), ईरान, ईराक, अरब, 
तुर्की, मध्य एशिया आदि में जेनधर्म के क्रिसी-किसी रूप 
मे पहुचने के चिन्ह प्राप्त होते है। इतना नही, चीन देश 
के “ताओ” आदि प्राचीन धर्मरूपो पर जैनधम का प्रभाव 
लक्षित होता है । चीन के उत्तरकालीन साहित्य पर जैन- 
धर्म की छाप तथा जैन प्रभाव के सूचक सकेत मिलते है। 
प्राचीन यूनान के पाइथागो रस एव एपोलोनियस जैसे शाका- 
हारी व आत्मवादी दाशेंनिको पर भी जैनधर्म का प्रभाव 
स्पष्ट रहा है और यह तब तक सभव नही है, जब तक वे 
किसी ज॑न साधु-सन्‍्त के सम्पर्क मेन आए हो । इस प्रकार 
जैनधर्म की प्राचीनता व ऐतिहासिकता के सूत्र देश-देशांत रो 
में कई रूपों मे उपलब्ध होते है जिनका भलीभाति अध्ययन 
व विवेचन इस युग की मुख्य माग कही जा सकती है। 
(0(]॥ 

और ज॑नधर्म एवं दर्शन पर सार्वजनिक भाषण भी दिये 
थे व्यापाराथ भी छुट-पुट जेन वहां जाते-आते रहते है, 
शायद कुछ-एक वहां वस भी गये है । बौद्ध, ईसाई, मुसल- 
मानों आदि जैसा मिशन से धर्म प्रचार तो जंनो मे प्राय: 
कभी रहा नहीं--वहू उसकी प्रकृति के अनुकूल नहीं है । 
एक बौद्ध देश का पुरातत्त्व विभाग, वहा प्रतिद्वन्द्दी जेन- 
धर्म का कोई पुरातत्व मिलता भी है तो उसमे को दिल- 
चस्पी क्‍यों लेने लगा--उसके कार्यकर्ता ईमानदार भी हो 
तो अनभिज्ञता तथा जैन एवं बोद्ध परम्पराओ के अनेक 
सादृश्यों के कारण जैन पुरावशेषों को चीन्हना भी प्रायः 
दुष्क र है। फिर प्रायः गत २००० वर्ष में ध्वस ही तो 


हुआ है, कोई भी जैन निर्माण शायद नही हुआ । जो जेन 
अवशेष रहे भी होगे, उन्हें बौद्ध मन्दिरो, विहारो आदि में 
तथा जनता द्वारा अपने भवनों आदि में इस्तेमाल कर 
लिया होगा । इसके अतिरिक्त, किसी विशेषज्ञ टीम द्वारा 
श्रीलंका का जैनावशेषों एव चिन्हीों को खोजने के लिए कोई 
सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है । इस दिशा मे कोई ठोस प्रयास 
किया जाय तो बहुत कुछ सामग्री मिलने की सम्भावना है । 
३७ 


गुप्त सम्राट रामगुप्त जैनधमनिरागी था ? 


गुप्तकाल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग माना 
जाता है। इस ग्श मे चन्द्रगुप्त प्रथम, समुद्र गुप्त, राम- 
गुप्त (काचगुप्त) उसका भाई चद्द्रगुप्त द्वितीय, स्कन्दगुप्त 
आवि बडे प्रतापी और बलशाली बुद्धिमान शासक हुए थे । 

अकेले चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ही अपने सैन्यबल एव 
बुद्धिकौशन से शको एवं हुणो जैसे महान विजेताओं के दात 
खट्टे कर दिए थे । गुप्तकाल अपने साहित्य, सगीत, शिक्षा 
कला आदि की अभिवृद्धि के लिए इतिहास में विख्यात है । 


इसी वश के सस्थापक सम्राट चन्द्र गुप्त प्रथम के पुत्र 
सम्राट समुद्रगुप्त के दो पुत्र हुए प्रथम रामग्रुप्त जो काच- 
गुप्त के नाम से भी प्रसिद्ध था द्वितीय चन्द्रगुप्त द्वितीय जो 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसी 
चन्द्र गुप्त का बडा भाई रामगुप्त ( काचगुप्त ) था 
[जिसे जन श्रूतियों ने इतिहास में कायर और डरपोक 
प्रसिद्ध कर दिया और जो शको से पराजित हो अपनी पत्नी 
प्र व स्वामिनी को शको को समपित करने के लिए तंथार 
हो गया था पर इसका अनुज चन्द्रगुप्त द्वितीय यह सब 
कुछ सहन न कर सका और उसने गुप्तवश की मर्यादा 
सरक्षण हेटु स्वय ध्र्‌ वस्वामिनी का रूप धारण कर शक- 
राज को पराजित किया था और अपने कुल की मर्यादा 
बचाई थी । 
रामगुप्त को कायर और डरपोक सिद्ध करने के पीछे 
एक बड़ा भारी एतिहासिक षड्यन्त्र रहा है जो इतिहास के 
विद्वानों को अब अनुभव होने लगा है। क्योंकि रामगुप्त 
की कायरता व डरपोकपने को सिद्ध करने के लिए अभी 
7६ ठोस ऐतिहासिक अभिलेख उपलब्ध नही हुए है, सब 
से पहले ११ वी सदी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटककार श्री 
विशाखदस ने देवी चन्द्रगुप्तम' नाटक लिखकर इस 
षड़्यत्र को उभारा है। और राम गुप्त को पृष्ठ भूमि में 


प्रकेल दिया | 


ए इन्दनलाल जेत अन्सिपल 


यद्यपि आधुनिक प्रसिद्ध इतिहासकार डा0 अल्टेकर 
और डा0 मजूमदार ने अपने प्रत्िद्ध ग्रंथ “[॥60 ४४॥७(8- 
04 67.08 826” मैं स्पष्ट रूप से निषेध कर दिया है । 
कि जब तक इस तरह के कोई अभिनेबात्मक प्रमाण 
उपजब्ध नहीं हो जाते तब तक इस चर्चा को यही रोक 
दिया जावे । सच्चाई तो यह है कि श्री विशाखदत्त अपने 
चरित्रनायक चन्द्रगुप्त से इतने अधिक प्रभावित दिखाई 
देते है कि वे उसकी छवि की उज्जवल्लता तब तक नही 
उभार पाते हैं जब॒ तक कि उसके अनुज की हीमता न 
प्रकट कर दें, इसीलिए साहित्य की ओट मे वे रामगुप्त 
को कायर और डरपोक लिख गए । 

यथार्थता यह है कि जब देवी ध्रवस्वामिनी का 
स्वयवर हुआ तो वह चन्द्रगुष्त द्वितीय पर आसकत थी 
और उती को वरण करना चाहतो थी पर राजगद्दी पर 
उस समय रामगुप्त (काचगुप्त) विराजमान था, अत्तः 
उसका (ध्रूव देवी) विवाह राम गुप्त से कर दिया गया, 
बस इसी तीखातीखी मे रामगुप्त को बदनाम करने का 
अवसर मिल गया ओर कालान्‍्तर में 'देवी चन्द्रगुप्तम' 
के रूप मे विशाखदत्त इस ऐतिहासिक झूठ को तथ्य के 
प्रबंतक सिद्ध हुए । जिससे राम गुप्त हीन चरित्र और 
चन्द्रग॒ुप्त ह्वितीय श्रेष्ठ चरित्र वाला चित्रित हुआ और 
विवाह की ईर्ष्या से प्र ज्जवलित चन्द्रगुप्त ने अपने अग्नज 
रामगुप्त (काचगुप्त) का बध कर दिया जिससे आगे के 
लिए कोई प्रमाण ही अविशिष्ट न रहें । 

सन्‌ १६४० में विदिशा से प्राप्त सिक्‍को मे राम गुप्त 
का चित्र अकित है और उसे 'महाराजाधिराज' की पदवी 
से अलकृत किया गया है। सन्‌ १६६५ में विदिशा के 
दुजना गांव मे बुलडोजर चलाते हुए जमीन से खुदाई में 
तीन तोर्थकरो चन्द्रश्रभ पुष्पदन्त और पश्म प्रभु की प्रति- 
माएं उपलब्ध हुई हैं यद्यपि धत प्रतिमाओं में लांछत (चिन्ह) 


१०, वर्ष ३६, कि० ४ 


नहीं उकेरे जाते थे, चिन्ह उक्केरने की परम्परा बाद मे 
प्रचलित हुई है। इन तीनो प्रतिमाओं को, जिनका मूल 
निम्न प्रकार है, महाराज!धिराज श्री रामगुप्त के डपदेश 
से गोलकाप्त के पुत्र चेल ने सर्पसेन के शिप्प और उनके 
प्रशिष्य द्वारा प्रतिष्ठित कराई गई थी '-- तीनो मूर्ति लेख 
निम्न प्रकार है :-- 


श्री चन्द्रशभ्‌ की प्रतिमा 
१, भगवतो5हँत' चन्द्रप्रभस्य प्रतिमियं कारिता गहाराजा- 
घिराज श्री रामगुप्तेन उपदेशात्‌ पाणिपात्रिक चन्द्र- 
क्षमणाचाये क्षमण श्रमण प्रशिप्याचार्य सप्ससेन क्षमण 
शिष्यस्थ गौजक्यान्त्य सत्पुत्रस्य चेटलक्षमणस्थेति । 


श्रो पुष्पदन्त की प्रत्मा 
२. भगवतोडहत. प्रुष्पदन्तस्य प्रद्मिय कारिता महे। राजा- 
घिराज श्री रामगुप्तेन्‌ उपदेशात्‌ पाणिपाजिक चन्द्र- 
क्षमताचार्य क्षमण श्रमण प्रशिष्य 
अपूर्ण । 
श्री पद्मप्रभु को प्रतिमा 
३. भगवतो5हँतः पद्मप्रभस्थ प्रतिमिय कारिया महाराजा- 
धिराज श्री राम गुप्तेन उपदेशात्‌ पाणिपरात्रिका* 
अपूर्ण । 
उपर्युक्त प्रमिमाए विदिद्या के संग्रहालय में सुरक्षति 


िक्शिलनणा।ण। 


अनेकान्त 


उपर्युक्त तीनो मूति लेखो की भाषा एक सी ही है 
केवल चन्द्र प्रभु भगवान के मूति लेख को छोड़कर शेष दो 
लेख खन्‍न्डित हैं । पर यह सुनिश्चित है कि ये प्रतिमाएं 
महाराजाघिराज रामगुप्त के उपदेश से प्रतिष्ठत कराई गई 
थी इससे सम्राट रामगुप्त का जैन धर्म के प्रति अनुराग 
और सद्भाव स्पष्ट प्रतीत होता है। हो सकता है जैनधर्म 
के प्रति अनुराग की यह भावना वंश परम्परा भे ही चली 
आ रही हो । 

उपर्युक्त तथ्यों से सम्राट रामगुप्त की हीनता एवं 
कायरता का सर्वथा निषेध हो जाता है। यह तो कोई 
राजनैतिक या ऐतिहासिक षड्यन्त्र रहा है जिसने रामगुप्त 
की छबि धूमिल कर दी और यह षड्यत्र ११५ वी सदी के 
बाद प्रचलित हुआ जिसे परवर्ती विद्वानों ने आंख मीच- 
कर स्वीकार लिया। ११ वी सदी से पूर्व ऐसा कोई 
उल्लेख नही मिलता है और अब विदिशा से प्राप्त मूर्तियों 
एवं सिक्‍को से इस षड़यत्र का सर्वथा भडाफोड़ ही हो 
जाता है और रामगृप्त एक श्रेप्ठ गुप्त सम्राट सिद्ध होता 
है | निष्पक्ष इनिहासकारों को इस तथ्य की पुष्टि कर 
प्राचीन षड़्यन्त्र का सर्वथा निराकरण करना कराना 
चाहिए । इतिहास मे प्राय. भूलें प्रचलित हो जाती है जो 
कालान्तर में स्पष्ट प्रमाण मिलने पर सुधार ली जाती है। 
अत. इस भूल को भी सुधारना चाहिए । 


विश्वासनग र-शाहद रा 
दिल्‍ली-१ १००३२ 





अनेकान्त' ह्््ओ सम्बन्धी विवरण 


प्रकाशन स्थान--वीर सेवा मन्दिर, २१ दरयागज, नई दिक्षली-२ 
प्रकाशक--वीर सेथा मन्दिर के निमित्त श्री रत्नत्रयधारी जेन, ८ जनपथ लेन, नई दिल्ली 


राष्ट्रीयवा--भा रतीय 
प्रकाशन अवधि---त्रेमा सिक 


सम्पादक-- श्री पद्मचन्द्र शास्त्री, वीर सेवा मन्दिर २१ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ 


राष्ट्रीयता--भा रतीय 


स्वामित्व--बी र सेवा मन्दिर २१, दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ 
मैं रत्वत्रयधारी जेन, एतद्‌ द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार 


उपर्युक्त विवरण सत्य है। 


रत्नत्रयधारी जन 


प्रकाशक 





क्षणभंगवाद औ्रौर भ्रनेकान्त 


क्षणभंगवाद बौद्धवर्शन का सबसे बड़ा सिद्धान्त है। 
संसार के समस्त पदार्थ क्षणिक हैं वे प्रतिक्षण बदलते रहते 
हैं, विश्व मे कुछ भी स्थिर नही है, चारो ओर परिवर्तन 
ही परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, हमें अपने शरीर पर ही 
विश्वास नही है, जीवन का कोई ठिकाना नही है, इत्यादि 
भावनाओ के कारण क्षणभगवाद का आविर्भाव हुआ है। 
वैसे तो प्रत्येक दर्शत (भग) नाश को मानता है, किर्यु 
बौद्ध दर्शन की यह विशेषता है कि कोई भी वस्तु एक क्षण 
ही ठहरती है और दूसरे क्षण मे वह वही नही रहती, सन्त 
दूसरी हो जाती है अर्थात्‌ वस्तु का प्रत्येक क्षण में स्वा- 
भाविक नाश होता रहता है। तक के आधार पर क्षणि- 
कत्व की सिद्धि इस प्रकार की गई है--'सर्व क्षणिक सत्वात्‌ 
अर्थात्‌ सब पदार्थ क्षणिक है, सत्‌ होने से । सत्‌ वह है जो 
अर्थ क्रिया (कुछ काम) करे ।' बौद्ध कह रहे हैं कि इस ढंग 
की कई व्याप्तियां बनी हुई है कि जो जो सत्‌ है वे सभी 
क्षणिक हैं अर्थात्‌ नित्य नहीं है अथवा जो जो सत्‌ है 
वह समी प्रकारों करके एक दूसरे से विलक्षण हैं अर्थात्‌ 
कोई भी किसी के सदृश नही है। उससे अतिरिक्त अन्य 
स्थानों में सतपने का व्याघात्‌ हो जाने से अर्थ क्रिया की 
क्षति है। सम्पूर्ण सत्‌ पदाथ क्षण में समल चल नाश हा 
जाना स्वभाव वाले है यानी एक क्षण में ही उत्तना होफर 
आत्मलाभ करते हुए द्वितीय क्षण में बिना कारण ही ध्दत 
को प्राप्त हो जाते हैं तथा प्रतिक्षण नवीन-नवीन उत्पन्न हो 
रहे पदार्थ सर्वे ही प्रकारों से परस्पर मे विलक्षण है। 4३ 
किसी के सदश नही | सूर्य चन्द्रमा, आत्मा, सतरजप्रत्यक्ष 
परमात्मा आदि पदार्थों के भी उत्तर-उत्तर होने वाले 


असंख्य परिणाम सदृश नहीं हैं, विभिन्‍्त है, इा प्रकर , 


बौद्ध मानते हैं ।' अब यह देखना है कि अर्थ क्रिा विय्र 
पदार्थ में हो सकती है या नहीं । डौद्ध दर्शन का कहता कि 
नित्य वस्तु में अर्थ क्रिया हो ही नही सकती करे कि निन्‍य 


(0 प्रज्ञोककुमार जेन एम० ए०, शास्त्री 


वस्तु न तो युगपद्‌ अर्थ क्रिया करती है ओर न त्रम से । 
नित्य वस्तु यदि युगपद्‌ अर्थ क्रिया करती है तो संसार के 
समस्त पदार्थों को एक साथ, एक समय में ही उत्तन्न 
हो जाना चाहिए और ऐसा होने पर आगे के समय में 
नित्य वस्तु को कुछ भी काम करने को शेष नहीं बचेगा । 
अत, वह आर्य क्रिया के अभाव में अवस्तु हो जायगी | इस 
प्रकार नित्य में युगपद्‌ अर्थ क्रिया नहीं बनती है। नित्य 
वस्तु क्रम से भी शर्थ क्रिया नही कर सकती तो यह प्रश्न 
उपरिथत होता है कि सहकारी कारण उसमे कुछ विशेषता 
उत्पन्त करते है या नहीं ? यदि सहकारी करण नित्य में 
कुछ विशेषता उत्पन्त करते है तो वह नित्य नहीं रह 
सकती और यदि सहकारी कारण नित्य में कुछ भी 
विशेषता उत्पन्न नही करते तो सहकारी कारणों के मिलने 
पर भी वह पहल की तरह कार्य नहीं कर सकेगी । दूसरी 
बात यह भी है कि वित्य स्वयं समर्थ है अत: उसे सहकारी 
कारणों की कोई अपेक्षा भी नहीं होगी फिर क्‍यों न वह 
एक समय में ही सब काम कर देगी । इरा प्रकार नित्य 
पदार्थ में न तो युगपद्‌ अर्थ क्रिया हो सकती है और न 
क्रम से । अर्थ क्रिया के अभाव में वह सत्‌ भी नहीं कहुला 
सकता इसलिए जो सत्‌ ह बहू नियम से क्षणिक हैं । 
क्षणिक ही अर्थ क्रिया कर गज ता है। यही क्षणभगवाद है । 
क्षणभग के कारण ही बौद्धरर्शय विनाश को निर्हेतुक मानता 
है । प्रत्येक क्षण में पिन।श रदथ होता है किसी दूसरे के 
द्वारा नहीं । घट का जो विश्धघ् दण्ड के द्वारा होता हुमा 
देखा जाता है बह घट का विनाश नही, किन्तु कपाल की 
उत्पत्ति है ।* 
उच्तरपक्ष- बौद्धा वे » नुमार सर्वपदार्थ क्षणिक है 
कोई प्री पदार्थ दो क्षण नहीं टहस्ता, एक क्षण ही पदार्थ 
का अष्तित्व रुता है। इस प्रकार का अनित्यत्वैकांन्त 
प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं द्वोता है। प्रत्यक्ष खे तो स्थिर अर्थ 
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की प्रतिपत्ति होती है बौद्ध यदि अनित्यत्वैकान्त की सिद्धि 
अनुमान से करना चाहें तो बौद्धों के यहाँ अनुमान भी 
नहीं बन सकता है। साध्य और साधन में अविनाभाव 
सम्बन्ध का ज्ञान होने पर साधन के ज्ञान से जो साध्य 
का ज्ञान होता है वह नुअमान है। धूम साधन है और 
वह साध्य है। उतमें असा ज्ञान करना कि जहाँ-जहाँ 
धूम होता है वहाँ-वहाँ वह्लि होती है और जहां वाहि 
नही होती वहाँ धूम भी नही होता इस प्रकार के ज्ञान का 
नाम अविनाभाव का ज्ञान है। घूम और वह्लि में अवि- 
ताभाव का ज्ञान हो जाने पर पर्वत में धूम को देखकर 
वह का ज्ञान करना अनुमान है किन्तु बौद्ों के यहां 
अविनाभाव का ज्ञान किसी प्रमाण से नही हो सकता है। 
प्रत्यक्ष से तो साध्य और साधन में अविनाभाव का ज्ञान 
हो नही सकता क्यो कि बौद्ध प्रत्यक्ष को निविकल्पक 
(अनिश्चयात्मक ) मानते हैं । निविकल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा 
अविनाभाव का ज्ञान कैसे संभव हो सकता है । जो किसी 
बात का निएचय ही नहीं करता | वहू अविनयभाव को 
कैसे जानेगा | निविकल्पक प्रत्यक्ष के बाद एक सविकुल्पक 
प्रत्यक्ष भी होता है जिसको बौद्ध 'भ्रान्त मानते हैं । वह भी 
अविनयभाव का ज्ञान नहीं कर सकता । क्योंकि उसका 
विषय भी वही है जो निविकल्पक का विषय है जब निवि_- 
कल्पक अविनाभाव को नहीं जानता है तो सविकल्पक फो 
कंप्ते जान सकता है । दूसरी बात यह भी हैं कि प्रत्यक्ष 
पास के अर्थ को ही जानता है। उसमें इतनी समर्थ्य॑ नहीं 
है कि वह संसार के समस्त साध्य ओर साधनों का ज्ञान 
कर सके अतः प्रत्यक्ष के द्वारा अबिनाभाव का ज्ञान सभव 
नही है । 

अनुमान के द्वारा भी अविताभाव का शान संभव नही 
है 'पर्वतोष्यं वल्लिमान धूमवत्वात्‌' इस अनुभान मे जो 
अंविनताभाव है उसका ज्ञान इसी अनुमान से होगा या 
दूसरे अनुमान से यदि दूसरे अनुमान से इस अनुमान के 
अविनाभाव का ज्ञान होगा तो दूसरे अनुमान में अविनय- 
भाव का जात तीसरे से और तीसरे में अविनाभाव का 
ज्ञान चौथे ८नुमान से होगा इस अ्रकार अनवस्था दृषण 
आ जाता है। यदि इसी अनुमान से इस अज्ञान के अवि- 
ताभाव का ज्ञान किया जाता है तो ऐसा मानने में अन्यो- 


अनेक्षाग्त 


न्याशक्षय दोष आता है क्योंकि अविनाभाव का ज्ञान हो 
जाने पर अनुमान होगा और अनुमान के उत्पन्न होने पर 
अविनाभाव का ज्ञान होगा। इस प्रकार बौद्धों के यहां 
किसी भी प्रमाण से अविनाभाव का ज्ञान न हो सकते के 
कारण अनुमान प्रमाण सिद्ध नहीं होता है इसलिए अनुमान 
प्रमाण से भी अनित्यत्वैकान्त की सिद्धि नही होती है ।' 
क्षणिकात्मबाद में हेतु बनता ही नहीं है क्योकि हेतु 
को यदि सतु रूप माना जाय--प्तत्‌ रूप ही पूर्वचित्तक्षण 
उत्तरचित्तक्षण का हेतु है ऐसा स्वीकार किया जाय तो 
इससे विभव का श्रसंग आता है अर्थात्‌ एकक्षणवर्ती चित्त 
में चित्तान्तर की उत्पत्ति होने पर उस चित्तान्तर के कार्य 
की भी उसी क्षण उत्पत्ति होगी और इस तरह सकलचित्त 
और चैत्तक्षणो के एकक्षणवर्ती हो जाने पर सकल जगत 
व्यापी चित्त प्रकारों की युगपत्‌ सिद्धि ठहरेगी और ऐस। 
होने से जिसे क्षणिक कहा जाता है वह विभुत्व रूप ही है, 
सर्वे व्यापक ही है यह कैसे निवारण किया जा सकता है। 
इसके सिवाय एकक्षणवर्ती सत्‌ चित्त के पूर्वकाल तथा 
उत्तरकाल मे जगत चित्तशून्य ठहरता है और सन्तान 
निर्वाणरूप जो विभवमोक्ष है वह सबके अनुपाय (बिना 
प्रयत्न के ही) सिद्ध होता है और इसलिए सत्‌ हेतु नही 
बनता (इस दोष से बचने के लिए) यदि हेतु को असत्‌ ही 
कहा जाय तो अकस्मात्‌ विना किसी कारण के ही) कार्यो- 
त्पत्ति का प्रसगम आयेगा और इसलिए असत्‌ हेतु भी नहीं 
बनता ।" यदि पदार्थ को प्रलयस्वभावरूप आकस्मिक माना 
जाय---यह कहा जाय कि जिस प्रकार बौद्ध मता3सार 
बिना किसी दूसरे कारण के ही प्रलय (विनाश) आकस्मिक 
होता है, पदार्थ प्रलपस्वभावरूप है उसी प्रकार कार्य का 
उत्पादन भी बिना कारण के ही आकस्मिक होता हू ता 
इससे कृतकरमम के भोग का प्रणाश ठहरेगा--पूर्वचित्त न जा 
शुभ अथवा अशुभ कर्म किये उसके फल का भोगी वह न 
रहेगा और इससे किये हुए कर्म वो करने वाले के लिए 
निष्फल कहना होगा और अकृृत कर्म के फल को भोगने 
का प्रसग आयगा जिस उत्तरभावी चित्त ने कर्म किया ही 
नही उसे अपने पूव॑चित्त द्वारा किये हुये कर्म का फल 
भोगता पड़ेगा क्‍योंकि क्षणिकात्मवाद मे कोई भी कम का 
कर्ता चित्त उत्तरक्षण में अवस्थित नहीं रहता किन्तु फन 
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की परम्परा चलती है। साथ ही कर्म भी असंचेतित-अवि- 
चारित टहरेगा, क्योंकि जिस चित्त ने कार्य करने का 
विचार किया उसका उसी क्षण निरस्वय विनाश हो जाने 
से और विचार न करने वाले उत्तरवर्ती चित्त के द्वारा 
उसके सम्पन्न होने से उसे उत्तरवर्ती चित्त का अविचारित 
कार्य ही कहना होगा । पदार्थ के प्रलय स्वभावरूप क्षणिक 
होने पर कोई मांगे भी युक्त नही रहेगा ।" क्षणिक एक 
चित्त में बन्च और मोक्ष भी नहीं बनते ।“ शास्ता और 
शिष्यादि के स्वश्ाव-स्वरूप की भी कोई व्यवस्था नहीं 
बनती ।* 


बौद्धों की यह कल्पना भी उचित नहीं जान पड़ती 

कि अनेक वस्तुयें एक ही कार्य को जन्म देने में समर्थ हैं 
क्योंकि इन अनेक वस्तुओं में अनेकता रहती है जब कि 
इस अनेकता का प्रस्तुत कार्यगत एकता के साथ विरोध 
है । कारण सामग्री की अगभूत सभी वस्तुओं पर निर्भर 
रहते हुए अस्तित्व में आने वाला कार्य एक कैसे कहा जा 
सकता है क्योकि एक वस्तु वह होती है जिसमे एक स्व- 
भावता रहती है जब कि अनेक बस्तुओ से उत्पल्न होने 
वाली वस्तु में एकस्वभावता रह नहीं सकती। कारण- 
सामग्री की अंगभूत व॑स्तुएँ अनेक इसीलिए हैं कि उनके 
स्वभाव परस्पर भिन्‍न हैं ऐसी दशा में इन्हीं (अनेक) 
वस्तुओं की सामथ्ये के फलस्वरूप उत्पन्न होने बाली वस्तु 
एकरूप कैसे हो सकती है । जो कार्ये एकवस्तु की सामथ्य 
के फलस्वरूप उत्पन्न होता है वह किसी दूसरे वस्तु से 
भी उत्पन्न हो यह संभव नही; क्योंकि उस दशा में उक्त 
दो बस्तुयें परस्पर अभिन्‍न हो जायेंगी और यदि ये वस्तुयें 
परस्पर भिन्‍न रहेंगी तो यह कार्य भी दो रूपों वाला हो 
जाएगा । किन्हों वस्तुओं के सम्बन्ध में यह कहना कि 
कसी कार्य विशेष को जन्म देने में वे सभी समर्थ हैं तभी 

युक्तसंगत है जब इनमे से प्रत्येक वस्तु उक्त कार्य को 
जन्म देने में सम हो क्योंकि सबकी सामथ्यें 'प्रत्येक को 
सामथ्ये' के बिना सभव नहीं। दो वस्तुओं को एक ही 
ज्ञान का विषय बनाये बिना उनके बीच कार्यकारणभाव 
की कल्पना करना युक्तिसगत नहीं लेकिन बौद्धों के अनु- 


सार दो वस्तुएँ एक हो ज्ञान का विवय हो यहीं सकती। 
एक ही क्षण तक ठहरने वाले और अंशो से रहित निरात्म 
भाव में भी क्रम और यौगपद्च नहीं ठहरते हैं तथा अपने 
अर्थ किया भी नही होती है अर्थात्‌ कूटस्थ के समान निः- 
स्वभाव क्षणिक पदार्थ मे भी क्र और यौगपद्य तथा 
अ्थंक्रिया का होना विरुद्ध हो रहे हैं क्योंकि ये अनेक- 
धर्मात्मक पदार्थ में पाये जाते हैं जिस कारण वह बौद्धों का 
सत्व हेतु विपक्ष में वृत्ति होने से अनैकान्तिक (व्यभिचारी) 
है अर्थात्‌ एकान्त साध्यवाद से विपरीत में वृत्ति कर रहा 
वह हेतु विरुद्ध है । 


सभी प्रकार मूल से ही दूसरे क्षण मे नाश होने वाले 
पदार्थ में वास्तविक रूप से क्रम और अक्रम नहीं बनते 
हैं। क्रम तो कालान्तरस्थायी पदार्थ मे बनता है और 
अक्रम यानी एक साथ कई कार्यों का करना भी कुछ देर 
तक ठहरने वाले पदार्थ मे सम्भवता है। तिस कारण 
अक्रम के असम्शव होने पर ज्ञानमात्र हो जाना इस अपनी 
निज की अर्थक्रिया की भी भला केसे व्यवस्था हो सकेगी ? 
जिससे कि उस सर्वेथा क्षणिक से निवृत्ति को प्राप्त हो रहा 
सत्ता सत्व हेतु अनेकान्तस्वरूप कर्थंचित्‌ क्षणिक पद!र्थ मे 
स्थिति को प्राप्त करके उस क्षणिकपन से विरुद्ध नहीं 
होता ।' सत्व हेतु से कथचित्‌ क्षणिकपन और न्यारे-न्यारे 
पदार्थों में क्ंचित्‌ सदृश्यपना सिद्ध हो जाने से निर्वाध हो 
गई सदृशपन और एकपन को विषय करने वाली प्रत्य- 
भिज्ञा नाम की अतौति पदार्थों के सर्वथा नित्यपन अथवा 
क्षणिकपन के एकान्त को नष्ट कर देती है और पढ़ाथों 
को उत्पाद, व्यय, ध्लौव्यरूप परिणाम का साधन करा देती 
है। ऐसे अनेकान्तरूप और परिणामी उस पदार्थ में भला 
वह ॒प्रत्यभिशान कैसे नही होगा ? अर्थात्‌ अवश्य होगा । 
परिणाम नही होने वाले कूटस्थ और निरश एकान्त 
क्षणिक पदार्थों की सिद्धि नहीं हो सकी है । कथंचित्‌ नित्य, 
परिणामी, अनेकधर्मात्मक वस्तुभूत अर्थ मे प्रत्यभिज्ञान 
प्रमाण का विषयपना है ।'' 


निकट जैन मन्दिर, बिजनौर (उ० प्र०) 


१४, चर्च ३६ कि० ४ 


१. अर्थ क्रिया सामथ्यं लक्षणत्वाद्‌ वस्तुनः । 
+-न्यायविन्दु पृ० १७ 
२. यत्सत्तत्सर्व क्षणिक॑ सर्वाथव विलक्षणं । 
ततोज्न्यत्र प्रतीषातात्मत्वस्याधेक्रिपाक्षते: ॥ 
अर्थक्रिया क्षतिस्तत्रक्रवृत्तिविरोधत:ः । 
तद्विरोधस्ततो न॑ शस्यान्यापेक्षा विधातत: ॥॥ 
इतीय व्यापका दृष्टिनित्यत्वं हुंति वस्तुनः। 
सादृश्यं च तत: संज्ञा बाधिकेत्यपि दुर्घटम्‌ ॥ 
क्षणप्रध्वंसिन: संतः सर्वथेव विलक्षण: | 
इति व्याप्ते रसिद्धत्वाद्रप्रकृप्टार्थशकिनाम्‌ )। 
तत्वार्थ श्लोक वातिकालका र, तृ० खंड पृ० २३०-३२ 


३. तस्मादनश्वरत्वे कदाचिदपि नाशायौगात्‌, दृष्टत्वाच्च 


नाशस्य, नश्वरमेव तद्वस्तु स्वहेतोरुपजातमज्भी कतें- 
व्यम्‌ू । तस्मादुत्पन्नमात्रमेव विनश्यति उत्पत्ति क्षण 


एवं सत्वात्‌ । >-तकंभाषा पृ० १६ 
४, प्रो० उदयचन्द जैन : आप्तमीमांसा-तत्वदीपिका 
पु० हे८५ । 
५. प्रो०ण उदयचन्द जैन : आप्तमीमांसा त्त्वदीपिका 
है ५९68-६० । 


€* नैवास्ति हेतु: क्षणिकात्मवादे, 
न सन्‍्नसन्‍्वा विभवादकस्मात्‌ । 
नाशोदयैकक्षणता च दुष्टा, 
सन्तान-भिन्‍न क्षणयोरभावात्‌ ॥ 
--युक्‍त्यनुशासन १३ 
७. हतप्रणाशाकृतकंभोगी.स्याताम- 
सडब्चेतितकर्म च स्थात्‌ । 





अनेफास्त 
संदर्भ-सूथी 


ध 


&. 
१०. 


११. 


१२ 


आकस्मिकेडथें प्रलयस्वभावे मार्गों न 
युक्ती वध्र॒कश्च न स्थात्‌ ॥ 
--युक्‍्त्यनुशांसव १४ 
वही---१४५ 
वही--१७ 


प्रभूतानां च नेकत्र साध्वी सामथ्यंकल्पना। 
तेषां प्रभू्त भावेन तदेकत्व विरोधत: ॥ 
तान शेषान्‌ प्रतीत्येह भवदेक॑ कर्थ भवेत्‌ । 
एकस्वभावमेक यत्‌ तत्तु नानेकभावत: ॥ 
यतो भिन्‍नस्वभावत्वे सति तेषामनेकत: । 
तावत्‌ सामर्थ्यजत्वे च कुतस्तस्यकरूपता ॥ 
यज्जायते प्रतीत्मैंक सामर्थ्य नान्‍यतो हि तत्‌ 
तयोरभिस्नतापत्तेभेंदे. भेदस्तयोरपि ॥ 
प्रत्येक तस्य सद्भावे युक्तायुक्तएव्नावता । 
न॒हि तत्सवव॑ सामर्थ्य तत्प्रत्येकत्वबरजितम्‌ ॥ 
उभयोग्रेहणभावे न तथाभावकल्पनम्‌ । 
तयोरन्याय्य न चैकेन द्वयोग्रेहगमस्ति व' ।॥। 
हरिभद्र : शास्त्रवार्तासमुच्चच ३०६, ३०७, ३०८, 
३०६, ३११, २९१। 
क्षणिकेषपि विरुध्येते भादेनशे क्रमाक्रमों । 
स्वार्थ क्रिया च सत्बं च ततोश्नेकान्तवृत्तितत्‌ ॥७०॥। 
तत्वार्थ श्तोकवारतिकालंकार पृ० २३३-३४ तृ० खड 
निहंति सर्वेच्ैकांतं साध्येत्परिणामिन । 
अवेत्तम न भावे तत्प्रत्यभिज्ञा कथंचन्‌ ॥७१॥ 
तत्वार्थ श्लोक बातिकालंक्रार पृ० २३४ खण्ठ 





मेरा यह दृढ़तम विश्वास हो गया है कि घनिक वर्ग ने पंडित वर्ग को बिल्कुल ही 
पराजित कर दिया है। यदि उनको कोई बात झपनी प्रकृति के भ्नुकूल न रुचे तब थे शीघ्र ही 
शास्त्र विहित पदार्थ को भी प्रश्यथा कहलाने को चेष्टा करते हैं । 





“जरोवाएशी २०-६-१६५१ 





गतांक ते आगे ; 


श्रावार्य कुन्दकुन्द की जैन दर्शन को देन 


४. आत्या के तोत भेर : ब हरात्मा, श्रन्तरामा 

झौर परमात्मा-- 

आचार कुन्दकुन्द के मोक्बाहुड़ (मोक्षप्राभूत) में 
आत्मा के तीन भेद उपलब्ध होते हैं --बहिरात्मा, अन्त- 
रात्मा और परमात्मा ।' अत्मा के इस प्रकार के भेद कुन्द- 
कुन्दाचार्य के पू्ववर्ती जैन वाइमय से दृष्टि गोचर नहीं 
होते है । अतः यह भी उनकी एक अभूतपूर्व देव है । कुन्द- 
कुन्दाचार्य के उत्त रवर्ती आचार्यो ने इनका अनुकरण कर 
आत्मा के उपर्युक्त भेदों का विवेचन किया है ।* 

बहिरात्मा का स्वरूप .--इन्द्रियों को आत्मा 
मानना बहिरात्म" है। बाह्य पदार्थों में जिसका मन 
आसकत है, इन्द्रियरूपी द्वार से जो अपने स्वरूप से भ्रष्ट 
(च्युत) हो गया है, जो अपने शरीर को आत्मा मानता है 
और उसका ध्यान करता है, ऐना मूद दृष्टि वाला बहि- 
रात्मा कहलाता है । जो आवश्यक कर्म से रहित है, अन्त 
जेल्प और बाह्यजल्प में वर्तता है और »णन रहित है वह 
बहिरात्मा है ।' 

अन्तरात्मा--जो आत्मा का सकल्प करता है, आवश्यक 
कर्म से युक्त, जो जल्पों में वर्तेता है, धर्म-ध्यान और शुक्ल- 
ध्यान में परिणत है वह अन्तरात्मा कहलाता है । 

परमात्मा--जो आत्मा कर्म कलक से विमुक्त है, मेल 
शरोर और इन्द्रियों से रहित है, केवलज्ञानमय है, विशुद्ध 
है, परमपद मे स्थित है, परम जिन है, मोक्ष देने वाला 
अविनाशी सिद्ध है,' समस्त दोषों से रहित है, केवल शञ।न 
आदि परम वैभव से युक्त है परमात्मा कहलाता है ।' 
परमात्मा ज्ञारी, शिव, परमेष्टि, सर्वेज्ञ, विष्णु चतुमुंख 
तथा बुद्ध भी कहलाता है। परमतत्त्व जन्म, जरा और 
मरण से रहित है, उत्कृष्ट, अष्टकर्मों से वजित, शुद्ध ज्ञानादि 
चार गुण रूप स्वभाव वाला, अक्षय, अविनाशी, अछेय, 


[3 डा० लाजचनद जत, बेशा तो 


अव्पाबाध, अनिन्द्रिय, अनुपम, पाप-पुण्य से युक्त, पुनरागमन 
से रहित, नित्य, अचल और अनालम्ब है । आचारयें कुन्द- 
कुन्द के पूर्व आत्मा के उपयुक्त तीन भेदों का निरूपण 
आचारांगादि अग साहित्य मे भी उपलब्ध नही होता है । 
५. त्रिद्िघ चेतता ेु 

आत्मा चेतना रूप हे अर्थात्‌ चेतना आत्मा का स्वरूप 
है । चेतता को अनुभूति, उपलब्धि और वेदना भी कहते हैं 
आचार कुन्दकुन्द ने तीन प्रकार की चेतना का उल्लेख 
किया है। चेतना के इस प्रकार के भेदो का उल्लेख अर्ध- 
मागधी आगम में उपलब्ध नही है। आचार्य ने बतलाया 
है कि आत्पा परिणामी है और वह चतना रूप परिणमन 
करता है ।' इस दुष्टि से चतना निम्नाकित तीन प्रकार 
की है ।"-- 

१) ज्ञान चेतना, २) कर्म चेतना, और ३) कर्मफल 
बतना । 

स्व-पर भेदपूर्वक जीवादि पदार्थों को जानूना अर्थात्‌ 
ज्ञानभाव रूप परिणमन करना ज्ञान चेतना है। आत्मा ने 
(शुभ-अशुभ कार्य करते समय) जो भाव किए है वह भाव- 
कर्म है, जो अनेक प्रकार के हैं। इसे कर्म चेतना कहते हैं, 
करमजन्य सुख-दुख का अनुभव करना कर्मफल चेतना है ।'' 

चतना की अपेक्षा सम्पूर्ण जीवराशि उपयुक्त तीन 
भागो में विभाजित है ।*' जिनके ज्ञानावरणादि समस्त कर्म 
नष्ट हो गये है और जो प्रमुख रूप से ज्ञानरूप परिणमन 
करते हैं उनके ज्ञानचेतना होती है | यह चेतना केवलश्ञानी 
ओर सिद्धों के होती है । 

जो जीव प्रमुख रूप से केवल कर्म-फलो का अनुभव 
करते हैं वे कमे-फल चेतना युक्त जीव कहलाते हैं। पृथ्वी- 
काय आदि स्थावर जीवों के कर्मफल भेतना होती है। दो, 
इन्द्रियादि भस जीवो के कर्मचेतना होती है । 
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६. उपयोगवाद 

आचार्य कुन्दकुन्द के प्रवचनसार के ज्ञानाधिकार में 
उपयोग सिद्धान्त का जो विवेचन मिलता है वह भआबचाराँ- 
गादि आगमों में दृष्टिगोचर नहीं होता है। चेतना की 
परिणति विशेष उपयोग कहलाता है। उपयोग चैतन्य को 
छोडकर अन्यत्र नही रहता इसलिए उपयोग चँतन्य का 
अन्वयी परिणाम कहलाता है। आचार्य कुन्दकुन्द ने आगम 
ग्रन्थों की तरह आत्मा को उपयोग स्वरूप और ज्ञान-दर्शव 
रूप वतलाया है। लेकिन आचार्य कुन्दकुन्द ने आत्मा के 
परिणमन की अपेक्षा उपयोग के तीन भेद बतलाये है '-- 
(१) अशुभोपयोग, (२) शुमोपयोग, (३) शुद्धोपयोग । 
पत्रास्तिकाय और भाव पाहुड़ मे उन्होंने बतलाया है कि 
भाव तीन प्रकार के होते है--(१) शुभ, (२) अशुभ और 
(३) शुद्ध । 

शुभ अशुभ अनुष्ठानों के करने से कऋ्रश. शुभ भाव 
और अशुभ भाव होते हैं। जब आत्मा शुभ और अशुभ 
अनुष्ठानों के विक्रल्पों से रहित निविकल्प रूप हो जाता 
है तो उसके शुद्ध भाव होता है। अत: शुभ भाव रूप से 
परिणमन करने से आत्मा शुभोपयोगी, अशुभ भाव से युक्त 
होते से अशुभोपयोग वाला और शुद्ध भावों से युक्त होने से 
आत्मा शुद्धोपयोगी कहलाता हैं ।' शुभ, अशुभ और शुद्ध 
रूप अनुष्ठान करने से होने बाले शुभोपयोग, अशुभोषधोग 
और शुद्धोपयोग के स्वरूप, उनके फल और हेय-उपादेय का 
सूक्ष्म और विशद विवेचन प्रवचतसार में उसलब्ध है । 
१. शुभोपयोग 

प्रशस्त राग शुभ भाव कहनाता है। पच्रास्तिकाय में 
अरहस्त सिद्ध और साधुओं में भक्ति रखना शुभ राग रूप 
धरम में प्रवुत्त होना तथा गुएओं के अनुकूल चलना प्रशस्त 
राग कहा है ।' अत. प्रशस्तराग से युक्त होना शुभोपयोग 
कहलाता है । प्रवचनसार में उन्होंने शुभीपयोग का लक्षण 
बतलाते हुए कहा है कि देव, शास्त्र, गुरु की पूजा करना, 
दान देता, अहितादि पांच महात्रत, गुणब्रत और शिक्षाव्रत 
का निर्दोष रूप से पालन करना, उपवास आदि करना 
शुभोपयोग कहलाता है ।' शेयाधिकार में भी कहा हैं कि 
जो अरहन्त को जानता है, सिद्धों तथा अनगारों अर्थात्‌ 
मुनियों के प्रति श्रद्धा करता है और जीबों में अनुकम्पा 


अनेक्षीन्त 


रखता है उसके शुभोपयोग होता है ।' यह उपयोग चतुर्थ- 
गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक के जीवों के तारतम्यरूप 
से होता है । शुमोपयोग से पुण्य का संचय होता है । 
शुभोवयोग क, फल े 

शुभोपयोग के प्रभाव से शुभोपयोगी जीव उत्त म तियंच 
उत्तम मनुष्य तथा उत्तम देव होता है और आयु पर्यन्त 
अनेक प्रकार के उत्तम सुखों को भोगता है ।*' आचार्य ने 
यह भी कहा कि शुभोपयोग से युक्त आत्मा को स्वर्ग के 
सुत्रों की प्राप्ति होती है। 
झशु भोगयोग 

अशुभोपयोग अशुभ-भावो अर्थात्‌ मोह, ढेष और अप्र- 
शस्तराग से होता है। इन्द्रिय विषय स्पशेनादि और 
क्रीधादि कषाय में परिणत होना, मिथ्या शास्त्र सुनना, पर 
के लिए इष्ट काम भोग की चिस्ता से युक्त होना, दुष्टों 
की संगत करना, ओर दुचर्या करना अर्थात्‌ परनिन्दा 
करना, हिसादि पाप करते में उग्र होना और उन्समार्गी 
होना अर्थात्‌ सर्वज्ष कथित मार्ग से उल्टे मार्ग को अपनाना 
अशुभोपयोग कहलाता है ।'! 

अशुभोपपोग अशुभ परिणामों से होता है। अतः यह 
पाप का कारण है ।' अशुभोगयोग से युक्त आत्मा कुमनुष्य 
तियेब और नारकी होकर अनन्त दुखो से दुखित होकर 
सपतार में भ्रमण करता रहता है।' प्रवचनप्तार के टीका- 
कार के अनुपतार मिथ्यात्य, सासादन और भिभ्र के गुण- 
स्थानों के जीवो के अशुभोपयोग होता है ।"* 


शुभाषयोग प्रोर प्रशुनोवयोग में प्रग्तर 


अशुभोपयोग और शुभोपयोग दोनो अशुद्ध अरिणामों 
से होते है इसलिए ये दोनों अशुद्धोपयोग कहलाते हैं । 
लेकिन शुभोपयोग पुण्य का कारण है और इससे इन्द्र, नरेन्द्र 
चक्रवर्ती एवं स्वर्गों के सुखो तक उपलब्धि हो सकती है । 
क्योंकि शुभोपयोग शुभ अनुष्ठानों से होता है। अतः व्यवहार 
नय की अपेक्षा धर्म है। इसलिए शुभोपयोग उपादेय है। 
इसके विपरीत अशुभोपयोग अशुभ अशुभ अनुष्ठानों के 
करने से होता है। इसलिए यह एक मात्र दुःख का कारण 
है | व्यवहार नय की दृष्टि से भी धर्म का अंश न होने के 
कारण सर्वेया हेय है ।" 


आचार्य कुस्यकुम्द को लैस दहन को देन 


शुद्धोपयोग 

अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहना शुद्धोपयोग है । 
शुभोपयोग और अशुभोपयोग से रहित निविकल्प स्थिति 
शुद्धोपयोगी की है। जिस समय जीव पर-पदार्थों में न राग 
करता है और न द्ेष करता है अर्थात्‌ उससे सर्ववा उदासीन 
हो जाता है।'' और निविकल्प होकर शुद्ध आत्मा का 
चिन्तन करने लगता है। यह मोह-क्षोभ-विहीन आत्मा की 
साम्य अवस्था ही शुद्धोपयोग है। कहा भी है--“अशुभ- 
योग से रहित और शुभोपयोग में राग न रखने वाला 
(अशुभयोग और शुभोपयोग से रहित) और शुभ एवं अशुभ 
पदार्थों में मध्यस्थ स्व-पर-विवेकी जीव ज्ञान स्वरूप शुद्ध 
आत्मा का अनुभव करता है ।* 

शुद्धोपयोग को परमनन्दि ने साम्य, स्वस्वास्थ्य, समाधि 
योग, चित्तनिरोध कहा है ।* जयसेन ने प्रवचनसार की 
तात्परय-बृत्ति में उत्सगें मार्गं, निश्चय नय, सर्वपरित्याग, 
संयम, वीतराग चारित्र और शुद्धोपयोग को एकार्थक कहा 
है ।" अत: शुद्धोपपोगी वह कहलाता है जिसने समस्त 
शास्त्रों का भलीभाँतिपूर्वक अध्ययन कर लिया है, संयम 
और तप से युक्त है, वीतराग है और सुख-दु ख में समभाव 
रखता है।” 
शुद्धोग्पोग का फल 

शुद्धोपयोग युक्त आत्मा को निर्वाण का सुख मिलता 
है। क्‍योंकि शुद्धोपयोग पुण्य-पाप का कारण नही हैं । 
निर्वाण सुख की बिशेषता है कि वह सातिशय, आत्म- 
जन्य, विषयातीत, अनुपमेय, अनन्त और निरन्तर बाधा- 
रहित होता हैं | 

शुद्धोपयोग अप्रमत्त नामक सातवें गृणस्थान से क्षीण 
कषाय नामक बारहवें गुण-स्थान तक के जीवों के ता रतम्य 
रूप से होता है। संयोग केवली और अयोगकेवलीजिन 
होना शुद्धोपयोग का फल है। शुद्धोपयोग के प्रभाव से 
आत्मा के शानावरणादि घातिया कर्मों का क्षय हो जाने से 
शुद्धोपपोगी के केवलज्ञान हो जाता है। अतः वह केवली 
कहलाते लगता है। केवली तीन कालवर्टी समस्त द्रव्यों 
और उनकी पर्यायों को जानने लगता है इसलिए वह सर्वेश्ष 


कहलाने लगता है।'' 
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शुद्धोपयोग ही उपादेय है 

यद्यपि अशुभोपयोग की अपेक्षा शुभोपयोग उपादेय है। 
लेकिन शुभोपयोग भी संसार का कारणभूत होने के कारण 
शुभोपयोग भी छोड़ने योग्य है। शुभोपयोग पुण्य उत्पन्न 
करता है, पुण्य सोने की बेड़ी के समान है, जो जीव को 
बन्धन में बांधता है ।" अतः यह मोक्ष का साक्षात्‌ कारण 
नहीं है ।* अशुभोपयोग की तरह शुभोपयोग से भी स्वाभा 
विक सुख की प्राप्ति नहीं होती । इसके विपरीत शुभोप- 
योगजन्य सुख इन्द्रियजन्य, पराधीन, बाधायुक्त, कर्म-बन्धन 
का कारण, क्षयिक और विषम होने से दुःख रूप ही होता 
है ।"* शुभोपयोगी विषयो में तृष्णा रखता हुआ उनमें रमण 
करते हैं। विषय-जन्य सुखाभास है सुख नहीं । अतः मनुष्य 
तियेच, नारकी और देव सभी देहजन्य दुःखों से पीड़ित रहते 
हैं ।** अत: शुभोपयोग भी अशुभोपयोग की तरह त्यागने 
योग्य है शुद्धोपपोग से शरीरजन्य दु ख नहीं होते हैं मौर 
स्वाभाविक सुख मिलता है, संवर एवं मोक्ष का साक्षात्‌ 
कारण है ।** इसलिए यह उपादेय है। यही कारण है कि 
आचार्य ने संसारी जीवों को शुद्धोपयोग ग्रहण करने की 
प्र रणा दी है। 
ज्ञन-विमशं 

आचाये कुन्दकुन्द के ग्रन्थों में ज्ञान मीसांसा बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण मानी गई है। प्रवचनसार, पंचास्तिकाय आदि 
आध्यात्मिक ग्रन्थों में ज्ञान जीव का स्वकूप, स्वभाव और 
सार बतलायः गया है ।* जो जानता है वह ज्ञान है। ज्ञान 
के द्वारा ही समस्त पदार्थों को जान सकते हैं। पदार्थों का 
शञान हो जाने पर ही मोक्षमार्ग के लक्षभूत शुद्ध आत्मा की 
प्राप्ति हो सकती है ।'“ ज्ञान सर्वव्यापक*' स्व-पर प्रकाशक 
रूप कहा गया है । 
शान के मेद 

आचार्य कुन्दकुन्द ने शुद्धज्ञान केवलज्ञान को प्राप्त 
करना जीवन का लक्ष्य बतलाया है। यह साभान्य ज्ञान 
कर्म की अपेक्षा आठ प्रकार का बतलाया है-- 

आभिनिवोध, श्रुत, अवधि, मन:पर्यय, केवलशान, 
कुमतिज्ञान, कुश्रुत और विभंगशान ।४ 
स्वभाव शान झोर विभावज्ञान 

अर्धमागधी आगमों में स्वधावश्ञान और विभावज्ञान 
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की चर्चा उपलब्ध नही है। ज्ञान को स्वभावज्ञान और 
विभावज्ञान इन दो निकायो में विभाजित कर जैनदर्शव को 
अपूर्व चिन्तन प्रदान किया है ।' प्रवचनसार मे जिस केवल 
ज्ञान को क्षायिकज्ञान कहा गया है वही नियमसार में स्व- 
भावज्ञान है। विभाव ज्ञान को पुव. दो भागों में विभाजित 
किया है--सम्यस्ज्ञान और मिथ्याज्ञान ।* 
सम्यरक्षान 

आचार्य ने संशय, विपयंय और अनध्यवत्षाय रहित ज्ञान 
को सम्यग्जाव कह कर मति आदि चार ज्ञानों को सम्य- 
शान बतलाया है ।* 
सिश्याजश्ञात 

मिथ्याज्ञान अज्ञान रूप होता है। इसके तीन भेद किए 
गए हैं---कुमतिज्ञान, कुश्न॒ुतज्ञान और कुअवधिज्ञान । 
परोक्ष और प्रत्यक्षज्ञान 

आचाये कुन्दकुन्द ने ज्ञान का विभाजन प्रत्यक्ष और 
परोक्ष रूप से भी किया है। उन्होंने इन्द्रियो और प्रकाश 
को पर कह कर इनसे उत्पन्न होने वाले ज्ञान को परोक्ष 
कहा है।" नियममार में आचाये कहते हैं कि जो अनेक 
प्रकार के गुण-पर्यायों से युक्त समस्त द्रव्यों को नही देखता 
है वह उसे परोक्ष दृष्टि कहते है।" इस विभाजन के 
अन्तर्गत मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान 
को रखा गया हैं । 

जो ज्ञान आत्मा से उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्षज्ञान 
कहलाता है । आचार्य वुन्दकुन्द ने कहा है कि मूर्त, अमूर्त 
चेतन, अचेतन एवं सत्र और पर द्रव्यो को देखने वाला 
ज्ञान प्रत्यक्ष और अतीनिद्रियशान कहलाता है। प्रवचनसार 
में भी यही कहा गया है। प्रत्यक्षज्षान की उपर्युक्त परिभाषा 
के अनुसार प्रत्यक्ष के अन्तर्गत केवल ज्ञान कों ही रखा 
गया है| 
(घ) श्ञात की स्व पर प्रकाशता 

ज्ञान स्व-प्रकाशक है या पर प्रकाशक या स्व-पर 
प्रकाशक है इसका समाधाव अर्धभागधी आगम में उपलब्ध 
नही है। आचार्य कुन्दकुन्द ने शान को स्व-पर प्रकाशक 
स्वरूप वतला।कर उपर्युक्त शंका का समाधान नियमसार में 
क्या है। यह उनकी अभूतपूर्व देन मानी गई है । 

उन्होंने कह कि ज्ञान को पर-प्रकाशक और दर्शन को 


अनेकाभ्त 


स्व-प्रकाशक मानकर आत्मा को स्व-पर प्रकाशक मानना 
ठीक नही है ।* क्योकि ऐसी मान्यता मे निम्नाकित दोष 
भाते हैं--- 
१--ज्ञान को परप्रकाशक और दर्शन को स्वप्रकाशक 
मानने से ज्ञान और दर्शन भिन्‍न-भिन्‍न हो जायेगे । क्योकि 
दर्शन पर-द्वव्य को नही जानेगा । 
२--दूसरा दोष यह है कि दर्शन आत्मा से भिन्‍न 
सिद्ध होगा क्‍योंकि आत्मा पर का भी प्रकाशक है लेकिन 
दर्शन पर-प्रकाशक नही है ।** 
३--जैन धर्म मे ज्ञान-दर्शन और आत्मा भिन्‍न नही 
है। इसलिए ऐसा मानना चाहिए कि व्यवहार नय की 
अवेक्षा ज्ञान पर-प्रकाशक है, इसलिए दर्शन और आत्मा 
भी पर-प्रकाशक है । निएचयनय को अपेक्षा ज्ञान स्व- 
प्रकाशक है, इसलिए आत्ना और दर्शन भी स्वप्रकाशक 
है । यदि यह माना जाय कि ज्ञान लोक-अलोक ज्ञेय को 
जानता है और स्वद्रव्य आत्मा को नही जानतां, तो ऐसा 
कहना ठीक नही है ।' क्योकि ज्ञान जीव का स्वरूप है 
इसलिए वह आत्मा को जानता है। यदि ज्ञान आत्मा को 
न जाने तो ज्ञान आत्मा से भिन्‍न हो जाएगा। आत्मा 
ज्ञान है औरज्ञान आत्मा है इसलिए ज्ञान स्व-पर प्रकाशक 
है (१ 
(ड) ज्ञान से जानने क। तात्पर्य 
आचार्य कुन्दकुन्द ने इस वात की निश्चय और व्यव- 
हार नय के द्वारा व्याख्या की है कि ज्ञान से ज्ेय को जानने 
का तात्पयं क्‍या है ? 
ज्ञानो श्रोर ज्ञेय में शेय-शायक सग्बन्ध हे 
आचाये ने बतलाया है कि ज्ञानी (आत्मा) ज्ञान स्वरूप 
है और अर्थ शेय स्वरूप है। अर्थात्‌ स्वरूप की अपेक्षा 
दोनो भिन्न-भिन्न -.र स्वतन्त्र है। जिस प्रकार चक्षु-मुतिक 
पदार्थों से अलग रहकर उन्हे जान लेती है अर्थात्‌ चक्षु न 
ती मूर्तिक पदार्थों मे प्रविष्ट होती है और न मू्तिक पदाथे 
चक्षु मे घुमते है। दोनों स्वतन्त्र रहते हैं । फिर भी चक्षु 
उन मूर्तिक पदार्थों को जान लेता है ओर मूर्तिक पदार्थ अपने 
स्वरूप को जना देते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी और ज्ञैय दोनो 
के स्त्रतन्त्र रहने पर भी ज्ञानी पदार्थों अर्थात्‌ शैयों में घुसे 
बिना भी उन्हे जान लेता है और ज्ञेय ज्ञानी में प्रविष्ठ हुए 
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बिना अपने को जना देते हैं। इस प्रकार निश्चयनय की 
अपेक्षा शेय और ज्ञानी दोनों स्वतन्त्र हैं और उनमें शेयर 
ज्ञायक सम्बन्ध है । 
व्यवशर से ज्ञान पदार्थों में है 

व्यवहार नय की अपेक्षा ज्ञानी ज्ञयों में प्रविष्ट होता 
है। ज्ञेयों में शानी उसी प्रकार रहता है जैसे पदार्थों मे 
दृष्टि रहती है। इस बात को उदाहरण देकर समझाया 
गया है। जिस प्रकार दूध में नीलमणि रत्न डालने से वह 
अपनी प्रतिमा से अर्थात्‌ नीली आभा से दूध के रूप को 
ढक करके उसे नीला कर देता है उसी प्रकार ज्ञान ज्ञेय 
पदार्थों मे रहता है । कहने का तात्पयं यह है कि दूध में 
नीलमणि स्वय व्याप्त नही होता फिर भी वह दूध उसकी 
नील आभा के कारण नीला हो जाता है। उस्ती प्रकार 
ज्ञान वास्तव में शेय मे नही होता है फिर भी अपनी विचित्र 
ज्ञायक शक्ति से पदार्थों को जान लेता है इसलिए कहा 
जाता है कि जञेय अर्थात्‌ पदार्थों मे ज्ञान है । 
ज्ञेय ज्ञान में रहता है 

जिस प्रकार व्यवहार तय से ज्ञान पदार्थों में रहता है 
उसी अकार यह भी मानना चाहिए कि ज्ञान में पदार्थ 
रहते हैं। यदि पदार्थ ज्ञान मे नही रहता है, ऐसा माना 
जाय तो ज्ञान सर्वेव्यापक कैसे कहा जायेगा ? चूकि ज्ञान 
सर्वेव्यापक है, शैय लोक-अलोक है, इसलिए अर्थ ज्ञान में 
रहते हैं, यह सिद्ध है ।*' 
दर्शन 

दर्शन का सामान्य अर्थ देखना होता है ।० पचास्ति- 
काय में जीवादि तत्त्वों के श्रद्धान को सम्यग्दशेन कहा गया 
है । 
स्वभाय झौर विभाव दहशत 

नियमसार में दर्शन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया 
गया है'-- 

१ - स्वभाव दर्शन--केवलदर्शन 

२--विभाव दर्शन--चल्षुदर्शन, अचक्षु एवं अवधि- 
दर्शन ! 
ज्ञान दहंत का यो पपद 

आचार्य कुन्दकुन्द ने केवली के शान और दर्शन को 
यौगपद्य होना बतलाया है। नियमसार मेवे कहो है कि 
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जिस प्रकार सूर्य का ताप और प्रकाश एक साथ होता है 
उसी प्रकार केवलज्ञानी का ज्ञान और दर्शन एक साथ 
होता है | 

आचाये सिद्धसेन ने इस सिद्धान्त की ताकिक रूप से 
सम्पुष्टि की है । 
स्वेज्ञता का सिद्धान्त 

सर्वज्ञता की जो व्याख्या प्रवचनसार में क्ुम्दकुन्द ने 
की वह इनके पूर्व किसी भी अर्धभागधी आगम में दृष्टि- 
गोचर नही होती है। जीव या आत्मा स्वभाव से ज्ञान 
स्वरूप है। ज्ञान उसका स्वाभाविक गुण है इसलिए बहू 
ज्ञाता कहलाता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान आत्मा से अभिन्‍न 
है । इसलिए आत्मा को ज्ञाता कहने का तातार्य यह नहीं है 
कि ज्ञान आत्मा से भिन्‍न है और ज्ञान के संयोग से वह शाता 
हो जाता है ।' आत्मा स्वभाव से ज्ञाता होता है। ज्ञान गुण 
आत्मा ही है और यह आत्मा के बिना अन्यत्र नहीं रहता। 
इसलिए ज्ञान आत्मा है। लेकिन आत्मा शञात ग्रुण स्वरूप 
एवं अन्य सुखादि गुण रूप भी है ।'” आत्मा ज्ञान प्रमाण 
है'* उससे कम या अधिक नही है। यदि आत्मा को ज्ञान 
के वरावर न माना जाय तो आत्मा को उससे कम या 
अधिक मानना पड़ेगा । यदि ज्ञान आत्मा से कम है; ऐसा 
माना जाय तो ज्ञान अचेतन हो जाएगा और वह मुछ भी 
नही जान सकेगा । यदि ऐसी मान्यता हो कि आत्मा ज्ञान 
से बडा है तो आत्मा ज्ञान के बिना कुछ नहीं जान 
सकेगा ।' इसलिए सिद्ध है कि ज्ञान आत्मा का अभिन्‍न 
स्वाभाविक्र गुण है। इसलिए आस्ना स्वभाव से ज्ञाता है। 
बह दीपक की तरह स्वय और पर-पदार्यों को जानता है । 

लेकिन अनादि काल से यप॒ जीव पुद्गल कर्मों से मलीन 
है ।' इसलिए उनकी स्वाभाविक ज्ञान शक्ति रुक जाती है, 
अत. उपकी स्वाभाविक शक का उस झुक जाता है । 
सांसारिक जीव स्वय प्रतिगुगस्वान प्रयत्त करता हुआ 
बारहवे गुण स्थान में घातिता के जातावरण, दशेनावरण 
अन्तराय और मोहनीय रूपी रत को सर्वेधा समुल नष्ट 
कर देता है तो वह समस्त पदार्थों को जानते लगता है ।* 
तब वह अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करके स्वयं ही 
सर्वज्ञ, सम्पूर्ण लोक के अधिउतियों का प्रृज्व स्वयम्भू 
हो जाता है।" घातिए कर्मों कै नाश हो जाते से उसके 
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अनन्त वीयें, अनन्त ज्ञान, अनन्त दशशेन रूप तेज के प्रकट 
हो जाने से अतीन्द्रिय होता हुआ ज्ञान और सुख रूप परि- 
णमन करने लगता है|? सर्वेज्ञ का ज्ञान इन्द्रियाधीन न 
होने के कारण और स्वयं आत्मजन्य होमे के कारण केवली 
अतीन्द्रिय कहलाने लगता है। केवलशान अतीत, थनागत 
और वर्तमान काल सम्बन्धी समस्त द्रव्यों की पर्यायों को 
जानता है इसजिए उसके कुछ भी परोक्ष नही होता है ।”' 
अती र्द्रियज्ञान सप्रदेशी, अप्रदेशी, मूर्त, अमूर्त अनुत्पन्न और 
विनष्ट पर्यायों को जानता है |” सर्वज्ञ का ज्ञान क्षायिक 
कहलाता है क्‍योंकि वह कर्मो के क्षय से होता है । इसलिए 
झुल्दकुन्द ने कहा है कि सर्वेश्ञ का क्षायिक ज्ञान त्रिकाल- 
वर्ती द्रव्यों और उनकी पर्यायों को एक साथ जानता है ।”* 
यदि वह तीन लोक में स्थित त्रैकालिक द्वव्यो और उनकी 
पर्यायों को युगपद न जानकर क्रमश: जाने तो सर्व्ष एक 
द्रव्य को भी उसंकी समस्त पर्यायों सहित नही जान सकेगा" 
जो मननत पर्यायों सहित एक (आत्मा) द्रव्य को नहीं 
जानता है तो वह अनन्त द्रव्य को युगपत कंसे जानेगा ? 
अर्थात्‌ वह सर्वश कंसे कहलायेगा ?"' दूसरी बात यह भी 
है कि यदि सर्वेज्ञ का ज्ञान अर्थों की अपेक्षा करके क्रम: 
उत्पन्त होता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि कोई शान 
नित्य, क्षायिक और सर्वे-विष यक (सर्वेगत ) नहीं हो सकेगा 
स्बेश के ज्ञान का माहात्म्य यही है कि वह तीन लोक में 
स्थित त्रिकालवर्ती विभिन्‍न प्रकार के समस्त पदार्थों को 
सदैव एक साथ जानता है ।** 

सर्वजश्ञ समस्त द्रव्यों की भूतकालीन, भविष्यत-कालीन 
और वतंमान-कालीन पर्यायों को भेद सहित वर्तमान-कालीन 
पर्यायों की तरह स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष ही जान लेता है।“ 
सर्वज्ञ के ज्ञान की दिव्यता तो यही है कि वह उत्पन्न और 
विनष्ट पर्यायों दो प्रत्यक्ष रूप से जान लेता है 
पुद्‌ल वद्रव्य 

आचायें कुन्दकुन्द ने पुदुगल द्रव्य का विवेचन पंचास्ति- 
काय, नियमसार और पअ्रवचनत्तार मे किया है। उनका 
द्रव्य विवेचत ध८भूतपूर्व है। पुदूगल को उत्तराष्ययन की 
धरह स्पशे, रस, गरघ और वर्ण वाला मूर्ति क कहा है ।” 
दस्वार्थसूत्रक र उमास्वामी ने भी पुदगल का लक्षण यही 
कह्दा है। पंप्रास्तिकाय में कुन्दबुन्द ने बादर और सूक्ष्म 
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रूप से परिणमन करने वाले स्करध को पुदूगल कहा है। 
जर्थात्‌ बढ़ने और घटने का नाम पुदूगल है। लेकिन नियम 
सार में पुदगल की व्याख्या निश्वय और व्यवहार-नय के 
द्वारा की गई है। उनका मत है कि निशचयनव वी दृष्टि 
से परमाणु ही पुद्गलद्र॒व्य द्रव्य कहलाता है और व्यवहार- 
नय की अपेक्षा स्कन्ध पुदुगलद्गवव्य कहलाता है ।' पुदूगल 
की यह व्याख्या किसी भी अधंमागधी आगम में उपलब्ध 
नही है । 
पुद्गल की पर्याय 

आचार्य ने पुदूगल की दो पर्यायें बतलाई हैं--स्वभाव 
पर्याय और विभाव पर्याय । परमाणु का अन्य निरपेक्ष 
परिणमन स्वभाव पर्याय कहलाती है और परमाणु का 
स्कन्ध रूप परिणमन विभाव पर्याय है ।४ 
पुदगल के भेद 

पंचास्तिकाय मे पुद्गल के निम्न कित चार भेद बत- 
लाये गये हैं--'४ 
१. स्कन्ध (खंधः)--अनन्त समस्त परमाणुओं का पिड । 
२. स्कंध देश (खंघदेसा)--स्कन्ध का आघा भाग । 
३. स्कन्धप्रदेश (खधपदेसा)--स्कन्ध का चौथाई भाग । 
४. परमाणु (परमाणु)--अविभागी । 
नियमसार ८४ में पुदूगल दो प्रकार का बतलाया 
गया है--(१) स्कन्ध और (२) परमाणु । 
पुद्गल स्कन्ध 

आचायें ने पुद्गल स्कन्ध छह प्रकार का बतलाया 
है... 

१. अतिस्थूलस्थूल (अइथूलथूल )--प्रृथ्वी, पर्वत आदि जो 
तोड़ने पर टूट जाएं ऐेकित पुनः मिलाने पर मिल ने 
सकें । 

२. स्थल (थूल)--घी, जल, तेल आदि जो काटने पर 
भी स्वयं आपस में मिल जायें। 

३. स्थूलसूक््म---छाया, आतप आदि जो देखने में स्थुल 
लगें किन्तु जिन्हें पकड़ा, काट ना जा सके । 

४. सूक्ष्म स्थुल--चक्षु इन्द्रिय के अलावा शेष चार इन्द्रियों 
के विषय--रस गंध, स्पशें और शब्द । 

सूक्ष्म--कर्मवर्गणा रूप होने योग्य स्कन्ध सूक्ष्म हैं. जिन्हें 
इन्द्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता है । 
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६. अति सुक्ष्म--कर्मंवर्गंणा रूप न होने योग्य स्कन्ध अति 
सूक्ष्म हैं । 

परमार] सिद्धान्त 

आचार्य कुन्दकुन्द का परमाणु-सिद्धान्त भी अनुपम 
हैं। नियमसा २”, प्रवचनसार“ और पंचास्तिकाय' में पर 
भाणु का स्वरूप निम्नाकित बतलाया गया है-- 

» जिसका आप ही आदि, आप ही मध्य है और आप 

ही अन्त है, वह परमाणु कहलाता है। 

जो इन्द्रिय द्वारा ग्रहण नही किया जाता है । 

जो अविभागी है।* 

स्कन्धों का अन्तिम अश (भाग) परमाणु है ।'' 
परमाणु शाश्वत (नित्य) है । 

अशब्द है, लेकिन शब्द का कारण है ।"* 

परमाण एक प्रदेशी अर्थात्‌ प्रदेश मात्र है। 

परमाणु मू्तिक है । 

परमाणु अप्रदेशी है । 

- परमाणु में स्निग्ध और रूक्ष गुण होते हैं । 

. परमाणु में एक रस, एक गध, एक रूप और दो 
स्पर्श होते हैं । ऐसा परमाणु स्वभाव गुण वाला पर- 
माणु कहलाता है ।" 

१२. द्यणुक में अनेक रसादि वाला परमाणु विभाग ग्रुण 

वाला कहलाता है। 

१३. परमाणु पृथ्वी आदि चार धातुओं का कारण और 
काये है।** 

. परमाणु परिणामी है । तात्पय यह है कि स्पर्शादि गुण 
के भेदों से पट्गुणी हानि-वृद्धि होती रहती है । 

१५. परमाणु नित्य है। 

१६. पराणु अनवकाशी नही है अर्थात्‌ परमाणु वर्णादि 

गणों को अवकाश देता है। 
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१७. परमाणु सावकाशी नहीं है अर्थात्‌ दो आदि प्रदेश 
वाला नहीं होने से उसमें जगह नहीं है । 

१८. एक प्रदेश से ही स्कन्धों का भेदक है। 

१६. स्कन्धों का कर्ता है । 

२०. परमाणु काल और संख्या का भेद करने वाला है।" 

२१. स्कन्ध से भिन्‍न है । 

२२. स्निग्ध और रूक्ष गृुणो के कारण एक परमाणु दूसरे 
परमाणु से मिलकर दो-तीन प्रदेश वाला हो जाता 
है। 

२३. परमाणु परिणमन स्वभाव होने से उसके स्तिग्ध और 
रूक्ष एक अविभावी प्रतिच्छेद से लेकर बढ़ते-बढते 
अनन्त अविभागी प्रतिच्छेद वाले तक हो जाते हैं ।”* 

२४. परमाणु के स्निग्ध गुण हो अथवा रूक्ष गुण हों, समान 
संख्यक (दो, चार, छह आदि) अथवा विषम संख्यक 
(तीन, पांच, आदि) गुण वाले परमाणुओं में से दो 
गुण अधिक होने पर दोनों परमाणुओं का आपस में 
वध होता है। लेकिन एक स्निग्ध अथवा एक रूक्ष 
गुण वाले परमाणु का किसी परमाणु के साथ बन्ध 
नही होता है।* 
आचार्य कुन्दकुन्द के पाहुडों में निहित तत्त्व मीमांसा 

और ज्ञानमीमांसा के कतिपय मूलभूत सिद्धान्तो का सक्षिप्त 
विवेचन किया । आचारांग आदि विद्यमान भ्धमागधी 
आगमो मे उपर्युक्त सिद्धान्त दृष्टियोचर नहीं होते हैं । इस 
दृष्टि से आचार्य कुन्दकुन्द की जैन दर्शन को एक अनुपम 
देन कही जा सकती है। निबन्ध का कलेवर बढ़ जाने के 
भय से यहा उनके द्वारा प्रतिपादित आचार मीमांसा का 
विवेचन नहीं प्रस्तुत कर सका हू। आचार्य कुन्दकुन्द के 
उत्तरवर्ती जैनाचार्यों ने उनके सिद्धान्तो का पोषण और 
संवर्धन किया है । 
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(पृष्ठ २८ का शेषांश) 


के प्रकाशन में ए्वे० समाज से कही आश्वासन मिल गया 
होगा और वे ऐसा कर गये पर सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य 
प्रकाशन हुआ दिगम्बर समिति द्वारा, विगंबरों ने हो बि० 
सान्यताओं पर कुठाराघात किया । 

इत प्रकार यदि यही स्थिति रही तो भविष्य में 
दिगम्ब र॒त्व का क्‍या होगा ? क्‍या कभी किसी ने इस प्रश्न 
पर गंभीरता से चिन्तन मनन एवं विचार विमर्श किया है 
मेरा आशय किसी वर्ग विशेष से राग द्वेष का नहीं है मैं 
तो इतिहाम का विद्यार्थी हूं और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में 
ही मेरी यह कल्पना है कि आगामी हजार पांच सो वर्षों 
में दिगम्बरत्व का सर्वेथा लोप हो जावेगा और एवेताम्बरत्व 
ही जैनधर्म रह जावेगा और दिगम्बरत्व का उतना विशाल 
बाज़ुमय सर्वेथा उपेक्षणीय हो जावेगा । आज भी विदेशों 
में जैत धर्म के नाम पर श्वेताम्वर॒त्द का ही प्रचार हो रहा 


है दिगम्बरी परम्पराओं, मान्यताओं, विवेचनाओं, गवेष- 
णाओं एवं सिद्धान्तों से लोग सर्वत्रा अपरिचत हैं, इसमें 
किसी का दोष नहीं है इम सबके लिए सम्पूर्ण दिगम्बर 
समाज उत्तरदायी है। समय रहते यदि इस ओर ध्यान न 
दिया गया तो दिगम्बरत्व सर्वथा लुप्त हो जावेगा। आज 
बा० २ गलकिशोर जो मुख्तयार बा० छोटेलाल जी प्रभृति 
महानुभाव होते तो वे इस शिथिलाचार को किडिचन्मात्र 
भी सहन न करते और डके की चोट से इन सबकी बलिया 
उधघेड़ देते । पर आज के जैन पत्रकार, जिनका कार्य शिथि- 
लाचार को रोकने के लिए समाज को इस दिणा में प्रेरित 
करना होना चाहिए था, वे स्थयं किसी न किसी लेमेवाद 
का शिकार हैं और शिथिलाचार का पोषण कर रहे हैं। 
। थरो देखो बीततात ने सो तो होती दौरा रे । 


जनधमं-दर्ंन में श्राराधक की श्रवधारणा 


आराधक का चरम लक्ष्य मोक्ष-प्राप्ति होता है' इसके 
लिए बह जीवन पर्येन्‍त सतत साधना करता है। आचार्य 
बट्टकेर ने इसके स्वरूप को बतलाते हुए लिखा है-- 
आराघक निर्मोह, अहकार रहित, क्रोधा दिक कषायों से 
दूर पचचेन्द्रियों का निम्रह करने वाला, परीषहादिक को 
सम्मान पूर्वक सहन करने वाला तथा सम्यग्दर्शन से युक्त 
होता है इन गुणों से युकत होकर वह समाधि पूर्वक प्राणों 
का त्याग करता है ।' आ० देवसेन के अनुसार--जो पुरुष 
कषायों से रहित हो, भव्य सम्पर दृष्टि, सम्यग्ज्ञान का 
धारक, वाह्य व आभ्यन्तर दोनों प्रकार के परिग्रह से 
रहित हो, ससार के सुख से पराडमुख, विरागी, औपशमिक 
सम्यग्दशेन का धारक हो, सभी तपों का तपनेवाला, आत्म 
स्वभाव में लीन, पर पदार्थों से जायमान सुख से रहित 
ओऔर रागद्वेष से विनिर्मुक्त हो वह मरणपर्यन्त अराधक 
कहा जाता है।' ओघनिर्युक्ति में लिखा है जो पांचों 
इन्द्रियों से गुप्त हैं अर्थात्‌ उन्हे अपने आधोन रखता है, 
मन आंदि तीनो करणों में सावधान है, तथा तप, नियम 

व सयम में सलग्न है, वह आराधक कहलाता है।' 
मेद :--दर्शन, शान, चारित्र ओर तप हत चार 

प्रकार की आराधनाओं के भेद से आराधक के भी चार 

भेद हो जाते है । जो इस प्रकार है :--- 

(१) ब्नाराघक--उपशम तथा वेदक सम्यग्दर्शन के 
पात्र निर्मल परिणाम वाले तथा उनके योग्य ग्रुणो वाले 
जीव सम्यकत्व (दर्शन) के आराधक होते हैं । 

(२) क्षानाराधक--मति आदि छद्मस्थ श्ञान युक्त तथा 

उनके योग्य गुण वाले तथा सुविशुद्ध परिणाम बाले 
ज्ञानाराधक कहलाते हैं। 

(३) चारित्राराधकं--देश विरत आदि नष्ट कषाय 
बाले, बढ़ती हुई शुभ लेश्या वाले तथा शील गुण से 

विभाजित वारित्राराध्क कहलाते है। 


४0 डा० गुलाबचन्द अंग 


(४)तपा राधक---देश विरत आदि नष्ट कषाय वाले 
अपने अनुरूप उत्तम आचरण वाले, शुद्ध चित्त युक्त 
तपाराधक कहलाते हैं । 
जो आराधक कषाय रहित, जितेन्द्रिय निर्भय व 
चारित्राचरण करने मे तत्पर है उनका प्रात्यख्यान सुख 
पूर्वक सम्पन्न होता है। इस प्रकार जो आराधक शरीर 
त्याग के काल में प्रत्याख्यान करता है उसकी आहारादिक 
चार संज्ञाओं में विल्‍्कुल अभिलाषा नहीं रहती है। पधैयें- 
वान ऐसे उप्त क्षषक को आराधना का उत्तम फल अर्थात 
मोक्ष प्र.प्त होता है ।* 
लेश्या के प्राश्नय से प्राराधक के मेद-- 
लेश्या की दृष्टि से आराधक के उत्तम, मध्यम और 
जघन्य तीन भेद होते है --- 
उत्कृष्ट, र धक--जो क्षबक शुक्ल लेश्या के उत्कृष्ट 
अंश रूप से परिणत होकर मरण करता है वह नियम से 
उत्क्'ट आराधक होता है। क्षायिक सम्यक्त्व, यथास््यात 
चरित्र और क्षायोपशमिक ज्ञान की आराधना करके क्षीण 
मोह होता है और वह बारह॒वां गुणस्थानवर्तो क्षीणमोह्‌ 
होने के पश्चात्‌ अहेन्त होता है । 

सध्यमाराधक--शुक्ल लेश्या के शेष मध्यम और 
जघन्य अंश तथा पद्मलेश्या के उत्कृष्ट मध्यम और जधन्य 
अंश रूप से परिणित होकर मरण करने बाला क्षपक मध्यम 
आराधक होता है । 

जघन्या राधक--तेजोलेश्या के अंश रूप से परिणत 
होकर यदि मरण करता है तो वहू जघन्य आराधक 
होता है । 

जो क्षपक जिस लेश्यारूप से परिणत होकर मरण॥ 
करता है वह उसी लेश्यावाले स्थगें में उसी लेश्यावाला 
ही देव होता है। जो पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या को 
भी छोड़कर लेश्या रहित अयोग अवस्था को प्राप्त होता 


लेनधर्म-दर्शन में आराधक कौ अवधारणा ३५ 


है वह सम्पूर्ण केवल शान और केवल दर्शन से युक्त होकर 

आयु का क्षय होने पर मोक्ष प्राप्त करता है। वह समस्त 

कर्म लेत के चने जाने से विशुद्ध होता है तथा समस्त 
क्लेशों से छूट जाता हैं ।* 

समाधि का इच्छुक, निर्यायका बाय की खोज में जाता 
हुआ क्षपक निम्न चार कारणों से भी आ राधक होता हैं-- 

९ “मन, वचन, काय के विकल्परूप रत्नत्रय में लगे अति- 
चारों को, आलोचना के दोषों को त्यागकर मैं सम्यग्‌ 
रूप से गुरु से निवेदन करूंगा' ऐसा संकल्प करके 
जो गुरुके समीप जाने के लिए निकला है, यदि वह 
मार्ग में ही अपनी बोलने की शक्ति खो बैठे तो वह 
आराधक होता है । 

२. अपने दोषों की आज्ोचना करने का संकल्प करके जो 
गुरू के पास जाने को लिए निकला है वह यदि मार्गे 
में ही मरण कों प्राप्त हो जाए, तो वह आराधक 
होता है । 

३. अपने दोष की आलोचना करने का संकल्प करके जो 
गुरु के पास जाने को निकला है, यदि आचार्य बोलने 
में असमर्थ हों तो भी वह आराधक है | 

४. जो गुरू के सनन्‍्मुख अपना अपराध निवेदन करने के 
लिए निकला है, यदि आचाये मरण को प्राप्त हो 
जाए, तो भी वह आराधक है । 
झाराधक क्षपक को प्रतंशा--क्षपक श्रेणी पर 

चढ़ने वाला जीव चरित्र मोहनीय का अन्तरकरण कर 

लेने पर क्षपक कटद्दलाता है ।' घवला में लिखा है जो जीव 


कम क्षपण में व्यापार करते है उन्हें क्षपषक कहते हैं ।*” ऐसे 
क्षपक जिन्होंने संघ के मध्य में प्रतिशा करके चार प्रकार 
आराधना रूप की पताका को ग्रहण किया है वे श्रवीर 
और पुज्य हैं। जिन्होंने भगवती आराधना का पूरी तरह 
से पालन किया वे पुण्यशाली और ज्ञानी हैं और उन्होंने 
जो प्राप्त करने योग्य था, उसे प्राप्त कर लिया। जिन्होंने 
सम्पूर्ण भगवती आराधना का आराधन किया उन महानु- 
भावों ने लोक में क्‍या नहीं प्राप्त किया अर्थात्‌ प्राप्त 
करते योग्य सब प्राप्त कर लिया ।'! 


क्षपक की तोर्थ से उपम्ा--क्षपषक एक तीर्थ हैँ 
क्योंकि संसार से पार उतारने में निमित्त है। उसमें स्नान 
करने से पाप कर्म रूपी मल दूर होता है। अतः जो दशक 
समस्त आदर भक्ति के साथ उस महातीर्थ में स्नान करते 
हैं वे भी कृतक्ृत्य होते हैं। तथा वे सौभाग्य शाली हैं। 
यदि तपस्थियों के द्वारा सेवित पहाड़ नदी आदि प्रदेश 
तीर्थ होते हैं तो तपस्यारूप की राशि क्षपक स्वयं तीर्थ 
क्यों नही है । यदि प्राचीन प्रतिमाओ की वन्दना करने 
वालों को पुण्य होता है तो क्षपक की वन्दना करने वालों 
को बिपुल पुण्य क्यों नही प्राप्त होगा ? जो तीम्र भक्ति 
पूर्वक क्षपक की सेव! करता है उसकी भी सम्पूर्ण आरा- 
धना सफल होती है।'१ 


अध्यापक, शा० उ> प्रा० विश्ञालय 
छोटे डोंगर, बस्तर (म० प्र०) 
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बीज में वक्ष की संभावना 


संस्तार मे जितनी आत्माएं हैं, चैतन्य है, वे सब पर- 
मात्मा बनने के बीज हैं। सब आत्माओं में परमात्मा बनने 
की शक्ति विद्यमान है। यह सबसे बड़ी स्वतत्रता है यह 
सबसे बड़ी महान्‌ स्वतत्रता की घोषणा है कि हरेक व्यक्ति 
ही नहीं, हरेक जीवात्मा में परम/त्मा बनने का उनका 
जन्मसिद्ध अधिकार है। वह परमात्मा बन सकता है वह 
0०0-खुदा-पर ब्रह्म भगवान, परमात्मा बन सकता है उससे 
कुछ भी कम रहने की बात नहीं है। अगर कुछ भी कम 
रहने की बात रही तो आत्मा फिर एक जाति की नही दो 
जाति की हो जायेगी । 


जैसे बौज मे वृक्ष बनने की शक्ति विद्यमान है उसको 
मौका मले तो वह वक्ष बन जाता है। परन्तु आत्मा 
' ब्ींजरूप परमात्मा है उसे मौके मिलने की बात नही वह 
तो निज में इनीसीमेटीम लेने वाला है इमलिए उसे मौका 
मिलने की बात नहीं है। उसे ब्रह्य बनने की जिज्ञासा 
उत्पन्न करने की बात है उसको चुनाव करना है कि 
मुझे परमात्मा बनना है उसे कुछ भी कम नही रहना है 
यह उसका चुनाव है। जानवर बनना भी उसका चुनाव 
है मनुष्य बनना भी उसका चुनाव है और परमात्मा बनना 
भी उसका चुनाव है। परमात्मा बनना उसकी पूर्णता है 
उसका विकास है और पशुता उसकां हास है। चुनाव 
उसी का है। 
व्यवहार मे यह कहा जाता है कि मनुष्य ही पर- 
मात्मा बन सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि 
पशु डाइरेक्ट परमात्मा नही बन सकता वह अपना विकास 
करने लगेगा तो मनुष्य बनेगा और वहां से परमात्मा बन 
जायेगा । इसका अर्थ यह भी है--'कि जिसमें पशुता है 
जिसमें मानवता ही नही वह परमात्मा कंसे बने इससे तो 
क्रम का उलंघन हो जायेगा |” बीज अभी अंकुर ही 
नहीं बना वृक्ष कैसे बन जायेगा । 


ए वक्ता, श्री बाबुलाल जन 


मनुष्य चौराहे पर खड़ा है और उसके चारों तरफ 
रास्ते गये हैं। उसे चुनाव करना है कौनसा रास्ता, क्‍या 
बनने का रास्ता पकड़ना है। कहते हैं कि तू अपने को 
इतना ऊचा उठा सकता हैं कि ऊचाई की चरम सीमा 
तक उठ सकता है तू इतना गिर सकता है कि निचाई की 
चरम सीमा को छू जाये | अभी जहां खडा है वह भी तेरा 
ही चुनाव था। चुनाव करते ही वैसा हो जाये यह वात 
नही है चुनाव कर और उस रूप होने का पुरुषार्थ कर । 
अगर पूरा पुरुषार्थ हुआ तो तू बेसा हो सकता है। वैसा 
बनने की स्वयम्‌ भावना तेरे मे है। अगर दूसरे बीज वृक्ष 


बन सकते है तो तू भी वन सकता है तू भी उस्ती जाति का 
है। जो बने है वह भी तेरी जाति के थे । 


एक वृक्ष पर दो आम लगे है एक पक गया है एक 
कच्चा है। कच्चा कह रहा है पक्के से, कि तू भी पहले 
मेरे जैया कच्चा आम था, केरी था। तू केरी से ही आम 
बना है मेरे मे भी आम बनने की शर्क्ति विद्यमान है मैं भी 
आम बन कर रहूगा। मैं भी उसी वृक्ष का फल हूं उसी 
जाति का हूं जिसका तू है। तेरे मेरे मे कोई फरक नही 
है फरक इतना ही है तेरा बिकास पूर्ण हो गया है और 
मेरे मे पूर्ण विकास करने की शक्ति विद्यमान है। मैं तेरे 
जेसा हो जाऊगा। जब साधक साध्य के सामने जाकर, 
जब भक्त भगवान के सामने जाकर अपने को बीजरूप 
ओर साध्य को फलरूप देखता है तो फल बनने की प्यास 
जागृत होती है। जब यह समझता है कि मैं भी ऐसा बन 
सकता हूं तब वह श्रद्धा मे तो बता बन गया, मात्र प्रवृत्ति 
में बनना रहा है। बह अपने आपको ऐसा देखता है जैसे 
ऐसा हो ही गया । जब तक अपने में पड़ी हुई बीजरूप 
शक्ति को नही पहचानता था तब तक पामर था। जब 
शक्ति को पहचाना तो उस रूप हुआ सा ही अनुभव करने 
लगा । जिस रोज बीजरूप भगवान को जांन लेता है वही 
(शेष आवरण पृ० ३ पर) 


दिगम्बरत्व का क्‍या होगा ? 


आज जनतंत्र का युग है, जिसका काम जोड़ना है 
तोइना नहों । जैनधर्म के झहाँ तक प्राचीनतम प्रमाण मिलते 
हैं वह भी लिच्छवियों के गणराज्य का युग था| लोगो में 
जहाँ विचारों की विभिन्‍नता होती थी वहाँ पारस्परिक 
सौहाई भी रहता था। भ० महावीर के निर्वाण के कुछ 
ही वर्षों त्राद जेनधर्म दो शाखाओं मे विभाजित हो गया । 


यद्यकि भारतवर्ष के सास्कृतिक इत्तिहास मे श्रमण 
सस्कृति का प्रहत्वपूर्ण योग दान रहा है जो वैदिक सस्क्ृति 
के विकल्प के रूप मे विकसित हुई थी और विगत ढ'ई 
हजार से अधिक वर्षों से भारतीय दर्शनों को प्रभावित 
करती रही। आज भी श्रमण सस्क्ृति की दोनों धाराए जैन 
और बौद्ध भारतीय इतिहास को विशिष्ट रूप से रेखांकित 


कर रही है । 


प्रकृति का कुछ नियम सा है तथा इतिहास भी साक्षी 
है कि जब भी कोई धर्म समाज या सम्प्रदाय विकास की 
चरम परणति पर पहुंचते हैं तो उनमे विखडन या विभाजन 
प्रारम्भ हो जाता है, इसी नियम या परम्परा वश जैनधर्म 
भी दिगम्बर और श्वेतावर दो धाराओं में विभकत 
हुआ । आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगम्बर दक्षिण मे 
तथा आचार्य स्थूलभद्र के नेतृत्व मे श्वेताम्बरत्व उत्तर- 
पश्चिम में बड़े जोरों से विकसित (व प्रफुल्लित हुआ। 
दोनों ही सम्प्रदायों मे बड़े-बड़े उच्चकोटि के दिग्गज 
बिद्वान हुए और उत्कृष्ट शास्त्रों की सर्जना हुई और धीरे- 
घीरे कुछ मौलिक सैद्धान्तिक मत भेदों की सर्जना होती 
गई। यह सब भ« महावीर ने नही सिखाथा था अपितु 
परवर्ती आचार्यों मुनियों एवं विद्वानों की विचक्षण बुद्धि 
बेभव का कौशल था कि दोनों धारायें दृढ़ से दृढतर होती 
गई और बट वृक्ष की भाँति विशाल मजबूत होती रही। 
इन दोनों धाराओं की कुछ उपधारायें भी प्रवर्तित हुई । 
बीच के काल में कुछ वैमनस्य भी फैला । अस्तु 


& कुन्दनलाल जेन प्रिन्सिपल 


भ० महावीर की २भध्सौंवी निर्वाण शताब्दी के 
अवसर पर अयामस भी हुए कि जैनियों की सभी घारायें उप- 
धारायें सम्मिलित होकर जैतधर्म की एक विशाल विस्तृत 
एवं अगाध जैन गगाधारा बन जावे पर यह सब कुछ न हो 
सका । फिर भी कुछ सीमा तक परस्पर बिल्कुल क्षीण रूप 
से नजदीक तो हुए ही फिर भी कट्टरता तो बनी ही रही । 
अस्नु, यहां मुझे दिगम्बर सम्प्रदाय मे जो कुछ शिथिलाचार 
फंल रहा है उस पर कुछ टिप्पणी करनी है । 

यद्यपि नैतिक दुबंबता, चारित्रिक पतन, भ्रष्टता एबं 
शिथलाच।र सभी समाजो, धर्मों में व्याप्त है यहाँ तक कि 
सम्पूर्ण देश और विश्व भी इन दुबंलताओं से नहीं बच पा 
रहे है अतः किसी तरह का उपालभ कुछ तर्क संगत तो. 
नही ज़चता पर जब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर कुठाराधात 
की नौबत आ जाय तो फिर मन ब्रिलबिलाता तो है ही। 


यह सब बड़े खेद और लज्जा का विषय है तथा भ० 
महावीर की वाणी को कलंकित करना है। खाद्य पदार्थो 
में मिलावट, घी मे चर्बी मिलाना, टैक्सें की चोरी करना, 
कालाधन जोड़ना, झूठे विल बनवाना, रेलवे तथा जीवन- 
बीमा निगम आदि संस्थाओं से जाली (!॥ वसूलना 
आदि । जहां जैन श्रावक पक्ष को दुर्बलता एवं शिधिलता को 
उजागर करते हैं वही ये ही श्रावक् मुनि वर्ग को भी 
शिथल होने में सहयोग देते है । उपर्युक्त भ्रष्टताओं में जैन 
लोग अग्रणी होते जा रहे है । अभी सुना है कि दिल्‍ली के 
तथा कथित कुछ जैन करोड पतियों ने रगून और हांगकांग 
से बादाम, पिश्ता, किसमिस आदि सूले फलों के करोड़ों 
रूपये के झूठे बिल बनवाये और जहाजों में मेवों की जगह 
भूंसा भरवाकर उन जहाजो को डुबवा दिया तथा 7..4 ८. 
से हरजाना वसूलना चाहा पर वि:शी गुप्तचरों की सतकंता 
से उनकी जालसाजी का भडाफोड हो गया और अब वे 
कानून की गिरफ्त में है। चर्बी कांड मे तो जैन व्यापार 


२०, थे ३६, कि० ४ 


ने ही सारे जैनियों का मस्तक मीचा कर दिया और जैन- 
धर्म की छवि धूमिल कर दी | 
ऐसे ही तथा कथित भ्रष्ट जैनियों के जाल में हमारा 
कुछ त्यागी वर्ग भी फंसा हुआ है । दिगम्बरों में त्यागी जन 
भी शिथिल होते जा रहे हैं। लगता है कि कालान्तर में 
त्यागी व साधु भार्ग ही समाप्त न हो जावे । वैसे आज 
दि० मुनियों की ग्रिनती अंगुलियों पर गिनने लायक रह 
गई है मुश्किल से सो सबा सौ ही हों तो कोई अत्युक्ति न 
होगी उनमें भी कषाय, एवं शिथलाचार व्याप्त हैं । जिससे 
लोगों का उनके प्रति आदरभाव भी कम होता जा रहा है 
यहां तक दूसरे लोग भी दिगम्बर साधु के दिगम्बरत्व का 
उपहास करते हैं । यदि यही स्थिति चालू रही तो कालान्तर 
में कोई भी दि० साधु न रहेंगे और जो बुछ क्षुल्लक या 
ऐलक बनेंगे वे सबस्त्र होगे तो निश्चय ही श्वे० विद्वानों 
को यह कहने में तनिक भी संकोच न रहेगा कि दिगम्ब रत्व 
स्वयं में कुछ नहीं अपितु श्वेताम्बरत्व को ही शाद्रा हैँ 
यह परिकल्पना मैं अब से भविध्यि मे दो चार शताब्दी 
बाद को कर रहा हूं । जब कि कोई दिगम्बर दिखेगा ही 
नहीं । जरा दूर दृष्टि से संवत ३००० की कल्पना कीजिए 
छत्त समय जब कोई दिगम्बर होगा ही नहीं तो फिर 
दिगम्बरत्व के अस्तित्व में क्या तर्क और प्रमाण प्रस्तुत 
किए जा सकेंगे, केवल प्राचीन साहित्य और इतिहास ही 
दिगम्बरत्व का प्रतीक रह जावेगा | अत: इस दिशा में 
विद्वानों एवं समाज सेवियों को कुछ सोचना एवं उपाय 
खोजना चाहिए । जैन साधु भी इस दिशा में जात्मालोचन 
करे और भविष्य में दिगम्बरत्व लुप्त न हो जावे इस सबंध 
में कुछ गवेषणात्मक विवेचना करें । 
अभी प्रसिद्ध कथा शिल्पी श्री वीरेन्द्र कुमार जेन जो 
श्वयं दिगम्बरी है का 'अनुत्तर योगी” एक वृहत उपन्यास 
प्रकाशित हुआ है अभी हाल में सम्भवत: पाचवबां भाग 
प्रकाशित होना है, इसे इन्दौर की दिगम्बर समाज द्वारा 
ह्यापित “महावीर निर्वाण शताब्दी समिति” द्वारा लाखों 
रपये खर्च करके प्रवाशित किया जा रहा है। यद्यपि यह 
एक बल्प अ्थ है कोई सैद्धान्तिक दिवेचना एवं गवेषणा से 
परिपूर्ण कोई मह बपूर्ण शास्त्र नहीं है पर इसमें दिगम्बर 
विरोधी कुछ संद्धान्तिक विवेचना की है या उद्धरण दिए 


सनेकाब्ल 


हैं जैसे भगवान महावीर के कानों में (जों कि वज्वृषभ 
नाराच संहनन के धारी थे) शलाका ठोकता, स्त्री की 
मुक्ति सवस्त्र मुक्ति आदि दि० सैद्धान्तिक विरोध की बातें 
अंकित की गई है वे निश्चय ही समादरणीय नहीं है । और 


जब ग्रंथ मुति श्री विद्यानन्द जी महाराज (जो दि० सा 
हैं) को समपित हो । ( रे 


तीर्थंकर' मासिक पत्रिका के विद्वान सम्पादक डा० 
नेमीचन्द जी जेन द्वारा श्री वीरेन्द्रकुमार जी से लिए 
साक्षात्कार में जिन बातों का उल्लेख है निश्चय ही वे 
दिगग्बरत्व की सीमा के प्रतिकूल है। यह साक्षात्कार 
'तीर्यकर' के वर्ष १२ के अंक मे प्रकाशित है। ऐसा लगता 
है कि श्री वीरेन्द्र जी को भ० महावीर के जीवन सबन्धी 
छोटे-छोटे प्रकरणों को उजागर करने की लालसा सता रही 
होगी जितके कि उल्लेख श्वे० साहित्य की चूणि, निशी- 
थिका, भागम आदि ग्रथो मे ही उपलब्ध होते हैं। दि० भे 
नही । मैं समझता हूं कि उनकी इच्छा महात्मा बुद्ध के 
जीवन की बारीकियो के भाँति, जिनका कि उल्लेख जातक 
कथाओ , त्रिपिटकों सुत्त आदि ग्रथों मे उपलब्ध होता हैं, 
उसी तरह भ० महावीर के जीवन की बारीकियो को 
प्रकाश में लाने की होगी, १र ऐसे बिवादास्पद उपन्यास 
को लिखने से पूर्व उन्हें दोनो सम्प्रदायों के साहित्य और 
सिद्धान्त का गहन अध्ययत जरूरी था जिससे किसी को 
भग्रुली उठाने की जुरंत न पड़ती । अभी विगत वर्ष प्रसिद्ध 
कथा शिल्पी, हिन्दी के मूर्धेन्य साहित्यकार, शरद बाबू के 
चितेरे श्री विष्णु प्रभाकर जी ने बाहुबली के ऊपर एक 
नाटक लिखा था जिसे भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित 
किया है उस नाटक को श्री विष्णु जी ने इतनी कुशलता 
ओर चतुराई एवं दोनो सम्प्रदायों की विचारधाराओं का 
गहन अध्ययन कर लिखा कि दि० या श्वे० किसी को 
भी कही भी कुछ अंग्रली उठाने या आलोचना करने की 
जगह नही छोडी, दोनों ही वर्ग उससे पूर्णतया सतुष्ट हैं । 
यद्यपि बिष्णु जी जैनी नहीं हैं फिर भी उन्होने किसी भी 
वर्ग के किसी विवादग्रस्त मसले को छुआ ही नहीं जबकि 
श्री वीरेन्द्र जी जैनी हैं और दिगम्बरी हैं फिर भी विवाद- 
ग्रस्त मसलों की वे उपेक्षा न कर सके और एवकांगी पक्ष 
को प्रबल वना गये, ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी कृति 

(शेष पृ० २३ पर) 


विचारणीय-प्रसंग 
'अ्नुत्तरयोगी-तोथंकर महावीर” (उपन्यास) 


रचना को पृष्ठमूमि : (लेखक की जबानी) : 
पद्मभूषण पं» सुमतिबाई जी ने कहा--आप मुनि 
विद्यानन्द जी महाराज से मिलिए। वे एक मात्र ऐसे 
व्यक्ति हैं जो संप्रदाय निरपेक्ष रूप में लिखवाना चाहेगे | 
महाराज श्री महावीर जी में विराज रहे हैं, मैं परिचय 
पत्र लिखे देती हूं । हम श्री महावीर जी पहुंचे । महाराज 
श्री को पत्र दिया उन्होंने वह पत्र पढ़ लिया ओर एकान्त 
में मिलने के लिए कहा । जब मैं उनसे मिलने गया तो 
उन्होंने मेरा कन्धा पकड़कर कहा--आपके लिए परिचय 
पत्र की क्या जरूरत है मैं तो आपको खोज ही रहा हूं । 
आपकी कलम मुझे चाहिए उपन्यास लिखने के लिए। मेने 
कहा उपन्यास नहीं लिखूंगा, महाकाव्य लिखूगा। महा- 
काव्य के रूप में वह गाथा ज्यादा सफल होगी, ज्यादा 
आकर्षित करेगी । महाराज श्री ने कहा लिखिए तो आप 
उपन्यास ही, मैं काव्य भी लिखवा लूगा । “अनुत्तर योगी” 
का जन्म श्री महावीर जी मे हुआ यों कहिए कि “अनुत्तर 
योगी का गर्भधारण हुआ, गर्भाधात हुआ वही यह निर्णय 
लिया गया | फिर इन्दौर से बाबूलाल जी पाटोदी आए 
उनके साथ फिर श्री वीर निर्वाण ग्रन्थ प्रकाशन समिति 
के अन्तर्गत अनुबन्धित करने का प्रस्ताव हुआ |” डा० 
नेमीचन्द जी ने प्रूफ रीडिंग में काफी मदद की। केवल 
प्रूफ रीडि। मे ही मदद नही को है। बल्कि “अनुत्तर 
योगी” का जो स्वरूप है, उसके कलेवर मे, मुद्रण मैं जो 
सारा परिष्कार किया, उसका जौ (फार्मेट) मे चाहता था, 
पत्राचार के द्वारा मिलना बहुत कम होता था, आपने 
(डा० सा० ने) मुझे पूरा-पूरा ग्रहण कर लिया, भीतर से, 
प्रथम खण्ड से ही'**''''*' मेरी कल्पना को साकार 


--तीर्थंकर बर्जष १२ अक ७ के अंश : साभार । 


0 पक्ष चन्द्र शास्त्री, नई दितली 


लेखक के उक्त बिखरे उदगारों से स्पष्ट है कि 
दिगम्बर क्षेत्र (आओ महावीर जी) में दिगम्बर मुनि श्री 
की भावनानुरूप (जन्मनः) दिगम्बर लेखक द्वारा “अनुत्तर 
योगी---तीर्थंकर महावीर (उपन्यास) का निर्माण हुआ 
और इन्दोर की (दि० जैन) ग्रन्थ प्रकाशन समिति से 
प्रकाशित हुआ--सभी “प्रसग दिगम्बरों हैं। अभौ तक 
प्रकाशित हुए चार भागों छी कुल पृष्ठ सख्या १५४७ और 
मूल्य ११०-०० रुपए है। पाषवां भाग लेखनाधीन है | 
इतने बृहद उपन्यास मे प्रघृत द्रव्य का व्यय (दिगम्बर- 
धर्मावलम्बियों द्वारा) हो जाना साधारण सी बात है। 
ग्रंथ के कुछ प्रसंग (जो दि० परम्परा के सर्वया 

विपरीत हैं) : 

जब हमने अनेकान्त मे समालोंचना करने की दृष्टि 
से उक्त ग्रंथ को पढ़ा तो बड़ा घकका लगा | हमने ग्रथ मे 
महावीर के मुख से कहलाए गये निम्न स्थल देखे-- 

१. “एक सुन्दर चाँदी की चोकी वहा अतिथि के पड़- 
गाहन को प्रस्तुत थी। मैंने उस पर पग धारण 
किया ।/” (भाग २ पृ० ६) 

२. “सर्वार्थसिद्धि जैसी आत्मोन्‍नति की ऊर्ध्वश्रेणियों पर 

आरूढ़ होकर भी कभी-कभी आत्माएं नारकी और 

तिरयच योनियो तक में आ पड़ती हैं ।” 
(भाग २ पृ० ५१) 

“उस हवेली के द्वार पर कोई द्वारापेक्षण करता नहीं 
खड़ा है । आतिथ्य भाव से शन्‍्य है वह भवन । ठीक 
उसी के सन्मुख खड़े होकर श्रमण ने पाणिपात्र पसार 
दिया । गवाक्ष पर वैठे नवीन श्रेष्ठि ने लक्षमी के 
मद से उदृण्ड ग्रीवा उठाकर अण्नी दासी को आदेश 
दिया :--- हे 

किचना, इस भिक्षुक को भिक्षा देकर तुरन्त विदा कर 


0 


३०, बे ३६, कि० ४ 


दें । दासी भीतर जाकर काष्ठ के भाजन में कुलमाष 
घान्‍्य ले आई और श्रमण (महावीर) के फैले कर- 
पात्र में उसे अवज्ञा के भाव से डाल दिया ।” 
(भाग २ पृष्ठ १५२) 
४, “ना कुछ समय में ही ग्वाला कही से कास की एक 
सलाई तोड़ लाया । उसके दो टुकड़े किए। फिर 
निपट निर्देय भाव से उसने श्रमण के दोनों कानो में 
वे सलाइयां वेहिचक खोस दी। तदुपरान्त पत्थर 
उठाकर उन्हें दोनो ओर से ठोंकने लगा ।” 
(भाग २ पृ० २१२) 
४. (सलाइयां ठुकी और वेदना की अवस्था मे) “ सिद्धार्थ 
वणिक के द्वार पर अंजुली परमार दी है”'** * 'विपुल 
केशर, मेवा, द्वाक्ष से मधुर और सुबधित पयस उसने 
मेरे कर-पात्र में ढाल दिया है। उसके घूट कण्ठ से 
नीचे उतारने में जो कष्ट हो रहा है, वह पास ही 
खड़े श्रेष्ठि के परभमित्र खरक वैद्य ने लक्ष्य कर 
लिया ।” (भाग २ प्रृष्ठ २१४) 
६, "सिद्धार्थ और खरक वंद्य आवश्यक औपधि उपचार 
के साधन लेकर उद्यान में दौड़े आए हैं। मरे शरीर 
को पौद्मासन में ही ज्यों का त्यौ उठाकर एक तेल की 
कुण्डी में बिठा दिया गया है ।'***** फिर दो व्यक्तियों 
ने'****'संडासियां लेकर, दोनों कानों के शूलो पर 
पकड़ बैठाकर एक साथ उन्हें पूरी शक्ति से खीचा । 
*«०***उस क्षण बरबस ही मेरे मुख से एक भयकर 
चीख निकल पड़ी। ऐसी वेदता की अनुभूति हुई, 
जैसे कोई वद्धवाण ब्रह्माण्ड के हृदय को भेदकर मेरे 
आर पार निकल गया हो ।/ (भाग २ पृ० २१५) 
७. “कांटों और डालो के खुप जाने के कारण अमसह्य 
बेदना से शरीर टीसने लगता है ।” 
(भाग २ पृष्ठ १०) 
८. “चम्पा पहुँच कर अपने पांचों शिष्यों (साल, महा- 
साल, गागली, पिठर और स्त्री यशोमती) सहित श्री 
गौतम समवशरण मे यों आते दिखाई पड़े जैसे वे पांच 
सूर्यों के बीच खिले एक सहस्लार कमल की तरह चल 
रहे हैं। पांचों शिष्यों ने गुरू को प्रणाम कर, आदेश 
चाहा | गौतम उन्हें श्री मण्डप मे प्रभु के समक्ष 


अनेकान्त 


लिया ले गए फिर आदेश दिया कि--आयुष्यमान 
मुमुक्षुओं, श्री भगवान का वन्दन करो । वे पांचों गुरू 
आज्ञा पालन को उद्यत हुए कि ह॒ठात्‌ शास्ता महा- 
बोर की वर्जना सुनाई पड़ी--केवली की आशातना 
न करो, गौतम ! ये पांचों केवलज्ञानी अहंन्त हो 
गए हैं | अहंन्त, अहुँन्त का वन्दन नहीं करते ।” 
(भाग ४ प्ृ० २८४-२८५) 
इसी प्रकार बहुत से प्रसंग दिगम्बरों के आगमों के 
विपरीत हैं, जिन्हें भावी पीढी प्रमाण रूप में प्रस्तुत करेगी 
और अनायास ही दिभम्त्रर के विपरीत मार्ग की पुष्टि 
होगी । हमने ऐसे ही कतिपय प्रसंगों के आधार पर प्रका- 
शन संस्था से विनती की, कि वे ग्रंथ में दिगभ्बर सिद्धान्तों 
(कथानकों ) के विपरीत आए प्रसगों का स्पष्टीकरण करें 
कराएं । तथाहि--- 
भाग २ पृष्ठ € पंक्ति ३-४ क्या दि० मुनि चाँदी की चौकी 
पर चरण रख सकता है? 
भाग २ पृ० ५१ प. २०-२१ क्‍या सर्वार्यसिद्धि का जीव 


नरक, त्रियंचगति में जा 
सकता है ? 


भाग २ ४. १५२ प. १२-१८ क्या द्वारापेक्षण बिना, दासी 
के द्वारा अवज्ञापूर्वक दिया 
आहार मुनि ले सकता है ? 

भाग २ पृ. २१२ पं. २५-३० व्रत्मवृषभनाराच सहनन में 
कीले ठुक सकते हैं क्‍या ? 

भाग २ १. २१४ पं. २५-5६ क्या मुनि उपसग्ग दशा में 
आहार को जा सकते हैं ? 

भाग २ पृ. २१५ प. २८-३५ तेल की कुण्डी में बिठाकर 
मर्देत किया जाना और मुख 
से चीख निकलना महावीर में 
संभव है क्‍या ? 

भाग २ पृ. १० प. २३-2५ असह्य वेदना से शरीर टीसना 
महावीर मे कैसे ठीक है ? 

भाग ४ ० १६० प० २३- समवशरण (केवली अवस्था) 


२७ में उपसर्ग (तेजोलेश्या का) 
दिगम्बरों में मान्य है? 

भाग ४ १० १६० पं० २८ समवशरण में हाहाकार संभव 
है क्‍या ? 


विचारणांय-प्रसंग हरे 


भाग ४ पृ० २८४ प० २१- . यशोमती स्त्री का अहुन्त 
होना क्‍या स्त्री और सबस्त्र 
मुक्ति की संपुष्टि नही ? 
२. क्‍या दिगम्बर महावीर 
गणधर को वर्जना करेगे ? या 
गणधर पांचों के अह॑न्त होने 
को न जान सके होगे ? 
इसी प्रकार के बहुत से अन्य प्रश्नों का निराकरण 
करना पडेगा | हमारा भाव था कि--- 
विज्ञ पुरुष भली भांति जानते हैं कि अकलक प्रभूति 
दि० पूर्वाचार्यों ने आगमो को कैसी-कंसी विपरीत परि- 
स्थितियों मे सरक्षित और प्रचारिन किया है इस युग में 
भी हमारे विद्वानों को “सजद” जैसे शब्द के सत्रध मे 
पुनरीक्षण करना पड़ा था और आज भी “सत” आदि 
शब्दों के प्रासगिक अर्थ विचारणोय बने हुए है। आज कही 
आगम के मूल शब्दरूप बदले जा रहे हैं और कही शब्दार्व। 
यदि शोध के नाम पर आगम के मूल शब्द रूपों, अर्थों या 
भावों में परिवर्तन लाने का प्रयास इसी भाति होता रहा 
या आगमो के मन्तव्यों के विपरीत अन्य नवीन ग्रन्थों का 
प्रकाशन और प्रचार होता रहा तो दिगम्वरों के आगमो 
के मूल मंतव्य और महापुरुषी के दिगम्बर मान्य जीवन 
और (५थ्य लोगो की दृष्टि से ओझा] हो जाएँगे तथा लोग 
दिगम्बर आचार-विवार से भी ही; हो जाएँगे । 


'अनुत्तर योगी तीर्थंकर महावीर” प्षप्रदाय-निरपेक्ष के 
नाम पर तैयार ऐसी हो रचना है, जिसमे जाने-अनजाने 
मात्र सौष्ठव के मिस, दिगम्बर सिद्धान्तो के विपरीत ऐसा 
बहुत कुछ बन पड़ा है जो भविष्य मे दिगम्बरों के विरुद्ध 
प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा । यतः--इस ग्रन्थ 
के निर्माण मे सभी दि० स्तम्भो का प्रमुख हाथ है । 

सप्रदायातीत दृष्टि का अर्थ किसी के सिद्धान्तों को 
काट नही, अपितु बहिरग अन्तरग दोनो मार्गों मे समन्वय 
है। लोग बहिरंग साम्प्रदायिक चिह्लो से तो चिपके रहे 
भर अन्तरग सिद्धान्तों की काट करे ये कसी सप्रदायातीत 
दृष्टि है? क्या संत्रदायातीत दृष्टि पेश करने के लिए 
दिगम्बर मुनि वस्त्र पहिनना ओर वस्त्र वाले दिग्मस्‍्बर 


वेश घारण करना स्वीकार करेंगे ? या वे मिलकर एक 
चर्या आदि को स्वीकार करेंगे ? 


समाज के नेता और लेखक प्रभृति जरा सोचें, कि ने 
यश और अर्थ अर्जन को प्रमुखता देने के लिए लोगों को 
भरमाना पसन्द करेगे या दिगम्बर आगमों और उनके 
मन्तव्यों की सु क्षए का मार्ग पसन्द करेंगे ? 


उक्त ग्रन्थ 'मत्रदृष्ट। पूज्य श्री विद्यानन्द स्वामी" को 
समपित होने से ही हम सा नही समझते कि ऐसे विरुद्ध 
स्थलों को स्वामी जी की स्वीकृति होगी | वे दिगम्बरों के 
श्रद्धास्पर गुरु है, दिगम्बर सिद्धान्त, चर्या आदि पर वे 
कभी आँच न आने देगे। वे तो दिगम्बर धर्म सस्था के 
सरक्षणार्थ अनशनादि तक के पश्च-धर हैं। हमारी धारणा 
है कि यदि मुनि श्री विद्यानन्द जी को विरुद्ध-स्थलों को 
पढ़ाया वा दिखाया होता तो ये विसगत प्रसंग न होते । 


लेखक को हम क्‍या कहे ? वे तो सिद्ध-हस्त प्रसिद्ध 
लेखक है। उन्होंने भाषा-मौम्य और लम्बी कथा के लक्ष्य 
में सैद्धान्तिक विसगतियों के उभार को किनारे रख दिया। 
फिर वे यह कह भी चुके है कि “दि० और श्वे० आगम 
तथा इतिहाम में उयनब्ध तथ्यों का चुतात्र मैंते लितास्त 
अपनी सृजनात्मक आवश्यकता के अनुसार किया है। 
उक्त अनुयबन्ध प्रकाशकों को स्वोकार हुआ प्रतोत होता है 
जो भावों पीढ़ी को विचलित करने में कारण बनेगा । 
बया श्रनुत्त -प्रोगो धर्म-प्रंथ नहीं है ? 

कहा जा रहा है “अनुत्त र-योगी” धर्मप्रंथ नहीं है-- 
यह काव्यमय उपन्यास है और उपन्यास में कल्पना की 
छूट है, आदि । पर, इससे क्या हम ऐसा मान लें कि 
चारों पुरुषायों मे यह रचना“अर्थ पुरुषार्थ/ मात्र का फल 
है। यतः इसे धर्म-पुदषार्थ तो माना नहीं जा रहा और 
काम और मोक्ष पुरुषार्थ से इत्ते सर्वेवा वजित रखा गया 
है यतः इनकी पुष्टि भी ग्रन्थ से नही होती । 

हम यह मानते हैं कि कवि और लेखक को अपने 
रचना मे कल्पना की स्वतन्त्रता है पर, किसी प्रसंग में 
भी कल्पना वस्तु स्थिति की पुष्टि से विरुद्ध नहीं होती 
चाहिए। अपितु वस्तु-स्थिति को स्पष्ट करने में सहायी 
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होनी चाहिए। फिर, ज्ब महावीर जीवन के कुछ प्रसंगों 
और आगम के कुछ छसिद्धान्तों में पंच-भेद हो और ग्रन्थ का 
निर्माण दिगम्बर संस्था द्वारा सप्रदाय-निरपेक्ष दृष्टि से 
कराया गया हो तब तो विरोध-परिहार और भी आव- 
एयक है जो ग्रथ मे नहीं हुआ, अपितु दि० सिद्धान्तों के 
विरुद्ध काफी कुछ लिथा गया हैं । 

लेखक का बारम्बार निर्देश होने पर भी और यह 
विदत होने पर भी कि लेखक इसमे अधिक उपयोग 
एवेताम्बर-मान्यताओ का कर रहा है। श्गिभ्वर प्रकाशन 
समिति और सर्ूग्बा्धत व्यक्तियों का यह कर्तव्य था कि 
वे सप्रदाय-निरपेक्ष ग्रथ मे से ऐसे प्रसगों को हटाने का 
सकेत देते जिनसे दिगम्बरों के सिद्धान्तो का खडन होता 
ह्टो। 

स्मरण र२हे--सभी पाठक अन्तिम निर्देशिका, परि- 
शिष्ट, परिप्रेक्षका आदि पढ़ने के अभ्यासी नही होते । 
कई तो पूरा ग्रथ भी नही पढ़ते । ऐसे मे ग्रथ के मुखपृष्ठो 
पर भी मोटे टाइप में लिखा देना चाहिए था कि-कथानक 
में श्वेताम्ब र-मान्यताओं का बाहुलय है और सैद्धान्तिक स्थलों 
में दिगम्बर-श्वेताम्बर मतभेद भी है उस पर ध्यान न 
दिया जाय आदि । फिर, ऐसे प्रकाशन को आवश्यकता ही 
क्या आ पड़ी थी। इसके प्रकाशन के बिना ही दि० प्रका- 
शन-समिति उद्देश्य-पूत्ति कर रही थी । पे उल्टा दुष्प्रचार 
ही हुआ है । हमने समणसुत्त भी पढ़ा है उसमे विरोध को 
नहीं छुआ गया--अनुत्तर योगी' का स्तर भी वेसा हो 
अविरोधी होना चाहिए था। 

ये सब हम इज्लिए लिख रहे हैं कि आज जनता की 
रुचि आगम के पठन-पाठन मे दिन पर दिन कम होती जा 
रही है। विशेषकर नई-पीढ़ी के बाल-युवा सभी का ध्यान 
प्रकाशित नवीन पुस्तकों और पत्रिकाओं पर ही रहता 
है--वे उन्ही के आधार पर अपनी श्रद्धा और ज्ञान को 
पुष्ट करते हैं, उनकी दृष्टि यह भी नही होती कि ये किस 
श्रेणी का साहित्य है। ऐसे में विपरीत श्रद्धान के अवसर 
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अधिक हो सकते है-- जिनका निराकरण होना चाहिए था। 


पाठक विचारें कि यदि कही किसो सरकारी स्कूली 
पाद्यत्रम में कोई विरोधी बात लिख दी जाती है तब हम 
ही उसका विरोध करते हैं कि यह बात हमारे सिद्धान्त के 
विरुद्ध क्यों लिखी गई ? यह प्रकाशन तो दिगम्बरों के 
द्वारा दिगम्बर सिद्धान्तों का स्वंय ही घ'त है | उक्त सभी 
प्रसंग पाठकों के समक्ष सम्मत्यथ प्रस्तुत हैं। कृपया पाठक 
अपनी सम्मति भेजकर अनुग्रहीत करें । हम उसी के आधार 
पर “ग्रथ समीक्षा” करेंगे । यत ग्रन्थ हमें समीक्षार्थ प्राप्त 
है । और वीरसेवा मन्दिर कार्यकारिणी ने भी हमे यह 
कार्य सौंपा है। हाँ, 


अन्त में हम उन सभी दि० संस्थाओं से, और विद्वानों 
से कर-बढ्ध निवेदन करते है कि वे जहा वाहरी रूपों और 
टीप-टाप पर विशेष दृष्टि रखते हों-वहां आग्रम के मूल 
तथ्यों को सुरक्षित रखने पर भी विशेष बल दें। व्यवहार 
बदलने वाला है--पर आगम में वर्णित मूल तत्व सदा एक 
रूप और अपरिवतेन शील है--उनकी रक्षा से ही दिगम्ब- 
रत्व की रक्षा होगी बाहरी अ।डम्बर या जय-जयकार से 
नही। बीर नि० ग्र० प्रकाशन समिति से भी हमारी कर- 
बद्ध प्रार्थना है कि वह दिगम्बर सिद्धान्तों के सरक्षण और 
प्रचार मे सरसेठ हुकुम चन्द जी साहब की मर्यादाओं को 
कायम रख्र इन्दौर के नाम और सेठ साहब के संकल्प को 
अक्षुण्ण रखे । यत:--वर्तमान काल में इस क्षेत्र में बीत- 
राग देव का सर्वथा अभाव है और परम दिगम्बर गुरुओं 
का समागम भी यदा-कदा होता है। ऐसे में श्रावको 
और जिज्ञासुओं को आगम-मात्र का सहारा है; उसके हार्द 
को सुरक्षित रखने और तदनुकल साहित्य को प्रकाशित 
करने कराने से ही दिगम्बर धर्म की रक्षा है। समिति 
सतत जागरूक रहे ऐसी हमारी भावना है। 


बीर सेवा मन्दिर 
नई-विल्ली 


साहित्य-तमीक्षा 


भारतीय धरम एवं अहिता : 


लेखक : सिद्धान्ताचार्य प० केलाशचन्द्र शास्त्री, वाराणसी 
प्रकाशक : श्री राजकृष्ण जैन चेरी० ट्रस्ट, दरियागज दिल्ली 
साइज : २३४३६ ० १६ पेज २१६, मल्य : २५ ९० । 
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विद्वद्वर सिद्धान्ताचाययें ० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री की 
यह पुस्तक “भारतीय धर्म और अहिंसा! अनेक अर्थों मे 
एक विशिष्ट और विलक्षण कृति है, अहिसा, भारतीय 
विचार पद्धति, और विशेषकर जैन दर्शन तथा जैन जीवन 
चर्या का मूलभूत सिद्धान्त है। इस विषय पर अनेक 
पुस्तकें लिखी गई है। जैनधर्म से सम्बन्धित कोई भी 
सम्मेलन हो, कोई भी आयोजन या सगोष्ठी हो जिसमे 
किसी भी वक्‍ता को धर्म या दर्शन पर कुछ बोलना हो, 
अहिंसा की धुरी पर ही उसके विचारी का चक्र घुमेगा। 
इसी बीज पर विषय का पादप पनपेगा, पल्‍ललवित और 
पुष्पित होगा । महान आचार्यों ने अहिंसा पर जो तिन्तन 
जिया है, मत वचनकाय की भूमिका पर इसे प्रस्थाय्ित 
करके आश्रव, बन्ध और निजेरा का जो व्यापक ससार 
रचा है, वह विश्व के समग्र दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और 
समाज शास्त्रीय अध्ययन में अपूर्व और अद्भुत है कि भार- 
तीय प्रज्ञा इससे गोरवान्वित हुई है। बड़ी बात यह कि 
अहिसा-चिन्तन के इतने बड़े प्रसार के जीवन के साथ 
जोड़ने की कला भी जैन तीर्थंभरो और आचार्यों की देन 
है । अहिसा के विचार और व्यवहार को गहरी छाप अन्य 
धर्म-प्रवतंको के चिन्तन और जीवन निर्देश मे प्रतिबिम्बित 
है। ऋग्लेद के ऋषियों की ऋचाओ से लेकर गाधी 
अरविन्द और बिनोबा के वचनों प्रवचनों तक यह परपरा 
चली है। अहिसा-दर्शन राजनीति में सत्याग्रह के रूप में 
अव॒तरित हुआ और उसने इतिहास में चमत्कार उत्पन्न 
किया । अहिंसा के चितन और प्रतिपादन में हिसा स्वभाव 
आता है, किन्तु अब तक हिसा के विद्रृप की लोमहर्षक, 
प्राणो को हिला देने वाली छवि आखो से भोझ्ल रखी गई 


है । कारण यह कि इससे अनेक धाभिक सम्प्रदायों के 
ऋषियों और महापुरुषों की छवि धूमिल होती है । 'धूमिल' 
शब्द तो बहुत शिष्ट है--वास्तव में उनके द्वारा प्रतिपादित 
हिसक विधान मुख पर कालिख पोत देता है । 


सिद्धान्ताचायें पडित कंलाशचन्द्र जी ने अहिसा के 
कल्याणकारी स्वरूप को तो दर्शाया ही है, उनका मुख्य 
विषय और ध्येय भी यही है, किन्तु उन्होंने साहस के साथ 
उन वीभत्स सदर्भों को और क्रियाकाड तथा विधि-विधान 
की उन कुत्सित छवियों को उकेरा है जहा मनुष्य पशु से 
भी नीचे उतरकर इसी दुनिया मे, इसी मानव समाज में 
नर्क को सगरीर उतार लाता है । 


पडितजी ने जब यह व्याख्यान श्री राजकृष्ण जैन 
चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दिल्‍ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 
स्थापित श्री राजकृष्ण जैत स्मृति व्याख्यान माना में 
विश्वविद्यालय के मच से विद्वानों और बौद्धिक वर्ग के 
सामने प्रस्तुत किया तो श्रोताओं में बैंढे-बैठे मैं इतना 
बेचेन हो गया कि मैंने चाहा कि कहू--पडित जी, इस 
प्रसय को बन्द कर दें। मुझे डर था कि विवाद उठ 
खड़ा होगा और उस कर्मकाण्ड तथा विधिविधान को 
अपनी धघाभिक परन्परा का अग मानने वाले विरोध करेंगे 
और कहेंगे कि जो प्रतीको और अलकारो में कही गई है, 
उसे पड़ित जी स्थूल शाव्दिक अर्थों मे प्रस्तुत करके घामिक 
परम्परा की निदा कर रहे हैं। किन्तु किसी एक भी विद्वान, 
एक भी श्रोता ने चू नहीं की । कोई करता भी कैसे क्योकि 
एक-दो संदर्भ हों तो प्रतीक खोजने का मानसिक श्रम किया 
जावे, यहा तो हिंसा के कुत्सित व्यापार की एक पूरी 
परम्परा ओर कड़ी से कडी जोड़ने वाले सदर्भों की एक 
पूरी श्वखला ही सामने जा गई । क्या किया जाये | पडित 
जी ने विषय के प्रति न्याय करने के लिए कितना अध्ययन 
किया है, प्रमाण जुटाने मे कितना श्रम किया है--देख 
सुनकर आश्चर्य होता है ! रोगटे खड़े कर देने वाले चित्रों 
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का चितेरा किस प्रकार वाणी का कलाकार बनकर प्रणम्य 
हो जाता है, यह पं० जी ने अपने व्याख्यान की उन दो 
संध्याओं में प्रनाणित कर दिया । 


मैं समझता हूं जब पडित जी ने व्याख्यान का विषय 
निश्चित किया--'भारतीय धर्म और अहिसा' तब उनके 
मत में विषय की सीमा इतनी दी रही होगी कि यह प्रति- 
पादित किया जाये कि आदि तीर्थकर भगवान ऋषभनाथ 
के युग में अहिसा का जो स्वरूप निर्धारित हुआ उसका 
ऐतिहासिक परिप्रे्य क्या था और फिर अहिसा का स्वरूप 
बैदिक धर्म मे पौराणिक युग की श्रमण सस्कृति में तथा 
बौद्ध धर्म में वह क्‍या रहा । किन्तु जब वह अपना भाषण 
लिखने बेठे तो अहिंसा के सदर्भ को आधुनिक युग के 
चिन्तन, समस्याओ।, प्रश्नो को जीवन-पद्धति और सामाजिक 
परिप्रक्ष्य से जोडकर व्याख्यायित करने की आवश्यकता 
को वह दृष्टि से ओझल नही कर सके । यही कारण है कि 
अहिंसा पर लिखी जाने वाली पुस्तकों में यह अद्यतन और 
अद्वितीय है। मासाहार और शाकाहार,' औषधि-उपचार 
और अहिसा', गाधी जी और अहिंसा,' “बिश्वशान्ति और 
अहिंसा,' अहिंसा और वीरता मे भेद, अहिंसा और 
शासकीय दण्ड विधान, आदि अनेक विषयो को मौलिक 
ढंग से उठाया हैं और अहिंसा के दृष्टिकोण को प्रतिपादित 
किया है । तात्पय यह है कि विद्वानों में पडित कैलाशचन्द्र 
जी ऐसे हैं जिनका शास्त्रीय ज्ञान गहराई मे तो विशिष्ट है 
ही, पंडित जी आधुनिक जीवन की समस्याओं से भी 
साक्षात्कार करते है और इसीलिए उनकी जैन दर्शन की 
व्याख्या आधुनिक युग के जिज्ञासुओं और श्रोताओं को 
आकध्ित करती है । 


जैनधर्म मे अहिंसा का स्वरूप क्‍या है-महाव्रत और 
अगुव्रत की भूमिका तथा स्वरूप बया है, हिंसा के १०८ 
प्रकार क्या है आदि अनेक विषयो को सुबोध ढंग से सम- 
झाया गया है। विस्तार के साथ-साथ सारसक्षेप भी देते 
गये हैं ताकि विवेचन हृदयगम हो जाये । जैनी अ्हिसा के 
मूल सिद्धान्त (पृष्ठ १४१), गाधी जी द्वारा प्रतिपादित 


अने कान्त 


अहिंसा के सिद्धान्त (पृष्ठ १५४), जैनधर्म और बौद्ध धर्म 
की अहिसा में तात्विक दृष्टिकोण का भेद (पृष्ठ ५६) आदि 
प्रसंग सार्थक हैं । 


पुस्तक की शैली के विषय में दो शब्द कहना आवश्यक 
है । पडित जी मे यह कला है कि वह दुरूह से दुहह विषय 
को सुलझा कर सामने रख देते हैं। पुस्तक मे स्थान-स्थान 
पर रोचक कथा-प्रसग पाठक को प्रमुदित करते हैं। पडित 
जी का अध्ययन इतना व्यापक है कि वेद, पुराण, उपनिषद, 
महाभारत के सदर्भ सहजता से जुड़ते चले जाते है। उत्तर- 
रामचरित का वह प्रसग यथा स्थान जुड़ गया है जहा 
वाल्मीकि के आश्रम में महर्षि वशिष्ट के पधारने पर उनके 
सत्कार मे बछिया का वध किया गया है। वहां और दो 
शिष्यो का वार्तालाप चलता है : 


हां |! 

“अच्छा, वशिष्ठ ऋषि आये है ?” 

“हाँ ण् 

“मैंने तो समझा कि कोई व्याप्र या भेड़िया आया है ।” 

“अरे क्‍या बकते हो ।” 

“उसने आते ही बेचारी कल्याणिका गौ को खा 
डाला ।” 

नाटक का यह अश पंडित जी की शैली के कारण 
जीवित और सटीक हो गया है । 

दिद्वत्ता का भुण बौद्धिकता माना जाता रहा है। पं० 
कैलाशचन्द्र जी ने 'इसमे रोचकता' का आयाम जोड़कर 
भी बोद्धिकता को अक्षुण्ण रखा है। 


यह पुस्तक ऐसी है कि इसका अनुवाद यदि भारतीय 
भाषाओं मे और विदेशी भाषाओं मे किया जाये तो 
सांस्कृतिक जगत को पंडित जी की यह देन व्यापक 
रूप से प्रबुद्ध, पेरित और उपक्ृत करेगी । 


-न्‍लक्ष्मोचन्द्र जन 
निदेशक, भारतीय ज्ञानपीठ 
नई दिल्‍ली 


जरा-सोचिए 


!. नेता के विचार श्रौर हम ? 

१. मैं सत्य कहता हूं, बिल्कुल शुद्ध हृदय से कि मुझे 
लेकर कोई (अमृत) महोत्सव भने--इस पक्ष मे मैं नही 
हूं । मैं नही चाहता, इसे लोग इस या उस तरह मनावे। 
मैंने तो अपने दिल्‍ली-बम्बई के मित्रो और सहयोगियों से 
निवेदन किया है कि वे मुझे अपनी शुभ कामनाये दे, यही 
मेरा पाथेय है । 

२. हमे कुछ आदर्श स्थापित करने होगे । पौत्र चि० 
बकुत की शादी हुई जितना भी देना चाहा सब <ल्कार 
कर दिया । इसी प्रकार दूसरे बच्चो की शादी जब होगी, 
मेरा मन है, उन सब में भी हम कुछ नही लेंगे । 

३. केवल प्रचार-प्रसार से काम नही चलेगा, वस्तुत 
हमे स्वय कुछ जिम्मेदारी उठानी चाहिए कम से कम उस 
क्षेत्र मे जिसमे कि हमारा विश्वास है । 

४. आज हमारे यहा तनाव, पागलपन, कलह, राग- 
ढैप बहुत बढ़ गये है । 

५. मेरे हिसाब से, जो अगप्रमत्त (शिथिलाचारी नही) 
शास्त्रोक्त मुनियो के प्रति भक्ति-भाव रखता है, वह मुनि- 
भक्त है । 

६. मुनि वह बने जिसे शास्त्र का सम्यक्‌ज्ञान हो 
और तदनुसार असदिर्ध आचरण की तैयारी हो । 

७. आज मुनियों को आहार देने की प्रक्रिया काफी 
जटिल और व्ययसाध्य बन गयी है। मामूली आदमी 
आहार देने की हिम्मत नही कर पा रहा है। 

८ हमारे दादा जी कहा करते थे, पण्डित जी आये 
हैं बेटा | इनके पैर पड़ो ! इनके लिए खाना खुद परोस- 
कर लाओ । आज यह बात नही है। अब कोई किसी के 
पैर नही पडता | नौकर, या ब्राह्मण खाना परोसता है। 
जो सन्मान-सत्कार को भावना थी, वह लुप्त हो गई है। 

--श्री साहू श्रेयाँसप्रसाद जैन के उद॒गार 
(तीर्थकर' से साभार) 


२. चोर जगा रहे हैं ? 

चोरी क्‍यों होती है और किसकी होती है? ये सोचने 
की बात है । जिन-भगवान वीतराग हैं, मन्दिर और मंदिर 
के उपकरण सभी उनके नही । ये तो शुभ-रागियों द्वारा 
शुभ-रागभाव मे निभित रागियों के भवन हैं और उनके 
बहुमूल्य भौतिक उपकरण भी रागियों के ही । जिस-शासन 


में बीतराग-भाव की महिमा है और वीतरागभाव के 
साधन जुटाने के उपदेश । 


अब परम्परा कुछ ऐसी बनती जा रही है कि लोग 
मन्दिरों और मू्ियों मे भौतिक तम्पदा देखने-दिखाने के 
अभ्यासी बन रहे है--वे सासारिक बिभूति का मोह छोड़ने 
के स्थान पर, वीतराग-भाव की ब्राप्ति में साधनभूत- 
मन्दिरो, मृ्तियों मे सासारिक विमृति देखने लगे हैं। कोई 
चादी, सोने और हीरे की मूर्तियां बनवाते हैं तो कोई बहु- 
मूल्य छत्त-चमर सिंहासन आदि । और यह सब होता है 
नाम, ख्याति, यश और प्रतिष्ठा के लिए--लोग चाहते हैं 
नाम लिखामा आदि । यह मार्ग सर्वथा त्याज्य है। 
जब लोगो ने राग-त्याग के बीतरागी उपदेश की 
अवहेलना की तब चोरो ते थप्पड मारकर उन्हें सचेत 
किया और वे मार्ग पर आने को मजबूर होने लगे हैं । 
अब वे कह रहे हैं-- 
सादा मन्दिर मे सादा मृतति, वह भी विशाज्न पायाण- 
निर्मित होनी चाहिए--जिससे वीतरागता झलके | 
लोगों की इस श्रक्रिया से क्या हम ऐसा मान लें कि 
जिन्होंने वीतरागता की अवहेलना की उन्हें चोरो ने थप्पड़ 
मारकर सीधे मार्ग पर लाने का उपाय ढूंढा है। असल्ली 
बात क्‍या है ? जरा सोचिए ? ओर यह भी सोचिए कि 
लोगो को सादगी और वीतरागता की ओर हालने के 
अन्य उपाय क्‍या है ? 
३. प्रचार बातों से या अचवररा से ? 
दिग्रम्बरत्व वस्तु का स्व-झप--धर्म है और इसका 
भाव नग्तत्व से है । जब कोई वस्तु आवरण भर्थात्‌ विकार 
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रहित निर्मेल स्वरूप में प्रकट होती है तब उसका वह रूप 
दिगम्बरी होता है और दिगम्बरी रूप को प्रकट करने के 
मार्ग अथवा सिद्धान्तों का अवलम्बन लेने वाला दिगम्बर 
मार्गी कहलाता है। जैन तीर्थंकरों ने इसी मार्ग का अव- 
लम्बन ले रवयं दिगम्बरत्व की प्राप्ति की और इसी मार्ग 
को दूसरों के लिए उजागर किया । जो लोग दिगम्बर-रूप 
अथवा दिगम्बर मार्ग को सम्प्रदाय की सज्ञा देते हैं, वे 
अ्रम में हैं। यत:--सम्प्रदाय पूर्वाग्रहों से--पर-विकल्पो से 
प्रेंरित---मलिनमार्ग है और दिगम्बरत्व वस्तु के निर्मल- 
स्वाभाविक स्व-रूप की प्राप्ति का मागं। फलत: ऐसा 
समझना चाहिए कि जब कही सम्प्रदायातीत दृष्टि का 
नाम लिया जाय तब वहां बस्तु का स्वरूप अथवा दिगंब- 
रत्व ही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य प्राप्ति का आदर मार्ग 
तीथेंकरों का मार्ग है, इस ही धारण करना चाहिए । 
लोग वर्षों से शोध-खोज की बातें करते हैं, इतिहासों 
में ततत्कालीन वेष-भूषा रीति-रिवाज आदि का अध्ययन 
करते हैं, मिट्टी पाषाणों कलाकृतियों में तीर्थकरत्व धर्म 
ओर दिगम्बरत्व की प्राचीनता खोजते हैं। और तो और 
ऐसे लोग भी, जिन्हें पेय- अपेय,-खाद्य-अखाद्य और सामिष 
निरामिष का तनिक विचार नही, जो स्वयं जेनानुकूल 
देवदह्शोन, पूजन, स्वाध्याय आदि से सर्वथा अछूते हैं, जिन्हें 
साँसारिक विषय वासना, कीति के साधन जुटाने से फुरसत 
नहीं, वे दिगम्बरत्व के अनुरूफ जेन की शोप्न खोज और 
प्रचार-प्रसार की बातें करते है । 
ध्यान रहना चाहिए कि किसी सभा सोसायटी की 
सदस्यता या अधिकारीपने से, ऊपरी पग्रन्थ-जञान होने से 
अथवा मीटिगों में खुले बाहरी मचों पर भाषण झाड़ने से 
कुछ भी हाथ आने का नहीं, उल्टा दृष्प्ीरचार ही होगा। 
यदि वास्तविक दर्द है तो दिगम्बरत्व के अनुरूप क्रिया के 
आचरण को, अपने जीवन मे उतारना होगा । जब हम 
क्रिया-रूप में स्थय परिणत होगे-- तब बिना प्रयत्न के ही 
प्रचार होने लगेगा । पूज्यवर्णी गणेश प्रसाद जी के शब्दों 
में--.'यदि हम अपने सिद्धान्त पर आरढ़ हो जावें--उसी 
के अनुसार प्रवृत्ति करने लगे तो अन्य लोग हमारे सिद्धान्त 
को अच्छी तरह हृदयगम कर लेंगे । परन्तु हम लोग अपने 
सिद्धान्तों को अपने आचरण या प्रवृत्ति से तो दिखाते नही, 


अनेकान्त 


केवल शब्दों द्वारा बतलाने का प्रयत्न करते हैं---उसका 


प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ता | --जरा सोचिए असलियत 
क्‍या है ? 


४. भूल जो श्राज भी दुहराई जा रहो है ! 

समाचारों से स्पष्ट है कि १५० वर्ष पूर्व एक भूल 
किन्ही दि० जैन भट्टारक महाराज ने कुम्भोज पहाड़ी का 
एक भन्दिर, मन्दिरमार्गी श्वेताम्बरों को ५कर की; बाद 
में पहाड़ी पर उन्हें धर्मशाला बनाने दी। जिसका दुष्परि- 
णाम आज उभर कर सामने आया और फल-स्वरूप 
बाहुबली की मूर्ति पर पत्थर फैके गए और त्याग के मूर्त 
रूप, तपस्वी ज्ञान प्रसारक €२ वर्षीय वृद्ध दिगम्बर मुनि 
समन्तभद्र महार'ज का अपमान हुआ । जिसके निराकर- 
णार्थ मुनि श्री विद्यानन्द जी महाराज को अनशन व अन्न- 
त्याग करना पड़ा है और सारी दि> समाज संत्तप्त और 
चिन्तित है। अन्य तीर्थो पर तो वर्षों से विवाद चलते ही 
रहे है। आज भी दि० जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी को उन्ही 


में उलझे रहना पड़ रहा है। ऐसे में सावधानी की 
आवश्यकता है । 


हमारा मन्तव्य है कि हम देश और प्रान्त की अब- 
डता, सामाजिक सद्व्यवहार ओर सदाचार के प्रचार 
प्रसार के मामले में सभी पंथ-सम्प्रदायों से कन्धे से कन्धा 
भिड़ाकर चलें--एक दूसरे का सहयोग करें। पर धर्म 
संबंधी सैद्धान्तिक और आचार-विचार मूलक सद-परम्प- 
राओं को आँच न आंने दें, एक में दूसरे के समावेश को 
प्रश्रय न दें । यदि हम इसमें सावधानी न बरतेंगे तो 
कालान्तर मे किसी की भूल का प्रायश्चित्त किसी दूसरे को 
इसी भाति करते रहना पड़ेगा जिस श्रकार भट्टा रक 
महाराज की भूल का परिमार्जन आज हम दिगबरो के 
गुर कमेठमुनि श्री विद्यानन्द जी महाराज को करना पड़ 
रहा है औ< दि० समाज चिन्तित है। दि० मन्दिरों मे 
श्वेताम्बरी मूर्ति खाना, दि० प्रकादानों में ध्वेताम्थरीय 
बातों-- कथानकों का समावेश कराना, तीर्थक्षत्रों मे साझे- 
दारी बरतना आदि जैसी भूलें भी इसी जाति की है, जिन्हें 
दृहराया जाना आज भी बन्द नहीं है और जो परम्परा 


को तो लोप करेगी ही कालान्तर में वे किसी कोर्ट मे भी 
हमे दुखदाई हो सकेंगी । 

जरा सोचिए ! इस आपदा को टालने के प्रयत्न कैसे 
किये जाये? --सम्पादक 


वीर सेवा मन्दिर के वर्तमान पदाधिकारी 


तथा 


कार्यकारिणी समिति के सदस्य 


१. साहू श्री अशोककुमार जैन अध्यक्ष 

२. न्यायमृति श्री मांगीलाल जैन उपाध्यक्ष 
३. श्री गोकुल प्रसाद जैन उपाध्यक्ष 
४. श्री सुभाष जेन महासचिव 
५, श्री चक्रेशकुमार जेन सचिव 

६, श्री बाबूलाल जैन छ 

७. श्री नन्हेंमल जन कोषाध्यक्ष 
८. श्री इन्दर सन जैन सदस्य 

६. श्री ओमप्रकाश जैन एडवोकेट १) 


१०. श्री अजित प्रसाद जैन ठेकेदार 
११. श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन 

१२. श्री भारतभूषण जैन एडवोकेट 
१३. श्री विमलप्रसाद जैन (डेसू) 
१४, श्री अजितप्रसाद जैन 

१६. श्री अनिलकुमार जेत 

१६. श्री रत्नत्रयधारी जैन डे 
१७, श्री दिग्दर्शन चरण जैन हा 
१८. श्री मल्लिताथ जैन 
१६. श्री मदनलाल जैन 
२०. श्री दरयावसिह जैत 
२१. श्री नरेन्द्रकुमार जैन 
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से परमात्मा बनने का पुरुषार्थ जागृत हो जाता है। सबसे 
बड़ी जरूरत इसके भीतर परमात्मा बनने की प्यास पैदा 
करना है। परमात्मा के :-शेन करना, शास्त्र का अध्ययन 
करना इन सबका प्रयोजन उसमें परमात्मा बनने की 
प्यास पैदा करना है । 

हमारे एक तरफ पशुता है एक तरफ परमात्मपना, 
बीच में हम खड़े हैं अगर इधर बढ़ते हैं तो परमात्मता दूर 
होती जाती है अगर उधर बढ़ते हैं तो पशुता द्रर होती 
ऊाती है परमात्मपना नजदीक होने लगता है । 


(पृष्ठ २६ का शेषांश) 


६, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्‍ली 
३०, तुगलक क्रीसेण्ट, नई दिल्‍ली 
३, रामनगर पहाड़गंज, नई दिल्‍ली 
१६, दरियागंज, नई दिल्‍ली 
३, दरियागंज, नई दिल्‍ली 
२/१०, दरियागंज, नई दिल्‍ली 
७/३४, दरियागंज, नई दिल्‍ली 
४, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्‍ली 
४७४१/२३, दरियागंज, नई दिल्‍ली 
५-ए/२८, दरियागंज, नई दिल्‍ली 
बी-४५/४७, कनॉट प्लेस, नई दिल्‍ली 
१, दरियागंज, नई बिल्ली 
२१-ए, दरियागज, नई दिल्‍ली 
२१-ए, दरियागंज, नई दिल्‍ली 
२७७०, कुतुब रोड, दिल्‍ली 
४, अल्का जनपथ लेन, नई दिल्‍ली 
४६६२/२१, दरियागंज, नई दिल्‍ली 
१, दरियागंज, नई दिल्‍ली 
सी-६-५८, डेवलपमेण्ट एरिया, सफदरजंग, नई दिल्‍ली 
७/२३, दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ 
४८४१-ए/२४, दरियागंज, नई दिल्ली 


' 





जब यह अपने में बीज देखने लगेगा तो सभी जीवा- 
त्मा उसे बीजरूप दिखाई देने लगेंगे। यह फरक हो सकता 
है कोई कम विकसित है और कोई कुछ ज्यादा | परन्तु 
बीजपना तो विद्यमान है और जब सभी बीजरूप दिखाई 
देने लगेंगे तो प्रेम जागृत होगा हिंसा वुति बह जायेगी। 
यह प्रेम मानव तक ही सीमित नहीं होगा परन्तु जीवमात्र 
तक फैल जायेगा अथवा कहना चाहिए बह प्रेममय हो 
जायेगा । 


छ्छ 
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वीर-सेवा-सन्दिर के उपयोगी प्रकाशन 


समोचोन धम्मशास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थाचार-विषयक भ्युत्तम प्राचोन प्रन्थ मुख्तार श्रीजुगलकि शो र 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य श्रौर गवेषशास्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । ब०« ४४१० 
जनप्रस्य-प्रशस्ति संग्रह, माग १: संस्कृत भौर प्राकृत के १७१ भ्रप्रकाद्ित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मंगल,चरण 
सहित भ्रपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिद्विष्टों भौर पं० परमानन्द शास्त्रों क्री इतिहास-विथयक साहित्य - 
परिचयात्मक प्रस्तावना से भ्रलंकृत, सजिल्द । ०७ ६-०० 
अनप्रस्थ-प्रशस्ति हंग्रह, माग २: अ्पश्रश के १२२ प्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण संग्रह । नव पल 
प्रन्थका रों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय भौर परिशिष्टों सहित । स. पं. परमानन्द शास्त्री । सजिल्द। १४०० 


सलाघितन्त्र झौर इध्टोपवेदा : भप्रध्यात्मकृति, पं० परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित घ्‌-४० 
धवणबेलगोल धौर दक्षिण के प्रन्य जन तीय॑ : श्री राजकृष्ण जन नस मा ३-०० 
स्थाय-दीपिका : भ्ा० प्रभिनव बर्मभूषण की कृति का प्रो० डा० दरबारीलालजी न्यायाचायें द्वारा स० झनु०। १०-०० 
श्रेत साहित्य ग्रोर इतिहास पर विशद प्रकादा : पृष्ठ संख्या ७४, सजिल्द । ७-०० 


कसायपाहुश्सुश : मूल ग्रन्थ की रचना झ्ाज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणबराचायं ने की, जिस पर श्री 
यतिवृषभाषायें ने पन्‍्द्रह सौ वर्ष पूं छह हजार इलोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे । सम्पादक पं हीरालालजी 
सिद्धान्त-शास्त्री । उपयोगी परिशिष्टों प्रौर हिन्दी प्रनुवाद के साथ बड़ें साइज के १००० से भी भ्रधिक 


पृष्ठों में । पृष्ट कागज और कपडे की पक्‍की जिल्‍्द । * *०* २४-०० 
भेम निबन्ध-रत्नावली : श्री मिलापचन्द्र तथा श्री रतनलाल कटारिया ७-०० 
ध्यानह्ातक (ध्यानस्तव सहित) : संपादक पं० बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री १२-०० 
कावक धर्म संहिता : भी वरयावर्सिह सोधिया ४-०० 
खेत लक्षणाबली (तीन भागों में) ः सं० पं० बालचरद सद्धान्त शास्त्री प्रत्येक भाग ४०-०० 


जिन धासभन के कुछ विचारणीय प्रसंग : श्री पद्मचन्द्र शास्त्री, बहु्चाचित सात विषयों पर शास्त्रीय प्रमाणयुक्त 


तकंपूर्ण विवेचन । प्रावकथन : सिद्धान्ताचार्य श्री कैलाशचन्द्र शास्त्री हरा लिखित २-०० 
शत ैैगागाशांह8 : टी० एन० रामचन्द्रन १५-०० 
२०४॥(५ : प्रा० पृज्यपाद की सवा सिद्धि का प्रंग्रेजी यें धनुवाद ! बड़ प्राकार के २०० प्‌., पकक्‍को जिल्द ष्०० 





आजीवन सदस्यता शुल्क : १०१.०० रु० 
जाथिक सूल्य: ६) २०, इस अंक का सूल्य: १ रुपया ५० पेसे 


विद्वान लेखक अपने थिचारों के लिए स्वतन्त्र होते हैं । यह आवश्यक नहों कि सम्पादक- 
सच्डल लेखक के विचारों से सहमत हो । 








तम्पादक परामदां मण्डल- डा» ज्योतिप्रसाद जेन, श्री लक्ष्मीचनद्र जेन, सम्पादक- शी पद्मछम्त्र शास्त्रों 
प्रदाशक--रत्नश्रयघारो जेन, वीर सेवा मन्दिर के लिए, कुमार ब्रादसं प्रिटिग प्रेस के-१२, नवोन शाहुटर! 
दिल्‍ली-३२ से मुद्रित । 


बोर सेवा मन्दिर का प्रेसासिक 


कनेकान] 


(पन्न-प्रवतंक : झाचाय जुगलकिशझोर सुरुतार 'युगवीर”) 





अधे ३७ : कि० १ अजनबरो-मार्च १९५८४ 
इस अंक में-- 
कर्म विषय १० 
१. मुनिवर-स्तुति 
२. महाकवि स्वयंभू विषयक शोध-खोज 
--डा० ज्योतिप्रसाद जैन, लखनऊ २ 


शक 


ब्राह्मी स्तोत्र” एक समस्या-पूर्ति 
- कुन्दनलाल जैन, प्रिन्सिपल, दिल्ली भ्‌ 
४ गुना में संरक्षित 'खो' की जन प्रतिमाएं 


















-- श्री नरेशकुमार पाठक, ग्वालियर & 
४. बिजोलिया अभिलेख (वि. सं. १२२६) में 

जैन देन बिधयक सिद्धान्तो का उल्लेख 

--थ कृष्ण गोपाल शर्मा, जयपुर १० 
६. शान्तिनाथ पुराण का काव्यात्मक वैभव 

--श० मृद्लकुमारी शर्मा ११ 
७. हमारा व्यवहारिक आवार--श्री बाबुलाल जैन १७ 
८. लोक-प्रतिष्ठा और आत्म-प्रशंसा २१ 
६. ताकि सनद रहे और काम आाए रर 

१०. मूल-जैन संस्कृति : “अपरिप्रह' 

--श्री पह्चयन्द्र शास्त्री शेड 
११. जरा-सोचिए---संपादक ३१ 
१२. श्रद्धांजलि--डा ०ज्योति प्रसाद जैन आवरण : २ 

» साहित्य-समीक्षा | 


जोर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ 


स्मरणाअजलि 
प्रस्युत “किरण, के साथ अनेकान्त' ध्पने ३७वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसकी सफलता 
में हमारे विद्वान लेखकों एवं अबुद्ध पाठकों का जो सराहुनीय योगदान रहा है उसके 
लिए हम हुदय वे आह्भांरो हैं।इस झवसर पर हम झनेकान्त के प्रवर्तक, 
निर्माता एवं सम्फावक, जंब्र ब्रजकारिता के सुकुट्भक्ति ह्थव० प्राचार्य जुगल- 
किशोर सुख्तार बुगवोर' का कृतशसापू्ंक साथर स्वरा करते हैं। 
गत २२ दिसम्बर १६८३ को उनकी श१भ्वीं पुण्य तिथि 
थी, शौर उसके कई दिन पूर्व, मार्गशीषं शु० ११ वि. सं. २०४० 
(१५ विस०, १९८०३ ई०) को उनकी १०६ वो जन्मतिथि थी। 
जस निःस्वायं एवं सर्मापत संस्कृति-सेवी के सजीव स्मारक हैं- 
“झनेकान्त' जंसी श्रमासिक शोधपतन्रिका, बिल्‍ली का बोर- 
सेवा मन्दिर संस्थान एवं भवन, एटा से संचालित 
उनकी देष निजी सम्पत्ति का बा० जुगलकिशोर 
मुख्तार 'युगवीर” ट्रस्ट, जिससे उसके सुयोग्य 
मन्‍्त्री डा० दरबारोलाल कोठिया न्यायाचार्य 
उपयोगी साहित्य का प्रकाशन करते रहते 
हैं । श्रोर सरसावा में मुख्तार सा. का 
विज्ञाल बोर सेवा मन्दिर भवन जो 
समाज के ही उपयोग में श्राता है । 
जिसमें विद्यालय श्रादि चलते 
हैं। श्रनेकान्त एवं वीर सेवा 
संदिर परिवार की शोर से 
हम उस महामना को 
स्परृति में श्रद्धांजलि 
भ्षित करते हैं। 
डा० ज्योति प्रसाद जेन 


प्रकाशन स्थान--बीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-२ 

प्रकाशक--थीर सेब्रा मंदिर के निमित्त श्री रत्नत्रयघारी जैन, ८ जनपथ सेन, नई दिल्‍ली 

शाष्ट्रीया--भारतीय 

प्रकाशन अवधि-- प्रेमासिक 

संपादक--आी प)्मचन्द्र शास्त्री, वीर सेवा मन्दिर २१ वरियागंज, नई क्ल्ली-२ 

शाष्ट्रीया--भारतीय 

स्वामित्व--वीर सेवा मस्दिर २१, दरियागंज, नई दिल्ली-२ 

मैं र्मक्‍बकारी बेन, छतद्‌ द्वारा भोषत करता हूं कि मेरी पूर्ण दातकारी एवं विश्व के अनुतार 
शत्मभयधारी जेल 


हैउपयुंक्‍्त विवरण सत्य है। 
प्रकाशक 


वष ३७ 


किरण १ 


॥ 


/” 





बीर-सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ 
वीर-निर्वाण सवत्‌ २५१०, वि० स० २०४० 


मुनिवर-स्तृति 


कबधों मिले मोह श्रोगुर मुनिवर, करिहें भव-दधि पारा हो । 
भोप उदात जोग जित लोनो, छांड़ि परिपष्रह भारा हो। 
हन्द्रव-इसन नमन सद कोनो, विषय कबाय निवारा हो ॥। 
कंचन-कांच बराबर जितके, निन्‍दक बंदर सारा हो । 
दुर्ध र-तप तपि सम्यक निज घर, सन-वच-तन कर धारा हो ॥ 
ग्रोषम गिरि हिम सरिता तोरें, पावस तरुतल ठारा हो। 
करुणा भोन, चीन जअस-थावर, ईईर्या पंथ समारा हो ॥। 
मार मार, ब्रतधार शोल हढड़, भोह महाबल ठारा हो। 
साप छमास उपास, बास बन, प्रासुक करत अहारा हो ॥। 
झारत रोद लेश नहिं जिनकें, धरम शुकल चित धारा हो । 
ध्यानारूढू गृढ़ निज भ्रातम, शुध उपयोग विचारा हो |॥। 
झाप तराह झोरन को ताराहि, भवजलसिधु पश्रपारा हो। 
दौलत! ऐसे जन जतिन को, नितप्रति धोक हमारा हो ॥। 


४ 


जी 
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परमागमस्य बोज॑ निषिद्धजात्यन्धांसन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्‌॥। 


जनवरो-मार्य 
१६८४ 


महाकवि स्वयंभ्‌ विषयक शोध-खोज 


अपभ्र श भाषा के सुप्रसिद्ध महाकवि स्वयंभू के विषय 
में गत साधिक साठ वर्षों में पर्याप्त लिखा गया है | उक्त 
ऊहापोह एवं शोध खोज से तद्विषयक अध्ययन की प्रगति 
का परिचय प्राप्त होता है और प्रतीत होता है कि अभी 
भी स्वयभू विषयक अध्ययन अपूर्ण ही है । 

कविवर का सर्व प्रसिद्ध महाकाव्य 'पउमचरिडउ' 
अपरनाम 'रामायण' है जिसके बल पर उनकी गणना मात्र 
अपनब्रश भाषा के ही नही, समस्त भारतीय साहित्य के 
सर्वोपरि महाकवियों मे की जाती है गोस्वामी तुलसीदास 
से सैकड़ो वर्ष पहले से, तथा स्वय उनके समय मे भी उत्तर 
भारत में स्वयंभू रामायण का प्रभूत प्रचार था । इस ग्रन्थ 
की अनेक प्रतिया १५-१६वी शती ई० की व्वालियर 
आदि के शास्त्र भंडारो मे प्राप्त हुई है। कवि का दूसरा 
महाकाव्य 'रिट्ठणेमियारिउ' अपरनाभ 'हरिवश पुराण 
है, तीसरी कृति उनकी पद्धड़ियावद्ध 'पंचमीचरिउ' (नाग- 
कुमार चरित) हैं जो अद्यावधि अनुपलब्ध है । स्वयभू 
छनन्‍्द नाम से उन्होने अप्रश्रश भाषा का एक उत्द शास्त्र 
भी रचा था और एक अपभ्रश व्याकरण (स्वयभू व्या- 
करण) भी रचा बताया जाता है। कई अन्य छोटी-छोटी 
रचनाओं के उल्लेख भी मिलते है यथा “शुद्धय चरित' या 
'सुन्बय चरित', एक स्तोत्र, आदि । 

आधुनिक युग मे १८२० ई० के लगभग डा० पी० 
डी० गुणें ने कवि स्वयभू की खोज सर्वे प्रथम की थी। 
उनके उक्त लघु परिचय के आधार से मुनिजिनविजय जी 
ने इन कविवर की ओर विद्गवतगण का ध्यान आकृष्ट किया 
और पं० नाथूराम प्रेमी ने भी जुलाई १६२३ के जैन 
साहित्य समालोचक' में प्रकाशित अपने लेख 'महाकवि 
पृष्पदंत और उनका महापुराण' में स्वयंभू के पठमच्ररिड 
की चर्चा की । 

तदनन्तर प्रो० द्वीरालाल जैन ने नागपुर यूनीवर्सिटी 


0 विदज्यावारधि डॉ० ज्योतिप्रसाद जेन 


जनरल, भा० १ सन १६३४ मे प्रकाशित अपने लेख स्वयंभ्‌ 
एण्ड हिज टू पौइम्स इन अपभ्रश” मे कविवर और 
उनके दोनों महाकाव्यों का परिचय दिया, तथा डा० 
एच० डी० वेलकर ने कवि के छंद ग्रन्थ का अन्वेषण 
करके उसका उपलभ्य भांग रायल एशियाटिक सोसाइटी 
की बम्बई शाखा के जेल (नई सीरीज), भा-२, सन 
१६३५-३६, में प्रकाशित कराया । प्रो०ण मधुसूदन मोदी 
का गुजराती सेख “अपभ्रश कवियों चतुर्मुख स्वयभू अने 
तरिभुवन स्वयभ” १६४० में भारतीय-विद्या' नामक 
पत्रिका के वर्ष १ अक २-३ मे प्रकाशित हुआ । उन्होने 
चतुर्मुख और स्वयंभू को अभिन्‍न समझने की भूल की । पं. 
नाथूराम जी प्रेमी ने भारतीय विद्या (व. २ अ-१) में 
प्रकाशित अपने लेख तथा १६४२ मे प्रकाशित अपनी 
पुस्तक “जन साहित्य और इतिहास” के प्रथम सस्करण के 
महाकवि स्वयभू और त्रिभुवनस्वयंभ्‌” शीर्षक निबंध (पृ. 
३७०-४६४५) मे मोदी जी की उक्त भूल का निरसन किया 
तथा पिता-पुत्र कविद्वय के संवन्ध मे विस्तृत ऊहापं,ह की 
और दोनो महाकाव्यों के आद्य एवं अन्त्य पाठ भी उद्घृत 
किए । महापडित राहुल सास्कृत्यायन ने १&४४ मे 
प्रकाशित अपने ग्रथ 'हिन्दी काव्यधारा' में स्वयंभू रामायण 
के कई काव्यात्मक अवतरण उदघृत करते हुए प्रथम श्रेणी 
के महाकवि के रूप में उनका समुचित मूल्याकन किया 
ओर यह भी इगित किया कि गोस्वामी तुलसीदास के 
रामचरितमाद्स पर स्वयभू रामायण का प्रभूत एव प्रत्यक्ष 
प्रभाव रहा । प० परशुराम चतुर्थेदी और डा० त्रिलोक 
नारायण ने भी अपने लेखो आदि में स्ववभू तथा उनके 
महाकाब्य की चर्चा की । किन्तु राहुल जी तथा उक्त 
दोनों विद्वानों की कई भ्रान्त धारणाए' भी रहीं । 
१६५२-१६६२ में डा० एच० सी० भावयाणी ने तीन 
हस्तलिखित प्रतियों के आधार से स्वयंभू के पठमचरिड के 


महाकवि स्वयंसू विषयक शोध-खोज झ 


मूलपाठ का अत्यृत्तम संपादन करके उसे तीन भागों में 
सिंधी जेन सीरीज (न. ३४-३६) के अन्तर्गत प्रकाशित 
कराया। भा. १ व ३ की दिद्धत्तापूर्ण विस्तृत प्रस्ताव- 
_नाओं में उन्होने उक्त महाकाव्य का सर्वांग समीक्षात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया--उसके 
स्तोत्रों, भाषा, शैली, व्याकरण, छद प्रयोग, विषय बस्तु 
आदि पर प्रकाश डाला और स्वयं महाकवि के व्यक्तित्व, 
कृतित्व, उपलब्धियो, तिथि युग, आदि का भी विवेचन 
किया । डा० ज्योति प्रसाद जन ने १६५५-५६ में अपने 
शोध प्रबध 'जेना सोर्सेज आफ दी हिस्टरी आफ एमन्सेंट 
इण्डिया मे भी महाकवि स्वयभू का परिचय दिया-इस ग्रथ 
का पुस्तकाकार प्रकाशन १६८४ मे स० मुन्शीराम मनोहर 
लाल नई दिल्ली द्वारा हुआ। १६५६ मे ही प० नाथूराम 
प्रेमी के जैन साहित्य और इतिहास के द्वितीय सस्करण के 
(प० १६६-२१६ पर) 'स्वयभू और त्रिभुवन स्वयभ लेख 
में उनके पृर्वोक्त लेख का सशोधित रूप प्रकट हुआ और 
उसी वर्ष प्रकाशित अपने शोध प्रबंध 'अपभ्रश साहित्य! 
पृ. ५१ आदि में डा० एच कोछड़ ने स्ववभू तथा उनके 
काव्यों की संक्षिप्त विवेचना की । 

१६५७ मे भारत्तीय ज्ञानपीठ द्वारा स्ववभू के पउम- 
चरिउ का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ | इसमे डा० भायाणी 
द्वारा सुसंपादित मूल पाठ अपनाया गया और प्रो० देवेन्द्र 
कुमार जैन साहित्याचार्य द्वारा उसका हिन्दीं अनुवाद प्रस्तुत 
किया गया । इस भाग के प्रारम्भ में प्रधान सम्पादक के 
रूप में डा० हीरालाल जैन एवं डा० ए. एन. उपाध्ये के 
सक्षिप्त प्राथमिक वक्‍तव्य के अनन्तर विद्वान हिन्दी 
अनुवादक ने 'दो शब्द' तथा महाकवि स्वयभ,* शीर्षकों से 
महाकवि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला है। 
वीर सेवा मन्दिर दिल्‍ली से १६६३ मे प्रकाशित जैन ग्रथ 
प्रशस्ति सग्रह भा० २ की भूमिका मे प७० परमानन्द 
शास्त्री ने भी कबि और उसकी कृतियों का परिचय तथा 
अपनी तद्विषयक घाराणाए दी हैं--पउमचरिउ की जिस 
प्रति का उन्होने उपयोग किया वह १६५७ ई० की अर्थात 
बैसाख शुक्ल १५ सामवार वि. स० १५१४ की थी | इस 
बीच भारतीय ज्ञानपीठ से डा० देवेन्द्रकुमार जैन द्वारा 
अनुदित भाग क्रमशः निकलते रहे । पांचवा (अंतिम) 


भाग १६७० में प्रकाशित हुआ, जिसके प्रारम्भ में 
ग्रथमाला के प्रधान सम्पादक द्वय डा० हीरालाल जैन एव 
डा० ए. एन. उपाध्ये के अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रधान 
सम्पादकीय में पुन: इस महाकाव्य तथा उसके रचयिता के 
विषय मे विचार किया गया है । 

उपरोक्त विवेचनो के अतिरिक्त पार्श्वनाथ विद्या- 
श्रम शोधसंस्थान वाराणसी से प्रकाशित “जैन साहित्य 
का वृहद इतिहास” (खंड ६), डा० देवेन्द्रकुमार शास्त्री 
कृत “अपभ्रश भाषा और साति्त्य', डाब नेभिचन्द्र 
ज्योतिषाचायय कृत “भगवान महावीर की आचार्य परम्परा! 
(भाग ४), प० परमानन्द शास्त्री एवं पं० बलभद्र जैन 
कृत 'जेन धर्म का प्राचीन इतिहास' (माग २) तथ। अन्य 
अन्य विद्वानों के फुटकर लेखों आदि मे भी महाकवि 
स्वयंभू की चर्चा या उल्लेख हुए है । इस प्रकार गत ६०- 
६५ वर्षो मे अपभ्र श भाषा एवं साहित्य के महाकवि एवं 
आचार्य स्वयभूदेव के सम्बन्ध मे बहुत कुछ अध्ययन-विवे- 
चन एवं चर्चा हुई है, तथापि अभी और बहुत कुछ किया 
जाना शेप है--उपरोक्त अध्ययन अभी भी पूण्णे, सर्वाग 
तथा सर्वधा सतोपजनक नहीं है । 

महाकवि की अधुताज्ञान सात कृतियों मे से तीन ही- 
पउमचरिउ, अरिट्ठणमिचरिउ और स्वयभूछद ही उप- 
लब्ध है। इनमे से भी अभी तक डा० वेलणकार द्वारा 
स्वयभू छद का और डा० भागयाणी द्वारा पठमचरिठ 
(रामायण) का ही भाषाशास्त्रीय एवं काव्यशास्त्रीय 
समीक्षात्मक अध्ययन हुआ है-- उनसे आगे बढ़कर और 
विशेष अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है। पउम- 
चरिउ की भाति अरिठ्ठणेमिचरिउ (हरिवश पुराण) का 
भी विशे्ययनयुक्' सुसपादित सस्करण प्रकाशित होना 
शेप है। पचमी चरिउ (नागकुमार चरित), सुव्ववचरिउ 
(?), स्वयभू व्याकरण आदि अन्य ज्ञात रचनाओ की 
शारत्र भण्डारो मे खोज की जाने तथा उद्धार किये जाने 
का कार्य शेष हैं। खोज करने से सम्भव है कि उनकी 
कोई अन्य रचना या रचनाये भी प्राप्त हो जायें। स्वयभ्‌ 
की प्रतिमा के जिन आयामो-काव्यकोशल, भाषा ने पुण्य, 
वेदुष्य, धर्मज्ञता, शास्त्रज्ञता, छदशास्त्रजता व्याकरण 
पांडित्य आदि का इंगित मिलता है उत सबकी सम्यक 


४, थर्य १७, कि० श 


गवेषणा करके कवि के व्यक्तित्व को उजागर करना, 
भारतीय साहित्य में उनके योगदान का मुल्यांकन और 
भारतीय ही नहीं, विश्व के सार्वकालीन महाकवियों में 
उनका स्थान निर्धारण करना, ऐसी दिशाएं हैं जिनमें 
अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। उनके सम्पूर्ण 
साहित्य का तलस्पर्शी सर्वांग सांस्कृतिक अध्ययन अपेक्षित 
है । उनकी कृतियों के स्तोत्रों तथा पूर्वापर प्रभावों पर भी 
प्रकाश पड़ना है । 

अन्य अनेक पुरातन आचार्यों, मनीषियों, महाकवियों 
आदि कौ भाँति महाकवि स्वयभू के विषय गे जो कुछ 
वैयक्तिक तथ्य उपलब्ध हैं, वे अत्यल्प हैं। परन्तु जैसा कि 
आंग्ल महाकवि शेक्सपियर के एक प्रौढ अध्येता अल्फेड 
आस्टिन का कहना है कि 'बहुधा यह कहा जाता है कि 
व्यक्ति विशेष के रूप में हम शेक्सपियर के विषय में वुछ 
भी नहीं जानते, किन्तु मुझे तो यह प्रतीत होता है जितना 
अधिक हम उस व्यक्ति के विषय मे जानते हैं, किसी अन्य 
व्यक्ति के विषय में नही जानते हैं--यही बात महाकावि 
स्वयंभू पर लागू होती है, किन्तु उसके पाडित्य का उतना 
विविध एवं विस्तृत अध्ययन तो हो ले जितना कि गत 
लगभग ४०० वर्ष में शेक्सपियर का हो सका है | ऐसा हो 
जाने पर स्वयभू के भी व्यक्तित्व, स्वभाव, चारित्र एव 
गुण-दोषों को बहुत कुछ उजागर किया जा सकता है । 

कवि की प्राप्त कृतियों में उनका नाम स्वयभू या 
स्वयंभूदेव प्राप्त होता है। यह उनका मूल नाम थाया 
साहित्यिक, कहा नही जा सकता । कविराय, कविराज- 
चक्रवर्ती, कविराजधवल, छंदचूडामणि, जयपरिवेश तथा 
विजयप्रेषित उनके विरुद ये उपाधियां रही प्रतीत होनी 
हैं। स्वय के कथनानुसार वह शरीर के दूबले-पतले, ऊंचे 
कद के थे, उनकी नाक चपटी थी और दांत विरल थे । 
ऐसा लगता है कि काव्यों की रचना के समय वह प्रौढ़ 
अनुभवव॒द्ध एवं ज्ञानवृद्ध थे। उनकी जाति, कुल, बंश, 
गोत्र आदि का कुछ पता नहीं है, सम्भवतया वह ब्राह्मण 
थे | धर्मंत: वह दिगम्बर मतावलम्बी थे । पुष्पदतीय महा- 
पुराण के 'स्वयंभू' शब्द के टिप्पण में उन्हें “आपुलीसघीय!' 
कहा गया है जिससे अनुमान लगाया गया 7 कि उनका 
सम्बन्ध यापनीय संघ से था यह संघ दिगम्बर परम्परा 


अनेकान्त 


की ही एक शाखा थी और अन्ततः उसी में अंतर्भूत हो 
गया | 

कृवि के पिता का नाम भारुतदेव था, जो शायद 
स्वयं भी अपभ्रश भाषा के एक सुकवि थे। कंवि की 
जननी का नाम पद्मचिनी था। कवि की तीन पत्नियां थी--- 
आइच्चंबा (आदित्याम्बा), साभिअब्बा या अभिभब्बा 
(अमृताम्बा) और सुअब्बा (श्रुताम्बा)--ये तीनों ही 
विदुषी थी और कवि के लेखनकाये मे योग देती थी। 
स्वयंभू की महासत्वघरिणी धर्मपत्नी सामिअब्बा तो ध्रू व- 
राज की पृत्रियों की शिक्षिका भी थी। कवि की संभवतया 
एकाधिक संतानें थीं, किन्तु उनके केवल एक सुपुत्र त्रिभु- 
वन स्वयभू के विषय में ही कुछ जानकारी है। उसने 
पिता की कृतिया के कच्चे आलेखों को सुसंपादित करके 
तथा उनमें पूरक अश, अन्त्य प्रशस्तिया भादि जोड़कर 
उनका सरक्षण एवं प्रकाशन किया । उसने अपने बदइय, 
गोविन्द, श्रीपाल, मदन आदि कई प्रश्नयदाताओं एवं प्रेरको 
के नाम भी दिए हैं। स्वयं कवि स्वयंभू ने अपने आश्रय- 
दाता के रूप मे रमडा धनझ्जय और घवलइय या प्र व- 
राज घवलइग्र के नाम प्रकट किए हैं । 

कवि ने अपने पूर्ववर्ती अनेक कवियों एवं साहित्यकारों 
का नामोल्लेख किया है। पउमचरिउ की सूच्री में अतिम 
ताम अनुत्तरवादी कीतिधर ओर रविषेण के हैं--इन 
दोनों के पद्मपुराणों को ही स्वयभू ने अपनी रामायण का 
मूलाधार बनाया प्रतीत होता है। संस्कृत पद्मपुराण के 
कर्ता रविषेणे (६७६ ई०) ने भी अनुत्तरवादी कीतिघर 
के पुराण को अपना आधार सूचित किया है । अरिट्ठणमि 
चरिउ में स्वयभू ने महाकवि चतुर्मुख और उनके पढ़ा- 
डियाबद्ध हरिवशपुराण को अपना पूर्ववर्ती सूचित किया 
है। स्वय स्वयभू का सर्वप्रथम स्पष्ट नामोल्लेख पुष्पदत 
के अपभ्र श महापुराण (६५६ ई०) में प्राप्त होता है । 

इस प्रकार कवि के समय की पूर्वावधि ६७६ ई० 
ओर उत्तरावधि ६५६ ई० स्थिर होती है। इसी आधार 
पर स्व० प्रेमी जी ने स्वयंभू का समय ६७६ ई० और 
७८३ ई० के बीच अनुमान किया था, ढा० देवेन्द्र कुमार 
ने भी इसे मान्य किया किन्तु यह हेतु कि स्वयंभ्‌ ने जिन- 

(शेष पृ० ८ पर) 


ब्राहमी स्तोत्र : एक समस्या पति 


मेरे हस्तलिखित ग्रन्थ सग्रह मे एक छोटी-सी पुस्तिका 
हस्तलिखित है जिसमें केयल ग्था रह पत्र हैं प्रत्येक पत्र की 
लं० चौ० १४।॥ सें० मी० >< ७॥ से० मी० है। प्रत्येक 
पत्र में पांच-पांच पक्तिया हैं तथा प्रत्येक पक्ति में त्तीस-२ 
अक्षर हैं। प्रति अत्यधिक सुवाच्य सुन्दर शब्दो मे अकित 
है इसमे केवल ४४ वसन्ततिलका संस्कृत छन्द हैं। इसके 
रचयिता श्री गुरु खेमकर्ण के शिष्य श्री धर्मातिह हैं। जिन- 
रत्नकोष पृष्ठ २८६ पर इसका उल्लेख है, पर रचयिता 
का विशिष्ट परिचय उपलब्ध नही होता है ! 


इस ब्राह्मी स्तोत्र की एक खास विशेषता है इसीलिए 
यह लेख लिखा जा रहा है । यह भगवती सरस्वती या 
जिनवाणी का वर्णन करने वाला स्तोत्र है और केवल 
स्तुतिपरक ही नही है अपितु जहा जिनवाणी की स्तुति है 
वहां भगवान आदिनाथ की स्तुति से सबधित मुनि मान- 
तुंगाचार्यक्ृत भक्तामरस्तोत्र के प्रत्येक छद की अतिम 
पक्ति समाविष्ट कर तीन पंक्तियां सरस्वती की स्तुति की 
मिलाकर पूरा जिनवाणी का स्तवन किया गया है। इस 
तरह वाग्देवी की स्तुति के ४४ छद प्रस्तुत कर रहा हू । 


एक समय था जब समस्यापूर्ति का प्रचलन हिन्दी, 
उर्दू, संस्कृत आदि सभी भाषाओ में हुआ करता था और 
यह कवि विचक्षण प्रतिभा के धनी कविगण ही कर पाते 
थे | घारानरेश महाराज भोज तो अपने कवियों को स्वय 
समस्यात्मक पक्तियां देकर उनकी पूर्ति कराते थे तथा 
उत्तम समस्यापूर्ति रूक रचना पर लाख-लाख मुद्राए 
दान में समपित कर दिया करते थे । यद्यपि 'लक्षददौ' को 
उक्ति में अतिशयोक्ति भले ही हों फिर भी समसस्‍्यापूर्ति 
का संचलन विभिन्‍न भाषाओं में विपुलता से रहा है । 
इसी तरह का एक महाकाव्य “पार्श्वाभ्युदय'” जिसे श्री 
जिनसेनाचार्य महाराज ने महाकवि कालिदास के मेघदूत 
की एक पंक्ति लेकर शेंष तीन पंक्तियां अपनी रचकर 


ए) श्री कुन्दनलाल लेन प्रिन्सिपल 


पाए्वेप्रभु का चरित्र वर्णन किया है, कितनी महान प्रतिभा 
थी उनमे। इसी तरह प० लालारामजी शास्त्री ने 
भक्‍्तामर स्तोत्र' के चरणों को लेकर २०४ एलोकों की 
रचना “शतद्यी” के नाम से की थी। इसी तरह “प्राण- 
प्रिय” नामक काव्य भी राजुल और नेमिप्रभू का वर्णन 
करने वाली समस्यापूरति रूपक रचना उपलब्ध होती है | 

जैन साहित्य में उमास्वामी और मानतुंगाचार्य दो 
ही ऐसे निविवाद आचार्य हुए है जिन्हे दि० और श्वे० 
दोनों ही सम्प्रदाय बडी श्रद्धा और आदर के साथ पृजते 
हैं दोनो की कृतिया तत्वार्थ सूत्र और भक्ता मर स्तोत्र बड़े 
भक्ति भाव से पढे और बाचे जाते हैं। तथा उनकी आरा- 
घना और स्वाध्याय होता है। यह बात अलग है कि आगे 
चलकर कुछ विद्वानो ने दुराग्रह वश इनमे हेराफेरी कर 
कुछ कमी बढ़ कर दिया जिसका उल्लेख करना यहां अप्रा- 
सगिक होगा इस विवाद के लिए अनेकान्त वर्ष २ किरण 
१, पृ० ६६ पर तथा स्व० डा० नेमीचन्द्र जी ज्योतिषा- 
चाये कृत 'तीर्थकर महावीर और उनकी परम्परा! को 
विस्तार से देखे । 

यहां तो मेरा मूल उद्देश्य केवन इस “ब्राह्मी स्तोत्र” 
शीर्षक श्रेष्ठ साहित्यिक कला कृति का रसास्बादन ही 
पाठको को कराना मात्र है। यदि भविष्य मे आवश्यकता 
हुई तो 'भक्तामर स्तोत्र और तत्त्वा्थसूत्र' पर विस्तार से 
विशद विवेचन अगले अकों भें करूंगा । यह साहित्यिक 
कलाकृति अब तक सर्वेथा अप्राप्य, अज्ञात और अप्रकाश्य 
है, सुधी प्राठठगण इन छदों की गरिमा और लालित्य को 
परखें तथा भावों और विचारों को कवि ने किस खूब- 
सूरती से सजोया एवं पिरोया है वह सर्वेधा पठनीय और 
मननीय है जिसे अवधिरन रूप से नीचे दे रहा हूं । वाग्देवी 
की स्तुति कितनी सुन्दर और चमत्कृत है यह पाठक स्वयं 
ही निर्णय करें ऐसी रचनायें प्राय: बहुत ही कम उपलब्ध 


होती हैं :-- 


६, वर्ष ३७, कि० १ 


॥ श्री लक्ष्म्ये नमः ॥। 
श्री गुर खेमकर के शिष्प घर सिह द्वारा रचित 
भकतामर भ्रमर विश्रमवैभवेत, 
लीलायते क्रम सरोज युगो, यदीयः । 
निधन्नरिष्ट भयभित्तिमभीष्ट भूमा- 
बालंबन भवजलेपततां जनानां ॥१॥ 
मत्वैवयं जनयितारमरंस्त हस्ते या 
सश्चिता विशद वर्णाबलिभि: प्रसूता । 
ब्राह्मीमजिह्य गुणगौ रव गौरवर्णा 
स्तोष्पे किलाहमपि त॑ प्रथम जिनेन्द्र ॥२॥ 
मातर्मति सतसहस्रमुखीं प्रसोदनालं 
मनीरिवनिमयीस्व रभक्तिवृत्तो । 
बकतुं स्तवं सकल शास्त्रजयं भवत्या- 
सन्‍्यः कः इच्छति जनः सहसांगृहीतुं।।३ 
तवां स्तोत्रमंत्रसतिचारु चरित्रपात्र 
कर्त्‌ स्वयं गुणदरी जलउविगाह्म । 
येतत्रयं विडुपगूहयितुं सुराद्ि 
को वा तरोतुमलमंब॒निधि भुजाम्यां ॥४ 
त्वदर्णणावचनमौक्तिक पूर्णमीक्ष 


मातनंभक्तिमूढ़ा तव मानस में । 
प्रीतिज्जेंगत्त्रय जनध्वनि सत्यताया 


नाम्येति कि निजशिकशो: परिप।लनाथंम्‌ ।।५ 
वीणास्बनं स्वस॒हज यदवापमूर्छा 
श्रोतुन किसुवसुवाक्यय: जल्पितायां । 
जातं न कौकिलरवं प्रतिकूलभाव॑ 
तच्चारुखास्र कलिकानिकरेकहेतु: ॥६ 
त्वन्नाम मंत्रमिह भारत संभवानां 
भक्‍्त्यैतिभा रतविशां जपतामघौघं । 
सद्यक्षयंस्थगितभूवलयांत रोक्ष 
सरर्यांशुभिन्‍्नसिवज्ञार्व रमंधकारं ॥७ 
श्रीहर्षमाघव रभा रविकालिदास वाल्मीकि 
पाणिनिममट्टमहाकवीनां । 
साम्यं त्वदीय चरणाब्ज समाश्नितो य 
मुक्ताफलचुतिमुपेति ननूर्वाबदू ॥८ 
विद्याविसाररसिकमानसलालसाना . 
चेतांसि यांति सुदृशां धृतमिष्टमूतें: । 


अनेकान्त 


त्वय्ययेमत्वषि तथैव नवोदयिन्या 
पद्माकरेधु जलजानि विकासभांजि ॥ 
त्वं कि करोषि न शिवेन समान मानान्‌ 
त्वत्संस्तवें हृद:'* षोविदुषोगुरुहः । 
कि सेवयन्नुपकृते सुकृतेकहेतु 
भूत्याश्चितं य इहनात्म सम॑ करोति ॥१० 
य त्वत्कथामृतरसं सरसं निपीय 
मेघाविनोनवसुधामपिनाद्वियते । 
क्षीराण॑वार्णवुचितं मनसाप्यवाप्य 
क्षारं जल॑ जलनिषेरसितुं कः इृ्छंत्‌ ॥११ 
जैना: वदति वरदे सति साधुरूपा 
त्वामामनति नितरामितरे भवानी | 
सारस्वत मतविभिन्‍्नमनेकमेकं 
यक्ते समानसपरं नहि रुपभस्लि ॥१२ 
मन्येप्रभूत किरण श्रुतदेविदेव्यौ 
त्वत्कुंडलीकिल विडंबयतास्तमायां । 
मूर्तद शामविषय भविभोश्चपृष्ण: 
पहासरेभवति पांडुपलासकल्पं ॥१३ 
ये व्योमवात जलवक्नि मृदां चयेन 
काय प्रहष विमुखा स्त्वदृते श्रंयति । 
जातानबाम्वजडतादयगुणानण्‌ न्मा 
कस्तान्निवारमति संचरतोयशथेष्टम्‌ ॥१४ 
अस्मादुर्शां वरमवाप्तमिद भवत्या 
सत्यावृतोरु विकृते सरणिनयातं । 
कि चाद्यमेन्द्रममघेसति सारदेत्र 
कि सदारादिशिखरं चलितं कदालित ॥१४५ 
निर्मायशास्त्रसद्न॑ यतिभिजेयेक 
प्रादुष्कृत: प्रक्ृतितीदम्रतपोमयेन । 
उच्छेदिताहउलय सतिगीयसेचेद्‌- 
दोपो परस्त्यमसि नाथ जगत्प्रकाशः ॥१६ 
यस्या अतीद्द्रगिरिरांगिरि सप्रसस्य: 
त्वां सास्वती स्वमतसिद्ध मही मदीय: । 
ज्योतिष्मती चवचसां तनुतेज आस्ते 
सुर्यातिशायिमहिमासिमुनोल्ललो के ॥१७ 
स्पष्टायंमत्वषितथेव नवोदयिन्याक्षरं सुरभि- 
सुम्रसमद्विशोभं जेगीयमानरसिक प्रियपंचमेष्ट । 


ब्राह्मौ स्तोत्र --एक समस्या पूति 


देदीप्यते सुमुखिते वदनारविद॑ 
विद्योतयज्ज त्यूवशशांक विबम्‌ ॥१८ 
प्राप्नोत्यमुत्न सकलावयवप्रसंगी 
निस्यति भिदुवदनेश शिरात्मकत्व । 
शक्ति जगत्वदधरामृत वर्षणेन 
कार्य कियज्जलध रंजंलभारनख्रे: ॥१६ 


मातस्त्ववी मम मनोरमतेमनीषी 
मुग्धांगने नहि तथा नियमाडूवत्या । 


त्वस्मिन्नमेय पणरोचिथि रत्नयातौ 
नव तु काचशकले किरणाकुलेपि ॥२० 
चेतस्त्वयी श्रमणपातयते मनस्वी 
स्पाद्वादनिम्ननयत. प्रयते यतो5ह । 
योग समेत्य नियमव्यवपृवकेन 
कद्चिन्मनोहरति नाथ भवांतरे5पि ॥२१ 


ज्ञान तु सम्यगुदयस्य निशत्वमेव न 
व्यत्यास सशय धियोमुख मनेके । 


गोरांगि सति बहुभा क्‍्व कुमोर्क॑मन्या 

प्राच्येय दिग्जनयति स्फुरदंशुजाल ॥२२ 
यो रोधसीमृतजनी गमयत्युप,स्प 

जाने स एवं सुतनु: पृथित' पृथिव्या । 
पूर्व त्ववादिपुरुष सदयोस्ति साध्वी 

नान्‍्य: शिवश्शिवपदस्यभुनोन्द्रपंया ॥२३ 


दिव्यहूया निलयमुन्मुत्रि दक्षिपद्म' 

पुण्य प्रयू्णं हृदय बरदे वरेण्य । 
त्वदूभूधन सधन रश्मि महाप्रभाव 

ज्ञान स्वरुपममलंप्रवंति संत: ॥२४ 
कंवल्यमात्मतपसाखिल विश्वदर्शी 

चक्रे ययादिपुरुष: प्रणया प्रमाया । 


जानाभि विश्वजननीति च देवते सा 
व्यक्तं त्वमेब भगवन्पुरुषोत्तरमोसि ॥२५ 


सिद्धान्त एधि फलदो बहुराज्यलाभ: 

न्यस्तो यया जगत विश्वजनीनपंथ. । 
विच्छित्तये भवति तेरिवदेधिमन्या 

स्तुम्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय ।।२६ 


मध्यान्ह काल विसृत: सवितु: प्रभायां 
सवैदिरे ग्रुणवति त्वमतों भवत्या | 
दोषांस इृष्ट चरणैरपरेरभिज्ञ: 
स्वप्तान्तरेषि न कदाविदपीक्षतोसि ॥२७ 


हारांतरस्थर्माय कौस्तुभमत्रगात्र 
शोभां सहश्रगुणयत्युदयास्तगीर््यों । 


विद्यास्यतस्तव ॒सतीमुपचारिरत्न 
बिब रजेरिवपयोधरपादर्षवर्तों ॥२८ 


अज्ञ।नमात्रतिमिर तव बाग्विलासा 
विद्याबिनोदि विदुषा महता मुख्ाग्रे । 


निश्नति तिग्म किरणा निहिताभनिरीहे 
तुंगोदयात्रि लिस्सोव सहस्नरश्से ॥|२६ 


पृथ्वीतल द्वग्रमपायि पवित्रय॒त्वा 
शुद्ध यशोघवलयत्यधुनोद्धलोक । 


प्राग्लघवासुमुखबतेथ. विद महिम्ना 

मुच्च॑स्तट॑ सुरगिरेरिवज्ञातकौंम॑ ॥३० 
रोमोम्मिभिर्भूवन मातरिवस्त्रवेणी 

सब पवित्रयतिलोकमदोगयर्ती । 
विश्राजतेभवगती त्रिवलीपथ ते 

प्रस्यापयस्श्रिजगतः परमेश्वरत्यं ॥३९१ 


भाष्योवित युक्ति गहनानि च निनिमीशे 
यत्र त्वमेव सति शास्त्र सरोवराणि । 


जानीमहे खलु सुवर्णमयानि वाक्य 
पद्मानितत्र विव॒धा: परिकल्पयंति ॥३२ 


प्राग्वैभव विजयतेनयथेत रस्या 
ब्राह्मी प्रकाम रचना रुचिर तथाते । 


ताडकयोस्तवगभस्ति रतीन्दुभान्वों- 
स्तादुककुतो ग्रहगणस्य विकासिनोपि ॥ ३ ३ 
कल्याणि सोपनिषद्प्रसभ प्रगृह्य- 
वेदानतीनद्रजदरो जलधौजुगोप । 
विधेरसुरमुग्ररुषा पियस्त 
दृष्ट्वाभयं भवति नोभवदाश्नितानां ॥३४ 
गजंद्धनाधन समान-तवुगंजेन्द्र 
विष्कभकृभपरिरभजयाधिझढ _। 
इेष्योषि भूप्रस रदश्चपदाति सैन्य- 
नाक्रामतिक्रमयुगाथल संश्वितं ते॥॥३४५ 
माशाश्टगस्थिरस शुक्र सलज्जमज्जा 
स्‍्नायूदिते वपुषिपित्त मरुत्कफा्च: । 
रोभानलं चपलतावयव विकार 
स्त्वन्नामकीत्तन जलंदशमयत्येषम्‌ ॥३६ 
मिथ्याप्रवादि निरत विधिक्ृत्य सूर्य 
एकांतपक्ष कृतकक्ष विलक्षतास्य॑ । 


भीष्म 


८, वर्ष ३७, कि० है 


चेतो स्तभिः सपरिमद्वं यते द्विजिन्न 


अनेकान्त 


सर्त्याः भर्वंति मकरध्वजतुल्यरुपा: ॥४: 


त्वन्नाम नागवसनी हूदि यस्यपु सः ॥३७ ये चानवद्य पदवी प्रतिपद्य पद्म 


प्राचीनकर्म जनता चरणं जगत्सू 

मौढय मदाढ्यद्‌इ मुद्वित सान्द्रतन्द्र । 
दीपाशुपष्टि १ थि सह्य सुदेवि पुसा 

त्वत्कीत्तनात्तम इवाशुभिदामपंति ॥३८ 


साहित्य शाब्दिक रसामृत पूरिताया 

सत्तक कर्कस महोभि मनोरमाया । 
पारंनिरमशेष कलिदिकाया 

₹-त्पादपंकजवनाअ्रयिणों लभते ॥३६ 


सस्थैरुपर्युपरिलोकमिलरोक सोज्ञा 

व्योम्नोगुरुज कविनि.सह सख्यमुच्च । 
अन्योन्यमान्यमिति ते यदवैमि मात: 

अस विहायभवतस्स्मरणादद्ऊंति ।३४० 


देवाइय त्यजनिमव तब प्रशादात 
प्राप्नोत्यहों प्रकृति म व्मिन मानवीया । 


व्यक्त त्वतित्यमहिमा प्रतिभाति तीर्यग्‌ 


बननानीननन नमन नानान ना पा दीफिताना दी अपाचर ले »०- जन्नत पाप 


सेन पुन्नाट के हरिवशपुराण (७८३ ई०) का कोई उल्लेख 
नही किया और न जिनसेन-गुणभद्दर के महापुराण 
(लगभग ८५० ई०) का ही, अत* वह्‌ ७८३ के पूर्व 
ही हुए होने चाहिए, कुछ लचर प्रतीत होता है। 
इन तीनो आवचार्यों ने भी तो स्वयभ, या उसके ग्रथों 
का कोई उल्लेंख नही किया है। हमे तो ऐसा लगता है 
कि स्वयभू और हरिवशकार जिनसेन प्रायः समसामधिक 
थे। स्वयभू द्वारा उल्लेंखित उसका आश्रयदाता ध्रूवराय 
धवल एव राष्ट्रकूट नरेश ध्रूवराज धारावण्ण निरुपम 
(७७६-१६३ उ०) से अभिन्‍न प्रतीत होता है। धवल या 
धवलइय उसका भी एक विरुद रहा प्रतीत होता है। 
ध्रुव का पुत्र एवं उत्तराधिकारी गोविन्द तृ० --जगतुग- 
त्रिभुवन-धवल (७६३-८१४ ई०) त्रिभू वनरवयभ्‌ का 
बढइयगोबिन्द नामक आश्रयदाता रहा हो सकता है। 
अतएव स्वयं, का साहित्य-सुजन लगभग ७७० ई० से 
७६५४ ई० रहा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि अपने 
उत्तर भारतीय अभियान मे राष्ट्रकूट भ्र,वराज कन्नोज से 
राज्यश्रेष्ठि रयचडा धनव्जय और उसके आश्रित कवि 
स्वयंभू को सपरिवार अपनी राजधानी एलउर में लिवा 
लाया या--पडमचरिद्ध का प्रारम्भ कन्नौज में हुआ, 


(पृ० ४ का शेषांश) है 


त्वच्छिष्यता वपुषिवार्स रति लभते | 
नोतुग्रहातव शिवास्पदमाप्यते यत्‌ 
सद्यः स्वयं विगतवंधमया भवंति ॥४२ 


इृदो कलेव विमलापि कलक मुकता 

गगेव पावन करी न जलाशयापि । 
स्थात्तस्य भारति सहश्नमुखी मनीषा 

यस्तावकस्तवसि सतिसानधीते ॥४३ 
योहज्जयो कृत जयो गुरु खेमकर्ण 

पादप्रसाद मुदितों मुदितों गुरुधमंसिह: । 
वाग्देवि भूम्निभवतीभिरभिज्ञ सघे 

त॑ सानतुंगभव दा समुपति लक्ष्मो ॥४४ 


इति भकक्‍ताम रस्थातिमपद्दांकित ब्राह्मी स्तोत्र समाप्त । 
लेखितमिद पुस्तक ऋषि प्रेमचदेन स्वार्थमिति । 

श्रुत कुटीर, ६८ कुन्ती मार्ग, 

विश्वास नगर, शाहदरा दिल्‍ली-३२ 


समाप्ति एलडर मे हुई । शेष ग्रथ भी राष्ट्रकूटो के आश्रय 
में ही रखे गये । कवि के मूल निवास के विषय में मतभेद 
है--कुछ उसे कन्नौज, कुछ वाराणसी, साकेत विदर्भ 
(वरार), महाराष्ट्र या कर्णाटक अनुमान करते है। राष्ट्र- 
कूटो के मान्यखेटपू्र राजधानी एलाउर (एलोरा) महा- 
राष्ट्र एवं विदर्भ के सन्धिस्थल के निकट ही है। स्वयभ 
के जीवन के अतिम वर्षों का भी कोई ज्ञान नही है-- 
ऐसा लगता है कि वह एकाएक गृहास्थाश्रम से उदासीन 
होकर संभवतया वाटग्राम के स्वामि वोीरसेन के सस्थान 
में रहकर आत्मकल्याणरत हो गया था । एक अनुमान 
यह भी है कि स्वामि जिनसेन के जयधवलाटीका विषयक 
'श्रीपाल सपालित:” पद से अभिप्राय स्वयभ से ही हो 
जिन्होने गृहत्याग करके श्रीपाल नाम धारण कर लिया 
था। उनके अधूरे अपभ्रश महाकाव्यो का संरक्षण सपादन 
एवं पूतति उनके सुयोग्य कविपुत्र त्रिभ वन स्वयंभू ने की । 


अस्तु, कविराज स्वथंभ देव विषयक अभी भी अनेक 
तथ्य अन्वेषणीय एवं गवेषणीय हैं । अनेक सूत्र अभी भी 
ढीले विवादास्पद, अनिश्चित या अस्पष्ट हैं। सम्यक्‌ विशे- 

घाध्ययन से ही वे खुलेंगे और सुस्पष्ट होंगे । 
--ज्योति निकुज, चारबाग, लखनऊ-१६ 


गुना में संरक्षित खो' की जैन प्रतिमाएं 


मध्य प्रदेश के गुना जिले में कुसुम खो नामक ग्राम 
किसी समय वैभव सम्पन्त स्थान था परन्तु समय के साथ 
ही सारा वैभव उजड़ गया केवल कलाकारों | की धरोहर 
खण्डहरों के रूप मे विखरी पडी हुई है | यहां पर वर्तमान 
में खन्डहर के रूप मे जैन मदिरों के अवशेष पड़े हुए हैं । 
यही से प्राप्त दस जैन प्रतिमायें जैन अप द्वारा लाकर 
वर्तमान में जैन धर्मशाला स्टेशन रोड गुना में संग्रहित किया 
है । सरक्षित प्रतिमाओं का विवरण निम्नलिखित है :-- 
ग्रादनाथ :-- 

प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ पद्मासन की ध्यानस्थ मुद्रा 
में निभित है। उनके केश स्कन्ध तक फैते हुए हैं। लम्बे 
कर्ण चाप एवं सिर पर कुन्तलित केशराशि, पीछे प्रभा- 
वली का अकन है। वितान मैं त्रिक्षत्र है। त्रिक्षत्र के दोनो 
ओर विद्याधर मुगल एवं अभिषेक करते हुए हाथियो का 
शिल्पींकन है । तीर्थकर के दोनो ओर भरत और वाहुबली 
को आराधक के रूप में अकित किया गया है। पाद पीठ 
पर यक्ष कुबेर एवं यक्षणी चक्रेश्वरी का आलेखन है । 
शान्तिनाथ :-- के 

कायोत्सग मुद्रा मे शिल्पांकित सोलहवें तीर्थंकर 
शान्तिनाथ के हाथे व सिर भग्न है। सिर के पीछे अलकृत 
प्रभावली एवं वक्ष रथल पर श्री वत्स प्रतीक का अकन है | 
बिताने में ज़िक्षत्र एवं अभिषेक करते हुए गज अ कित है । 
परिकर में जिन प्रतिमा एवं गज व्यालो का आलेखन हे। 
तीर्थंकर के दोनों तरफ परिचारक इन्द्र आदि आशिक रूप 
से खडित अवस्था में खड़े हैं। पादपीठ पर भगवान 
शान्तिनाथ का ध्वज लाछन हिरण तथा यक्ष गरुण यक्षणी 
महा मातसी क्रा आलेखन हैं। पास में ही दोनों ओर 
अंजली हस्त मुद्रा मे भक्तगण बैठे हुए है। 
ने सिनाथ :-- 

बाइसवें तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा कायोत्सगं मुद्रा 
में शिल्पांकित मूर्ति के हाथ व सिर, दांया पैर भग्न है। 
प्रतिमा मध्य से टटने के कारण दो खन्‍डो मे है। भगवान 
नेमिनाथ के दोनों ओर पद्मासन एवं कायोत्सर्ग मे जिन 
प्रतिमाओं का अ कन है | पादपीठ दोनो पाशवं मे चामर 
घारी परिचारक खड़े हैं। चौकी पर नेमिनाथ का ध्वज 
लांक्षन शब्ब तथा यक्ष मोमेद यक्षी अबिका का आलेखन है। 
पाइवेनाथ :--तेइसवें तीथंकर पारश्वंनाथ की चार प्रति- 
माएं संग्रहित है। जिनमे से दो पदमासन मे एवं दो 
कायोत्सग ४ में हैं ! प्रथम पद्सासन की ध्यानस्थ मुद्रा 
में निभित तीर्थंकर के सिर पर कुन्तलित केशराशि, सिर 


नरेशकुमारं पाठक 
के ऊपर सप्तफण नागमौलि है। वितान में अिक्षत्र, 
अभिषेक करते हुए गज, विद्याधर एवं जिन प्रतिमाओं का 
अकन है | तीर्थंकर पाश्वेनाथ में नांगफण मौलि से 
परिचारिका बनी है। पादपीठ १र यक्षणी पद्मावती का 
अआलेखन है। 


दूसरी प्रत्तिमा सिह युक्त गोलाकार अलकृत पादपीठ 
पर पद्णासन फ्री ध्यानस्थ मुद्रा मे शिल्पाकित पार्श्यनाथ 
के दोनो पैर तथा दाहिना हाथ भग्न है। सिर पर सप्तफण 
नाग मौलि, वितान में त्रिछत्रावली, दुन्दभिक, अभिषेक 


करते हुए गज, तिद्याधरों का अ कन है। तीर्थंकर के दायें 
ओर खनन्‍्डित अवस्था मे परिचारकों का अकन है। परि- 
कर में गज व्याल तथा जिन प्रतिमा बनी हुई है। पाद- 
पीठ पर यक्ष धरणेद्र और यक्षी पद्मावती का आलेखन है । 

तीसरी मृति में कायोत्सर्ग मुद्रा मे निर्मित तीथेकर 
पाश्वेनाथ के सिर के ऊपर सप्पफण नाग मौलि वितान 
में त्रिछत्र, अभिषेक रहते हुए गज, विद्याधर, परिकर में 
गज व्याल आदि का आलेखन है। नीचे दायी ओर चवर- 
धारी (व बायी ओर सेबिका का शिल्पाकन है । 


चौथी कायोत्मर्ग में उपरोक्त प्रतिमा के समान, 
कुन्तलित केश, कर्णचाप, सप्तफण नाग मोलि, त्रिछत्र 
अभिषेक करते हुए गज, विद्यावर, व्याल आकृति, चावर- 
धघारी सेबिका आदि का अ कन है। कैबल राक्ष धरणेन्द्र व 
यक्षणी पद्मावती का आलेखन ही विशेष उल्लेखनीय है । 
लांखन विहीन तीर्थंकर :-- 

सग्रह मे दो लांछन विहीन तीर्थंकर प्रतिमाये सुरक्षित 
है। प्रथम पद्मासन की ध्यानस्थ मुद्रा मे अकित तीर्थंकर 
के दोनो हाथ टूटे हुये हैं। सिर पर कुम्तलित केशराशि 
कर्णचाप एवं सिर के पीछ प्रभावली का आलेखन है। 
तीथंकर के पाए्वे में चावरधारी परिचारक वितान में 
त्रिछत्र, लघु मन्दिर अलकरण, मालाधारी विद्याधर, 
व्वाली एब जिन प्रतिमाओ का अकन है। 

दूसरी कायोत्सर्ग मुद्रा मे निमित तीर्थंकर के दोनों 
हाथ कमर से टूट जाने के कारण दो भागों मे है। सिर 
पर कुन्तलितकेश, वक्षस्थल पर श्रीवृक्ष प्रतीक अकित 
है। परिकर मे मयक, गज, व्याल, पादपीठ पर अजलीहस्त 
में सेविकाओ का अ कन है । 
जिन प्रतिसा वितान :-- 

यह जिन प्रतिमा वितान से सम्बन्धित कलाकृति पर 
चित्रित दुन्दभिक, अभिषेक करते हुए गज एवं विद्याधर 
मुगलोंका आलेखन है । केन्द्रीय पुरातल समग्रहालय गुजरी 


महल, ग्वालियर (म० प्र० ) 


बिजोलिया अभिलेख [वि, सं. १२२६] में जेनदर्शनविषयक सिद्धांतोंके उल्लेख 


ऐतिहासिक दृष्टि से विजोलिया अभिलेख" (वि. सं. 
१२२६) मुख्यतः इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह सांभर एवं 
अजमेर के चौहानों की वंशावली पर प्रकाश डालता है । 
अभिलेख का उद्देश्य दिगम्बर जैन लोलाक द्वारा पाश्वेनाथ 
मंदिर की स्थापना को लेखांकित करना है। अभिलेख में 


यत्रतत्र जैनद्शनविषयक सिद्धांतों के प्रच्छन्न उल्लेख भी 
हैं। उन्ही पर हम विचार करना चाहते हैं। 


अभिलेख के श्लोक ४१ का पाठ है-- 

“'ट(ट्खं)डागमबद्ध सौहृदभरा: षड्जीवरक्ष श्वरा: 
घट्भे(ड्से)देद्वियवस्यता परिकरा: षट्म्मंक्‌(कलु)प्तादरा: 
[१]षट्षं(ट्ख) डावनिकीति पालनपरा: ष(षा)ट्यु(डगु)- 
ए्य चिताकरा: षट(ड)दृष्टयंवु(बु)अभास्करा[: |समभव: 
बटदे(उदे)शलस्यांगजा: ॥। 

'घट्खंडागम' से सम्भवत: अभिप्राय सृष्टि के छः 
खन्‍्डों से सम्बद्ध आगम साहित्य से है। ये छः: बन्ड छ: 
द्रब्योंके आधार पर विभाजित है--जीव, पुद्गल, आकाश, 
काल, धर्म और अधर्म । 

बड्जीव हैं--पृथ्वी, अप, तेशस, वायु, वनस्पति 
एवं त्रस । प्रथम पांच स्थावर हैं एवं ऐकेन्द्रिय हैं, त्रस 
उस जीव को कहा जाता है जिसके पास एक से अधिक 


इन्द्रियां हैं । 
इंद्रियाँ पाँच हैं--,स्पर्शरसनभ्राणचक्षुश्रोत्राण किन्तु 


उपर्युक्त श्लोक में उल्लिखित 'षड़-इन्द्रिय' में 'मनस जिसे 
ईघदिन्द्रिय माना जाता है, शांमिल प्रतीत होता है। 


एक श्रावक के “घटकर का विवरण उमास्वामी 
श्रावकाचार के इस श्लोक से मिलता है--- 

देवपूजा गुरुपास्ति: स्वाध्याय: संयमस्तपः। 

दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने-दिने ॥ 


'पड़्गुण' का क्या अभिप्राय है, कह पाना मुश्किल 
है। श्री अक्षयकीति व्यास के अनुसार इसे छः मान्य राज- 


१. यु० जी० सी० रिसचे फलो, इतिहास एवं भारतीय 
संस्कृति विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर । 

२. यहाँ प्रस्तुत पाठ एवं उसकी व्याय्या पं० असयकीति 
व्यास के पत्र “बिल्लोली राक इन्शक्रिप्सन आव 
जाहमान सोमेश्वर : वि. स, १२२६” पर आधारित 


() ओ कृष्णबोपाल दार्मा' 


नीतिक इष्टकरों (5008०४।| ०४एव्ताथा$) से जा 
किया जा सकता है--संधि, विश्रदू, यान, आसन, न 
भाव एवं आश्रय ।* 


दिगम्बर जैन सिद्धान्त के अनुसार पृथ्वी के छः खण्ड 
हैं (घट्खण्ड) । उनमें से एक आर्य खण्ड प् गंगा एवं 
सिंधु नदी के मध्य स्थित है। इस खण्ड से बाहर स्थित 
सभी प्रदेश म्लेच्छ खंड के अन्तर्गत आते हैं । 

'बड्दृष्टि! का प्रयोग पड्दशेन के लिए किया गया 
प्रतीत होता है जो इस प्रकार हैं- लोकायतिक, सौगत, 
सांख्य, योग, प्रभाकर एवं जैमिनीय । 

अभिलेख के श्लोक ४८ का पाठ है-- 

'पंचाचा रपरायणात्ममतय: । पंचांग्रमंत्रोज्व (ज्ज्व)ला: । 
पंचज्ञानविचा रणासुचतुरा: । पंचेद्रियार्थोज्जया: । श्रीमत्पंच- 
गुरुप्रणाममनस: पचाणुशुद्धव्वता पंचेते तनया गह[जैतवि]- 
नया: श्रीसीयकश्रेष्ठिन: ॥ 

'पंचाचार' हैं--दशंनाचार, शानाचार, वीर्याचार, 
चरित्राचार एवं तपाचार जैसा कि नेमिचन्द्रकृत ग्व्यसंग्रह 

अध्याय तीन की माथा ५३ से स्पष्ट है :-- 
दंसणणाणपहाणे वीरियचःरित्रवरतवायारे । 

अप्प परं च जुंजइ सो आयरिओ मुणी झेओ ॥ 

पंचांग मंत्र” से सम्भवतः अभिप्राय उपासना की 
प्रक्रिया से सम्बद्ध पांच मत्र युक्त चरणों से है --आद्वान, 
स्थापन, संनिधिकरण, पूजन एवं विसर्जन | 

पंचशान की जानकारी इस सूत्र से मिलती है--मति- 
श्रृतावधिमन. पर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ ।”* 

'वंचइंद्रियार्थ! हैं--स्पश रसगंधवर्णशब्दास्तदर्था ।" 

पचगुरु है-- अहँत, सिद्ध, आचाये उपाध्याय एवं सर्वे 
साधु जैसाकि बहुश्र्‌ त जेनमंत्र से ज्ञात होता है-- 

णमो अरहंताणां णगमोसिद्धाणं गमो आइरीयाणां । 

णमो उवज्ज्ञायाणं णमो लोए सब्ब साह्ृणं ॥ 

वंचब्रत' हैं- हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरति- 
ब्तम्‌ । --४५०६, भोविन्दराजियों का रास्ता 
चांदपोल बाजार, जयपुर 

है । देखें इपिप्राफिया इंडिका, ४0, हुडरं, पू०- 

८छ४ड-१०२. 
३. वही, पृ० १०७, पादटिप्पणी १. 
४. उमास्वामी, तत्त्वाथ॑संग्रह, अध्याय ! सूत्र ६. 
४. वही, अ. २, सू० २० ६. वही, अ. ७, स्‌. १ 


शान्तिनाथ प्राण का काव्यात्मक बैभव 


भाषा--अगोचर घटनाओं अथवा भावों को यथा- 
सभव गोचर तथा मूर्त रूप में प्रकट करना एक श्रेष्ठ कवि 
का लक्ष्य होता है। तभी हृदय में उद्बुद्ध हुए भाव रसा- 
वस्था तक पहुंचते हैं। भाषा, भावो को वहन करने का 
साधन है। जिस कवि की भाषा जितनी अधिक सबल 
और प्रसद्भोचित होगी, भावी की उतनी अधिक तीज्र 
अनुभूति वह अपनी कविता के द्वारा करा सकेगा । अतः 
एब भाषा का सरल एवं व्याकरण सम्मत होना अनिवार्य 
॥ 
हे “शान्तिनाथ पुराण” सस्क्ृत ग्रंथों मे श्रेष्ठ प्रतीक है। 
इसमे 'असग' ने रसानुकूल भाषा का प्रवाह श्रवाहित 
किया है। कवि के हृदय सागर में अनन्त शब्दों का भडार 
है जिससे उसे किसी अर्थ के वर्णन में शब्दों की कमी अनु- 
भव नही होती । भाषा किसी शिथिलता के बिना अजल् 
गति से आगे बढ़ती है। इसका उदाहरण दर्शनीय है-- 
“प्रभो क्षान्ति: स्त्रियों लज्जा शौये शस्त्रोपजीविन: । 
विभूषणमिति प्राहुवे राग्यं च तपस्विन: ॥ शा. पु. ४३६ 
अर्थात्‌ प्रभु का आभूषण क्षमा है, स्त्री का आभूषण 
लज्जा है, सैनिक का आभूषण शूरता तथा तपस्वी का 
आभ षण वेराग्य कहा गया है। 
महाकवि असग का भाषा पर पूर्ण अधिकार था । 
उन्होने जिस स्थल पर जिस प्रकार के भावों का चित्रण 
किया हैं। उसके अनुरूप ही भाषा का प्रयोग परिलक्षित 
होता है । चतुर्थ सर्ग मे युद्ध वर्णन प्रसज्ञ में शब्द योजना, 
कठोर ध्वनि युक्त युद्ध के वातावरण को उत्पन्न करने मे 
सहयोग देती है-- 
“स सानहनिक शंख पूरयित्वा त्वरान्बित:। 
चतुरज्ञा तत. सेनां सा्नान्तां समनीनहत्‌ ॥। 
भ्ास्थानाललीलया गत्वा स्वावासान्लेचरेश्वरा: । 


कु० पृवुलकुमारी शर्मा 


अर्थात्‌ शीघ्रता से युक्त सेनापति ने युद्ध सम्बन्धों 
शंख फूककर हड्बड़ाई हुई चतुरज्भ सेना को तैयार किया । 
विद्याधर राजाओं ने सभा से लीला पूर्वक अपने घर 
जाकर असमय में युद्ध की हलचल होने पर भी स्वेच्छा से 
घीरे-धीरे कवच धारण किये । 
महाकबि असग में शब्द चयन की अपूर्व शक्ति है। 
भाषा उनकी इच्छा की अधुगामिनी है। वह अपने आप 
ही भावानुरूप ढन जाती है। समास अधान भाषा और 
संयुक्त वर्णयोजना ने काव्य को अत्यन्त ओजस्त्री बना 
दिया है। नवम सर्ग में राजा वज्ञायुध के गुणों की प्रशंसा 
में इसी प्रकार की भाषा द्रष्टव्य है-- 
“अमद: प्रमदोपेत: सुनयो विनयान्वित: । 
सुक्ष्मद्ष्टिविशालाक्षो यो विभातिस्म सास्प्रित: ॥९।३१ 
अर्थात्‌ मन्द मुस्कान युक्त जो पुत्र गवें रहित होकर 
भी बहुत भारी गर्व सहित था (पक्ष मे - हर्षयुक्त था), 
अच्छे नय से युक्त होकर भी नय के अभाष सहित था 
(पक्ष मे--विनय गुण से युक्त था), और सृक्षमनेत्रों से 
सहित होकर भी बड़े-बड़े नेत्रो से सहित था (पक्ष मे--- 
गहराई से पदार्थ को देखने वाला होकर भी बड़े-बड़े नेत्रों 
से सहित था । 
असग्र ने भाषा में श्वूगारात्मक हाव भाव विलासों 
का भी कलात्मक हृदयप्राही चित्र उपस्थित किया है-- 
खेबरी: परितो वाति घुस्वन्नलकवल्लरी:। 
एष तद्धद्नामोदमांदित्सुरिव मारुत: ॥ शा. पु. ३२४ 
मर्थात्‌ विशद्यपारियो के चारो मोर उनको केशरूपी 
लताओं को कम्पित करती हुई वायु ऐसी बह रही दे, 
मानों उनके मुखों की सुगन्ध को ग्रहण करना चाहती ह्ो। 
राजा को मुनि के रूप मे प्रदर्शित करते हुए शाति- 
ताथ पुराण की भाषा दुरूहु हो गई है। राजा मेघरथ 


अकाए्ड रणसंक्षोभादपि स्‍्वैरमदेशयन्‌ ॥ शा. पु. ४६5६-८७ का वर्णन इसी प्रकार का है-- 


१२, वर्ष १७, कि० १ 


ध्यानाच्छिथिलगात्रेभ्य: पतद्धिमंणिभ षणः । 
रागभावैरिवान्तःस्थर्मृच्यमानं समन्‍्तत:ः ॥ 
अतरज्भुमिवाम्भोधिमकाननमिवा चलम्‌॒। 
क्ष्माप ददुशतुर्देब्यो तं विमुक्तपरिच्छदम्‌ ॥१२'८०-८९१ 
अर्थात्‌ ध्यान से शिथिल गिरते हुए मणिमय आभू- 
पणों से जो ऐसे जान पड़ते थे, मानों भीतर स्थित राग्र- 
भाव ही उन्हें सब ओर से छोड़ रहा हो, जो लहरो से 
रहित समुद्र के सपान वन से रहित पर्वेत के समान थे, 
जिन्होंने सब वस्त्रादि छोड़ दिये थे, ऐसे राजा मेघरथ को 
रथाज़ुनाओं ने देखा । 
शेली--शैली के स्वरूप का उल्लेख करते हुए बाण 
ने कहा है-- 
नवोष्थों जातिरगभ्राम्या श्लेषो४क्लिष्ट: स्फुरो रस. । 
विकटाक्षर बन्धश्च हृत्स्तमेकत्र. घुष्करम ॥ 
हर्षचरित-प्रस्तावना ८ 
अर्थात्‌ नूतन एवं चमत्कार पूर्ण अर्थ, सुरुचिपूर्ण स्व- 
भावोकति सरल, श्लेष, स्पष्ट रूप से प्रतोत होने वाला रस 
तया अक्षरों की दृढ़बन्धतायें सभी शैली की विशेषतायें है, 
जो किसी काव्य में एक साथ प्राप्त होनी कठिन है । 
शातिनाथ पुराण की शैली सरल, प्रभावशाली एव 
जान्‍्त है । इनकी शैली को साधारण काव्य की उत्तम शैली 
कहा जा सकंता है। अपने स्वाभांविक सौन्दर्य से युक्त 
'असग' की भाषा, वर्णों का शिथिलता रहित प्रयोग एवं 
लालित्य, कठोर वर्णों का अभाव तथा अर्याभिव्यक्ति मे 
पूर्णतः: शब्दों की योजना--यह सब उनको महाकवि सिद्ध 
करती हैं । 
शान्तिनाथ पुराण मे यथास्थान घामिक उपदेशों का 
भी समावेश किया गया है। अपराजित की पुत्री दीक्षा- 
ग्रहग करने की इच्छुक होकर अपनी सदियों से कहती है-- 
तृरेव विषयासज्भात्‌ क्लिशित्वा केवल गृहे । 
प्राणिति प्राकृतो लोकस्तत्कि ब्रत सतां मतम्‌ ॥ 
धर्म बुभुत्सवः सार्वमेतयामस्तपोवनम्‌ । 
यतध्व ब्रतशीलादौ कृषीध्व॑ स्वहितं तपः ॥ 
शा. पु. ६६१०६-१०७ 
अर्थात्‌ साधारण प्राणी विषयासक्ति के कारण घर 
में बतेश उठाकर व्यर्थ द्वी जीता है, वह क्‍या सत्पुरुषों को 


अनेकान्ते 


इष्ट हो सकता है? कहो ! आओ, सर्वहितकारी धर्म को 
जानने की इच्छा रखती हुई हम तपोबन को चलें, ब्रतशशील 
आदि पे" प्रयरत्न॑ करें तथा आर्स्मीहतका री तप करे । 
इनके काव्य मे नैतिकता और धाभिकता के प्रति 
झुकाव है। इस ग्रथ में अनेक कथाओं को जोड़कर रोचक 
बनाया गया है, जिनमे स्थान-स्थान पर सुन्दर विचारों 
का समन्वय किया गया है। स्वार्थपरक इच्छाओं का त्याग, 
सा्वेभौमिक क्रियाशील परोपकारे की भावना, व्याख्यान, 
नेतिकता तथा उपदेश इसका प्रधान उद्देश्य है। कहीं-कही 
सशकतता के साथ ओज तथा प्रसाद गुण युक्त शैली के 
भी दर्शन होते हैं यथा--- 
प्रज्ञोत्साहबंनोद्योग घैये शौर्यक्षमान्वित: । 
जयत्येकीःप्यरीन्कृत्स्नानिक पुनद्गौं सुसंगतों ॥ ६।५६ 
अर्थात्‌ शज्ञा, उत्साह, बल, उद्योग, धैयें, शौये, क्षमा 
सहित एक ही पुरुष बहुत से 'शत्रुओं को जीत लेता है 
फिर हम दो भाई मिलकर क्या नहीं जीत सकेंगे । 
इनके उद्देश्य अभिव्यक्ति की यथार्थता तथा अर्थ की 
स्पष्टता को प्रकट करते है। 
रस यो जना---रस काव्य की आत्मा है उसके बिना 
काव्य की वही दशा होती है जो आत्मा के बिना देह की 
होती है। “असग' रससिद्ध कवि है। उनकी कृतियो मे 
प्रायः सभी रस उपलब्ध हैं किन्तु जैनधर्मी होने के कारण 
उन्होने विषयासक्त जनों को मोक्ष मार्ग दिखाने के लिए 
'शान्त रस' से पूर्ण काव्य रचा है शांतरस भज्जी है शेष 
सभी रस अज्भ है। शांतिनाथ पुराण के नायक अत मे 
विरक्‍त होकर शांति की दशा प्राप्त करते हैं। षष्ठ सगे 
हे कनकश्री की मन स्थिति शांत रस' की उत्पन्न करती 
तस्मात्प्त्रजन भ्रेयो न श्रेयो मे गृहस्थता । 
कलदुक्षालनोपायो नान्‍्यो$स्ति त्पसोविना ॥ झ्म. पु ६१ ५ 
अर्थात्‌ दीक्षा लेना ही मेरे लिए कल्याणकारी है, 
गृहस्थपन कल्याणकारो नहों है क्योंकि तप के विना 
कलडू धोने का दूसरा उपाय नहीं है । 
काव्य मे शांतरस के अनेक प्रसज्भ आये हैं जिन्हें 
कवि ने पूर्ण मनोयोग हे पल्‍लवित किया है यथा रूप हास 
की बात सुनकर रानी प्रियमित्रा वैराग्य चिम्तन करती है 


शान्तिनाष पुराण का काव्यात्मक वेभवं 


बब्न.मेघरय उपदेश देते हैं-- 

अचेक रायसकी्ण घन लग्नमपि क्षणात्‌ । 
मानुष्य यौवन वित्त नश्यतीन्दुधनुषयेथा ।। 
अपुनिसर्गवीभत्स पूतिगन्धि विनश्वरम । 


मंलस्पन्दिनवद्वार कि रम्य कृमि सकुलम्‌ ॥ 
शा. पु. १२६०-१०० 


अर्थात्‌ जो स्वभाव से ग्जानि युक्त, दुर्गन्धमय, विनश्वर 
है, जिसके नवद्वार मल को झराते रहते हैं तथा जो कीडो 
से भरा हुआ है ऐसा यह शरीर क्य। रमणीय है ? अर्थात्‌ 
नही 4 
शान्तिनाथ पुराण मे “चीर रस” का भी उत्कृष्ट 
वर्णन हुआ है । पच्रम सर्ग युद्ध की गर्वोक्तियों से समुक्त है-- 
स॒ वामकर शाखाभि रेजे खड्ग परामृशन्‌ । 
तत्रेव निश्चलां कुव॑न्प्रचलन्ती जयश्रियम्‌ ॥ ५७६ 
अर्थात्‌ राजा अपराजित बायें हाथ की अगुलियों से 
तलवार का स्पर्श करता हुआ ऐसा सुशोभित हुआ, मानों 
चज्चल विजय लक्ष्तरी को उसी पर निश्चल कर रहा हो | 
वीर रस की धारा कही-कही रौद्र रूप मे परिणत 
हो जाती है तब 'रौद्र रस' के दर्शन होते हैं-- 
तत्त: कश्वित्कषायाक्ष: क्रुद्धों दष्टाधरस्तदा । 
आहतोच्चे: स्वमेवास वाम दक्षिण पाणिना ॥ शा पु. ४१८ 
अर्थात्‌ जिसके नेत्र लाल हो रहे थे, अत्यन्त कुपित 
था और ओठ को डस रहा था, ऐसा कोई वीर दाहिने 
हाथ से बांयें कन्धे को जोर-जोर से ताड़ित क< रहा था । 
युद्ध भूमि के वर्णन में यत्र तत्र “बीभत्स रस भी 
उत्पन्न होता है। यथा -- 
'उच्चे: रेसु: शिवा मत्ता: प्रपीय रुधिरासवम्‌ । 
शीर्णसंनहनच्छेद नीलाम्भोरुह वासितम्‌ ॥ शा. पु. ५।३६ 
अर्थात्‌ जीणं शीर्ण हड्डी के खण्ड रूपी नील कमलो से 
युक्त रुध्तचिर रूपी मदिरा को पीकर पागल हुए श्वगाल 
उच्च स्वर से शब्द कर रहे थे । 
'राजा श्री विजम तथा अशनिघोष के मध्य युद्ध वर्णन 
में भयानक रस' साकार हो जाता है-- 
अवध्यमानमन्येषां विद्यास्त्र वीक्ष्य विव्यथे । 
आयुरेयो जितान्यो४पि स शूर: शूरभीकर: ॥ शा. पु. 9६४ 
अर्थात्‌ राजा श्री विजय के द्वारा छोड़े गये अवध्य 


१३ 
विद्यास्त्र को देखकर अशनिधोष यद्यपि दूसरों को जीतने 
वाला था, तब भी भयभीत हो गया । 
शान्तिनाथ पुराण मे विभिन्‍न प्रसद्भों मे आश्चर्य 
उत्पन्न करने वाली घटनाए उपस्थित हुई हैं जिससे “अद्‌- 
भुत रस” भी यथास्थान प्रयुक्त हुआ है--- 
वीक्षमाणा परा भूति तस्य प्रविशत' पुरम्‌ । 
इतिसौधस्थिता प्रहु विस्मयान्पुरयोषित. ॥ 
निरुच्छृवासमिद व्याप्त नगर सर्वतः सुरै: । 
अन्तबं हिश्च कस्येय लक्ष्मीलोकातिशायिनी ॥ 
शा. पु. १३६॥१८२-१८३ 
अर्थात्‌ नगर मे प्रवेश करते हुए उनको उत्कृष्ट विभति 
को देखकर महलो पर चढी नगर की स्त्रियाँ अ।एचयं से 
ऐसा कह रही थी । देखो, यह नगर भीतर और बाहर, 
सब ओर देवो से ऐसा व्याप्त हो गया है कि सांस लेने के 
लिए भी स्थान नही है, यह लोकोत्तर लक्ष्मी किसकी हैं ? 
“शृज्ञार रस” के प्रसज्भ अत्यन्त सीमित है। तथापि 


बिजयाद्ध पर्वत पर विद्याधरियों की शोभा श्वृद्भार रस 
को प्रकट करती है-- 
उत्तरीयत्र देशन पिधाय स्तनमण्डलम्‌ । 


द्योत्तमाना स्फुरतकान्तिशोणदन्तच्छदत्विपा ॥ 
निर्मेच्छन्तोी लतागेहाज्चदास्ति स्रस्तमूर्ध जा । 
इय काचिद्रतान्तेःस्मात्‌ स्वेदबिन्दुचितानना ॥ 
शा, पु. ३।२५-२६ 
अर्थात्‌ जो उत्तरीय बस्त्र के अञ्चल से स्तन मण्डल 
को आच्छादित कर रही है, ओठो की लाल-लाल कान्ति 
से शोभायमान है, जिसके केश विखरे हुए है तथा जिसका 
मुख पसीते की बूदों से व्याप्त है। ऐसी यह कोई स्त्री 
संभोग के बाद लतागृह से बाहर निकलती हुई सुशोभित 
हो रही है । 
झ्रलड्भार योजना--अलडूर रस के उपकारक 
होते है ।अलका रो के अस्वाभाविक तथा अस्थान प्रयोग से 
कविता कामिनी की दशा भारी एवं बेडोल कुण्डलो के 
समान हो जाती है। काव्य को प्रभावशाली बनाने मे 
अलंकार महतस्वपूर्ण हैं । 
शान्तिनाथ पुराण के बाह्य एवं आन्तरिक दोनों पक्षों 


को सौन्दर्ययुक्त करने हुतु “असग' ने शब्दालंवार तथा 
अर्थालकार की योजना की है । 


१४, बर्च १७, कि० १ 


उनके अनुप्रास तथा यमक अलंकार नताद सौत्दर्य मे 
वृद्धि करते हैं और प्रस्तुत भावों के उत्कर्ष में सहायक है । 
यमक का उदाहरण प्रस्तुत है-- 

अस्ति लक्ष्मीवतां घाम पूरी यत्र प्रभाकरी 

प्रभाकरी प्रभा यस्‍्थां पताकाभिनिरुध्यते ॥ १२१ 

अर्थात्‌ जिस _वत्सकावती देश में घनाद्य पुरुषों के 
स्थान स्वरूप “प्रभाकरी नाम की वह नगरी' विद्यमान है 
जिसमें 'सू्यें की एभा' पताकाओं से रुकती रहती है। 

शान्तिनाथ पुराण उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, 
अर्थान्तरन्यास अलंकारों का मानों भण्डार है। राजा दमि- 
तारि के वर्णन मे 'उत्प्रक्षा' का आलम्बन लिया गया है-- 

कर्णाभरणमुक्ताशुच्छुरिताननशोभवा । 

क्षयवृद्धियुत चन्द्र हसन्तमिव्र सन्‍्ततम्‌ ॥ ३॥७८ 

अर्थात्‌ जो (दर्मितारि) कर्णाभरण सम्तन्धी मोतियों 
की किरणों से व्याप्त मुख की शोभा से ऐसा जान पड़ता था 
मानों क्षय और वृद्धिसे युक्त चन्द्रमा की हँसी कर रहा हो । 

सप्तम सर्ग मे 'उपमा अलकार' की छठा दर्शनीय है -- 

तस्यामजी जनत्सूनुमकंकीति परतपम्‌ । 

प्रभात इव स प्राच्यामक पर्म कवबललभम्‌ ॥ ७।१७ 

अर्थात्‌ ज्वलनजटी ने वायुवेगा नाम की स्त्रीसे 
शत्रुओं को सतप्त करने बाला अकंकीति नाम का पुत्र उसी 
तरह उत्पन्न किया, जिस तरह प्रात:काल पूर्व दशा में 
कमलो को अत्यन्त प्रिय सुर्य को उत्पन्त करती है । 

राजा अनन्तवीर्य तथा दर्मितारि के युद्ध वर्णन मे 
असग' न सुन्दर रूपक प्रस्तुत किया है-- 

स्वस्वा।मनिधनात्तुद्धेरुद्धत रात्मविक्रमात्‌ । 

तत्रेव चक्रधारारतों सुभट: शलभायितम्‌ ॥ ५१११५ 

भर्थात्‌ अपने स्वामी प्री मृत्यु से क्रुद्ध उदृण्ड सुभटो ने 
गद्यपि अपना पराक्रम दिखाया, परन्तु वे उस चक्ररत्त की 
धारा रूपी अग्नि मे पतगे के समान जल मरे । 

शान्तिनाथ पुराण के एकादश सर्ग मे राजा मेघरथ 
का 'एलेषमय' वणन किया गया दै-- 

पद्मानिवासपद्मोइपि न जातु जलसगतः । 

मोध्भूतकुलप्रदीपोषपि प्रवृद्धसुदशान्वित: ॥ १११० 

अर्थात्‌ जो लक्ष्मी का निव्रासभूठ कनल द्वोकर भी 
कभी जल की संगत नद्दी था आर्थात्‌ म्ों का संगत नही 


लगेजार। 


था तथा कुल का श्रेष्ठ दीपक होकर भी प्रवृद्ध उत्तम बत्ती 
से युक्त था अथॉत्‌ श्रेष्ठ वृद्धजनों की उत्तम अवस्था 
सहित था । हे 

श्लेष के अतिरिक्त <दृष्टान्त झलंका र” भी यबधास्थान 
सन्निविष्ट किया गया है। चतुर्थ सर्ग में चक्रवर्ती दमितारि 
का दूत कहता है--- 

द्विषतो5पि पर साधुहितायँव प्रवर्तते 

कि राहुममृत॑श्चन्द्रो भ्रसमानं न तर्पयेत्‌ ॥ ४६६ 

अर्थात्‌ सज्जन शत्रु को भी हित के लिए अत्यधिक 
प्रवत्त करता है सो ठीक ही है क्योंकि क्‍या चन्द्रमा, ग्रसने 
वाले राहु को अमृत से संतप्त नहीं करता । 

इलेबगभित आर्थी परिसंख्या के भी स्थान-स्थान पर 
दर्शन होते है-- 

यत्रासीत्कोकिलेष्वेब सहकार परिभ्रम: ) 

अत्यन्तकमलास: प्रत्यहं भ्रमरेषु च ॥ १३।१६ 

अर्थात्‌ जहां (हस्निनापुर में) सुमन्धित आमों पर 
परिभ्रमण करना कोयलों मे हो था, वहां के मनुष्यों में 
सहायक विषयक सन्देह नहीं था। कमलपुष्पों की प्राप्ति 
के लिए खेद भ्रमणो में ही प्रतिदिन देखा जाता था, वहाँ 


के मनुष्यों में लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अत्यधिक खेद नहीं 
देखा जाता था । 


चतुर्थ सर्ग में दमितारि की सेना अपराजित के परा- 
क्रम को सुनकर भ्राति भे पड़ जातो है। जिससे “भ्रांति 
मान अलकार” दृष्टिगोचर होता है -- 
कि नामासी रिपु: को वा कियत्तस्य बल महत्‌ । 
चक्रवरत्य॑पि प्त भ्रान्त: कि सत्यमपराजित: ॥ ४६१ 
अर्थात्‌ शत्रु किस नाम वाला है अथवा उसका महान 
बल कितना है? इस विषय मे चक्रवर्ती दमितारि भी 
भ्रान्त है, क्या सचमुच्च ही वह अपराजित (अजेय) है ? 
शांतिनाथ पुराण में 'अर्थान्तरन्यास अलंकार? के द्वारा 
सुभाषित वचन प्रस्तुत किये गये हैं। यथा--- 
दृतिकां कान्तमानेतु विसर्ज्यापि समुत्सुका । 
प्रतस्थे स्ववमप्येका दुःसहो: हि मनोभव: ॥ १४ १घड 
अर्थात्‌ (चन्द्रोदय के समय कोई एक उत्कठिता स्त्री 
पति को लाने के लिये दूती को भेजकर स्वयं भी चल पड़ी, 
सो ठीक ही है क्योंकि काम दुख से सहन करने योग्य 
होता है। 


शान्तिनाथ पुराण का काव्यात्मक बेभव 


छुम्रश योजना--महाकाव्य की परम्परा के अनुरूप 
काव्य में 'छन्द” का बहुत महत्त्व है। शान्तिनाथ पुराण में 
इसी परम्परा का निर्वाह हुआ है। सम्पूर्ण ग्रन्थ “अनुष्ट्प्‌' 
छन्द में निबद्ध है तथा प्रत्येक सर्ग के अन्त में छनन्‍्द परि- 
बल्ंत है और वहाँ 'शार्ट्ल विक्रीडित” छन्द प्रयोग किया 
गया है। यथा--- 
अमुष्टुप्‌ छम्द-- 
तत्पतापयशो राशी मूर्ताविवमनोरमौ । 
धर्मंचर्क्र पुरोधाय पुष्पदन्दावगच्छताम्‌ ॥ शा. पु. १६२३२ 
शार्दूल विक्रीडितलू--- 
गीवर्णिवेरिवस्यया गिरिवर: प्रये स शक्रादिभि । 
मृत तत्क्षणरम्यतां क्षणरुचे: संप्राप्तवत्यां विभो" ॥ 
अग्तीन्द्रा मुकुटप्रभानलशिखाज्वाला रुणाम्भोरुहै-- 
रानचअ्बुविरचय्यतत्प्रतिनिधि सत्सम्पदा सिद्धये ॥ १६।२४० 
शान्तिनाथ पुराण में अन्य प्रयुक्त छंद निम्नलिखित है-- 
उत्पलम्शलभारिणी -- 
स्तवकमयमुन्मयूखमुक्तास्तवकित मध्यमनेकभक्तियुक्तम्‌ । 
सुरधृतमणिदण्डिक तदन्तनिरुपममाविरभूत्परं वितानम्‌ ॥ 
शा. पु. १६।२२७ 
तस्यान्तस्त्रिभुवनभूतये जिनेन्द्रो याति सम 
प्रतिपदमेत्य नम्पमान: । 
संभ्रान्तै: करधृतमगलाभिरामैर्देवेन्द्रेदिविभु- 
विभूमिपैश्च॒ भकत्या ॥ शा. पु. १६२२८ 
इसल्रवंशा-- 
तपोधना: शिथिलितकर्मंबन्धना महोदया सुरनतधी महोदया:। 
तमन्वयुविधुमिव शान्तविग्रह्म ग्रहा: शुभा: 
शुभरुचयस्तमोपहम ॥ शा उ. १६२२६ 
वियोगिनो-- 
ननृते जयकेतुधभि: पुर: परितज्येंव विवादिन: परान्‌ । 
यशस: प्रकरैरिवेशितु: शरदिन्दुद्युतिकान्तकान्तिभि: ॥ 
शा. पु. १६।२३० 
बसन्ततिसका--- 
उत्थापिता सुरवरे: पथि वैजयन्ती 
मुक्ताफलप्रकरभिन्‍्नदुक्‌ूलक्लृप्ता । 


१५ 


रेजे घनानृतरलीक्ृतचारुता रा दिग्तागनाथपदवी स्वयमागतेव ॥ 


शा. पु, १६२३१ 
उपजातिः-- 


पुर:सरा धूपघटन्वहन्तो वैश्वानरा विश्वसृजों बिरेजु: । 
फणामणिस्फा रम री चिदीपँ रदीपि मार्ग: फणिनां गणेन ॥। 
शा. पु. १६२३३ 


शान्तिनाथ पुराण का सूक्तिव +व-- 

हमारा जीवन क्षेत्र विस्तीर्ण है । यहां विभिन्‍न विषयों 
के मधुर तथ” कटु अनुभव प्राप्त होते रहते हैं। सूक्तियाँ 
वाणी का रत्न है, जो गम्भीर अनुभवों को व्यक्त करती 
है, इसके द्वारा धर्म सिद्धान्तों तथा नैतिक मूल्यों का महत््य 
प्रकट होता है। लोक में काव्य की प्रकृष्टता उसकी तीखी 
और माभिक सूक्तियों के द्वारा सिद्ध होती है । 

सूक्ति का सामान्य अर्थ है--सु-उक्ति-सुन्दर या 
सौष्ठव पूर्ण कथन । सामान्‍य लोकवाणी से विचित्र प्रभाव- 
कारी विशेष कथन को ही आरम्भ में सूक्ति कहा गया 
होगा, लेकिन इस 'सूक्ति' शब्द का बोध आगे चलकर 
कवि वाणी के पर्याय मे होने लगा । 

महाकवि राजशेखर ने सरस्वती को '“सूक्ति घेनु' 
कहा है--“'कि कवियों की सरस्वती सूक्तिधेनु है, कवि 
जन सरस्वती रूपी गाय से सूक्ति दृह्ा करते हैं। सूक्ति 
अर्थात्‌ काव्य ।' 

यह 'सूक्ति' शब्द मात्र ही काव्य की पहली परिभाषा 
है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त (१२०-३७८ ई०) काज्य एवं 
सगीत विद्या में रुचि रखने वाला था । प्रयाग के अभिलेख 
मे प्रशसा पूर्वक उसे सूक्‍तमा्गं (सूक्ति काव्य की रचना 
करने वाला) कवि कहा गया है-- 

“सूक्‍त मार्ग की जिसकी सुभाषित रचनाएं पठनीय 
हैं और जिसका काव्य भी अपनी अच्छी सृक्तियों के कारण 
अन्य कवियों के कल्पना विभव को उखाड़ देने वाला है। 
कौन सा गुण है, जो उसमें नहीं है| एक मात्र वही विद्वानों 
का आदर स्थान है।' 

अन्यत्र स्थान पर सूक्‍्ति को “कान से पिया जाने 
वाला अमृत” बताया गया है ।* 

काव्य में सूक्तियों का कर्णामृत र काव्यरस से भिन्‍न 
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एक अलग ही आकर्षण है, प्रतिभावान्‌ कवि अपनी भंगि- 
भणिति और सूक्ति रस के निबन्ध में एकाग्र होकर काव्य 
रस के औचित्य-अनौचित्य की बिन्ता नहीं करते हैं। ऐसे 
कवियों पर खीक्ष कर “आनन्दवर्धन! ने लिखा है-- 


“अलंकार कहां रसाभिव्यक्ति का कारण बनता है, 
उसका एक नियम है, उसे भज़ू कर अलकार की जो 
योजना की जाती है वह नियमत: रसभंग का कारण 
बनती है, इस प्रकार के उदाहरण महाकवियों के प्रबन्धों 
में बहुत दिखाई पड़ते हैं, लेकित रसभंग के ऐसे निदर्शन 
मैंने अलग अलग करके नहीं दिखाये, बह इसलिए कि 
अपनी हजार सूक्तियों से चमकने वाले उन महान्‌ कवियों 
का दोष निकालना अपना ही दूषण हो जाता है ।”* 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ध्वनि और रस की 
भांति कभी सूक्ति भी काव्य की कसौटी थी । 

आचाये 'कुन्टक' भी सूक्ति के चमत्कार के से प्रभा- 
वित रहे हैं । “उन्होंने सरस्वती को कवि के मुख चन्द्ररूपी 
रंगमन्दिर मे सूक्‍क्ति विलासो का अभिनय करने वाली 
नतेंकी कहा है ।” 

कवि और काव्य की प्रशंसा में अनेक कवियों ने 
सूक्ति प्रशंधा का अभिधान किया है, ऐसे अनेक उदाहरण 
सुभाषित संग्रहों से परिपूर्ण है ।' 

“शान्तिनाथ पुराण” में महाकवि असग ने गम्भीर 
विधयों को व्यक्त करने वाली सूक्तियों को प्रस्तुत क्रिया 
है। सूक्तियो को सरल, सुकोमल पदों में ग्रुम्फित करके 
उन्हें सजीव और प्रभावशाली बना दिया है। नीतिविषयक 
वचन कवि के विशिष्ट शान तथा पांडित्य के परिचायक हैं। 


विभिन्‍न प्रसंगों में यथधास्थान महाकवि ने सज्जनों की 
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स्तुति, दु्जनों की निन्‍दा, धर्म, नीति, स्त्री.विषयक, सूक्तियों 
से शान्तिनाथ पुराण को अलंकृत किया है। हु 
शान्तिनाथ पुराण में सुभाषित संचय इस प्रकार है--: 
“श्रेयसे हि सदा योग: कस्य न स्थात्महात्मनाम्‌-- . 
शा. पु. १८८ 
अर्थात्‌ महात्माओं का सदा योग प्राप्त होना किसके 
लिए कल्याणकारी नहीं होता ? अर्थात्‌ सभी के लिए 
कल्याण युक्त होता है । 
“धघीरा हि नयमार्गवित्‌”-- २।४२ ' 
अर्धात्‌ घीर वीर मनुष्य नीति के मागें का ज्ञाता होता है 
“संसगंण हि जायन्ते गुणा दोषाश्च देहिनाम्‌--४५४ 
अर्थात्‌ प्राणियों मे गुण और दोष संसर्ग से ही होते हैं । 
“कन्यका हि दुराचारा पित्रो: खेदाय जायते”--४५६ 
अर्थात्‌ कन्या का दुराचारी होना माता-पिता के लिए 
खेद का विषय होता है | 
“स्त्रीजनो5पि कुलोद्मूत: सहते न पराभगम्‌/--७ा८७ 
अर्थात्‌ कुलीन स्त्रियां भी पराभव को सहन नही करती हैं। 
“आचारो हि समाचष्टे सदसच्च नृणां कुलम्‌”- ८।४२ 
अर्थात्‌ आचार ही मनुष्य के अच्छे और बुरे कुल को 
कह देता हैं । 
“भवितव्यता हि बलीयसी”---१०॥८७ 
अर्थात्‌ होनहार बलवती होती है । 
“सर्वे दुख पराधीनमात्माधीन परं सुखम्‌ ।”---१२।१०६ 
अर्थात्‌ पराधीन सभी कार्य दुख है और स्वाधीन 
सभी कारयें परम सुख है । 
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हैमारा व्यवहारिक आाचररें 


अज्ञानी बाहरी वस्तु का त्याग करता है परन्तु क्‍या 
समझ करके त्याग कर रहा है। वह कहता है यह बस्तु 
तो मेरी है मैं इसका मालिक हूं परन्तु मुझे इसको छोड 
देता चाहिए अगर नद्ठी छोडना हू तो नरक जाना पड़ेगा 
अगर छोड़ देता हु तो स्वर्ग की श्राप्ति होगी। इससे 
ज्यादा चीज बहा पर मिल जायथेगी--समाज मे प्रतिष्ठा 
हो जायेगी, लोग मुझे त्यागी कहेगे, मेरा नाम हो जायेगा 
ऐता भानकर वह त्याग करता है परन्तु अभी भी वस्तु मे 
अयतापता नहों गया । एक वह 5प्रक्ति है जो वस्तुआ में 
बेठा है और उममे मे रायना नही है जँंसे कोई नुमाइश देख 
रहा ही । एक वह है जह! वस्तु नही परन्तु मेरापना है । 
अब वियार करता है सच्चा रास्ता क्‍या है? ज्ञानी कहता 
है भाई ये परवस्त्र मेरी नही, मैं गलता से इन्हें अपनाथा 
यह नेरी गलती हे अब मुझे मेरी गलती समझ मे आ गयी 
जितना पर का ग्रहण है वह मेरी गलती है और जितना 
पर छूट गया वह मेरी गलती छूटी है मैंने कुछ किया 
नही । अज्ञानी समझ रहा है मैने कुछ किपा है धन को 
छोड कर परिग्रह को त्वाग़ करके कोई बड़ी बात की है 
इसलिए उसे अहंकार हुए बिना रहता नही । 

अगर यद् व्यक्ति यह मानता है कि परवस्तु में, धन 
में, स्त्री गे, पत्र में, मकान-महल में, गाड़ी-मोटरों में सुख 
ता है अगर उनमे सुख मान रहा है तो उनको छोड़ते हुए 
भी समस्त परिग्रह का त्थाग करने पर भी अभी पर छूटा 
नही दे वह पर को पकड़ हुए है बाहर में छोड़ दिया परत्‌ 
अतर मे पकड़े हुए है। जैसे कोई अमरूद खाने मे आनन्द 
तो माने परन्तु डाक्टर के मना करने से नही खात्ता भथवा 
वायु बढ़ जाने के डर से नही खाता परन्तु उसमें आनन्द 
मानता है तो वस्तु छोड़ते हुए भी परिग्रह नहीं छूटा । 
अमरूद की [770779॥०86 नही मिटी । वह परिग्रह इसलिए 
छोड़ रहा है कि भोगने से नरक जाना पड़ेगा। नहीं 
भोगूगा तो स्वर्ग मिल जायेगा । शास्त्र में मना किया है 
इसलिए नहीं भोगता है त्याग कर देता है परन्तु वस्तु की 
महिमा अभी बनी हुई है। क्‍या यह हमारी दशा नहीं है 
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क्या हमारे जीवन से वस्तु की महिमा चली गई है कया 


वस्तु की [9907न्‍9॥06 नहीं रही क्या वस्तु /६श॥78- 
९55 हो गई अगर नहीं तो अभी हम वही पर हैं कोई 
फरक नही पड़ा । 


पहले वह तो ज्ञानरूप रहना चाहता है, इसलिए 
पहले उन चीजों को छोड़ता है जो ज्ञान को मतवाला 
बनाने वाली है अपने को भूलाने वाली है वास्तव में शराब 
नाम ही शराब नहो परन्तु वे सभी वस्तु शराब है जिसको 
पीकर जिसको पाकर यह अपने को भूल जाता है मानवता 
को भूल जाता है इसलिए मानव बनने को उस आचरण 
से उन चीजो के सेवन से परहेज करेगा जो मानवता को 
अपने को भुला देती है ऐसी चीज है मांस और मदिरा। 
दूसरे जीव का मास खाकर अपना पेट क्वरे वहां मानवता 
कहां है वह तो पणुता को ही प्राप्त नहीं हुआ परन्तु पशु 
हो गया यह कहना चाहिए । शराब तो नाम है किसी भी 
प्रकार का नशा उसके साथ में शामिल है वह अपने 
आपको--मानवत्ता को भुला देता है बह व्यक्ति को अपने 
आप से दूर करता है इसलिए ऐसी चीज्ो से बचता है। 
ससार के समस्त प्राणी मात्र को अपने जैसे निज आत्म- 
व॒त्‌ दिखता है तब यह कंसे चाहेगा मेरे द्वारा किसी जीव 
को कष्ट हो किसी की विराधना हो उत्तसे बचने के लिए 
रात्रि भोजन का त्याग, वानी छानकर पीता, अन्य खाने 
के सामान को देख शोध कर काम में लेना । चलने में, 
बैठने मे किसी की विराधना न हो इसलिए समस्त क्रियाओं 
में स्वच्छ वृत्ति को छोड़ता है। ऐसे व्यापारो हे बचता है 
जहां जीवों की विराधना होने का डर होता है। उस 
हिसा बृति को भी चार भागों मे बाटा है-- 

(१) संकल्पी हिंसा--किसी जीव का सकल्‍प करके 
एक चीटी को भी नही मारता है यद्यपि उसके चलने में, 
उठने में, व्यापार में, घर के काम-काज में जीवों की 
विराधना होती है पर यह चीटी है इसको मार दूं ऐसा 
संकल्प करके एक जीव की भी विराधना नहीं ऋरता । 

(२) उल्योगी हिसा--उसे कहते हैं जो व्यापार में 
होती है। यद्यपि ऐसा व्यापार नहीं करता जो जोबर्नहसा 
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का व्यापार है परन्तु व्यापार मे हिसा होती है वह भो 
जैसे-जैसे राग हटता है उससे बचता जाता है। धन की 
तृष्णा नहीं रही, जो है उसमें सतोष है इसलिए व्यापार 
की जरूरत ही नही रहती । 

(३) आरम्भी हिसा--घर-गृहस्थी के कार्य में 
जीवो की विराधना होती है अब देख शोध कर सब काम 
कर रहा है झाड़ू, भी निकाली जाती है तो विवेक से 
निकाली जाती है। गेहूं को ज्यादा इकट्ठी नहीं करता 
जो कुछ मगाता है उसको धूप मे देता है जिससे उनमे 
जीवो की उत्तत्ति ही न हो। बिनने पर जो जीव निकलते 
है उसे अलग जगह पर रख देता है परों मे कड़े घर मे 
नही फैकता । मच्छर को मारने का उपाय नही करता 
परेन्तु यह कैसा प्रयत्त है कि मच्छर उतन्‍न ही न हो। 
हर तरह से कम से कम आरम्भ करता है और जिन 
सुक्ष्म जीवों को नही बचा सकता वहा अपने प्रमाद का 
राग का दोष मानता है और उस प्रमाद्र को दूर करने का 
उपाय करता है । 

(४) बिरोधी हिसा--अभी तक दूसरे को चलाकर 
उसको छूरा मारना नही चाहता परन्तु अपने देश पर, 
अपने घर पर कोई आक्रमण करे तो तलवार लेकर बाहर 
निकलता--देश की रक्षा करता है--घर की रक्षा करता 
हैं । अपने सामने अपनी स्त्री का शील कोई लूटे और बह 
कहे कि मेरे को कषाय नही करना उस्तको तो कायर कहा 
गया है वह तो तीज्र कबायी है। कमजोर की रक्षा करना 
अन्याय का प्रतिकार करना यह तीत्र राग नही परन्तु 
अन्याय के आगे झुक जाना यह तोन्र कषाय है। अभी 
गृहस्थ में है इसलिए अभी साधु जैसी कषाय नहीं चली 
गयी । इस प्रकार विरोधी हिंसा मे प्रवृति होते हुए भी 
यही समझे अभी मेरे मे कितना राग है यह मेरा स्वरूप 
नहीं, यह उपादेय नहीं । लड़ाई में जीत कर भी यही 
समझे कि देखो राग के कारण इस प्रकार की प्रवृति 
करनी पड़ी । यह राग न होता तो किसका देश किसका 
घर ? भेरा अपना तो अपना शरीर भी नही है मैं अपने 
स्वरूप स्वभाव में ठहर सकता तो इनसे कया प्रयोजन था। 

इसी प्रकार सत्यरूप प्रवृति करे--द्रमरे को ठगने का 
तो सवाल ही नही परन्तु ऐसे कामों मे भी प्रवृति नही 
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करता जैसे-- (१) किसी को झूठीं बात कह कर गलत 
रास्ते लगा दे--झूठा उपदेश दे दे । दूसरे की गुप्त बात 
को प्रगट करके उसे नीचा दिखा दे, उसको नुकसान पहुचा 
दे । (२) खोटे खाता-पत्तर बनाये, झूठा स्टाम्प बना लेबे 
आदि । (३) किसी ने भूल से अपना ढेना कम बता दिया 
उसकी गलती उसको समझावे | यह नहीं कहता उसने 
कम बताये। ठो कहा--आपके दो सौ ले जाओ। 
(४) किसी की बात चेहरे वगैरह से जानकर प्रगट न करे। 
हित-मित प्रिय वचन बोले । किसी को चुभती बात न 
कहे जिससे उसके परिणाम बिगड़ जावें। सत्य भी ऐसा 
सत्य कहे जो अहिंसा से गर्भित हो । काने को काना कहना 
सत्य नही है क्योकि इसमे हिंसा गर्भित है । झूठी गवाही 
देना आदि कार्य न करे। व्यापार मे भी किसी को खोटे 
रास्ते नही लगावें, उसके नुकसान होने का मार्ग जानकर 
न बतावे। असत्य की प्रवृति क्रोध मे, लोभ में आयेगी-- 
भय से और हसी मे होती है इससे इनसे बचाव करते हैं 
नोभ कषाय इतनी घट गयी है कि अन्य के धन की चाह 
ही नही अन्याय से कमाने का तो सवाल ही नहीं--न्याय 
मार्ग से कमाने मे भी कमी करने की चेष्टा करता रहता है 
अन्याय की परिभाषा हरेक व्यापारी वर्ग मे अलग-अलग 
है--डाक्टर, वकील, प्रोफेसर, इजीनियर, नौकरी करने 
वाला, व्यापारी सभी व्यक्ति अपना व्यापार करते हुए 
भी ऐसा आचरण नही करे जो एक मानव की मानवता 
को तिरस्कार करने वाले हो--जहा मानवता रो पढ़े 
ऐसा आचरण तो सज्जन पुएष के लायक नही है जहा 
पैसा तो आ सकता है परन्तु मानवता चली जाती है । कोई 
तरह का व्यवहार किसी भी क्षेत्र मे करते हुए चाहे वह 
सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनैत्तिक, चाहे धाभिक हो, 
चाहे पारिवारिक देखना यहू॒ अगर ऐसा व्यवहार कोई 
मेरे साथ करता तो कया मेरे को सुहावना लगता, क्या 
मेरी आत्मा को चोट नही पहुंचती | यह विचार, यह 
देखते ही हमे रास्ता दिखा देता है कि हमे दूसरे के साथ 
केसे बोलना चाहिए--कंसा व्यवहार करना चाहिए ओर 
जहा कषाय कम होती है वहा वैसा अकारण होता ही है 
अन्यथा प्रकार नही होता । 


अब निज में तो चोरी करता ही नही परन्तु दूसरे 
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को चोरी करने का उपाय भी नही बताता | उनको इस 
प्रकार की सलाह भी नही देता कि तुम इस प्रकार कर 
लो । चोरी के माल को कम दाम में बिकता हो, कोई कम 
दाम में देने को आया हम जानते हैं कि इसका दाम यह 
कम बता रहा है फिर भी उसको नहीं खरीदता। (३) 
राज के कानून के खिलाफ कोई काम नही करता--जंसे 
पेलटैक्स की चोरी, इनकमटैक्स की चोरी, ब्लैक मारकेट 
वगरह । देने-लेने के बाद कम कंश रखना । (५) मिला- 
बट करना । 

ब्रह्मचयें-पर स्त्री के ग्रहण का तो सवाल ही नही अपनी 
स्‍त्री में भी राग परणति को कम करता जा रहा है जितना 
स्वस्त्री के प्रति झकाव है उसे अपनी गलती समझता है 
" सा व्यक्ति-स्त्री के रागपर्ण कथाओं को नही सुनता ऐले 
बाइसकोप वर्गरह देखने से बचता है जिसमे स्त्री की नग्नता 
का प्रदर्शन किया जाता है। (२) अन्य स्त्री जो बनाव 
प॒िगार ज्यादा करती है उनकी संगति में न जावे । (३) 
पहने जो भोग भोगे हों उनको याद न करें। (४) अपने 
आपका भी सिंगार करने से यह भावना पैदा होती है कि 
कोई मेरे का देखे | इसलिए अपने आपका भी सिंगार न 
करें। स्वच्छ रखता अलग वात है श्रूगार करता अलग 
बात है। (५) और ज्यादा गरम भोजन करने से भूख से 
ज्यादा खाने से भी बचे क्योकि ऐमी वातें काम वासना 
को उत्तेजित करती है | 

यहां तक कि अपने बच्चों के शादी विवाह के अलावा 
अन्य के बच्चों का शादी विवाह कराने में अगुजआा नहीं 
होता । जो दूषित आचरण की स्त्रिया है चाहे विवाहित 
हो अथवा वेश्यादिक हो उनसे सम्पर्क भी नहीं रखता । 
काम विकार के अगो को छोडकर अन्य रास्तों से काम में 
प्रवृति नही करता । और अपनी स्त्री में भी मर्यादा करता 
है कि महीने मे चार ठफे, दो दर्फ--एक बार इन्यादिखुप 
से अपनी स्वेच्छा वृति को कम करता है । 

ऐसी प्रवृति को प्राप्त है कि ससार शरीर भोगों से 
विरवत हो रहा है । जितना ग्रहण है उसे अपनी कमजोरी 
कमी समझता है उसे ग्रहण की महिमा नहीं है परन्तु 
पश्चाताप है भोग[दिक से विरक्‍्त हो रहा है । पहले स्वेच्छा 
वृति थी अन्यायपूर्ण थी वहां से न्यायपूर्ण में आता है फिर 
उसमें भी कमी करता जाता है। 


(४) परिप्रह परिमाण--पहले घन वेभव की मर्यादा 
नहीं थी | अभी समस्त परिशग्रह को नहीं छोड सकता परंतु 
अमर्यादा में अब मर्यादा करता है कि चार लाख ही 
रखूगा । देखने में यह मालूम देता है कि इतने कितना 
रखा है परन्तु तृष्णा पर दृष्टि डाली जाये तो मालूम 
होगा कोई भी व्यक्षित ऐसा नहीं जिसको तीन लोक की 
विभूति से कम की इच्छा हो अभिव्यक्त नही है परन्तु 
जैसे जैसे प्राप्ति होती जानी है तृष्णा उससे आगे बढती 
जाती है इतनी तृष्णा को घटाकर अगर किसी ने चार 
लाख की मर्यादा की तो उमे रखा बहुत कम है थोड़ा- 
बहुत ज्यादा है। अब पेटी भरने की अभिलाषा नहीं रही 
मात्र पेट भरने तक ही सीमित हे । दुगरे की जरूरत को 
अपने से ज्यादा समझता है इगलिए अनावश्यक सग्रह नहीं 
करता । देश को एक परिवार समझता है और समझता 
है कि परिवार में जैसे दस सदस्य है तो सबको बांटकर 
खाना चाहिए । अपने हिस्से मे जितना आवे उतने से ही 
काम चलावे । यहां देश को परिवार समझ कर अपने 
हिस्से से ज्यादा की चेप्टा नहीं करता । जितना परिग्रह 
का परिमाण किया है उसमे भी कमी करता जाता है 
और कम से कम में आने की चेप्टा करता है। जितना 
परायापन--पर की अपेक्षा घट जाती है उतना समझता 
है कि मैं स्वाधोनता की तरफ जा रहा हूं जितनी पर की 
परिग्रह की अपेक्षा रह जाती है उसे पराधीनता मानवता 
है और पूर्ण पराधीनता दूर करने की चेष्टा करता है। 
कतादि को बाधक नेही मानता परन्तु पर की अपेक्षा को 
पराधीन और पर की अपेक्षा के अभाव को स्वाधीनता 
मानता है। जितना-जितना आत्मनिष्ट होता जाता है पर 
की फिक्र दूर होती जाती है। 

आगे बढ़ता है रोज तीन टाइम बिता नागा के दो 
घड़ी हर बार आत्मचितन करता है। आत्मा को स्पर्ण 
करने की चेग्टा करता है, इसी को अपनी कमाई मानता 
है । कहने मे चार बार उपवास करके अपनी शक्ति को 


तोलता है कि पर मे निष्ठा अभी कितनी है। उपवास के 
रोज का टाइम आत्मचितन में बिताता है। हप्ते मे कार- 


बार की एक रोज छुट्टी होती है तब व्यक्ति उम्त रोज 
सब अपना कार्य करते हैं। यहां पर वह एक रोज शरीर 
से परिवार से छूट्टी लेकर अपने चेतन आत्मा के कार्य में 
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लगता है इसप्रे अपने परिणामों की आसक्ति का पता 
लगाता है। अब स्त्री का आग करके पूर्ण ब्रह्मचर्य को 
धारण करता है। फिर घर के आराम का भी त्याग कर 
देता है। सवारी पर चढ़ने कौ भी अपेक्षा नही रही | कोई 
भी भोजन के लिए कहता है वही हिंसा से वर्जित भोजन 
ग्रहण करता है यह भी नहीं कहता मेरे खाने को यह चीज 


चाहिए | कषाय घटती जाती है दो टाइम की जगह एक 
टाइम भोजन करने लगता है। व्यापार का त्याग कर 


देता है अभी व्यापार में अनुमति देता था अब अनुमति 
देना भी छं.ड़ देता है। परिग्रह का जो परिमाण किया था 
उसमें कमी करता जाता है। अभी घर पर रहता था अब 
मन्दिरादि धर्म के स्थानों में रहता है । भब घर महीं रहा, 
घर की चहारदिवारी हट गई वह जो घर की सीमा 
बनाती थी वह दीवार गिर गयी, अब कोई घर पराया 
नहीं रहा भौर न कोई घर अपना रहा। जब किसी घर 
में अपनापना मानते हैं तब अन्य घर में परायापना आता 
है परन्तु जब अपना मिट जाता है तो पराया भी मिट 
जाता है। 

एक संगोटी मात्र परिप्रह रह गेंचो है अब भोजन के 
लिए बुलाने की भी अपेक्षा वर रही कि जो बुलावे बहीं 
जाय एसन्‍्तु भिक्षा के लिए निकलता है अनुकूल स्थिति 
देखकर भोजन प्रहण करता है, दिन भर आत्मवितन 
करता है--अर्थ रात्रि में १०४ पण्टे के लिए सोता है। 
गर्मी सर्दी के लिए कोई अकबर की जरूरत नहीं रही । 
परम शान्त अबस्था को प्राप्त होता जाता है। जीवों की 


रक्षा के लिए मंगूरपिच्छि रखता है चार हाथ जमीन देख 
कर चलता है न जोर से चलता है न धीमें चलता है । 


ट॒ट्टी पिशाब भी जमीन को देख कर करता है किसी जीव 
की बिराधना ने हो जाये। अब विशेत्ती हिंसा का भी 
अभाव हो गया है चाहे कोई मारो कहें बाली देवे वहां 


कोई कक नहीं है । 
परन्तु अभी तक भी एक लंबोटी मात्र का अब बल 


, है उसकी पराधीनता बाकी है परिणामों मे निर्मेलता बढ़ती 
है। आत्म अनुभव के बल पर राग टूटता है लंगोटी की 
जरूरत नहीं रहती । किसी को नंगा देखने की जरूरत 
नहीं रही तो अपनी नग्तता ढकते का सवाल भी नहीं 
रहा। माता के गे से उत्पन्न हुए तनिविकार बच्छे की 
तरह जो निविकार को प्राप्त हो गया है, उसके पास अब 


ढेंकने को हर नहीं रहा । यह परम उत्कृष्ट मुनि अवस्था 
को प्राप्त होता है| 

अब भोजन को भी अ्रकृति पर छोड़ दिया। इस शरीर 
की कोई अपेक्षा रही नही, अगर इसको रहना है तो अपने 
आप भोजन मिलेगा इसलिए अनेक प्रकार के नियम लेकर 
भोजन को जाता है। अगर संयोग से बैसी व्यवस्था बनती 
है तो भोजन लेता है। परिग्रह से कोई सम्पर्क नही रहा । 
परात्मापन छुट गया, बाहरी परात्मापना तो रहा नहीं | 


कामवासना रही नहीं-वह आत्म ऊर्जा जो स्त्री भोग में 
लगती थी वह आत्मभोग में लगने लगी--जो बाहर की 


तरफ पर पदार्थों की तरफ बहूती थी वह अन्दर की तरफ 
बहुने लगी। अहिंसामयी क्षमामयी पने को प्राप्त वह आत्मा 
अब वास्तविक स्वभाबिक साधुपने को प्राप्त होता है। यह 
साधु पर ओढ़ा हुआ नहीं है बाहर से आया हुआ नहीं-- 
यह बना हुआ साधु नहीं है इसने अपने शरीर को साधु 


नहीं बनाय। परन्तु यह आत्मा साधुता को प्राप्त हुई है, 
यह आत्मकान्ती है । 


बाहर में धन नही, कपड़ा नही, खाने का नही, गर्भी 
सर्दी से बचने का नही परन्तु अंतर के वैभव से महान 
शांति का अनुभव कर रहे है। जहा दुख रहा नही किसका 
दुख हो किसी चीज मे अपनापना नहीं अपना समय ध्यान 
अध्ययन में लगा रहे हैं। बार-बार आत्मस्वरूप की अनु- 
भूति कर रहे हैं। ४८५ मिनट के भीतर एक बार जरूरी 
अपनी आत्मीक वेभव की अनुभूति करते हैं। ध्यान से हटते 
हैं तो २८ मूलगुणों रूपी लक्ष्मण रेखा के भीतर प्रवृति 
होती है इसके बाहर जाने पर तो साधु की स्थिति ही नहीं 
रहती । बच्चा जैसे हिंडोले में झूलता है कभी ऊपर जाता है 
कभी नीचे आता है। वैसे यह आत्मिक झूले में (६ड रहा 
है ध्यान में स्थित होता है तो ऊपर में जाता है ध्यान से 
हृतकर २८ मूल में आता है। अपना मुनिपना अपने मे 


झातता है २८ मूल गुणों को तो राग मानता है जो वहां 
पर भी अभी उतना पड़ा हुआ है । 


काय बजन में कोई फर्क नही, धनिक-गरीब का कोई 
भेद नहीं, शत्रु-मित्र का भेद नहीं, निंदा और प्रशंसा मे 
भेद नहीं, जंगल और शहर में फर्क नहीं । सुख-दुख में, 
जीवन-मरण में कोई भेद तहीं रहा न मरण दुख है न जीवन 


की अभिलाषा है। इस प्रकार आत्मा को आत्मा भाता 
हुआ शांत अवस्था को प्राप्त होता है । (0 


लोक-प्रतिष्ठा और प्र!त्म-प्रज्ञं सा 


संस्कृत में एक सुभाषित है---'बुभुक्षितः: कि न करोति पापम्‌ ।--भूला कोन-सा पाप नहों करता ? 
अर्थात्‌ उसे किसी भी पाप से परहेज नहों होता । वह किसी भो कोसत पर अपनो भूल सिटाने को खरीद-फरोख्त 
करता है। पेट को भूख मिटाना कदायित्‌ सरल है अपेक्षाकृत प्रतिष्ठा और प्रदांसा की भूख से। आज यह रोग 
सहामारी की भांति फंल रहा है और इससे पीड़ित व्यक्ति चाहे वह गुणों से दूर ही क्यों न हो, हर छोटे-बड़े, अच्छे- 
बुरे की अपेक्षा किए बिना, चाहे जो भी कौमत चुकाकर, चाहे जिस किसी अधिकारों या अनधिकारी से प्रतिष्ठा की 
भूख मिटाने में सन्‍नद्ध हैं। आज जो पदक्षियों, मानपत्रों और ऐसे हो ग्रन्थों के आदान-प्रदान की परिषाटी चल पड़ी है 
उसमें अधिकांश इसी रोग के चिह्न हैं। थे ऐसे लेन-देन के प्रसंग आत्म-अहित के साथ 'तोथंकरों की वाणी और धर्म 
के प्रति वगावत को ही इंगित करते हैं -- वास्तविकता के भाप को नहीं | ध्यान रहे-लोकप्रतिष्या और आत्स-प्रशंसा 
बोनों ही आत्म-हित में नहीं । पाठकों से अपेक्षा है कि वे उक्त सन्दर्भ में स्व० पूज्य बड़े वर्णो जी के सुभावितों से 


लाभ लेंगे । 


लोक-प्रतिष्ठा 


१. संसार मे प्रति ठा कोई वस्तु नही, इसकी इच्छा 
ही मिथ्या है। जो मनुष्य संसार बन्धन को छेदना चाहते 
हैं वे लोकप्रतिष्ठा को कोई वस्तु ही नही समझते । 

२. केवल लोकप्रतिष्ठा के लिए जो कार्य किया जाता 
है वह अपयश का कारण और परिणाम में भयद्भुर 
होता है। 

३. संसार मे जो मनुष्य प्रतिष्ठा का लिप्सु होता है 
बह कदापि आत्मकार्य मे सफल नही होता, क्योंकि जो 
आत्मा पर-पदार्थों से सम्बन्ध रखता है वह नियम से 
आत्मीय उद्देश्य से च्युत हो जाता है । 


४, लोक-प्रतिष्ठा की लिप्पा ने इस आत्मा को इतना 
मलिन कर रखा है कि वह आत्मगौरब पाने की चेष्टा ही 
नहीं कर पाता । 

५, लोक-प्रतिष्ठा का लोभी आत्मप्रतिष्ठा का अधि- 
कारी नही । लोक में प्रतिष्ठा उसी की होती है जिसने 
अपनेपन को भूला दिया । 

६. लोक-प्रतिष्ठा की इच्छा करना अवनति के पथ पर 
जाने की चेष्टा है। 

७. संसार में वही मनुष्य बडे बन सके जिन्होंने 
लोक-प्रतिष्ठा की इच्छा न कर जन हित के बडे-पै-बड़े 
कार्यों को अपना कतेव्य समझ कर किया । 


--सम्पावक 
आत्म-प्रशंसा 


१. जबतक हमारी यह भावना है कि लोग हमें उत्तम 
कहे और हमें अपनी प्रशसा सुहावे तबतक हमसे मोक्षमार्ग 
अति दूर है । 


२. जो आत्म-प्रशंसा को सुनकर सुखी और निन्‍्दा 
को सुनकर दुखी होता है उसको ससार सागर बहुत दुस्तर 
है । जो आत्म-प्रशसा को सुनकर सुखी और निन्‍्दा को सुन 
कर दुखी नही होता वह आत्मशुण के सन्मुख है। जो 
आत्म-प्रशसा सुनकर प्रतिवाद कर देता है वह आत्मग्रण 
का पात्र है। 


३. जो अपनी प्रशस्ति चाहता है वह मोक्षमाग्गं में 
कण्टक बिछाता है। 


४, आत्म-प्रशंसा आत्मा को मान कषाय की उत्पत्ति- 
भूमि बनाती है। 


५. आत्मश्लाघा में प्रसन्‍न होना ससारी जीवों की 
चेष्टा है। जो मुमुक्ष हैं वे इन विजातीय भावों से अपनी 
आत्मा की रक्षा करते हैं । 


६. आत्म-प्रशसा सुनकर जो प्रसन्नता होती है, मत 
समझो कि तुम उससे उन्नत हो सकोगे । उन्नत होने के 
लिए आत्म-प्रशसा की आवश्यकता नही, आवश्यकता सद्‌- 
गुणों के विकास की है । --“वर्णी वाणी से साभार' 


ताकि सनद रहे और काम आए 


अनुत्तर-योगी सोथंकर महावीर (उपन्यास) की विसगतियों को लक्ष्य कर 'अनेकान्त' के गतांक में 'विचारणीय- 
प्रसंग' दिया गया था। प्रदुद्ध पाठकों ने उसका सदुपयोग कर जो अमूल्थ-विचार भेजे हैं उनमे से कुछ के कुछ अंश 'सनद' 
रूप मे अंकित किये जा रहे है। यद्यपि देश और समाज के वर्तमान वातावरण को देखते हुए आभास होता है कि 
प्रायः आज युक्ति, आगम और तर्क की अपेक्षा “जिसकी लाठी उसकी भेस” की बलवत्ता है--फिर भी हम आशा- 
वादी हैं । डा० नेमीचन्द्र जी इन्दौर के शब्दों में --'अपनी तरह लिखो रहिए । स्वाधीनवृत्ति के शेर को भला पिंजरे 


में आज तक कोई डाल पाया है ।' 








१. श्री भंवरलास भ्यायतीर्य (सम्पादक धोरधाणो) 
लेख सुन्दर व समयानुरूप है। वीरवाणी मे 

छापना क्रमशः शुरु कर दिया है। अन्त में साथ में 

सम्पादकीय भी लिखूगा । प-श-प४ 

२. प्रो० डा० रमेश चन्द्र डी. लिट--विजनोर 

--आपकने जिस निर्भीकता से अनुत्त रयोगी मे लिखित 
दिगम्बर सिद्धान्तों से विपरीत मान्यताओं की ओर ध्यान 
आकर्षित किया है वह स्तुत्य है ।* 

आपकी पैनी दृष्टि के प्रति समाज को अवश्य ही 
आभारी होना चाहिए। ११-१-८४ 
३. थ्रो प्रो० गोरावाला खुशालचन्द्र, वाराणसो-- 

--मैंने अनुत्तर योगी के दशेन भी नही किए हैं। 
आप मेरे लिए विश्वास भ,जन हैं । फलतः और लोगों से 
सुनी स्फुट विसंगतियों की पुष्टि हुई। और आपके 
विचारणीय प्रसग के विचारों को उपयुक्त मानता हु। 
तथा उनका समर्थन करता हू । प्रण्यश्लोक मुख्तार सा० 
तो अनेकान्त के संस्थापक थे ।+--१ ३-१-८४ 
४. श्री पं० सूलचना जी शास्त्री, शी महावीर जी 

--यह पत्र आपको अनेकानेक धन्यथाद देने के लिए 
लिख रहा हूं। मैंने भी कुछ स्थल इसमें बहुत पहले देखे 
थे---मुझे देखकर दुख हुआ था। मुझमे इतनी क्षमता नहीं 
थी जो इन पर कुछ लिखता । आपने जो विचारणीय प्रसग 
लिखकर एक बहुत बड़े साहस का कार्य किया है और 
दिगम्बर मान्यता का रक्षण किया है--इस विषय में आप- 
का धन्यवाद किये बिना नही रह सकता। १६-१-८४ 


४. भो पं० रतनलाल कटारिया, केकड़ो-- 
'अनुत्तर योगी' पुस्तक के विरोध में जो आपने 


आवाज उठाई है वह सही कदम है। आजकल सत्य कहने 





--सम्पादक 


का भी लोगो में साहस नही रहा है। अपने पैरों आप 
कुल्हाडी मारने का उद्यम तो हमने न जाने किन अविवेक 
के क्षणो मे कर लिया है । आपने फिर भी समय पर ठीक 
कदम उठाकर चेताया है तदर्थ धन्यवाद | इसमें सफलता 
मिले तभी मजा है। २४- ६-८४ 
६. डा० ज्योति प्रताद जन, लखनऊ 

--विचा रणीय प्रमग के अन्तर्गत अनुत्तर योगी की 
आपकी समीक्षा ध्यान से पढी। आपका “जरा सोचिए' 
शीर्षक सामयिक स्तभ भी अच्छा और आवश्यक लगा। 
अनेकान्त के लिए जो श्रम आप करते है और जिस 


योग्यता से पत्रिका निकाल रहे हैं, श्लाधमीय है। 
२१-१-८४ 





७. सेठ राजेन््र कुमार जन, बिविजशञा 

विचा रणीय प्रसंग पर आपका अनुत्तरयोगी संबंधी 
सवर्युलर प्राप्त हुआ | मैंने अनेक वयोवृद्ध अन्य विद्वानों 
और त्यागियों से इस विषय पर विचार सुने किन्तु आपने 
कलम चलाकर साहस और गौरव का कार्य किया है। 
आपके विचारों में सहमति की नहीं, सिद्धान्त के रक्षण की 
बात है इसमें सहमति नही, इस पर कुर्बानी आवश्यक है। 

२४-१-८४ 

८. जा० बी. डो. जेन, नई दिल्‍ली 

--अनुत्तरयोगी तीर्थंकर महावीर उपन्यास को आपने 
बहुत ही पैनी दृष्टि से पढ़ा है। उठाए गए प्रसंग वास्तव 
मे बहुत ही विचारणीय है । नि:सदेह आप समाज को नई 
दिशा प्रदान कर रहे हैं ओर सिद्धांतो की रक्षा कर रहे हैं। 

२८०१-८४ 

€. हैमचन्द नेमचन्द काला, हन्दोर 

--आपकी लेखनी की स्पष्टवादिता को साधुवदा 


ताकि सनव रहे और काम आये २३ 


देते हुए यही लिखना चाहता हूं कि अनुत्तरयोगी के 
प्रकाशन मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन-जिनका भो 
हाथ रहा हो उन सबको सार्वजनिक रूप से ऐसे कृत्यों के 
लिए क्षमा मागनी चाहिए । अनुत्तर योगी के बारे में जो 
कुछ लिखा गया है उसे पढकर ऐसा लगता है कि भ्रम 
फंलाने वाले तथ्य किस उद्देश्य स दिए जा रहे है और दि० 
समाज को किस दिश। में ले जाया जा रहा है ? क्‍या एक 
दिन ऐसा आयगा कि दि० समाज का लोप हो जायेगा । 
३१-१-८४ 
१०. सम्पादक, सन्‍्मति संदेश 
--अनेकान्त मे आपका लेख विचारणीय प्रसग पढ़कर 
यह अनुभव हुआ क सिद्धान्त की सुरक्षा के लिए आप 
जैसे निर्भीक स्पष्टवक्ता विद्वान ही सक्षम हो सकते हे। 
अनुत्तर योगी के भिद्धान्त विरुद्ध प्रकरणों को जन समाज 


के समक्ष रखकर भविष्प में होते वाली अपार क्षाति से आपने 
समाज को सचेत कर महान्‌ उपक्रार किया है। २-२-८४ 


११. डा० श्रो राजमल जेन, नई दिल्ली 
परम्परागत तथ्यों के सरक्षण को किसी भी कवि या 


चरित्र लेखक ने दृष्टि से ओझल नही किया है यही आशा 
वीरेन्द्रकुमार जी तथा दि० जैन समिति से स्वाभाविक रूप 


से करना कोई अनुच्तित बात नही है। आशा है वे परम्परा 
विरुद्ध अंशों का परिष्कार अगले ससकरण में अवश्य कर 
देंगे । १५-२-८४ 
१२. डा० प्रेमचद्र जेन, जयपुर 

अनुत्त रयोगी महावीर की समीक्षा पढ़ी । मै आपके 
विचारों मे वूर्णता सहमत हु । इस विषय पर दि० जैनियों 
द्वारा इस प्रकार लिखा जाना एक दम असहनीय है। 
आपका लिखना प्रमाणपुष्ट निर्भीकता और स्पष्टता लिए 
हुए है। यह दि० विद्वानों के लिए सर्वथा विचारणीय है। 


१६३. ड० नन्दलाल जन, रीवां 
अनुत्तर योगी तीर्थंकर महावीर” नामक उपन्यास के 


अन्तःपठन के आधार पर “अनेकान्त' में जो बिन्दु उठाए हूँ 
उन पर सारी दि० जैन समाज एव विद्वानों को ध्यान 
देना च हिए । यह किनना अच्छा होता कि प्रकाशन सिति 
ग्रन्थ को आद्यापान्त पढने के बाद प्रकाशित करती। इससे 
उत्तरवर्ती समय में इस उपन्यास के कारण दि० जैन धर्म, 
महावीर और उनकी मान्यताओं के प्रति भ्रामक धारणाएँ 
सभवत. स्थिर न हो पाती ; आप ज॑न सिद्धान्तो के प्रति 


जितनी जागरुकता का परिचय दे रहे है बह ए्लाघनीय है 
वस्तुत 'अनेकान्त' और बीर सेवा मन्दिर इस हेतु हा 
स्थापित है । २७-२-८४ 


समाधान-हँ तु : शंका 


क्या द्रव्य स्त्री के तीर्थंकर प्रकृति का बंध और क्षायिक्र 
सम्पक्त्व हो सकता है, वैते तो शास्त्रों में स्पष्ट निषंध है 
किन्तु दो स्वल-विशेष मे शक्रा है जो इस्त प्रकार है .-- 
१. हरिषेणकया कोश कथा नं० १०८ श्लोक १२४-१२६, 

अथ सा हुक्मिणी नत्वा सर्वेसत्वहित गुरु, 

सयमश्री समीपे च प्रवन्नाज मनस्विनी ॥ 


बद्धवा तीर्थंकर गोत्र तप शुद्ध विधाय च। 
रुक्मिणी स्त्रीत्वमादाय जातो [दवि सुरो महान्‌ 
देवश्च्युत्वा भुव प्राप्य पे तपः कृत्वायमुत्तर । 
निहत्याशेष कर्माणि मोक्ष यास्थति तौरजा.॥ 
२. गोम्सट्सार जीवकांड गाथा--७०४ की सस्कृत व 
कर्णाटकी टीका तथा टोडरमल जी कृत उसकी वच- 
निका मे १० कलाशचन्द्र जी के हिन्दी अनुवाद 4, ३ पृ. 
€६३१-६३२ (भा० ज्ञानपीठ) में इस प्रकार लिखा है -- 


'क्षायिक सम्यवत्व तु असयतादि चतुर्गुणस्थानमनुष्याणा 
असंयतदेश संयतोपचारमहाब्रत मानृषीणा च॑ कर्मभूमि- 


बेदकसम्यग्दृष्टिनामेव केवलिभुतकेवलिदय श्रीपादोपान्ते 


सप्न प्रकृतिनिरबशप क्षय भर्वात'--इसी को जंनेन्द्र सिद्धान्त 
कोश भाग ४ के प्रृष्ठ ३७८ पर उद्घृत किया है। इसमे 
जो उपचार “महाव्रत मानुपी का विशेषण दिया है सो 
इससे ये द्रव्य स्त्री विदित होती है । द्रव्य से पुरुप हो और 
भाव स स्त्री हो उसके तो क्षयिक सम्यकत्व शास्त्रों में 
बनाया है वह तो सगत है किन्तु ऐसी भाव स्त्री के उउचार 
महाब्रत कैसे होगा ? उपचार म्हाव्रत तो द्रव्य स्त्री के ही 
सभव है द्रव्य पुरूष के तो वास्तविक महाब्रत ही होगा । 
भाव स्त्री के जब १४ गुणस्थान हो सकते है ता उसके 
उपचार महाब्रत तक ही बताना भी असगत प्रतीत होता 
है । अत. 'भसयतदेश सयतोपचार महात्रत मानुषीणां' पद 
का क्‍या समाधान है ? मानुषी (भावस्त्री) के छठा सातवाँ 


गुणस्थान क्यो नही ? सर्वार्थेम्नाद्ध अ० १ सूत्र की टीका 
तथा राजवातिक अध्याय ६ सूत्र ७ की टीका में भी इस 
विषय का विवेचन है किन्तु 'असबत देश संयतोपचार महा- 
ब्रत मानुषीणा पद' वहा भी नही है । 

उक्त विषय मे विद्वान्‌ प्रकाश डालने की कूपा करें। 


--भरी ५० रतनलाल कटारिया, केकड़ो 


विचा रणीय-प्रसंग : 


सूल-जन-संस्कति : श्रपरिग्रह 


0 श्रो पद्मचद्र द्ञाल्त्र', नई इिल्‍्लो 


“आज लोगों में चिता व्याप्त है कि--यदि हस “अपरियग्रहवाद' को भूल-जेन-संस्कृति मान बैठे तो हम कहां 
के रहेंगे ? आज तो हम अहिसा को मूल संस्कृति बता कर दया, जोव रक्षा और परोपकार के नाम पर थोड़ा बहुत 
बान देकर दानी धर्मात्मा ओर अहिसक जेनो बने हुए हैं ओर संग्रह के आयामों में भो हमें किसो प्रकार की अड़चनें 
नहों आतीं --चाहे जेसे और जितना कमाते ओर सुख भोग करते हैं ओर हमें समाज में प्रतिष्ठा भी मिली रहती है, 
आदि ।' यह पारी चिता परिप्रह को कुशता में संतोष धारण से सहज ही दूर हो जायगी और जेनत्व को बल मिलेगा । 


पाठक विचार करें । 

'सस्कृति' शब्द बड़े गहरे भाव में है और इसका 

सम्बन्ध वस्तु की स्व-आत्मा से है। सस्कार किया हुआ 
रूप 'सस्कृत' कहलाता है और सस्क्ृत हुए शुद्धरूप की 
धारा सस्कृति होती है । विक्तित स्त्र-गुणो की धारा होने 
से 'सस्कृति' स्थायी होती है । कोष मे सस्कार का अर्थ 'शुद्ध 
किया जाना' लिखा है और सस्क्ृति सस्कार किए गए-- 
संस्कृत रूप से प्राप्त है अतः 'संस्कृति” का स्थायित्व 
स्वयसिद्ध हे । इसके विपरीत--'असस्कृति'--पर अर्थात्‌ 
अन्यों से प्रभावित बहुरूपियापन से लदी--अस्थाथीरूप होती 
है। क्योकि वहुरूपियापन उधार लिया हुआ नाशबान रूप 
हाता हू--वह स्थायी नही हाता। उदाह रणाथ--स्वर्ण का 
रूप निश्वरना उसका सस्कृत होना होता है और निखरे 
हुए इस ससस्‍्क्ृत रूप से पनपने वाली सस्क्ृति स्वर्ण सस्कृति 
हांतो है भौर खोट मिले सोने की सल्‍्कृति (?) अप्स्क्ृति 
होती है। ऐसे हो अन्यत्र समझना चाहिए । लोगो ने 
सस्कृति शब्द को व्यवहार परक रीति-रिवाज, वेश-भूषा 
आदि अन्य अनेक अर्थों मे भी लिया है -सो वह व्यवहार 
ही है--वास्तविक नही । 

पंजन' शब्द पारिभाषिक और व्यवहार-परक है और 
यह (कर्मों को) जीतने बाले शुद्ध आत्माओं को इंगित 
करता है। 'जिन! का धर्म जैन कहलाता है। इस धारा 
का ऐसा प्रवाह जो स्वयं शुद्ध हो या शुद्धि मे निभित्त हो 
सके “जैन सस्कृति' है । 

यह कोई नही जानता कि जैन सस्कृति कब से चली 


“-सम्पादक 
आ रही है ? तीर्थकर ऋपभदेव को यह देन है यह कथन 
भी व्यवहार है। वास्तब मे तो तीथंकर ऋषभदेव भी 
तीर्थंक रो की अनादि परम्परा मे इस युग की प्रथम कही 
थे; जिन्होंने इस सस्कृति को पुनः: उजागर किया । कोई- 
कोई लोग तो जैन-सस्कृति को भगवान महावीर की देत 
मानने के भ्रम में है। पर, स्मरण रखना चाहिए कि “जैन- 
सस्क्ृति” वह है जो मूल अनुसरणी है--मभूल के विपरीत 
नही है। ये ससकृति जिनसे प्रकाश मे आई वे “जिन 
अपरिग्रही---शुद्ध आत्मा का अनादि मून रूप ही है। हां, 
जैन-सस्क्रति की भाति सस्क्ृति शब्द का व्यवहार मानव 
आदि अनादिवर्ती अस्तित्वों के साथ भी हो सकता है। 
जैसे मानव-सस्कृति आदि । 
यदि हम जैन-सस्क्ृति, मानव-सस्कृति, आत्म-सस्कृ ते 
आदि कहे तो ठीक बंठ जाता है, क्योकि ये सदा से है 
और स्दाकाल रहेंगे और इनके अपने रूपो से अपनो में 
भेद न होगा, जब कि हिन्दू का हिन्दू से, मुसलमान का 
मुसलमान से भेद हो जायगा । ध्यान रहे पथ-सप्रदाय के 
आधार से पनपने वाली कथित संस्कृति (?) उसके भनु- 
यायियों से अतेको भेदों मे बट जायगी। जैसे दि० जैन, 
श्वेताम्बर जैन, तेरहपथी जैन, बीसपंथी जैन तथा शिया- 
मुसलमान---सुन्नी-मुसलमान आदि । पर, आत्मा, मानव 
या 'जिन' मे ऐसा नहीं होता--सभी अपने लक्षणों, गुणों 
से अपने में एक जैसे अखण्ड हैं इनके लक्षणों-गुणों में कभी 
अन्तर न आयगा । यदि कभी कहीं किसी प्रकार का 


मूल-जेन-संस्कृति : अपरिप्रहं १४ 


अन्तर दिखेगा तो वह मूल की अपेक्षा न होकर पर- 
प्रभावित--विकारी आधारो से प्रभावित असस्क्ृत अवस्था 
का ही रूप होगा । 

'सस्क्ृति' शब्द से मूलस्वभाव की धारा अभिष्नेत है 
और 'जैन-सस्कृति' जिन अर्थात्‌ आत्मा के शुद्ध एकाकी 
शुद्ध मुलरूप को इगित करती है | पलत. “जन-सस्कृति” मे 
आत्मा के मूल विकास मे कारणभूत--पर से निवृत्ति यानी 
परिग्रह के त्याग को प्रमुखता दी गई है। अतरग परिग्रह 
राग-द्वेषघ, मोह'दिक और बाह्य परिग्रह सामारिक सभी 
पदार्थों है निवृत्ति, आत्मा के स्व-मुलरूप के प्राप्त करने मे 
साधन है। अहिंसा आदि सभी आचार-धर्म भी परिग्रह- 
निर्वृ त्ति मूलक है। अतः मूल जैन-ससक्ृति “अपरिणग्रह' है 
ओर किचित भी परिग्रह न रहना आत्मा की शुद्ध 'जिन' 
दशा है-- जिमसे यह 'सस्कृति' पनपी और प्रकाश मे आई 
ओर जैन-सस्कृति कहलाई । 

लोक में 'अहिसा परमों धर्म: 'जियो और जीने दो' 
आदि जैसे नारे, जो आचार परक हैं और जिन्हे मूल जैन- 
ससस्‍्कृति से जोडा जा रहा है वे सभी नारे भी अपरिग्रह 
मूलक ही है अर्थात्‌ वे 'जिन! की स्वभाव परक अपरिग्रह 
रूप सस्कृति के फलोीभूत कार्य है। ऐसे नारो का सदभाव 
जैनो को सिवाय जैनेतरों मे भी है--जनेतर भी हिसा, 
झूठ, चोरी, कुणील ज॑से पापो की भत्सना करते है, भले 
हो वे जैनियो की भाति इनके सूक्ष्म रूपो पर न पहुचे हो । 
हाँ, वे अन्त त्तक अपरिग्रह के पोषक नहीं । उनके ईश्वर 
भी परिग्रह के पुजारी और परिग्रह से आवृत रहे हैं जब 
कि 'जिन'--अहंन्तो में 'अपरिग्र ह' की पूर्णता है । 

ऐसः मालूम होता है कि 'अहिसा परमों धर्म आदि 
नारे 'मारो या मरने दो” जैसे नारो के प्रतिद्वन्द्दी हैं। संभवत: 
इनका अधिकाशत: प्रचलन, नारद-पर्वत सवाद जैसे अन्य 
बहुत से प्रसगो का फलीभूत कार्य हो, जब 'अज' का अर्थ 
बकर। किया जाने लगा हो । या तोर्थकर महावीर के सम- 
कालीन हो जब कि धर्म के नाम पर हिंसा का बोलबाला 
हो चुका हो। अन्यथा भगवान नेमिनाथ से पहिले हिसा के 
ऐसे प्रसंग बिरले ही रहे होगे। युग के प्रारम्भ मे भ० 
ऋष भदेव के समय में ऐसा प्रसम नही था । तब तो राज- 
दण्ड मे भी हा, मा, और घिक्‌ू जैसे दयापरक शब्द दण्ड 


थे। भरत-बाहुबली का स्वयं व्यक्तिगत युद्ध कश्ना स्वा- 
भाविक ही प्राणियों पर दया का परिचायक है। उस 
समय का वातावरण (जीवन मे और आयु के अन्त तक 
में भी) परिग्रह-निवृति और संयम घारण के लक्ष्य का 
था। 'पच समिदो तिगुत्तो पंचेदियसंवुदों जिद कसाओ। 
दसण-णाण समग्यों समणो सो संजदो भणिदों | 

प्र, सा. ३।४० 


दूसरी पहत्वपूर्ण बात यह है कि जैनों में सदा से 
बीतरागता प्राप्ति और परिग्रह निवृत्ति को ही प्रभुखता 
दी जाती रही है। इसीलिए सभी तीर्थंकरों के साथ वीत- 
रागी जैसे विशेषण को जोडने का प्रचलन रहा है जैसे- 
वीतराग ऋषभ, बीतराग महावीर »आदि। कभी, कहीं 
किसी तीर्थंकर को (अहिसक होते हुए भी) अहिंसक जैसे 
विशेषण से संबोधित करने का प्रचलन नही रहा ! ज॑से--.. 
अहिसक ऋषभ या अहिसक महावीर आंदि। यतः में सब 
धर्म परिग्रह-निवति पर ही आधारित हैं । 

जब हए हिसादिक के लक्षणों पर ६ष्टिपात करते हैं 
तब वहां भी हमे परिग्रह की ही कारणवा दिखती है-- 

'प्रमत्त योगात्‌ प्राणव्यपरोपण हिंसा ।” इसमें प्रमत्त (प्रमाद) 

को परिग्रह ही जानना चाहिए। इसका अर्थ है--प्रमाद 

के योग से प्राणो का घात हिंसा है। आगे भी प्रमाद की 
मुख्यता दिखाई देती है| जैसे--- 

१. यत्खलु कषाय योगात्‌ प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम्‌ | 
व्यपरोपणस्य करण सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥४३॥ 
य॒ुक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि । 

न हि भवति जातु हिंसा आणव्यपरोपणादेव ॥४५॥ 

व्युत्थानावस्थाया रागादीनां वशप्रवृत्तायाम्‌ । 

ज़ियतां जीबो मा वा धावत्यग्रे ध्रव॑ हिसा ॥४६॥ 

तस्मात्‌ प्रमत्तयोगे प्राणव्यपरोपण नित्यम्‌ ॥४५॥ 

यस्मात्‌ सकषाय: सन्‌ हन्त्यात्माप्रथममात्मानम्‌ ॥४७॥॥ 
पुरुषा्थं० ४३-४८ 


--निश्यय ही कषाय (प्रमाद) रूप परिणमित हुए 
मन-वचन-काय से जो द्रव्य और भावडुप दो प्रकार के 
प्राणों का घात करना है १8 हिंसा है। योग्य आश्रण 
बाले सन्तपुरुष के रागादिक भाजों के अनुप्रवेश के बिना 


२६, वर्ष ३७, कि० ैै 


कैवल प्राणपीड़न से हिंसा कदाचित्‌ भी नही होती । रागा- 
दिक भावों के वश में प्रवत्ति रू--अयत्नावा ररूप प्रमाद 
अवस्था में जीव मरो अथवा न मरो, हिंसा अवश्य है। 
प्रमाद के योग में निरन्तर प्राण घात का सद्भाव है, 
आत्मा कषायभावों सहित होने से पहिले अपने ही द्वारा 
आपकों घातता है । आदि | 

जैसे हिंसा में प्रभाद मुल कारण है वैसे अन्य सभी 


पापों में भी प्रमाद ही मूल है-- 
ध्रभत्तयोगादिति हेतु निर्देश: | त. रा. वा. ७।१३॥५ 
'तन्पूलासवंदोषानुष जा '"*'***** ममेदमिति, हि सति 


संकल्पे रक्षणादय संजायन्ते । तत्र च हिसाइवश्य भाविनी 
तदर्थमनृतं जल्पति, चौय॑ चाचरति, मैथुन च॒ कर्मणि प्रति- 
पतते ।--वही ७।१७॥६ 
सर्व दोष परिग्रहमुलक है। यह मेरा है, ऐसे सकल्‍्प 
में रक्षण आदि होते हैं उनमे हिसा अवश्य होती है, उसी 
के लिए प्राणी झूंठ बोलता है, चोरी करता है और मेथुन- 
कर्म में प्रवृत्त होता है । फलत:-- 
यदि ममत्व आदि रूप अंतरग व धन-धाग्यादि बहि- 
रंग दोनों परिग्रह न हों तो हिंसा आदि का ५ श्न ही नही 
उठता । क्योकि कारण के बिता कार्य नहीं होता--'जेण 
विणा जं ण होदि चेव त तस्स कारणम ।' 
+घव. १४।५,६,६३।६०।२ 
परिग्रह को सर्वेपापों की जन्मभूमि भी वहा है-- 
“क्रोधादिकषायाणामरर्त रौद्रयोहिसा दिघतपापाना भयस्य च 
जम्मभूमिः १रिग्रह: ।--चा. सा. पृ. १६ 
'मिथ्याजश्ञानान्वितान्मोहान्ममा हुका रसभत्र, । 
इमकाभ्यां तु जीवस्य रागो द्वेषस्तु जायते ॥ 
ताध्यां पुनः कषाया: स्युर्नोकबायाश्च तन्मया: । 
तेभ्पो योग: प्रवर्तन्ते ततः प्राणिबधादयः ॥।' 
--तत्त्वानु० १६, १७ 
“मिथ्याशञानयुकत मीह से ममकार और अहंकार होते 
हैं और ममकार व अहंकार से जीव के राग-द्वेष होते है 
उनसे कथषाय-नोकषाय होते है' उनसे योग प्रवर्तित होते हैं, 
उनसे प्राणि-बध आदि होते हैं ।' 
व्यवहार में भी अहिसा धर्म को दया, करुणा, अनु- 
कम्पादि द्वारा प्रेरित और मन-वचन-काय, कृत-कारित- 


अनेकारत 


अनुमोदना तथा क्षमा-मार्दव-आर्जव-शौचादि पूर्ण धर्मों से 
संपुष्ट होना अवश्यम्भावी है। वर्तमान में जिसे अहिसा 
मानने का प्रचलन चल पडा है उसमें यशक्षपि दया-कणा 
आदि रूपों की प्रेरणा तो परिलक्षित होती है पर अन्य 
धर्मों की संपुष्टि मे खामियां रह जाती हैं, फिर चाहे वह 
श्रावक सम्बन्धी अहिसा हो या मुनि सम्बन्धी हो । इसमे 
मुख्य कारण परियग्रह (प्रमाद) का सदुृभाव ही है। कहा 
भी है-- 
अहिसा भूतानां जगति विदित ब्रह्म परम, 
न सा तत्रा55रम्भोइस्त्यणुरपि च यत्राश्रमविधो । 
तततस्तत्सिद्धपर्थ परम-करुणो प्रन्थमुभय, 
भवानेवाध्त्याक्षीन्‍न्न च विकृत-वेषीपधि-रत: ॥' 
स्वयंभूस्तोत्र २१।४ 
प्राणियो की अहिसा जगत में परमन्रह्य--अत्युच्च- 
कोटि की आत्मचर्या जानी गई है और वह अहिंसा उस 
आश्रम विधि मे नही बनती जिस आश्रम विधि में अणु- 
मात्र--थोड़ा सा भी आरम्भ होता है। अत: उस अहिसा- 
परमब्रह्म की सिद्धि के लिए परम करुणाभाव से सपन्‍्न 
आपने ही बाह्याभ्यन्तररूप से उभय प्रकार के परिपष्रह को 
छोड़ा है--बाह्य में वस्त्रालकारादिक उपाधियों का और 
अतरंग में रागादि भावो का त्याग किया है''"****'॥ 
सूक्ष्म हिसा भी पर-वस्तु के कारण पे (ही) होती है, 
अत: हिंसा में कारण परिग्रह का त्याग करता चाहिए । 
कहा भी है-- 
'सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तुनिबंधना भवति पुंसः। 
हिंसाधथ्यतननिवृत्ति. परिणामविशुद्धमे तदपि कार्या ॥ 
पुरु० अमृतचन्द्राचार्य ४६ 
कहा जा सकता है कि यदि जेन-संस्कृति में “अहिंसा 
परंमोधर्म:' की प्रधानता नही तो आचार्य ने हिसाध्नृत- 
स्तेया5ब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिग्र तम्‌' इस सूत्र में हिसा के 
वर्जन का प्रथम रूप में उपदेश क्यो दिया ? परन्तु स्मरण 
रखना चाहिए कि जैसे नीची सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर 
पहुंचा जा सकता है बसे ही अगुश्नतों का अभ्यास कर, पूर्ण 
अपरिग्रही दशा को प्राप्त करने के लिए अहिंसा आदि 
आचारों (महाव्रतों) की श्रेणियों से गुजरना होता है। 
महात्रत आदि की श्रेणियों में अपरिग्रह की लेणी श्स्तिम 
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और उत्कृष्ट है अहिसादि पहिली श्रेणियां अन्तिम सीढ़ी 
आने पर छूट जाती है। जो जीव अहिसादि आचारों के 
पूर्ण अभ्यासी होते हैं उन्हें पूर्व के चार महात्रतों की पूर्णता 
के बाद भी परियग्रह से मुक्ति के लिए लम्बा और कठिन 
संघर्ष करना पडता है, तब कही बारहवे गुण स्थ,न मे 
उन्हें वीतरागता की प्राप्ति होती है जब कि अहिंसा आदि 
महात्रतों की पूर्णता इस गुणस्थान से पहिले सातवें 
(अप्रमत्त) गुणस्थान भें अथवा “अप्रादुर्भाव खलू रागादीना 
भवत्याहिसेति' के पक्ष में दशवें गुणस्थान में हो हो लेती 
है । इससे मालूम होता है कि परिग्रह की जड़ें बड़ी मज- 
बुत हैं ओर जी महात्रतों की पूर्णता मे भी नहीं कटती 
बाद को भी बहुत कुछ करना पडता हैं। यही कारण है 
कि--अपरिग्रहत्व' को बाद में गिनाया, जिसकी पूर्णता 
का सकलप दीक्षा के समय किया गया था । 

ऐसा मालूम होता है कि गत समय मे भ० महावीर 
के पश्चात्‌ जैनियों ने शिथिलाचार प्रवृत्तिवश कष्टसाध्य 
संयम से वचने के लिए “अपरिग्रह' जैसी कठोर --मूल- 
सस्कृति को भुलाकर अहिंसा आदि आचारो को मूल 
सस्कृति से बद्ध कर दिया । यही कारण है कि जहा प्रथमा- 
नुयोग के शास्त्रों मे पृर्वकाल मे परिग्रह-त्यागी लाख-लाख 
और करोड दि० मुनियों के विहार और मोक्ष होने के 
उल्लेख मिलते है, वहां भगवान महावीर के बाद उस 
संख्या मे हास होता चला गया । आज स्थिति है कि परि 
ग्रह त्यागी दि० मुनियों की सब्या अगरुलियों पर गिनने 
लायक ही शेष रह गई है। कारण कि आज लोग मूल 
जैन सस्कृति--अपरिगग्रहवाद की उपेक्षा कर परिग्रह जन्य 
अहिसादि जैसे आचार की जंन-संस्कृति, मान, दया-करुणा 
दान आदि द्वारा उन्हें पोषण देने के अभ्यासी बनने की 
चेष्टा करने लगे है। इसका फल आज यहा तक पहुच 
गया है कि वे न्याय-अन्याय-जिस किसी भी भाति हों, 
परिग्रह की बढ़वारी में जुट पढे है और उनका ध्यान 
लाखो कमाकर हजारो मात्र दान देने की ओर केन्द्रित 
होता जा रहा है। इससे उनका विषया्िलापा पूरक 
परिग्रह भी बढ़ता है और उन्हे इन्द्रिय-दमन के कष्ट-सहन 
से मुक्ति भी मिली रहती है साथ ही वे यश ओर प्रतिष्ठा 
भी पाते रहते हैं जो उन्हें इष्ट है। यदि ऐसा न कर वे 


अपरिणग्रह को प्रमुखता दिए रहकर उसकी पुष्टि में प्रयत्न 
शील रहते तो निःसन्देह जैन का इतना हास न होता । 

कई मनीषी ऐसा विचार करते हैं कि आत्म-परिणामों 
के हिसक होने से असत्य, चौर्य, मंधुन आदि सभी हिंसा 
रूप ही है और परिग्रह भी हिंसा में कारण होने से 
हिंसा ही है अथवा प्रमाद भी हिंसा में कारण होने 
से हिसा ही है। ऐसे मनीषियों से हमारा 
निवेदन है कि - 'सुक्ष जिनोदित तत्व'---जिनेन्द्र का 
बतलाया तत्व बडा सूक्ष्म है--और उसे सूक्ष्मता से 
ही देखना चाहिए। मूलरूप में कारण और कार्य का 
व्यवहार जैसे पृथक है वैसे ही सत्ता की दष्टि से उनका 
अस्तित्व भी पृथक है और इसी कारण उन्हें काये और 
कारण ज॑ंसी दो श्रेणियों में रखा गया है। प्रस्खुत प्रसंग में 
जो प्रमाद को हिसा कहा गया है, वह कारण में कार्य का 
उपचार मात्र है। ऐसा प्रयोजन यह इंगित करने के लिए 
ही किया गया है कि हिसादि में प्रमाद की सर्वथा मुख्यतः 
है । यह व्यवहार अन्न वे प्राण:' की श्रेणी का ही है, जहाँ 
जीवन मे अन्न की प्रमुखता दर्शाई गई है 'कारणे कार्योप 
चारोध्न्न-प्रणवत्‌'-त.रा. ६१२०१६। अन्यथा यदि प्रमाद 
और हिंसा में भेद न होता तो आवचायें प्रमा; की गणना 
हिंसा से पृथक--परियण्रह में न कराते । भिश्यात्व, कषाय, 
नोकषाय विकया, इनम्द्रिय, निद्रा आदि सभी परियग्रह के 
अन्तगंत है जिनसे आत्म-अहित रूप हिंसादि पापों की 
उत्पत्ति होती है । परिग्रह नाम मूर्छा' का है और बाह्य 
तथा आभ्यन्तर उपाधियों के सरक्षण, अर्जन संस्कार आदि 
व्यापार को मृच्छा कहा है--“ * *''उपाधीनां संस्कारा- 
दिलक्षणव्यापृतिमूर्छा इति ।--त. रा. बा. ७।१७१ 
फलत: सभी पाप मृच्छाजन्य होते हैं। 

अत. जैन संस्कृति में प्रधमतःमूरच्छा--परिग्रह के त्याग 
को प्रमुखता दी गई है । 

मूनत, तो परिग्रह की श्खला बड़ी विस्तृत है और 
प्रकारान्तर से हिसादि सभी पाप परिग्रह के अन्‍्तर्भूत ही 
हैं फलत: परिग्रह से छुटकारा पाने में ही श्रेय है। सभी 
तीर्थंकरों और महापुरुषों ने परिग्रह से निवत्ति पाने का 
मार्ग अपनाया--उन्होंने प्रथमतः परियग्र ह-परियार-. 
मिख्यात्व, कषाय्र, नोकबाय तथा विकथा, इन्द्रिवविषय, 


२६८, वर्ष ६३७, कि० १ 


निद्रा आदि सभी अस्तरंग परिग्रहों और बाह्य परिग्रह धन 

धान्यादि से निवृत्ति पाने का यटन किया और इसीलिए वे 

अन्य पापों से बच सके । 

परिष्रह-परिवार-- 

१. भिष्यास्थ--तत्वार्थों के अश्नद्धात को मिथ्यात्व 
कहते हैं।' जब तक तत्वरूप से निर्णीत पदार्थों पर श्रद्धान 
न होगा तब तक परिग्रह लगा ही रहेगा | और जब पदार्थों 
के स्वरूप का ठीक २ श्रद्धान होगा तब उन्हें जानकर स्व- 
प्रवृति और पर से निवत्ति का भाव होगा और तभी 
परिग्रह से छुटकारे का प्रयत्न कर सकेगा। स्थूनरीति 
से मिथ्यात्व पाँच प्रकार के हैं--विपरीत मिथ्यात्व, 
एकान्त मिध्यात्व, वैनयिक मिथ्यात्व, सांशयिक मिथ्यात्व, 
और बज्ञान मिथ्यात्व । 

(अ) विपरीत--ऐसा श्रद्धान करना कि हिंसा, झूठ,चो री, 
कुशील, परिग्रह, राग, द्वेष, मोह अज्ञानादिक से ही 
मुक्ति होती है ।" 

(आ) एकान्त--ऐसा श्रद्धान करना कि पदाथे एक रूप ही 
है। जैसे किसी पदार्थ को ऐसा मानना कि यह 
सर्वथा है ही अथवा ऐसा मानना कि सर्वथा नहीं ही 
है । पदार्थ एक रूप ही है अथवा ऐसा मानना कि 
अनंक रूप ही है। इसी प्रकार उसको सावयव-निर- 
वयव, नित्य-अनित्य इत्यादिक रूपों में से किसी एक 
रूप में सर्वया मान लेना विपरीत मिथ्यात्व है ।" जब 
कि जैनदशेन के अनुसार पदार्थ को अनेकान्तरूप (एक 
ही समय में--सदाकाल अनेक धर्मों वाला) सिद्ध 
किया गया है । 

(क) वैगशिक---सच्चे-झ्ूठ सभी प्रकार के देवों, सभी 
प्रकार के शास्त्रों और सभी प्रकार के साधुओ मे, 
उनके खरे-खोटे की पहचान न करके उनकी समानरूप 
में विनय-सेवा आदि करना वैनयिक मिथ्यात्व है ।* 

(स) सांशयिक--सर्वेज्-वीत रागदेव ने ठत्त्तो का जिस रूप 
में वर्णन किया है या जो तथ्य बतलाए है वे सही हैं 
या नहीं ? ऐसा विकल्प बनाए रहना और उनके 
कथन की सत्यता पर निर्भर न रहकर दुलमुल श्रद्धान 
रखना ।* 

(ग) अकज्ञान--विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि 


अनेकान्त 


जीवाजीवादि पदार्थ नहीं हैं, वे नित्यापनित्य नहीं हैं, 

संसार व मोक्ष नहीं हैं ऐसी धारणा रखना, पदार्थों 

के वास्तविक स्वरूप का श्रद्धान न करना, अज्ञान 
मिथ्पात्व हैं ।* 

२. कथाय--जो भाव आत्मा को कर्म-बन्धन मे कसें 
दे कषाय कहलाते हैं । जीव अथदे भावों के अनुरूप ही 
अपने को तीत्र-मन्द कमें-बन्धन मे बाँधता है। ये कषाय 
मूलत: सौलह श्रेणियों मे विभकत है और विस्तार से इनके 
२५ व संख्यात-असंख्यात तक भेद है । 


(अ) अनंतानुबंधी--अनन्त संसार की स्थिति को बधाने 
वाले क्रोध", मान”, माया”, लोभ । शास्त्रों में 
इनको क्रमश: पत्थर की रेखा के समान, पत्थर के 
समान, बांस की जड़ के समान और कूमि राग के 
समान (उदाहरणपूर्वक) बतलाया है। 

(आा) अप्रत्यास्थानावरण--जिनके उदय मे न्रत का अभाव 
हो । ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ । शास्त्रो मे इनको 
क्रमश. पृथ्वी की रेखा, हड्डी, मेढा के सीग और चक्र- 
मल (ओंगन) समान बतलाया है । 

(क) प्रत्यास्यानावरण-- जिनके उदय में सकलचारित्र न 
हो सके ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ | शास्त्रों में 
इनको क्रमश धूलिरेखा, काठ की लकीर, गोमूत्र और 
शरीरमल के समान कहा है। 

(ख) संज्वलन--परीषहादि उपस्थित होने पर भी जो 
चारित्र को नष्ट नही करते ऐसे क्रोध, मान, माया, 
लोभ । शास्त्रों मे इनको क्रमश- जलरेखा, बेंत, खुच्पा 
और हल्दी के रग के समान बतलाया है। इनके सिवाय 
हास्य, रति (विषयादिक मे उत्सुकता) अरति, शोक, 
भय, जुगुप्सा (धर्म और धर्मात्माओ के प्रति ग्लानि ) 
सत्रीवेद, पुवेद और नपुंसकवेद भी पापों की अड है । 
विकथायें (संयम के विरुद्ध वाक्य) जो स्थूलरीति से 
सत्रीकथा, भोजनकथा, राष्ट्रकथा और अवनिपालकथा 
रूप में वणणित हैं वे सब परिग्रह मे गर्भित हैं। स्पर्शन, 
रसना, प्राण, चक्षु और कर्ण के विषयों में उत्सुकता 
रखना अथवा प्रतिकूल विषयो मे द्वेब करना भी परि- 
ग्रह है । और घन-घान्यादि बाह्य सामग्री का संग्रह 
वाह्य परिग्रह है । 


मूल-जेन संस्कृति ॥ अपरिप्रह २९ 


इस प्रकार ऊपर गरिनाये परिग्रह रूप कारणों में से 
किसी के भी उपस्थित होने पर प्राणी पापो में प्रवृत्त होता 
है। अत. जैन-सस्कृति मे अपरिग्रह की प्रमुखता है। अल्य 
ब्रतों का आधार यही है--ऐसा समझना चाहिए । 

एक बात महत्त्व की ओर है। वह यह कि हिंसा, 
झूठ चोरी और कुशील ये चारो पाप ऐसे हैं जिन्हें करते 
हुए भी जीवों को गवे के साथ अहिंसक, सत्यवादी, अचोर 
और ब्रह्मचारी चोषित करने की छूट है, पर परिग्रह पाप 
में (कचित्‌ रहते हुए भी वह अपने को अपरियग्रही घोषित 
नहीं कर सकता । वहाँ परिमाण शब्द ही जोडना पइता 
है। तथाहि-- 

१. आरम्भी, उद्योगी और विरोधी हिंस्ता करते हुए भी 
श्रावक 'अदहिसाणुत्नती' कहलाता है। 

२. किसी पात्र को घोर-दण्ड से बचाने हेतु अतथ्यभाषी 
श्रावक भी सत्याणुत्रती कहलाता है। 

३. एक देश चोरी का त्याग करने वाला अचौर्याणुब्रती 
कहल।ता है । 

४, स्वीकत पत्नी में अब्ह्म-पाप करते हुए को ब्रह्मचर्या- 
णुत्रती (बरह्मचारी) कहा जाता है। परन्‍्तु-- 

५. प्रचर परिग्रह को छोड़ते हुए भी तिल-तुष मात्र भी 
रखने वाला श्रावक अपरियग्रहाण॒त्रती नही कहना पाता 
वह परिग्रह (पाप) परिमाणाणुत्रती ही कहलाता है । 
ऐसा क्‍यों ? 

स्तुतः विचारा जाय तो ऐमी सब व्यवस्थाय तत्त्व- 
दृष्टि (सच्चाई) पर आधारित न होकर समाज की अपनी 
व्यवस्था-पूर्तियों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई हैं । 
उदाहरणतः-- 
जैसे 'मैथनमब्रह्म--मिथुन (स्त्री पुरुष) के भाव व 
कम को मंथन कहां गया है; फिर वह चाहे स्वीकृत मे हो 
या अस्वीकृत में; सभी जगह मैथुन (अब्रह्म) है । एक पुरुष 
जिस कन्या को किसी निश्चित पुरुष को देकर उसे शील- 
बंती संबोधन से युक्त करता है क्‍या वह वस्तुत. मंथु- 
नमब्रह्म' की परिधि से बाहर होती है ? कदापि नही । वह 
तो किसी अपनी व्यावहारिक व्यवस्थाओं के लिए वसी 
मान ली जाती है । लोग जानबूझ कर मैथुन के साधन 
६ुटाते हैं और उमे गा-बजाकर 'ब्रह्म” का नाम देते हैं-- 


यह सामाजिक व्यवस्था मात्र है--वास्तविक लाक्षणिक 
धर्म नही है । पर, जैसे यह सब हो जाता है वैसे परियग्रह 
के साथ ऐसा घटित नहीं होता । लोग तिल-तुष मात्र परि- 
ग्रही (मुनि) को गा-बजा कर या और कैसे भी “अपरिप्रही' 
घोषित करने की हिम्मत नही कर पाते | इसमे मूलकारण 
परित्रह की वलवत्ता ही है--जिसे क्षीण करने के लिए 
अरहन्तों ने इसके निवारण का मार्ग प्रशस्त किया और 
जो मूल-रूप में 'जैन-सस्कृति' कहलाया। सिद्ध है कि 
अहिंसादिक धर्म हैं और उनके मूल में 'अपरिश्रह' रूपी 
मूल सस्कृति है--जंसे मूल के अभाव में शाखाओं की 
सम्भावना नही वैमे ही परिग्रह के अभाव में हिसादिक 
शाखाओं की भी सम्भावना नहीं। फलत: हमे अपरिग्रह 
को मूल-सस्क्ृति मानकर चलना चाहिए । 

हिंसा के लक्षण में अ।चार्यो ने दो अनिवारयताओं का 
उल्लेख किया है और वे अनिवायतायें हैं -प्रमत्तयोग और 
प्राण-व्यपरोपण । इससे ऐसा स्पष्ट होता है कि जहां 
प्रमाद का योग है और श्राणों का व्यपरोपण है वहाँ हिंसा 
है । आचार्यों ने एक बात यह भी खुलासा की है कि यदि 
प्रमाद का योग है और दूसरे के प्राणों का वियोग नहीं 
भी है तो वहा भी हिंसा है क्योंकि उनके मत मे प्राणों में 
द्रव्य और भाव दोनो प्रकार के प्राणों के साथ स्व और 
पर दोनो के प्राणो का ग्रहण भी निहित है। फलत: जहाँ 
पर के प्राणो का घात नही होता वहा भी प्रमाद स्व-प्राणों 
का घात तो करता ही है | उक्त प्रसग पर यदि गहराई से 
मनन करें तो ऐसा मानने में कोई हानि नहीं होनी चाहिए 
कि--पर स्पर में विरोध रूप हिसा और अहिसा दोनों का 
अध्तित्व प्रमाद व प्राणों के अस्तित्व तक, उनके हनन और 
रक्षण के विकल्पों तक सीमित है--निविकल्प अवस्था में 
नही जबकि वीतरागता--अपरिग्रहत्व आत्मा में सदाकाल 
रहने वाला उसका स्वभाव है । 

प्रवचन सार में उपयोग के भेदों का वर्णन है और 

कहा गया है--'अथायमृपयोगो द्वेघा विशिष्यते शुद्धाशुद्ध- 

त्वेन । तत्र शुद्धों निरुपराग: अशुद्ध: सोपराग:।स तु 
विशुद्धि सक्‍लेश रूपत्वेन द्वैविध्यादुपरागस्य द्विविध: शुभौ- 
इशुभश्च ।' 'समस्तभूतग्रामानुकम्पाचरणं च प्रवत्ते शुभ 
उपयोग: ।--प्र ० व० टी० ६३, ६५। 


३२, वर्ष ३७, कि० 


यदि लोग अपरिग्रही बनने का प्रयत्न करते रहे तो 
उनमे अहिंसा आदि धर्म स्वयं फलित होते रहे औ 
जैनत्व भी सुरक्षित होता रहे । 

जरा सोचिए? मूल जैन-सस्कृति अपरिय्रइ है या जैसे- 
तैपे धनादि समग्रह् कर उसमे से किचित्‌ दान-पुण्य कर 
अपने को अहिमक घोषित करना ? जैसा क्रि आज हो 


रहा है? 


२. भ्रावक की भूमिका ? 

श्रावक' शब्द में श्रद्धा विवेक और क्रिया की ध्वनि 
अन्तहित है । फलत. --जब किसी को “श्रावक' नाम से 
पुकारा जाता है तो वरवम उसके प्रति श्रद्धा से मन-मस्तक 
नत हो जाते है कि अवश्य ही गह देव-शास्त्र-गुर और 
तत्वों का श्रद्धालु सम्परदृष्टि, गौतम गणधर के प्रवचन के 
अनुछय ज्ञानी और नैष्ठिक या पाक्षिक श्रावक की क्रियाओं 
के पालन में सावधान होगा। इसमें सम्यस्दर्शन-ज्ञान- 
चरित्र के चिह्न परिलक्षित होते हैं । 

सरावगी, सराव॥ग और 'कगचजतदप यवा 
प्रायोलुक' की परिधि में 'सराक सराग” आदि शब्द श्रावक 
शब्द के बिगड़े रूप मालुम होते है, जो मध्यकाल में 
सामने आए । लोग कालदोप से और सद्गुरुओं के समा- 
गम न मिलने से आचार-विचार में शिथिल होते चले गए 
और जज स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई कि सच्चे 
श्रावक या जैनी शायद ही अगुलियो पर गिनने योग्य 
मिल सके । 

आगमानुसार श्रावक को मधु, माँस, सद्य और पच 
उदुम्बरों का त्यागी व निरतिचार पच अणुन्नतों का धारी 
होना आवश्यक है । उक्त प्रसंग मे यह अनछने जल का 
सबंथा त्याग करता है और रात्रि-भोजन या होटल आदि के 
खान-पान को भी मांस-तुल्य ज;नकर मन-वचन-काय, कृत- 
कारित-अनुमोदना पूर्वक त्यागता है। यदि इन निपमों के 
साथ वह प्रतिमा धारी व निर्मोही-बृत्ति हो तो स्वामी 
समन्तभद्र के शब्दो में उसे गहस्थों मोक्षमार्गस्थो' की श्रेणी 
में ही लिया जायगा। ऐसे श्रावक को हम नतमस्तक हैं । 

शास्त्रों में श्रावकों के कुछ और भी दैनिक कर्तव्य बत- 


अ नेकान्त 


लाए है जैसे-वीतरागदेव की भक्ति, उपासना, दर्शन व पूजा 
करना, आगम ग्रन्थों का स्वाष्याय करना, इन्द्रिय-विषथों 
पर अकुश लगाना, छह काय के जीवो की रक्षा करना, 
तपो और सामयिक का अभ्यास करना और सुपात्रों को 
उनकी आवश्यकता के अनुसार चारो प्रकार का दान देना 
आदि | श्रावक को सप्तव्यसनों का ग्यागी तो होना ही 
चाहिए । साथ ही उसे व्यतनस वियो की सगति व उनके 
मान-सम्मान करने का त्यागी भी अवश्य होना चाहिए । उक्त 
सभी प्रसंग ऐसे है जिनसे हम अपने श्रावक होने की जाच 
भी कर सकते है| हम प्रति दिन देखे कि हमने आज 
अपने कर्तव्यों का किन अशो मे पालन किया है और हमे 
किस रूप में आगे बढना है ? 


बडा दु.ब् होता है जब हम कही पढ़ते या सुनते है 
कि अमुक धर्मात्मा ने कहा--कि क्‍या कहू ? बच्चे आदि 
नही माने, वे जिद पर अड गए इसलिए शादी और खान- 
पान की व्यवस्था अमुक होटल मे करनी पड़ी या जब कोई 
मुखिया स्वय रात्रि-भोजी होकर बयान देता है कि रात्रि 
में भोजन उनकी कमजोरी है। अमुक धर्मात्माने अमुक 
सज्जन के सम्मान में अमुक प्रसिद्ध होटल मे पार्टी दी, 
आदि जैसे समाचार भी दुखदायी होते है। ये सब बाते 
श्रावक की गरिमा के सर्वथा प्रतिकूल है। शर्म तो तब 
अधिक आती है जब अपने को जैन घोषित करने वाले लोग 
शादियों अथबा अन्य अवसरों पर सामूहिक रात्रि-भोजन 
या होटल भोजन तक करते कराते और ऐसे अवसरों में 
सम्मिलित होते है । 

विचारने की बात है कि--हम कहा जा रहे है 
ओर हमारी भावी पीढी हमारी इन विपरीत प्रवत्तियों का 
अनुकरण कर धर्म-मार्ग से क्‍यों न हटेगी ? वह तो 
स्पष्ट कहेगी कि हमारे बुजु्ों ने जो चलन अपनाया उस 
चलन से हमे क्‍यों रोका जाता है ? इतना ही क्‍यों साधा- 
रण लोग तो आज भी ताना मार रहे है--'समरथ को 
नहिं दोष गुसाई ।! 

जरा सोचिए ! स्थिति क्या है और उसमे हम कंसे 
सुधार ला सकते हैं ? 

--सम्पादक 


साहित्य-समीक्षा 


१. हरियंद पुराएा का सांस्कृतिक प्रध्ययत : 
लेखक : डा० पी० सी० जैन 
प्रकाश्षक : देवनगर प्रकाशन, जयपुर । 
साइज : १८५०८ २२२०८ १६ पृष्ठ १६+२०६ ८ २२२ । 
मूल्य : ६० रुपये । 

जैन पुराण, पुण्य पुरुषों के एसे चरित्र हैं जो मोक्ष का 
मार्ग सरलता से बताते हैं : पुराणों का सांस्कृतिक अध्य- 
यने करना उन सभी स्रोतों का उजागर करना है, जिनसे 
महापुरुष मोक्ष तक पहुंचते हैं। हरिवंश पुराण में तीर्घकर 
नेमिनाथ और तत्कालीन पुरुषो और परिस्थितियों का 
सर्वांगीण सामूहिक वर्णन है। लेखक ते ने बड़े श्रम से इसे 
बिलोकर मक्खन और तक्र की भांति इसके विभिन्‍न जातीय 
मिश्चित तथ्यों को पृथक्‌-पृथक्‌ पुंजों में रख दिया है । जिस 
से पाठक सहज ही अथाह समुद्र मे गोदा लगाते ही 
विभिन्‍न जातीय विभिन्‍न रत्नों को एक स्थल पर प्राप्त कर 
सकें । विद्वान लेखक ने समस्त पुराण को मूलतस्व धामिक, 
सामाजिक व आर्थिक स्थिति और चरित्र-चित्रण आदि 
जैसे ग्यारह अध्यायों में संजोकर कर रखा है। परिशिष्ट 
में २२ चित्र ब्रतों सम्बन्धी भी दिए हैं । इससे लेखक की 
आस्तरिक भावना पाठकों को सयम-मार्ग पर दृढ़ करने की 
स्पष्ट क्षकषक देती है। आशा है इससे पाठक पुराण 
सन्दर्भों को जीवन में उतारने में सहज ही सफल हो सकेंगे 
और लेखक का श्रम सार्थक होगा। पघिद्वान्‌ लेखक उत्तम 
कृति के लिए प्रशंसाहँ हैं। ग्रंथ साज-सण्जा उत्तम और 
आकर्षक है। 


बा 


'तृब्णा लोभ बढ़े न हमारा, तोष-सुधा नित पिया करें। 


२. जेन कला में प्रतोक : 

लेखक : श्री पवनकुमार जैन 

प्रकाशक : जैनेन्द्र साहित्य सदन, ललितपुर । 

साइज : १८०८ २२७ १६ : पृष्ठ ५१ मूल्य : १५ रुपये 
प्रतीक का क्षेत्र अति व्यापक है और इसका प्रयोग 

लोक के सभी पदार्थों के स्वरूप-परिक्षान के चिह्नों के लिए 

किया जा सकता है। फलत:--प्रतीक सम्बन्धी लम्बी खोज 

में हाथ डालना बड़े साहस का कार्य है। किसी उस चिह्न 

को, जो किसी आकार-प्रकार, भाव आदि का संकेत देता 

हो 'प्रतीक' नाम दिया जा सकता है । कुछ प्रतीक स्वाभा- 

विक--बिना इच्छा और प्रयत्न के बन जाते हैं और कुछ 

मानव-बुद्धि द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे मानव के चलते 

समय अज्ञान अवस्था में उसके पंजों से बना निशान पंजों 


का स्वाभाविक प्रतीक और स्वस्तिक आदि बरुद्धिजन्य 
प्रतीक हैं । 


'जैन-कला-प्रतीक' विषयक प्रस्तुत-कृति 'गागर 
में सागर" तुल्य है । इसमें लेखक ने मूतिकला, स्थापत्य- 
कला, लोक रचना, समवसरण, मानस्तम्भ, अष्टापद, 
नन्‍्दीश्बरद्वीप, अष्टमगलद्रब्य और विचार, शब्द, स्वप्न 
जेसे भावात्मक, तदाकार-अतदाका २ प्रतीकों को उद्धाटित 
किया है। निःसन्देह प्रतीक-शोध में लेखक ने जेन-आगमों में 
धहरी डुबकी लगाई है । वे तक कहीं प्रतीक रत्नों के रहस्य 
पाठकों को भेंट कर पाए हैं। जैन-कला के प्रति उनकी 
आस्था, और उनके प्रतीकों के खोजने की लगनसर्वभा 
स्पृहणीय हैं। हमारा विश्वास है कि इस कृति से 
पाठक लाभान्वित होंगे और शोधकर्साओं को नवीन प्रेरणा 
मिलेगी । --सम्पादक 








ओ जिनधर्म हमारा प्यारा, उसकी सेवा किया करें। 
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वीर-पेवा-सन्दिर के उपयोगी प्रकाशन 

अमोश्ोत धरनशास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्था्ार-विषयक धत्यू्तम प्राचीन प्रन्थ, भुस्तार ओजुगलकिशोर 

जी के जिवेजनात्मक हिन्दी भाष्य भ्ौर गवेषशात्मक प्रस्तावना से थुक्त, सजिल्द । बल ए-१७- 
खेषग्य-प्रदात्ति संग्रह, भाग १: संल्कृत भोर प्राकृत के १७१ भ्रभ्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मंगलाचरण 

घहित भश्पूथ संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों भोर प० परमानम्द द्ास्त्रो की इतिहास-विषयक साहित्य- 

बरिचयात्मक प्रस्तावना से भलंकृत, सजिल्द । बच 
अनप्रत्थ-प्रझस्त संग्रह, माग २: अ्रपन्च दा के १२२ प्रप्रकाश्िित भ्रन्यों की प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण संग्रह। पत्रपन 

प्रमग्धकारों के ऐतिहासिक प्रंथ-परिचय भौर परिश्चिष्टों सहित । सं. पं. परमानन्द द्ासत्री । सजिहद। १४-०० 

लमाधितरभ झोर इष्टोपदेता : प्रध्यात्मकृति, प० परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित १०४० 
अधणबेलगोल शोर दक्षिण के श्रन्य जेन तोय॑ : श्री राजकृष्ण जेन ६८ के ३००० 
स्थाय-दोषिका : ध्वा० अभिनव धर्मभूषण की कृति का प्रो० डा० दरबारीलालजी न्यायाचाये द्वारा स० प्रनु०ण। १०-०० 
खन साहित्प शोर इतिहास पर विष्ञद प्रकादा : पृष्ठ संख्या ७४, सजिल्द । ७००० 
कहल्ापपाहुदसुस : मूल ग्रन्थ की रचना भाज से दो हजार वर्य पूर्य श्री गुणघराचायं ने को, जिस पर भरी 
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पृष्ठों में । पृष्ट कागज प्रौर कपड़े को पक्‍की जिल्द । *०« *०० २४-०० 
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व्यानशतक (भ्यानस्तव सहित) : संपादक पं० बालचन्द्र सिद्धान्त-झास्त्रो १२-०० 
आावषक धर्म संहिता : भरी बरया बसिह सोषिया भू-०० 
सेन लक्षणावबली (तीन भागों में) : सं० प० बालचश्द सद्धान्त शास्त्रों प्रत्येक माग ४०-०० 
जिम हासन के कुछ विधारणीय प्रसंग : श्री पद्मचन्द्र शास्त्री, बहुचचित सात विकयों पर शास्त्रीय प्रमाणयुक्त 
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बोर सेवा मन्दिर, २१ दरियासंज, नई दिल्‍ली-२ 


गुरु-गण के श्रभिसत 


प्‌ृज्य १०८ आचार्य भ्री धर्मंसागर जी महाराज : 

सेठ श्री उम्मेदमसे पाक या व ब्र०:पं० पर्मचन्द्र जी शास्त्री किकषंतेगढू, पंच कल्याराक प्रा ध्ठा 
महोत्सव पर महाराज भी के साथ हुतदिंग तेक कहे। अतुत्तरे-फ्गी;तोभेकर सहावोर' जो इस्दौर से 
प्रकाज्वित हुआ है, के बारे में (० भ्राचायं को बर् शागर की महारात आश्चार्ग कल्प श्रो शुतताधर 
जो महाराज से पश्मचन्र शास्त्री हारा लिलित लेंख पर चर्चा हुई। प्राचोर्स महाराज ते इस सम्बन्ध 
में कहा कि--“तोध करों का जोवन लरित्र एक यथार्थ है भ्लौर जो यथा है उस पर कभो उप्स्यास 
नहीं लिखा जा सकता, उदस्यास में कोरी कल्पना हो होती है । करो पश्मचन्द्र जो शास्त्रों ने इस विषय 
को उठा कर दिभम्बर जन सिद्धान्त को रक्षा को है। भर मुझे सबसे बड़ा भ्राइचर्ग तो यह है कि यह 
उपस्यात को किताबें हमारो हो दिगम्धर जेन संस्था ने छुपवाई हैं। इस तरह को किताबों से हमारी 
परस्पराएं विकृत होत॑ ५ । इस तरह की किताबें छापना उचित नहीं है ।”” 


पूज्य १०८ भाचाये की विद्यासागर जी महाराज : 
#अनुसर-योगों में जो विसंगरियां दिगम्वर घम्म के प्रतिकूल हैं उन्हें दांटकर प्रकाशन फरने 
बालो संस्थ।भ्ों को भेजकर उनसे अनुरोध किया जाय कि झ्ाप इन विसंवरतियों का समाधान करें 
तथा प्रनुत्तर योगो के प्रारम्भ में भ्र/तरिक्त पत्रक लगवा कर स्पष्ट ६.२ कि ये स्ान्यताएँ श्वेतःम्बर 


साहित्य से ली गई हैं। दिगम्वर साहित्य में कोई उल्लेख नहीं है ।” 


झ्रध्यक्ष, अखिल मारतवर्षाय दि० जेन विद्ृत्परिषद्‌ : 
नझापके द्वारा भ्रषित पन्र शोर “झनुत्त र-पांगो' के दिगम्ब राम्ताय के विरुद्ध प्रसंगों का निरुषण 
प्राप्त हुआ। बस्तुतः यह प्रकाशन समिति की भावकता का ही परिणास है। हिगम्बर समिति के द्वारा 
दिगस्वर-विरुद्ध पुस्तकों का प्रकाशन हानिकारक होग।। भारतवर्षोय दि० जैन विद॒त्परिषद्‌ इस प्रका- 
शान को हानिकारक मातती है। अच्छा हो पुस्तक के प्रारम्म सें अलग स्पष्टोक रण करने वाला पत्रक 
लगा दिया जाय 6 प्रमुंक-एमुरु प्रसंग इवेताम्बर साहित्य से लिए गये हैं-हिगम्वर साहि य में इन 






प्रसंगों का रा झापका पन्न यहां कंलाशचख जो तथा फूलचर्ल जो भ्रादि को पढ़वा 
दमा है 
संरक्षक-म दि० जेन शास्त्रि-परिषद्‌ : 


झापके पत्र पर विचार किया गया। 'पनुत्त र-योगी' प्रस्थ दिगम्शर जन समाज में नया 
बिकार ही पैदा नहीं करैगा, दिगस्वरत्व का ही लोप कर देगा। कप रघद का प्रत्येक विद्वान 
झतुरार-योगो' प्रत्थ को विगम्बर मान्यता के विरोध में मानता हुआ उसके |पठन-पाठन का विशेष 
करता है भोर झापके इस संघर्ष में शास्त्रि-परिषद्‌ का पूरा-पूरा सहयोग ।! 

एक पज्न के प्रंह्ठ : 

'ग्रतेकास्त' धराधर देख रहा हूं। सस्तुष्ट हूं। प्राप ँ्रपतो जगह बिल्कुल ठोक हैं। कशा ने 
हो तो धोड़ा टोक-से कंसे चल पायेगा ? झ्राप जसे दो-चार स्वतंत्र चिन्तक हों तो ही समाज की गाड़ो 
हीक-ठीक चल सकतो है। मुझे झ्ापमें जो चोज बिजलो/चुम्बक को तरह झाकर पकड़तो है, बह है 
झापका स्वार्सियांस) में उसी का कावस हूँ।* 


ओम्‌ महँम्‌ 
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पप 
। ॥ 
॥। 


| है ; ४3 गे, 
परमागमस्य बोजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानस्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधसथन नमाम्यनेकान्तम्‌॥ 


*ड् 
(अन्‍>न- 2० 




















बषब३७ १], बीर-सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ प्रप्रेल-जन 
किरण २ | वीर-निर्वाण सबत्‌ २५१०, वि० स॒० २०४० श्ध्पड 
अ्रध्पात्म-पद 


चित चितके चिदेश कब, श्रशेष पर वम्‌। 

दुखदा श्रपार विधि-दुचार-को चम्‌ दम ॥ चित० | 

तजि पुण्य-पाप थाप श्राप, श्राप सें रमू । 

कब राग-प्राग शर्म-बाग-दाघनी श्मं ॥ चित०॥ 

दुग-ज्ञान-नान ते सिथ्या श्रज्ञानतम दम । 

कब सब जोव प्रारिभुत, सत्त्व साँ छम्‌ं ।। चित० ॥ 

जल-मल्ललिप्त-कल युकल, सुबल्ल परिनम्‌ । 

दलक त्रिशल्ूमल्ु कब, पझटलूपद पमं ॥ चित० ७ 

कब ध्याय अ्रज-प्रमर को फिर न भव विपिन भम्‌ । 

जिन पुर कोल 'दोल' को यह हेतु हों नरम ॥ चित० ॥ 

है --क्विवर दौलतराम कृत 
भावार्थ--हे जिन वह कौन-सा क्षण होगा जब्र मैं सम्पूर्ण विभावों का वमन करूंगा और दुखदायी 

अष्टकर्मों की सेना का दमन करूंगा । पृन्य-पाप को छोड़कर आत्म में लीन होऊगा और कव सुखरूपी 
बाग को जलाने वाली राग-रूपी अग्नि का शमन करूंगा । सम्यग्दर्शन-ज्ञान रूपी सूर्य से मिध्यात्व और 
अज्ञानरूपो अधेरे का दमन करूंगा और समस्त जीवो से क्षमा-भाव घारण करूंगा । मलीनता से युक्त जड़ 
शरोर को शुक्ल ध्य|न के बल से कब छोड़गा और कब मिथ्या-माया-निदान शल्यों को छोड़ माक्ष पद 
पाऊंगा । मैं मोक्ष को पाकर कब भव-वन में नहीं घूमूंगा ? है जिन, मेरी यह प्रतिज्ञा पूरी हो इसलिए मैं 
नमन करता हूं । छठ 


ध॑ंन्‍्यकुमारच रित में तौर्थवन्दना 


वर्तमान मे जिन तीर्थक्षेत्रो से समाज परिचित है, 
जिनकी समाज में मान्यता है, और जिनकी बन्दनार्थे 
देश के विभिन्‍न भागों से तीथंयात्री जब-तब आते- 
जाते रहते हैं, उनमें से अधिकतर ऐसे हैं कि जिनका 
विकास श्रायः गत दो सौ ब्र्यों के भीतर ही हुआ 
है। कई अतिशय क्षेत्र तो इसी अवधि में उदय में आये 
और पुराने क्षेत्रों के विद्यमान निर्माणो, मन्दिरो, धर्माय- 
तनो, स्मारको, धर्मंशालाओ आदि में से अधिकाश इसी 
बीच बने हैं। कई ऐसे भी स्थल हैं जहां प्राचीन मन्दिरो, 
मूर्तियों, अन्य धामिक कलाकृतियो के जीर्ण-शीर्ण भग्नावशेष 
प्रचु रमात्रा मे प्राप्त हुए हैं, उनमे से जिनकी ओर समाज 
की दृष्टि आ सकी, अनेकों का जो विकास हुआ या हो रहा 
है वह वर्तमान शताब्दी की ही बात है । 

तीर्थविशेषों मे प्राप्त एवं सरक्षित पुरातात्विक सामग्री 
से, विशेषकर उक्त पुरावशेषों मे उपलंब्ध प्रतिमा लेखों, 
यन्त्रलेखों, शिलालिखो आदि से उक्त स्थलों के महत्व तथा 
तीथ्थेक्षेत्र के रूप में उनकी मान्यता की प्राचीनता का बहुत 
कुछ अनुमान हो जाता है। जहाँ ऐसी सामग्री का अभाव 
है, भथवा वह अति विरल है वहा बडी कठिनाई होती है। 
ऐसी सूरत में किसी स्थान को तीर्थरूप में मान्यता की 
ऐतिहासिक प्राचौनता कितनी है, यह जानने के लिए 
साहित्यगत उल्लेख हमारे सहायक होते हैं । 

इवेताम्बर परम्परा के कल्पसूत्र प्रभृति कतिपय 
आगमो मे विशेषकर कालान्तर मे रचित आगमसूत्रों की 
टीकाओं आदि में तथा कथा एवं प्रब॒न्धग्रन्थों में तीर्थो के 
अनेक फुटकर उल्लेख मिलते हैं। जिनप्रभसूरि का कल्पदीप 
अपरनाम विविध-तीथे-कल्प (१८३३-३४ ई०) ही ऐसा 
प्रन्थ है जिसम तत: गान्यता प्राप्त अधिकाँश तीर्थों के 
बिस्‍्तृत वर्णन हैं, जो विद्वान: लेखक ने जैसा देखा या 
घुना उसके आधार पर लिखे गए प्रतदोत हैं। परवर्ती 


(0 विद्यावारिधि ड० ज्योतिप्रसाद जेन 


शताब्दियो में अनेक श्वेताम्बर साधुओं ने स्वय तीर्थयात्रा 
करके अपनी-अपनी तीर्थयात्राएं लिखीं। विविध-तीर्थ-कल्प॑ 
और उक्त तीर्थ मालाओं के कई सकलन प्रकाशित हो गए 
हैं। यह प्रश्त उठा था कि क्‍या दिगम्बर परम्परा में भी 
इस प्रकार का तीर्थ विषयक साहित्य है? अस्तु । १८६५ ई० 
मे जेन सस्क्ृति-सरक्षक-सघ सोलापुर जीवराज-प्रन्थमाला 
के ग्रन्थांक १७ के रूप मे डा० विद्याधघर जोहरापुरकर 
द्वारा सुसम्पादित 'तीर्थ-वन्दन-सग्रह' नामक पुस्तक प्रकाशित 
हुई, जिसने उक्त आशक्षेप का सफलतापूर्वक निरसन कर 
दिया । इस पुस्तक में ४० दिगम्बर लेखकों की काल- 
ऋमानुसार सूची तथा उनके साहित्य मे प्राप्त तीर्थविषयक 
उल्लेखो के उद्धरण और उनकी व्याख्या दी है। इस सूची 
में १०वी शी के अन्त पर्यन्त के केवल ८५ साहित्यकार 
सम्मिलित किए गए हैं, शेष ३२ लेखक १२वीं शतती से 
१९वीं शती पर्यन्त के हैं। डा० जोहरापुरकर जी ने 
पर्याप्त परिश्रम एवं शोध-खोज पूर्वक यह सकलन तैयार 
किया है, तथापि इसमे कतिपय त्रुटियाँ रह गई प्रतीत 
होती हैं, यथा स्वाधि समन्तभद्र और आचार्य यतिवृषभ 
को पांचवी शती ई० में हुआः सूचित करना, जब कि वे 
दोनो आचार्य दूसरी शती ई० मे हुए हैं। इसके अतिरिक्त, 
यह सूची तथा उद्धरण भी सर्वेथा पूर्ण नही प्रतीत होते-- 
१०वीं शती तक के ८५ उललेखित साहित्यकारों के अलावा 
विमलाये का प्राकृत पठमचरिठ, स्वयंभू की अपभ्रश 
रामायण एवं अरिट्रनेमिचरिउ, विद्यानद का श्रीपु रपाश्व॑नाथ- 
स्तोत्र, उग्रादित्य का कल्याणका रक, असगर के महावीरचरित 
एवं शान्तिनाथचरित, आदिपप की कन्‍नड रामायण, 
पुष्पदन्त का अपभ्रश महापुराण, चामुण्डराय का कल्नड 
महापुराण, सोमदेव का यशस्तिलकचम्पू, नेमिचन्द्र सि० 
च० के गोम्मटसारादि प्रभृति कितने ही ग्रन्थ ऐसे हैं जिनमें 
विभिन्‍न कल्याणक-क्षेत्रों, तपोभूमियों व अतिशय क्षेत्रों 


धभ्यकमारचरित में तोर्यबग्दना हे 


क्रादि के उल्लेख प्राप्त होते हैं। दसवीं शती ई० के 
उपरान्त की भी खोज करने पर ऐसी अन्य अनेक रचनाओं 
के प्राप्त होने की पर्याप्त सम्भावना है, जिनमे तीर्थों के 
विषय में सामग्री प्राप्त हो सकती है। 

ऐसी एक रचना गुणभद्रकृत धन्यकुमारचरित है। 
संस्कृत पद्म में रचित इस ग्रन्थ के लेखक माथुर सघी 
माणिक्यसेन के प्रशिष्य और नेमिसेन के शिष्य भदन्‍्त 
गुणभद्र थे, जिन्होंने उसे चन्देल नरेश परमाहिन (चन्देल 
परमाल] के शासनकाल (११६५-१२०३ ई०) मे विलासपुर 
(उ० प्र० के झाँसी जिले मे झांसी नगर से २५ कि० मी० 
उत्तर-पूर्व में स्थित पचार या पछार ग्राम के) जिनालय मे 
लम्बकचुक (लमेच्‌) वशी साह शुभचन्द्र के पृत्र बल्हण की 
प्रेरणा से लिखा था। ग्रन्थ का रचनाकाल ११६५- 
११६६ ई० के बीच अनुमानित है। यह चरित्र धन्ना- 
शालिभद्र के सुप्रसिद्ध कथानक का सर्वप्राचीन उपलब्ध 
दिगम्बर संस्करण है । 

इस त्ररित्र के ३ रे परिच्छेद के श्लो० ५६ में भगवान 
पुष्पदन्त की जन्मनगरी काकदी का उल्लेख इस प्रकार 


हुआ है-- 
नित्योद्योगेन गच्छन्‌ स गडगाकूल निवासिनीम्‌ । 


काकंदी नगरी श्राप ककन्देन विनिर्भिताम्‌ ॥ 
--चतुर्थ चरण का पाठान्तर है 'धनयक्षेण निर्भितां पुष्प- 
दल्तजन्मकाते ।' 

--इस प्रकार (घर छोड कर भाग जाने के बाद) 
निरन्तर चलता हुआ वह (धन्यकुमार) गडगा तट पर बसी 
तथा ककन्दन राजा द्वारा बसाई गई काकन्दी नगरी मे 
पहुंचा । आगे कथन है कि धके हुए धनकुमार ने काकन्दी 
नगरी के उपवन में एक वृक्ष के नोचे विश्राम किया, 
सरोवर में स्तान किया, जल पिया और फल खाये 
तदनन्तर मार्ग की थकावट को दूर कर जब वह पुन. वन 
में विहार करने लगा तो उसने तीन ज्ञानरूपी नेत्रों से युक्त 
एक मुनिराज को देखा उसने उन्हें सन्‍्मुख खड़े होकर हाथ 
जोडकर नम्नीभूत सिर से प्रणाम करके भक्त पूर्वेक्र अपने 
भाइयों के द्वेष का कारण पूछा ॥६२॥ 

षष्ठ परिच्छेद के श्लो० ८५-८८ में धन्यकुमार का 
पिता वृद्ध पिता पुत्र से पुनः मिलाप होने पर उसे वताता है 


कि किसप्रकार वह उसको खोज में भटका है और मार्ग में 
उससे किन तीथथों के दर्शन किए हैं-- 
तववाता न जानामि किजीवसि मृतोइथवा । 
निर्जंगम गृहात्तेन समुद्विग्गो वियोगतः ॥ 
बन्दितुगतवान्ताथ शान्ति-कुन्धुमरं तथा । 
हस्तिनाख्यपुर सार चक्रिचक्रपराजितम्‌ ॥ 
ततोयोध्या-पुरी प्रापनन्तु सत्तीर्थ पंचकम्‌ | 
वाराणस्था समायातो नमसकर्तु जिनद्यम्‌ ॥ 
पुनतथान्तरान्नत्वा सप्राप्याह कुशत्यलम्‌ । 
मुनिसंघतत देव प्रणन्तु सुनिसुबत ॥ 
शीलभद्रस्य या माता तामुदिश्य समागमम्‌ ॥ 
(घनकुमार का पिता कहता है कि मैंने तुझे रात दिन 
देखा पर तू कही मिला नही)- जब मुझे तेरा हाल मालूम 
नही हुआ कि तू जीवित है या मर गया तो मैं तेरे वियोग 
से दुखी होकर घर से निकल पड़ा। मैं शान्ति, कुंथु एव 
अरनाथ की वन्दना करने के लिए उस अतिशय श्रेष्ठ 
हस्तिनापुर गया जो किसी समय चक्रवर्ती--तीर्थंकरत्रय के 
चक्ररत्न से सुशोभित रहा था। तदनन्तर आप उचित, 
अभिनदन, सुमति णौर अनन्तवाथ इन पांच तीर्थंकरों की 
वन्दता करने के लिए अधवोध्यापुरी पहुचा, और फिर 
सुपाश्वे, एवं पाश्वं, इन दो तीर्थकरों को नमस्कार करने 
वाराणसी आया । फिर बीच के अन्य तीर्थों की (किन-किन 
की ?) वन्दना करता हुआ मुनियों के समूह से नमस्क्ृत 
भगवान मुनिसुश्रानाथ की वन्दना करने के लिए कुशलत्था 
( राजगृह) आया हूं। इसके सिवाय यहा मेरी बहिन, जो 
तेरी बुआ और शालिभद्र की मा है, रहती है--उसछे 
मिलने के उद्देश्य से भी यहा आया हूं । 
सप्तम्‌ परिच्छे३ के श्लो०३२-२३५ में वर्णन है कि 
मुनिदीक्षा लेने के उपरान्त-- 
इति ध्यायन्तनसों साधु धर्म्यध्यान चतुविधम ! 
अन्येपां दर्शयन्‌. धम्येध्वानमार्ग गणाग्रणी: ॥॥ 
विजहार घरा धीरो ग्रामखेटपुराकराम्‌ । 
वन्दमानों हि तीर्थानि तीर्थकर जिनेशिनाम्‌ ॥ 
विहरन्तवाप श्रावरती पुरी सुरे: प्रपुजिताम । 
वन्दितु संभवनाथ सभवस्यथ विनाशनम्‌ ॥ 
( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


'बारसश्र णुवेक्शा-एक श्रध्ययन 


“जावना भवनासिनी” शास्त्रों की यह उक्ति यथार्थ 
में विशुद्ध मन से भाई गई भावता इस भव और पर भव 
से मुक्त करा देती है तथा मोक्ष का मार्ग श्रशस्त करती 
है। संसार का हर प्राणी साँसारिक दुखों से छूट कर परम 
सुख की चाह में भटक रहा है--अर्थात्‌ संसार में मुत्ित 
प्राप्त कर अनन्त सुख के लिए लालायित है अत: प्रतिक्षण 
निरन्तर विशुद्ध परिणामों का होता नितानन्‍्त अनिवार्य है । 
जहां यह बात अन्य धर्मों में भी कही गई है वहा जैन धर्म 
में सोलह कारण भावना तथा बारह भावना के रूप में 
प्रत्येक गृहस्थ और मुनि को इनका निरन्तर चिन्तवन 
अनिवार्य बताया गया है। इसीलिए ही तो सोलह कारण 
भावनाओं के निरन्तर विशुद्ध मन से चिन्तवन के कारण 
तीथंकर प्रकृति का बंध होता है॥ और मोक्ष की प्राप्सि 
होती है, उसी तरह बारह भावताएं भी मोक्ष प्राप्ति का 
विशुद्ध साधन है। भावना को संस्कृत में अनुप्रेक्षा और 
प्राकृत में 'अणुवेक्ख' शब्दों का प्रयोग होता है । 

उमास्वामी ने अतुप्रेक्षा की परिभाषा “तत्त्वानु 
चिन्तनमनुप्रेक्षा "अर्थात्‌ बारम्बार सम्यक्‌ तत्व का 
तिरन्तर चिन्तवन ही अनुप्रेक्षा है ! ये अनुप्रेक्षाएं 
बारह होती हैं इनका आध्यात्मिक दृष्टि से जन धमम मे 
इतना अधिक भहत्व है कि अनेका आचार्यों एवं कवियों 
ने अनित्य अशरण, संसारादि बारह नामों से बारह 
भावनाओं की रचनाएं की हैं तथा उनका विस्तृत निरूपण 
भी किया है ! समीक्षात्मक रूप से सबसे प्राचीन बारह 
भावना आचाये कुन्दकुन्द की “बारस अणुवेक्ख” के नाम से 
प्राकृत भाषा में उपलब्ध होती है । 

प्रस्तुत लेखक का लक्ष्य इसी “बारस अणुवेक्ख 
नामक ग्रन्थ की समीक्षात्मक प्रस्तुति मात्र ही है। यह 
ग्रन्थ मैसूर विश्वविद्यालय (मानस गगोत्रो) के जैनॉलजिकल 
एवं प्राकृत विभाग के रीडर एवं विभागाध्यक्ष श्री एम० 


0 श्री कुन्दनलाल जन, प्रिसिपज 


डी० वसन्त राजन ने प्राचीत कन्‍नड भाषा की ताडपत्रीय 
पांडुलिपि के आधार पर सम्पादित कर आधचायें कुन्दक्षुन्द 
की रचनाओं की श्रृंखला में एक कड़ी और जोड़ दी है । 
जिसकी विस्तृत समीक्षा निम्न प्रकार है। कुन्दकुन्द के 
पचास-साठ वर्ष वाद ही उमास्वामी ने भी सूत्र रूप में 
“अनित्याश रणसंसा रकत्वान्यत्वाशुच्याश्रवसंव रनिजरा लोक- 
बोधिदुलंभधर्मस्वाख्यातत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा” इत्य दि लिख 
कर द्वितीय बारह भावना प्रस्तुत की थी। उमास्वामी के 
बाद तो बारह भावनाओं की बाढ़ सी आ गई है, संस्कृत 
में, अपभ्रश मे और हिन्दी में अनेकों कवियों ने बारह 
भावनाओं की रचनाएं की है । 


संस्कृत मे शुभचन्द्राचार्य ने ज्ञानार्गव में हेमचन्द्राचार्य 
ने त्रिषष्ठिशलाका पुरुष चरित में वादीभसिह सूरि ने 
क्षत्रचूड़ा मणि मे, पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थसिद्धि (गद्य) में, 
अप्रश्न श में वीर कवि ने “जंवृस्वामिचारिऊ' में हिन्दी में 
भूधरदास जी ने दौलतराम जी ने छहढाला में, मंगतराय 
की बारह भावना जगमोहन ने “धर्म रत्नोद्योत' मे, तथा 
सकलकीति आदि अनेकों विचारको, कवियो एवं विद्वानों 
ने बारह अनुप्रेक्षाओं की रचनाए मौलिक रूप से छायानुवाद 
में प्रायः पद्मो में ही रची हैं। इनके अतिरिक्त औरं भी 
अन्य ग्रंथों मे प्रसगानुसार बारह भावनाओं का वर्णन मिलता 
है ।भक्तगण इन बारह भावनाओं का प्रतिदिन भक्तिभाव 
से चिन्तवन मनन एवं पाठ करते हैं। पं० पन्‍नालाल जी 
सा० चा० ने भी लिखी है जो अभी अप्रकाशित है। 

साहित्यिक दृष्टि से श्री वसन्तराजन ने जो 'बारस 
अणुवेक्ख' का सम्पादन किया है वह सम्पूर्ण जन बांज़ूमय 
के साथ-साथ प्राकृत और कन्‍नड भाषा को एक अनूठी 
निधि प्रदान की है जिसके लिए वे विशेष बधाई के पात्र 
हैं । 

उपयुक्त ग्रन्थ में मूल गाथा भ्राकृत देवनागरी में है 


धारस अगवेश्ल : एक अध्यव ४ 


तथा टीका प्राचीत कन्नड भाषा एवं उसी लिपि में सुद्ित 
है। चुंकि मैं कल्नड भाषा नहीं जानता अतः टीका के 
विषय में कुछ भी लिखना अनधिकार चेट्टा होगी। वंसे 
टीका भी सम्पादक महोदय ने नहीं की है उन्होने तो पूरी 
ताडपत्रीय प्रति का सम्पादन संशोधन मात्र ही किया है 
क्योंकि वे कन्नड के ज्ञाता हैं । 

सम्पूर्ण प्रन्थ में ३२ पृष्ठ तो प्रस्तावना के और 
४२ पृष्ठ मूल प्राकृत गाथा और प्राचीन कन्नड टीका के 
हैं तथा अनुक्रमणिका के २ पृष्ठ हैं इस तरह सम्पूर्ण ग्रन्थ 
७६ पृष्ठों का है। इस ग्रन्थ में कूल प्राकृत गाथाएं €० 
तथा दो गाथाए असरुचि और निर्जरा भावना में अतिरिक्त 
दी है अतः कुल ६२ गाथाए हो जाती है सम्पादक महोदय 
ने ग्रंथ का सम्पादन करते हुए भूमिका प्रस्तावता एव 
कृतज्ञता ज्ञापन आदि मूल रूप से कनन्‍तड में लिखा है पर 
उसका हिन्दी अनुवाद भी दे दिया है जिधसे कस्तड न 
जानने वालों को बडा लाभ हो जाता है। इसी हिन्दी 
अनुवाद के आधार पर ही मैं यह समीक्षा लिखने की 
घृष्टता कर रहा हू विज्ञ पाठक जन अशुद्धियों को क्षमा 
करेंगे । 

सम्पादक महोदय को मूल पाडुलिपि श्री इन्द्रकुमार 
जी से प्राप्त हुई थी। जो श्री संककरे मंडिब्रह्मप्पा के सुपुत्र 
हैं। प्रस्तुत कृति ताडपत्र पर अंकित है। जिसके प्रत्येक 
पत्र की लम्बाई चौड़ाई ३३ 2८२ इंच है अत्येक पत्र 
पर ८-८ पंक्तिया हैं और प्रत्येक पक्ति में १४-२५ अक्षर 
हैं। चूकि प्रति खडित है अतः खडित स्थानों की पूर्ति 
जीवराज ग्रंथमाला से प्रकाशित “कुन्दकुन्द प्राभृत सम्रह' 
नामक ग्रंथ से की गई है। प्रस्तुत कृति की गाथाएं यद्यपि 
आचार्य कुन्दकुन्द की है पर इनकी कन्नड टीका किसने की 
यह सर्वेधा अज्ञात है। भौर इसका उल्लेख कहीं भी नहीं 
मिलता है। इस प्रति के बीच के पत्र भी गायब हैं पर 
अन्तिम पत्र सपा ५३ है शायर एक दो पत्र और होंगे 
इस तरह मूल कनन्‍्तड पांडुलिपि ५५ पृष्ठों को ही मानना 
चाहिए। सारी प्रति प्राचीत कन्नड भाषा में अंकित है 
जिसे श्री शुभचन्द्र जी ने आधुनिक कल्तड में परिवर्तित कर 
शुद्ध परिष्कृत रूप प्रदान किया और वर्तमान रूप में 


प्रकाशित है । 


आचार्य बुन्दकुन्द की गायाओं पर तथा प्राचीन कत्मड 
टीका पर कुछ टीका-टिप्पणी करना सूरज को दीपक 
दिखाना जेसा लज्जास्पद होगा पर एक बात इस भ्रंथ में 
मुझे जो विशेष रूप से खटकी वह भावनाओं के क्रम 
विपयंय के बारे में है। यद्यपि बारह भावनाओं का क्रम 
जो आजकल प्रचलित है वही उमास्वाभी के भी समय में 
प्रथलित था पर उनसे ५०-६० वर्ष १हले हतना क्रम- 
विपयंय कंसे हो गया इसमें या तो लिपिकार की भूल हौ 
सकती है या फिर आचार्य कुन्दकुल्द को ही यही क्रम 
अभीष्ट रहा होगा। पर आश्चर्य की बात यह हैकि 
कुन्दकुन्द के ५०-६० वर्ष बाद ही उमास्वामी का क्रम कैसे 
बदल गया यह एक बडी गम्भीर समस्या है जिस पर 
विद्वज्जन गम्भी रतापूर्वक मनन-चिन्तन करें और समस्या 
का समाधान ढूढें। 


प्राथीन क्रम प्रथलित क्रम 
१ अध्धुव ७ १ अनित्य 
२ अशरण ६ २ अशरण 
हे एकत्व ८ ३ संसार 
४ अन्यत्व ३ ४ एकत्व 
४५ संसार १४ ५ अन्यत्व 
६ लोक ५ ६ अशुति 
७ असुचि ५--१७०६ ७ आश्रव 
८ आध्त्र १४ ८ संवर 
€ संबर भर ६ निर्जरा 
१० निर्जेरा १--१८-२ १० लोक 
१६ धर्म १५ ११ बोधि दुर्लभ 
१२ बोधिदुलंभ ड १२ धर्म 


उपसंहार इससे अलग है जो सभी ने प्रायः लिखा है। 


इस तरह विज्ञ पाठक कुन्दकुन्द और उमास्वामी की 
बारह भावनाओं का क्रम विपरयेय और उनका आगे-पीछे 
होने की समस्या पर गरम्भीरतापूर्वक विचार कर प्रकाश 
डालें साथ ही सम्पादक महोदय भी अपना स्पष्टीकरण 
प्रकाशित करावे । 

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में श्री मांगीलाल जी भंडारी 
का पूर्ण आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है जिसे उन्होंने अपने 


९, बच्चे १७, कि० २ 


प्रिय श्री लालचंद जी भंडारी की पुण्य स्मृति में प्रदान 
किया है। श्री लालचन्द जी मूल निवासी राजस्थान के थे 
पर आजीविका हेतु बेंगलूर में आ बसे थे १४-४-७४ को 
उनका आकस्मिक निधन हो गया था। अतः उन्हीं की 
पुण्य स्मृति में यह बहुमूल्य उपयोगी ग्रंथ प्रकाशित हुआ 
है। इसके लिए श्री मांगीलाल जी धन्यवाद के पात्र हैं। 
ग्रंथ में श्री लालचंद्र जी का चित्र भी संलग्न है। प्रति की 
छपाई शुद्ध, साफ और सुन्दर है। कागज भी उत्तम लगाया 


लनेशत्ति 


है। यदि यह प्रन्थ सजिल्द होता तो अच्छा रहता भौर 
टिकाऊ भी हो जाता | इसकी कीमत १२/-र० रखी है जो 
कुछ अधिक लगती है । 

इन शब्दों के साथ श्री वसन्‍्त राजन्‌ जी का आभारी 

हूँ जो उन्होंने मुझे अपने ग्रंथ के बारे मे लिखने का शुभ 
अवसर प्रदान किया । घन्यवाद ! 

श्रुत कुटीर, ६५ कुन्ती मार्ग, विश्वासनगर, 

शाहदरा, दिल्‍ली-११००३२ 


( पृष्ठ ३ का शेषांश ) 


दुष्ट्वाजिनालयं दिव्यं भकत्या तुष्टाव संयमी । 

मनोभवान्तक॑ देव॑ सभव भवनाशनम्‌ । 

--इस प्रकार चतुधिध धम्यंध्यान का चिन्तवन करते 
हुए तथा दूसरों को धर्म्यंध्यान का मार्ग दिखाते हुए, ग्राम, 
खेट, पुर, आकर आदि में वह मुनिसंध के प्रधान धीर-वीर 
मुनिराज तीर्थंकर जिनेन्द्ों के तीथों की वन्दना करते हुए 
विहार कर रहे थे विहार करते-करते वे भवविनाशक 
भगवान संभवनाथ की वंदना हेतु देवो द्वारा पूजित श्रावस्ती 
नगरी पहुंचें। वहाँ उन्होंने दिव्य जिबालय में कामविजेता 
एवं भवविनाशक संभवनाथ भगवान को भावभीनी स्तुति 
की /' आगे के पद्धतिका छंद के पद्यों मे वह भक्तिपूर्ण 
संभवाष्टक दिया है। कुछ ही समय उपरान्त इसी 
शक्रावस्ती के वन मे समाधिपूर्वक देहृत्याग करके मुनिराज 
घन्यकुमार सर्वार्थसिद्धि में अहमिन्द्र हुए । 

सन्दर्भ के लिए देखें--प० पनन्‍नालाल साहित्याचार्य 





सम्पादित--अनुदित तथा १६७२ ई० में श्री शान्तिवीर 
नगर, श्री भहावीर जी, से प्रकाशित घन्यकुमारचरित, 
प्रस्तावना, त्थाशोधांक--८ एब शोधांक १७ में और 
जेनाएरिक्वेरी, भा० अ० मे प्रकाशित हमारे लेख । 


तीर्थों का उपरोक्त वर्णन कथानक के पात्रों द्वारा 
उनकी यात्रा एव बन्दना करने के मिस कराया गया है । 
ग्रंथकार गुणभद्र माथुरसंधी भट्वारक थे ओर उत्तर भारत 
में ही विचरते थे ? अतएवं सभावना यही है कि उन्होंने 
स्वय अकेले अथवा श्रावकों सहित उक्त छः तीर्थों की 
यात्रा एवं वन्दना की थी। यह भी स्पष्ट है कि १२वीं 
शती ई० के उत्तराद्ध में ये तीथे क्षेत्र अच्छी अवस्था में थे, 
वहाँ भव्य जिनालय भी विद्यमान थे, और मुनि, त्यागी 
एवं गृहस्थ श्रावक उनकी वन्‍्दनार्थ यात्रा करते थे। 


ज्योतिनिकुञज्ज, चारबाग, लखनऊ-१६ 





( पृष्ठ ७ का शेषांश ) 


अपने कारण से दुखी है अगर परकारण से दुखी होता, कर्म 
के कारण से दुखी होठा तब तो उनके सुत्री करने पर ही 
सुखी हो सकता था परन्तु तू अपने कारण से दुखी है और 
तु अपने पुरुषार्थ से सुखी हो सकता है। 
तेरा पुरुषार्थ कर्म के फल मे नहीं है वह तो भ्रम से 
00:७६ है तेरा पुरुषार्थ तो अपने को पहचान कर अपने 
रूप देखना है अपने को अपने रूप जानना और 
अपने में ही रमण करना है । शानमात्र इतना ही तेरा 
पुरुषार्थ है। यही तू कर सकता है इसके विपरीत पर को 
अपने रूप देखना, पर को अपने रूप जानना और पर में 


रमण करना यह तेरा कुपुरुषार्थ है जो तू कंर रहा है। संसार 
में कोई चीज बन्ध का कारण नही है, कोई चीज दुःख का 
कारण नहीं है मात्र तेरी अज्ञानता--वह्‌ जो अपने को 
अपने रूप न जान कर पर रूप जातना है यही कमें बन्ध 
का कारण है यही--दुख का कारण है यही संसार का 
बीज है यह तेरे छोड़ने से ही मिटेगी यह अपने को नहीं 
जानने से हुई है और यह अन्य किसी उपाय से, किसी 
पूजने से, किसी का जाप करन से नहीं मिट सकती यह तो 
अपने को जानने से ही मिटेगी । 
सनन्‍्मति विहार, नई दिल्ली 


दूँख का बोज 


कर्म अपना कार्य करता है ज्ञान अपना कार्य करता 
है। कर्म के फलरूप शरीर की प्राप्ति होती है चाहे स्वरूप 
हो चाहे अस्वरूप चाहे सुन्दर हो चाहे कुरूप । उसी कर्म 
के फलस्वरूप बाहरी वातावरण प्राप्त होता है कोई मान 
करता है कोई अपमान करता है बाहर गरीबी-अमीरी 
मिलती है शरीर के अलावा अन्य चीजों का सयोग होता 
है। उसी कर्म के फलस्वरूप किसी वस्तु को हितकारी मान 
कर राग करता है। किसी से ढ्वंष करता है किसी से क्रोध 
करता है कही मान करता है आदि | कर्म के उदय से यह 
सब कारये होते हैं। रागह्वैष जीव करता है उससे कम का 
बन्ध होता है और कर्म उदय में आता है उससे रागद्वेष 
होता है । सवाल होता है कि इससे छुटकारा कंसे हो 

यह सब कर्म के फलरूप होता है परन्तु इनमे अपता- 
पना कौन मानता है इसका कारण भी वह जीव है जो 
अपने अआपको--अपने स्वरूप को न जान कर इनमे अपना- 
पन्रा मानता है यह कर्म के फल में अपनापना मानना ही 
वास्तव में रागढ्ेप का कारण है यही चोर की मा है । 


शरीर भी नये कर्म निर्माण का कारण नही परन्तु 
शरीर मे अपनापना मानना ही कम निर्माण था नये शरीर 
को प्राप्त करते का कारण होता है। शरीर चाहे अच्छा 
हो चाहे बुरा वह तो यह कहता नहीं कि तू मरे को अपना 
मान । यह अज्ञानी आप ही अपने को न जान कर इसमे 
अपनापना मानता है और ससार का बीज उत्सन्‍न करता है । 
पुण्य-पाप का उदय तो यह कहता नही तू मुझे अपना मान 
यह अज्ञानी आप ही अपने को न जान कर इनके फल में 
अपनापना मान कर दुखी-सुखी होता है और नये कर्म का 
निर्माण करता है। ये रागद्वेष, क्रोधादि जो कर्म के फल- 
स्यरूप हो रहे हैं ये ती कहते नहीं कि तू हमारे में अपनापन 
मान परन्तु यह अज्ञानी अपने को न पहचान कर अपने को 
इन रूप देखता है और नये संस्कार पैदा करता है। यह सब 
कार्य कर्म के फलरूप हो रहे हैं परन्तु अगर यह इन॑ रूपो 
में अपनपना न माने तो दुखी भी न हो और नये कर्म का 
निर्माण भी न हो । और यह तभी सम्भव है जब यहू अपने 


() थ्री बाबूलाल दक्ता--कलकत्ता वाले 


आपमे अपनापना माने अपने को अपने रूप में देखे । तब 
जितना कर्म हकट्ठा है दह तो अपना फ्ल देकर चला 
जता है और इनमे अपनापना न मानने से नये कर्भ का 
बन्ध होता नहीं अत' एक रोज यह आत्मा बमंरह्ति हो 
जाता है जब कर्म नहीं रहता तो उसके फलस्वरूप 
शरीरादि का भो अभाव हो जाता है मात्र ग्ह ज्ञात 
आत्मा पूर्ण विकास को प्राप्त हो जाता है। 

इसलिए न तो शरीर बध् का कारण है न मन बचन 
काय की फ्रिया बध का कारण है न स्त्री पुत्रादि घन 
परिगृह बच का कारण है बध का कारण तो अपने आपको 
भूल कर इनमे, पर में अपनापना मानप्रा ही बंध का कारण 
है अपने को पर रूप देखना कर्म के फल रूप देखना ही 
बन्ध का कारण है। यही दु ख का कारण है। 

पर को अपने रूप देखना या अपने को अपने रूप 
देखना इनमे एक तेरी गलनो है और एक तेरी ज्ञानता है। 
कोई दु.खी करने बाला नहीं-- न भगवान कुछ कर सकता 
है न कर्म कुछ कर सकता है तू अपनी अज्ञानता से इनको 
अपने हूप दख कर आप हो अपने ससार का अपने दुख का 
निर्माण करने वाला है तू ही अपने को जान कर अपने को 
अपने रूप देखे पर को पर रूप देखे तो अपने आपको सुखी 
बन।ने वःला है । 


तू अपने को जानना चाहे तो जान सकता है इसनी 
योग्यता तेरे में है पर को जानने के लिए इन्द्रियों की 
प्रकाशादि भी दरकार है परन्तु अपने आपको जानने के 
लिए तो मात्र अपनी ही दरकार है। यह मौका मिला है 
तू चाहे तो अपने आपको जात कर परम पद को प्राप्त 
हो सकता है तू पर में अपनापना मान कर ८५४ लाख योनी 
में भ्रमण कर सकता है कोई बचाने वाला नहीं है अगर 
पर में अपनापना मानेगा तो उसमें आसक्ति भी होगी 
अहमभाव भी होगा कर्म का निर्माण भी होगा। यदि तेरे 
हाथ में है। समूचा कार्य तो कर्म के हाथ में हैं परन्तु उस 
कार्य में अपनापना नहीं मानता यह तेरे हाथ में है। तू 


( शेष्र पृष्ठ ६ पर ) 


भ्रदतदृष्टि और प्रनेकान्त 


पूर्व पक्ष--वेदान्त आत्मा को एक और अद्व॑त ही मानता है, 
अद्वेत का अर्थ है संसार मे दूसरी कुछ वस्तु नहीं। भार- 
तीय दर्शनों में वेदान्त का प्रमुख स्थान है और जैनद्शन 
के अतिरिक्त यही एक दर्शन ऐसा है जिसने एकमात्र आत्मा 
और परमात्मा के सम्बन्ध में खोज की है । अन्य दर्शनों ने 
केवल भौतिक जगत की छानवीन की है और आत्मा को 
अन्य द्रव्यों की तरह एक चेतन द्रव्य मानकर छोड़ दिया है 
उसके सम्बन्ध में आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा । जहाँ तक 

परमात्मा का सम्बन्ध है उसका सम्पूर्ण विश्लेषण उसके 
| जगन्निर्माण को आधार बनाकर ही किया है। वह स्वयं 
अपने आप में कया है और उसका कया रूप है इस विषय 
में अन्य दर्शन मौन है।' वेदान्ती जगत मे केवज एक ब्रह्म 
को ही सत्‌ मानते है।' वह कूटस्थ नित्य और अपरिवर्तन 
शील है । वह सत्‌ रूप है। यह अस्तित्व हो उस महासत्ता 
का सबसे प्रबल साधक प्रमाण है। चेतन और अचेतन 
जितने भी भेद हैं, वे सब इस ब्रह्म के प्रतिभासमान हैं । 
उनकी सत्ता प्रातिभासिक या व्यावहारिक है, पारमाथिक 
नहीं । जैसे एक अगाध समुद्र वायु के वेग से अनेक प्रकार 
की बीची, तरग, फेन, बुंदुबुद्‌ू आदि रूपो में प्रतिभातित 
होता है । यह तो दृष्टि सृष्टि है। अविद्या के कारण अपनी 
पृथक सत्ता अनुभव करने वाला प्राणी अविद्या में ही बंठ- 
कर अपने सस्कार और वासनाओ के अनुसार जग्रत्‌ को 
अनेक प्रकार के भेद और प्रप॑च के रूप में देखता है। एक 
ही पदार्थ अनेक श्राणियों को अपनी-अपनी दृषित वासना 
के अनुसार विभिन्‍न रूपो मे दिखाई देता है। अविद्या के 
हट जाने पर सत्‌, चित्त और आनंद रूप ब्रह्म में लय हो 
जाने पर समस्त प्रपचों से रहित निविकल्प ब्रह्म स्थित्ति 
प्राप्त होती है। जिस-प्रकार विशुद्ध आकाश को तिमिर- 
रोगी अनेक प्रकार की चित्र-विचित्र रेखाओ से खचित 
और चित्रित देखता है उसी तरह अविद्या या माया के 
कारण एक ही ब्रह्म अनेक प्रकार के देश, काल और 
आकार के भेदों से भिन्‍तर की तरह चित्र-विचित्र प्रति- 
भासित होता है । जो भी जगत में था और द्वोगा वह सब 
ग्रह द्वी है। 


() भ्रशोककुमार जन एम. ए. 


यही ब्रह्म समस्त विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
में उसी तरह कारण होता है जिस' प्रकार मकड़ी अपने 
जाल के लिए, चन्द्रकान्तमणि जल के लिए और वट वक्ष 
अपने प्ररोहों के लिए कारण होता है। जितना भी भेद है 
वही सब अतात्विक और ह्लूंठा है। 

यद्यपि आत्मश्रवण मनन, और ध्यानादि भी भेद रूप 
होने के कारण अविद्यात्मक है फिर भी उनसे विद्या की 
प्राप्ति संभव हैं जैसे धूलि से गदले पानी में कतकफल या 
फिटकरी या चूर्ण जो कि स्वय भी धूलिरूप हो है, डालने 
पर एक घूलि दूसरी धूलि को शान्‍्त कर देती है और स्वय 
भी शान्त होकर जल को स्वच्छ अवस्था में पहुंचा देती 
है । अथवा जैसे एक विष दूसरे विष को नाशकर निरोग 
अवस्था को प्राप्त करा देता है उसी तरह आत्मश्रवण 
मनन आदि रूप अविद्या भी रागद्वेष मोह आदि मूलअविद्या 
को नष्टकर स्वगत भेद के शान्त होने पर निविकल्प 
स्वरुूपावस्था प्राप्त हो जाती है। अतात्विक अनादि- 
कालीन अविद्या के उच्छेद के लिए हो मुमुक्षुओं का प्रयत्न 
होता है। ण्ही अविद्या तत्वज्ञान का प्रागभाव है अतः 
अनादि होने पर भी उसी निवृत्ति उसी तरह हो जाती है 
जिस प्रकार कि घटादि कार्यों की उत्पत्ति होने पर उनके 
प्रागभावों की । 

इस ब्रह्म का ग्राहक सनन्‍्मात्रग़्ाही निविकल्प प्रत्यक्ष 
है। वह मूक बच्चो के ज्ञान की तरह शुद्ध वस्तुजन्य और 
शब्द सम्पक से शुन्य निविकत्प होता है । 

“अविद्या ब्रह्म से भिन्‍न है या अभिन्‍न' इत्यादि विचार 
भी अभ्रस्तुत है क्‍यों कि ये विचार वस्तुस्पर्शी होते हैं और 
अविद्या है अवस्तु। किसी भी विचार को सहन नही करना 
दही अविद्यात्व है । 
उत्तरपक्ष :---कमंदहं त, फलह्ेत तथा विद्याह्॒य का 
क्र त दृष्टि में न होना--अद्वेत एकान्त मे शुभ और अशुभ 
करें, पुण्य और पाप इहलोक और परलोक, ज्ञान और 
अज्ञात, बन्ध और मोक्ष इनमे से एक भी द्वैत सिद्ध नही 
होता है ।' 

लोक में दो प्रकार के कर्म देखे जाते हैं---शुभ कर्म और 
अशुभकरमम । द्िसा कश्ता, झूंठ बोलना, चोरी करना आदि 
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अशुभ कर्म हैं। हिसा नहीं करना, सत्य बोलता, चोरी नहीं 
करना, परोपकार करना, दान देना आदि शुभ कर हैं। दो 
प्रकार के कर्मों का फल भी दो प्रकार का मिलता है-- 
अच्छा और बुरा । जो शुभ कर्म करता है उसे अच्छा फल 
मिलता है--इसे पुण्य कहते हैं और जो अशुभ कम करता 
है उसको बुरा फल मिलता है--इसे पाप कहते हैं । अद्वैत- 


मात्र तत्व के सदुभाव में दो कर्मों का अस्तित्व कैसे हो - 


सकता है। जब कम ही नहीं हैं तो उसका फन भी नहीं हो 
सकता है । अतः दो कर्मों के अभाव में दो प्रकार के फल 
का अभाव स्वत: हो जाता है। दो प्रकार के लोक को भी 
प्रायः सब मानते है इह लोक तो सबको प्रत्यक्ष ही है इस 
लोक के अतिरिक्त एक परलोक भी है, जहाँ से यह जीव 
इस लोक में आता है और मृत्यु के बाद पुनः वहाँ चला 
जाता है। परलोक का अर्थ है जन्म के पहले ओर मृत्यु के 
बाद का लोक | ऐसा भी माना गया है कि इस जन्म में 
किये गये कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है 
किन्तु अद्वेतवाद में न कर्म है, न कर्मफल है और न 
परलोक है । 
यह कहना ठीक नही है कि कर्मंद्वेत, फलद्वैत-लोकद्वैत 
आदि की कल्पना अविद्या के निमित्त से होती है क्योकि 
विद्या और अविद्या का सद्भाव भी अद्वैतवाद में नहीं हो 
सकता है। यहाँ तक कि बन्ध और मोक्ष की भी व्यवस्था 
अद्वत में नही बन सकती है। यदि कोई व्यक्ति प्रमाण- 
विरुद्ध किसी तत्व की कल्पना करता है तो किसी न 
किसी फल की अपेक्षा से ही करता है। बिना प्रयोजन के 
मूर्ख भी किसी कार्य मे प्रवत्त नही होता है भतः कोई 
बुद्धिमान व्यक्तित सुख-दुख, पुण्य-पाप, बन्ध-मोक्ष आदि से 
रहित अद्वतवाद का आश्रय कंसे ले सकता है अतः ब्रह्म- 
द्ैत की सत्ता स्वबुद्धिकल्पित है।" हरिभद्रसूरि कहते हैं कि 
अंविद्या उस सत्ताशील पदार्थ से भिन्‍न नहीं जब कि वह 
सत्ताशील पदार्थ एकमात्र स्वयं ही है और ऐसी दशा में 
जगत में विभिन्‍न रूपों का प्रतीतिगोचर होना एक 
अकारण बात सिद्ध होती है। यहाँ आशय यह है कि जब 
सभी  वस्तुयें केवल सत्रूप हैं तब अविद्या भी केवल सत्‌- 
एप हो हुई है भौर ऐसी दशा में यह कहना कि एक सत्‌ 
अविश्वावश अनेक सा लगने लगता है। ऐसा कहा जा 
सकता हैं कि अविद्या एकमात्र सत्ताशील पदार्थ से अभिस्त 


होते हुए भी जगत में विभिन्‍न रूपों के प्रतीतिंगोचर हीने 
का कारण बनती है लेकिन इस पर हरिभद्र कहते हैं कि 
यह बात प्रमाण द्वारा सिद्ध किये हुए बिना समझ में 
आने वाली नही । और यदि प्रमेय से अतिरिक्त प्रमाण 
की सत्ता नही तो यह सिद्धान्त स्थिर नहीं रहा कि जगत 
में कोई एक ही पदार्थ सत्ताशील है। दूसरी भोर यदि अमेय 
से अतिरिक्त प्रमाण की सत्ता नही तो उक्त सिद्धान्त प्रमाण 
हीन ठहरता है। सत्ता अद्वैतका सिद्धान्त इस आधार पर भी 
बाधित सिद्ध होता है कि प्रस्तुत वादी के शास्त्र ग्रंथ स्वयं 
ही विद्या, अविद्या आदि के बीच भेद की बात करते हैं तथा 
वे स्वयं ही अपने प्रतिपादित सिद्धान्त के सम्बन्ध में संशय 
आदि की संभावना स्वीकार करते हैं (जब कि संशय आदि 
ये परस्पर भिन्‍न पदार्थ हैं । इसके अतिरिक्त यह 
सिद्धान्त प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर भी बाधित सिद्ध 
होता है। इत पूरी वस्तु स्थिति पर विचार किया जाना 
चाहिए । कुछ दूसरे वादियो की व्याख्या है कि शास्त्रों मे 
सत्ता अद्गेत के सिद्धान्त का उपदेश इसलिए दिया गया है 
कि श्रोताओं के मन में सब प्राणियों के प्रति समता की 
भावना उत्पन्न न हो कि इसलिए कि सचमुच ही 
जगत में कोई एकमात्र पदार्थ ही सत्ताशील है। उक्तवादियों 
का ऐसा कहना भी युक्ति विरुद्ध नहीं क्योकि उनका कथन 
स्वीकार करने पर उत्तम शास्त्र ग्रंथों की प्रामाणिकता 
सिद्ध बनी रहती है। हरिभद्र का आशय यह है कि अद्वैल- 
बाद का सिद्धान्त तात्विक रूप से (अर्थात्‌ शाब्दिक रूप से) 
स्वीकार करने पर प्रस्तुत तीनों बातें असम्भव बनी रहती 
हैं अन्यथा तो संसार और मोक्ष वस्तुत: एक ठहरेंगे और 
इस दशा में हम न चाहते हुए भी यह मानने के लिए बाध्य 
होंगे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए किया गया सब क्रिया-कलाप 
एक व्यर्थ का क्रियाकलाप है । 
अद्वैतववादी ने जो कहा था कि “अविद्या ब्रह्म से 

भिन्‍न कोई वास्तविक पदार्थ नहीं है इसलिए वह नष्ट 
होती है इत्यादि” सो यह कथन भी असार है क्योंकि 
अविद्या यदि अवस्तुरूप असत्‌ है तो उसे प्रयत्नपूर्षक क्‍यों 
हठानी पड़ती है? अवस्तुरूप खरगोश, श्यृंग आदि क्‍या 
प्रयत्मपूर्वक हटाये जाते देखे जाते हैं ? 


धंको --अविद्या वास्तविक होगी तो उसे कंसे समाप्त 
किया जा सकेगा ? 
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समाधान--यह कथन ऐसी शका ठीक नही है-- 
घटादि सत्‌ होकर भी समाप्त किए जाते हैं कि नहीं ? वैसे 
ही अविद्या सत होवे तो भी हठायी जा सकती है, आप 
ऐसा भी नहीं कंहना । घट, ग्राम, बगीचादि अविद्या से 
निर्मित हैं। अत: असत्‌ हैं और इसी कारण से उन्हे भी 
हटा सकते है तो ऐसे तो अन्यो-न्याश्रय दोष आता है अत: 
घटादिकों में अविद्या से निर्मितपपना सिद्ध हो तो उनमे 
असत्व सिद्ध हो और असत्व शिद्ध हो तो उनमे 
अविद्या से निभितपना सिद्ध हो। “अभेद विद्या निर्मित है 
झत: वह वास्तविक है” इस पक्ष मे भी वही अन्योन्याश्रय 
दोष आता है अर्थात्‌ पहले विद्या परमार्थभूत है यह बात 
सिद्ध हो तब अभेद विद्या के द्वारा पंदा यह कथन सिद्ध हो 
ओर अभेद विद्यानिमित है यह कथन सिद्ध होने पर विद्या 
में परमार्थतः सिद्ध हो इस तरह अभेद विद्यानिर्भित है यह 
बात सिद्ध नही होती है। अनादि अविद्या क नाश होने में 
जो अद्वेतवादियों ने प्रागभाव का दृष्टान्त दिया है सो गलत 
है क्योंकि वस्तु से भिन्‍न सर्वथा अनादि तुच्छभाव रूप इस 
प्रागभाव की असिद्धि है तथा वादियों ने जो ऐसा कहा है 
कि “तत्त्वज्ञान का प्रागभाव ही अविद्या है सो केवल कथन 
मात्र है यदि अविद्या को प्रागभावरूप मानें तो उससे भेद 
ज्ञान लक्षण कार्य की उत्पत्ति नही होगी क्योकि प्राग्भाव में 
कार्य को उत्पन्न करने की सामथ्य नहीं है। प्राग्भाव से 
नाश हुये बिना जैसे घटरूप कार्य नहीं होता वैसे ही 
अविद्यारूप प्राग्भाव का नाश हुये बिना तत्त्वज्ञान रूप कार्ये 
उत्पन्त ही नही होता है ।' 

यदि एक ही ब्रह्म का जगत में मृलभूत अस्तित्व हो 
'और अनन्त जीवात्मा कल्पित भेद के कारण ही प्रतिभासित 
होते हैं तो परस्पर विरुद्ध सदाचार, दुराचार आदि 


क्रियाओं से होने वाला पुण्य-पाप का बन्ध और उनके फल 
सुख-दुःख आदि नही बन सकेंगे । जिस प्रकार एक शरीर 


में सिर से पैर तक सुख ओर दुःख की अनुभूति अ.वश्यक 
होती है भले ही फोड़ा पैर में ही हुआ हो, या पेड़ा मुख में 
ही खाया गया हो उसी तरह समस्त प्राणियों में यदि मूल- 
एक ब्रह्म का ही सदुभाव है तो अखण्डभाव से सबको एक 
जैसी सुख-दुःख की अनुभूति होनी चाहिए थी। एक 
अनिरवेचनीय अविद्या या माया का सहारा लेकर इन जलते 
हुए प्रश्नों को नहीं सुलझाया जा सकता (7 


अनैकॉग्त 


क्या हेतु के बिना झरद्त को सिद्धि हो सकती है? 
हेतु के द्वारा अद्वेत की सिद्धि करने पर हेतु और 
साध्य के सद्भाव मे द्वत की सिद्धि का प्रसंग आता है और 


यदि हेतु के बिना अद्वंत की सिद्धि की जाती है तो वचन- 
मात्र से द्वूंत की सिद्धि भी क्यो नहीं होगी |" 


अद्वंतचादियो का कहना है कि हेतु के द्वारा ब्रह्म की 
सिद्धि करने पर भी द्वंत की सिद्धि नहीं होगी क्योंकि हेतु 
ओर साध्य में तादात्म्य सम्बन्ध है वे पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं हैं। 

ब्रह्मद्ग॑तवादियों का उक्त कथन ठीक नही है । हेतु 
ओर साध्य में कथचिद्‌ तादात्म्य मानना तो ठीक है किन्तु 
सबंधा तादात्म्य मानना ठीक नही है। तबंधा तादात्म्य 
मानने पर उनमे साध्य-साधन भाव हो ही नही सकता है। 
इसी प्रकार आगम से भी ब्रह्य की सिद्धि करने पर आगम 
को ब्रह्म से अभिन्न नही माना जा सकता है। यदि ब्रह्म 
साधक आगम ब्रह्म से अभिन्न है तो अभिन्न आगम से बहन 
की सिद्धि कैसे हो सकती है। अत: हेतु और ब्रह्म का द्वैत 
तथा आगम और ब्रह्मा का 6ठैत होने से अद्वेत की सिद्धि 
सम्भव नही है । 

स्वयसवेदन से भी पुरुषाद्व त की सिद्धि सम्भव नही 
है स्वसवेदन से पुरुषाद्वत की सिद्धि करते पर पूर्वोक्त 
दृषण से मुक्ति नही मिल सकती है। ब्रह्म साध्य है और 
स्वप्वेदन साधक है । यहाँ साध्य-साधक के भेद से ढ्वडत की 
सिद्धि का प्रसग बना ही रहता है और साधन के बिना 


अद्वेत की सिद्धि करने एर द्वैत की सिद्धि भी उसी प्रकार 
क्यो नही होगी । कहने मात्र से अभीष्ट तत्व की सिद्धि भी 


हो जायगी । वृह॒दा रण्यक वाततिक में ब्रह्म के विषय मे कहा 
गवा है कि यद्यपि एक सद्रूप ब्रह्म ही सत्य है किन्तु मोह 
के कारण आत्मा था ब्रह्म भी दी खूपों से प्रतीति होती है 
आगम द्वैत का बाधक एवं अद्वेत का साधक है । 

उक्त कथन भी तकंसंगत नहीं है। यदि मोह के कारण 
हैत की प्रतीति होती है तो मोह का सद्भाव वास्तविक है 
या अवास्तविक । यदि मोह अवास्तविक है तो वह द्वैत की 
प्रतोति का कारण कैसे हो सकता है और मोह के वास्तविक 
होने पर द्वैत की सिद्धि अनिवार्य है । 

इस प्रकार ब्रह्म की सिद्धि में उभयत:ः दृषण आता है। 
हेतु और आगम से ब्रह्म की सिद्धि करने पर ढ्ेत की सिद्ध 
होती है। और वचनमात्र से अत की सिद्धि मानने पर 
हैत की सिद्धि भी वचनमात्र होने से कौन-सी आधा है ।"' 
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अत हत का अविनाभावी है--द्वैत के बिना अद्दैत 
नहीं हो सकता है, जैसे कि हेतु के बिना अहेतु नहीं होता 
है कहीं भी प्रतिषेध्य के बिता संशी का निषेध नहीं देखा 
गया है।** 

जो लोग केवल अद्वैत का सदभाव मानते हैं उनको 
ढेत का सद्भाव मानत्रा भी आवश्यक है। क्योंकि अद्वैत 
दंत का अविनाभावी है। अद्ठैत शब्द भी द्वैत शब्दपूर्वक 
बना है। 'न द्वैतं इति अद्वैत' जो द्वैत नही है वह अद्वैत है। 
जब तक यह ज्ञात न हो कि द्वेत क्या है तब तक अद्वेत का 
ज्ञान होना असम्भव है अत: अद्वैत को जानने के पहले ढ्वैत 
का ज्ञान होना आवश्यक है। द्वैत के बिना अद्वैत हो ही 
नही सकता है जेसे अहेतु के बिना हेतु नही होता है। साध्य 
का जो साधक होता है वह हेतु कहलाता है किसी साध्य मे 
एक पदार्थ हेतु होता है और दूसरा अहेतु । वह्लि के सिद्ध 
करने में धूम हेतु होता है और जल को सिद्ध करने में धूम 
अहेतु होता है । कहने का तात्परय केवल इतना है कि अहेतु 
का सद्भाव हेतु का अविनाभावी है । बिना हेतु के अहेतु 
नही हो सकता । अतः अद्वैत द्वेत का उसी प्रकार अविना- 
भावी है जिस प्रकार की अहेतु हेतु का अविनाभावी है । 

जो लोग द्वत का निर्षेध करते हैं उन्हे यह ध्यान 
रखना चाहिए कि किसी सज्ञी (नाम वाले) का निषेध 
निषेध्य वस्तु के अभाव में सम्भव नहीं है। गगन कुसुम या 
खरविष।ण का जो निषेध किया जाता है वह भी कुसुम 
और विषाण का सदूभाव न होता तो गगत कुसुम और 
खरविषाण का निषंध नही किया जा सकता था। इसलिए 
जो लोग द्वैत का निषेध करते हैं उन्हें दव॑ंठ का सद्भाव 
मानना ही पड़ेगा । 

पुरुषाद्व तवादी कहते हैं कि परप्रसिद्ध ढँ त का प्रतिषेध 
करके अद्वत की सिद्धि करने मे कोई दूषण नही है। स्व 
और पर के विभाग से भी द्वत की सिद्धि का प्रसग नही 
आ सकता है क्‍योंकि सत्र और पर की कल्पना अविद्याकृत 
है। अविद्या भी कोई वास्तविक पदार्थ नही है किन्तु 
अवस्तुभूत है उसमें किसी प्रमाण का व्यापार नहीं होता वह्‌ 
अरमाणगोचर है। अविद्यावान मनुष्य भी अविद्या का 
निरूपण नही कर सकता है जैसे कि जन्म से तैमिरिक 
मनुष्य चन्द्रहय की भ्रान्ति को नहीं बतला सकता है। इस 


अनिर्वंचनीय अविद्या के द्वारा स्व १२ आदि के भेद की 
प्रतीति होती है। यथा में तो अद्व॑त तत्व ब्रह्म का ही 
सद्भाव पाया जाता है । 

वेदान्तवादियों के उक्त कथन में कुछ भी,सार नहीं 
है। सर्वथा अनिर्वंचनीय तथा प्रभाणगोचर अविद्या को 
मान कर उसके द्वारा द्वत की कल्पना करना उचित 
प्रतीत नहीं होता है। ऐसी बात नही है कि प्रमाण अविद्या 
को विषय न कर सकता हो | विद्या की तरह अविद्या भी 
वस्तु है तथा प्रमाण का विषय है। अविद्या प्रमाणग्रोचर 
और अनिवंचनीय नही हो सकती है । अत: अविद्या के 
द्वारा द्रत की कल्पना मानना ठी+ नही है उनके द्वारा तो 
द्वत की सिद्धि ही होती है । 

इस प्रकार अद्व तैकान्त पक्ष की सिद्धि किसी प्रमाण 
से नही होती है प्रत्युत युक्ति से यही सिद्ध होता है कि 
भद्वत द्वत का अविनाभावी है और बिना द्व त का सद्भाव 
किसी भी प्रकार नही हो सकता है।'* 


कार्य की अ्ान्ति से कारण को स्रान्ति का प्रसंग-- 
आचार्य समन्‍्तभद्व ने लिखा है कि कार्य के भ्रान्त होने से 
कारण भी भ्रान्त होंगे । क्योकि कार्य के द्वारा कारण का 
ज्ञान किया जाता है तथा कार्य और कारण दोनो के अभाव 
में उनमें २हने वाले गुण जाति आदि का भी अभाव हो 
जायेगा । 

ऐसा सम्भव नहीं है कि कार्य मिथ्या हो और कारण 
सत्य हो। यदि कार्य मिथ्या है तो कारण भी मिथ्या अवश्य 
होगा । जो लोग ऐसा मानते हैं तो उनके मत में पृथ्वी 
आदि मूलों के कारण परमाणु भी मिथ्या ही होंगे। 
परमाणु प्रत्यक्ष सिद्ध तो है नही। किन्तु कार्य के द्वारा 
कारण का अनुमान करके परमाणुओं की सिद्धि की जाती 
है। परमाणु रहित घटायस्नथानुपपत्तें: ।” परमाणु है 
अन्यथा घटादि की उत्पत्ति नहीं हो सकती । इस अनुमान 
से परमाणुओं की सिद्धि की जाती है। प्रत्यक्ष के द्वारा तो 
स्थुलाकार स्कन्ध की हो प्रतीति होती है और परमाणुओं 
कौ प्रतीति कभी भी नहीं होती है। परमाणुओं का शान 
दो प्रकार से ही सम्भव है-प्रत्यक्ष द्वारा या अनुमान 
द्वारा। प्रत्यक्ष में तो उनका ज्ञान होता नही है कार्य के 
भ्रान्त होने से कार्य के द्वारा उनका अनुमान भी नहीं 


के 
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किया जा सकता। ऐसी स्थिति में परमाणुओं के जानने 
का कोई उपाय ही शेष नही रह जाता है । प्रत्युत कार्य के 
श्रान्त होने से परमाणुओं में भ्रान्तता ही सिद्ध होती है। 
कार्य और कारण दोनों के प्रान्त होने से दोनों का अभाव 
स्वत, प्राप्त है और दोनों का अभाव होने से उनमें रहने 
वाले गुण, सामान्य, क्रिया आदि का भी अभाव हो जायेगा । 
गुण आदि या तो कार्य में रहेंगे या कारण में। किन्तु दोनों 
के अभाव में आधार के बिना गुण आदि कंसे रह सकते 
हैं। गगनकुसुम के अभाव में उसमें सुगन्धित नहीं रह 
सकती है। अतः यदि गुण, जाति आदि का सद्भाव अभीष्ट 
है तो कार्यत्व को अभ्रान्त मानना भी आवश्यक है और 
सस्‍्कन्‍्धरूप कार्य द्रव्य अभ्रान्त तभी हो सकता है जब 
परमाणु अपने पूर्व रूप को छोड़कर स्कन्धरूप पर्याय को 
धारण करें इम प्रकार परमाणुओं में अनन्तैकान्त मानना 
ठीक नहीं है ।"+ 

दतवादी जैन आदि परम्पराओं के और बद्ै तवादी 
परम्परा के बीच अन्तर केवल इतना ही है कि पहली 
परेम्परायें प्रत्सेक जीवात्मा का बास्तविक भेद मान कर 
भी उन सबसमें तात्विक रूप से समानता स्वीकार करके 





अनेकाणा 


हिंसा का उद्वोधन करती हैं, जबकि अद्वत परम्परा 
जीवात्माओं के पारस्परिक भेद को ही मिथ्या मान कर 
उनमें तात्त्विकरूप से पूर्ण अभेद मान कर उसके आधार 
पर अहिंसा का उद्बोधन करती है। अद्व॑त परम्परा के 
अनुसार भिल्न-भिन्‍न योनि और भिन्‍न-भिन्‍न गति वाले 
जीवों में दिखाई देने वाले भेद का मूल अधिष्ठान एक शुद्ध 
अखण्ड ब्रह्म है जबकि जैन जैसी द्वैतवादी परम्पराओं के 
अनुसार प्रत्येक जीवात्मा तत्वरूप से स्वतन्त्र और शुद्ध 
ब्रह्म है। एक परम्परा के अनुसार अखण्ड एक ब्रह्म मे से 
नाना जीव की सृष्टि हुई है जबकि दूसरी परम्पराओं के 
अनुसान जुदे-जुदे स्वतन्त्र और समान अनेक शुद्ध ब्रह्म ही 
अनेक जीव हैं । 6 तमूलक समानता में से ही »६ तमूलक 
ऐक्य का सिद्धान्त क्रमश: विकसित हुआ जान पड़ता है। 
परन्तु अहिसा का आचार और आध्यात्मिक उत्कान्तिवाद 
अद्व॑ तवाद में भी दव॑तवाद के विचार के अनुसार ही घटाया 
गया है वाद कोई भी हो पर अहिसा की दृष्टि से महत्त्व 
की बात एक ही है कि अन्य जीवों के साथ समानता था 
अभेद का वास्तविक संवेदन होना ही अहिंसा की भावना 
का उद्गम है ।* 





संदर्भ -तुथी 


१. डॉ० लालबहादुर शास्त्री : आवचायें कुन्दकुन्द और 
उनका समयसार' पृ० १८५ ॥ 
२. 'सर्व खल्विदं ब्रह्म ---छान्दो ० ३।१४।१ 
है. 'यथा विशुद्धयाकाशं तिमिसेपप्लुतो जनः, 
संकीर्णमिब मात्राभिश्चित्राभिरभिमन्यते । 
तथेदममलं बह्ाय निविका रमविद्यया, 
मनुषत्वमिवापन्त॑ भेदरूपं प्रपश्यति ॥ 
बूहदा० भा० वा० ३४।४३-४४ 
४. 'यथा पयो पयोधह्न्तां जरयति स्वयं च जीर्यति: यथा 
विषं बिषान्तरं शप्रयति स्वयं च्‌ शाम्यति यथा कतक- 
रजोइन्त राविले पाथसि प्रक्षिप्त॑ रजोइन्त राणि भिन 
स्वयमपि विद्यमान मनाविलं पाथः कमोति, एवं कर्म 
अविधात्मकमपि अन्रिधान्तराणि अपगमयत्‌ स्वयमप्यप- 
गच्छती ति' । 
--अह्ा सू० शां भा० भा० १० ३२ 
४. अविद्याया अविद्यात्वे इदमेव च लक्षणम्‌ । 
मानाधात्मसहिष्णुत्वमसाधा रणमिष्यते ॥ 
--सम्बन्ध वा० का० १८१॥ 
६, कमे ढ्वैतं फलद्वतं लोकद्गतं च नो भवेत्‌ । 
विद्याइविद्याह्ययं त स्यातां बन्धमोक्षद्यं तथा ॥ 
समन्तभद्न: आप्तमीमांसा का० ०५ 


७, प्रो" उदयचन्द जन : आप्तमीमसा तत्वदीपिका 


पृ० १७५ 

८, अत्राप्येव॑ वदन्त्यन्ये अविद्यांन सतः पृथक्‌ | 
तज्च तन्मात्रमेवेति भेदाभासो5निबन्धन: ॥। 
संवाथाभेदरूपा$पि भेदाभासनिबन्धनम्‌ । 


प्रमाणमन्तरेणैतदवगन्तूँ. न शकयते ॥। 
भावेषपि च॒ प्रमाणस्थ प्रमेय व्यतिरेकत: | 
ननुनादंत  मेवेति तदभावेष्प्रमाणकम्‌ ॥ 
विद्याधविद्यादिभेदाज्च स्वतन्त्रेणव बाध्यते । 
तत्संशयादियोगाच्च प्रतीत्या च विचिन्त्यताम ॥ 
अन्ये व्यास्या नमन्त्येवाः समभावप्रसिद्धये । 
अद्व तदेशना शास्त्रे निर्दिष्टा न तु तत्वतः ॥ 
न चँतत्‌ बाध्यते युक्तया सच्छास्त्रादि व्यवस्थिते:। 
सप्तारमोक्षभावाच्च तदर्थ यत्नसिद्धितः ॥ 
अन्यथा तत्वतो5/ ते हन्तः संसार मोक्षयो: | 
सर्वानिष्णनवैयध्यमनिष्टं सम्प्रसज्यते ॥ 


--शास्त्रवार्ता समुच्चय ५४६-५५२ 


* ( शेष पृष्ठ १३ पर ) 


जन कला तथा स्थापत्य में भगवान शान्तिनाथ 


भगवान शान्ति जैन धर्म के सोलहवें तोय॑दधूर हैं। जैन 
कला तथा स्थापत्य में भगवान्‌ शान्तिनाथ का विशेष 
स्थान है। प्राचीन मन्दिरों, शिलालेखों ग्रन्थों तथा मूर्तियों 
के द्वारा इतकी महत्ता प्रकट होती है विभिन्‍न जैन तीर्थ 
स्थल तथा उनसे प्राप्त सामग्री इसकी साक्षी है। भगवान्‌ 
शान्तिनाथ का जन्म हस्तिनापुर में हुआ । आदिपुराण के 
अनुसार हस्तिनापुर की रचना देद्रों के द्वारा की गई | 
यहीं पर सत्रहवें तीर्थंकर कुंथुनाथ और अठारहवें अरहनाथ 
का भी जन्म हुआ । तीभों ने हस्तिनापुर के सहल्नाख्रवन में 
दीक्षा तथा केवलज्ञान प्राप्त किया और पञ्चकल्याणक 
मनाये । 

हस्तिनापुर में दिल्‍ली धर्मपुरा के नये जिन मन्दिर से 
वि० सं० १५४८ में भट्टारक जिनेन्द्र द्वारा प्रतिष्ठित 


( पृष्ठ १२ का शेषाश ) 
६, प्रमेयकमलमानेण्ड--अनुवादिका श्री १०५ आयिका। 
-“ जिनमती जी पृ० १६६-२०० 
१०, डॉ० महेन्द्रकुमार जैन : जैनदर्शंन प्र० ३०६ । 
११. हेतुना चेद्षिना सिद्धिश्चेद द्वंतं स्याद्धेतु साध्ययो. । 
हेतुना चेद्चिना सिद्धिद्वत वाद्भमामतो न किम्‌.॥ 
--समन्तभक्र, आप्तमीमांसा का० २६ 
१२. आत्मापि सदिद ब्रह्ममोहात्पा रोक्ष्यद्षितम्‌ । 
ब्रह्मापि स तथेवात्मा सद्वितीयतयेक्यते ॥ 
भात्मा बह्मं ति पारोक्ष्यसद्वितीयत्ववाधनातु । 
पुमर्थे निश्चित शास्त्रमिति सिद्धं समीहितम्‌ ॥। 
--वृहदारण्यक वार्तिक 
१३. प्रो०ण उदयन्द्र जेन : आप्तमीमांसा तत्वदीपिका। 
पृ० १७६-१८० । 
१४. अद्व॑तं त बिता द्वताय हेतुरिव हेतुना । हे 
सज्ञिनः प्रतिषेधो न प्रतिषेध्यादते क्वचितू ॥ 
--समन्तभट्च' अप्तमीमासा २७ 
१४, प्रो० उदयचन्द जैन * आप्तमीमाप्ता तत्वदीपिका। 
१६. कायेंम्रास्तिरेणु भ्रान्ति: कार्यंलिज़ु हि कारणम्‌ । 
उदयाभाववस्तुस्थं गुण जातीत रच्च न ॥ 
--आप्तमीमांसा ६८ 
१७. प्रो० उदयचन्द जैन : आप्तमीमांस तत्त्वदीपिका 
पू० २४२ । 
१८, दर्शन और चिन्तन : पं० सुखलाल जी 7० १२५। 


0 कु० सृवुलकुमारी शोधथात्रा 


भगवान्‌ शान्तिताथ की मूरति लाकर मूल नायक के रूप में 
विराजमान की गई। इसके कारण यह शान्तिनाथ का 
मन्दिर कहा जाता है ।' 

हस्तिनापुर में दिगम्बर जैन मन्दिर के द्वार के समक्ष 
३१ फुट ऊँचा मान स्तम्भ बना है चारो ओर खुले बरामदे 
हैं और बीच में मन्दिर है जिसका एक खण्ड है इसे गर्भ 
गृह कहते हैं। इस मन्दिर भे तीन दर की एक विशाल 
वेदी है। उस पर भगवान शान्तिनाथ की श्वेत पाषाण की 


एक हाथ ऊँची पद्मासन प्रतिमा है। इसके दोनों ओर कुंथुनाथ 
तथा अरहनाथ की प्रतिमा है।* ह 


इस मन्दिर के पीछे एक-द्बुसरा मन्दिर है जिसके बायीं 
ओर वेदी में भगवान्‌ शातिनाथ की ५ फुट ११ इंच की 
अवगाहना वाली खड्गासन प्रतिमा है। इसके मूतिलेख से 
ज्ञात होता है कि इसकी प्रतिष्ठा संतत्‌ १२३१ बैसाख 
सुदी १२ सोमवार को देवपाल सोनी अजमेर निवासी द्वारा 
हस्तिनापुर में हुई थी । यह प्रतिमा ४० वर्ष पहले उस 
टीले की खुदाई में निकली थी, जिस पर श्वेताम्बरों ने 
अपनी नशिया बनवाई थी। यह प्रतिमा हल्के सलेटी रंग 
की है। इसके चरणों के दोगों ओर चेंवरधारी बड़े हैं। 
सिर पर पाषाण की छत्र छाया तथा इन्द्र ऊपर से पुष्प 
वृष्टि कर रहे है। चमरवाहक स्त्री युगल खड़े हैं। पाद- 
पीठ पर हरिण का लांछत है ।* 

मन्दिर की उत्तर दिशा में तीन मौल की दूरी पर 
जन नशियां बनी है। सबसे पहले भगवान्‌ शान्तिनाथ की 
नशियां मिलती हैं । टोक में स्वास्तिक बना है ।* 

बाइसवें तीर्थद्भधुद तेमिनाथ की जन्मभूमि शोरीपुर 
के समीप वटेश्वर नामक स्थात पर १८वीं शती के 
भट्टा रक जिनेन्द्र भूषण द्वारा बनवाया गया तीन मंजिल 
का मन्दिर है। इस मन्दिर में शांतिनाथ भगवान्‌ की मूर्ति 
है जो मूर्तिलेख के अनुसार संबत्‌ ११५० बैसाख बदी २ 
को प्रतिष्ठित हुई । इस मूर्ति के परिकर मे बायी ओर एक 
खड्गासत और दायी ओर एक पधष्मासन तीथंद्धूर 
प्रतिमा है। चरणों में भक्त श्रावक बैठे हैं उनके बीच दो 


स्त्रियां मुकुलित कर पल्लव री में आसीन है। दो 
चम रवाहक इन्द्र इधर-उधर खड़े हैं ऊपर पाषाण क? 


छत्रत्रयी है। ऊपर बीणावादिनी और मृदज्भवादक बैठे हैं। 
पीठासन पर हरिण अंकित है ।* 


१४, बर्थ ३७, कि० २ 


उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में फिरोजाबाद से 
२२ मील दूर मरसलगंज स्थान पर एक मन्दिर है। मुख्य 
बेदी पर भगवान्‌ ऋषभदेव की श्वेत पाषाण पमासन 
प्रतिमा है तथा बायीं वेदी मे मूलनायक शांतिनाथ की 
प्रतिमा के साथ-साथ आठ पाषाण खड्गासन प्रतिमाएं एव 
दोनों ओर पाँच फुट अवगाहना वाली दो खड्गासन 
आधृतनिक प्रतिमाएं हैं ।* 

उत्तरप्रदेश के ललितपुर जिले के बानपुर गांव में 
मन्दिर नम्बर चार में भगवान्‌ शान्तिनाथ की प्रतिमा 
विराजमाम है जो १५४ फुट ऊंची खड्गासन है। 

ललितपुर जिले के मदनपुर कस्बे मे जमीन तल से 
३ फीट 'चे आसन पर एक विशालकाय भगवान्‌ 
शान्तिनाथ का मन्दिर है। यह २८ फीट ऊचा, १८ फीट 
लम्बा तथा १३ फीट चौड़ा है। मन्दिर के शिखर पर एक 
सुस्दर, कोठरी है, मन्दिर से लगा द्वार के सामने १३ 
फुट का एक चबूतरा है जिस पर पत्थरों के पायों पर 
बरामदानुमा बना है। मन्दिर का मुख पश्चिम मे पचमढी 
की ओर है | मन्दिर मे प्रवेश करने के लिए ८ फुट ऊचा, 
४ फुट चोड़ा द्वार है। इस द्वार के ऊपरी भाग पर पद्मासन 
मूति है। दा२ से प्रवेश कर ४ फुट गहरा मन्दिर का 
गर्भालय बना है। उसमे हे मूर्तियां खड्‌ [सन ध्यानस्थ 
मुद्रा में अष्ट प्रतिहायंयुक्त खड़ी है मध्य में १० फुट उत्तुंग 
भगवान्‌ शान्तिनाथ की खण्डित प्रतिमा है जो संवत्‌ १२०० 
की है । मध्णमूति के बांयें-दांयें महावीर और अरहनाथ की 
प्रतिमा है| गर्भालय का फर्शे छिन्न-भिन्‍न हों गया है। दो 
विशालकाय मूर्तियों के घड पड़े हैं। एक दो वर्गफुट की 
चौमुखी मेरु गर्भालय में रखी है। मन्दिर के उत्तर की 
ओर बाहर पत्थर पड़ा है जिस पर १-१ फूट की १५ मूर्तियां 
बनी हैं। इस मन्दिर से ३०० मीटर चम्पोगढ़ है।* 

'चुम्पोगढ़ के दक्षिण में एक अर्ध भग्नावशेष दूसरा मढ 
है जिसमें शांति, कुंथ ओर अरहनाथ की मनोज्ञ प्रतिमाएं 
छड़ी हैं तीनों पर प्रशस्ति लिखी है। मध्य की मूर्ति (5 फुट 
ऊंची शेष दो 2 फुट ऊंची और टूठे हाथ वाली है । 

“ज्षुम्पोगढ़ से कोई दो फर्लाग दूर मोदीमढ़ मे एक 
मन्दिर है। इसका शिखर जीणें-शीर्ण है। गर्भगृह का फर्श 
उखड़ा हुआ है। मढ़ की दीवार ५ फूट चौड़ी, ऊंचाई 
२५ फुट तथा इसके अन्दर तीन मूत्तियाँ हैं। मध्य में 


अनेकाम्त 


भगवान्‌ शॉतिनाथ कीं € फुट ऊंची तथा दायें-बायें अरहनाथ 
और कुन्थुनाथ की प्रतिमाएं हैं। जिस पर फाल्युन शुक्ल 
४ संवत्‌ १६८८ अंकित है। इसका मुख्य द्वार ६ फुट ऊंचा 
और ४ फूट चौड़ा है ।//!० 

“चौबीसतवें तीर्थद्धूर पाश्वेनाथ की जन्मभूमि वाराणसी 
(काशी) के भेनूपुरा मुहल्ले में दिगम्बर जैन मन्दिर है । 
इस मन्दिर मे तीन वेदियां हैं। दायी ओर की बेदी में 
बायीं ओर से कृष्ण पाषाण के फलक पर भगवान्‌ शांतिनाथ 
की उत्सगं मुद्रा मे ३ फुट ऊंची प्रतिमा है। इसके परिकर 
में € भक्त हैं। दायी क्षोर भगवान्‌ का गरुड यक्ष और 
महामानसी यक्षिणी है। दोनों ही द्विभुजीय हैं) यक्ष के 
हाथ मे फल तथा वज्र है। यक्ष के ऊपर गोद में बालक 
लिये यक्षी बड़ी है। ऊपर इन्द्र पारिजात पुष्प लिए बड़ा 
है। उसके बगल मे तथा ऊपर अहुन्त खड्गासन प्रतिमा 


है। उनके ऊपर गज है, जिस पर कलश लिए हुए इन्द्र 
बठा है। फिर आकाशचारी देव देवियाँ कमल पुष्प लिए 


दीख पडती है। छलत्रछयी के ऊपर वाद्ययन्त्र बजाता एक 
पुरुष है, उसके करे पर स्त्री बंठी है ।'! 


प्रयाग म्यूजियम में पपोसा से प्राप्त १९वीं शती की 
भूरे बलुए पाषाण की पद्मासन में स्थित और अवगाहना 
दो फुट तीन इंच की भगवान्‌ शान्तिनाथ की प्रतिमा है। 
इसके दोनो ओर खड्गासन प्रतिमा है। उनके ऊपर कोष्ठक 
में प्मासन प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। भामण्डल का अंकन 


कला पूर्ण हैं। अधोभाग में यक्ष यक्षिणी तथा शीर्ष भाग 
में पृष्षप लिए आकाशचारी देव है। 


उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त उड़ीसा में प्राचीन काल से 
एक प्रधान धर्म के रूप मे जैन धर्म का प्रचलन रहा हैं । 
कटक तथा भुवनेश्वर में भगवान्‌ शान्तिनाथ की मनोहर 
मूर्तियां मिली हैं । 'कटक में जैन मन्दिर में भगवान्‌ 
शान्तिनाथ की षाषाण मूर्ति मिलती है।" भवनेश्वर 
स्यूजियम में भगवान्‌ शान्तिनाथ की दिगम्बर प्रतिमा 


उपलब्ध हैं । 
'ूजराहो के अनेक प्राचीन जैन मन्दिर की सामग्री से 


पता चलता है कि लगभग १०० वर्ष पूर्व यहां भगवान्‌ 
शान्तिनाथ के विशाल मन्दिर का निर्माण हुआ था। इस 
मन्दिर में मूल नायक १६वें तीर्थद्धुर शान्तिनाथ की 
१२ फूट ऊंची कायोत्सग मुद्रा की अतिशय मनोज्ञ प्रतिमा 
विराजमान है। इस मूति पर चमकदार पालिश है तथा 


जन कला तथा स्थापत्य में भगवान शान्तिता्थ 


उसकी पीठिका पर संवत्‌ १०८५ का एक पक्ति का मूर्ति 
लेख और हरिण चिह्न है। इस मन्दिर में वर्तमान १२ 
वेदियों में से-तीन प्राचीन मन्दिर ही थे उनकी जघा, गर्भ- 
गृह, मण्डप आदि अभी भी ज्यों के त्यो हैं। ऊपर कुछ 
नवीन निर्माण करके उन्हें इस बड़े मन्दिर का अग बना 


लिया गया है। शेष वेदियो और द्वारों आदि पर भी प्राचीन 
मन्दिरों की सामग्री प्रचुर मात्रा मे लगी हुई है ।'' 


शान्तिनाथ मन्दिर के आंगन में पहुचते ही बायी ओर 
दीवार में २३वें तोर्थेद्भूर पाश्वंनाथ के सेवक घरणन्द् 
और पद्मावती की सुन्दर मूर्ति लगी है। इसमे यक्ष दम्पति 
एक सुन्दर और सुडील आसन पर छलितासन में मोदमग्न 
बैठे हैं। इनके हाथ में श्रीफल है | 

शान्तिनाथ मन्दिर के मुख्य गर्भाशय की दायी ओर 
दीवार पर भगवान्‌ महावीर की शासन देवी सिद्धाथिका 
की सुन्दर मूर्ति है अम्विका की मनोज्ञ प्रतिमा नम्बर २७ मे 
है। इसी मन्दिर में संवत्‌ १२१५ की श्याम पाषाण की 
सलेख प्रतिमा तीसरे तीर्थंकर सम्भवनाथ की है, जिसके 
मूतिलेख से ज्ञात होता है कि यह प्रतिमा उन्ही पाटिल सेठ 
के वशधरों द्वारा प्रतिष्ठित कराई गई जिन्होंने दो सौ वर्ष 


पूर्व खजुराहो मे विशाल कलात्मक पार्श्वनाथ मन्दिर का 
निर्माण कराया या। | 
“राष्ट्रीय सम्रहालय मे भगवान्‌ शान्तिनाथ की कांस्थ 


प्रतिमा विद्यमान है। इस प्रतिमा मे तीथंकर को सिंहासन 
पर ध्यानमुद्रा मे बैठे हुए दर्शाया गया है। उनकी बाखें 
श्रीवत्स चिह्न आदि चादी और ताबे की पञ्चीकारी से बने 
हैं। उनके पाएं में दोनो ओर बने आयताकार देवकोष्ठको 
में तीर्थंकरो को बैठे हुए दिखाया गया है। इनके नीचे भी 
कायोत्सगं तीर्थंकर अकित है। सिंहासन के पाश्वे में 
तीर्थकर के यक्ष एवं यक्षी अकित है और पादपीठ के 
सम्मुख भाग पर नवग्रह, चक्र और उसके दोनो ओर हिरण 
भादि अंकित हैं। सिहासन के आगे धतिंहों के मध्य में 
तीर्थंकर का लाछन अंकित है। प्रतिमा के पीछे संवत्‌ 
१४२४ का अधभलेख उत्कीणे है ।' 
कुम्भरिया स्थित शास्तिनाथ मन्दिर 5 ण्घ२ के ) 
[ जिनालय है, जिसमें पूर्व और 
पक चना तो आठ दा लिकाईं हैं तथा रग- 
भण्डप के प्रवेश स्थल के दोनों ओर चार देवलियाँ हैं । 


इस मन्दिर के त्रिक में छह चतुस्कियां हैँ और इसके खड़्कों 


हरे 


का बहुत सुन्दर अलंकरण किया गया है। जगती के दक्षिण 
पश्चिमी कोने में एक छोटा पूजास्थल है जिसमें चतुर्मुख 
ननन्‍्दीश्वर दीप की रचना है । गूड़ मण्डम में सादी संवरणा 
। |्छ 
५ राजस्थान के जैसलमेर में सन्‌ १४८० के निर्मित 
शान्तिनाथ मन्दिर की छतें और संवरण (घण्टे के आकार 
की छत) अपनी जटिलता के कारण विशेष उल्लेखनीय है। 
शान्तिनाथ मन्दिर के गुम्बदो और कंग्रों की उपस्थिति 
तथा तदनुरूप बाह्य सरचना की सरलता और 


सादगी सल्तनत स्थापत्य के प्रभाव को प्रदर्शित 
करती है।* 


चित्तौड़गढ़ में तीर्थंकर शान्तिनाथ को समपित श्युगार 
चोरी (चित्र २२०) स्थापत्य की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण है। हन्‌ १४४८ का निरभितर यह मन्दिर पचरथ प्रकार 
का है। जिसमे एक गर्ंगृह तथा उत्तर और पश्चिम दिशा 
से सलग्न चतुस्किया है। गर्भगृह भीतर से अष्टकोणीय है 


जिस पर एक सादा गुबद है। मन्दिर की बाह्य सरचना 
अनेकानेक प्रकार की विशेषताओ से युक्त भूति शिल्पो से 


अलकृत है और जंघाभाग पर उद्भृत रूप से उत्कोर्ण 
दिक्पालो अप्सरांओों, शादूंलों आदि की प्रतिमाये हैं। मानवों 


या देवी-देवताओं की आकर्षक आकृतियों के शिल्पांकन भी 
यहा पर उपलब्ध है। £ प्रवेश द्वार की चौखट के 
ललाट बिम्ब मे तीर्थकर के अतिरिक्त गगा और यमुना, 


विद्या देवियाँ तथा द्वारपालो की प्रतिमाए अकित हैं। गर्भ 


गृह के मध्य मे मुख्य तीर्थद्धुरप्रतिमा के लिए एक उत्तम 
भाकार को पीठ है तथा कोनो पर चार स्तम्भ हैं जो 


वृत्ताकार छत फो आधार प्रदान किए हुये है छत लहर॒दार 
अलकरणयुकत अभिकल्पनाओ से सुसज्जित है जिसमे पद्म- 


शिला का भी अकन है। इसके चारो ओर गजतालु 
अन्तरावकाशों से युक्त अलकरण है। इस मन्दिर के 


मू्तिशिल्प का एक उल्लेखनीय पक्ष यह है कि मन्दिर के 
बाहरी भाग के भीतर अष्टभुजी विष्णु और शिवलिंग जंसी 
हिन्दू देवताओं की उद्भृत प्रतिमाएं भी हैं। चारित्रिक 


विशेषत।ओं की दृष्टि से यह शिलांकित आक्ृतियां विशुद्ध 
रूप से परम्परागत हैं ।** 


मूडबिद्री से २० किलोमीटर दूर वेणूर मे कुछ जैन 
मन्दिर हैं जिनमे से शात्तीश्वर बसदि विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। इसमे १४८९-६० ई० का जो उल्लेख है 
वह यहां सबसे प्राचीन है। आमूल चुल पाषाण से निर्मित 


१६, वर्ष ३७, कि० २ 


इस मन्दिर के द्वितीय तल पर भी एक गर्भालय हैं, जिसमें 
एक तीर्थद्भूर मूति है और जिसकी छत कुछ स्तूपाकार है। 
निर्माण की यह प्राचीन पद्धति विशेषत: कर्नाटक क्षेत्र में 
प्रचलित रही है। इसका आरम्भिक उदाहरण ऐहोल का 
लाट खां का मन्दिर है। शान्तीएवर बर्सा: के सामने एक 
सुन्दर शिल्पांकन युक्त भानस्तम्भ है।* 

इसके अतिरिक्त विभिन्न शिलालेखों तथा ग्रंथों के 
द्वारा भगवान्‌ शान्तिनाथ के मन्दिरों एवं मूर्तियों का 
विवरण प्राप्त होता है-- 

“६-१०वीं शताब्दी में आयंसेन के शिष्य महासेन तथा 
उनके शिष्य चांदिराज ने त्रिभुवन तिलक नाम का चंत्यालय 
बनवाया उसमें तीन वेदियों में त्रिभुवन, के स्वामी शान्तिनाथ 
पाएवंनाथ और सुपाश्वंनाथ की तीन मूर्तियाँ बनवा कर 
प्रतिष्ठित की और उसके लिए जमीन तथा मकान सन्‌ १०५४ 
में बैसाख मास की अमावस्या सोमवार को दान दी ।' 

११वी शती के आचार्य शान्तिताथ भुवनंकमल्त 
(१०६५-१०७६ तक) पराजित लक्ष्य नृगति के मत्री थे । 
इनके उपदेश से लक्ष्य नृपति के बालिग्राम मे शान्तिन।थ 


भगवान्‌ का मन्दिर बनवाया। यह शक संवत्‌ €€० के 
गिरिपुर के १३६वें शिलालेख से शात होता है। 


“११वी शताब्दी के आचार्य प्रभाचन्द ने चालुक्य 
विक्रम राज्य सवत्‌ ४५ (११२४ ई०) में अग्रहार ग्राम 
सेडिम्ब के निवासी नारायण के भक्त चौसढ कलाओ के 
जानकार, ज्वालामालिनी देवी के भक्त तथा अपने अभिचार 


अनैकान्ते 


होम के बल से कांचीपुर के फाठकों को तोड़ने वाले तीन सौ 
महाजनों ने सेडिम मे मन्दिर बनवा कर भगवान्‌ शान्तिनाथ 
की मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई थी और मन्दिर पर स्वर्ण 
कलशा रोहण किया था। मन्दिर की मरम्मत और नैमित्तिक 
पूजा के लिए २४ मत्तर प्रमाण भूमि, एक बगीचा और 
एक कोल्हू का दान दिया था ।”** 


“४१३-१४वीं शत्ती में त्रिकूट रत्नत्रय शान्तिनाथ 
जिनालय के लिए होयसल नरेश नर्रासह ने माघनन्दि 
आचाये को कल्‍्लनगेरे नाम का गाँव दान में दे दिया था। 
दौर समुद्र के जैन नागरिकों ने भी शांतिनाथ की भेंट के 
लिए भूमि और द्रव्य प्रदान किया था ।/४ 

“सन्‌ १२०७ में बान्धव नगर मे कदम्ब वंश के किंग 
ब्राह्मण के राज्य में शान्तिनाथ वसदि की स्थापना हुई ।”४ 


शक संवत्‌ १११६ में महादेव दण्डनायक ने “एरग 
जिनालय बनवा कर उसमे भगवान्‌ शांतिनाथ की प्रतिष्ठा 
कर १३वीं शती के सकलचन्द भट्टा रक के पाद प्रक्षालन 
पूर्वक हिडगण तालाब के नीचे दण्ड से नाप कर ३ मत्तल- 
चावल की भूमि, दो कोल्हूं और एक दुकान दान की ।””'५ 

अत; जैन कला के अन्तर्गत शिलालेख, ता म्रपत्र, लेखक, 
प्रशस्तियों मृतिलिखो आदि उपलब्ध साधन सामग्री से भग- 
बान्‌ शांतिनाथ की महत्ता स्पष्ट होती है। स्थापत्य की दृष्टि 
से भगवान्‌ शांतिनाथ के मन्दिर प्राप्त मतियां तथा 
भग्नावशेष का जैन कला में एक विशिष्ट स्थान है । 
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विष-मिश्चित लड॒ड 
(श्रनुत्तर-पोगी तीर्थंकर महावीर-कृति) 


"] परशचन्तद्र शास्त्री, नई शिल्‍लो 


--“अनुस्तर-पोगी में भूलें रहीं हैं उन्हें उसी समय ठोक किया जा सकता था, जब दो सांस्कृतिक 
विद्वानों के साथ बेठकर पूरे प्रन्थ का एक बार बाचन किया होता। अस्तुत: यह उसके प्रकाशन को कमो है । अब 
भी परिमारन (शुद्धि-पत्र) लगा देना उचित होगा। मैंने अपना सत कई वर्ष पृ्वं लिखा था--आपाततः | 


इतनो गहराई से तहीं देखा था ।” . (एक सस्मति) 


जिन धर्म उन पवित्र उच्च आत्माओं की परम्परा से 
प्रवाहित घर्म है, जिन्हें तीयंकर ताम से जाता जाता है । 
जैसे सभी तीर्थंकर क्षात्रिय कुल में हुए वैसे ही उनके द्वारा 
प्रवाहित धर्म भी क्षत्रिय गुणघारकों द्वारा ही पालन किए 
जाने योग्य रहा । जो क्षत्रिय अर्थात्‌ धर्म पर दृढ़ रहने 
बाला हो वही इस धर्म के धारण का अधिकारी हो सकता 
है--चाहे वह किसी भी वर्ण का क्यो न हो ? समय या 
परिस्थितियों से समझौता करने वाला कोई भी व्यक्ति इस 
धरम का अधिकारी नहीं हो सकता । क्योकि समझौते मे 
कुछ लिया, कुछ दिया जाता है, कुछ झुकना ओर कुछ 
झुकाना होता है ओर इससे मूल मे बदलाव आता है। 
जबकि धर्म, सिद्धान्त और वस्तु के स्वभाव में कभी भी 
बदलाव नही आता । धर्म धारण मे किसी अन्य विभाव 
को अपेक्षा भी नही की जाती। वहां तो “जो घर फूकं 
आपनो, चले हमारे साथ” वाली नीति होती है। इसी 
नीति पर चलने के कारण आज तक धर्म का पुरातन-- 
अनादि विगम्बर स्वरूप स्थिर रह सका है। आज वे ही 
श्रत हैं, वे ही दशधर्म ओर वे ही गुप्ति, समितियां आदि 
हैं। भावक के बारह ब्रत और ग्यारह प्रतिमाएँ भी वे ही 
हैं, जो पहिले रहे। दिगम्बर-पुद्रा, चर्या ओर मोक्ष के 
उपाय भी बे हो हैं, यदि कभी इनके स्वरूपों का दूसरे 
सस्‍्वरूपों से समझोता हुआ होता तो दिगम्बर, श्वेताम्बर 
जैसे दो भेद भी न हुए होते अपितु धर्म का समझोते से 


फलित कोई नवीन (एक) अन्य रूप ही होता । 

इतिहास इसका साक्षी है कि अपनी कमजोरियों के 
कारण जब कभी भी किसी ने धर्म के रूप को समय के 
प्रवाह के अनुरूप बदलना चाहा और बदला तभी एक नए 
पंय का जन्म हो गया। दिगम्बर मान्यतानुतार--जौो सबसे 
पहिले एक --दिगम्बर थे १२ वर्ष के दुष्काल के प्रभाव से 
(कुछ के समयानुकूल बदल जाने के कारण) वे दो बन गए 
और धीरे धीरे अनेको भेदों में भी फूट पड़े । जैसे-- 
दिगम्तरों में तेरहपथ, बीसपथ तारनपंथ जैसे पंच और एवे- 
ताम्बरों में मूतिपुजक, स्थानकवासी तेरह और बीस पंथ 
आदि। 

इन प्रसगों से हमें यही सीखना चाहिए कि समय के 
अनुसार धर्म भे परिवर्तन कर लेना ऐसी प्रक्रिया है जो 
भेदों में बांट ढेती है और धर्म के अनुसार समय में परि- 
वर्तन लाने की प्रक्रिया अभेद को बल देती है। पर, आज 
लोगों का एक नारा बने गया है कि “धर्म को समय के 
अनुसार बदल लेना चाहिए ।” यह नारा धर्म के स्वरूप 
का घातक ही है। उदाहरणाथं--अण्डा आमिष है और 
आज के समय में इसे बेजीटेरियन में शुमार करने का 
प्रचलन-सा चल पड़ा है। यदि समय के अनुसार इसे बेजी- 
टेरियन मान लिया जाय तो प्रसंग मे मास त्याग नामक 
व्रत में अण्डा प्राह्म हो जाएगा और खान-पान के जैन 
नियमों मे अव्यवस्था हो जायगी। फलतः श्रावक की 


१... पृण्य १०४ आधिकारत्न श्री ज्ञानमती माता जी । 


१८, वर्ष ३७, कि० २ 


क्रियाओं को बदलाव देना पड़ेगा । इसी प्रकार बतंमान 
लोक में दिगम्बर वेष को अव्यवहायें के परिप्रेक्ष्य मे देखा 
जाने लगा है । यदि समय के अनुसार दिगम्बर॒त्व को भी 
तिरस्कृत कर दिया जाय तो साम्बरत्व शेष रहने से दिग- 
म्बरत्व का अस्तित्व ही निशेष हो जायगा । 


आश्चयं है कि अब दिगम्बर जैनों मे भी ऐसे लोग 
पंदा हो रहे हैं जो त्याग, इन्द्रिय-सयम आदि की उपेक्षा 
कर समय की मांग और एकता के नाम पर विपरीत 
प्रचार करने पर तुले हैं। जब हमारे साथी ने एक से पूछा 
कि आपने किसी श्रावक को रात्रि-भोजी प्रचारित कर 
अपमानित किया है। तब बोले--आज समय की माग है 
और ऐसा चलन चल पड़ा है- प्राय: सभी रात्रि-भाजन 
करने के अभ्यासी बन रहे है। ऐसे ही एक सज्जन का 
कहना है कि यह अर्थ युग है, इसमें सफद को स्थाह और 
स्थाह को सफेद किए बिना काम नहीं चलता। फलत' 
अकिचन को चक्रवर्ती और चक्रवर्ती को अकिचन बना कर 
--जैसे भी हो कार्य साधना चाहिए--“आपत्काले मर्पावा 
नास्ति ।' उक्त प्रसग सुनकर हमने सिर धुना-- अथथों दोष 
न पद्यति ।' 

“अनुत्तर-योगी तीर्थंकर महाबीर पुस्तक' ऐसे ही लोगो 
की घुसपैठ का परिणाम है। इसमे समय की मांग 
के बहाने दो सप्रदायो मे एकता कराने के नाम पर कल्प- 
नाओ की ललित उड़ानो में दिगम्बर तिद्धान्तों को दूषित 
किया गया है। उक्त पुस्तक की विसगतियों को हमने 
पाठकों के समक्ष भली भाँति रखा था और प्रबुद्ध वर्ग ने 
हमे समर्थन भी दिया । फिर भी कई पत्रकार विज्ञापन 
चाजें के लोभ में इस हलाहल के प्रचार में सहयोगी हो 
रहे है और इसका प्रचार ऐसे किया जा रहा है---“उपन्यास 
में शास्त्र और शास्त्र मे उपन्यास ।' यह भी कहा जा 
रहा है कि इसे दिगम्बर मुनियों ने देखा है इसे उनका 
समर्थन प्राप्त है। जब कि आज तक ऐसे कोई एक दिग- 
स्वर मुनि भी दिगम्बर वेष और चर्या को साम्बरत्व रूप में 
परिवर्तित करने का साहस न जुटा सके है--सभी जहाँ के 
तहाँ हैं। क्या प्रशंसक चाहते हैं कि इस पुस्तक के अनुसार 
महावीर के परिप्रेक्ष्य में दि० मुनि नवध।भक्ति को तिर- 
स्कूत कर घर-घर याचना करते फिरें ? आदि। 


अनेकारन्स 


पुस्तक में सिद्धान्त की जो बाते हैं वे द्विगम्थरत्व को 
लोप करने वाली है और उन्हे अभी से 'झञास्त्र' के नाम से 
प्रवारित कर कहा जा रहा है--“अनुत्त र-योगी” का 
प्रकाशन सुचिन्तित है, दुरदर्शितापूर्ण है, इसमे ऐसा कुछ 
नहीं है जो आपत्तिजनक हो ।! एक कहते हैं--'यह धर्म- 
ग्रन्थ नही है' तो दूसरे इसे शास्त्र की गहनता से शास्त्र की 
आसन्दी पर पढ़ा गया बतला कर मुनियो द्वारा देखा हुआ 
भी बतलाते हैं अर्थात्‌--जिस अनर्थ के कालान्तर मे उत्पन्न 
होने की आशक। हमने प्रकट की थी वह अनर्थ आज ही 
अकुरित होने लगा है। विज्ञापन मे इसे धुरधर जैन विद्वानो 
द्वारा प्रशसित भी बतलाया जा रहा है--चाहे वे विद्वान 
सिद्धान्त के. विषय में इसके पोषण से साफ मुकर रहे हो । 


विज्ञापन में जिन बिद्वानो के अभिमत विए जा रहे है 
उनमें से ५क का स्पष्टीकरण हमे दिनांक ८-५-८४ में 
मिला है थे लिखते हैं-- “अनुर.र-योगी में भूलें रहों हैं 
उन्हें उसी समय ठोक किया जा सकता था, जब दो 
सास्कृतिक विद्वानों के साथ बंठकर पूरे प्रन्थ का एक बार 
बर।चन किया होता । वस्तुतः यह उसके प्रकाहइन को कसो 
है। भब भो परिमाजन (शुद्धि-पत्र) लगा देना उचित 
होगा । मैंने अपना मत कई वर्ष पूर्व लिख। भा--आपातत । 
इतनी गहराई से नहीं देखा था ।” 


ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग अज्ञानता वश धर्म 
में अप-टू-डेट नवीनता लाने के बहाने या किन्‍्ही अन्य 
(नमालूम) कारणों से दिगम्बर-मुनि-प्रतिष्ठा और पूर्वा 
चार्यों की धरोहर जिनवाणी के क्षीण करने मे कारण बन 
रहे है। और श्री पाटौदी जी की सरलता का भी दुरुपयोग 


कर रहे हैं । 


गत दिनो हमने एक लेख ऐसा भी पढ़ा जिसमें बाहु- 
बली-कुम्भोज मे धर्मं-रक्षार्थ किए गए मुनि श्री के अनशन 
को राजनीति-प्रेरित आदि कुरूपो मे प्रचारित किया गया। 
जैसे--“राजनैतिक भूख हड़ताल ? सपाज के वरिष्ठ लोगों 
को बीच में डालकर प्रधानमत्री से अनशन पूति करवाने 
का दिखावा । अपने आप को विज्ञापित करने का सस्ता 
तरीका ? राजनैतिक लोगो की खुशामद्र !” भादि। इसी में 
'एलाचायय' पद कां उपहास भी किया गया था और इस 


विष-मिलित लड॒ड १९ 


सब में निमित्त बना (?) ऐसे ही लोगों मे से एक के द्वारा 
किया गया 'अयाथित अनधिकृत बुद्धिदान का प्रयत्न 
(देखें--तेरापंध भारती १४ अप्रैल १६८४) । 


हम उस लोगों को क्‍या कहें जिनकी बुद्धि में प्राचीन 
शास्त्रों को पढने वाले हम, हमारे गुरु, विद्वज्जन सभी 
आगमान्ध, माथापच्ची करने वाले और शऊर-हीन हों ? 
हां, इस बात से हम अमहमत नहीं हैं कि “इन्दौर की 
समाज सूझ-बूझ से खाली नहीं, उसमे आज भी सरसठ 
हुकुमचन्द जी की भांति धर्म-रक्षक विद्यमान हैं। फन्नतः 
वहां से उक्त उप्न्यास को आगम-वाह्म बतलाने के साहस- 
पूर्ण सदेश भी हमे आए हैं । 


'उकत पुस्तक को पूज्य एलाचाये जी ने देखा है 
ऐसा कहना भी भ्रमपूर्ण है। यतः श्री एलाचार्य जी हमारे 
श्रद्धास्पद परम दिगम्व्र गुरु हैं वे दिगम्बरत्व के अनुरूप 
'सत्वेषु मत्री' के भाव मे सम-सामाजिक व्यवस्था, एकत्व, 
मैत्री आदि को तो चाहेंगे पर दिगम्बर देव-शस्त्र -गुदओ 
और सिद्धान्तो की बलि देकर नही | यह हो सकता है कि 

उन्होने धर्म-अचारार्थ लिखाने की इच्छा प्रकट की हों और 
वे कभी लेखनी से भी प्रभावित रहे हो । 

हमने अभी पूज्य एलाचार्य जी की वह भेट-वार्ता भी 
पढ़ी है जो श्री दशरथ पोरेकर तथा उत्तम कांवले के साथ 
हुई है ओर मराठी देनिक सम,चार सकाल' के २५ मारे 
८४ के रविवारीय अंक मे प्रश्न अजून सपनेला नाही' 
शीर्षक में छपी है। इसमे विपरीत मनोवृत्ति वालो को लक्ष्य 
कर मुनि श्री ने कहा है-- कुछ काम न करके दूसरों का 
बल पूर्वक हड़पने को उनको बृत्ति है। घोदियों के द्वारा 
बनाई गई बांबो में जेसे साँप घुस जाता है, बसे हो धन्धे 
दे लोग सवेब करते रहते हैं ।/ इवेतास्बरों को किसी 
सन्विर में मूर्ति की स्थापना के लिए स्थान देना धोखे सें 
पड़ना हैं।'*'' स्थ्यं कृष्ण भी आ जावें तो वे इवेताम्बरों 
को नहीं समझा सकते ।' आदि । 

कया, उनकी उक्त धारणा स्पष्ट नही करती कि सिद्धातो 
के घोल-मोल में प्रृज्य श्री की अनुमति नही ? प्रशसक 
पूज्य मुनि श्री के अतस्तल की पहिचानें--मुनि अपवाद से 
विराम लें । उक्त पुस्तेक के आगम-बाह्य होने के सबंध मे 


अन्य दिगम्बर मुनियों, त्यागियों, विद्वानों और प्रबुद्ध 
पाठकों के नवीन आए अभिमत भी इस अक में “ताकि 
सनद रहे और काम आए' शीषंक मे देखें । 


उक्त प्रसंग पर हमने कई भारतवर्षीय दिगम्बर जैन 
सस्थ!ओं का ध्प्रान भी खीचा है और उनसे प्रार्थना की है 
कि वे इस विषय को पर-मुखापेक्षीपना छोड़कर भावी- 
पीढ़ी पर कुप्रभाव पडने के प्रसग मे विचारें और करणीय 
करें। अन्यया--आयोजको ने इसे शास्त्र घोषित कर 
दिया है और भावी-पीढी इसे पढ़कर महावीर के चरित्र व 
सिद्धान्तो मे श्वेताम्बरी-आस्था करेगी और दिगम्बरत्व 
का घात अपने द्वारा ही होगा तथा “समय के अनुसार 
घ॒र्मं के रू को बदलने जैसे ना समझी के परिणाम 
आगामी पीढियो के पछतावे-छप मे फलीभूत ठोंगे । 
ग्न्त में : -- 
यद्यपि हमपे भाषा चातुर्य नही है फिर भी अपनी 
भाषा में एक बात और स्पष्ट कर दें--कि हमे सूचना 
मिली है किसी एक पक्ष ने इच्छा प्रकट की है कि--'श्री- 
विद्यानन्द जी महाराज का दिया गया निर्णय प्रकाशको को 
मान्य होगा एवं तदनुसार वे सशोधन की सोच सकते हैं 
तथा बाध्य किए जा सकते हैं--गोया बह पक्ष गलतो का 
एहसास कर रहा हे [हष ] | पर ऐसे पक्ष को अब भी स्पष्ट 
सोचना चाहिए कि ग्रन्थ के अशो में :-- 
१. क्‍या मुनिश्री ने भ० महावीर के कानो में सालाइयां 
ठुकवाने का समर्थन किया । 
२. महावीर मुनि को नवधः भवित के बिना आहार ग्रहण 
को क्या उन्होंने सराहा ? 
३. क्या उन्होंने केवली अवस्था मे महाधीर पर तेजोलेश्या 
जैमे उपसगे का समर्थन किया था। 


४. उन्होंने किसी स्त्री को अरहूंत बनने को स्वीकारा ? 


यदि ये सब नही, तो क्‍यों उनके आदेश की प्रतीक्षा है ? 
ये तो सिद्धान्त की बाते हैं। इनका निराकरण स्वतः ही 
कर देना चाहिए। जो भिद्धान्त के साधारण जानकार के 


वश की भी बात है जब कि प्रबुद्ध भी इसके बिरोध में 
सम्मति दे रहे हैं । 


२०, वर्ष १७, कि० रे 


उक्त भूलें ऐसे लोगों से हुई प्रतीत होती हैं जो 
झावावेश वश सुधार में अपना दृष्टिकोण लादने या अन्य 
(न मालूम) किनन्‍हीं सिद्धियों में मुनिश्री की आड़ लेकर, न 
चाहते हुए भौ उन्हें बदमाम करने के साधन जुटा रहे हैं । 
श्री ऐलाचायेजी या अन्य कोई दि० मुनि ऐसा सिद्धांत घातक 
आदेश न दे सकेंगे। और न ही अनुत्त रयोगी को ज्ञास्त्र 
बतलायेंगे जैसा कि दु:साहस किया जा रहा है। हम समझते 
हैं कि मुनि श्री ने न तो पूरी मूल पाण्डुलिपि पढ़ी है, न 
प्रूफ पढ़ा है और ना ही उन्होंने प्रेस को छापने का फाय- 
नल आदेश दिया होगा । 

दिगम्बरत्व के प्रति समर्पित रहने के मुनिश्री के पर्याप्त 
प्रसंग है। पाठकों ने इस लेख में भी कुछ प्रसग पढ़ें । हम 
बता दें कि मुनि श्री विश्व धर्म के प्रेरणा स्रोत हैं, उन- 
के द्वारा धर्म का प्रचार हो रहा है। वे सदभावनावश 
अनेक रचनाओं के प्रेरक रहे हैं: उनका उपन्यास लिखाने 
में प्रयोजन यही रहा होगा कि भ० महावीर एवं दिगम्बर 
सिद्धान्तों से लोग परिचित हो । पर, उनकी सदभावनाओं 


प्रनत्तर-योगी में 


१. "सर्वार्थसिद्धि जैसी आत्मोन्नति की ऊध्वे श्रेणियों पर 
आरूढ़ होकर भी कभी-कभी आत्माएं नारकी और 
तिय॑च योनियों तक में आ पड़ती है ।” 

(भाग २ पृ० ५१) 

« “उस हवेली के द्वार पर कोई द्वारापेक्षण करता नहीं 
खड़ा है। आतिथ्य भाव से शून्य है वह भवन । ठीक 
उसी के सन्मुख खड़ें होकर श्रमण ने पाणिपात्र पसार 
दिया। गवाक्ष पर बंठे नवीन श्रेष्ठि ने लक्षमी के 
मद से उदृण्ड ग्रीवा उठाकर अपनी दासी को आदेश 
दिया :--- 
किचना, इस भिक्षुक को भिक्षा देकर तुरन्त विदा कर 
दें। दासी भीतर जाकर काष्ठ के भाजन मे कुलमाष 
धान्य ले आई और श्रमण (महावीर) के फैले कर- 
पात्र में उसे अवज्ञा के भाव से डाल दिया ।” 

(भाग २ पृष्ठ १५२) 

३. “ता कुछ समय में ही ग्वाला कही से काँस की एक 

सलाई तोड़ लाया | उसके दो टुकड़े किये। फिर 


जनेकान्त 


का दुरुपयोग किया गया और अब उनकी धुहाई भी देने 
का दुःसाहस किया जाने लगा है कि वे कहें तो संशोधन 
कर सकते हैं--आदि । यह हमें दृष्ट नहीं है। हम चाहते 
हैं--पृ० मुनिश्नी को इस प्रसंग में लाने की कोशिश न की 
जाय ग्रंथ के सम्बन्ध में मुनि श्री की मोहर होने का 
भ्रम ही आज तक प्रतिष्ठित व नेतागण कौ मौन के लिए 
प्रेरित कर हा है। कोई तो वायदा करके भी इस पुस्तक 
रूपी विष के विरोध मे मोटी सूचनाएं तक छापने से भी 
भयभीत है । कुछ का तो प्रस्ताव है कि पुस्तक के विरोध 
करने में हम पर्याप्त धन देने को तैयार हैं पर हमारा नाम 
न लिया जाय; आदि। ये सब भय भावी पतन के ही आसार 
हैं जो हमे मजूर नही । अत: स्पष्टीकरण होना चाहिए। 
हम विश्वास दिला दें कि हम पुस्तक संयोजकों के 
अपने हैं। 'वीर सेवा मन्दिर! और “अनेकान्त” दि० सिद्धा- 
न्‍्तों और दि० गुरुओ की मर्याबा की सुरक्षा हर कीमत पर 
चाहते हैं--इसे अन्यथा न लें। भौर बाहुबली कुम्भोज 
प्रसंग से शिक्षा लें । 00 


कुछ विसंगतियां 


निपट निर्देय भाव से उसने श्रमण के दोनों कानों में 
वे सलाइयां बेहिचक खोंस दीं। तदुपरान्त पत्थर 
उठाकर उन्हें दोनों ओर से ठोंकने लगा ।” 
(भाग २ पृ० २१८) 
« “चम्पा पहुंच कर अपने पांचों शिष्यों (सान्, महा- 
साल, गागली, पिठर और स्त्री यशोमती) सह्दित श्री 
गौतम समवशरण मे यों आते दिखाई पड़े जैसे वे पांच 
सूर्यों के बीच खिले एक सहस्तार कमल की तरह चल 
रहे हैं। पांचो शिष्यो ने ग्रुरु को प्रणाम कर, आदेश 
चाहा । गौतम उन्हें श्री मण्डप में प्रभु के समक्ष 
लिवा ले गये फिर आदेश दिया कि--अयुष्यमान 
मुमुक्षुओ, श्री भगवान का वन्दन करो । थे पांचों गुरू 
आशा पालन को उद्यत हुए कि हठातू शास्ता महा- 
वीर की वर्जना सुनाई पड़ी--केवली की आशातना 
न करो, गौतम ! ये पाचों केवलज्ञानी अहंम्त हो गए 
हैं। अहँन्त, अहँन्त का वन्दन नहीं करते ।/” 
(भाग ४ पृ० २८४-२८५) 


ताकि सनद रहे और काम आए! 


इन्दोर से प्रकाशित प्रत्थ 'अनुत्तर-योगी तीर्थंकर महावीर' दिगस्वर आगस के विरुद्ध है। इस पर बहुत 
कुछ लिशा जा रहा है ओर प्रवुद्ध वर्ग इस प्रन्थ को विगम्बर आम्ताय विरुद्ध ठहरा रहा है। गतांक में कुछ सस्भतियां 
को गई यीं। सम्मतियों को दूसरी किइत प्रस्तुत है--कई प्रदुद्धों की सम्मतियां हमारे अनुकूल होने पर भी 


उनके न छपाने के आप्रहवध् हम नहीं दे पा रहे हैं । 
पृज्य १०६८ भावषार्ग श्री घमंसागर जो महाराज : 


सेठ श्री उम्मेदमल पाण्डया व ब्र० पं० धर्मचन्द्र जी 
शास्त्री किशनगढ़ पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव पर 
महाराज श्री के साथ दस दिन तक रहे। “अनुत्तर-योगी 
तीथंकर महावीर' जो इन्दौर से प्रकाशित हुआ है, के बारे 
में पू० आधाये श्री धर्म सागर जी महाराज व आचाये 
कल्प भी श्रुतसागर जी महाराज से पद्मचन्द्र शास्त्री द्वारा 
लिखित लेख पर चर्चा हुईं। आचायें महाराज ने इस 
सम्बन्ध में कहा कि--“तीर्थकरों का जीवन चरित्र एक 
यथार्थ है और जो यथार्थे है उस पर कभी उपन्यास नही 
लिखा जा सकता उपन्यास में कोरी कल्पना ही होती है । 
श्री पश्मचन्द्र जी शास्त्री ने इस विषय को उठा कर दिगम्बर 
जैन सिद्धान्त की रक्षा की है। और मुझे सबसे बड़ा 
“ आएचर्य तो यह है कि यह उपन्यास की किताबें हमारी ही 
दिगम्बर जैन संस्था ने छपवाई हैं । इस तरह की किताबों 
से हमारी परम्पराएँ विक्ृत होती हैं । इस तरह की किताबें 
छापना उचित नहीं है ।” 


थी १०८ पृज्य प्राचार्य शान्तिसागर जो महार/ज 
हमने अनुत्तर-योगी तीर्थंकर महावीर” इन्दोर से 
प्रकाशित ग्रन्थ देखा, उसमें बहुत सी बातें दिगम्बर जैन 
सिद्धान्तों के विपरीत पाईं जो आगामी पीढ़ी को विपरीत- 
मार्ग दिखाएंगी और दिगम्बर मान्यताओं का लोप करेंगी | 
अतप:--इस ग्रन्थ को दिगम्बर आम्नाय-अनुतार नहीं 
मायना चाहिए और इसका प्रतिवाद होना चाहिए । ऐसा 
न हो कि कालान्तर मे विपरीत-मत की पुष्टि हो और यह 
ग्रन्थ अमाणरूप में प्रस्तुत किया जाय। इसकी भाषा 
उपन्यास के अनुरूप ठोक है परन्तु सिद्धान्तों को बिल्कुल 


---सम्पादक 


विपरीत कर दिया गया है--जब कि सिद्धान्तों की पुष्टि 
होनी चाहिए थी । 

हमारा आशीर्वाद है कि यह संकट शीघ्र दूर होगा 
और दिगम्बर मार्ग की रक्षा होगी | 


झ्राचायकल्प श्री १०८ मुनिश्री शानभूषणजो महाराज 

अनुत्तर-योगी तीथंकर महावीर-उपन्यास दिगम्बर 
आम्नाय पर प्रत्यक्षरूप से कुठाराघधात करने वाला है। 
इसके अन्तर्गत महावीर के जीवन और उनके द्वारा प्रति- 
पादित जिन सिद्धान्तों को लिखा है वह दिगम्बर आम्ताय 
पर आवरण डालकर मिथ्यामा्गं को पुष्ट करने वाले 
कलंक हैं। इस प्रकार के साहित्य के प्रचार व प्रसार पर 
रोक लगनी चाहिए । 


आ्रायार्गकल्प श्री २०८ मुनिश्री वर्दनसागर जी 

महाराज : 

अनुत्तर-योगी जो हन्दोर से प्रकाशित हुआ है ब आप 
का अनेकान्त में लेख व बिद्वृज्जनों की टिप्पणियां पढ़ीं । 
आपने इसकी विसंगतियों की तरफ समाज का ध्यान आक- 
थित कर बहुल उपयोगी कार्य किया । इस पुस्तक के कुछ 
प्रसस दिगम्बर आम्नाय के विरुद्ध हैं। कोई शास्त्रीय 
प्रमाणों के आधार पर नहीं है । 


झायिकारतत १०५ श्री ज्ञानमती माता जो : 
“अनुत्तर-योगी तीथंकर महावीर” उपन्यास की प्रशंसा 
मैंने बहुत बार सुनी थी किन्तु अपने लेखन कार्य की 
व्यस्तता अथवा मेरे सामने उस ग्रन्थ का न बाना ही 
कारण रहा कि जिससे मैंने उसे आज तक पढ़ा ही नहीं । 


१२, बर्चे ३७, कि० २ 


आज मैंने आपके मुख से सुना और अनेकान्त पत्रिका में 
आपका लेख पढ़ा कि इसमें ऐसे अनेक अंश हैं जो दिगम्बर 
जैन सम्प्रदाय के विरुद्ध स्त्री-मुक्ति आदि को कह रहे हैं । 
अंतरंग में दुःख हुआ | आप बहुश्रुत विद्वान हैं साथ ही एक 
अच्छे निर्भीक वक्‍ता और साहसी लेखक हैं। दिगम्बर- 
आम्नाय के सरक्षण की भावना आपके अन्दर भरी हुई है। 
आप जैसे विद्वान आज विरले ही हैं। प्रत्युत जैन-साहित्य 
में अन्य सिद्धान्तों का मिश्रण कर उसे विषभिश्चित-लडडू 
बना रहे हैं। ऐसे समय में आप जैसे विद्वान्‌ चिरायु होकर 
चिरकाल तक ज॑न-शाम्नन के मूल सिद्धान्त की रक्षा करने 
में सभी धर्म प्रैमियों को जागरूक करते रहे आपके लिए 
यही मेरा शुभाशीर्वाद है । 


श्री पं० शिख रजन्द्र जन प्रतिष्ठाचर्य, भिण्ड : 


“अनुत्तर-योगी तीर्थंकर महावीर” नाम की पुस्तक में 
दिगम्बर जैन आगम के विपरीत जो लिखा गया है वह 
आने वाली दिगम्बर पीढ़ी के लिए महान्‌ सकट पैदा करने 
वाले विषय हैं । इन्हीं विषयो का आपने बहुत बड़े साहस 
के साथ खंडन कर दिगम्बर परम्पराओ का सरक्षण किया 
है। दिगम्बरत्व मे आस्था रखने वाले सभी दिगम्बर 
विद्वान्‌ एवं त्यागीवर्ग को इन आर्षमार्ग से विपरीत लेखों 
का बहिष्कार करके दिगम्बरत्व का सरक्षण करना चाहिए। 
मैं पं० श्री पप्मचन्द्र शास्त्री जी के लेखो की हृदय से सरा- 
हना करता हू और पंडित जी जैसे निर्भीक विद्वान का 
साधुवाद करता हू । 


श्री सल्लिनाथ जैन द्ास्त्री (संपादक जेन गजट) 

सवद्ास 

अनुत्तर-योगी के विषय में आपके विचार विल्कुल 
सही हैं। आपने दिगम्बर जैन धर्म की रक्षा के लिए जो 
कदम उठाया है, वह हर तरह से प्रशंसनीय है। यह अफ- 
सोस की बात है कि दिगम्बरी लोग ही दिगम्बर जैन ध्मे 
को सर्वेनाश की ओर ले जा रहे हैं। जो रक्षणीय हैं वे ही 
भरक्षणीय हो जाँय तो धर्म कैसे टिक सकता है ? 


श्री ईइव रकन्त्र (रिटायर्ड .8.5.) दन्दोर 
अनुत्तर-योगी पर जआापके विचारों में सहमति की नही, 


सनेकाम्त 


सिद्धान्त रक्षण की बात है। विचारणीय बात है कि इस 
प्रकार भ्रम फैलाने वाले तथ्य किस उद्देश्य से दिए जा रहे 
हैं ? दिगम्बर जैन समिति तथा प्रकाशकों के साथ-साथ 
विद्वानों एवं समाज के कर्णधा रो से इन मान्यताओं के बारे 
में विरुद्ध-अशों को परिष्कार करवा कर छपवाना चाहिए | 
आप जैन-सिद्धान्तो के प्रति जितनी जागरूकता का परिचय 
दे रहे है वह प्रशसनीय है । 


डॉ० भागदन्द भागेर्दु, दमोह : 


अनुत्तर-योगी के सम्बन्ध में आपने गहन-गम्भीर 
अध्ययन अनुशीलन परक तथ्य उजागर किए हैं। 


श्रो शाराचन्द्र प्रेमी (महामंत्रो भा० दि० 

जैन संघ) : 

अनुत्तर-योगी का प्रकाशन दिगरम्बर समाज के लिए 
कोई अच्छी बात नहीं है । 


श्री पं० मुन्‍्नालाल जन प्रभाकर! : 


'स्व० मुख्तार साहब' ने वीर सेवा मन्दिर की स्थापना 
क्र जैन साहित्य का प्रचार व प्रसार किया उसी सस्‍यथा से 
आज जैन साहित्य की रक्षा का प्रयत्न किया जाना संस्था 
की सफलता का शुभचिह्न है। 'अनुत्तर-योगी' पुस्तक-- 
“विषकुभ्भ पयोगुद्ध वत्‌' है--हेय है । इसका प्रचार रोकने 
में ही हित है । 


डा० राजाराम जन शारा : 

अनुत्तरयोगी' भले ही साहित्यिक शैली एवं नवीन 
विधाओं की दृष्टि से प्रशंशसनीय हो किन्तु जब उसे आर्ष 
परम्परा एवं दि० जैन सिद्धान्त की मूल परम्परा की 
कसौटी पर कसते हैं तो वह दिगरम्वरत्व के भयानक भविष्य 
को भूमिका ही प्रतीत होता है। शाव्दिक कलाबाजियों से 
मंत्रमुर्ध पाठकों को सहो दिशा दान ओर दिगम्बरत्व 
की सुरक्षा नितान्‍्त आवश्यक है। दि० जैन समाज के 
द्रव्य से दिगस्बर जैन सिद्धान्त पर ही कुठाराधात हो इससे 
बढ़कर दुर्भाग्य और क्‍या हो सकता है। दि० समाज को 
इससे सचेत होना चाहिए । 

जप 


दिगम्बर-प रम्परा में 


सत्री-मुक्ति-निषेध :-- 


(क) “मोक्षहेतुर्शानादिपरमप्रकर्ष: स्त्रीषु नास्ति ।” स्त्री- 
णां मायाबाहुल्यमस्ति सचेलसंयमत्वाच्च न स्त्रीणा 
संयम: मोक्षहेतु:। बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहवत्वाच्च न 
स्त्रियों मोक्षहेतुसंयमवत्य: । नास्ति स्त्रीणा मोक्ष. 
उत्क्ृष्टध्यानविकलत्वात्‌ ॥ ” 

--प्रमेयकमल मातंण्ड २/३२८-३३४ 

(ख) “कमेंभूदरव्यनारीणा नाद्य सहननत्रयम्‌ । 
बस्त्रादानाच्चरित्रं च तासा मुक्तिकथाव॒था ॥” 

-+चा० सार २।८६ 


--कर्मभूमिगत द्रव्य स्त्रियों के प्रथम तीन सहनन 
नही होते | और वे सत्रस्त्र भी होती है ? अत. स्त्रियों 
को मुक्ति प्राप्ति की बात नही बनती । 
(ग) जदि दसणेण सुद्धा सुत्तज्मयणेण चावि सजुत्ता । 
घोर चरदि य चरिय इत्थिस्म ण थिज्जरा भणिया ॥ 
--प्र० सा० । प्रक्षे० । 
(घ) '“बहुरि स्त्री को मोक्ष कहै सा जाकार सप्तम नरक 
गमन योग्य पाप ने होय सकं, तार्कार मोक्ष का कारण 
शुद्धभाव कैसे होय ? जाते जाके भाव दृढ़ होय, सो 
ही उत्कृष्ट पाप वा धर्में उपजाय सक॑ है। बहुरि स्त्री 
के निशंक एकानन्‍्तविषे ध्यान धरना और सर्व परि- 
ग्रहादि का त्याग करना संभव नाही ।' 
-+मो० मा० प्रकाश पृ० २१४ 


नंवधा भक्ति का विधान :-- 


(क) “जो नत्रकोटि अर्थात्‌ मन-वंचन-काय, कृत-कारित- 
अनुमोदना से शुद्ध हो, ब्यालीस दोषों से रहित हो, 
विधि से अर्थात्‌ नवधाभक्ति, दाता के सात गुण सहित 


क्रिया से दिया गया हो, ऐसा भोजन साधु गृहण 
करे ।! 
मूलाचार गा० ५८२-४४८२३ 
(ख) “बहु।र काहु का आहार देने का परिणाम न था, 
याने वाका घर मे जाय याचना करी। तहा वाक 
सकुचता भया वा न दिए लोकनिद्य होने का भय भया 
ताते वाकौ आहार दिया । सो वा का अतरग प्राण- 
पीडाते हिसा का सदुभाव आया ।/ 

“बहुरि अपने कार्य के अथि याचनारूप वचन है 
सो पापरूप है। सो यहाँ असत्य बचन भी भया । 
बहुरि वाक देने की इच्छा न थी, याने याज्या, तब 
वार्न अपनी इच्छा ते दिया न।ही--सकुचिकरि दिया। 
ताते अदत्त ग्रहण भी भया | 

“+भो० मा० प्र० पृ० २२८ 


केवली उपसगं न्िषिव : 


(क) जोयण सहमज्जाद सुभिवखदा चउदिसासु णियराणा । 
णहगमणाणमहिसा भोयण उवबसग्गपरिहीणा ॥' 
++ति० प० ४।५६६ 
--कैवली के दश अतिशयों मे अदया, भोजन और 
उपसगं इन तीनो का न होन' भी ध्म्मिलित है-- 
केवली को उपसर्ग नही होता । 


(ख) “अर कहै, काहू ने तेजोलेश्या छोरी ताकरि वर्धयान 
स्वामी कै पेचिस का रोग भया, सो केवली अतिशय न 
भया तो इन्द्रादि कर पृज्यपना कैसे शोभे ?” 

मो० मां० प्र० पृ० २२१ 
00 


कारवां लुटतां रहा, हम देखते खड़े रहे ? 


पाठकों ने देखा--अनुत्त र-योगी तीर्थंकर महावीर 
कृति का विज्ञापन । “उपन्यास में शास्त्र और शास्त्र में 
उपन्यास ।' यह साधा गया एक ऐसा जहरीला तीर है, 
जिससे एक साथ जिनवाणी को दूषित करने और गुरु की 
प्रतिष्ठा लूटने जैसे दो निशाने साधे गए हैं। जहाँ इससे 
वीतरागी सिद्धान्तों को सरागी जामा पहिनाया गया है 
वहीं उपन्यास में श.स्त्र जैसी प्रामाणिकता लाने के लिए 
दिगम्बर मुनि द्वारा समथित बताया गया है । और ये सब 
किया गया है--नवीनता लाने, नाम पाने ओर न जाने 
किन-किन योजनाओं की आड़ मे । इसे कहते हैं--'एक 
तीर से दो शिकार करना' और ये सब किया जा रहा है 
हमारे खड़े-खड़े देखते हुए और हम हैं कि कुछ कर नही 
पा रहे--'कारबाँ लुटता रहा, हम देखते खड़े रहे ।' 


ऐसा क्यों ? इसलिए, कि लूट के समय सब अपना- 
अपना देखते हैं; आपा धापी में दूसरों का रूयाल कोई नही 
करता । सो आज लूट हो रही है--उपाधियों की, नाम 
की और घन की । जिसे जिधर से जो मिलता है वह उसी 
के सग्रह में मग्त रहता है उसी को लूट लेता है बिना 
किसी की परवाह किए, मौन । 


गत दिनों एक ससस्‍्था ने उपाधियों का वितरण किया। 
हमने संस्था को पत्र लिखा । हमें खुशी हुई कि देश में एक 
ऐसी संस्था का जन्म हुआ, जिसने थ्थोई प्रतिष्ठा को 
जीवित करके धर्म-धुरन्धर और शञान-गरिमा को सार्थक 
करने वाली कुछ उपाधियाँ देने का श्रीगणेश किया है । 
हमने जानना चाहा कि उन पदबियों के लिए कौन सी 
योग्यता और किस कोसे की पूर्ति आवश्यक है ?--क्रंपया 
लिखें । १र, काफी दिनों के बीतने पर भी उत्तर न मिला । 
बाद को मालूम हुआ कि वह लूट थी--यश के लिए, नाम 
के लिए और अर्थ के लिए सो, सबने अपना-अपना स्वार्थ 
साधा और कार्य आगे बढ़ गया । 
ऐसे ही विपर्यास मेटने के लिए हमने भारतवर्षीय 
कई दिगम्बर सस्थाओं को पत्र लिखे--कि कुछ करेंगे । 
पर होना वा पत्र का उत्तर दर-किनार, यहां तकें कि पत्र 
की पहुंच भी हमें नही मिली । हमने सिर घुना कुछ आल 
इण्डिया सभाओं की कार्य-व्यवस्था पर: जहां मालिक 
कई पर कारयेकर्ता कोई नहीं--सब मौन, एक-दूसरे का 
मुह देखने वाले हैं। ऐसे मे फिर वही दुहराना पड़ा-- 
'कारवाँ लुटता रहा, हम देखते खड़े रहे ।' 
--संपादक “अनेकान्स' 
बीर सेवा सन्दिर, २१ दरियागंज, 
नई दिल्‍ली-२ 





“बहुगुणविज्जारिलधो प्रसुत्त भासी तह॒बि मुत्तव्बो । 
जह वरमरिजुत्तो वि हु विग्गययरों विसहरो लोए ॥ 


बहु-गुरा झोर विद्या का स्थान (विद्वान) यवि प्रागम के विरद्ध कथन करने वाला 
हो तो उसे भी छोड़ देना चाहिए। जंसे उत्तम मरिश के धारक सर्प को लोक में विध्न- 


कारण जानकर छोड़ दिया जाता है। 


संस्मरणों के झाधार पंर॑ 


हल कर 

अभी दो दिव पूर्व हिमालय--बद्रीधाम-यात्रा की 
चौदहवीं जयन्ती के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति जब हम 
“हिमालय में दिगम्वथर बुनि' पढ़ रहे थब्रे--दिगम्बरत्व 
और दिगम्वर मुनि के प्रति हमारी अन्तस्‌अ्रद्धा बचनद्वार फूट 
पड़ी--धन्य हैं दिग्म्वर साधु और उनकी चर्या। 

अपनी ऐतिहासिक हिमालय-यात्रा के मध्य दि० मुनि 
श्री विद्यानन्द जी महाराज ने दिगंबरचर्या को तिभाया 
और बद्रीनाथ की ज्ञान-संवर्धिनी-सभा में प्रवचन करते हुए 
कहा--- 

“लोग हमसे पूछते है--आप नग्न क्‍यों रहते हैं ? 
संकटों को निमंत्रण क्‍यों देते हैं? आदि । हम उन्हें क्‍या 
उत्तर दें ? हम तो वही कह देते हैं, जो हमारे पूर्वाचायों ने 
कहा है-- 

“अदु:खभावितं शान क्षीयते दुःख सन्निघौ | 
तस्माद्यथाबलं दुखंरात्मानं भावयेन्मुनि: ॥' 

उन्होंने कष्टा--दुख-सुख की महिमा क्‍या कहें ? ये 
तो कमें-जनित व्याधियां हैं, कोई उन्हें उत्पन्न या नष्ट 
नही कर सकता । इन्हें तो जीव अपने सम्यग्शान से स्वयं 
ही दूर कर सकता है ।' उन्होने दृष्टान्त भी दिया-- 

धुरागर्भादिन्‍्द्रों मुकुलितकर: किकर इव, 

स्वयं स्नस्टासुष्टे: पतिरथ निधीनां निजसुतः । 

क्षुधित्वा पण्मासानू स किल पुनरप्याद्‌ जगती-- 

महो ! केनाप्यास्मिन्‌ विलसितमलंघ्य हतविधे: ॥॥ 

--आत्मानुशासन ॥' 

--अहो, जिन्हें पूर्वतमय मे गर्भकाल सेही इन्द्र 
भृत्यवत्‌ अजलिबद्ध होकर सेवा करता था, स्वय जो कर्मे- 
भूमि के स्रष्टा थे, जिनका पुत्र भरत चत्रवर्ती पट्खंडाधि- 
पति था--वह पुरु (आदि) देव तीर्थंकर वृषभदेव षण्मासा- 
वधि क्षुधित द्वोकर पृथ्वी पर विद्वार करते रहे । इस दुष्ट 
कमेंगति का उल्लंघन कर पाना किसी के लिए भी दुष्कर 
है।- पृष्ठ ५४-४४ 

उक्त श्लोक मुनिश्री को अत्यन्त श्रिय है ओर वे प्रायः 
पढ़ा करते हैं। उक्त श्लोक से स्पष्ट है कि दिगम्बर मुनि 
(तीथ॑कर ऋषभदेव की भांति) विधि-विधान, नवधा भक्त 
भादि के योग मिले दिता आहार नहीं लेते। मुनिश्री 


ने स्वयं हिमालय जैसे बीहड़ पर्वत की यात्रा प्रसंग में भौ 
इस विधि का पूर्ण निर्वाह किया और आज भी सब 
दिग्रम्बर मुनि इसी विधि को अपनाए हुए हैं। इतना ही 
क्यों ? साधारण संहननधारी मुनि श्री विद्यानन्द जी ने 
बर्फ के बीच रहते हुए शीत परीषह पर विजय थाई और 
हिमालय से नीचे उतरते समय जब दरुद्रप्रयाग में उन्हें 
उष्ण की बाधा हुई--उत्तकी पेशाब में खून आने लगा तब 
भी उन्होंने पूर्ण घैये का परिचथ दिया--न मुख से चीख 
निकाली और न ही किसी वैद्य से उपचार की कल्पना 
को । पर, आज कंसी विडम्बना है कि लोग उसम संहनन 
घारो वि० महाबोर में उक्त बातों को कल्पना कर रहे हैं, 
नवधाभकिति बिना उनके आहार लेने और कष्ट में उनकी 
चीख निकलने तथा खरक वंद्य से उनके इलाज की पुष्टि 
कर रहे हैं और इस सब मे दि० मुनिश्री के समर्थन का नाम 
ले रहे हैं। 

दिगम्बर वेष, दि०चर्या और दिगम्बरत्व के भाव में 
मुनि भी के द्वारा, बद्रीनाथ मन्दिर के पीठासन से, और 
अन्य सभाओ के माध्यम से दिगम्बरत्व की जंसी प्रभावना 
हुई उसका प्रमाण वहाँ के जेनेतर सप्रदाय के शब्दों में भी 
जाना जा सकता है। जैसे-- 

भारत पर जन तीर्थंकरों 4 भ्रमण दिगम्बर मुनियों 
को सदा कृपा रहो है--वे सदा ही सनन्‍्मरार्ग का उपदेश देते 
रहे हैं, आदि --श्री सत्यनारायण शास्त्री, बावुलकर 

हम निवेदन करें कि हमने वर्षों मुनिश्री के पादमूल में 
सीखा है ।' दिगम्बरत्व और उक्त नर्या आदि के प्रति 
उनके समर्पण भाव को हमने उन थुरुषो से कही अधिक 
जाना है, जो यदा-कदा उनके पास आते-जाते हो और उनकी 
मनोभावना को जानने का दावा करते हों या यद्वान्तद्वा 
लिख उनको मोहर लगाते द्वो । ऐसे पुरुषों को सावधान 
होना भाहिए कि कहीं उनके कु-प्रयासों से जिनवाणी और 
दिगम्बर मुनि का अपवाद न हो जाय। स्मरण रहे-- 
दिगम्वर-सिद्धांत-प्रभावक साधु बड़े भाग्य से हाथ आते हैं, 
फलतः--विगम्भरत्य की पुष्टि में ही दिगस्थर का उपयोग 
होना चाहिए। 


४-६-५४ “-पश्चचत्र शास्त्रो, नई दिल्‍ली 


वर्धभान भकक्‍तामर 


रचयिता--भी मूलचन्द्र जन शास्त्री, 


जो भक्त सुर वर मुकुट मणिगणमय सरोवर में खिले, 

उन मणिगणों की ज्योतिरूपी सलिल से हैं जो रले। 
जो भव्यजन चितमधृपकर्षी कंज जेसे हैं बनें, 

श्री वर्धभान जिनेश के वे चरण चित में नित सनें ॥ १॥ 


आनन्द के नन्‍्दन निराले सुख जनक तेरे विभो ! 
ये शिव विधायक चरणयुग सद्भाव कारक हैं विभो ! 
हैं पोत सम भबसिन्ध में गुणपृंज युत यो ऋषि कहें, 
हे नाथ ! तेरे ये चरंण मुझ को शरण नित ही रहें ॥२॥। 
(बुझ पतित को पावन करें) 
जो सिद्ध औषध सम सकल ही सिद्धियों के धाम हैं, 
ओ पूर्ण विकसित आत्मग्रण से जो महा अभिराम हैं । 
जो ज्ञानमय शिवमय सतत संपन्न उत्तम धामप्त हैं, 
वे वीर हैं, हैं ध्येय वे ही क्योंकि वे निष्काम हैं ॥३॥। 


बालक विवेक विहोन भी निज लड़कपन से चाहता, 

मैं ताप लूँ आकाश को ऐसा मनोरबय बांधता। 
मैं भी दयासागर ! तुम्हारे निकट वैसा हूं खरा, 

जशञानादि संख्यातीत गुण गण गान में आग्रह भरा -।४।: 
जड़लोह यदि पारस परसकर कनक बनता पलक में, 

है कोन सी अचरज भरी यह बात स्वामिन्‌ ! खलक में । 
आइचयें है तो एक यह जो दूरसे भी ध्यान से, 

ध्याता तुम्हें वह नाथ ! बन जाता नुम्हीं सां ज्ञान से ॥ 4।। 
कुन्देन्दुह्दार समान अति रमणीय ग्रुणगण की कथा, 

है नाथ ! कोन समर्थ जग में कह सके जो सबंथा। 
है कोन ऐसा जन जगत को जीवराश्ि गिन सकें, 

छुप्चस्थ की तो क्या कथा भगवान भी नहीं कह सके ॥६॥ 
मुनिनाथ ! हूं असमर्थ फिर भी तब गुणों के गान में, 

जैसे बनेगा मैं करूंग्रा यत्न अपनी जान में । 
लज्जा नहीं इसमें मुझे यह बात जग विख्यात है, , 

खगराजगत क्या मार्ग से नहिं जात पक्षीं जात है।।७॥ 


; बर्षमान भकतामर १७ 


तेरे वचनपीयूष रस की सुरुचि ही बस! प्रेरती, 

बल से मुझे तव,गरुण कथा के कथन में है घेरती। 
जो तरल लहरों से क्षुभित बन उदधि बढ़ता पर्व॑ में, 

है हेतु चन्द्रोदय नियम से नाथ ! उसके गर्भ में ॥८॥ 
अज्ञान-मोह समूह भगवन्‌ ! हृदय में मेरे घुसा, 

उसको हटाने के लिए है शकत तब प्रवचन उषा । 
जो कन्दरा में तिमिर चिरतर सुथिर बनकर रह रहा, 

उसको हटा सकतो वहाँ से एक उज्ज्वल ही प्रभा ॥६॥ 
है बोधि दायक ! नाथ ! मेरी यदपि वाणी हीन है, 

जो नय प्रमाण सुरीति-गुणभूषण विहीन मलीन है। 
तो भी भुवन में तव कथा से रम्य वह होगी तथा, 

जल बिन्दु शुक्ति प्रसंग से बन मोति मन हरती यथा ॥१०॥। 
है नाथ ! चित से भी अगम्य भले-रहे त ग्रुण कथा, 

इक नाम भी तेरा जगाता भक्त तुम में स्वंथा। 
हो दूरतर जंबीर पर यह बात जग अनुभवित है, 

जो नाम भी उसका बनाता सरस रसना द्रवित है ॥११॥। 
ज्यों विविध मणि गण प्रचुर कांचन रजत रत्नों से भरे, 

भंडार को देता जनक सुत को विनय गुण से भरे! 
जिनदेव ! त्यों तव ध्यान भी देता अचल पद को खरा, 

ध्यानकर्ता के लिए अक्षीण सुख से जो भरा॥१२॥ 
ज्ञानादि गुण गौरव भरे तुम नाथ ! अनुपम सिन्धु हो, 

अशरण जनों के नाथ! तुम ही बिना कारण बन्धु हो । 
ऐसे तुम्हें तन ओर की जो शरण लेना चित धरे, 

वह तीन जग का राज्य तज जड़ भृत्यता स्वीकृत करे ॥ १३॥ 
हें नाथ ! वे परमाणु भी जिनसे बना तब गात है, 

थे लोक में उतने, न थे वे अधिक यह जग ख्यात है * 
तेरे चरण की शरण पा यदि मनुज बनता सिद्ध है, 

है कौन सा अचरज, निमित्ताधीन कार्य प्रसिद्ध है॥१४॥ 


मुखचन्द्र नाथ ! अपूर्व तेरा सकल मंगल मोद का, 
े है कंद, वाणी-सुधाधारा का सुझरना लोक का। 
संतापहारी, स्वगेमीक्ष प्रदानकारी, बोध का, 

दाता उदित नित लख मुदित मन होत भविक चकोर का ॥१५॥ 
ज़ो भूल से भी उच्चरित तव भद्गकारी नाम भी, 

होता सुकृत-का जनक स्वामिन्‌ ! सिद्धि का सद्धाम भी । 


२८, ब्णे ६७, कि० २ अलेकाष्त 


अशान से भी नुलपतित सितखंड का भी खंड है, 

विख्यात जग में बात यह माधुयें देत अखण्ड है! १६॥ 
जो पाद पद्धुज में तिहारे नम्र॒ करता भाथ है, 

वह ऋद्धि-सिद्धि समूह से सर्वत्र होत सनाथ है। 
फिर तीर्थंकर बनकर जगत्‌ का तिलक होता है वही, 

पश्चात्‌ अव्याबाधघ सुखमय धाम में जाता सहो ॥१७॥ 


ज्यों काल का दिनरात आदि विभाग रविविधु निमित है, 

दो पंख से ही गगन में खेजर गमन जम विदित है। 
त्यों आपने भी जगत जन को यह जताया नाथ ! है, 

ज्ञान क्रिया के ऐक्य से ही मुक्ति देती हाथ है ॥१८॥ 
हे नाथ ! जीवन में अनोखे सार का कारण महा, 

पीया गया पीयूष पर वह देह का रक्षक कहा। 
स्थाद्राद से भूषित तिहारी देव ! निर्मेल भारती, 

निज सेवकों को मुक्ति देती हरण कर सब आरती ॥ १६॥ 
घट खंड-मंडित भुवन मंडल को विभो ! चक्री यथा, 

करके विजित निज चक्र से शासित उसे करता, तथा । 
मुनिनाथ ! तुमने भी जगत में जेन शासनरत किया, 

भविवुन्द को मिथ्यात्व हर नयचक्त से वश कर लिया ॥२०॥ 
मिथ्यात्व रूपी दोष यह चिरकाल से पीछे पड़ा, 

यह है विषमतर भव भ्रमण का हुँतु जहरीला बड़ा । 
यह नाथ ! हरभ्नव में निरल्तर ताप देता उग्र रहा, 

आमल इसका नाश करता तेज जो तुम में भरा॥२१॥ 
जो जन प्रभादी विषम मोह अधीन कृत्य विहीन हैं, 

विषयाभिलाषी दुर्जनों के संग में नित लोन हैं। 
हैं जो विवेक विहीन विषया संग से मतिलीन हैं, 

लाता सुपञथ्च पर उन्हें तेरा तेज जो गमगीन है ॥२२॥ 

ज्ञानादि मुण तेरे अनंते कल्पवुक्ष समान हैं, 

हैं रत्न चिन्तामणि सद॒श देते किमिच्छिक दान हैं। 
हैं चन्द्रसम उज्ज्वल करें वे जगत जन मन को विभो ! 

है कौन ऐसा भव्यजन जो याद कद पुलकित न हो ॥२३॥ 
हे नाथ ! चिन्तामणि सुरद्ुम और नवनिधियां महा, 

उनसे मिले जो सौख्य जनकों वह क्षणिक नश्वर कहा । 
जो आपके सेवक मनुज ध्रुव मित्य सुख भुगते यहाँ, 

इन सब सुखों से भी अनंता सोखच्य भुगतों तुम बहां ॥२४॥ 


जर्थभान भक्षासमर २९ 


रवि किरण मण्डल के निकट ज्यों तिमिर डट सकता नहीं, 
चिन्तामणि के सामने ज्यों दुःख टिक सकता नहीं । 
त्यों नाथ ! तेरे निकट हिसादिक फटक सकते नहीं । 
ये दोष हैं निर्दोष तुम हो यह विदित हैं सब कहीं ।।२५॥ 
जो इन्दु मंडल सा सलिल सा सुधाफेन सुपुर्ज सा, 
विकसित मनोरथ पुष्य का जो एक विस्तृत कुंज सा। 
है, नाथ ! ऐसे धर्म का तुमने निरूपण है किया। 
होता भविकजन कमल का विकसित प्रभो ! सुन कर हिया ॥२६॥ 


अति दूर से भी चन्द्र ज्यों निज किरण के उत्कषं से, 

करता सदा करव बनो को युक्त अतिदय हषंसे। 
जिननाथ ! वैसे हो तुम्हारा कर रहा ग्रुणवृन्द है, 

सब भक्त जनता के हृदय सदा अति आनंद है॥२७॥ 
जिनवर ! सुधाकर किरण का संयोग पाकर, सबंथा, 

होता द्रवित जग में विदित यह चंद्रकान्त मणि यथा । 
वैसे तिहारी परम महिमोपेत करुणारस भरी, 

पावन कथा का श्रवण कर होते द्रवित हैं क्रूर भी ॥२७॥ 


शिवमार्ग से वंचित, दुखों की खान यह कलिकाल है, 

है हीयमान सदा विषय के जाल से विकराल है। 
इसमें तिहारी छक्िव विधायक देशना के पान से, 

पाते भविक जन छुद्ध आत्मिक शान्ति बच दु्ध्यान से ॥॥२८॥। 
गुणगणसदन ! मुनिवर रमण ! जिनवर ! जगतरक्षक ! विभो ! 

देवाधिदेव ! विमुक्तिस्वामिन ! भविकनाथ ! सुनो प्रभो"! 
करके कृपा हमको जगाओ ज्ञान के उत्कर्ष से, 

क्या दूर से भी विधु न करता कुमुद को युत हर्ष से ॥२९॥ 


पा जब सहारा आपका प्रभु ! शोक विन तरु भी हुआ, 
जग में इसी से ख्यात नाम “मशोक' यों उसका हुआ । 
तब क्या तुम्हारे चरण के अवलम्ब से भविजन नहीं, 
निःशोक हो सकते खपा विधि भले वे होवें कहीं ॥३०॥ 
मणिमय सिंहासन पर चमकते नाथ ! तुमको देखकर, 
दैवशवर हो चकित चित यों चितते हैं विज्ञवर । 
यह इन्दु है क्‍या ? नहिं, अरे ! वहूं मृग कलंकित गात है, 
तो सूर्य है कया ? नहिं भला वह तो प्रचण्ड प्रताप है ॥ ३१॥ 


है कान्ति का यह पुंज प्यारा प्रथम तो जाना यही, 
फिद व्यक्त आहुति मात्र से सामान्य जन माना सही । 


३०, बर्ष ३७, कि० रे झनेकाम्त 


. जाना पुनः कोई प्रशम रस सहित सुन्दर मनुज है, 
फिर बाद में जाना तुम्हें सिद्धांथं का यह तनुज है ॥३२॥ 
सुरव॒न्द ने जब नाथ बरसा अचित पुष्पों की करी, 
चारों दिशाएं बनी सुरभित .खिज उठो पूरी मही। 
स्थाद्वाद सुन्दर वचन रचना की झरो इकदम लगी, 
जनता मुदित मन हो तुरत जय घोष कर नचने लगी ॥३२॥। 
है नाथ ! तेरी वह अलौकिक देशना जगहित खिरी, 
पीयूष सी परिणत हुई सब जीव भाषा में ढरी। 
सब ऋद्धि सिद्धि तथा गुणों की बढ़िकर्ता वह बनी, 
है वीर ! सगरी पीर हर निज भवत झिवदाता बनी ॥,३॥ 
गोदुग्ध-जल-शशि-कुन्द-हिम-म णिहार-सम उज्ज्वल सहो, 
चामर गगन तल लसित मानों प्रकट करते हैं यही । 
है ध्यान इस ही प्रभु का सित कोई न ऐसा देव है, 
सर्वज्ञ है यह, यही नाशक कम का स्वयमेव है ॥।३४॥ 
आकर अवनि पर अमरपति ने तथा मुनिपति ने प्रभो! 
संस्तुति करी निजशक्ति भर तव प्रभा मंडल की विभो ! 
उस भोह तिमिर विनाशकारक दीप्तिमंडल के निकट, 
बस ध्वान्तनाशक सूर्य की समता न घटतीं, रंचभर ॥३५॥ 
यह जिन विकट विधि बुन्द भट का है विजेता एक ही । 
अतिशय बली तीनों भुवन का नाथ है यह एक ही । 
बस इसलिए हे भव्य ! तुम आओ इसी के मार्ग में, 
बजता सुनाता घोषणा यह दुन्दुभी नभ मार्ग में ॥३६।॥ 
जो है सकल मंगल विधाता मोद का जो स्थान है, 
जिसकी विमल आभा निरख शारद शज्ञी भी म्लान है । 
ऐसा तिहारा नाथ ! छत्रत्रप जताता है यही, 
कल्याण कारक रत्नत्रय प्रभूषद प्रदाता है सही ॥३७॥ 
हैं नाथ ! ऐसा ही अनोखा आपमें अतिशय भरा, 
जो पाद एंकज की तरे की विषम सम बनती धरा | 
फूलें फलें सब साथ ऋतुएं सुखी भी सब जन बनें, 
इससे तिहारे पाद रुज को कल्पतरु ही हम गिनें ॥३८५॥ 
है दिव्यवाणी नाथ ! तेरी सदृगुणावलि दिव्य है, 
है विव्ययश, है दिव्य समता और प्रभुता दिव्य है। 
समता त्रिजग में इन गुणों की कहीं भी म्रिलती नहीं, 
रवि सी. चमक, होती नही . ताशगणों में सच कहीं ॥३६९॥ 
तब द्विग्य-महिमा निरखकर सुद्र असुर किन्तर नर सभी, 
है) नाथ | तेरी भारतो पीयूष सी पीते जभी । 


वर्षमारनभक्‍तारधर 


आनंद-सागर में नहावे गुण कथा के कथन में, 
असमर्थ हो बस ! भक्तिवश नमते तिहारे चरण में ॥४०॥ 
तुम हो सकल मंगल विधायक इसलिए तुमको” नमूं, 
तुम हो सकल शान्ति प्रदायक इसलिए तुमको नमूं। 
तुम हो सकल कर्मारि नाशक इसलिए तुमको नमूं। 
तुम हो सकल तत्त्तोपदेशक इसलिए तुमको नम्‌ ॥४१॥ 
तुम हो सकल जग जीव रक्षक इसलिए तुमको नम, 
तुम हो सकल शासन प्रभावक इसलिए तुमको नमू। 
तुम हो सकल जग हित विधायक इसलिए तुमको नमूं, 
तुम हो सकल निर्मल गुणाकर इसलिए तुमको नम्‌ ॥४२॥ 
जो निर्देयो राक्षस पिशाचों से प्रभो | हा ! बिहित हैं, 
उपसर्ग-अथवा दुराचारी खलों से जो प्रक्ृत हैं। 
आक्रमण दुःख दरिद्र शत के जाल से जो सृष्ट है, 
वे कष्ट सब तव तेज से प्रभु ! शीघ्र होते नष्ट हैं ॥॥४३॥ 
सब रिद्धि सिद्धि वर प्रदायक विमल यह्‌॒स्तवराज हैं, 
श्री वीर जिनवर देव का जो पढ़ें जन निर्ग्याज है। 
सुरवृक्ष चिन्दामणि निःट सर्वार्थ सिद्धि सभी सदा, 
सेवा तथा अनुकूल करते के लिए आते भुद |४४।॥ 
जो चोर रिपु शार्दूल पन्‍नग गज दवानल से डटी, 
जो हिल गमनागमन से खल बधनों से है पटी । 
बस इसी से प्रभुवर ! जहां की भूमि दुर्ग है बता, 
तव ध्यान से ऐसो बनी बनती वना सो सुखतना ॥४४॥ 
शार्दल पन्‍नग प्रखर शूकर हिंस्र जीबो से घिरी, 
... चोरो नुकीले कण्टका से हा! बनी जो है भरी। 
हे नाथ ! तेरे स्मरण से वह बने नन्दनवन जिसी, 
आनंद को लहर बहें यों भक्तजन कहते ऋषी ॥४६॥ 
जो अति भयानक महादुर्गंम सुभट से अति बिकट है, 
अति कष्टप्रद बल भ्रष्ट जिसमें मृत्यु भो अति निकट है। 
जो विनिध दुखशत से भरा बहती जहां लग्धार है, 
उस युद्ध में तव नाम देता नाथ ! शांति अपार है ॥४७॥ 
नाथ ! आपके गुण पुष्पों की, यह सुरम्य संस्तुति-माला। 
मैंने रचो गूंथकर रुचि से, पद्दिनेगा जो कोई लाला। 
बमकेगा वह उजियाला बन जगमें, जग उसका होगा। 
- होगा उसका ठाठ निराला, “मूल” जंद्र जेसा होगा ॥४८॥ 


है 


नल ० ४- (मालथोन नि०) भ्री महावीर प्रवासी 


साहित्य-समीक्षा 


[जैन-सिद्धांत : 

लेखक : सिद्धाताचार्य पं० श्री कैलाशचन्द्र शास्त्री : 
प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्‍ली 
साइज ' १८८२२ ०८ १६, पृष्ठ २२०, मूल्य : २० रुपये । 

श्री कैलाशचन्द्र शास्त्री जेन-सिद्धांत के अथाह मधुर 
सागर हैं । प्रस्तुत कृति जैन सिद्धान्तगत विषयो का सार- 
पूर्ण विवेचन है | प्रकाशक के सही शब्दों मे जिसे पडित 
जी ने चार अनुयोग, द्रव्य गुण-पर्याय, स्याद्वाद-तयवाद, 
कार्यका रण विचा र, जीव-आत्मा, गुणस्थान, मार्गणाए, पुण्य- 
पाप, सम्पग्दर्शन-सम्परज्ञान-सम्यक्चारित्र तथा उनका 
पारस्पारिक सम्बन्ध, सिद्धांत एवं अध्यात्म का विषयभेद 
भादि द्वारो से अयनी शैली में सजोया है । 

नि सन्देह, जेन-सिद्धात एवं अध्यात्म जितना कठिन है 
उतना ही बहू सरल भी है। पारगत, अनुभवी ओर ग्राहक 
की नाड़ी की परख-वाला प्रयोक्‍ता कठिन से कठिन विषय 
को सरल बना देता है। पंडित जी ने अनेकानेक खझूपों में 
अनेकानेक विषय घधामिक क्षेत्र में प्रस्तुत किए हैं और 
सभी सफल रहे हैं । प्रस्तुत कृति भी जिशासुओं की पिपासा 
को सहज ही शान्त करने में समर्थ होगी--ऐसा हम 
मानते हैं। प्रन्य की छपाई आदि ज्ञानपीठ के सर्वथा अनु- 
रूप है: बधाई । 


अन तस्व ज्ञान सोर्मासा : 


लेखक : डा० दरबारी लाल कोठिया 
प्रकाशक : वीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट, प्रकाशन, वाराणसी 

साइज : २०८३० »<८ ८ पृष्ठ : ३७४, मूल्य : ५० रु० 

प्रस्तुत सग्रह, जैन-न्याय-दर्शन के ख्यात विद्वान डा० 

कोठिया जी के उन लेखों का सग्रह है जो विभिन्‍न पत्र- 
पत्रिकाओं मे समयन्समय पर प्रकाशित होते रहे हैं । इसमे 
धरम, दशेन, न्याय, इतिहास, साहित्य एवं तीथों, पदों, 
विविध सन्‍्तों, विद्वानों के परिचय, श्रुत पंचमी, जम्बू 
जिनाष्टक मादि जैसे विषय गर्भित हैं। निबन्ध्ों की संझूया 


७० है । पुण्य-पाप का शास्त्रीय दृष्टिकोण, जीवन में संयम 


एवं चारित्र का महत्व, महावीर धर्म में क्षमा आदि प्रसंग 
साधारण पाठको को सरलता से समझ मे आ सकते हैं। 
पूर्वाचार्यों--समन्तभद्र, कुन्दकुन्द, ग्ृद्ध पिच्छ आदि के संबंध 
में गहरी जानकारी दी गई है, जो उपयोगी हैं । विखरे 
लेखों के एकत्र-सग्रह ने पाठकों की सुविधा बढ़ा दी है अब 
उन्हे कोठिया जी के विचारों को जानने के लिए पत्र-पत्रि- 
काओ की पुरानी फाइले बिना खोजे ही सभी सामग्री सुलभ 
होगी । ग्रन्थ संग्रहणीय है। प्रकाशन आदि उत्तम है। 
लेखक-प्रकाशक समी सम्मान!हहें हैं । 


एकार्थक कोश व निरुक्‍त कोश : (दो कोश) 


वाचना प्रमुख : आचार्य श्री तुलसी 

प्रधान सपादक : युवाचार्य महाप्रश्ञ 
सम्पादक : विभिन्‍न साध्वियाँ-- 

समणी कृसुम प्रज्ञा, साध्वी-सिद्धप्रज्ञा, 
साध्वी निर्वाणश्री 

जैन विश्व भारती, लाडनू 
२३ » २३६ >< १६ पृष्ठ क्रमश : ३६६ : 
२३७० । मूल्य : ५० व ४० रुपए । 


प्रकाशक . 
साईज : 


सन्‌ १६७६ की बात होगी--पच्रकूला मे डा० नथप्ल 
टाटिया का सकल्‍्प उन्ही से सुना था कि वे जैन-शब्दकोश के 
निर्माण के प्रति समपित रहना चाहते हैं और ऐसा कार्य 
करना चाहते हैं कि श्वेताम्बर जगत के आगम-ज्ञान को 
प्यास से कोई प्यासा न रहे और जैन श्वेताम्बर आगमों 
को सभी सरलता से समझ सकें | हमें खुशी है कि आज 
उस संकल्प का प्रौरम्भिक कार्य लाडनूं से साधु-साध्वियों 
के द्वारा प्रकाश में आया और डा० टांटिया के पुरोवचन- 
प्राषकथन के साथ उसका श्रींगणेश हुआ । 

श्वेताम्बर आगम-साहित्य के प्रकाशन में जैन बिश्व 
भारती का पूर्ण प्रयास है। वहां के साधु-साध्यीगण इस 

(शेष पृ० आ० हे पर) 


(ताकि समद रहें) ४ 


श्रो धरेंचःद्र शास्त्री, श्र० वसंसागर महाराज, संघस्थ 


१०००-५०० वर्ष बाद जब अनुत्तर-योगी के विसंगत प्रसंग उभर कर सामने आएंगे तब उनका प्रतियाद 
ने हो सकेगा और अभियोग में निश्चय ही विगम्वरत्व की पराजय होगी और उस पराजय में कारण होगा-- 
विगम्धर क्षेत्र में दिगम्बर-प्रेरित विगस्मर-लिखित विगम्बर समिति द्वारा प्रकाक्षित “अनुसर-बोगी तीर्थंकर महावीर 
उपन्यास । जो सभी कोर्टो में पेहा होकर इवेताम्थर मान्यताओं को पुष्ट करं रहा होगा ओर तब दि० जैन धर्म 
संरक्षिणी सभाएं ओर दि० तोर्थ-रक्षक कमेटियां जेस्ी संस्थाएं ओर उनके पद-धर, कर्णघार सिर धुन रहे होंगे और 


ई 
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(पुृ० ३२ का शेषांश) 


ओर दत्त-चित्त हैं, कई प्रकाशन हो चुके हैं । प्रस्तुत कोश 
ग्रन्थ से आंगम-शान के मार्य प्रशसत होंगे और जिज्नासु 
अनेकों शब्दों के अनेकों अर्थों को अनेकों भांति हृदयगम 
कर सकेंगे | जैसे--मंगिज्जएधिगस्मइ जेण हिज॑ तेण मंगल 
होइ । अहवा मंगो धम्मों तं लाइ तयथं समादत्ते । मंगालयइ 
भषाओं मंगलमिहेवमाइ तेदसा। मझछूयते अनेन मध्यते 


वाध्नेनेति मंगल । भागलों भूदिति मंगले। मायत्ति 
हृष्पन्ति अनेनेति मंगल । इत्यादि । 
हम लेखकों, संयोजकों और प्रकागकों का अभिनन्दन 
करते हैं जो उन्होंने उत्तम कृति को उत्तम रूप में संजोकर, 
छपाकर सजिल्द हमें प्राप्त कराया । धन्यवाद । 
--सम्पादक 


2०80. ज्रां।। (06 रि९३8087 0 २९७४०४०९/ ४९ 7२. २०. 059/62 


वीर-सेवा-सन्दिर के उपयोगी प्रकाशन 
तमोचोन धर्मक्षारत्र । स्वामी समम्तमद्र का गृहस्थाथार-विषयक भ्रत्युत्तम प्राचोन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी माष्य भ्रौर गवेषणात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । ४-४० 
जे पम्य-प्रधल्ति संग्रह, भाग ११: संस्कृत भौर प्राकृत के १७१ भ्रप्तकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मंगल।चरण 
पधह्ित पपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिद्षिष्टों प्रौर पं० परमानस्द शास्त्रों की इतिहास-विषयक साहित्य- 
परिचयार्मक प्रस्तावना से भलंकृत, सजिल्द । बस ६-०० 
अनप्रग्ज-प्रशस्ति संग्रह, भाग २: म्पञ्न शा के १२२ प्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महस््वपूर्ण संग्रह। तचपत 
प्रम्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय श्नौर परिशिष्टों सहित | सं. पं. परमानन्द शास्त्री । सजिल्द॥ १५७०० 


धम्माथितस्ज और हष्टोपवेश : भ्रध्यात्मकृति, पं० परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित ४-४० 
लजयजबेलगोल भोर दक्षिण के प्रस्य जन तो : श्री राजकृष्ण जन ब्र «5 घ०० ७ 
ख्याव-दीपिका : झ्ा० ध्रभिनव घधर्मभूषण की कृति का प्रो० ४० दरबारीलालजी न्यायाचायें द्वारा सं० भ्रनु०। ६०-०० 
थन साहित्य द्योर इतिहास पर बिदद प्रकादा : पृष्ठ संख्या ७४, सजिल्द । ७-०० 


कशायपाहुडसुत्त : मूल ग्रन्थ की रचना पश्राज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणघराचाय ने की, जिस पर भरी 
यतिवृषभाधारय ने पन्द्रह सो वर्ष पूर्व छह हजार दलोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे। सम्पादक पं हीरालालजो 
सिद्धान्त-झास्त्री । उपयोगी परिद्षिष्टों भौर हिन्दी प्रनुवाद के साथ बड़ें साइज के १००० से भी प्रधिक 


पृष्ठों में । पुष्ट कागज शोर कपड़े को पक्‍की जिल्द । नह. २४-०० 
शेम निवरण-रत्तावली : श्री मिलापचनद्र तथा श्री रतनलाल कटारिया ७-०० 
व्यानदातक (ध्याभस्तव सहित) : संपादक १० बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री १२-०० 
झाषक धर्म संहिता : थो दरयार्बातहु सोधिया ००० 
सेम लक्षणावली (तोन भागों में) : सं० पं० बालचन्द सद्धान्त शास्त्रों प्रत्येक माग ४०००० 
जिम शासन के कुछ जविधारणीय प्रसंग : श्री पद्मचन्द्र शास्त्री, बहुचचित सात विषयों पर शास्त्रीय प्रमाणयुक्त 

तकेपूर्ण विवेचन । प्राककथन : सिद्धान्ताचायें श्री कैलाशचन्द्र शास्त्री द्वारा लिखित - २-०० 
जब्ांप 000त960(8 : टो० एन० रामघन्दन की १४-०० 
उ्ंगब छोंजांग््ाबए : शा (फ्रागलंब। उक्य॑ंड, (87 ए्जांस्शइबा शालएलतठ्ुब०वा4 0 उश्ा।- 


१९००७४०९४.). ॥7 (ज्ञ० ४०, (?. 942) एछ/ 8९४. 6600-00 





आजीवन सदस्यता शुल्क : १०१.०० च० 
बाथिक मूल्य: ६) २०, इस अंक का मूल्य: १ रुपया ५० पैसे 


विद्वान लेखक अपने विचारों के लिए स्थतन्त्र होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि सम्पादक-मण्डल 
लेखक के विचारों से सहमत हो। पत्र में विशापत एवं समाचार प्रायः नहीं लिए जाते । 


लम्पादक परामर्श मण्डल--ह० क्ष्योलिप्रसाद जेन, थी लक्ष्मीचला जेल, सम्पादक- श्री पशारला शास्त्री 
प्रकाशक-- रत्नभ्रयधारी लेन, बीर सेवा मन्दिर के लिए, कुमार ब्रादसं प्रिटिंग प्रेस केल१९, नवोग शाहबरा 
दिलसी-३२ से मुद्धित । 





धोर सेवा मन्दिर का श्रेमासिक 


अनेफान्त 


(पत्र-प्रवर्तक : श्राचार्य जुगल किशोर मुख्तार 'पुगवीर”) 





वध ३७ : कि० ३ जुलाई-सितस्वर १६८४ 
इस अंक में-- 
क्रम विषय पु० 
१. सुप्रभात स्तोत्रम्‌ १ 
२. देवदास नामक दो कवियों के भिन्‍न-भिन्‍न हनुमान 
चरित्र--डा० ज्योतिप्रसाद जैन, लखनऊ २ 


३. प्रथम प्राणी-विज्ञान विशेषज्ञ० हँसदेव 
--श्री कुन्दनलाल जैन, प्रिन्सिपल, दिल्ली ड 
४ भगवान श्री कुन्दकुन्ददेव 


--पू० आ्थिका श्री ज्ञानमती जो ् 
४. संस्कृत तिसन्धान पूजा 
--श्री रतनलाल कटारिया, केकड़ी १२ 


६. आत्म अनुभव कँसे हो--श्री बाबूलाल जैन वक्ता १६ 
७. शाहनामा-ए-हिन्द में जेनधर्म 
+--शायर फरोग तक्‍काश श्ष 
८. राजस्थान के भध्यकालीन जैन गद्य लेखक 
--श्री रीता जैन, अलवर २० 
६. जुनकला और स्थापत्य में भ० पाश्वनाथ 
--श्री नरेन्द्रकुमार सोरया एम० ए० २१ 
१०. विचारणीय प्रसंग--श्री पद्मचन्द्र शास्त्री, दिल्‍ली २३ 
११, जरा-सोचिए--सपादक २६ 


१२. दिल्ली से श्री महावीर जी (पदयात्रा) आवरण ३ 


सोट--अनिवार्य कारणों से इस अक में विलंब हुआ: 
पाठक क्षमा करें । --सपादक 





प्रकाशक 


बोर सेवा सन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ 


छपते-छपते : विशेष-पत्रक : 
अनेकान्त' का 


अन्तव्यंथा-सिश्चिः मौन-नाद 


शहीदों की चिताओं पर, लगेंगे हर बरस मेले । 
वदन पर मिटने वालों का, यही बाकी निशा होगा ॥! 









यह एक बडा हादसा था जो दि० ३१-१०-८४ को भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के 
है साथ घटित हुआ | हत्यारों ने क्षण भर में उनका खून कर दिया ओर पूरा राष्ट्र दिलो मे उनकी यादें बसाए 
है. हुए आँमू बहाता रह गया तथा समस्त विश्व विचार में पड़ गया। इसे विधि की बिडम्त्नना ही कहा 
जायथगा कि जिसने कभी प्रथमगाधी राष्ट्रपिता बापू फों और अब द्वितीय गांधी प्रधानमंत्री श्रीमती 
॥ इन्दिरा जी को एक ही रीति से कराल-काल के सुपुर्द कराया । हम यह भी कहेगे कि विधि ने इस बार 
है करता में काफी बढवारी वरती--बापू पर तीन गोलियाँ, तो इन्दिरा जी पर सोलह और शायद इससे 
हैं भी अधिक गोलियाँ चलवाई | तब ४० करोड़ जनता ने ही आँसू बहाए और अब सत्तर करोड जनता के 
हैं आंसू पोछने वाला कोई नही दिखा । 


श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश-हित में क्‍या किया यह बताने की जरूरत नहीं अब तो यह ढूढ 
हैं निकालना भी कठिन है कि देश का ऐसा कौन-सा हित था जो उन्होंने नही किया ? वे सभी क्षेत्रों में 
| सभी दृष्टिकोणों से भारत की उन्नति मे सदा अग्रसर रहकर मार्ग-दर्शक रही और विश्व को भी श!न्ति 
है की स्थापना के लिए प्रेरित करती रही । वे पिछड़ों को बढाने वालीं और उठे हुओ को स्थायित्व प्रदान 
4 करने वाली प्रथम भारत-रत्न महिला थीं। जेन-उत्सब, चाहे वह २५०० वर्षीय निर्वाणोत्सव हो, चाहे 
है महामस्तकाभिषेक या शानज्योति प्रसार, सभी में श्रीमती इन्दिरा जी का योग रहा- वे धर्ममात्र में 
आस्थावान्‌ थी । उनके स्थान की पूति सर्वेधा असम्भव है। उनके उपकारो के प्रति भारत और विश्व 
है. के अनेको देश सदा कृतश रहेंगे । 


जो लोग भारत को खण्ड-खण्ड रूप में और पिछड़ा देखने के स्वप्न सजोने मे लगे है, उन्हें हम 
बता दें कि - भारत-भूमि मे बड़ी क्षमता है। गांधीद्रय ने भारतवासियों की पवित्र-भूमि को अपने रक्त 
हैं. का कतरा-कतरा समपित किया है, जिससे सभी भारतीयों को बल मिला है अत: वे इससे भी कई गुनी 
हैं क्षतियों और अपार कष्टों को सहकर भी अपनी आजादी और अखण्डता को वरकरार रखेंगे और इस देश 
की प्रभु-मत्ता को सुरक्षित रखने वाले ऐसे गाधी सदा ही विद्यमान रहते रहेगे, जो गलत स्वप्नो को कभी 
ह भी प्रा न होने दंगे। 


उक्त परिप्रेक्ष्ष में हमें देखता चाहिए कि क्‍या हम थोथे उपक्रमों से वैसी अमरता पा सकेंगे जैसी 
बेजोड़ और अमुल्य अमरता श्रीमती इन्दिरा जी ने कतंव्य-निष्ठ रहकर पाई ? लोगों की दृष्टि मे... 


'जब तक सूरज चाँद रहेगा । 


इन्दिरा तेरा नाम रहेगा ॥' 
दि० ११-११-८४ 
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परमागनस्य बीज निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नसाम्थनेकान्तम ॥॥ 


बोर-सेजा मण्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ जुलाई-सितम्बर 
वीर-निर्वाण सवत्‌ २५१०, बि० स० २०१४० श्श्प्वं 
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सुप्रभात-स्तोत्रम 


(नेमिचन्द्र यति-विरचितम्‌ ) 
न्द्राक-शक्र-ह रि- वष्ण-चतुमु खाद्यास्पोकरं: स्ववाण निबहैविनिट॒ित्य लोकम 

व्याजस्भते5हमिति नान्न २रो5सत कशिजत्त मन्‍्मर्थ जितवतस्तव सुप्रभातम्‌ ॥१॥ 
गन्धबे-किस्त् र-महो रग-दे 'घ-यक्ष-विद्याघ रा म र-नरेन्द्र-सम चिता डिच्निः । 
संगीयते प्रथित-तुम्बु र-नारदेंइच कीति: सदंय भुवने तव सुप्रभातम्‌ ॥२॥ 
अज्ञान-मोह-विधि रोौध-विनाशकस्य सज्ज्ञान-चारु-बलि-मूत्रित-मुवितस्प । 
भव्य|म्बुजानि नियत प्रतबोजर स्प्र श्रीमज्जिनेन्द्र इिनकृत्तव सुप्रभ/तम्‌ ॥॥३॥। 
इबेतातपत्र-हरिविष्ट र-चामरोघ-भामण , लेन सह दुन्दु भि-दिव्यभाषाई- 
शोकाग्र-देवकर-पुक्त-युपुष्यवृष्टी देवेन्द्रपुजितवतस्तव र्प्रभातम्‌ ॥ ४॥ 
तृष्णा-क्षु आ-जनव-विस्सय- राव-प्राह-बिन्दा-वियाब-सद- खेद जरा-रुजोघाः | 
प्रस्वेद-मृत्यु-रति-रोष-भयाति निद्रा वेहे न सन्ति हि यतस्तव सुप्रभातम्‌ ॥ ५॥ 
भूत भविष्यदषि सम्प्रति दतमानं प्रोव्यं व्ययं प्रभवमुत्तमनप्यशेषम्‌। 
श्रेलोक्य-वस्तु-विषय सर्विशेषन्तित्यं जानासि नाथ ! युगपत्तव सुप्रभातम्‌॥ ६॥ 
स्वर्गापवर्ग-घुखमुत्तममव्य्य यत्‌ तद्ेहिनां सुभजतां विदधासि नाथ ! 
हिसाश्नुतान्यवनिता-पर/वत्त-सेवा-संत्यागकेन हि यतस्तव सुप्रभातम्‌॥ ७॥ 
संसार-घो र-तर-वारिधि-पानपात्र ! दृष्टाष्टफर्म-निकरेन्धन-दोप्त-बस्हे ! 
प्रश्ञान-पुढ-सतर्सा विमलकचल्षुः श्राने मिचन्द्र-यतिनायक ! सुप्रभातम्‌ ॥ ८॥ 

प्रध्वस्तं परतारकमेकान्त-प्रह-विवजितं विसलम्‌ । 

विश्वतमः-प्रसर-हुरं भुतप्रभात॑ जयति विमलम॥ ६॥ 











देवदास नामक दो कवियों के दो भिन्‍न-भिन्‍न हनुमान चरित 


जनवरी १६८६ में विदिशा के श्री राजमल मडवैया 
ने 'पवन पुत्र हनुमान चरित्र' शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित 
की थी जिमस्तको “श्री कविवर ब्रह्मदेवदास रचित” सूचित 
किया है । रचना को सवत्‌ १८३४ (सन्‌ १७७७ ई०) मे 
प्रतिलिपि कराकर किन्‍्ही डालचन्द्र के पुत्र गनपतराय 
द्वारा माकबाड़ी के जन मन्दिर में दान की गई हस्तलिखित 
प्रति पर से प्रकाशित किया गया है। इस रचना में सब 
मिला कर ८४७ दोहा-चौपाई आदि है। ग्रथान्त के ८४०- 
प८४ैरे चार पद्मो मे ग्रत्थकार ने अपना परिचय दिया है कि 
मल ग्रन्थ के श।रदागच्छ में मुनि रत्नकीति हुए, जिनके 
शिष्य मुनि अनन्तकीति थे। इन अनन्तकीति के शिष्य 
ब्रह्म देवदास थे जिन्होने सवत १६१६ की बैसाख कृष्ण 
नवमी के दिन प्रस्तुत 'हनूकथा' रचकर पूर्ण की थी। 


एस संक्षिप्त परिचय के अतिरिक्त कवि ने अपने 
विषय मे और कोई सूचना नही दी है--अपने जन्म स्थान 
निवास स्थान, ग्रन्थ के रचना स्थल, किनकी प्रेरणा से यह 
रचना की है, इत्यादि कोई उल्लेख नही किया। ग्रन्थ के 
अंत में दो दोहों मे किसी प्रतिलिपिकार ने माघ शुक्ल 
दोयज चन्द्रवार को उक्त प्रति के लिखने की सूचना दी है-- 
संवत्‌ तथा अपना अन्य कोई परिचय नही दिया है। अन्त 
में छपा है 'इति श्रां हनूमान चरित्र सम्पूर्ण । कहा नही जा 
सकता कि वह मूल रचनाकार की पृष्पिका है, या प्रत्ति- 
लिपिकार को अथवा वतंम्रान प्रकाशक मडवेया जी की । 
इस प्रकार भ० अनन्तकीर्ति के शिष्य ब्रह्मदेवदास नामक 
कवि की इस 'हनू कथा” (६४७ छंद परिमाण) का रचना 
काल सन्‌ १५५९ ई० है। 

शोधांक ६ फरवरी १६६०) $ पृष्ठ २१८४-२२० पर 
प्रकाशित अपने हिंदी भाषा की अप्रकाशित नत्रीन रच- 
ताएं! के अन्तगेत स्व० पं० परमानन्द जेन शास्त्री ने एक 


0) डा» ज्योति प्रसाद जेन 'दिल्यावारिधि' 


“हनुमान चरित' का परिचय दिया था । उनके कथनानुसार 
इस रचना को हनुमानरासा भी कहते हैं, वह २००० के 
लगभग दोहा चौपाई आदि छदों में निबद्ध है, ग्रन्थ का 
कथा भाग बडा ही रोचक है, इसके कर्ता ब्रह्मचारी कवि 
देवदास है जो मालदेश की भरट्टारकीय गद्दी के अधि- 
कारी भ० ललितकीति के शिष्य थे, और गुरु के स्वंवास 
हो जाने पर उक्त आयेत्रह्म देवदास ने सवत १६८१ की 
बंसाख सुदी ८ गुरुवार के दिन राइसेनगढ के चन्द्रप्रभु 
चैत्यालय मे इरा ग्रन्थ की रचना की थी | पडित जी द्वारा 
उद्धृत ग्रन्थ की अन्त्य प्रशस्ति की १८ चौपाइयो में कवि 
ने मालवा देश में स्थित पर्वत पर निर्मित उक्त राय सैन 
गढ़ नामक दुर्ग का, उसके चन्द्रप्रभु चेत्यालय, अन्य मठ 
मदिर देवल आदि भवनों का, तालाब, बापिका, कृप, बाग 
बरेजो आदि का, वहा बसने वाले पौरापाट, गूजरवाती, 
पौसवार, गोलापूर्व, गोलालारे लमेचू आदि विभिन्‍न 
जातीय जैनीजनो का, अपने गुरू भट्टारक ललितकीति का 
तथा ग्रन्थ रचना की उपरोक्त तिथि आदि का उल्लेख 
किया है । ग्रन्थकर्ता ते स्वय अपना नाम “आय ब्रह्म कवि 


देउदास' दिया है। पडित जी ने ग्रंथ के कुछ प्रकरण भी 
उद्धत किए हैं, यथा रावण द्वारा सती सीता को फुंसलाने 
के लिए निपुणमति नामक दूती का, तदनन्‍्तर अपनी पढ- 
रानी मन्दीदरी का भेजा जाना, उन दोनों के साथ सीताजी 
के साथ रोचक सवाद तथा अन्ततः विफल मनोरथ होकर 
लौटना आदि । प० परमानद जो ने ग्रन्थ का उपरोक्त 
परिचय आदि शाहगढ़ (जिला सागर) के शास्त्रभंडार के 
एक जीर्ण गुटके में प्राप्त प्रति पर से दिया था । इस प्रकार 
भाय॑ ब्रह्म कवि देउदास कृत प्रस्तुत हनुमानचरित या हथु- 
मानरासा (रृूगभग २००० छद परिमाण) वा रचनाकाल 


सन्‌ १६२४ ई० है। 


देवदास तामक दो कवियों के शो भिस्त-भिन्न हतुमानअरित ३ 


पं० परमातन्द जी को संभवतया मडवैया जी द्वारा 
प्रकाशित रचना की कोई जानकारी नहीं थी और मडबैया 
जी ने दोनों ग्रंथों और उनके कर्ताओं के नामों में कथंचित 
साम्य देखकर अभिन्‍न समझ लेने की भूल की है। किन्तु 
दोनों कथाओं की विषय वस्तु प्रायः एक (हनूमान कथा 
या चरित) होते हुए भी और दोनो के कर्ताओं के नामों 
में अद्भुत साम्य सा रहते भी, इसमें संदेह नही है कि ये 
एक दूसरे से भिन्‍न दो स्वतन्त्र रनचनाये है, और दो भिन्‍न 
कवियों द्वारा रचित हैं। न केवल दोनों के रचना काल मे 
६५ वर्ष का अन्तराल है, उनके परिमाण, आकार-प्रकार, 
भाष और शैली में भी पर्याप्त अन्तर है। सन्‌ १५५६ ई० 
वाली हनूकथा अपेक्षाकृत सक्षिप्त है। उसमे सीता के साथ 
मन्दोदरी आदि के सवादों के प्रमग हैं ही नही। अन्य भी 
अनेक ऐसे प्रसंग जो सन्‌ १६२४ ई० वाले हनुमानचरित 
में प्राप्त है, शायद उसमें न हो । 


इसके अतिरिक्त १५५९ ई० वाली हनूकथा के कर्ता 
ब्रह्मदेवदास के गुर मुनि अनन्तकीनि थे जो स्वयं मूलसघ 
शारदागच्छ के मुनि रत्नकीति के शिष्य एवं पट्टधर थे । 
यह रत्नकीति सूरतपट्ट के भ० अभयचन्द्र के प्रशिष्य और 
भ० अभयनन्दि के शिष्य प्रतीत होते हैं। मालवा भट्ट के 
इन अभिनव रत्नकीति के एक शिष्य भा० कुमुदचन्द्र थे 
जिनके शिष्य ब्रह्म रायमलल (१५५८-१६१० ई ) थे। 
स्वय कुमुदचन्द्र की एक ज्ञात तिधि १५१५ ई० है। अत- 
एव रत्नकीति के दूसरे शिष्प और कुमुदचन्द्र के गुरु भाई 
मुनि अनन्तकीति का समय भी इसी के प्रायः लगभग है। 
उनके शिष्य ब्रह्मदेवदास द्वारा १५५६ ई० में हन्‌ृकथा का 
रचा जाना सुसगत है। ब्र० रायमलल भी अनन्तकीति को 





गुरु मानते थे और अनन्तकीति के उत्तराधिकारी, संभव- 
वया भ० प्रतापकीरति (ज्ञाततिथि १६१६ ई०) थे। ऐसा 
लगता है कि सूरत पट्ट के अभयचन्द्र या अभयनन्दि द्वारा 
मालवा का शाबा पट्ट स्थापित किया गया था, भौर उक्त 
अभिनव रत्तकीति, क्रुमुदचन्द्र, ब्रह्मरायमल, मुनि अनन्त- 
कीति, ब्रह्मरेवददास और भ० प्रतापकीति उसी शाखा पट्ट 
से सम्बद्ध थे । 

दूसरे हनुमानचरित (रासा) के कर्ता आर्य ब्रह्म कवि 
देउदास (देवदास) के गुरु भट्टारक ललितकीति ग्वालियर- 
कंडत पुर ( मोह) पढट्ट के भ० यशकीति के शिष्य भ० 
ललितकी नि प्रतीत होते है जो पद्मपुर,ण एवं हरिवंशपुराण 
के कर्ता भ० धर्भकीत (१६१२-९४ ई०) के गुरु थे। इन 
ललिनकोति के शिष्य उक्त आये ब्रह्मदेव ने अपना ग्रथ 
१६२४ ई० में रचा और उनकी सूचनानुसार उस समय 
उनके गुरु भ० ललितकीति दिवगत हो चुके थे । इन तथ्यों 
मे कोई भी विसगति प्रतीत नही होती। 


अस्तु यद्यपि उक्त दोनों रचनाओ और उनके कर्ताओं 
मे नाम साम्य है, दोनों एक ही परम्परा मूल संघ-सरस्वती- 
गच्छ से सम्बद्ध थे तथा सम्गवतया प्रायः एक ही क्षेत्र, 
मालवा-बुन्दुलखंड, के निवासी भी थे, वे दोनों ग्रंथ और 
उनके कर्ता एक दूसरे से सर्वेथा भिन्‍न एवं स्वनंत्र हैं। उक्त 
आयें ब्रह्मदेवदास कृत हनुमानचरित या रासा ( १६२४ ई० ) 
का उद्धार करके उसे प्रकाशित करने की आवश्यकता है । 
जैन साहित्य के इनिहास मे नाम-साम्य बहुधा श्रांतियों 
का कारण हुआ है । 


- ज्योति निकुंज 
चार बाब, लखनऊ-* & 





प्रसुरपुरमणुयकिण्ण ररविससिकिपुरिसमहियवरचरर । 
दिसउ सभ्त बोहिलाहं जिरशवरथोरो तिहुबणिन्वोी ॥ 
खमदसरियमघरारं. धुदरयतुहदुक्खविप्पजुत्ताणं । 
रारणज्जोदिय सललेहरपम्म सुणभो जिरावराशं ॥ 





व कथ 4... भरकम ब्‌- सम३७ ७ +अमामकरथाकााऊ जज न्‍ल्‍य ०१७ उभयामन्‍याशाभजाकपुक, 


प्रथम प्राण] विज्ञान ([॥0|0]) विशेषज्ञ जेन-कवि हंसदेव 


भारतवर्थ अपनी वैज्ञानिक प्रतिभ। एवं ज्ञान के लिए 
विश्व विख्यात रहा है। भारत में विज्ञान की विभिन्‍न 
शाखायें जैसे गणित, ज्योतिष, शल्य, चिकित्सा, औषधि, 
स्थापत्य, आयुर्वेद, प्राणिविज्ञान, रसायनविज्ञान, खगोल 
विद्या, आदि आदि क्षेत्रों में सबसे अग्रणी माना जाता था । 
अपनी उत्कृष्टता के कारण विश्व के विभिन्‍न देशो मे इसे 
बड़ा गौरव एवं सम्मान प्राप्त था। विश्व के विभिन्‍न देशों 
ने भारत से उपयुक्त क्षेत्रों में बहुत कुछ सीखा और समझा 
एवं भारत को आदर दिया | 

यूनान-सम्नाट विश्वविजेता सिकन्‍्दर जब भारत से 
वापिस यूनान लौटा तो अपने प्ताथ अनेकों भ-रतीय विद्वानो 
को एवं भारतीय ग्रंथरत्नों को सम्मान के साथ लेगया। 
था, उसने उन विद्वानों द्वारा उन श्रेष्ठप्रन्थों का अध्ययन 
मनन, चिन्तन एवं अनूदुत कराकर यूनानी सभ्यता एवं 
साहित्य को विकसित एवं सुसस्कृत कराया था । यूनान ने 
झारत से बहुत कुछ सीखा था। पर हम अपने सकुचित 
दृष्टि कोणो के कारण कालान्तर में अपनी वैज्ञानिक उप- 
लब्यि को भुला बैठे तथा दूसरों की तुलना मे पिछठ 
गये । 

उबर यूरोप में ज्ञान की पिप,सा तीव्रता से जाग्रत हो 
रही थी और वे लोग हमारे ग्रन्थो को लेकर उन पर णछोध 
खोज कर आगे बढ़ने ल७ और विज्ञान के क्षेत्र भे अपनी 
श्रेष्ठठा का दावा जताने लभे और अउनी मौलिकना का 
ढिढोशा पीटने लगे । यहां मै विज्ञान के अन्य क्षत्रो की 
चर्चा द करते हुए केवल प्राणि विज्ञान (200]0289५) के 
क्षत्र मे ही सक्षिप्त सी उर्चा करना चाहता हू । 

यूरोपीय विद्वानों वात दावा है कि 70008 के क्षेत्र 
से अठारहवी सदी से ही उन्ही ने शोध खोजकर विज्ञाव 
की हस शाखा को समृद्ध एवं विकसित किया है। और 
इन्ही विद्वानों को आधार मानकर भारत के आधुनिक 


(0 ले: शुन्दनलाल जैन प्रिन्सिपल 


प्राणिविज्ञान ठेत्ता ड/० सलीम अली ने इस क्षेत्र में बड़ा 
विशाल कार्य किया है और वे नेशनल प्रोफेसर की र्याति 
से विख्यात हैं। पर यह बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा 
कि जो काम डा० सलीम अली ने अब किया है या यूरो- 
पीय विद्वान वडे गर्व के साथ जिस पर अपना दावा पेश 
करते हैं उसी विख्यात विशालकार्य को अब से लगभग 
साढें सात सौ वर्ष पूर्व लगभग सं० १३०० में भारत के 
विख्यात जैन कवि श्री हंसदेव जी ने “मृग पक्षी शास्त्र” 
नामक एक विशाल ग्रन्थ लिखकर आधुनिक वैज्ञानिकों का 
मार्ग प्रणस्त किया था । 

“मृग पक्षी शास्त्र” संस्कृत पद्यों में रचा गया है यह 
दो भागों मे विभाजित है। प्रथम भाग में चतुष्पदों का 
तथा द्वितीय भाग में पक्षियों का विस्तार से वर्णन किया 
गया है। इसमें सस्कृत के १७१२ कुल छंद विद्यमान हैं । 
इसके रचयिता श्री पं० हंसदेवजी ने अपना विस्तृत परिचय 
नही दिया है। विभिन्न उद्धरणों से केवल इतना ही पता 
चलता है कि प० हसदेव जी जिनपुर के शासक महाराज 
णौण्डदेव के राज्याश्रित कवि थे ! तथा प्रकृति विज्ञान एवं 
प्राणी विज्ञान के प्रफाण्ड पडित एवं ज्ञाता थे । 

आश्चय तो इस बात का है कि आज से साढ़े सात सौ 
बर्ष पूर्व उस युग में जब कि वैज्ञानिक साधनों का आज 
की तुलना में सर्वेया ही अभाव था तथा जाँच पड़ताल 
एवं परखने और शोध खोज की सुविधाएं सर्वथा सीमित 
थी, ऐसी अभाव की परिस्थितियों में एक जैन कवि, जिसे 
सभी जैन परम्पराओं का निर्वाह भी करना पड़ता होगा, 
कंस इतना गम्भीर चिन्तव मनन एवं शोध खोज पूर्ण 
अध्ययन कर “मृग पक्षी शास्त्र” ज़ंसे विख्यात प्रामाणिक 
विशाल ग्रथ की रचना कर सका। और भावी पीढ़ी के 
लिए एक अनूठी विरासत छोड सका। अपने आपकमें यह 
एक अद्भुत आश्चय ज्ञात होता है। 


बषस प्राणी विशात (200007) विशेषल सेन कृषि हुंसरेज है 


यह ग्रन्थ सर्वया अनुपलब्ध हैं, मैं बहुत प्रयास कर 
शुका हूं कि कही से उसकी पान्डुलिपि अथवा प्रकाशित्‌ 
प्रति उपलब्ध हो जावे पर संर्वधा निराश रहा, कृपालु 
पाठकों से विनम्न विवेदन है किसी को यह ग्रन्थ मिल सके 
या इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध हो सके तो 
कृपया मुझे सूचित करें, मैं तो बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों के 
20ण०६४ ए८ए४ के प्रोफेसरों से भी सपर्क साध चुका 
हूं पर सर्वथा निराश रहा । 

श्री डा० वेलंकर ने अपने “जिनरत्नकोश” में 
इसका उल्बेख करते हुए पेलेस लाइल्रे री त्रिवेन्द्रम में इसकी 
पाण्डुलिपि होने की सम्भावना व्यक्त की है पर वहां से 
पत्र व्यवहार में भी मुझे सफलता नही मिली । डा० बेलकर 
ने लिखा है .--/मृग पक्षी शास्त्र” 0/ $8॥. पध्ताइ6९९७ 
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उपर्युक्त ग्रन्थ की सर्वप्रथम जानकारी मद्ठास के 
एपिग्राफिस्ट श्री विजय राषवाचार्य को श्राप्त हुई थी। 
इसकी प्रतिलिपि अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान श्री के० 
सी० बुड अमेरिका लेगये थे। जब जर्मनी के प्रसिद्ध 
विद्वान श्री आटोमेडर को इस महत्वपूण कृति का ण्ता 
चला तो वे इसका अग्न॑ जो ओर जमनी में अनुवाद करना 
चाहते थे, पर वे प्रथम विष्वयुद्ध के दौरान गन्‌ १६१४ 
में नजरबन्द कर लिए गये थे और दुर्भाग्ययश्ध यह पुनीत 
कार्य तब रुक गया, सन्‌ १६२५ मे ग्रन्ध सर्वत्रथम देव- 
नागरी में प्रकाशित हुआ तथा सुन्दराच,य 4 इसका अग्रे जी 
अनुवाद किया जो सन्‌ १६२७ में प्रकाशित हुआ, पर कहां 
से ? प्रकाशित कराया वह जानकारी उपलब्ध नही होती 
है संभवत. “इन साइक्लोपीडिया ब्रिटातियरा” में कुछ 
जानकारी प्राप्त हो सके। 

इस तरह के ग्रयों की श्रेणी में “गवायुवेंर,” गज- 
चिकित्सा अश्वचिकित्सा आदि प्रकरण आयुर्वेदिक ग्रंथों 


में उपलब्ध होते हैं पर सर्वाग पूर्ण रचता यह अपने आप 
में एक ही है। केवल हाथियों के बारे में विस्तुत विवेचन 
करने वाली दो विस्तृत कृतियां उपलब्ध होती हैं एक है 
श्री पालकाय्यकृत 'हस्ति आयुर्वेदिक” तथा दूसरी है श्री 
नीलकण्ठकृत “मातजूलीलां ।” ये दोनों ही कृतियां बड़ी 
प्रामाणिक विस्तृत एवं विख्यात हैं इनमें सिर्फ हाथियों के 
बारे में ही विस्तार से चर्चा एवं विशद विवेचन किया 
गया है। घोड़ों की विशेषताओं का विशद विश्लेषण करने 
वाला एक विशाल ग्रंथ 'अश्व वेद्यकम” श्री जयदेव ने रचा 
था । कुमाऊं के महाराजा श्री रुद्रदेव ने बाज पक्षीं की 
प्रामाणिक जानकारी अपने ग्रंथ “श्येनिक शास्त्र” में 
विस्तार से दी है ? इस तरह यूरोपीय विद्वानों का यह 
दावा है कि प्राणी विशान का आविधष्कार अठा रहवीं 
शताब्दी में उनके द्वारा हुआ सर्वया निराधार सिद्ध होता 
है। यूरोपीय विद्वानों से पूर्पष ही भारतीय विद्वान इस क्षेत्र 
में पर्याप्त और प्रामाणिक एवं विशाल साहित्य की रचना 
कर चुके थे । 

भारतवर्ष राजा महाराजाओं का देश था अतः हर 
राज धराने मे प्रत्येक राजा तथा राजकुमार आखेट 
क्रीडा में निपुण एवं निष्णात हुआ करते थे | आलखेट उनका 
व्यसन एवं ज्ञान-वृद्धि का साधन हुआ करता था, इसे एक 
उच्च स्तर का खेल एवं मनोविनोद तथा मनोरंजन का 
साधन माना जाता था। अत: राजाओं एवं राजकुमारों 
तथा उनके सहयोगियो का प्रकृतिविज्ञान एवं प्राणी 
विज्ञान के क्षेत्र दक्षता एवं नेपुण्य और कोशल प्राप्त कर 
लेना कोई आश्चर्य या विस्‍स्मय की बात न थी। यह तो 
भारतीय दासता थी जो अभिशाप बनी और उसने 
हमारे ज्ञात, कौशल, हस्त शिल्प नंपुण्य, दक्षता, वैज्ञानिक 
प्रतिभा आदि सभी गुणों का ह्रास करा दिधा और विदेशी 
लोग हमारी विशेषताओं को लेकर स्वय साधन सम्पन्न 
बनकर अपना प्रभुत्व एवं वर्चस्व दिखाने लगे । अस्तु”' 

“मुग पक्षी णास्त्र” जंसा महत्वपूर्ण प्रंथ कंसे रचा 
गया । इसकी अपनी ऐतिहासिक गाथा है, वह इस प्रकार 
है कि जिनपुर के महाराज श्री शौण्डदेव एक बार आश्ेट 
क्रीड़ा के लिए बन में गये और ढोल नगाड़े बजवाकर 


' ह। बर्थ १७, कि० ह 


हांका खयवाया जिससे वत के सारे पशु एक स्थल पर 
एकत्रित हो गये । महाराज ने जब इस पशु समूह को देखा 
दो उनके मनोहारी सौन्दर्य से एकदम प्रभावित एवं 
भआल्हादित हो उठे और मन ही मन सोचने लगे कि यदि 
आखेट द्वारा इस पशु सम्पदा को नष्ट कर दियातों 
हमारे सारे वन निर्जीव और शून्य हो जावेगें तथा उनकी 
प्राकृतिक आभा एवं सौन्दर्य नण्ट हो जावेगा तथा इनका 
विज्ञान सदा सदा के लिए लुप्त हो ज]वेगा और हम उससे 
सदा के लिए वंचित हो जावेगें, भ्रतः महाराज बिना 
अखेट के ही राजमहल लौट भाये तथा अपना दरबार 
आयोजित किया और सभी पंडितों, विद्वानों एवं 
ज्ञानियों से आग्रह किया कि प्रकृति जगत एवं प्राणी 
विज्ञान की सुरक्षा के लिए वनवासी प्राणियों पर एक 
प्रामाणिक तथा विज्ञान सम्मत ग्रन्थ लिखा जावे जिससे 
प्राणीविशान सदा सदा के लिए सुरक्षित रह सक्तके और 
बन्य पशुओं के साथ साथ मानव जगत का भरी कल्याण हो । 


महाराज शौण्डदेव की अन्तर्व्यंथा तथा प्राणी विज्ञान 
एवं प्रकृति जगत की जिज्ञासा से उनके मंत्री ताराचन्द 
जी विचलित हुए बिना न रह सके उन्होंने महाराज की 
अभिलाषा पुत्येंथे विज्ञान की खोज की ओर महाराज से 
निवेदत किया कि अपनी नगरी में जैन कवि पं. हंसदेवजी 
इस विज्ञान के महापंडित एवं कला पारायणी हैं। वे आप- 
की अभिलापा पृर्ण कर सकते हैं; महाराज शौण्डदेव ने 
तत्काल ही पं. हंसदेव जी को ससम्मान राजसभा में 
आमंत्रित कर अभिलाषा प्रकट की। प. हसदेव जी 
महाराज श्री का आग्रह न टाल सके और महाराज की 
प्रसन्‍नता एवं अपने ज्ञान को अभिवृद्धि एवं प्राणी विज्ञान 
को चिरस्थायित्व देने के लिए उन्होने “मृगपक्षी शास्त्र" 
नामक प्रामाणिक एवं श्रेष्ठ वैज्ञानिक ग्रंथ की रचना की, 
जो प्राणी विज्ञान के इतिहास में स्वर्णाक्षरों मे अंकनीय 
है। साढ़े सात सो वर्ष पूर्व लिखा ऐसा अनूठा ग्रंथरत्न 
अन्यत्र दुलंभ है । 

इस ग्रथ भे प्रमुख पशु पक्षियों के ३६ वर्ग है जिनमे 
टनके रूप, रंग, प्रकार स्वभाव, किशो रावस्था, सेभोगकाल, 
गर्भक'ल, प्रसृतकाल, भोजन, आयु आदि-आदि नाना 


अनेकान्त 


विशेषताओं का वर्णन किया है। कवि के श्षनुसार पशु- 
पक्षियों में रजो गुण और तमोग्रुण ही पाये जाते हैं। 
सत्वगुणों का इनमें सर्वधा अभाव रहता है वह तो केबल 
मानव जगत में ही उपलब्ध द्वोता है, उपर्युक्त गुणों में से 
प्रत्येक गुण उत्तम, मध्यम और अघम के भेद से तीन-तीन 
भागों में विभाजित किया गया है । कवि के कथनानुसतार 
सिंह, हाथी, घोड़ा, गाय, बेल, सारस, हंस, कोयल, कबूतर, 
आदि प्राणियों मे उत्तम राजस गुण पाया जाता है| चीता, 
बकरा, मृग बाज आदि में मध्यम राजस तथा भाजू, 
भेसा, गैडा आदि मे अधम राजस गुण पाया जाता है। 
इसी तरह ऊंट, भेडिया, कुत्ता, मुर्गा आदि में उत्तम तामस 
गीध, उल्लू, तीतर आदि में मध्यम तामस तथा गधा, 
सुअर, बन्दर, स्थार, बिल्ली, चूहे, कौए आदि में अधम 
तामस गुण पाया जाता है । 


आयु के विषय मे कवि का कहना है कि हाथी १०० 
वर्ष, गैडा २२, ऊंट ६०, धोडा २५, सिंह, भैंस, बैल, 
गाय आदि २० वर्ष, चीता १६ वर्ष, गधा १२ बंदर, 
वुत्ता, सुअर, आदि १०, बकरा ६, हंस ७, मोर हे; 
चूहा और खरगोश डेढ वर्ष, तक की आयु प्राप्त करते हैं। 
कवि ने शेरों के छः भेद गिनाये हैं : ! सिह, २ मगेन्द्र, 
३ पञ्चास्थ, ४ हयेक्ष, ५ केसरी, ६ हरि। इनके रूप, रंग, 
आकार, प्रकार तथा कायें आदि की भिन्‍नताएं भी बड़े 
विस्तार से वर्णित की गई हैं। जब सिंह ३ या ७ वर्ष का 
होता है। तो उसकी कामुकता बढ़ने लगती है । विशेष- 
तया वर्षा ऋतु में वह वहुत कामुक हो जाता हैं। यह 
पहले तो मादा को चाटकर, फिर पूँछ हिलाकर, फिर 
कूद फांदकर, फिर जोर से गर्जना करके उसे अपनी भोर 
आकर्षित करने का भरपूर प्रयास करते हैं। इनका संभोग 
काल अधंरात्रि होता है। गर्भावस्‍था में मादा सिंह के 
साथ ही घमती फिरती तथा शिकार खोजती रहती है। 
मर्भकाल में मादा की भूख कम पड़ जाती है तथा शिथि- 
लता और कमजोरो सताने लगती है, धीरे धीरे प्रसव के 
नजदीक अ।ते-आते शिकार से विमुख होने लगती है, वह 
६ से १२ माह के बीच ५ बच्चो तक को जन्म देती है। 
इनका प्रसवकाल प्राय: बसन्‍्त का अन्त या प्रीष्म का 


प्रयंम प्राणो विशान (20००४५) विशेषश्-जैन कवि हंंसदेव ७ 


आरम्भ काल होती है। यदि प्रसव शरद ऋतु में होता 
है तो बच्चे दुबंल और शक्ति हीन होते हैं। बच्चे ६-४ 
माह तक ही माँ का दूध पीते है फिर गरज गरज कर 
शिकार की तलाश में भागने दौड़ने लगते हैं, इन्हे चिकना 
और कोमल मांस अधिक रुचिकर होता है। इनका 
किशोर काल २-३ वर्ष की आयु से प्रारभ होने लगता 
है तथा तभी से इनके क्रोध की मात्रा भी बढ़ने लगती है। 
ये लोग भूख सहन नहीं कर पाते हैं और पूर्णतया निर्भीक 
होते हैं । इसीलिये ये पशुओं के राजा कहलाते हैं । 


ग्रन्थ में प्रत्येक प्रकार के शेर की विभिन्‍न विशेष- 
ताओ का विस्तार से वर्णत किया गया है ज॑से सिह की 
गर्दन के बान्न बड़े घने होते है रू। सुनहता होता है पीछे 
को ओर कुछ कुछ सफेद होता है और वे तीर की भाँति 
तेज दोड़ते है । परन्तु मगेनद्र की गति गभीर और मद 
होती हैं इसकी आखें सुनहली और मूछें बड़ी बड़ी लम्बी 
होती है इसके शरीर पर चकत्ते होते है। पचास्य उछल- 
उछल कर चलता है, इनकी जिद्दा बाहर लटकती रहती 
है, इन्हे नीद बहुत आती है हर समय ऊघते ही रहते है । 
हमक्ष को हर समय पसीना ही आता रहता है। केसरी 
का रंग लाल होता है जिसमे धारियों पड़ी रहती है। 
हरि का शरीर छोटा होता है । इसी तरह और भी अन्प्र 
पशु, पक्षी, हाथी, घोडे, गाय, बेल, बकरे, गधे, कुत्ते, 
बिल्ली, चूहे आदि के अनेकों भेद वर्ग तथा विशेषताएं 
दर्शाप्री गई है । कवि ने परि समापन करते हुए लिबा है 
कि इन पशु पक्षियों की रक्षा से मनुष्य को बड़ा लाभ 
तथा पुण्य प्राप्ति होती है और ये प्राणी मनुष्य को ताना 
तरीको से सहायता एवं मदद करते हैं । 


ग्रथ का दूसरा भाग पक्षियों से सम्बन्धित है जो 
अण्डज कहलाते हैं। जो उन्हें अपने कर्मानुसार यह अण्डज 





योनी प्राप्त होती है। पक्षी बड़े चतुर होते हैं अपने अण्डे 
कब छोड़ना चाहिए इसका विस्मयकारी बोध इन्हें जन्म 
से ही प्राप्त होता है, ये पक्षी घर और बन दोनों की ही 
शोभा है । 


इनसे प्यार करना भारतीय सस्कृति का भूल मंत्र है । 
तोता, मैना, हंस, तीतर, बटेर आदि पक्षी अभी भी पाले 
जाते हैं। पक्षियों में सबसे अधिक चतुर कोयल होती 
है जो अपने बच्चों का पालन कोओं से करवाती है इसी- 
लिए सस्कृत मे कोयल को परभृत” शब्द से पुकारा जाता 
है । प्रन्य के इस भाग में हंस, चन्द्रवाक, सारस, गुड़, 
काक, वक, शुक, मयूर, कपोत आदि अनेकों पक्षियों के 
नाना प्रकार भेद व वर्गो का वर्णन किया गया है, इतके 
सौन्दर्य और सुकुमारता का बड़ा ही मनोहारी एवं रोचक 
वर्णन दिया गया है। इसमे कुल २२५ पशु पक्षियों का 
विवरण बडे जिस्तार एवं रोचकता से सटीक एवं प्रामाणिक 
ढ़प से प्रस्तुत किया गया है जो विज्ञान की कसौटी पर 
सर्वधा खरा उतरता है। पर खेद हैं कि इतने बड़े 
वेज्ञानिक विद्वान कवि हंसदेव का विस्तृत जीवन परिचय 
हमे उपलब्ध नहीं हों पा रहा है। इंपालु पाठकों से 
निवेदन है कि जिन्हे इस सबध में जो भी जानकारी 
उपलब्ध हो उसे पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करावें तथा 
मुझे भी निम्न पते पर सूचित कर कृतार्थ करे | इत्यलम्‌ । 
इस लेख के लिए अक्तूबर १६८१की स र॒स्वती पत्रिका का 
उपयोग किया गया है एतदर्थ कृतज्ञता एवं आभार 
प्रदशित करता हूं। 


“श्रुत कुटी र” 

६८, कुन्ती मार्ग विश्वास नगर 
शाहदरा दिल्‍ली-११००३२ 
१५ जुलाई ८४ 





'कम्मससुहं कुत्तीलं सुहकम्मं चावि जाशह सुसोल॑। 
कह त॑ होदि सुसोलं ज॑ संसार पवेसेदि ॥'-- 





--हुन्वकुन्दाचार्य 





भगवान श्री कुन्दक्न्ददेव 


दिग्रम्बर जैन आसम्नाय में श्री कुन्दकुन्दबार्य का नाम 
श्री गणधर देव के पश्चात्‌ लिया जाता है। अर्थात्‌ गणधर 
देव के समान ही इनका आदर किया जाता है और इन्हें 
अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता है। यथा-- 

मंगलं भगवान वीरो, मगलं गौतमो गणी । 

मंगल कुन्दकुन्दायोँ, जैनधर्मों्सतु मगलम्‌ ॥। 

यह मंगल श्लोक शास्त्र स्वाध्याय के प्रारम्भ में तथा 
दीपावली के वही पुजत व विवाह आदि क॑ मगल प्रसग 
पर भी लिखा जाता है। ऐसे आचार्य के विषथ मे जेनेस्द्र- 
सिद्धाँत कोश के लेखक लिखते हैं--- 

आप अत्थन्त बीतरागी तथा अध्यात्मव्॒ति के साधु 
ये । आप अध्यात्म विषय मे इतने गहरे उतर चुके थे कि 
आपके एक-एक शब्द की गहनता को स्पर्श करना आज के 
तुच्छ बुद्धि व्यक्तियों की शक्तिति के बाहर है। आपके 
अनेको नाम प्रसिद्ध है। तथा आपके जीवन मे कुछ 
ऋद्धियों व चमत्कारिक घटनाओं का भी उल्लेख मिलता 
है। अश्यात्मप्रधानी होने पर भी आप सर्व विषयों के 
पारगामी थे और इसीलिए आपने सर्व विषयो पर ग्रन्थ 
रचे हैं। आज के कुछ विद्वान इनके सम्बन्ध में कल्पना 
करते हैं कि इन्हें करणानुयोग व गणित आदि विषयों का 
शान न था, पर ऐसा मानना उनका श्रम है क्योकि 
करणानुयोग के मूलभूत व सर्वे प्रथम,ग्रन्थ षट्खंडागम 
पर आपने एक परिकर्म नाम की टीका लिखी थी, यह वात 
सिद्ध हो चुकी है। यह टीका आज उपलब्ध नहीं है। 

इनके आध्यात्मिक भ्रन्थों को पढ़कर अज्ञानी जन 
उनके अभिप्राय की गहनता को स्पश ने करने के कारण 
अपने को एक दम शुद्ध बुद्ध व जीवन्मुक्त मानकर 
स्वच्छन्दाचा री बन जाते हैं, परन्तु वे स्वयं महान्‌ चारित्र- 
बानू थे। भले ही अशानी जगत्‌ उन्हें न देख सके, पर 
उन्दोंने अपने शास्त्रों में सर्वेत्र व्यवह्यरनय व निश्चयनयों 


() श्री झ्राथिका ज्ञानमती साता जो 


का साथ साथ कथन किया है । जहां बे व्यवहार को हेय 
बताते हैं वहां उसकी कथचित्‌ उपादेयता बताये बिना नहीं 
रहते । क्‍या ही अच्छा हो कि अज्ञानी जन उनके शास्त्रों 
को पढकर संकुचित एकांतदृष्टि अपनाने के बजाय व्यापक 
अनेकांत दृष्टिट अबनायें ।!” 

यहाँ पर उनके नाम, उनका श्वेताम्बरों के साथ 
बाद, विदेहगसत, ऋद्धि प्राप्ति, उनकी रचनाये, उनके गुरु, 
उनका जन्म स्थान और उनका समय इन आठ घि७षयों 
का किचित्‌ दिग्द्शन कराया जाता है | 

१. ताम--मूलनदि संघ की पट्टावली मे पाँच नामों 
का उल्लेख है-- 

आचार्ये: कुन्दकुन्दाख्यो वक्रप्रीवों महामति:। 

एलाचार्यों गुद्धपिच्छ: पश्चनदीति तन्नुति: ॥ 

कुन्दकुन्द, वक्रग्रीव एलाचार्य गृच्छपिच्छ और पद्मनंदि। 
मोक्ष पाहुड़ की टीका समाप्ति मे भी ये पाँच नाम दिये 
गये हैं तया देवसेनावायं, जयसेनाचार्य आदि ने भी इन्हे 
पद्मनदी नाम से कहा है। इनके तामो की साथंकता के 
विषय मे १० जिनदास फडकुये ने मुलाचार की प्रस्तावना 
में कहा है--इनका कुन्दकुन्द यह नाम कौण्टकुण्ड नगर 
के निवासी होने से प्रसिद्ध है। इनका दीक्षा नाम पश्चनदी 
है! विदेह क्षेत्र में मनुष्यों की ऊंचाई ५०० धनुष ओर 
इनको वहाँ पर साढ़ तीन हाथ होने से इन्हें सम शरण 
में चक्रवर्ती ने अपनी हथेली मे रखकर पूछा प्रभो-नराकृति 
का यह प्राणी कौन है। भगवान ने कहा भरतक्षेत्र के यह 
चारण ऋद्धिधारक महातपस्वी पद्मचनदी नामक मुनि हैं 
इत्यादि । इसलिए उन्होने उनका एलाचायें नाम रख 
दिया। विंदेह क्षेत्र से लौटते समग्र उनकी पिच्छी गिर 
जाने से गृद्धपिच्छ लेना पड़ा, अतः “गृद्धपिच्छ” कहाये । 
और अकाल भे स्वाध्याय करन स इनकी ग्रीवा टेढ़ी हाँ गई 
तब ये वक्रप्रीव कहलाये । पुन. सुकाल में स्वाध्याय से प्रीबा 


भेग वान्‌ भर कुन्दकन्द देव है 


ठीक हो गई थी ।”' इत्यादि । 
२. श्वेताम्बरों के साथ बाद गुर्वावली में स्पष्ट है-- 
पद्मतदी ग्रुरुर्जातो वलात्कारगणाग्रणी:, 
पाषाणघटिता येन वादिता श्री सरस्वती । 
उज्जैयतगिरो तेन गच्छ. सारस्व॒तो$मबत्‌ । 
अतम्तस्मे मुतीन्द्राय नम: श्री पद्मनदिने ।/ 
बलात्कार गणाग्रणी श्री पद्मनंरी गुरू हुये. जिन्होंने 
ऊर्जयत गिरि पर पाषाणातमित सरस्वती की मूर्ति कौ 
बुलवा दिया था । उससे सारस्वत गर्छ हुआ, अतः उन 
पद्यतुदी मुनीन्द्र फो नमस्कार हो। पाडवपुराण मे भी 
कहा है। 
कुल्दकुन्दगणी येनोर्ज्जतगिरिमस्तके, 
सो अबदात्‌ वादिता ब्राह्मी पाषाणघटिका कली ॥ 
जिम्होंने कलिकाल में ऊर्जयत गिरि के मस्तक पर 
पाषाणनिभित ब्राह्मी की मूर्ति को बुववा लिया। कवि 
बुन्दावन ने भी कहा है-- 
संघ सहित श्री कुन्दकुन्द, 
गुरु बदन हेतु गये गिरनार । 
बाद पर्‌बो तह सशवमति सो, 
साक्षी बदी अबिकाकार । 
“सत्यपंथनिप्रेथ दिगम्बर”, 
कही सुरी तहं प्रकट पुकार | 
सो गुरुदेव वसौ उर मेरे, 
विघन हरण मगल करतार ! 
अर्थात्‌ श्वेताम्बर सघ ने वहां पर पहले बदना करने 
का हृुठ किया तव निर्णय यह हुआ कि जो प्राचीन सत्यपथ 
के हों वे ही पहले बन्दना करें। तब श्री कुन्दकुन्द देव ने 
ब्राह्मी की मूर्ति से कहलवा दिया कि सत्यपंथनिग्रंथ 
दिगम्वर ऐसी प्रसिद्धि है | 
३. विदेह गमन--देवसेनक्त दर्शन सार प्रन्थ सभी 
को प्रमाणिक है। उसमें लिखा है-- 
जद्द पउमण्णदिणाहो सीमंधरसामिदिव्व्रणाणेन । 
ण विवोहइ तो समणा कहं सुमर्गं पयाणंति । ४३ । 
पदि जी पह्मनंदिनाभ सीमंधर स्वामी द्वारा प्राप्त 
दिव्य ज्ञान से बोध न देते तो श्रमण सच्चे मार्ग को वैसे 


जानते । पंचास्तिकाय टीका के प्रारम्भ में श्री जयसे ग्रचाय॑ 
ने भी कहा है" प्रसिद्ध कथान्यायेन पृव॑ंबिदेह ग्रत्वा- 
वीतरागसबंज्ञसीमंधर स्वामिती्यकर परमदेव॑ दुष:वा थे 
तन्मुखकमलविनिगवदिव्यवर्ण “**' पुरप्यागर्त: श्री कुन्द 
कुन्दातार्यदेव, |” श्री श्रुससाग ससूरि ने भी षटप्र भूत की 
प्रत्येक अध्याय की समाप्ति में “पूर्वविदेह पु डनेकणी 
नगरबंदित सीमंधरापर-नामक स्वयत् गजिनेन तच्छुतसंबो- 
घित भारतवर्ष भव्यजनेत ।” इत्नादि रूप से विदेहगमत 
की बात स्पष्ट कही है । 

४. ऋद्धिराप्ति--+ी ननिरन्द्र ज्योतिषाचार्य से 
“तीवबेकर महावीर और उनदी आवार्य परम्परा लामक 
पुस्तक ४ भाग के अन्त मे बहुत री प्रशस्तियां दी हैं। 
उनमे देखिये । 

श्री पच्चनदीत्यनवद्यनामा । 

हयाचार्य शब्दोत्त रकौण्ड कुन्द: ।” 

द्वितीयमासीदर्भिधानभुद्यच्चरित्र संजातसुचा[रणदि: ॥ 

“बंद्यो विभुभुवि न करिह कौण्डकुन्द', 

कुन्दप्रभा-प्रणयिकी तिविभूषिताश; । 

भश्चारूचा रणक र/म्बुजचंच री क श्चक्र-- 

श्रुतस्प भरते प्रयत: प्रतिष्ठाम्‌ '। 

“श्रीकोण्ड कुन्दादिमुनीश्च राख्यस्सत्वं य---* 

मादुदगतचा रणद्धि:' । 

%&४४० ७ चारित्र संजातसुचारणद्धि.' । 

“तद्वंशाकाशदिनमणिसीमध रवचन!मृतपा न --- 

सतुष्टचित्त श्री कुन्दकुन्दाचायेंणाम्‌' । 

इन पांचों अश्तियों में श्री कुन्दकुन्द के चारण सिद्धि 
का कथन है। तथा जैनेद्रसिद्धांत कोश में-२ शिलालेख 
नं० ६२. ६४, ६६, ६७, २५४४, २६१, १० २६३-२६६ 
कुन्दकुन्दाचायं वायु ह्वारा गमन कर सकते थे। उपरोक्त 
सभो लेखों से यही घोषित होता है । 

४--जैन शिलालेख संग्रह । पू० १९७-१६८ “रजो 
भिरस्पष्टतमत्वमन्वर्वाह्यापि संव्यंजमितु, यतीशः । रज 
पद भूमितलं विहाय, चचार मन्प्रे चतु रगुल सः। 

यतीश्वर श्री कुम्दकुन्ददेव रज: स्थान को और भूमि- 
तल को छोड़कर चार जगुल ऊंचे आकाश में चलते थे । 
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उसके द्वारा मैं यों समझता हु कि वह अन्दर में और बाहर 
में रज से अत्यन्त अस्पष्टपने को व्यक्त करता हुआ । 

“हल्ली नं० २१ ग्राम हेग्गरे में एक मन्दिर के 
पाषाण पर लेख-स्वस्ति श्री बर््धमानस्य शासने । श्री 
कुन्दकुन्दनामाभूत्‌ चतुरंगुलचारण ।” श्री वद्धमान स्वामी 
के शासन में प्रसिद्ध श्री कुन्दक्कुन्दाचार्य भूमि से चार अगरुल 
ऊपर चलते थे । 

ष० प्रा०। मो० प्रशस्ति। पुृ० ३२७६ “नामपंचक- 
विराजितेन चतुरंगुलाकाशगमरनाद्धता नाम पंचक बिरा- 
जित | श्री कुन्दकु-दाचार्य । ने चतुरंगुल आकाश गमन 
ऋद्धि द्वारा विदेह क्षेत्र की पु डरीकिणी नगर में स्थित श्री 
सीमंधर प्रभु की बंदना की थी ।” 


भद्गबाहु चरित में राजा चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्नो 
का फल कहते हुए आचार्य ने कहा है कि “पंचमकाल में 
चारणद्धि आदि शक्तितयाँ प्राप्त नहीं होती अत. यहा 
शक्का होता स्वाभाविक है किन्तु बह ऋद्धि निषेध कथन 
सामान्य समझना च.हिये। इसका अभिप्राय यही है कि 
पंचम काल में ऋद्धि प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है, तथा पचम 
काल के आरम्भ मे नही है आगे अभाव है ऐसा भी अर्थ 
समझा जा सकता है| यही बात पं० जिनराज फडकुले ने 
भूलाचार की प्र० मे कही है। 

ये तो हुई इनके मुनि जीवन की विशेषताये, अब आप 
इनके ग्रथों को देखिये-- 


५. ग्रथ. रचनायें--कुन्दकुन्दाचायं ने समयसार 
भादि ८४ पाहुड़ रचे, जिनमे १२ पाहुड़ ही उपलब्ध है। 
इस सम्वन्ध में सर्वे विद्वान एकमत है। परन्तु इन्होंने 
षट्खंडागम ग्रंथ के प्रथम तीन खंडों पर भी १२००० 
एलोक प्रमाण “परिकर्म' नाम की टीका लिखी था, ऐसा 
श्रुतावतार में इन्द्रनंदि आचार्य ने स्पष्ट उल्लेख किया है 
इस ग्रंय का निर्णय करना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि 
इसके आधार पर ही आगे उनके काल सम्बन्धी निर्णय 
करने में सहायता मिलती है । 


एवं द्विविधों द्रव्य--- 
भावपुस्तकगतः समागच्छत । 


अनेकार्मी न $ । है ४ 


गुरुपरिपाट्या ज्ञातः 
सिद्धांत: कौण्ड कुंन्डपुरे ॥। 


श्री पद्मनंदिमुनिना सोअपि 
दादशसहल्परिमाण । 
ग्रंथपरिकर्मेकर्ता 
पट्खडायत्रिखडस्य ॥ 


इस प्रकार द्रव्य व भाव दोनों प्रकार के श्रुतज्ञान 
को प्राप्त करके गुरू परिपाटी से आये हुंए सिद्धांत को 
जानकर श्री पश्ननंदि मुनि ने कोण्डकृण्डपुर ग्राम में 
१२००० श्लोक प्रमाण परिकर्मनाम षट्खंडागम के प्रथम 
तीन खंडो की व्याख्या की। इनकी प्रधान रचनायें 
निम्न है । 

दएट्खंडागम के प्रथम तीन खड़ों पर परिकर्म नाम की 
टीका-समयसार, प्रव्चनसार, नियमसार, अष्टपाहुड़, पंचा- 
स्तिकाय, रयणसार, इत्यादि ८४ पाहुड़, मूलाचार, देश- 
भक्ति, कुरलकाव्य । 

इन ग्रथों मे रयणसार श्रावक व मुनिधर्म दोनों का 
का प्रतिपादान करता है। मूलाचार मुनि धर्म का वर्णन 
करता है। अष्टपाहुड के चारित्रपाहुड़ में संक्षेप से श्रावक 
धर्म बणित है। कुरलकाव्य नीति का अनूठा ग्रन्थ है। 
और परिकरम टीका में सिद्धांत कथन होगा । दश भक्तियों, 
में सिद्ध, श्रुत, आचाये आदि की उत्कृष्ट भक्ति का ज्वलंत 
उदाहरण है। शेष सभी स्रन्थ मुनियों के सरागचरित्र 
ओर निधिकल्पक समाधिरूप बीतरागचारित्र के प्रति- 
पादक हैं । 

६. गुरू--गुरूके विषय मे कुछ मतभद हैं। फिर भी 
ऐसा प्रतीत होता है कि श्री भद्रबाहु श्ुत्केवली इनके 
परम्परा गुरू थे। कुमारनंदि आचार शिक्षाग्रुरू हो 
सकते हैं। किन्तु प्रशस्तियों से यह स्पष्ट है कि इनके दीक्षा 
गुरू “श्री जिनचन्द्र  आचायें थे । 

७. जन्म स्थान--इसमे भी मदभेद है--जेनेन्द्र सि० 
कोश में कहा है-- 

“ऋुरलकाब्य । प्र० २१ पं० गोविन्दराय शास्त्री” 
“दक्षिणोदेशे मलये हेमग्रामे मुनिर्महात्म सीत । एलाचार्याँ 
तास्‍्तों द्रविड़ ग्रणाध्षीश्वरों धीमान्‌ ।” यह श्लोक हस्त॑- 


भगवान भी कृत्फुत्त देव 


लिखित मंत्र ग्रन्थ में से लेकर लिखा गया है जिससे शात 
होता है कि महात्मा एलाचार्य दक्षिण देश के मलय प्रान्त 
में हेमश्राम के निवासी थे। और द्रविड्संघ के अधिपति 
थे। मद्रास प्रेजीडेन्सी के मलया प्रदेश में “पोन्नूगाँव”” को 
ही प्राचीनकाल में हेमग्राम कहते थे, और संभवत: वहीं 
कुन्दकून्दपुर है। इसी के पास नौलगिरी पहाड़ पर श्री 
एलाचायें की चरणपादुका बती हुई है।' पं० नेमिचन्द्र 
जी भी लिखते हैं--“कृन्दकुन्द के जीवन परिचय के संबंध 
में विद्वानों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है'''**'कि 
ये दक्षिण भारत के निवासी थे। इनके पिता का नाम 
कर्मण्डु और माता का नाम श्रीमती था। इनका जन्म 
“कौण्डकुन्दपुर” नामक ग्राम मे हुआ था । इस गाँव का 
दूसरा नाम “कुरमरई” भी कहा गया है यह स्थान पेदथ- 
ताडु” नामक जिले में है ।'”” 

६. समय--आतचार्य कुन्दकुन्द के समय में भी मतभेद 
है। फिर भी डा० ए० एन० उपाध्याय ने इनको ६० सन 
प्रथम शताब्दी का माना है। कुछ भी हो ये आचार्य श्री 
भद्रबाहु आचार्य के अनंतर ही हुये हैं यह निश्चित है क्‍्यों- 
कि इन्होंने प्रवचनसार और अष्टपाहुड़ में सबस्त्रमुक्ति 
और स्त्रीमुक्ति का अच्छा खंडन किया है। 

नंदिसंघ की पट्टावली में लिश्वा है कि कुन्दकुन्द वि० 
सं० ४६ में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुये । ४४ बर्ष की 
अवस्था में उन्हें आचार पद मिला । ५१ वर्ष १० महीने 
तक वे उस पर प्रतिष्ठित रहे । उनकी कुल आयु ६५ वर्ष 
१० महीने १५ दिन की थी ।* 

आपने आचायें श्री कुन्दकुन्द देव का संक्षिप्त जीवन 
परिचय देखा है। इन्होंने अपने साधु जीवन में जितने 
ग्रंथ लिखें है, उससे सहज ही यह अनुमान हो जाता है कि 


इनके साधु जीवन का वहुभाग लेखन कार्य में ही बीता है, 
और लेखन कार्य जंगल में विचरण करते हुये मुनि कर 
नहीं सकते । बरसात, आंधी, पानी, हवा आदि में लिखे 
गये पेजों की या ताड़पत्रों की सुरक्षा असंभव है। इससे 
यही निर्णय होता है कि ये आचार्य मन्दिर, मठ, धर्मशाला, 
बसतिका आदि स्थानों पर ही रहते होंगे । 
कुछ लोग कह देते हैं कि कन्दकुन्ददेव अकेले ही 
आचाये थे। यह बात भी निराधार है, पहले तो वे संघ 
नायक महान आचार्य गिरनार पर्वत पर संघ सहित ही 
पहुंचे थे । दूसरी बात गुवांवली'' में श्री गुप्तिगुप्त, भद्र- 
बाहु आदि से लेकर १०२ आचारयों की पट्टावली दी है। 
. उसमें इन्हें पाँचवे पट्ट पर लिया है। यथा--१. श्री 
गुप्तिगुप्त, २. भद्रबाहु, ३. माधतंदी, ४. जिनचन्द्र, ५. 
कुन्दकुन्द, ६. उमास्वामि आदि। इससे स्पष्ट है कि 
जिनचन्द्र आचार्य ने इन्हें अपना पट्ट दिया, पश्चात्‌ इन्होंने 
उमास्वामि को अपने पट्ट का आचार्य बनाया । यही बात 
नंदिसंधि की पट्टावली के आचायों की नामावली में है । 
यथा--/४”. जिनचन्द्र, ५. कुन्दकुन्दाचार्य, ६, उमा 
स्वामि ।*” इन उदाहरणों से सर्वेथा स्पष्ट है कि ये महान 
संघ के आचाय थे । दूसरी बात यह भी है कि इन्होंने 
स्वयं अपने “मूलाचार” में “माभूद मेसत्तु-एगागी” मेरा 
शत्रु भी एकाकी न रहे” ऐसा कहकर पंचम काल में 
एकाकी रहने का मुनियों के लिए निषेध किया है। इनके 
आदश!ं जीवन, उपदेश व आदेश से आज के आत्म हितेषियों 
को अपना श्रद्धान व जीवन उज्मवल बनाना चाहिए ऐसे 
महान जिनधमम प्रभावक ५राम्पराचार्य भगवान श्री कुन्द- 
कुन्ददेव के चरणों में मेरा शत-शत नमोस्तु 
0]7 
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संस्कृत त्रिसंधान (देवशास्त्र गुरु) पूजा 


प्रसिद्ध कटारिया ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के संस्थापक हमारे 
चचेरे भाई बाबू सोभागमलजी कटारिया केकड़ी निवासी 
(अहमदाबाद प्रवासी) का विवाह १६.२.४१ को हुआ 
था। बारात बसवा ग्राम गई थी वहां का दि० जैन शास्त्र 
झंडार पुराना है। वहां से हमारे पूज्य पिता जी और पं० 
दोपचन्द जी पाण्डया ३ प्राचीन हस्त लिखित गुटके लाये 
थे उनमें से एक गुटका वि० स० १५६३ का है उसमें ६० 
पत्र हैं। जिनमें संस्कृत-प्राकृत की अनेक रचनायें हैं जो 
प्राय. शुद्ध हैं। इनमें संस्कृत “त्रिसंघान-पुजा” भी है, यह 
वही पूजा है जो आजकल देवशास्त्र गुरु पूजा (संस्कृत) के 
नाम से प्रसिद्ध है। इस 'त्रिसंधान-पूजा” में सात-द्रव्य 
चढ़ाने पर्यन्त, प्रचलित पद्धति से मात्र इतना अन्तर है कि 
प्रचलित पद्धति में जहाँ देव-शास्त्र ग्रुरु की स्थापना का 
पृथक्‌-पृथक्‌ निर्देश है वहां इसमें पृथक-पृथक पुष्पांजलि 
क्षेपण कर क्रमशः देव शास्त्र और गुरु की पूज।-प्रतिज्ञा की 
गई है। इतमे अध॑ का छन्‍्द नहीं दिया गया है और ना ही 
अर्ध का विधान है। इससे आगे “ऋषमो5जित नामा 


च'*'शांति कुर्वन्तु शाश्वती” पर्यन्त पाठ है और उसके 
बाद--- 


अथ सिद्धभक्ति-कार्योत्सर्ग करोम्यहूं ॥ 

णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाण, णमो आइरियाणं, 
णमो उवज्ञ्ञायाण, णभों लोए सब्वसाहुण ॥ तावकाय॑ 
पावकम्म दुतचरिय मिच्छात्त वोस्सरामि । जय नमोश्स्तु 


ते अर्ईन्‌ ॥ अत जाप्य उच्छवास२७ दत्वा थोस्साभिस्त्यादि 
सिद्धासिश्वि मम दिसतु ॥ 


जयमगलभूयाण, विमलाण णाणदंसगमयाण । 

तइ लोयसेह राणं, णमो मया सव्वसिद्धाण ॥१॥ 

तब ॒ सिद्धेणयसिद्धे, सजमसिद्धे चरित्रसिद्ध य । 
णाणम्मिय, सिद्धे सिरसा णमंसामि ॥२। 
सम्मत्तगाण दसण, वीरिय सुहुम तहेव अवगहण । 
अगुण्लह भमव्यवाहं, अटठ गुणा होंति सिद्धाणं ॥३॥ 
भ्रथ श्रुतज्ञानभक्ति का्योत्सर्गे करोम्यहूं ॥ 


7) पं० श्री श्वमलाल कटारिया 


अहँद वक्‍त्रप्रमुतं, गणधररचितं द्वादशांगं विशालं। 

चित्र बह्नर्थ युक्त, मुनिगणवृषभैधधारितं बुद्धिमद्भिः ॥ 

माक्षाग्रद्वारभृतं, ब्रतचरणफल शेयभावप्रदीप॑ । 

भक्‍्त्या नित्य॑ प्रबंदे, श्र्‌वमहमाखिल सर्वलोक॑कसारं ॥।१॥ 

जिनेन्द्र वक्‍त्र प्रतिनिगंतंवच्ो, यतीन्‍्द्रभूतिप्रमुखेगंणाधिपेः। 

श्रूत॑ धृततैश्चपुन:प्रकाशितं,द्वि षटप्रकारं प्रणमाम्यहश्रुतं २ 

कोटीशतद्वादश्व कोटयो, लक्षाण्यशीतिस्व्यधिकानिबंव । 

पच्राशदृष्टो च सहख्नसंख्यमेतत्‌ श्रुत पंचपदं नमामि ॥३ । 

मरहंत भासियत्थ, गणहर देवेहि गधियं सम्मं । 

पणमाभि भत्तिजुत्तों सुयणाणमहोब्हि सिरसा ॥४॥ 

अथ आवचार्यभक्तिकायोत्सगं करोम्यहं ॥ 

ये नित्य॑ ब्रतमंत्र होमनिरता, ध्यानाग्नि होत्राकुला: । 

षट्कर्मामिरता स्तपोधनघना:, साधुक्रिया साधन: ॥ 

शील प्रावरणा: गुणप्रहरणश्चन्द्राकंतेजो5धिकाः । 

मोक्षद्वा रकपाटपाटनभटा:, प्रीणन्तु मां साधव:॥१॥ 
गुरव: पान्तु वो नित्यं, ज्ञानदशेननायका: । 

चारित्रार्णवगंभी रा:, मोक्षमा गो पदेशका: ।॥॥२॥ 

छत्तीसगण समगगे, पंचविहाचा रकरण संदरिसे । 

सिस्साणुग्गह कुसले, धम्म।इरिए सदावंदे ॥॥३॥ 

गुदभत्ति संजमेण य तरंति ससार सायरं घोर । 

छिण्णति अट्ठफम्मं, जम्ममरण न पावंति ॥४॥ 

बउतव सजम्‌ णिथमतुणु, सीलु समुज्जलु जासु । 

सो वुच्चइ परमायरिउ, वदण किज्जद तासु ॥५॥॥ 

णवक्रो डितिहिऊणियह, एत्तिउ मुणिहि पवाणु । 

तिरयणसुद्धा जेणवर्हि, ते फबहिणिव्याणु ॥६॥॥ 

मूलगुर्णाह जे सजुदा, उत्त रगुर्णाह विशाल । 

ते हउ चंदाउ आयरिय, तिहुबण तिण्णि वि दाल ॥७॥ 

अट्ठ दी सत्तता छन्‍नव मज्झम्मि संजदा सब्बे । 

अंजलि मउलिय ह॒त्थो, तिरयण सुद्धि नमंसामि ॥६॥ 

गिभे गिरि सिहरत्या, बरिसाले रुक्खमुल रमणीरा | 

सिसिरे बाहिर सयणा, ते साहू वंदिमों णिक्ष्चं ॥६॥ 


संस्कृत जिसंधाने (वेजशात्त गुर) पूला हे 


गिरिकंदर दुर्गेषु ये वसंति दिगेवुराः । 
पाणिपात्र पुराहारा स्त: याति परमा गतिम्‌ ॥१०॥ 
38% राकाकारं शानरस प्राग्भार सुनिर्भर विश्व विश्वाकारों 
हलास लब्धवैचेत्र्य मगाधगभीरं अहंददेवं दैवतदेवानामधि- 
दैवय मेक॑ सम्परभक्तया सम्यस्संप्रति सर्वोरंभभरेण 
यजेऋुूं । 

स्वास्ति भगवते, सहज ज्योतिष स्वस्ति, स्वास्ति 
सहजानंदाय, अहंदहेवाय स्वास्ति !। 
मरगय पवाल जडियं, हीरामणि विविह रयण बन्‍्नढं । 
अवहरउ सयल दुरियं, जिणसस आरत्तियं जयउ ॥१॥ 
नित्यं श्री शांतिनाथस्य सौधमेंन्दों जिनालये । 
कृत्वा मणिमये पात्रे, कुर्वन्ते मंगला तिकम्‌ ॥२॥ 
दिप्पन्ति कणयपत्ती, मणहर दिप्पंति रमणपज्जलियं । 
आरत्तियं पयासइ, अमरिन्दों जिणवरिन्दस्स ॥३॥ 
आरत्तिउ पिक्खठ भवियणउ, सुरवइ करपज्जलउ, 
रिसह जिणिदड उत्तरइ, भुवणुज्जोउ करंतु ॥४॥ 
भुवणज्जोउ करतु अमरमाणिणि णच्चन्तहं । 
फणवइ इन्द नरिद चंद खयरिन्द णमन्तहं ॥५॥ 
सुरवईकर पज्जलउ मिलिउ जहि मुणिगण भत्तउ । 
कुमइतिमिर णिह लणु, भविय पिरवहु भारजिउ ॥६॥ 
दीवावलि पज्जलिय लुढिय सुरबइकय हन्थिह । 
मणिमदई भायानिधरिय फुरिय दीहर सुपसन्थिहं ॥७॥ 
सहसणयगु विहसन्त वयणु जिणवरि उत्तारइ | 
निय भव भवकय रयतमोहु दूरे उस्पारइ ॥५॥ 
इंट्ट आरत्तिउ तिहुवणगुरहु सब्वदिदिठ समभायणु । 
परिभमहइ भरमइ सिद्धू कम्मइ णमेरहुहितारायणु ॥६॥ 
भव॑णालइ चालीसा विन्तर देवाण होति बत्तीसा । 
कप्पामर चउवीसा चंदो सूरो णरो तिरियउ ॥१०।॥। 

॥इति त्रिसंधान पूजा समाप्ता ॥ 

इस पूजा में मुझे क्या क्या विशेषताएं देखते में आई 
हैं वे नीचे व्यक्त की जाती है : 

१--इस पूजा का नाम रचनाकार ने देव शास्त्रगुरु 
पूजा! न देकर 'त्रिसंधान पूजा ही दिया है। बसे त्रिसंघान 
का आशय यहां देवशास्त्र गुरु से ही है। प्रारम्भ में पूजन 
प्रतिशा के श्लीकों में भी देवशास्त्र गुर का ही उल्लेख है, 
अष्ट द्रव्य के श्लोकों में भी चौथा चरण “जिनेन्द्र सिद्धांत 


यतीन्‌ यजे5हं”” इसी को व्यक्त करता है। इन्हीं के आधार 
पर सुगमता की दृष्टि से लोगों ने इस पूजा का नाम “देव 
शास्त्र गुह पूजा” रख लिया है किन्तु कवि कृत नाम तो 
जिसंधान पूजा ही है। प्रमाण के लिए इस पूजा का 
नवमां श्लोक देखिए उसमें स्पष्ट लिखा है---“त्रिसंघान 
बिचित्र काव्य रचना मुच्चार यंतो नराः”। किसी को 
यहाँ त्रिसंधान का अर्थ समझ में न आने से इसकी जगह 
असंध्यं, पाठ कर दिया है किन्तु हस छंद के प्रत्येक बरण 
में १६ अक्षर होते हैं जबकि ऐसा करने से १८ ही रह गये 
तो विचित्र की जगह सुविचित्र कर दिया लेकिन सु पद 
यहां बेकार और स्वयं में विचित्र है। इसके सिवा संस्कृत 
व्याकरण से त्रैसंध्यं रूप कभी नहीं बनता। तिसणां संध्यानां 
समाहा र:--त्रिसंध्यं ही बनता है। उदाहरण के लिए रत्न 
करंड श्रावकाचा र का श्लोक नं० १३४ देखिये---त्रियोग 
शुद्ध स्त्रिसंध्यमभिबंदी ॥ 

अन्त में भी इति त्रिसंघान-पूजा नाम दिया है। त्रि- 
संधान का अर्थ होता है तीन का मेल। इस पूजा में जो 
आठ द्वव्यों के ८ श्लोक दिये हैं वे प्रत्येक, देव शास्त्र गुरु 
तीनों पर सार्थक होते हैं यहां एक तीर से तीन निशाने 
साधे गए हैं। ऐसी शेली धनंजयक्ृत द्विंधान महाकाव्य में 
देखी जा सकतो है जहाँ प्रत्येक एलोक में रामायण और 
महाभारत दोनों एक साथ चलते हैं। इसी प्रकार की रच- 


नाएं 'सप्तसंघान! महाकाव्य और “चतुविशति-संघान' 
आदि हैं । 


२--इस पूजा के अष्ट द्रव्य श्लोकों को हिन्दी अर्थ 
रूए मे पं० दयानत राय जी ने देव शास्त्र गुरु पूजा गौर 
बीस बिहरमान पूजा में इसी संधान शैली से अपनाया है 
उदाहरण के तौर पर देखिये---“जलद्रव्य 
देवेन्द्र नागेन्द्रनगेन्द्र बंदयान्‌ शुंभत्पदान शोभित सा रवर्णान्‌ । 
दुग्धाब्धि संरस्पद्धि गुणजंलोधे जिनेन्द्र सिद्धांत यततीनयजे5हं 
॥१॥ जिसंधान पूजा 
सुरपति उरग नर नाथ तिनकर बंदनीक सुपदप्र भा, 
अति शोभनीक सुवर्ण उज्जवल देख छवि मोहित सभा ! 
वरनीर क्षीर ममुद्र घटभरि, अग्रतसु बहुविधि नच्‌ । 
अरिहंतश्र्‌ूत सिद्धांत गुरु निम्नल्थ नित पूजा रचू ॥१॥ देव , 
शास्त्र गुरु पूजा (हिन्दी। 


१४, बर्य ९७, कि० ६ 


इन्द्र फणीनद्र नरेन्द्र बंध पद निर्मेलध/री, शोभनीक,संसार 
सार गृण हैं अविकारी । 

क्षीरोदधि समनी२ सों पूजों तृषा निवार, (सीमंधर जिन 
क्षादि दे आस विदेह मंझार ॥|१।। बीस बिहरमान पूजा 

इसी प्रकार से आठों द्वव्यों के श्लोक हैं जिन्हें यहां 
संस्कृत अर्थ न आता हो वे इन हिन्दी पूजाओं से सरलता 
के साथ उसे लगा सकते हैं। 

३---इस संस्कृत पूजा में आह्वानन, स्थापन, सन्निधि- 
करण ये ३ उपचार मंत्र नही दिये हैं जबकि वे आजकल 
बढ़ा लिए गए हैं लेकिन ये कविकृत नहीं हैं । इन उपचारों 
का प्रयोग प्राचीन अनेक पूजाओं में नहीं पाया जाता । ये 
उपचार पहिले मांत्रिक लोग सिद्धि में देवनदेवियों के लिए 
प्रयुकत करते थे। अरहंतादि की पूजा में इनका प्रयोग 
नहीं था इसी से यशस्तिलक च॑म्प्‌ु और पद्मनंदि पंचविश- 
तिका के पूजा पाठों में भी इनका श्रयोग नहीं है। इस 
विषय में नरेन्द्र सेन कृत प्रतिष्ठा दीपक में लिखा है-- 
साकारादि निराकारा स्थापना द्विविधा मता ! 
अक्षतादि निराका रा, साकारा प्रत्तिमादिषु ॥ 
श्रद्धाघन प्रतिष्ठानं, सन्तिध्तिकरणं तथा । 
पूजा बिसजेन चेति, निराकारे भवेदिति ॥६१॥ 
साकारे जिनबिम्बे स्थादेक एवोपचारक: । 
स चाष्ट विध एवोक्तं जलगंधाक्षतादिभिः ॥६२॥। 

साकार, निराकार दो प्रकार की स्थापना है, प्रतिमा 
में साकार होती है अक्षतादि में निराका र। श्रद्धान, स्थापन 
सन्तिधिकरण, पूजन, विसजंन ये पाँचोंपचार निराकार मे 
होते हैं साकार में एक अष्टद्र॒व्य पुजन उपचार ही 
होता है । 

पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में तिलकदान मुख्य विधि है 
इस विधि में आह्वाननादिमन्त्रों (उपचारों) का प्रयोग कर 
भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। सूरिमत्र 
(सूर्य-गायत्रीमंत्र) बाद के हैं । आजकल की हमारी समस्त 
पूजा विधि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का हो सक्षिप्त रूप है 
शायद इसी के बाद में इसमें ये उपचार भी सम्मिलित हो 
गए हों। शास्त्रों में इस हुंडावसपिणीकाल में असद्भाव 
(निराका र) स्थापना का निषेध भी पाया जाता है| 


पगेकारो 


४--हसमें “जिनाग्रे परिपुष्पांजलि क्षिपेत-इति जिन 
पूजन प्रतिज्ञा "ऐसा जो लिखा है इसका तात्पयें.. तिशा 
क्रिया को अभिव्यक्त करने के लिए पुष्पक्षेपण बताया है । 
अनेक जगह पूजापाठ आदि में जो पुष्वक्षपण का उल्लेख 
आता है वह इसलिए कि वह इसी तरह किसी क्रिया की 
अभिव्यक्ति के लिए हैं पृष्पक्ष पण व्यर्थ में नहों समक्षना 
चाहिये । 

४--इस संस्कृत पूजा में---जल' द्रव्य की बजाय 
“जल-पधारा” शब्द का प्रयोग किया है। अनेक पूजाओं में 
भी ऐसे पाठ पाये जाते हैं। नन्दीश्वर पूजा में ही देखो 
“तिहुंघार दई निरबार जामन मरन जरा” इसमें जन्म 
जरा, मरण के निवारण रूप में तीन जलघधारा देना 
बताया है (यह जल द्रव्य का पक्ष है) इससे एक प्राचीन 
विधि का समीकरण होता है जैसा कि तिलोय पण्णत्ती 
गाथा १०४ अधिकार ५ तथा जंबू दीप पण्णजी गाथा ११३ 
उद्देश ५ में जलद्रव्य को स्पष्ट अभिषेक रूप में ही बताया 
है, अलग जलाभिषेक नही बताया है । 

६---इसमें अक्षत द्रव्य को पुष्प के पहिले न देकर 
पुष्प द्रव्य के बाद में दिया है। इस गुटके में नन्‍्दीश्वर पूजा 
श्रूत पूजा, सिद्ध पूजा भी दी हैं जिनमें भी इसी क्रम को 
अपनाया है ऐसा क्‍यों किया है? विद्वान विचार करें। 
कवि लोग लीक पर नहीं चलते युक्तिबल से अनेक नई 
ईजाद करते रहते हैं जैसे यशस्तिलक चंपू में सोमदेव सूरि 
ने पंच पापों मे झूठ को चोरी के बाद दिया है कथा भी 
इसी क्रम से दी है । 

७--इस पूजा में आठ द्वव्यों को चढ़ाने का कोई मंत्र 
या फल निरुपित नही किया है जैसा कि आज कल प्रचलित 
है :“ओं ह्ली देवशास्त्र गुरुभ्य: क्षुधा रोग विनाशनाय 
नैवेदयं निवेपामीति स्वाहा” आदि 

८--इस पूजा में आजकल जो कही कही कुछ अशुद्ध 
पाठ प्रचलित हैं और जिनसे संगत अर्थ नहीं बैठता उनकी 
जगह शुद्ध पाठ विए हैं। यथा-- 


एलोक नं० प्रचलित अशुद्ध इस पूजा का पाठ 
पाठ ई 

१ करालीढुकण्ठ' करालीढ कण्ठः 

२ श्री सत्कांति श्री सत्कांत 


संस्कृत ज्रिसंघान (देवक्षास्त्र गुर) पूर्जा १४ 


प्रभाकर ते 


२ प्रभातकृते 
डे प्रतिष्ठस्य प्रतिष्ठस्या 
पुष्प रे वर्यान्‌ सुचर्या- वर्यायचर्या 
कथनैक धुर्यान्‌ कथने सुधुर्यान्‌ 
फल ८ मनसाप्य-गम्पानू_ मनसामगम्यान्‌ 
हा फलाभिसारे फलायसारे 
& श्रेसंध्यं सुविचित्र जिसधान विचित्र 


६--इस पूजा में आजकल प्रचलित अधका श्लोक--- 
“पदवारिगधाक्षत पुष्पदाम:” नहीं दिया गया है। “थे 
पूजां जिननाथ शास्त्र यमिनां” इस श्लोक को पुष्पांजलि 
रूप में दिया है, जबकि आजकल इस श्लोक को आशीर्वाद 
रूप में दिया है। आशीर्वाद की प्रणाली आधुनिक है इस 
पूजा में वह नहीं अपनाई है। आजकल अध का अर्थ ८५ 
द्रव्यों का समूह लेते हैं किन्तु पहले अर्ध का अर्थ पुष्पांजलि 
ही लेते थे जैसा कि सागर धर्मामृत अ० २ श्लोक ३० की 
सोपज्ञ टीका में बताया है। पद्मतदिपच विशतिका में भी 
जिन पूजाष्टक में फल के बाद पुष्पाजलि ही दी है । इस 
गुटके की अन्य पूजाओं में भी यही शैली दी है । 

१०--ऋषभोजित नामा च' जयमाला के ये ६ 
एलोक नंदीश्वर द्वीप पूजा भे भी पाये जाते हैं उसमें ये 
वत्तमान कालीव २४ तीर्थंकरों के नामो के रूप में दिये है 
जो वहाँ आवश्यक और सगत हैं क्योकि वहां भूत भविष्यत 


कालीन २४-२४ नाम भी दिये हैं अत: वर्तमान कालीन 
नाम भी आवश्यक हैं जबकि यहा असंगत से हैं । 


११--इस पूजा में आजकज्ञ देव शास्त्र गुरु की अलग 
अलग अपभ्रश भाषा मे ३े जयमाला दी हुई है वे इस 
त्रिसंधान पूजा में कतई नही हैं। “वत्ताणुट्ठाण-**” यह्‌ 
देव जयमाल पुष्पदंत कृत 'जसहर चरिउ' के प्रारम्भ मे 
पाई जाती हैं वही से उठाकर यहाँ रखी गई है। शास्त्र- 
गुंढ की अपभ्र श जयमालायें भी इसी तरह अन्यकृत हैं। 

१२--इस त्रिसंघान पूजा के कर्ता कोन हैं यह भादि 
अन्त में कहीं नहीं दिया है । रचना के मध्य, पुष्पांजलि के 
श्लोक --“पुष्याढया मुनिराजकीति सहिता भूत्वा तपोभूषण 


में राजकीति और तपरोभूषण इन दो साथी मुझियों का 
उल्लेख किया है किन्तु रचनाकार का वहाँ भी नाम नहीं 
दिया है। चर्चासागर में पांडे चम्पा लाल जी ने इस पूजा 
के कर्ता श्री नरेन्द्र सेनाचार्य बताये है। एक पं० नरेन्द्रसेन 
आचार्य 'सिद्धांससार सग्रह' के कर्ता भी हैं शायद ये नहीं 
हों तो इनका समय १३ वीं शताब्दी होना चाहिये । 

१३--इस पूजा में सिद्ध भक्ति, श्र्‌तभक्ति, आचार्य 
भकित के प्रसिद्ध लघ॒ पाठ दिए हैं फिर आरती का पाठ 
दिया है। आरतो का पाठ इस गुटके में नन्‍्दीश्वर ढीए 
पूजा में भी दिया है वहाँ विमल नाथ की आरती दी है 
पाठ भी दूसरा है और यहाँ शांतिनाथ एवं ऋषभदेव की 
आरती दी है ओर पाठ भी भिन्‍न दिया है। ये सब भक्ति 
और आरती के पाठ आजकल की देवशास्त्र गुरु पूजा में 
नहीं है। प्रत्येक भक्ति के पहले कृत्य विज्ञापना रूप में 
कायोत्सगं बताया है और फिर भक्त पाठ बताया है 
प्राचीन अनेक शास्त्रों (क्रियाकलापादि) में यही पद्धति दी 
है किन्तु आजकल लोग पहले भक्ति पाठ बोलते हैं फिर 
उसका कायोत्सगग करते हैं पाठ भी ऐसे ही छपे हैं । 

आशा है विद्वान पाठक इन पर तुलनात्मक अध्ययन 
के साथ गम्भीर विचार करेंगे ओर समाज को नई बालों 
से अवगत करायेंगे। 

पुस्तक-प्रकाशकों से भी निवेदन है कि वे इस जिसंधान 
पूजा को अविकल रूप से पूजापाठ सग्रहों में अवश्य स्थान 
देने का उपक्रम करेंगे । 

विक्रम स० १५६३ के इस ग्‌ टके मे १५ वीं शताब्दी 
के चन्द्र भूषण के शिष्प १० अश्रदेव की ८० श्लोक की 
श्रवण द्वादशी कथा” भी संकलित है। यह सुन्दर संस्कृठ 
भाषा में रचित है भौरप्रायः शुद्ध रूप में दी हुई है । 


अगर विज्ञपाठकों ने रुचि प्रदर्शित की तो उसे भी प्रकट 
किया जावेगा । 


दिनांक १८.६.८४ रतनलाल कटारिया 
केकड़ी (अजमे र-राजस्थान) 
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अनुगामिनी हैं । मूल संघ ओर काष्ठ संघ के श्रावक एक-दूसरे के मंदिरों में आाते-जाते हैं और प्रायः एक ही 


शायार-विधार में रहूते हैं।' 


श्रात्म भ्रनुमव कंसे हो ? 


पहले आत्मा के बारे में जानकारी करे उसे शास्त्रों 
के द्वारा, जिसमें उसका वर्णन है वहाँ से जाने। परन्तु 
यहु समझकर चलना होगा कि अपभी आत्मा के बारे में 
जाना है अभी आत्मा को नहीं जाना है। अ.त्मा को 
जानना ओऔरओत्मा के बारे में जानना इममें बहुत बडा 
अन्तर है । जिन्होंने आत्मा के बारे में जानने को ही आत्म- 
ज्ञान समझा है वे आत्मा को नहीं जान सकते और आत्मा 
के बारे में जो जानकारी करो है उसका अहकार भी पैदा 
हुए बिना नहीं रहेगा । बह पण्डित विद्वान हो सकता है 
आत्म ज्ञानी नहीं । आत्म ज्ञानी होने के लिए आत्मा को 
जानना जरूरी है। आत्मा के बारे में जानना थ्योरीकल 
शान है। आत्मा को जानना प्रेक्टिकल ज्ञान है । 

आत्मा के बारे में जानकर अन्तरंग भें उसके लक्षण 
को पकड़कर पहुचानने की चेष्टा करे । शरीर मे मिलान 
करें। जाननापना लक्षण शरीर में नहीं है । आत्मा का 
लक्षण चैतन्यपना है याने शञाता-दृष्टापना है। वह लक्षण 
किसी अन्य में नहीं हे । फिर सन सम्बन्धी विकारी परि- 
णामों का अथवा विकल्पों का समझना है। तीन काये 
एक साथ हो रहे हैं एक शरीर का एक विकारी भाषीं का 
और एक जानने का । उस जानने वाले को पकड़ने का 
उपाय यह है कि हम ऐसा सोचे कि दस मिनट तक शरीर 
में जो भी क्रिया होगी उसे हमें देखते रहना है। वह 
हमारी जानकारी मे होती चाहिए जैसे कि हमें किसी को 
बताना है कि दस मिनट शरीर की क्या क्‍या क्रिया हुई 
ओर ऐसी क्रिया होनी चाहिए अथवा अन्य प्रकार की 
होनी चाहिए इसका सवाल नही है। यह भी सत्राल नही 
है. कि. यह ठीक हुई कि ठीक वहीं हुई। सबाल है हमारी 
जानकारी में हो और दस मिनट तक बराबर देखते का 
कार्य चालू रखे तो कुछ रोज में आप पायेंगे कि देखने 
बाला और शरीर की क्रिया यह दो कार्य हैं और देखने 


(0) श्री बाबूलाल जी वक्ता, 


वाले से शरीर की क्रिया भिन्‍न है । यह प्रेक्टिकल पकड़ 
में आना चाहिए, जब ऐसा पकड़ में आयेगा तब जानने 
वाला अलग हो जायेगा । 

इसी प्रकार मन में जो भी विकल्प उठते हैं अथवा 
क्रोधादि भाव होते हैं वहाँ पर भी दस मिनट के लिए हमें 
उन विकल्‍पो को देखता है जेसे हमे किसी को बताना है 
अथवा कागज पर नोट करना है, ऐसा सोचकर चले। 
यहाँ पर भी मन को शांत कर देना चाहिए । अच्छा 
विकल्‍प हुआ अथवा बुरा हुआ इसका सवाल नहीं है। 
सवाल है जो भी विकल्प उठे वह हमारी जानकारी में हो 
और उसको देखने पर जोर रखे । अगर यह अभ्यास किया 
जाए तो विकल्प अलग हो जाएगा और जानने वाला 
अलग हो जायेगा फिर विकल्प और शरीर की क्रिया में 
अपना अस्तित्व नही मालूम देगा। अपना सर्वेस्व तो 
जानने वाले मे स्थापित करना है। इस प्रकार दोनों से 
अलग हटकर जानने वाले मे अपना सर्वेस्व स्थापित करने 
पर वह तो ज्ञान का मालिक हो जाता है ओर वे दोनों 
कर्म का कार्य रह जाते हैं । 

इसी के बारे में कहा है कि ज्ञप्ति क्रिया और करोती 
क्रिया दो हैं | भिन्‍न २ है यद्यपि एक ही समय में है फिर 
भी दोनो के कारण अलग अलग है जो ज्ञाता है वह करता 
नहीं और जो करता है वह ज्ञाता नहीं भर्थात्‌ जो जानने 
वाला है बह विकल्पों का करता नही और विकल्पों के 
करने में लगा है वह ज्ञाता नहीं है । 

जानने का कम ज्ञान का है मन के विकल्प और भाव 
और शरीर की शिया कर्म के खाते में है। शान का कार्य 
भी है कर्म का कार्य भी है। तू ज्ञान का मालिक है, करे 
का मालिक नही है ! ज्ञान को जानने वाले को ही कहा 
जा रहा है कि अपने को भुला कर तु कर्म के कार्ये का, 
कम का मालिक बना है। उसमें एकत्व मान है उसमे अहम 


आत्म अनुभव कंसे हो ? १७ 


बुद्धि की है। उस अज्ञानता का फल यह संसार है। इसी 
अज्ञानता से तूने कर्म का निर्माण किया है। अगर आनन्द 
को प्राप्त करना है तो कमे का मालिक न बनकर ज्ञान 
का मालिक बन जा जो तू वास्तव में है। तब तेरा अज्ञान 
दूर हो जायेगा और जिस अज्ञानता से कर्म का निर्माण 
होता था वह नही रहने से कर्म का निर्माण नही होगा । 
पुराना कर्म अपना रस देता जा रहा है और खत्म होता 
जाता है तू अपने ज्ञान के रस का पानकरता रह और कर्म 
कम के रस का स्वाद मत ले। धीरे धीरे जो इकट्टा कर्म 
है वह खत्म हो जाता है तत्र कर्म का कार्य शरीरादिक 
और विफ़ल्यादि का अभात्र होकर मात्र जो तू है,वह रह 
जाता है यही परमात्मापना है। तू अगर ज्ञान का मालिक 
नही है तो तूने विकल्पों और शरीर के साथ एकत्व स्था- 
पि।क़िया है इसलिये उत जिकलल्‍पो का कर्ता तू ही है और 
अगर ज्ञान का मालिक है तो विकल्पों का कर्ता कर्म तू 
नही है । जो मालिक है वड़ी कर्ता है। ज्ञान भी है कर्म भी 
है तू चाहे ज्ञन में एक-व कर सकता हैं। जिससे तेरा 
एकत्व है। चाहे कर्म से जोड़ ले परन्तु कर्म के साथ तेरा 
एकत्व नही हैं. तू वह नही है। 

इस प्रकार अनु पव करने के लिए पहल ज्ञान को जो 
बाहरी इन्द्रिपों में फैला हुआ है और बाहर की तरफ जा 
रहा है उसको बाहर से हटाकर, इन्द्रियों से हटाकर, अपने 
स्वरूप के सन्‍मुख करें। फिर उस ज्ञान कों मन सम्बन्धी 
बिकल्पो से हटाकर स्वरूप सन्मुख करें। और अपने में 
अपने को ही ज्ञेर बनाये तब फल ज्ञानरूप अनुभव में आता 
है। मन को विकहरों से शून्य करना है जहाँ विकल्पों से 
शुन्य हुआ वढा आत्मसंवेदन हो जायेगा। जैसे जब बाहर 
में गाय को चाटने को नहीं रहता तो वहू अपने को ही 
चाटने लग जाती है। 

इस जीव ने दोनों तरफ ही गलती की है। बाहर मे 
भी और भीतर में भी । बाहर में कहा गया कि जिसकी 
मूर्ति है उपको देव जिसमें मूति है उसको मत देख । वहाँ 
पर तु जिसमें मूति थी उस पाषाण अथवा सोने चांदी को 
देखने लया । और इसलि6€ जिसकी मूरति थी उसको नहीं 
देख सका । भीतर में कहा कि जिसमें मूरति है उसको देख 
जिस ही मूर्ति है उतको मत देख । जिसका ज्ञान में आकार 


है शेय का आकार हो रहा है | उस शेयाकार को मत देख, 
ज्ञानाकार को देख जो तू है । वहाँ पर ज्ेगाका रों को देखकर 
क्षुब्ध हो गया । जहाँ ज्ञेवाकार हैं वही ज्ञानागार भी है । 

पहले मन को शात करे बाहर फैतते हुए को संकुचित 
करें जब उपयोग शान्त होगा >स समय स्वांस चलता हुआ 
प्रगट दिखाई देने लगेगा, अनुभव में आयेगा उस समय 
देखने वाले पर जोर देने पर यह शरीर प्ृथ्रक्‌ दीखने 
लगेगा । सबाल पृयक्‌ कढ्ने का विचारने का नही परन्तु 
पृथक देखने का है। जहाँ ज्ञाता पर दृष्टि जाती है ' 
विकल्प आधे-अधूरे ही रुक जाते हैं। यह तो निषेधात्मक 
रूप है परन्तु ज्ञानानुभूति होने पर शरीर भी दिखना रह 
जाता है। इसका काल कम है परत्तु शरीर का प्रकट 
पृथक दी बना इसका काल बहुत है । 

देखना है कि शरीर रहते हुए इसमें अआननापना आ 
रहा है कि परपना आ रहा है अगर अपनापना आ रहा 
है तो अज्ञानता पड़ी है अगर परपना आ रहा है तो 
भज्ञ तता नही रह सकती । अगर यह अयने रूप दीख रहा 
है तो ससार गाढा हो जायेगा । राग गाढा हो जायेगा 
अगर पर रूप दीख रहा है तो ससार क्षीण होने लगेगा। 
राग छूटने लगेगा। 

क्रोधादि-रागादि के दूर करने का उपाय भी यदी है 
जहा क्रोध को जानने की चेष्टा की जानने वाले की 
मुख्यता हुई कि क्रोध विलय होने लगा । अगर घोड़े पर 
चढ़े हुए हैं ओर घाड़े को अपने आधीन कर रखा है तब 
भी पर में लगे हैं परन्तु अग१र उसपर नीच उतर गये तो 
अपने में है। क्रीधादि को दबाने से वे नही मिटते | 

एक व्यक्तित दूसरे की छाती पर बंठा है तब भी पर 
में लगा है। पर के आधीन है । और दूसरा अगर उसकी 
छाती पर बैठा है तब भी पराधीन है स्वाधीनता तो तभी 
हो सकती है जब वह अनग खड्ढा है। व्यक्तियों से कुश्ती 
नहीं लड़नी है परन्तु उसके साथ एकत्व छोड़कर अलग 
हटकर उनको देखना है। यह देखना ही उत्से अलग कर 
देता है। भीड़ में बड़े हैं, भीड़ में से दृष्टि हृदाकर अपने 
को देखिये अलग हो जायेंगे । 

बह देखना यहू सम्यक्‌ देखना ही--देखने वाला बना 


_ रहना ही धर्म का मूल है यही से धर्म की शुरूभात होती है । 


'शाहनासा-ए-हिन्द' में जेनधर्म 
ह 0) झआायर-फरोग नगकाश 


'शाहनामा-ए-हिन्द”ः के रचयिता ६१ वर्षीय फरोग नक्‍काश नागपुर की मोमिनपुरा नामक 
बस्ती में रहते हैं। आपने 'शहनामा-ए-हिन्द क्षीषंक से हिंदोस्तान के इतिहास को अशभाहों (ोरों) में 
ढाला है। दुनिया में यह अपने किस्म का पहला काम है। यख सम्पूण इतिहास ईसा पूर्व ६ठो शती 
से लेकर आज तक का है। शाहनामा-ए-हिन्द में कुल ३० हजार शेर होंगे, जिनमें से कुछ लिखना 
अभी बाकी हैं। फरोग नकक्‍क्राश को इस काये के स्वरूप अनेक संस्थाओं ने, “फिरदौसो-ए-हिंद', 
“कौमी एकता” आदि उपाधियों से नवाजा है। हर 

पेश है 'शाहनामा-ए-हिन्द! (जो उद्ू में लिखा है) से जैन धर्म से संबंधित शेर, जो उनकी अनुमति 
से हिंदी में डा० प्रदीप 5्वालिग्राम मेश्राप पेश कर रहे हैं :-- 

एक अर्सा बाद ही इस खाक' पर वो दोर भी आया। 
कई अद्यान' का परचम' बडी तेजी से लहराया॥१९॥ 
बहोत से तायफो" में वट गए थे मजह॒बी" फिरके । 
अवाश्न नास' में होते थे इन अदयान के चर्चे ॥२॥ 
इन्हीं फिरकों में, दो फिरके हैं ऐसे वाकई बरतर*। 
हवादिसः: का कसौटो पर जो उतरे है खरे बनकर ॥३॥ 
है जिनमें सबसे अव्वल' जैन मजहब बोद्ध है सानी"। 
हुई दाखिल नए एक दोर में तारीखे” इंसानों ॥॥४॥ 
बहुत से तेगबन फिरके” पुरानो रस्म विदअत से”"। 
हुए ताइब", चले नेकी की जानिब्र शौके रगबत से" ॥५३। 
ये क्षत्रो कोम, ज्यं-ज्यू इस तरफ होती गई रागिद्र | 
हुई मगलूब'"' फिक्रं) विरहमन जेनी हुए गालिब" ॥६॥ 
सबब इन मजहबों के फूलने-फलने का यह भी था। 
के इनके अक्त्र में मजबूत था एक्र हुक्मरा तबका'" ॥७॥ 
यही थो वजह जिससे दोनों मजहब खूबतर फैले । 
सनातन-धर्म को इनकास" जिनको वजह से पहुंचे ॥८॥ 


जन धर्म का सहर तोन (तीन रत्न) 
मुशावेह'' हैं बहोत काफी ये दोनों धर्म आपस में । 
बहोत कम फर्क है तरकीबे अदयाने मुकहस" में ॥१॥ 
ये साबित हो चुका है जैन मजहब ही पुराना है। 
श्री गौतम से पाइवंनाथ का पहले जमाना है ॥२॥ 
दिगर इसके अकोदा” जैन वाले ये भी रखते हैं। 
के तेईस तीर्थंकर, वर्धमाँ" से पहले ग्रुजरे हैं ॥३॥ 
हैं पहले पाए्वताथ जो इस धर्म के तेइसव शंकर''। 
दुखी जीवन कों सुख पहुंचाने वाले मोह॒सिनो" रहवेर" ।४॥ 


१ घरती २. धर्म ३ झंडा ४. गुटों ५. धर्म के 


१० 
१६ 


३१ 
गुट 


'शाहनामा-ए-हिस्द' में लेगधर्म 
लिया था जन्‍म इस इंसा ने एक क्षत्री पराने में । 
ना ऐसी पारस! हस्ती कोई भी थी उस जमाने में ॥५॥ 
दिया उपदेश लोगों को इन्होंने तीन बातों का । 


मिटाया फर्क पहले अपने तीच - ऊंच जातों का ॥हढ॥ - 


कहा लोगों से, इजा" जानदारों को न पहुंचाओ। 
करो मृतलक"”, न चोरी लग्वियत” से बाज आजाशो॥७॥ 
ये तीनों रास्ते, जनी जिसे, से रत्न" कहते हैं । 
इन्हीं अच्छे उसूलों के वो सब पाबंद रहते हैं ॥५॥ 
महावीर स्वामी वर्धमान 

ये सच है 'वर्धमां' है असल में इस धर्म के बानी । 

न इसके बाद फिर पैदा हुआ उनका कोई सानो ॥९१॥ 
ये छह सो साल पहले इब्ने मरियम'' के हुए पैदा । 
वैशाली में हुआ थ। जन्म, पटना के करीब उनका ॥२। 
ये क्षत्री कौम के एक मुक्तदर" राजा के थे दिलबद"। 

श्रो गौतम के जेसे उनके भी हालात थे हरचद ॥३।॥। 
उन्होंने तीस साला उम्र में धर बार को छाड़ा । 
निशात-आमेज”' दोरे जिंदगी से अपना रुख मोडा ॥|४।। 
हुए शामिल वो पाइवेनाथ के चेलों के मण्डल में । 
गिरोही" शक्ल में फिरते रहे सूनसान जंगल में ॥५॥ 
मगर मुतलक न पाई, रुह और दिलने तमानि नत*। 

के ठुकराया था, जिसकी जुस्तजू में ऐश और राहत ॥६। 
लिहाजा हट गए दामन बचाकर खार जारों से। 
निकाली आत्मा की नाव तूफांखेबज घारों से ॥७॥ 
फिर उसके बाद बारह साल तक इतनी रियाजत"' की । 

के मिलती ही नहीं ऐसी मिसाल अब इस्तिकामत* की ॥।८॥। 
उन्हें फिर ज्ञान, तेरहवें बरस आखिर हुआ हाप्रिल। 
मिला निर्वाण, याने मिल गई लाहुत" की मंजिल ॥६॥ 
फिर उनके गिदं मजमा लग गया, हल्का बगोशोका” । 
शरावे-मारफत” के पीने वाले बादा नोगोों का ॥१०॥ 
कि अपने धर्म की तबलिग”" चारों सिम्न हिर-किरकर। 
अहिसा और नेकी का सबक, देते रहे घर-घर ॥९११॥ 
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राजस्थान के मध्यकालीन जैन गद्य लेखक 


हिन्दी साहित्य में गद्य का आविर्भाव संवत्‌ १९०० 
से माना जाता है लेकिन राजस्थान के जैन साहित्यकारो 
द्वारा संवत्‌ १७०० में हिन्दी गद्य में रचनायें होते लग गई 
थी। उनकी रचनायें हस्तलिखित होने से अज्ञात रही है, 
इसीलिए अब तक विद्वानों का ध्यान इस ओर नहीं गया 
अन्यथा हिन्दी नद्य का आविर्भाव २०० वर्ष पूबं से ही 
माना जा सकता है। यहां उन गद्य लेखकों का व उनकी 
कृतियों का परिचर्य प्रस्तुत किया जा रहा है, जिन्होंने हिंदी 
गद्य में रचनायें प्रस्तुत की है--- 

१. हेमराज--हेमराज का जन्म सत्रहवीं शताब्दी में 
सांगानेर (जयपुर) में हुआ था। ये पाँडे स्वरुपचन्द के 
शिष्य थे। अपने अन्तिम दिनों में ये कार्मां चले गये दे । 
इन्होंने पद्म व गद्य दोनों में रचनायें की ! इनकी निम्न- 
लिखित गद्य रचनायें हैं-- 

१. प्रवचनसार भाषा (माघ शुक्ला ई , सं० १७०६) 
२. गोम्मटसार भाषा (सं० १७२१) 

३, परमात्मप्रकाश भाषा (सं० १७१६) 

४. पंचास्तिकाय भाषा (सं० १७२१) 

५, नयचक्त भाषा (स० १७२६) ६ समयसार भाषा 

२. दौलतराम--दौलतराम बसवा क्रे रहने वाले थे, 
परन्तु वाद में जयपुर में रहने लग गये । उनके पिता का 
नाम आनंदराम था। वह जाति से कासलीवाल गोत्री 
बण्डलवाल थे ऋषभद!स जी के उगदेशों से दौलतराम 
जी को जैनधर्म पर विश्वास हुआ और कालान्‍्तर में यह 
विश्वास अगाघ श्रद्धा के रूप मे परिणित हो ग्या । 

दोलतराम ने गद्य व पद्च दोनो में ही रचनाये की हैं । 
कवि के रूग मे भी ये श्रेष्ठ है और गद्यकार के रूप में भी । 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल मे अपने हिन्दी साहित्य के इति- 


हस में इन्हें रामप्रसाद निरजनी के पश्चात्‌ खड़ी बोली 
वा दूसरा श्रेष्ठ गद्यकार माना है। इतकी निम्नांकित गद्य 
रचनायें हैं-- 


८ श्री रीता जेन 


१. क्रिया कोषभाषा (माघ शुक्ला १२ सं० १७६५) 

२. पश्षपुराण भाषा (माघ शुक्ला € सं० १८२३) 

३ हरिवंशपुराण वचनिका (चैत्र शुक्ला १५ सं० १८२६) 

४. आदि पुराण भाषा ५. श्रीपाल चरित्र भाषा 
६. परमात्म प्रकाश भाषा ७ पुरुषार्थ सिद्धयुपाय की टीका 
८, पृण्याश्रव वचनिका ६. उपासना ध्यान की टब्बा टीका 

३. श्रोटोडरमल--इनका जन्म जयपुर की प्रसिद्ध जैन 
खण्डेलवाल जाति में भोदी का गोत्रीय वैश्य परिवार में 
सं० १७६७ में हुआ | इनके पिता का नाम जोगीदास एवं 
माता का नाम रंभावाई था । ये दैवी प्रतिभा के धनी थे । 
अल्पाग् मे ही ये बड़े-बड़े सैद्धान्तिक ग्रंथों का गृढ़ रहस्य 
समझने लगे। शीघ्र ही व्याकरण, न्याय, गणित आदि 
विषयों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया तथा संस्कृत, 
प्राकृत एवं हिन्दी भाषा के अधिकृत यिद्वान वन गये । 
उनकी इस विद्वता का प्रभाव राजसभा में भी अच्छा हुआ । 
उन्हें सम्मानित पद मिला । इससे तत्कालीन ईर्ष्यालु लोगों 
को इनसे ईर्ष्या हुई । कहा जाता है कि इस ईर्ष्या-द्वेष का 


इतना भयंकर परिणाम हुआ कि ज्ञान के उदीयमान सूर्य को 
अल्पकाल में ही काल-कवलित होना पड़ा । 


टोडर मल द्वारा रचित गद्य-कृतियां निम्नांकित हैं:-- 

१ सम्यक्‌ ज्ञान चन्द्रिका २ त्रिलोकसार वचनि ह्ेफा 
आत्मानुशासन वचनिका ४ मोक्षमार्ग प्रकाशक (मौलिक 
५ पुरुषार्थ सिद्धुपाय टीका ६ रहस्यपूर्ण चिट्ठियां । 

इनके गद्य का नमूना दृष्टव्य है:-- 

“आपको सुखदायक उपकारी होय ताको इण्ट कहिए । 
सो लोक में आपका दुःखदायक अनूपका री होय ताको अनिष्ट 
कहिए | सो लोकमें सर्व-पदार्थ अपने-२ स्वभाव ही कर्ता हैं।! 

४ दीपचचन्च ---दीपचतक्त सागानरे के रहने बाते थे | 
कालान्तर में ये आमेर आकर रहने लगे । इनकी सभी 


रचनाएं १८ वीं शताब्दी के अन्त की हैं। ये माध्यात्मिक 
(शेष पृ० २१ १२) 


जैन कला श्रौर स्थापत्य में भगवान पाश्वेनाथ 


भगवान पाह्वेनाथ जैन धर्म के तेईसवें तीर्थंकर हैं। 
जैनकला और स्थापत्य में भगवान पाश्वनाथ का विशेष 
स्थान है। प्राचीन शिलालेखों, ग्रंथों, मन्दिरों तथा मूर्तियों 
के द्वारा इनकी महृत्ता स्पष्ट प्रकंट होती है। भगवान 
पाश्वेवाथ एक ऐतिहासिक महापुरुष थे। इनका जन्म ८७७ 
ई० पू० हुआ था ।' प्राचीनकाल में काशी मध्यवर्ती जनपद 
था। काशी देश में वाराणसी नामक नगरी थी। राजा 
मश्वसेन वहां के राजा थे' पिता अश्वसेन और माता 
वस्मिला (वामा) से पौषकृष्ण एकादशी के दिन विशाखा 
तामक नक्षत्र में आपका जन्म हुआ था ।' 


(प० २० का शेषांश) 
ग्रन्थों के मर्मज्ञ थे एवं सांसारिक लोगो से उदास रहते थे । 
यद्यपि इनकी भाषा ढूंढारो है तथापि टोडरमन जयचन्द 
आदि विद्वानों की भाषा की अपेक्षा सरस और सरल है| 
इनकी निम्ननांकित रचनाएं उपलब्ध है:--- 

१. आत्मावलोचन २. चिट्ठलास ३. अनुभव प्रकाश 
वचनिका ४. गुणस्थान भेंट ५. आध्यात्म पच्चोसी ६, 
द्वादशानुप्रेक्षा ७. परमात्मपुराण ८५, उपदेश रत्नमाला €. 
स्वहूपानन्द वृहद्‌ तथा लघु १०, भारती। 

५, अजयराज:--ये दिगम्बर जैन श्रीमाल थे । अन्तः- 
साक्ष्य के आधार पर इनके निवास स्थान तथा अन्य पारि- 
वारिक जानकारी नही मिलती है। इनकी भाषा ज्ञैली के 
आधार पर एवं जयपुर के जन विद्वानों से दपर्क करने पर 
केवल इतना ही ज्ञात हो सका कि ये जयपुर के थे एवं 
इबका समय सवत्‌ १७०० के आसपास था| इतकी निम्न- 
लिखित गद्य कृतियां उपलब्ध है:--- 

१. विपाउहार स्नोत की वचनिका २. चतुर्देश गुण 
स्थान चर्चा वचनिका ३. कल्प्राण मंदिर भाषा टीका ४. 


एकीभाव स्रोत की भाषा । प्राध्यापक, हिन्दी-विभाग 
दयानन्द महिला महाविद्यालय, 
अलवर (राज०) 


() नरेन्र कुमार जन सॉरया एम० €० शास्त्रो 


भगवान पार्श्वताथ का जन्म जहाँ हुआ था, वह 
स्थान वर्तमान में भेलूपुर नामक भौहल्ला के रूप में वारा- 
णसी में जाना जाता है। यहां दो मन्दिर बने हैं" मुख्य- 
बेदी पर तीत प्रतिमायें विराजान हैं उनमें तीसरी प्रतिमा 
भगवान पाश्वनाथ की है। सिर पर फण तथा पीठिका पर 
सपे का लाक्षन है तथा लेख अंकित है । लेख के अनुसार 
इसकी प्रतिष्ठा संवत १५६८ में हुई थी' पीछे बाम आले 
में दो दिगम्बर प्रतिमायें हैं' मूति लेख के अनुसार इनका 
प्रतिष्शाकाल वि० सं० ११५३ है। इसी के साथ दूसरी 
मूर्ति कृष्ण पाषाण की प्मासन मुड़ा में भगवान पाश्वेनाथ 
की है जो कि अत्यन्त मनोज है ।* 

ग्वालियर नगर तेरहवीं शताब्दी में गोपाचल' पर्वत के 
नाम से प्रसिद्ध था यह क्षेत्र जैन कला एवं स्थापत्य की 
दृष्टि से पाँचवी शताव्दी का प्रसिद्ध है। यहां पर भगवान 
पाश्वंनाथ की ४२ फीट ऊंची ३० फुट चौड़ी शातिशय 
मनोज्ञ प्रतिमा हैं। संसार की यह दुर्लभ मनोज्ञ कला- 
कृति है ।* 

औरंगाबाद (महाराष्ट्र) से ३० कि०मी० दूर एलोरा 
नामक ग्राम है। यहां से स्थित गुफाओं के कारण यह स्थान 
विख्यात है। यहां पर कुल ३० गुफायें हैं। इन्हीं गुफाओं 
में गुफा नं० ३० से आधा किमी० दूर की ऊंचाई पर 
पाश्वनाथ मन्दिर है । इसमें भगवान पाश्व॑ नाथ की प्रतिमा 
विराजमान है। पुरातत्व विभाग के अनुसार ये भुफायें 
€वी शताब्दी की हैं ।* 

धुन्देलखण्ड के जैन तीर्थो में श्री दि० जैन अण क्षेत्र 
बड़ा गाँव प्रसिद्ध है! वेसाख बदी ८ सं० १६७८ को यहां 
स्थिन टीले की खुदाई कराई गई जिसमें १० दि० जैन 
प्रतिमायें निकली, जिनमें ७ पाषाण की तथा तीन धातु 
की हैं'' पाषाण की प्रतिमाओं पर (दो को छोड़कर) मूर्ति 
लेख है उनसे ज्ञात होता है कि इन प्रतिमाओं में कुछ 
बारहवी शताव्दी की थी। कुछ सोलह॒वीं की । यहां शिखर 


२२, कर्ष ३७, कि? 


बन्द मन्दिर है जिसम्रें वेदी में भ० पाश्वंनाथ की श्वेत- 
पाधाण की पश्मासन भ्रत्षिमा है | प्रतिमा सौम्य तथा चित्ता- 
कर्षक है।'' मन्दिर के चारों ओर चार वेदियाँ हैं। दक्षिण 
बेदी पर मुलनायक ० विमलनाथ की भ्रे पाषाण की 
प्रतिमा मुख्य है ।'' इसी वेदी पर भगवान पाश्वनाथ की एक 
श्वेत पाषाण की भूति है यह प्मासन है, हाथ खण्डित है 
इस पर कोई लेख नहीं है। पलिस कहीं कही उतर गया 
है यह मूति भगवान विमलनाथ के समकालीन लगती है। 
( )४ पश्चिम की वेदी पर भी भगवान पश्वेनाथ की 
श्वेत पाषाण की हाय अवगाहना वाली पद्मासन प्रतिमा 
है (५ 

स्थानीय संग्रहालय पिछोर (जिला--ग्वालियर) की 
स्थापना, सतू १०७६-७७ ईसवी में म० प्र० शासन द्वारा 
की गई थी । इसमें ग्वालियर एवं चम्बल सम्भाग के 
विभिन्‍न स्थानों से मूर्तियां एकत्रित की गई। जिनमें शैव, 
शाकत, बैष्णव एवं ज॑नधर्म से सम्बन्धित प्रतिमायें हैं'” इसी 
संग्रहालय में मालीपुर से प्राप्त दो प्रतिमायें तीथंकर भग० 
पाश्वंनाथ की है। प्रथम प्रतिमा योगासन मुद्रा में पाद- 
पीठ पर स्थित है। सिर पर कुन्तलित केशराशि ऊपर 
सप्तफर्ण नागमौलि की छाया है । पादपीठ पर दाये, ,बाये, 
यक्ष, घरणेनद्र एवं यक्षणी पद्मावत्ती के चिन्ह अंकित हैं ।* 
दूसरी पाएवे ताथ की प्रतिमा में कायोत्सगं मुड़ा में खड़ी 
है। छठी शताब्दी ई० १० में इन मूर्तियों की स्थापना 
करन्दक नरेश ने स्थापित कराई थी। 

मथुरा में उत्सन से भगवान पाएबेनाथ की प्रतिमा 
का शीर्ष भाग मिला है। इस प्रतिमा के शिरोभाग के 
ऊपर सप्त फणावली हैं घुंघराले कुन्तलो का विन्यास 
अत्यन्त कला पूर्ण है। प्रतिमा कुषणण युग की होगी'' ऐसी 
मान्यता है । एक दि० जैन मन्दिर स्थित है। मुख्यवेदी मे 
भगवान पार्वंताथ की प्रतिमा है। यह श्वेत पाषाण की 
पश्मासन है अवगाहना १५ इच है। मृतति लेख के अनुसार 
वि० सं० १६६४ को है।" इसी वेदी में कृष्ण पाषाण 
की १८ इन्द ऊंची पद्मासन प्रतिमा है, इस सूृत्ति पर लेख 
नही है लेकिन इसके साथ जो सत्तरह मूतियां हैं उन पर 
वि० सं० १५५४ अंकित है ।*' इस बेदी के पीछे वाली 


अनेशाम्त 


वेदी में भगवान पार्श्यताथ की प्रतिमा विराजमान है" यह 
प्रतिमा मधुरा वृन्दावन के बीच घिरौरा गांव के समीप- 
वर्ती अक्करधार के पाध दि० १६-८-१६६६ को भूगर्भ से 
प्राप्त हुई थी । इसके पीठा«न पर संवत १८६ अंकित है । 
यह प्रतिमा कृषाण काल की है। इसी प्रतिमा की दायी 
ओर की वेदी में भगवान पाश्वंनाथ की श्वेतपाषाण की 
की प्रतिमा विराजमान है ।- 

दिल्‍ली कलकत्ता राजमार्ग पर ल्थित उत्तर रलवे 
स्टेशन पर प्रयाग नामक तीथ्थस्थल है। यही चाहचन्द 
मौहल्ला सराव गियान में एक उन्नत शिखर से सुशोभित 
पाइवेनाथ पंचायती मन्दिर है। इस मन्दिर का निर्माण 
नौवीं शताव्दी में हुआ । इस मन्दिर की वेदी के मध्य में 
मूलनाथक भ० पाश्वेनाथ की प्रतिमा है जिसका सलेटी 
वर्ण है । 

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले एवं आंवला तहसील के 
पास अहिच्छव नामक स्थान है। यहां स्थित प्राचीन क्षेत्र 
परवायी ओर एक छोटे गर्भ गृह में वदी है जिसमें तिर- 
खान वाले बाबा (भगवान पाश्वंनाथ) की प्रतिमा विसाज 
मान है। प्रतिमा सौम्य एवं चित्ताकर्षक है। प्रतिमा का 
निर्माण काल १०-१ ६१वीं शताब्दी अनुमान किया जाता 

॥ 


बुन्देलखण्ड में जैन तीथें के रूप मे खजुराहो एक रम- 
णीक एवं मनोहर प्रसिद्ध स्थान है। खजुराहो के ज॑न- 
मन्दिरों का निर्माण चन्देल नरेश ने नवी और बारहवी 
शताब्दी में कराया ।* ६-१० वी शताब्दी में आर्यसेन के 
छिष्प महासेत तथा उनके शिष्य चादिराज ने तरिभुवन 
तिलक नाम का चैत्यालय बनवाया, उसमे तीन वेदियो मे 
जिभुवन के स्वामी भगवान शान्ति नाथ, पाश्वंनाथ और 
सुपा्शनाथ की तीन मूतियां बनवाकर श्रतिष्ठापित की 
और उसके लिए जमीन तथा मकान स०१०५४ के बेशाख 
मास की अमावस्या को दान दी । 

श्रीनगर गढ़वाल में एक प्राचीन दि० जैन मन्दिर 
अनक नन्दा के तट पर है इस मन्दिर मे केवल एक वेदी है 
जिस पर तीन प्रतिमायें विराजमान हैं। मूलनायक भग- 


वान वान ऋषभदेव और दो प्रतिमायें भगवान पाश्वंनाथ 
(शेष पृ० ३२ पर) 


विवारणोय प्रसंग :-- 


दो पर्यायवाचों जेसे शब्द 
[ परिग्रह और कम ] 


जैन-सस्कृति के मूत्र मे निवृत्ति का विधान और 
प्रवृति का निषेध है। निषेध इसलिये कि प्रवृत्तिमें समन्ततः 
शुभ या अशुभ कर्मों का ग्रहण होता है और कर्मों का 
ग्रहण संसार है। जबकि निवृत्ति मोक्ष साधिका है। यदि 
गहराई से विचारा जाएतो प्रवृत्ति स्वय भी परिंग्रह है और 
परिभ्रह में कारणभूत भी है। इसीलिए तत्वार्थ सूत्र के 
षष्ठम अध्याय के प्रथम सूत्र मे 'कायत्राड मतः कर्म योग: 
जंसी प्रवृत्ति (क्रिया) को अग्रले सूत्र 'स. आख़ब:' से आख़ब 
बतला दिया; जो कि संस्तार का कारण हैँ । यदि प्रवृत्ति 
शुद्धता मे कारण होती तो प्रवृत्ति-परक प्रथम सूत्र को 
आख़ब में गर्भित ने कर, अगले सवर या निर्जरापरक 
प्रसंगो में दर्शाया गया होता । इप्त प्रसंग में हमे परिग्रह की 
परिभाषा पर भी दृष्टिपात कर लेना चाहिए-- 

शास्त्रों में परिग्रह शब्द की दो व्युत्पत्तियां देखने में 
आती हैं । 

(१) 'परिगृह्मते इति परिग्रहः बाह्मार्थ: क्षेत्रादि ।' 

(२) 'परियग्रह्मते अनेनेति च परिग्रहः बाह्यार्थप्रहण- 

हेतुरात्मपरिणाम: । 
““धवला १२/४/२५ ६ पृ० २८२ 

अर्थात्‌ जो ग्रहण किया जाय वह परिग्रह है जैसे बाह्य- 
पदार्थ क्षेत्रादि । और जिसके द्वारा ग्रहण किया जाय वह 
परिग्रह है, जैसे रागादिरूप आत्मा के वैभाविक परिणाम । 

उक्त दोनो व्युतत्तियों में द्वितीय व्युत्पत्ति से फॉलित 
अर्थ आचार्यों को अधिक ग्राह्म रहा है, अपेक्षाकृत प्रथम 
व्यु्पत्ति-अलित अर्थ के। इसीलिए उन्होंने परिग्रह के 
लक्षण में मूर्छा (ममेदं-रागद्वेषादि रूप परिणामों) को 
प्रधानता दी है। क्योंकि रागादि-प्रवृत्ति ही बाह्य आदान- 
प्रदान में कारण है और यही प्रवृत्ति कमल्व और वन्ध 
में भी प्रमुछ कारण है। आचायें का भाव ऐसा भी रहा 
है कि भव्यजीव प्रवृत्ति को छोड़ें और निवृत्ति की ओर 


() श्री "शा बन्त्र शास्त्री 


बढ़े । इसी प्रसग में तनिक हम ब्रतों की परिभाषाए' मी 
देख लें कि वहाँ आचार्यों ने निवृत्ति का उपदेश दिया है 
या प्रवृत्ति का ? हमारी समझ से तो लिवृत्ति का ही उप- 
देश है। तथाहि--- * 

/हिसाध्नृतस्तेया5ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति ब्रर्तम! यह 
तत्त्वार्थ सूत्र के सप्तम अध्याय का प्रथम सूत्र है। इसमें 
हिसा आदि से विरकक्‍्त होने का निर्देश है। कद।/चित किसी 
भांति भी कही भी प्रव॒त्त होने का निर्देश नहीं है। वे कहते 
हैं--हिसा से विरक्त होना, असत्य से विरक्‍त होना, स्तेय 
से विरत होना अन्रह्म से और परिग्रह से विरत होना 
'ब्रत' है। वे यह तो कहते नह कि अहिंसा में रत होना 
सत्य मे रत होना आदि ब्रत है। फलितार्थ यह है कि जब 
हिसादि परिग्रहु छूट जायेगे तब अद्सादि स्वयं फलित 
होगे। यदि जीव उन फलीभूत अहिसादि में प्रवृति करता 
है--रति करता है तब भी उसको परिग्रह से छुटकारा नहीं 
मिलता । अन्तर मात्र इतना होता है कि जहाँ वह अशुभ 
में था वहाँ शुभ में हो गया | यदि जीव शुद्ध होना चाहता 
है तो अशुभ से विरत हो जाय और शुभ में भी प्रवृत्त न 
हो । आपसे आपमे ही ठहर जाय । 

जहा प्रवृत्ति होती है वहां परिग्रह होता है--आख्रव 
होता है। ब्रत नही होता। और जहां निवृत्ति होती है 
वहां परिग्रह का बोझ हल्का होता है और पूर्ण निवृत्ति में 
वह भी छूट जाता है। जो जीव जितने अंशों में रक्त 
होगा उतना ही परिग्रही होगा और जितने अंशों में 
विरकक्‍्त होगा उतने अंशों में अपरिभ्रही होगा । कहा भी 


'रतो बंधदि कंम्म॑ मुंबदि जीबो बिराग संपत्तो 
--सममयसार १५० 
फलत: जब कोई भध्यात्मा संसार से उद्ाांस होकर 
आत्म-कल्याण की ओर बढ़ना भ्ाहै और गुर के पादनुंल 


९४, ये २७, कि० ३ 


में दीक्षा लेने जाय तो गुरु का कर्तव्य है कि वे उसे 
'निवृत्ति' रुप ब्रत का उपदेश दें--आख़व व बंधकारक 
क्रियाओं से 'विरत' करें। उसे कुछ प्रहण करने को न 
कहें । पर परिपाटी ऐसी बन यई है कि “आप व्रत ग्रहण 
कर लें, कहकर उसे व्रत दिए जाते हैं! जबकि आगमा- 
नुत्तार ब्रत का लक्षण 'विरत होना है, अपरिग्रही होना 
है । रत होना नहीं। ये जो कहा जा रहा है कि--अमुक 
ते महाव्रत या अणुब्बत ग्रहण किए! सो यह सब व्यवहार 
भाषा है, इसका तात्पयें है कि वह उन उन पापों से 
वि रत हुआ--उत्तकी उन पापों से रति छूटी । न वह कि 
पुण्य में रत हुआ । 
ये बात हम नहीं कह रहे । आशिर, आचाये देव ने 
निवृत्ति को स्वयं ही ब्रत का लक्षण बताया है । तथाहि : 
'हिंसाश्नृतस्तेयाब्रह्मापरिय्रेहभ्यो विरतिक्र तम्‌ ।' 
-+तत्त्वार्थ ७१ 
'सर्वेनिवृतिपरिणाम: । पर. प्र. टी. २५२।१७३॥५ 
'समस्त शुभाशुभ रागादिविकल्प निवृत्तित्र तम्‌ ।' 
--द्र. सं० टी, २५॥/१००।१३ 
देशसर्वतो5णुमहती ।' 
देशश्च सर्वेश्व ताभ्यां देशसर्वतः। विरतिरित्यनु- 
बतेते | 
हिंसावेदेशतो विरतिरणुत्रत, सर्ववोविरति महाक्नतम्‌ । 
न हिनस्मि नानृतं बदामि नादत्तमाददे नागनां स्पृशामि 
न परिग्रहमपाद दे” इति ।' --त. रा. वा. ७/२/२ 
ज्ञात्वा श्रद्धाय पापेभ्यों विरमर्ण ब्रतम्‌ --भर, भा. 
““बि. ४२१/६१४/१ १/पृष्ठ-६३३२३ कोष 
निरत:कार्तस्व्थनिवृतौभवतियति: समयसा रभूतो5यं । 
या त्वेक देशविरतिनि रतस्तस्पामुपासकों भवति ॥ 
--पुरुवार्थ, ४१ 
कअप्रादुर्भावः खलुरागाहीनां भवत्यहिंसा ।' 
“--पुरु, ४ 
'पराणवधमुसावादादत्तादाणप रदा रगमर्णहि । 
अपरिमिदिच्छादोतिय अणुव्वयाईं विरमणाई ॥।' 
भू, आ. मूला, २०८०/१४६६ पेज ६३५ 
'हिसाविरदी सज््य अदत्त परिवज्जणं च॒ बंध चे । 
प्ंग विमुत्ती य तहा महत्यया पंचपण्णत्ता ॥ 
' >-धू, भा, ४ 


अनेक 


-- हिंसा, अनृत, स्तेय, अग्रह्म और परिणग्रह से विरति 
सर्वनिवृत्ति-परिणाम, समस्त शुभ-अशुभ रागादि विकल्पों 
से निवृत्ति, देश-विरति सर्व-विरति, पापों से विरमण, 
कत्सन (पूर्ण) निवृत्ति एकदेशविरति, रागादि का अप्रा- 
दुर्भाव, प्राणवधादि से विराम, हिँं्तादि परिवर्जत अथवा 
उनसे बिमुक्ति, आदि। उक्त प्षभी स्थलों मे विरति की 
प्रधानता है। कही भी अहिसादि में प्रवृत्ति का बिधान 
नहीं है जैसा कि कहा जाता है--'मैंते या उसने अद्सादि 
ब्रतों को ग्रहण किया है या कर रहे हैं। ये सब जीवों के 
अनादि रक्त--रागी-परिणामों का ही प्रभाव है जो हम 
छोड़ने की जगह गृहण करने के अभ्यासी बन रहे हैं---जब 
कि जिन या जैन! का धर्म विरक्ति (शुद्धता की ओर 
बढ़ते) का धर्म है। 'जित' स्वव भी सब छोड़े हुए है । 
देखें 'नियमसार'-- 

कुल जोणिजीवमग्गण-ढाणाइसु जाणऊणजीवाण । 

तस्सारंमणियत्त--परिणामों हाई पठम बद । ५६॥ 

रागेण व दोसेण व मोहेण व मोसभासपरिणामं । 

जा पजहदि साहु सया विदिवयं होई तस्सेव ॥५७॥। 

गामे बा णयरे वा रण्णे वा पछिऊण परमत्थ । 

जो मृचादिग्रहण भाव तिदियवदं होदि तस्सेव ॥५४॥ 

ददूण हच्छिरुव' वांछाभ।व॒ णिवत्तदे तासु । 

मेहुणसण्णविवश्जिय परिणामों अहृब तुरीयबदं ॥५६॥ 

सब्वेध्ि गधाणं चागो णिरवेक्खभावणा पुच्व | 

पंचमवदमिदि भणिदं चारित्तभमर वहतस्स ॥६०॥ 

--नियमसार 

--कुल, योनि, जीव समास, मार्गगा आ।द जौवों के 
ठिकानों को जानकर उनमें आरम्भ करने से हटना 
अदहिसातन्त है ! 

जो सज्जन पुरुष राग द्वेष व मोह से झूठ के परिणामों 
को जब छोड़ता है तव उसके सत्यत्नत होता है। * 

दूसरे के द्वारा छोड़ी या दूसरे की वस्तु को (चाहे बह 
ग्राम तगर, वन आदि में कहीं भी पड़ी हो) उठाने के परि- 
णाम को जो छोड़ता है उसके अचौर्य ब्रत होता है ! 

जो स्त्री के रू को देखकर ही उसके भीतर अपनी 
इच्छा होने रूप परिणामों को हटाता है। उसके ब्रह्मचयें 
हत होता है । 


विचारणोय प्रसश १५ 


जो वाद्य रहित भावना के साथ सर्वे ही १रिग्रहों को 
त्या'ता है उसके अपरिश्रह ब्रत होता है। 

--उक्तः गाथाओं में आवाये ने सभी जगह पाप 
छोडने को ब्रत कहा है। जब कि वर्तमान में ग्रहण करने में 
ब्रत शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है जैसे 'अपुक त्रत 
ग्रहण कर लीजिए, आदि । 

ग्रथ' शब्द को मी परिग्रह के भाव में .लिया जाता है : 
जिसमे ग्रंथ नहीं होत। उसे “निर्ग्थ/ कहा जाता है। ग्रंथ 
शब्द की व्युत्पत्ति के विषय मे लिखा है--'ग्रवन्ति रचि- 
यन्ति दीर्घीकुवेन्ति संसारमिति ग्रंथा:। मिथ्यादर्शन, मिथ्या- 
ज्ञानं, असंयम; कंषाया: योगत्रय चेतथमी परिण'मा: ।/ 

भ. आ. वि./४9/४१/२० 

-+जों ससार को गूथते है, अर्थात्‌ जो ससार की 
रचना करते हैं, जो संतर को दीर्घकाल तक रहो वाला 
करते हैं, उनको ग्रथ कहता चाहिए। तथा मिथ्या दर्शन, 
विथ्या ज्ञान, असयभ, कषाय, मन-वचन-काययोग इन 
परिणामों को आचार्य ग्रथ कहते है। इन ग्रथो का त्यागी 
निर्गन्‍न्थ कहलाता है और वह अपरियग्रही नाम से भी पहि- 
चाना जाता है। दोनो के ही परिय्र ह-त्थः्ग-रूप ब्रत होता 
है--कुछ ग्रहण रूप नहीं। क्योकि ब्रत का लक्षण 'विरता 
है न कि 'रत' होना । 

यदि कोई जीत शुभ में भी रत होता है तो वह परि- 
ग्रह का वैश्षा पूर्ण स्थागी नही होता जैसे कि “जिन अहुन्त 
भगवान । 

--तात्पये ऐसा कि जो पूण्े-ब्रती ,विर्त) होगा-- 
बही अपरिग्रही या नि्रन्ध होगा । उसके पूर्व यदि किशी 
को निम्ने्ध कहा जायगा तो वह उपचार ही होगा। 
मुन्ियों के भेदों में 'पुलाकबकुशकुशील '“निग्नेन्धस्नातका- 
निर्ग्रन्थाः' में भी 'निग्नेन्ध/ शब्द “मुहर्तादुद्भिद्यमान केवल 
शान दर्शनभाजों निग्ने्था: |” के अभिप्राय में है। अर्थात 
जो अंतमु हुत॑ में केवलशान और केवल दर्शन को प्राष्त 
होते हैं। यानी जिनकी आत्म-घाती कर प्रकृतियाँ क्षय 
प्राप्त करते के सन्मुज होती हैं वे निर्ग्रन्य या अपरिसप्नही 
हते हैं । 

--दक्त भाव में, जहां कर्मों से राहिष्य अर्थ है वहां 
हमें बरिप्रहू और अपरिप्रह शब्दों की व्युत्पत्ति पर भी 


विशदता से विचार करता चाहिए जिससे हम पश्ग्रह के 
सही भाव को फलित कर सर्के और जिसकी वि९ति मे ब्रते 
का भाव फनित हो सके । 

यद्दि आचाये चाहते तो 'परिग्रह” शब्द क्रो केतल “प्रह 
शब्द से भी व्यक्त कर देते। क्योकि इस शब्द की जो 
ब्युत्पत्ति ऊपर पैरा २ में दी गई है और उससे जो अर्थ 
फलित किया गया है वह अर्थ केकल "ग्रह! शब्द से भी 
फलित हो सकता था। जैपते -'गद्मते दान ग्रह:-- बाह्य 
पदार्थ ' ।/ अथवा '"गृहाते थेन स अह --रागादिः ।' पर 
आचार्य ने 'परि' उपसगे लगाकर अध्य/त्व में कुछ और ही 
दर्णाना चाहा है--ऐसा मालूम पडता है। शायद वे आाहते 
हैं कि हम बाहरी पदायों क्री उठाअरी की चर्चा के 
बिकत्पों में न पड़ें और आत्मा और उसमे लगी कर्म- 
कालिसा को देखें--उसका और अगा भेद-विज्ञान करें 
तथा कर्मो से विरति लें, उनमे विरत हों, अ+रिग्रद्दी बनें। 

कर्म ग्रहण परिग्रह हैं और इसको भिद्धि परिग्रह शब्द 
की व्युत्पत्ति से फलित होती है ? 

'तत्वार्थसूत्र' के आठवें अध्याय के २४ में सूत्र में प्रदेश 
बन्ध को बतलाते हुए आचाये लिखते हैं कि 'सूक्षमंक क्षेत्रा- 
बगाहृश्यिता: सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तनन्‍्तप्रदे शा:--हसकी 
व्याख्या में राजवातिककार लिखते -- 'सर्वात्म प्रदेशेष्यि ति- 
बधनमेक प्ररेशाद्यपोहार्थ म--एव द्विविवतुरादि प्रदेशेष्वा- 
त्मन: कमेप्रदेशा न प्रवर्त-ते, दवर्ताद ? ऊध्वेप्रधरितर्यक्षु 
सर्वेष्वात्मप्रदेशेषु व्याप्या स्थिर इति प्रदर्श गर्धम्‌ सर्वात्मि 
प्रदेशेष्वित्युश्यते । 

इसका भाव है कि कर्म आत्मा के सर्व प्रदेशों में स्थित' 
होते हैं और वे पूरी आत्मा के द्वारा से ओर से आकर्षित 
किये जाते हैं । उद।हरणार्थ - जैसे अरग्ति में तपा लोहे का 
सुर्थ गोला यदि पानी में डाला जाए तो वह पानी को सभी 
ओर से सम-रूप में आत्म-सात करता है, बसे ही कष।य 
और योग की अग्नि से तप्त-आत्मा कर्मरूप परिणत-कार्माण 
बर्गणाओं को सभी ओर से सम रूप मे आत्मसात करता 
है। कर्म के सिवाय ऐसी अन्य कोई वस्तु नही है जिसे 
आत्मा चारों ओर से अपने मे आध्मस्तात करे और जिससे 
शारों ओर से आत्मसात किया जाय- ग्रहण किया जाम | 

(शेष पृ० २६ पर) 


जरा-सोचिए ! 


१. मूल का संरक्षण कैसे हो ? 

--आपने पढ़ा होगा नाम-कर्म की ६३ प्रकृतियों को। 
उनमें एक प्रकृति है 'स्वधात-नामकर्भ ।' इस प्रकृतिके उदप 
में शरीर की ऐसी रचना होती है, जिसमे स्व-शरीर के 
अंग ही स्व-प्राणघात मे निम्त्ति हो जाते है। जैसे बारह- 
सिंगे के सीग | यदि कदाचित बारहसिगा जब कभी 
शिकारी के घात से भाग जाते के लिए बन मेदौइता है, 
तब उसके सीग घनी कंटीली टेढ़ी-मेढी झाडियों मे फस 
जाते हैं और वे सीग ही बारह॒तिंगा के स्वय के प्रयत्न से 
उसके स्थयं के पकड़े जाने या वध मे निमित्त हो जाते है । 
यह एक दृष्टान्त है जो शायद हमारे स्वयं से प्रचारित 
किए प्रयत्तनो पर लागू होता है। 

सब जानते हैं कि जैनियों ने बहुत समय से आगमों 
की प्राचीन भाषा प्राकृत-सम्कृत को उपेक्षित कर केवल 
आधुनिक सुललित जन्य विभिन्न भाषाओं के रचना- 
भाध्यमों से धर्म के लेन-देत की प्रथा चालू कर रखी है। 
ये प्रसंग मात्र जैनेतरों और विदेशियों हेतु उपस्थित हुए 
होते तो कदाचित इतनी चिन्ता न होती, पर आज तो जैन 
कुलोत्पन्तों को भी आगमी की मूल भाषाओं से लगाव 
नहीं रह गया है और न इसका कोई प्रयत्न ही किया जा 





(पृ० २५ का शेषांश) 
ऐसा यदि है तो वह कर्म ही परिग्रह है। तथाहि-- 
परि (समन्तात) गृछ्मते यः सः परिग्रह:-द्वव्य-कर्म । 
परि (समन्‍्तात्‌; यूछयते येत सः परियग्र ह:---भाव-कर्म । 
उक्त भाव में अपरिग्रह और ब्रत के अर्थ भी विचा- 
रिए और निग्र॑न्थ पर भी ध्यान दीजिए । 


--वीर सेवा मन्दिर 
२१ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ 
नए 


रहा है कि हमारी वर्तमान और आगामी पीढ़ी प्राकृत- 
संस्कृत भाषाओं की ओर आकृष्ट हो । अब तो लोगों को 
उनकी सहूलियतों के अनुसार धर्म के लेन-देन के प्रयत्न 
रह गये हैं। जो इन भाषाओं को नहीं जानते वे जन्मनः 
जैन हो या अजन सभी को भाषान्तर (चाहे वे गलत ही 
क्यो न हो) दिये जा रहे हैं | अर्थात-- 

“जह णवि सक्‍कमणज्जो अणज्जभास वबिणा उ 
गाहैउ ।--- 

पाठक जानते है समथसार की ?५ वी गाथा के उस 
अर्थ-प्रसय को जिसके 'अपदेस' और 'सन्त' घब्द आज भी 
सु-संगत अर्थ को तरस रहे हैं। कही 'संत' के स्थान पर 
“मुत्त' मानकर द्रव्य-श्रुत और भावश्रुत अर्थ स्पष्ट है तो 
कही “अपदेस' और 'सत' के अर्थ क्रमश प्रदेश-रहित' 
और 'शान्त (रस) किए जा रहे हैं और कही 'संत” के अर्थ 
को 'सत्‌' शब्द से घोषित कर उसे आचार्य-समत व प्रामा- 
णिक बतलाया गया है। इसी तरह “अनादि क्तस्य तवा- 
यमासीत य एवं सकीर्णरस: स्वभाव । मार्गावतारे हठ- 
माजित श्री स्त्वयाक्ृत. शास्ह्रस, स एव ॥ --कारिका में 
शानन्‍्तरस का अर्थ कही 'शान्त (नामा) रस” और कही 
'रसों से शान्त--रहित' अर्थ किया जा रहा है, आदि । 
ढूंढने पर ऐसे ही अन्य बहुत से प्रसंग और भी मिल 
जाएंगे जिनकी व्याख्याओ में विवाद हो । 

ऐसे विवादास्पद स्थलों का कालान्‍्तर में भी निर्णय 
कब और कंसे हो सकेगा ? जबकि आगम की मूल प्राकृत 
और संस्कृत भाषाओ को ही भुला दिया जायगा या हमारे 
सामने उनके मनमाने ढंग के परिवर्तित मूलूूप रख दिए 
जायेंगे ? हमारी दृष्टि से विषय-स्पष्टता भोर उसकी प्रमा- 
णिकता के लिए आगमकी मूल-भाषा प्राकृत-संस्कृत व यथा 
सम्भव-पूर्वाचार्योकृत उपलब्ध उनकी व्याब्याओ का और 
मूल भाषा के जानकारों का कालान्तर में सदाकाल रहना 
परमावश्यक है। जबकि आज के भेताओं (? ) की दृष्टि 


भरा-सोचिए ं७ 


दोनों ही दिशाओं में उदासीत है--वे मात्र भाषान्तरों 
(जिनसे कहीं २ भाव-स्खजलित भी होता है) के प्रचार में 
लगे हैं ओर भविष्य के लिए जैन-सिद्धांत-मर्मज्ञ विद्वानों के 
उत्पादन-प्रयत्नो में भी शून्य हैं । 

इस बात को दृढ़ता के साथ कहने में हमे तनिक भी 
संकोच नहीं कि--आयु के किनारों पर बंठे सिद्धान्त के 
धुरन्धर गिने-चुने वर्तमान विद्वानों के बाद इस क्षेत्र में 
अंधेरा ही अंधेंरा होगा । और हम नही समझ पा रहे कि 
तब सिद्धांत के किन्ही रहस्यों को समझ्नने-समझाने के लिए 
हम किसका मुंह देखेंगे ? 

यद्यपि प्रचलित प्रयत्नों से ऐसा आभास तो होता है 
कि भविष्य में हमें लकच्छेदरार-मोहक भाषा-भाषी अच्छे 
व्याख्याताओं की कमी तो न रहेगी--वे सभा को मोहित 
भी कर सकेंगे तथापि आंगम की मूल भाषा और जैन- 
दरश्शन-स्याय के रहस्यों से अपरिचित होने और आच्यन्त मूल 
ग्रंथों के पठन'पाठन से शून्य होने के कारण उनमें सिद्धांत 
के रहस्यों को उद्घाटित करने की क्षमता दुर्लभ होगी । 
फलतः--आवश्यकता है-- 

प्रचार करने की अपेक्षा आज मूल के संरक्षण और 
उसके तल-स्पर्शी ज्ञाताओं को तैयार करने की । आप इस 
दिशा में क्या कर रहे हैं ? जरा सोचिए ? 


२. कया विव्य-ध्वनि स्थाहाद-रूप है ? 


"सिव अत्यि णत्थि उहयं अवत्तब्बं पुणो य तत्तिदय । 
दव्वं खु सत्त भंग आदेसवसेण सभवदि ॥”-- 
तात्पय॑वृत्ति ---अआदेसवसेण प्रश्नोत्त रवशेन । 


बालबोधनी--विवक्षा के वश से |” 
--पचास्तिकाय, है४ 


“क्रथंचित्ते सदेवेष्टं क्यंचिदसदेव तत्‌ । 
तथोभयमवाच्यं च नययोगान्न सर्वथा ॥।' 
वृत्ति:--तयस्थवक्तुरभिप्रायस्य योगो युक्ति--- 
नेप्रयोगस्तस्मान्नययोगादमिप्रा यव शादित्यर्थ: ।'' 
आप्तमीमांसा १४ 
तीर्थंकरों की दिव्यध्वनि स्याद्वादरुप-- विविधनय--- 
रूपी के लोलों से विपल है, ऐसा पढ़ने में आता है, जैसे-- 
'यदीया वाग्गंगा विविधतवकल्लोलविमला ।' और यह भी 


पहुने में आता है कि जिनवाणी गंणघर देवों द्वारा यूंथी 
गई। जैसे-- * 
'तीर्थकर की धुनि गणधर ने सुनि अंगरणने चुनिशान 
मई । 
सो जिनवर वाणी शिवसुलददानी त्रिभुवनमानी पृज्य 
भई ॥--आदि | 
ये तो सब जानते हैं कि सर्वक्ष का ज्ञान पूर्ण और 
युगपत है । वह निविकल्पक और विचार रहित भी है। 
उसमें समस्त द्वव्यों की भत-भविष्यत्‌ और वर्तेमान-कालीन 
समस्त-पयायें अस्तिरूप में स्वाभाविक, युगपत्‌ क्षखकती हैं 
-उध्षमें अपेक्षावाद के अवसर और कारण दोनों ही नहीं 
हैं । क्योकि अपेक्षावाद श्रुतज्ञान पर आधारित हैं और वह 
नयाधीन भी है--वह सकतलप्रत्यक्ष केवल ज्ञान की उपज 
तही है। इस बात को ऊपर दिए गए उद्धरणों से भी 
स्पष्ट जाना जा सकता है। उसमे 'आदेशवसेण” और “नथ- 
योगात्‌ न सर्वथा' पद इसी बात को स्पष्ट करते हैं । 
फलत: सर्वेज्ञ की दिव्य ध्वनि में उनके ज्ञान के अनुरुष 
द्रव्यों का त्रेकालिक प्रत्यक्ष-अस्तित्व ही झ्षलकता है--उसमें 
नास्तित्व के झलकने का प्रश्न ही नही उठता । अर्थात वे, 
जो है, उसे जानते हैं, नही, नामक कोई पदार्थ ही नहीं 
जिप्ते वे जान सके या जानते हों। स्याद्द का नहीं भी 
अपेक्षा कृत ही है और वहू समय के व्यवहार की दशा में 
है जबकि केवल ज्ञान में तीनों कालों की विवक्षा ही नहीं 
है--सभी युगपत है । एतावता ऐसा मानने में कोई आपत्ति 
नही होनी चाहिए कि जिसे हम जिनवाणी कहते हैं और 
जो 'स्पाह्राद-रूप कही जा रही है वह पुर्ण-श्र्‌ त शानी गण- 
घरों ढ्वारा विविध "यों के सहारे द्वादशागों में गूंथे जाने 
पर सस्याद्गाद ख्प्र में फलित होती है। यानी गणघर देव 
वस्तु के समस्त अशो को युगपत्त न जान पाने के तथा ने 
कह पान के कारण अपेक्षा के द्वार क्रमश: उसका दोहन 
करते है-- और उस दोहन-प्रकार,को स्याद्राद' कहा जाता 
है। भाव ऐसा प्मझना चाहिए क्--जिनव१र की दिव्य- 
ध्वनि में जिन भगवान के द्वारा कोई अपेक्षा कल्पित नहीं 
की जाती--उनकी ध्वनि अपेक्षावाद स्याद्राद रहित ही 
होती है । और श्रुतशानी गणधरों द्वारा, अक्षरों द्वारा प्रकट 


श्द, वर्ष १७, कि० डे 


किए जाने पर 'स्याद्राद रूप! कहलाती है। कहा भी 
है :-- 

'ठाणणिसेज्जविद्ारा ईहापुब्बं ण होई केवलिणों । 
क्ेवलित: परमवीतरागसर्वज्ञस्थ ईहापूर्वकं” न किमपि 
बर्ततम्‌ अत: स भगवान न भ चेहते मन: प्रवृत्त रभावात्‌ 


अमनस्का केवलिन:” इति वचनाद्वा । 
--नियमसार 


'ठाणनिसेज्जविहा रा धम्मुभवदेसं णियदओतेसि । 


अरहंताणं काले मायाचारब्व इत्यीणं ॥ 
--प्रवचनसार 
वीतराग सर्वेज्ञ केवली भगवान के कोई भी वर्त्तन 
इच्छा पूर्वक नहीं होता है। इसलिए वे भगवान मन की 
प्रवत्ति के अभाव होने पर “अमनस्का: केवलिन:' इस 
सिर्धांत के अनुसार कुछ क्रिया स्वयं नहीं करते । आगम में 
जो योग की प्रवृत्ति के नि्मित्त से प्रकृति व प्रदेशबंध कहा 
है सो उपचारमात्र है। खड़ा होना, बैठना, विहार करना 
व धर्मोपदेश होता यह अरहंत अवस्था के काल में स्वतः 
नियम से ही होता है, जैसे स्त्रियों के नियम से मायाचार 
होता है। आदि । फलत:-- 


ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि 


-- तीर्थंकर की दिव्य-ध्वनि भ्व्यजीवों के भाग्योदय से 
उनकी स्वय की जिज्ञासा के अनुरूप उस-उस भाव में 
परिणत हो जाती है। और प्रमाण (पूर्णज्ञान) रूप दिव्य- 
ध्वनि (नय-ऑशिकज्ञान) गर्भित होने से श्रू,तज्ञानी गण 
घरो द्वारा मन के साहचर्य से स्याद्गादरूप में फलित की 
जाती है। इस विषय को सोचिए और निर्णेय पर पहुंचने 
के लिए विचार दीजिए । 


३. ह भुल जो सदा कचोर तो रहेगी ! 


वे रूढियां जो सदियों से चली आ रही हैं और 
डिनतोने धर्म के मूल-रूप को आत्मसात॑ कर लिया है-- 
ढक लिया है, इतनी गाढी हो गई है कि उनका रग सहज 
छटने का नहीं। ऐसी रूढ़ियों में एक रूढ़ि है अःरिग्रह 
को उपेक्षित कर 'अहिंसा को मूल जैन-संस्कृति' प्रवारित 
करने की । 


अनेक्ञाम्त 


यूं तो संसार के सभी मत-मतान्तर हिसा को पाप 
और अहिंसा को धर्म बतलाते हैं। पर, जैनी इसमें सबसे 
आगे हैं। जब कभी कहीं अहिंसा का प्रसंग उठता है, 
जैनी बांसों उछलते हैं और गये के वेग में कहते हैं कि--- 
जैनियों द्वारा मान्य अहिंता सर्वोपरि है जहां दूसरों में 
अहिसा के व्यवहारिक रूपों को सर्वोच्च मान्यता प्राप्त 
है वहाँ जैन इसके मूल तक पहुंचे हैं' उन्होंने संकल्पित, 
कृत कारित, अनुमोदित, मन, वचन, काय की प्रवृत्ति- 
रूपों में भी हिंसा के त्याग को अहिंसा कहा है और 
सम्यग्योग निग्नहोग॒ुप्ति का उपदेश दिया है, आदि। 
नि:संदेह जैनियों की अहिसा पर सबको गर्व है। पर, इस 
गे में कहीं सब इतने तो नहीं फल गए हैं कि उनके 
द्वारा जाने-अनजाने में जैन संस्कृति के मूल अपरिग्रह पर 
ही चोट हो रही हो ? 

जैनियों में पाँच पाप माने गए हैं--हिसा, झूठ, चोरी, 
कुशील और परिग्नह। यद्यपि इन पांचों में परस्पर में 
कारण-कार्य भाव घटित हो सकता है और एक का दूसरे 
में समावेश भी हो सकता है। परन्तु यदि सूक्ष्म-दृष्टि से 
विचारे तो सब पापो के मूल में परिग्रह ही अभिन्न कारण 
बैठा दिखाई देता है। पूर्ण-अपरिशग्र ही (शुद्ध आत्मा) मे 
कोई भी पाप नहीं बनता । आचार्यों ने भी जीव-राशि को 
जिन दो भागों में बांदा है वे संसारी और मुक्त जैसे दोनों 
भाग भी हिसा-अहिंसा आदि पर आधारित न होकर 
परिग्रह-भाव और परिग्रह-अभाव की अपेक्षाओं से ही हैं 
जो जीत्र परिग्रह मे हैं वे ससारी और जो अपरिशग्रही हैं वे 
मुक्त । फत्रत:--हमें मूल पर दृष्टि रखनी चाहिए । 

सब जानते हैं कि शास्त्रों मे कारण और कार्य दोनों 
को सर्वे-मान्य तथ्य कहा है और ज॑न-दृष्टि से दोनो ही 
अनादि है। कारण भी किसी का कार्य है और कार्य भी 
किसी कारण के बिना नहीं होता | उक्त परिय*7 में 
जब हम तत्त्वार्थसृत्र-गत 'प्रमत्त योगाप्राणव्यरोपणं हिंसा' 
इस हिंसा के लक्षण को देखते हैं तब स्पष्ट होता है कि 
प्राणो के व्यपरोपण रूप कार्य हिंसा है और प्रमाद उस 
हिसारूप कार्य का कारण है, यानी--बिता प्र माद के हिंसा 
नहीं बन सकती। हसी प्रकार झूठ आदि पापों में भी 


जरा-तोचिए २९ 


प्रमाद की कारणता है। ओर प्रमाद को परिंग्र हू कहा 
गया है। फलत:ः परिग्रह की मुक्ति से ही सर्वे पापों और 
संसार से मुक्तिति मिल सकती है और इसलिए हमें सर्वे- 
प्रथम मूल कारण परिग्न हु को कृश करना चाहिए । लोक 
में भी केहावत है कि 'चोर को मत मारो चोर की जननी 
को मारो। जननी मर जायगी तो चोरों की संतान 
परम्परा स्वयं समाप्त हो जायेगी । 

जन तीथकर महान थे उन्होंने परियग्र ह से मुक्त होने 
के लिए, परिग्र ह की पहचान के हेतु स्व-पर भेद-विज्ञान 
करने को सर्वोपरि रखा। उन्हें स्व-से आत्मा और 'पर' 
से परिग्न ह अर्थ लेता दृष्ट था। क्योंकि संसार या कर्म-रूप 
परिग्रह से छुटकारा पाए बिना मुक्ति नही मिल सकती थी 
और स्वपर भेद-विज्ञान के बिना परियग्रह को भी नहीं 
जाना जा सकता था। यही कारण था कि स्व-पर भेद- 
विज्ञान की सीढ़ी पर प३ रखते दीक्षा के समय ही उन्होंने 
सर्व सावज्य उन॒ पाप जनक क्रियाओं से किनार। किया, 
“जनके मूल में प्रमाद (परिग्र ह) बैठा हो। शास्त्रो मेंअवद्य 
का अर्थ गह्म॑ या निन्‍्य कहा है (गह्म यमवद्यम--राजवा- 
७७६।२ और निन्‍्दध सहित जो भाव अथवा क्रिया है वह 
सर्व ही 'सावद्य' है । उक्त प्रकाश में बेवल हिंसा ही नहीं 
अपितु सभी पाप 'अवद्य' हैं और कारणरूप प्रमाद (परि- 
ग्रह) सभी के साथ है--ऐसा सिद्ध होता है | 

शास्त्रों में जहां भी सावद्य को हिंसा जनक क्रियाओं 
के भावमात्र में गृहण किया गया है वहां स्थूल दृष्टि से 
आत्म-घात' के 'धात' शब्द को लक्ष्य करके ही किया गया 
है, ऐसा समझना चाहिए । क्यो कि घात और हिंसा एका- 
थक जैंसे हैं। कोषकारों ने अवद्यऔर मावद्य के जो अ्थे 
दिए हैं वे सभी पांचों (पापों) के लक्ष्य में दिए हैं। अतः 
इन शब्दों को मात्र हिसा से ही जोड़ना और अन्य पापों 
प्र लक्ष्य न देना किसी भी भाँति ठीक नहीं है । देखें-- 

अत्रज्ज (अवद्य) 
(कक). मिथ्याकषाय लक्षण (आ, म. प्र.) गह्म , कम्म- 
बज्जं ज॑ गर-हियू ति कोहाइणो व चत्तारि--यत 
गहित निन्‍्ध, कर्मानुष्ठानं अथवा क्रोध/दयश्चत्वारों 
अवद्य, तेषां सर्वावद्य हेतुतया कारणे कार्योंप्र चा- 
रात्‌ | अभि, रा. कोष, 


(ख)  अवज्ज-अवद, पाप, निल्दनीय । 

--पाहय सहू० महु० 
सावज्ज (सावद्य) 

(क) अवध्यं पाप॑ं सहावयेत वर्तत इति सावध्:, 
सहावद्येन गह्टितकमणा हिंसादिना बतेत इति; 
हिसा दिदाषयुक्ते; 
गरहियमवज्जमुत्तं, पावं सहतेण सावज्जं ।३४९६। 

अह॒वेहज्जणिज्जं, वज्जं पावं ति सहसका रस्‍्स | 
दिग्घता देशाओं सहवज्जेणं ति साबज्जं ॥ ३४६७॥ 
-- हिसाचौयीदिगहितकम लिस्बने;._ गहितकर्मयुक्ते; 
मिथ्यात्व लक्षण कषायलक्षणं सह सावशों ताम कर्म 
बन्धो अवज्जं सहु जो सो सावज्जो। जौगौत्ति वा 
वावारीोत्ति वा एगट्ठा; सावज्जयणुचिद्‌ठ ति वा 
पावकम्ममसासेवितं ति वा वितहमाइननं ति वा एगट्ठा 
सावज्जमणाययणं असोहिट्ठाणं. कुसीलसंसरगा 
एगद्ठा । - अभि० रा० को० 

(ख) सावजन-साव्य , पापयुकत, पापवाला । 

“-पाश्मसहुमहण्णय । 

ऐसे ही जहां कही प्रभाद को हिंसा के नाम से संबो- 
घित किया गया है वहाँ भी ऐसा समझना चाहिए कि वहां 
अन्न वै प्राण: की भांति कारण में कार्य का उपचार 
मात्र है। अन्यथा यदि प्रमाद स्वयं सर्वात्मना हिसा होता 
ती आचाये इस ममत्व-रूप प्रमाद को 'मूर्छा परिग्रहः से 
इंगित न कर 'मूर्छा हिसा' इस रूप में सूत्र कहते । यदि 
और गहरी दृष्टि से देखा जाय तो यह फलितार्थ भी 
निकाला जा सकता है कि जंज प्रमाद (पन्द्रह यथा अनेक 
भेद ) सर्वात्मना हिंसा में गर्भित हो जाते हैं तब परिपग्रह के 
लिए तो (अध्यात्म में) कुछ शेष रह ही नहीं जाता, पाप 
चार ही रह जाते हैं। फर्क मात्र इतना रह जाता है कि 
कभी पाए्वे के--चार पापों के परिहार रूप माने गए 
चार यामों मे (जो वस्तुत: न्याय संगत नहीं ठहरते) ब्रह्म 
चर्य को अपरिग्र ह में गर्भित किया गया था। और यहां 

प्रमाद (मूर्छा) रूप परिग्रह को हिसा में गभित कर भ ० 

महाबीर और चौबीसों तीर्थंकरों के पंच महात्रतों की 

मर्यादा को भंगकर चार पाप मानने का प्रर्छन्न प्रयत्स 


३०, बे १७, किं० है 


बत रहा है। इस प्रकार सभी तीथंकरों की भवहेलना हो 
रही है । अस्तुः 

अपने विषय में हम यह भी जानते हैं कि परियग्रह 
पहले ही हमसे बहुत कुछ रुष्ट हैं--हम भ्रकिचन जैसे हैं; 
अब हमारी परिग्रहकृषता-त्याग जैसी बात से कतिपय 
परिग्रही दीर्ध संसारी बहु परिग्रही भी कुछ रुष्ट हो सकते 
हों--(जिसकी हमें आशा नहीं) फिर भी हमें इसकी 
चिता से कहीं भ्रधिक चिता आगम मार्ग रक्षा श्रौर समाज 
में 'मूल-अैन संस्कृति अपरिग्रह' को अक्षण्ण रखने की है; 
जिसकी उपेक्षा कर आज कुछ लोग अधिकाधिक संग्रही 
बनते की होड़ में अहिंसा के नाम पर मौज उड़ाने के 
अभ्यासी हो रहे हैं--भोगोपभोग में मग्न रहकर भी घर्म- 
ध्यानी बनना चाहते हैं। मोक्ष चाहते हैं। ऐसी सभो 
क्रियाएंउन्हें पर-भव में मंहगी पड़ सकती है; इस भव में 
तो षर्मं का हंस देखा ही जा रहा है । 


काश हमने अपरिग्रह को अपनी मूल-संस्कृति मानते 
रहने का अभ्यास किया होता ओर परिग्रह (तृष्णा) के 
क्षीणा करने को प्राथमिकता दी होती तो परिग्रह संचय 
करने से हमारे मन और दोनों हाथों को ब्रेक भी लगा 
होता और अहिसादि (त्याग रूप) ब्रतो का निर्वाह भी हुश्रा 
होता, हम जैनी पहले की भांति लोक-प्रतिष्ठित भी रहते 
और हमारा कल्थारा भी निकट होता--व्यवहार में 
शायद हम निकट-भव्यों की श्रेणी में भी होते । जरा 
सोचिए ! तथ्य क्या है ? 


४. क्या हम श्रावक निर्दोष हैं ? 


मुति-यद की अपनी विशेष गरिमा है और इसी गरिमा 
के कारण इस पद को पंच परमेष्दिठयों में स्थान मिल सका 
है---'गमों लोए सव्वसाहुण !--जब कोई व्यक्ति किसी 
मुनिराज की ओर अंगुली उठाता है तो हमें आश्व्य और 
दुख दोनों होते हैं। हम सोचते हैं कि दि हमें अधिकार 
मिला होता तो हम ऐसे निन्‍्दक व्यक्ति को अवश्य ही 
'तनखैथा' घोषित कर देते जो हमारे पृज्य और इ'्ट की 
निन्‍दा करता हो । आखिर, हमें सिखाया भी तो गया है 


लनेकान्त 


कि--“मुनिराज का पद ही गरिमापुर्ण है।” क्‍या हम 
यह भी भूल जायें कि--“भुक्तिमात्र प्रदानेन का परीक्षा 
तपस्विनां” थाक्य हमारे लिए ही है और सम्यरदृष्टि 
क्षावक सदा उपगूहन अंग का पालन करते हैं, आदि । 


उस दिन हमने एक हित्चितक की बातें सुनी, जो 
बड़े दुखी और चिन्तित हृ य की पुकार जैसी लगी । 
इनमें मुनि-संस्था के निर्मल और अक्षुण्ण रखने जैसी 
भावना स्पष्ट थी। 


बातें समय-संगत थीं और विचार कर सुधार करने 
में सभी की भलाई है। हमारी दृष्टि में तो पहिले हम 
श्रावक ही अपने मे सुधार करें । संभवत: हम श्रावक ही 
मुनिम्रार्ग को दूषित कराने में प्रधान सहयोगी हैं। हम 
श्रावक जहाँ इक्के-दुकके मुनिराज को अपनी दृष्टि से-- 
कही नहीं अंशों मे कुछ प्रभावक पाते हैं, उनकी अन्य 
शिथिलताओं को नंजरन्दाज कर जाते हैं और साधु को 
इतना बढ़ावा देने लग जाते हैं कि साधु को स्वयं में एक 
संस्था बनने को मजबूर हो जाना पड़ता है। साधु के यश 
के अम्बार लगे रहें और वह भीड से घिरा चारों ओर 
अपने जय-घोष सुनता रहे, तो इस युग में तो यश-लिप्सा 
से बचे रहना उसे बड़ा दुष्कर काये है। फलत: साधु स्वयं 
संस्था और आचार्य बन जाता है और भक्तगण उसके 
आज्ञाकारी शिष्य । नतीजा यह होता है कि साधु की 
अपनी दृष्टि बैराग्य से हटकर प्रतिष्ठा और यश पर 
केन्द्रित होने लगती है। उसकी दृष्टि में परम्परागत 
आचार्य भी फीके पइने लगते है। बस, साधु की यही 
प्रवृत्ति उच्छुद्धलन और उद्ृण्ड होने की शुरुआत होती है । 


जनता दूसरों का माप अपने से करती है। हमे 
बोलने की कला नही और अमुक् साधु बहुत बढ़िया--- 
जन-मन-मोहक प्रवचन करते हैं या हम अपना भ्रमण- 
प्रोग्राम घोषित कर चलते हैं तो अमुक साधु बिना कुछ 
कहे ही एका१)ी, मौन विहार कर देते है तो हुम आकर्षित 
होकर उन्हे हर समय घेरने लगते हैं--उनकी जय-जय- 
कार के अम्बार लगा देते हैं। पत्रकार प्रकाशन-सामग्री 


जरा-सोचिग ३१ 


मिलने से उस प्रसंग. को विशेष रूपों में छपाने लगते 
हैं । बस, कदाचित्‌ साधु को लगने लगता है कि 
मुझसे उत्तम और कौन ? उसका मोह (चाहे वह प्रभावना 
के प्रति ही क्‍यों न हो) बढ़ने लगता है और वह भी ऐसे 
कार्यों को प्राथमिकता देने लग जाता है जिसे जनता 
चाहती हो, उसके भक्त चाहते हों और जिससे उसका 
विशेष गुणयान होता हो । वह देखता है--लोगों की रुचि 
मन्दिरों के निर्माण में है तो बहू उसी में सक्रिय हो जाता 
है, साहित्य मे जन-हचि है तो वह साहित्य लिख-लिखाकर 
उसके प्रकाशन मे लग जाता है या बाहरी शोध-खोज की 
बातें करने लनता है अपनी खोच और कतंव्य को भूज 
जाता है। आज अविचल रहने वाले साधु भी हैं और वे 
धन्य हैं । 


मुनियों की जयन्तियाँ मनाने उन्हे अभिनन्दन ग्रथ या 
अभिनंदन-पत्रादि भेंट करने कराने जैसे सभी कार्य भी 
श्रावकों से ही सम्पन्न किये जाते है । कंसी विडम्बना है 
-मारे और रोने न दे! ? हम ही बढ़ावा दे भौर हम 
ही उन्हे उस मार्ग में जाने से रोकने को कहें ? ये तो ऐसा 
ही हुआ जंसे साधु कमरे में बैठ जाय और गृहस्थ भापस 
में ऊपर एक प्रा फिट कराने की बाते करें ? साधु मता 
करें तो कहे--महाराज यह तो हम श्रावको के लिए ही 
लगवा रहे हैं, आदि । जब प्रा लग जाय तब वे ही श्रावक 
बाहर आकर कहे कि ये कैसे महाराज है--'पख्े का उप- 
योग करते हैं ?' 


हमने देखा पु० भ्रा० श्री धर्मेलागर जी का 'अधिनंदन- 
ग्रन्थ ।' लोगों का कहना है आचार्य श्री इसमें सहमत त थे 


भौर अन्त तक (और आज भी) इससे दूर रहे उन्होंने 
नहीं स्वीकारा जब कि कई मुनि श्रावकों की भक्षित के 
वशीभूत हो अपने स्वयं के पद को भुला बेठते हैं। किसी 
मुनि के जन्म की रजत, स्वर्ण या हीरक-जयंती मनाई 
जाती है तो काल गणना माता के गर्भ निःसरण काल से 
की जाती है--जैसे कि आम संसारी जनों में होता है । 
जब कि, मुनि का वास्तविक जन्म दीक्षा काल से होता है--- 
वीतराग अवस्था के धारण से होता है और आगम में भी 
मुनि अवस्था को ही पूज्य बताया गया है। क्या मुनि कोई 
तीर्थकर हैं; जो उतकों कल्याणकों से तौला जाय ? पर, 
क्या कहें श्रावक तौलते हैं और मुनि तुलते हैं। आखिर 


-जरूरत क्या है-- घिसे-पिटे दिनों को गिनने की ? क्या इससे 


मुनि-पद ज्णदा चमक जाता है? धन्य है वे परम वीध- 
रागी मुनि, जो इस सबसे दूर रहते हैं ।--"हम उनके हैं 
दास, जिन्होंने मत मार लिया।” 


हमे यह सब सोचना होंगा और मुन्तियों के प्रति 
चिंता व्यक्त न कर, पहिले अपने को सुधारना होगा । 
काश, हम श्रावक उन्हें चन्द्र न दें तो मुनि रसीद पर 
हस्ताक्षर न करें, आदि । यदि हम ठीक रहें और आवक- 
सघ को कर्तव्य के प्रति सजग रखी का प्रयत्न करें तो 


सब स्वयं ही सही हो - पदेन सभी मुनि उत्तम हैं । 


कैसी विडम्बना है कि हम अपने नेताओं को और 
अपने श्रावक-पद को तो सही न करें ओर पृज्य मुनियों 
की तथा परायों की चिंता में दुबले-होते रहें। जरा 
सोचिए ! 
-- संपादक 





धर्म-ध्यात युत परम विचित्र । भ्रन्तर थाहर सहुझ पविन्न ॥ 
लोक लाज बिगलित भय हीन । विवय वासना रहित भ्रदोन ॥ 
ताम विगस्थधर-पुत्रा धार | सो सुनिराज जगत हितकार ॥। 
एक आर लघु भोजन करें। सो घुति मुक्ति पंच को घरें॥ , 
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दुखद-निधन 


वीर सेवा मन्दिर की कार्यकारिणी के सदस्य श्री रत्नन्नयधारी जैन एडबोकेट का आकस्मिक 
निधन हो गया है । वे अन्य अनेकों संस्थाओं से संबद्ध, समाज के कमंठ कार्यकर्ता थे। उनके निधन 
से अपार क्षति हुई है। वोर सेवा मन्दिर परिवार दिवंगत आत्मा की सुख-शान्ति की प्राथंना और 
उनके परिवार के प्रति हादिक संवेदना प्रकट करता है। 
महासचिव 
वीर सेवा मन्दिर 
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की । ये प्रतिमायें लगभग पन्द्रह सो वर्ष प्राचीन स्थापत्य की दृष्टि से भगवान पाश्वेनाथ के मन्दिरों में 





होगी ।" प्राप्त मूतिया एवं भग्तावशेष जैन-कला में एक विशिष्ड 
अत: जैन मूतियों पर आलेखित लेखों ताम्नपत्र, तथा स्थान रखते हैं । 
शिलालेखों आदि में उपलब्ध सामग्री से भगवान पाश्वेनाथ --जैन मन्दिर के पास, बिजनौर 
की महत्ता जैनकला और स्थापत्य में स्पष्ट प्रकट होती है । पिन कोड--२6६७०१ (उन्प्र०) 
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दिल्‍ली से श्री महावी रजी की पद-यात्रा सम्पन्न 


“श्री वीर जय जय महावीर जय-जय” के मधुर गीत 
गाते हुए जब पद यात्री किसी नगर यः मन्दिर में प्रवेश 
करते तब वहां की समाज उनका अभूतपूर्व स्वागत करती । 
इन पद-यात्रियों ने आचार्य श्री दर्शशसागर जी महाराज 
का आशीर्वाद प्राप्त कर दिनांक ७ अक्तूबर ८४ को प्रात: 
६ बजे चांदनीचोक स्थित श्री दि० जैन लाल मन्दिर से श्री 
महावी रजी के लिए प्रस्थान किया । दिल्‍ली के जैन समाज 
ने इन पदयात्रियों को पृष्पहार पहना कर भावभीनी 
विदाई दी । 

ये पद यात्री-भोगल, बदरपुर, फरीदाबाद, बलल्‍लभगढ़, 
गदपुरी, पलवल, औरगाब।द, बनचारी, होडल, कोसी, 
छाता, छटीकरा, चौरासी, जाजमपटटी, भरतपुर, उच्चन, 
बयाना, सुरोंठ, ढिढोरा, हिण्डौन, शान्तिवीर नगर होते 
हुए दिनांक १६ अक्तूबर की प्रात: ५ बजे श्री महावीरजी 
के मन्दिर में पहुचे। भगवान महावीर के जयजयकार से 
मन्दिर का वातावरण मुखरित हो उठा। यात्रा संघ के 
सभी सदस्यों ने भगवान महाणी र के चरणों में नप्नन किया, 
प्रक्षाल पूजा और पाठ कर मन्दिर की परिक्रमा की । 

इस यात्रा संघ में लगभग २५ व्यक्ति थे जिनमें से 
१६ यात्रियों ने पैदल य.त्रा की। यात्रा की विशेषता यह 
थी कि सभी यात्री हर समय भजन-कीत्तेन करते हुए आगे 
बढ़ते । जहा कही रुकते स्वाध्याय में लीन रहते । देव 
दर्शन करना, पूजा अ्चता करना, रात्रि नोजन नहीं करना, 
पानी छान कर उपयोग करना, शुद्ध नोजन 3न., चमड़े 
की वस्तुओं का परित्याग आदि सभी परदयाजियों के जीवन 
का अग बन गया था| इतना ही नही से] प्रदयरात्री अन- 
गेंज बातो और क्रोध आदि कपायो से दूर रहे; यात्रियों 
को श्री पदमचन्द जी शास्त्री के प्रवचनों का लाभ प्रतिदिन 
सुबह शाम प्राप्त हुआ जो यात्रा संघ के स्गथ गए हुए थे । 
रास्ते में अजेन बन्धु भी पदयात्रियों के स्वर में स्वर मिला- 
कर जय महावीर के नारे लगाते । संघ ने रास्ते में आये 


सभी जिनालयों के दश्शन भी किये। श्री पदमचन्द जी 
शास्त्री के प्रवचनों से यात्रियों के अतिरिक्त स्थानीय 
समाज के अन्य लोग भी लाभान्वित हुए। अपने प्रवचन में 
शास्त्री जी ते स्पष्ट किया कि इस प्रकार की यात्रा साधता 
का ही एक अंग है क्योंकि सभी यात्री संयम का पालन 
करते रहे । इस प्रकार की सभी क्रियाएं आत्मज्ञान की 
प्राप्ति में सहायक होती हैं। ऐसी यात्राओं से घर्में की 
महती प्रभावना होती है । 

दिनांक १६ अवतुबर को रात्रि में श्री महावी रजी में 
पदयात्रा संध-यात्रियों के सम्मान में एक सभा का आयो- 
जन किया गया जिसकी अध्यक्षता क्षेत्र के व्यवस्थापक श्री 
जे० पी०एस० जैन ने की । ब्र० कमलाबाई के सानिध्य में 
सम्पत्न इस सभा में श्री सुभाष जैन ब श्री उम्मेदमल 
पाण्डया को यात्रा की सफलता के लिए आशीर्वाद स्वरूप 
रजत पत्र भेंट किये गये। सभा में दि० जैन आदर्श 
महिला विद्यालय की बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक 
कार्यक्रम व श्री प्रदीप जैन के भजनों की सभी ने सुक्त 
कंठ से सराहना की । 

इस पद यात्रा का श्रेय जहां क्षकुन प्रकाशन के संचा- 
लक श्री सुभाष जैन के सकल्प को है वहां मार्ग में आवास 
व भोजनादि की व्यवस्था का दापित्व श्री उम्मेदमल 
पांडया ने स्वीकार कर यात्रा को निष्कटक बना दिया । 
इस संदर्भ में दि० जैन आदर्श महिला विद्यालय के प्रधावा- 
चाये श्री ब्रजमोहन जी की सराहुना किए बिना नहीं रहा 
जा सकता जिन्होंने व्यवस्था में समय-समय पर योगदान 
दिया । 

श्री पदमचन्द जी शात्री को इस यात्रा में क्या अनु- 
भव हुआ इस पर एक पुस्तिका निकट भविष्य में शीघ्र 
प्रकःशित की जाने की आशा है । 

-अनिलकुमार जैन 


२४, अक्तूबर ८४ २७७०, कुतुब रोड, दिल्ली 
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/+। छा 
2साक्षात्कार-प्रसंग मे- 

बआत-बात में बात निकलती है। उस दिन डा० मनन्‍्दलाल जेन आ सये। मैंने पुछा--कंसे पधारना हुआ | 
बोले--एंक उत्सव में आया था। आपका 'अनेकास्त' मुझे इधर खींच लाया | सोचा, आपके भी दर्शन करता चर्लू । 
अनेकान्त' मिलता रहता है, उसमें खोज पूर्ण सामग्री रहती है । आप जो बहुत से नए आयाम दे रहे हैं; और खासकर 
जरा सोचिए' में जो मुद्दे उठाए जाते हैं, उनसे नई दिशाएँ मिलती हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उससे तुप्त-अंतर- 
बैतना जागृत जैसी हो जाती है और ऐसा लगता है कि उसे पढ़ता ही रह । 

मैंने कहा--आप की बड़ी कृपा है, इस कृपा के लिए धन्यवाद । 

वे बोले--कोरे धन्यवाद से काम न चलेया । मैं तो आप से कुछ हीरे प्राप्त करने आया हुं । आपके मुखार- 
बिन्द से एक-दो बात लो सुनूं । कृपा' कीजिए । 

मैंने कहा--न तो मैं हीरों का व्यापारी हूं और ना ही मेरा मुख अरविन्द है । आप तो किसी बड़ें उत्सव 
में माए थे, आपने बड़े-बड़े बक्ताओं को सुना होगा । पहिले तो आप ही मुझे उन प्रसंगो से अवगत कराएं जो आपको 
उत्सव में उपलब्ध हुए । जब आप अनायास आ ही गए हैं तो क्यों न मैं उन प्रसंगो से लाभ उठाऊं ? 

वे बोले--प्यासा क्या दूसरों की प्यास बुझाएगा ? मुझे तो उत्सव में कुछ नहीं मिला | मैं जिस साध को 
लेकर आया था--अधूरी ही रही । बल्कि निराशा ही हाथ लगी | यहां भी वही देखा जो अन्य जगहो में देखता रहा हूं। 
लाखों का खर्चे करके अनेकों विद्वान, उत्तम स्टेज-सजावट, उत्तम भोजन की उपलब्धि आदि के सभी व्यवस्थित उपक्रम 
किए गए, अनेकों प्रस्ताव पास हुए । पर, किसी ने जैन की मूल प्रक्रिया पर प्रकाश नहीं डाला । हां, अहिंसा के विषय 
में जरूर कुछ टूटा-फूटा सा उल्लेख आया । एक ने तो कहा कि जब अहिंसा को औरो ने भी माना है और जैन भी इसके 


कुकारी हैं तो हमें इसी पर जोर देना चाहिए। आज संसार त्रस्त है, उसका त्रास अहिंसा से ही मिट बम ; आदि ( जब 
त्रास की मूल जड़ परिग्रह है, जिसे लोग बढ़ाए जा रहे हैं। इसका भाव तो ऐसा हुआ कि रोग बढ़ाते जाओ और 


इलाज कराए जाओे। 

मैंने कहा--ठीक हैं जब सभी इसमें एक मत हैं तो यही उत्सव की बढ़ी उपलब्धि है प्रेक् मान लीजिए। 

वे बोले---क्या कहने और प्रस्ताव पास करने मात्र से उपलब्धि हो जाती है या आचरण करने से उपलब्धि 
होती है । भाषण तो बहुत से सुनते हैं उन्हें आचरण में कितने लोग उतारते हैं। 

मैंने कहा--आज के उत्सवों का ग्रयोजन इतना हो रह गया है कि. हमारी बात को अधिक लोग सुत्त-समझ 
सकें । दरअसल बात यह्द है कि हम दूसरो की चिन्ता करने के अभ्यासी बन चुके हैं । जैसे आंख दूसरों को देखती है 


अपने को नहीं । हमें पड़ौसी, देश और विदेश सबको सुधारते की चिन्तकैईैं--सवरत कमी दिखती है। पर, हम अपनी 
कमी को नहीं देखते हैं । जैव-तीथकरों ने ऐसा नही किया । उनका पहिला कार्य आत्महित रहा --वे पहिले केवल ज्ञानी 


बने बाद को समदसरण की संबोधित किया । यदि हम दर्पण लेकर देखें तब हमारी आंखें स्वयं को देख पाएंगी | यदि हम 
अपने अन्तर में झांकें तो बाहर के सुधार की सब बातें धरी रह जाएँगी--हम अपने दोधों को देख सकेंगे और सुधार में 
लग सकेंगे । 

मैं तो ऐसा समझ पाया हूँ कि विचार, आचार, और प्रचार इन तीनों का अटूट रुम्बन्ध है। यदि आप 
प्रचार करें तो वह आचार बिता अधूरा है और आचार भी विचार विना अधूरा है। कुछ लोग विचार करते हैं आचरण 


नहीं करते । भला, जिनके स्वयं का आचरण नही उनके द्वारा प्रचार कसा ? वह तो ढोल में पोल ही होगा। 
ये जो हमारी विद्ृत्समात्त हे, जिसका सारा जीवन जिणवाणी की उपासना में बीता । जब बह ही शास्त्रों के 
अनुनूल आचरण नहीं कर सका--वीतरागी नहीं ब्रन सका--उसे धन और धनवानों की और ताकने को मजबूर होना 


पड्ठा, स्व यह कसे हो सकता है क्रि उसके बीतराग-वाणी रूप भाषशा या प्रचारका असर चन्द-क्षणों में हो जाय? 
थिश्चदता तो ऐसा है कि जैसे व्यापारी वर्ग भी घाटे में ज॑ रहा हो । वह लाखों खर्चे करके भी मात्र नश्वर-यश् अत में 
लगा हो---उसप्ती के लिए सब कुछ कर रहा हो--आत्म-जांत़ से ज़से कोई प्रयोजन ही ने हो, बहू भी परायों में डूब 
ग्रया हो | विष आवरण तीन पर] 


ओम भहंन 


कद ए ० (१ 
हे हर १)... ४ 





परसागमस्य बथोजं निषिद्धजात्पसधसिम्धुरविधानम्‌ । 


सकलनयविलसितानां विरोधसधन नमाम्मनेकास्तम्‌॥ 
वर्ष ३७ । वीर-सेवा मन्दिर, २१ वरियागंज, नई विल्लोी-२ ग्रक्टूुअर-विसम्वर 
किरण ४ वीर-निर्वाण संक्त्‌ २५१०, बि० स० २०४० श्श्दडं 
३५३ 
श्रने कानत-सहिसा 


अनंत घसंण&तत्व॑ पदयन्तों प्रत्यगात्मनः । अनेकान्तमयीसूर्तिनित्यसेव प्रकाशताम्‌ ७ 
जरा विणा लोगस्स वि ववहारो सव्वहा रा रिव्वड्॒‌इ। तस्स भुवतेक्कगुरुणों रामो अरोगंतवायस्स ॥।' 
परमागसस्य बोजं निषिद्ध जात्यन्ध-सिन्धुरभिघानम्‌ | 
सकलनयविलसितानां विरोधसथन नमास्थनेकान्तम्‌ ॥।/ 
भहंभिच्छादंसरा समूह सहियरस झसयसारतस । जिरावयरारस भगवशो संविग्गसुहाहिगसत्स ॥४' 
परप्ागण का बोज जो, जनागम का प्राण। 'परनेकान्त' सत्सूय सो, करो जगत कल्याण ॥ 
अरनेकान्त' रवि किरण से, तम शभ्रज्ञान विनाश । 
सिटे भिथ्यात्व-कुरोति सब, हो सद्धमं-प्रकाश ॥ 
अनन्त धर्मा-तत्वों अथवा चेतन्य-परम-आत्मा को पृथक्‌ू-भिन्‍न-रूप दर्शाने वाली, अनेकान्तमयी 
मूति--जिनवाणी, नित्य-त्रिकाल ही प्रकाश करती रहे हमारो अन्तर्ज्योति को जागृत करती रहे। 
जिसके बिना लोक का व्यवहार सर्वथा ही नहीं बन सकता, उस भुवन के गुरु-असाधारणगुरु, 
अनेकान्तवाद को नमस्कार हो । 
जन्मान्ध पुरुषों के हस्तिविधान रूप एकांत को दूर करने वाले, समस्त नयों से प्रकाधित, वस्तु- 
स्वभावों के विरोधों का मन्धन करने वाले उत्कृष्ट जैन सिद्धान्त के जीवनभूत, एक पक्ष रहित अनेकान्त-- 
स्याद्राद को नमल्कार करता हूं । 
मिध्यादशेन समूह का विनाश करने वाले, अमृतसार रूप; सुखपूर्वक समझ में आने वाले; 
भ्गवान जिन के (अनेकान्त गर्भित) बचन के भद्र (कल्याण) हों । 9 


पट्ट महादेवो शान्तला 


“आपकी यह, बिटिया 'जगती-मानिती बनकर बिराॉ- 
जेगी अर्थात्‌ वह सारे विश्व में गरिमायुक्त गौरव से पूजी 
जाने वाली मानव॒देवता की स्थिति प्राप्त कर लेगी। 
अपने जीतेजी ही जन-जन के स्नेह, श्रद्धा एवं भक्ति की 
पात्री बनकर एक देबी की भांति पुजित होगी--और यह 
सब अभने सदभ्यवहार, सदग्रुणों तथा अप्रतिम व्यक्तित्व 
के बल पर ही ।” 

जगती-मानिनी' बनने का उपरोक्त उद्गार, भविष्य- 
वाणी, पूर्वाभास अथवा शुभाकांक्षारूप आशीर्वाद, अबसे 
लगभग नौ-सौ वर्ष पूष एक आठ-नौ वर्ष की नन्‍हीं 
बालिका के विषय में उसके शिक्षक ने उसके पिता के 
रामक्ष व्यक्त किया था । स्थान था दक्षिण भारत के मुकुठ- 
मणि कर्नाटक देश का बलिपुर (वर्तमान बेलगांव)। 
बालिका के पिता थे उस नगर एवं सम्बन्धित प्रदेश के 
हेग्गड़े या (पेग्गडि) पदधारी स्थानीय प्रशासक एवं ग्राम 
प्रमुख बलिपुर द्वार-समुद्र होयसल राज्य का एक 'महत्व- 
पूर्ण सीमात जनपद एवं प्रशासकीय इकाई था । हेग्गड़े का 
नाम मारतपिंगध्य था । जो कुशल प्रशासक, वीर योद्धा ओर 
स्वामीमक्‍त राज्य कर्मचारी थे--होयसल नरेश विनया- 
दित्य द्वितीय (१०६०-११००, के और विशेषकर उनके 
सुपुत्र तथा राज्य के वास्तविक कार्यसचालक पोयसलबंश- 
त्रिभुवनमल्ल युवराज एरेयग महाप्रभु के वह अत्यन्त 
विश्वासपात्र थे । हेग्गड़ की धर्मपत्नी मानिकब्बे दृड़नाथ 
नाग वर्मा की पौत्री, दण्डनायक बलनेव की पुत्री और 
पेग्गडे सिगमय्य की भगिनी थी । वीर सेनानियों के प्रसिद्ध 
कुल से उ पन्‍न यह महिला अपने पितृकुल की प्रवृत्ति के 
अनुसार परम जिन भक्‍त थी, जबकि उसके पति हेग्गड़े 
मारलिगय परम शैव थे। परन्तु धर्मवैभिन्‍्य के कारण उन 
पति-ल्‍गे के बीच असम्राधान की स्थिति कभी नहीं आई 
दोनों का दाम्पत्य जीवन सुख-शान्ति, प्रेम और सदुभाव- 


ए] डा० ज्यंतिप्रताद जन 'इतिहास सनोषो' 


पूर्वक व्यतीत हो रहा था । और इन महाभाग दम्पति की 
एक मात्र सन्‍्तान, उनकी लाड़ली बेटी (शान्तले) शान्तला 
देवी या शान्तल देवी थी, जिसे लक्ष्य करके उसके शिक्षक, 
विविध विषय-निष्णात श्रेष्ठ विद्वान कविवर पण्डित 
बोकिमय्य ने वह शुभकामता व्यक्त की थी । वह स्वयं 
श्रवण बेलगोल के तत्कालीन भट्टारक पण्डिताचार्ये 
चारुकीति के गृहस्थ शिष्य थे । एक साधारण हेग्गडे की 
पुत्री यह अद्भुत लड़की प्राप: योवनारम्भ में ही युवराज 
एरेयंग महाप्रभु एवं युवराशी एचल देवी के द्वितीय पुत्र 
राजकुमार बिट्टिदेव की प्रणवल्लभा हुई और होयसलवंश 
के सर्वाधिक प्रतापी, शक्तिशाली एवं प्रद्यात नरेश बिट्टि- 
बर्देत अपरनाम विष्णुवर्धनिदेव (११०६-१ १४८) के रूप 
में उसके राज्यकाल में उसकी प्रिय पट्ट महादेवी अपने शेष 
पूरे जीवनकाल में बनी रही । वह उस होयसल चक्रवर्ती 
की सफलताओं, तेज प्रहाप का प्रधान प्रेरणास्रोत एवं 
सक्रिय सहुयोगिनी रही--बहु उसकी सरस्वती, लक्ष्मी 
और शक्ति तीनों ही थी । ताथ ही, राज्य की ही समस्त 
प्रजा नहीं, आस-पास भी दूर-दुर तक जिसके बुद्धि-वैषध्य, 
विचक्षता एवं अप्रतिम निष्कल्मष सद्व्यवहार से छोटे-बड़ 
सभी जन अभिभूत रहे। 

प्रबुद्ध होने का दावा करने वाला आज का मानव 
तकंशील एवं शंकालु होता है। इतिहासातीत व्यक्तियों 
एयं घटनाओं को तो वह प्रायः पौराणिक, मिथिक या 
कपोलकल्पित गष्प कहुकर तकार देता है। वह यहे भूल 
जाता है कि सारा इतिहास दूर अतीत का अंश बनकर 
पुराण हो जाता है, और प्राचीन ऐतिहासिक स्थल भी 
कालान्तर में तीर्थस्थानों का रूप ग्रहण कर लेते हैं। 
इतना ही नहीं, गत अढ़ाई-तीन हजार वर्षों से संबंधित 
शुद्ध इतिहासकालीन व्यक्ति एवं घटनाओं को भी, उनके 
इतिहास लिद्ध होते हुए भी, वहू यधावत्‌ स्वीकार करने 


पेह छहारेदी ब्ात्सला शे 


में संकोच करता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि ऐति- 
हासिक गवेषणा एवं शोघ-खोज ही न की जाय, और 
उसके आलोक में अधुनाज्ञान शातव्य में कोई संशोधन एवं 
परिष्कार न किया जाय, किन्तु जितना जो श्ञात है उसे 
तो स्वीकारना चाहिए। 

जहां तक महारानी शास्तला देवी का प्रश्त है, उन्हें 
हुए पूरे नो सौ वर्ष भी नहीं बीते हैं। तहकालीन तथा 
निकटवर्ती अनेक स्मारकों, शिलालेखों तात्कालिक उल्लेखों 
एवं लोकप्रचलित अनुश्नुतियों आदि के अतिरिक्त ऐतिहा- 
सिक शोध-खोज पर आधारित आधुनिक युभीन इतिहास- 
ग्रंथों में महिलारत्न के विषय में प्रभूत शात॒ध्य प्राप्त हैं। 
इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते प्रारम्भ से ही हमारा 
प्रयास सामान्य भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि में विभिन्‍न 
युगीन एवं विभिन्‍न क्षेत्रीय तथा विभिन्‍न वर्गीय जेन 
पुरुषों एवं महिलाओ के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं योगदान 
का मुल्यांकन करता रहा है। कर्णाटक के श्रवणबेलगोल 
आदि स्थानों से प्राप्त शिलालेखों तथा रामास्वामी अयं- 
गार, शेब/गि, रराव, राईस, नरसिहावार्य, मडढारकर, 
पाठक, अल्तेकर, सालतोर, नीलकण्ठ शास्त्री प्रभूति 
विद्वानों की कृततियों के अध्ययन से इस प्रवृत्ति को प्रेरणा 
एवं बल मिला था। फरवरी १६४७ के “अनेकान्त' में 
हमारा लेख :'दक्षिण भारत के राज्यवंशों में जेन धर्म का 
प्रभाव प्रकाशित हुआ था। १६६१ में भारतीय शञान- 
पीठ से प्रकाशित अपने ग्रंथ भारतीय इ।तहास : एक 
दृष्टि' मे हमने विभिन्‍न युगों एवं विभिन्‍न क्षेत्रों में जैनों 
के ऐतिहासिक योगदान की ओर प्राठकों का ध्यान आक- 
षित करने का प्रयत्त किया था--मध्यकालीन दक्षिण 
भारतीय इतिहास के प्रसंग में द्वारसमुद्र के होयसल वंश 
का तथा उनके अन्यगंत महाराज विष्णुबर्धत एवं उनको 
पट्टमहादेवी शान्तला का भी उस ग्रंथ में परिचय दिया 
था| उसी प्रकार भारतीय ज्ञानपीठ से ही १६७५ में 
प्रकाशित अपने ग्रंथ 'प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुर और 
महिलाएं' में भी उक्त महादेवी अपेक्षाकृत कुछ विस्तृत 
विवरण दिया था । ज्ञात हुआ है कि पिछले कुछ वर्षों में 
कन्तड़ भाषा में महा रानी शान्तला के विषय में तीन-चार 


उपन्यास भी प्रकाशित हो चुके हैं, किन्तु उनके हिन्दी अनु- 
बाद न होने से उनका कोई परिचय प्राप्त नही हुआ | 
कंत्तड़ भाषा एवं साहित्य के एक महारथी, श्री सी० के० 
नागराजराव ने साधिक आठ वर्ष के परिश्रम से, १६७६ 
में अपना जो लगभग २२५० पृष्ठों का वृहत्काय उपन्यास 
'पट्टमहादेवी शान्तला' कन्तड़ भाषा में लिखकर पूर्ण किया 
किया था और प्रकाशित भी करा दिया, उसके हिन्दी 
अनुवाद का प्रथम भाग (पृष्ठ सख्या ४००), १६८३ में 
भारतोय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था। इस भाग में 
चरित्रनायिका के वाल्यकाल एवं किशोर वय के पन्द्रह वर्ष 
की आयु पर्यन्त, लगभग ६ पृष्ठो का ही घटनाक्रम आ- 
पाया है । 

शेष तीन भाग भी एक-एक करके शीघ्र ही प्रकाशित 
होगे, ऐसी आशा है हिन्दी रूपान्तर कार पण्डित पी७ 
बेंकटाचल शर्मा लगभग ७५ वर्ष की आयु के अनु भवबद्ध 
उभयभाषाविज्ञ कन्‍नडी विद्वान हैं, अतएवं अनुवाद की 
भाषा अति सरल, मुहावरेदार एवं प्रभावधूर्ण है। उसमें 
मूल कननड़ कृति के भाव एवं शैली का उत्तम रीत्या निर्वाह 
हुआ--हां प्रफ संशोधन की असावधानीवश छापे की 
अशुद्धियाँ यत्र-तत्र रह गई हैं। स्वयं कथाकार श्री 
नागराजरावजी भी लगभग ७० वर्ष की आयु के ख्याति 
प्राप्त प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। वह मानवीय मूल्यों के 
प्रबल समर्थक, संवेदनशील एवं कुशल कथाशिलपी मात्र 
ही नही हैं, इस ऐतिहासिक उपन्यास की रचना करने के 
लिए उन्होने वर्षों तक तत्सम्बन्धित ऐतिहासिक साधन 
-+>जोतों का भी गहन अध्ययन एवं मन्धन किया है। 
गत शी के सुप्रसिद्ध फ्रान्सीसी उपन्याधकार एलेक्जेण्डर 
डयूमाकी एक उक्ति है कि 'इतिहास ऐसा लिखा जाना 
चाहिए कि पाठक समझे कि वह एक रोचक उपन्यास पढ़ 
रहा है, और उपन्यास ऐसे लिखा जाय कि पाठक को लगे 
कि वह जीवंत इतिहास पढ़ रहा है ।' श्री नागराजराबजी 
के इस उपन्यास पर यह उक्ति भली प्रकार चरिताथ् है। 
उपन्यास की कल्पनाप्रवण रीचकता के साथ इतिहास की 
प्रमाणिकता का उसमें अदभुत सामन्जस्य है। घटनाक्रम 
द्ृदयग्राही, कथषनोपकथन सहज स्वाभाविक, और छोटे-बड़े 
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सभी नारी एवं पुरुष पात्र सजीव हो उठे हैं। हम यह 
नहीं कहते कि वह शुद्ध इतिहास है--वह एक उपन्यास 
ही है, किन्तु इतिहास की तींव पर कथाकार की रंगबिरगी 
कल्पता से निर्भित ऐसा भव्य उपन्यास रूपी प्रासाद है, 
जिसमें चरित्रतायिका तथा उससे सम्बन्धित व्यक्तियों के 
व्यक्तित्व तो हपयुक्त रूप में उजार हुए ही हैं, तत्कालीन 
धर्म एवं संस्कृति, लोकजीवन एवं राजनीति, मान्यताएं 
एवं विश्वास भली प्रकार प्रतिबिम्बित हैं । 

एक बात है कि उपन्यास के लेखक एवं अनुवादक 
धामिक दृष्टि से दोनों ही सज्जन अजेन हैं, जबकि चरित्र- 
नायिका शाम्तला देवी स्वयं तथा अन्य पात्रों में से 
अधिकतर जैन धर्मावलम्बी हैं । विद्वान लेखक ने तत्कालीन 
जैन आचार-विचार, मान्यताओं, विश्वासों, परम्पराओं 
और प्रथाओं को, उस युग, क्षेत्र और समाज के पूरे 
परिवेश को आत्मसात करने की श्लाघनीय चेष्टा की है । 
तथापि, उससे यह अपेक्षा करना कि उसे उक्त तथ्यों की 
एक सुविज्ञ एवं प्रबुद्धजेन जैसी सहज स्वाभाविक जानकारी 
हो, एक ज्यादती है। इसी कारण एक ऐसे जैन पाठक को 
यत्र-तत्र ऐसा लग सकता है कि अमुक तथ्य ऐसा नहीं या 
ऐसा नहीं हुआ हो सकता । किन्तु लेखक की तद्विषयक 
अनभिज्ञताएं या भ्रांतियां क्षम्य ही कही जायेंगी--कम से 
कम उपन्यास के प्रवाह एवं सोद्देश्यता पर उनसे कोई 
प्रभाव तहीं पड़ता । यों अनेक प्रसंग तो ऐसे जे +त्वपूर्ण बन 
पड़े हैं कि शायद कोई जन्मजात सुविज्ञ जैत धर्मावलम्बी 
भी शायद वैसा न लिख पाता । महत्व की बात यह है कि 
उस युग एवं प्रदेश में जिन धर्म एक प्राणवत, प्रभावक 
एवं पर्याप्त व्यापक धर्म था, और उसका प्रमुख कारण 
शायद यह भी था कि उसके अनुयायी सम्रदर्शी, उदार, 
सहिष्णु, समन्‍वयवादी और सदाचारी थे, वे धर्म तत्व में 
निहित मानवीय मूल्यों पर अधिक बल देते थे और भाव- 
नात्मक ए कसृत्रता के प्रबल पोषक थे। फलस्वरूप जैन, 
शव, वैष्णव, वो रसेव, बौद्ध आदि विभिन्‍न धर्मों के यथा- 
सम्भव निविरोध सामंजस्य से एक समन्वित धरमें--संस्क्रति 
(कम्पोजिट रिलीजसकल्चर) लक्षित हो रही थी। कम 
से कमर श्री नागराजराव ने ऐसा ही आभास देने का सफल 
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प्रयास किया है, और वह यथाय वस्तु स्थिति से कुंछे दूर 
नहीं प्रतीत होता । आज के युग में भी वेसी भावना एवं 
स्थिति के पनपाये जाने की परम आवश्यकता है। 

दूसरी बात यह है कि जिस देश, जाति, राष्ट्र ब्रा 
यूग में नारी शक्ति प्राय: पूर्णतया दमित एवं शोषित रही, 
वह तत्तद पतनकाल या अन्धयुग ही रहा | यों भी कह 
सकते हैं कि जब जब उत्थान एवं अभ्युदय रहा, पुरुष के 
साथ नारी शक्ति भ्रबुद्ध, सुशिक्षित, कर्मशीला और पुरुष 
की सक्तिय सहयोगगिनी, बहुधा मार्ग दर्शिका भी रही। 
इतिहास इसका साक्षी है। बहुत आगे-पीछे न जाकर, 
पांचवीं-छठो शती ई० से लेकर १५ वी-?६ वीं ई० पर्यम्त 
दक्षिण भारत मे, और विशेषकर कर्णाट% में, जैन धर्म का 
अभ्युदव प्रायः अविछिन्त रहा । और उसकी इस प्राणवत्ता 
एवं तेजस्विता का श्रेष यदि दिग्गज जैनाचार्यों, सम्तों एवं 
वीर पुरुषों की है, तो उन सँकड़ों इतिहाससिद्ध जैन 
महिला रत्नों को भी है, जिन्होंने उक्त काजल, क्षेत्र और 
परम्परा को अलंकृत किया था | होयसल चत्रवर्ती विष्णु- 
वर्धन की पट्ठमहादेवी शान्तला (१०८३-११२८ ई०) 
उक्तकालीन जैन नारी-शक्ति के आदर्श का सफल प्रति- 
निश्ित्व करती है । 

लेख के प्रारम्भ में विलक्षण महिला के लिए हमने 
'जगती-माकिनी' विशेषण प्रयुक्‍ध किया है--वह हमारा 
आविष्कार नहीं है, कथाकार नागराजराव जी ने बालिका 
शान्तला के सुयोग्य अध्यापक कविवर कोकिमय्य जी के 
मुख से उसे कहलाया है। हम कह नहीं सकते कि इसके 
लिए कोई ऐतिहासिक आधार है, अथवा यह विद्वान 
लेखक की अपनी सूझ है--यदि उनकी अपनी सूझ तो 
विलक्षण है, और सर्वधा साथंक भी । तत्कालीन अभि- 
लेखों आदि में उस महादेवी के रूप-सौदर्य की प्रशंसा उसे 
“+-चन्द्रानते, लावण्पसिधु, अगरण्पलावण्यसम्पन्ता, कश्मंग- 
रति, मनोजराजविजयपताका, कन्देबलम्बालकालम्बित॑- 
चरणनख-किरणकलापा, मृदुमधर-बचमप्रसन्‍्ना, सदर्थ- 
तमयोचितबचनमधु रसस्यंदि---वदना रविदा, आदि कहकर *“. 
को है। उसके विद्या-बुद्धिवेधव का सूचन-अत्युत्पन्न--- 
वाचस्पति, विवेकेकवृहस्पति, सकलकलागमानृने, सकल- 
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भ्रुरोगरणाननूना, विद्येयमूति, सर्वेकलान्शिता, पंचलकार- 
पंचरत्नयुक्ता, (ललितकलापंचकयुक्ता), संगीतविधा- 
सरस्वती, गीतावधनुत्यसूत्रधारा, संगीतसंगतसरस्वती, 
विचित्र नतनप्रवर्तन-पात्रशिखामणि,. भारतागमद-तिरुले- 
निसलुभय-क्रमनृत्यपरिणता, भरतागमभवननिहित-महा- 
नीयमतिप्रदोपा इत्यादि । विरदों द्वारा हुआ है। पतित्रता- 
प्रभावसिद्धसीता, अभिनवरुक्मिणीदेवी, पतिहितसत्यभामा, 
अभिनवारुघति, पतिहितब्रता, विष्णुनृषपमनोनयनप्रिया, 
विष्णुवद्धनज़ूगदचित्तवललभलक्ष्मी,सौभाग्यसीमा, अनवरत- 
परमकल्याणाभ्युदयशतसहस्त्रफलभोगभागिनी-द्वितीयलक्ष्मी 
विष्णु॑वद्धंनपोयसलदेव र-पिरियरसि पट्टमहादेवी-- उसके 
पातिबत्य, अनन्यपतिप्रेम और सौभाग्य के सूचक विशेषण 
हैं। साथ ही, वह निजकुलाभ्युदयदीपिका, परिव, रफलित- 
कल्पितशाला थी तो सौसिगंधहस्ति या गुद्वतंसवतिगंधवा रण 
भी थी यह शुद्धचरित्रा, विशुद्धप्राचा रविमला, ब्रतगुण- 
शीला, ब्रतगुणशीलचरित्रान्तः:करण, मुनिजनविनेयजन- 
विनीता, विनयविनमद्विलासिनी, दया रसामृतपूर्णा, अचिन्त्थ- 
शील, अनूनदानाभिमानी, सकलवन्दिजन चिन्तामणि, 
सकलसमयरक्षामणि, भव्यजनहितवत्सला, स्वेजीबहिता, 
सर्वमगधितियुता, जिनधर्मनिर्मंला, आहारमयभेषज-शा स्त्र- 
दान-विनोदा, भुवनकदानचितामणि, जिनग्रंधादकपविन्री- 
क्ृतात्तमांगा, जिनधर्मकथा प्रमोदा, पुण्योपाजंनक रणका रणा 
जिनसमयसमुदितप्रका रा, चतुस्समयसमुद्ध रण-करणका रणा, 
सम्यक्त्वचुड़ामणि आदि उपाधियों से विभूषित महिमामयी 
विष्णुपिदमेभूमिदेवते, रण व्यापार दोल बलमदेवते, 
जनपकैलपुज्यदेवते, विद्येयोलवाग्देवते, सकलकार्योदोगदोल- 
मन्त्रंदेवते के रूप में लोकेैकविख्यात हुई । 





इतने अधिक एवं अथेगांभीयेपूर्ण विशेषण अन्य किसी 
नारीरत्न के लिए साहित्य या शिलालेखादि में प्रयुक्त 
नही हुए । हम श्री नागराजरावजीते पूर्णतया सहमत हैँ 
कि महादेवी शान्तला में निश्चित ही ये योग्यताएं रही 
होंगी । यदि एक ही शब्द में उस सर्वगुण सम्पन्ता सुलक्षणा 
तेजोमूति का परिचय दिया जाय तो उसके लिए “जगती- 
मानिनी' विशेषण की उपयुक्तता असंदिग्ध है । उपरोक्त में 
से अधिकाश प्रशस्तिवाक्य श्रवणबेलगोल में स्वयं उस महा- 
देवी द्वारा निर्मापित अति भव्य जिनालय “सवतिगंधवा रण- 
बसति/” में प्राप्त शिलालेख में अंकित हैं और यह प्रशस्ति 
उक्त महादेवी के दिवंगत होने के उपरांत अंकित की गई 
थी--कविवर पं० बोकिमरूय उसके रचथिता थे और 
संगीत--नाट्य-शिल्पाचार्य गंगाचारि ने उसे उत्कीर्ण किया 
था। वे दोनों महानुभाव शान्तला के शैशवावस्था से ही 
शिक्षक एवं अध्यापक रहे थे । महादेवी के धर्मंगुरु मूलसंघ- 
कौण्डकुन्दान्वय-देशीगण-पुस्तकमगच्छ के आवचायें मेघचन्द्र 
त्रैविद्य के सुशिष्य आचायें प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव थे । 


लगभग दो मास पूर्व हमे इस उपन्यास की प्रति प्राप्त 
हुई थी--तब से चार-पाँच बार हम उसे पूरा पढ़ चुके हैं, 
फिर भी तृप्ति नहीं होती। बड़ा अच्छा लगा-पुन+-पुन: 
पढ़ने की इच्छा होती है । निसस्‍्सन्देह यह क्लासिकल कोटि 
की अति श्रेष्ठ कृति है। लेखक अनुवादक एवं सभी साधु- 
वाद के पात्र हैं उपन्यास के द्वितीयादि भागों की उत्सुकता 
के साथ प्रतीक्षा रहेगी । 


“--ज्योति निकृंज, 
चार बाग, लखनऊ-१९ 





हमी अपनी शान्ति के बाधक हैं। जितने भी पदाथे संसार में हैं उनमें से एंक भो पदार्ष 

पल व का बाधक नहीं । बन में रक्खी हुई मदिरा अथवा डिब्बे में रकखा हुआ पान पुरुषों में 

:. विकृतति कॉकरारण नहीं। पदार्थ हमें बलातू विकारी नहीं करता, हम स्वय मिथ्या विकल्पों से उसमें 

_ इष्टानिष्ट कल्पना कर सुखी और दुखी होते हैं। कोई भी पदार्थ न तो सुथ वेता है ओर न दुःख 
देता है. इसलिए जहाँ तक बने आभ्यन्तर परिणामों की विशुद्धि पर सदैव ध्यान रखना चांहिए। 
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“--वर्णी-वाणी 





पं० शिरौमणिदास़ की “धरंसार सतसई”' 


प० शिरोमणिदास (सिरोमनदासगुटका में लिखित है) 
का जन्म लगभग स० १७०० के लगभग होना चाहिए। 
क्योंकि उन्होने अपनी प्रस्तुत कृति की रचना सं० १७॥२* 
में सहरोनि नगर के शातिनाथ मदिर मे की थी। यहां 
महा राज देवीतिह का राज्य था और भारतवर्ष पर ब्राद- 
शाह औरंगजेब राज्य कर रहा था। पं० शिरोमणिद्वास 
भ० सकल कीति के शिष्यों मे से थे । अतः उन्होंने अपनी 
कृति की प्रत्येक सन्धि समाप्ति पर अपने गुरु सकल कीर्ति 
का बढ़ें आदर और भक्ति भाव से उल्लेख किया है। ग्रंथ 
के अन्त में लम्बी प्रशस्ति देते हुए पण्डित जी ने जो कुछ 
लिखा हैं वह निम्न प्रकार है--- 
जसकीरति भट्टारक संत, धर्म उपदेश दियो गुनवंत । 
सूरज विन दीपक जैसे, गणधर विनु भुवि जानो तैसे ॥८० 
ललितकीति भविजन सुखदाई, जिनवर नामजपे चितु लाई। 
धर्मकीति भए धर्म निधानी, पद्मकीति पुनि कहै बखानि ।८१ 
तविनके सकशलमीति मुत्रि राजे, जप तर सजम सील क्राजे?/ 
ललितकीति मुनि पूरब कहै, तिम्हें के ब्रह्मसुमति पुनि भए '। 
तप आचार धर्म सुभ रीति, जिनवर सौ राखी बहु प्रीति। 
तिनके शिष्य भए परवीन मिथ्यामत तिन कीन्हों दोन ॥ 
पंडित कहे जु गंगादास, व्रत संजन शील निवास । 
पर उपकार हेतु बहु कियो, ज्ञानदान पुनि बहु तिनि दियो ॥ 
तिनके शिष्य सिरोमनि जानि, धर्मंसार तिन कहौ बखानि ॥ 
कर्मेक्षय कारन मति भई, तव यह धर्म भेद विधि 5ई॥ 
जो यह पढे सुने चित लाइ, समकित प्रकट ताको आइ | 
व्रत आचार जाने सुभ रूप, पुनि जाने संसार स्वरूप ॥ 


ए ले० कन्दनलाल ह्लैन प्रिग्सिपल 


जिन महिमा जाने सुखदाइ, पुनि सो के मुकतिपति राइ। 
अक्षर मात हीन तुक होइ, फेरि सुधाहि सज्जन लोइ ।८७। 
जैसी विधि मैं ग्रंथनि जानि, तैसी पुश्नि मैं कही बखानि। 
जे नर विषयों धर्म न जाने धर्म सार विधि ते नहीं माने ।। 
जे नर धर्म सील मनु लावे धर्मेंसार सुनिक सुख पावे । 
सिहरोनि नगर उत्तम सुभथान शांतिनाथ जिन सौहै घाम ॥ 
प्रतिभा अनेक जिनवर की भासे दरसन देखत पाप नसावे | 
श्रावक वे धर्म की रीति अपने मारग चले पुनीत ॥ 
कुटुम सहित तिनि हेतु जु दियो, तहां ग्रंथ यह पूरत कियो। 
छत्रपति सोहै सुलतान, औरंगजेब पाति साहि ताम ॥६१॥ 
देवोलिह नृपति बलि चंड, बैरिन सों लीन्‍्हों बहु दण्ड । 
प्रजा पुत्र सम पाले धीर, राजनि में सोहै वर वीर ॥८५२॥ 
तिनके राज यह ग्रंथ बनायो, कहै सिरोमन बहु सुख पायो। 
संवतु सत्रह से बत्तीस, बेसाख मास उज्ज्वल पुनि दीस ॥ 
तृतीया अक्षय सनो समेत, भवि जन को मगल सुख देत । 
सात सै त्रेसठि सब जानि, दोहरा चौपाइ कहे बबश्यानि ॥ 
जिन वर भक्ति जु हेतु अति, सकलकीति भ्रुनि थान । 
पंडित सिरोभनिदास को, भव भव होहु निदान ॥ 

इतिश्री धर्मंसार ग्रन्थे भट्टारक सकलकीति उपदेशात्‌ 
पं० सिरोमनि विरचिते श्री तीथेदूरमोक्ष गमन श्रेणिक 
प्रश्न करण बर्णनों नाम सप्तमो संधि समाप्ता । इति धर्मे- 
सार ग्रंथ सम्पूर्ण । 

लिपि प्रशस्ति--संबतु १८६९ वर्ष कारतिक सुदी 
द्वितीयायां शुक्रवासरे शुभ भवतु मंगल । लिखितं करेहरा 


वारे सिधई परम सुखजी को बेटा नौनितराइ पोयी आपने 
बास्ते उतारी । 


* पता नहीं स्व० पं० नेमीचन्द्र जो ज्योतिषाचार्य ने अपनी प्रमुख कृति “तीघंडूर महावीर और उनकी आवचार्ये 
परम्परा” नामक ग्रंथ में भाग ४ पृष्ठ ३०३ पर कृति का रचना काल सं० १६६२ किस आधार पर लिखा है 
जुबकि अन्य उपलब्ध सभी क्ृतियों में रचना काल सम्बत्‌ १७३२ ही है । आचाय जी की यह उद्भावना अन्वे- 


वणीय है। * 


पं० शिरोमनणिदातत की “धर्मतार ततसई” ७ 


उपर्यक्त प्रशस्ति से हमें पं० शिरोमणिदास के बारे 
में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो जाती है फिर भी 
जिन भट्टारकों का उल्लेख पण्डित जी ने किया हैं 
उनके विषय में भी संक्षिप्त-ली जातकारी आवश्यक है। 
क्योंकि सकलकीति नाम के कई भट्टारक विद्वान हुए है 
अत: अस्तुत भ० सकलक्रीति जी वलात्कारगण की जेरहट 
शाला के प्रमुख आवार्यों में से एक थे । आपने स०१७१४१ 
में एक मूर्ति प्रतिष्ठित की थी जो परवारमदिर (नाग्रपुर) 
में है। स० १७१२ में प्रतिष्ठित भ० पाश्बेनाथ की मूर्ति 
बाजार-गांव (नागपुर) में है। सं० १७१३ की प्रतिष्ठित 
मूर्ति भ० पाश्वेनाथ की नरानपुर में है। फ्पौरा जी 
स्थित एक मूर्ति सं० १७१८ की आपने ही भश्रतिष्ठित की 
थी । अहार जी स्थित षोडकारण यंत्र सं० १७२० में 
आपने ही प्रतिष्ठित किया था । विस्तृत जानकारी के लिए 
भट्टा रक सम्प्रदाय के पृष्ठ २०२ से २०८ तक देखें । 


प्रस्तुत कृति की तीव-चार पाडलिपियां प्राप्त होतो 
हैं । एक तो मेरे पास है जो करेरा निवासी सेठ मकखन- 
लाल जी बस्त्र विक्रेता ने दी है। वे बड़े ही सरल परि- 
णामी, उदार हृदय एवं धाभिक जीव हैं, वे जितने 
धर्मानुरागी हैं उतने ही साहित्यानुरागी भी है मेरे साथ 
बैठकर धण्टों धार्मिक चर्चा करते हैं। यह प्रति १६॥०.॥ 
लम्बी जौर १५॥ ८. 7' चौड़ी है। इसमें ५६ पत्र हैं 
प्रत्येक पत्र पर ११-११ पंक्तियां तथा प्रत्येक पक्त में 
२३-२४ अक्षर हैं प्रति स्पष्ट ओर सुवाच्य है तथा रचना- 
काल के १६७ वर्ष बद की है | प्रस्तुत पाडुलिपि गुट के 
की आकृति जैसी है अतः इसमे दिशाशूल के दिन, सम्यकत्व 
के २४ दोष, पंचमंगल, जिनदर्शन पाठ आदि कई छोदी- 
छोटी रचनायें भी संग्रहीत हैं । 

इसके अतिरिक्त एक प्रति आरा में होनी चाहिए 
जिसके आध्यार पर स्व० पं० नेमीचन्द्रजी ज्योतिषाचार्य ने 
लिखा है इनके अतिरिक्त तीन भ्रतियों का उल्लेख राज- 
स्थान सूची भाग ४ में उपलब्ध होता है। इनमें से एक 
प्रति सं० १७९६४ की लिखी हुई है जो रचनाकाल के 
क्रेवल ६२ वर्ष बाद ही की हैं जो सम्भवत: अधिक प्रामा- 
शिक-और संपादन के लिए उपडुक्‍्त होनी चाहिए । 


प्रस्तुत कृति बड़ो ही रोचक और मामिक है तथा 
साहित्यिक एवं तात्विक दृष्टि से अति विवेचनौय है। 
इसमें दोहा, चोपाई, कवित्त, छप्पय आदि हछन्दों का 
प्रयोग किया गया है ओ बड़े ही मनोहारी है। गिनने में 
केवल ७५५ छंद सात सन्धियों में प्राप्त हुए पर कवि के 
लिखें अनुसार कुल छन्द संख्या ७६३ है । अस्तु पांच- 
आठ छन्दों का अन्तर ग्रिनने मे ही निकल आवेगा । संपूर्ण 
ग्रव सात सन्धियों में विभाजित है जो निम्न प्रकार है:--- 


१. राजा श्रेणिक प्रश्करण नाम वर्णन की प्रथम 
संधि छन्‍्द संख्या ४३ 
२. सम्पकत्व महिमा वर्णन द्वितीय सन्धि छंद संघघा ५६ 
३. ५३ किया वर्णन नाम तृतीय सधि छंद संघया. १९४ 
४. कर्म विपाक फल वर्णन नाम च० (६४८ 
५. तीर्थंकर (जोगीस्वर) धर्म महिमा वर्णन नाम पंचम 
सपघ्ि छद सख्या ७६ 
६. तीर्थंकर (जोगीश्व र) मर्म, जन्म, तय, ज्ञान वर्णन 
नाम षष्ठम सधि छन्‍्द सख्या 
७. तीर्थंकर (जोगीश्वर) मोक्षणमन वर्णन नाम सप्तम 
सन्धि छन्‍्द संझ्या ६५ 


७५४ 

प्रस्तुत कृति को कई विशेषणयुक्त नामो से उल्लिखित 
किया गया है जैसे धर्मंसारप्रंथ, धर्ममा रचौपाई, धमंसर छंद 
बद्ध आदि-आदि । जब मैंने प्रस्तुत कृति का गम्भी रतापूर्वक 
मध्ययत-मतन किया, तो मुझे इसमे “बिहारी सतसई के 
कुछ तत्वों के दर्शन प्राप्त हुए । सर्वप्रथम तो जैसे बिहारी- 
दास की एक ही कृति प्राप्त है उसी तरह १० शिरोमणि- 
दास की एक ही कृति उपलब्ध है'। सम्भव है शोध-छोज 
करने पर कोई और कृति प्राप्त हो जावे | दूसरे यह सात 
तंधियों में विभाजित है, तीसरे इसमें सात सौ त्रेसठ छंदों 
की रचना हैं। चौथे उन्दों के अर्थों की मम्भी रता, लालित्य 
एवं अलंकार युक्त छन्दोबद्धता ने मुझे बहुत प्रभावित 
किया और सहसा मेरा मत इस कृति को 'घमंंसार सतसई' 
लिखने के लिए उललसित हो उठा | पाठक ! मेरी इस 
धृष्डता को क्षमा करेंगे और यदि 'सतसई' नाम अनुपयुक्त 


१४३ 


६, बर्दे ९७, कि० ४ 


समझते हैं तो सुपुष्ट प्रामाणिक तर्को द्वारा मेरा मार्ग- 
दर्शन करें, मैं अपनी भूल सुधार कर लूंगा । 

यह निविवाद है कि “बिहारी सतसई” श्युंगारिक 
कृति है और 'घर्सूर सतसई” विशुद्ध तात्विक एवं 
धामिक कृति है अतः वैसे तो कोई मेल नहीं खाता है पर 
कुछ बातों की समानता ने मुझे “सतसई” लिखने को 
बाध्य कर ही दिया है। वैसे भी जैन साहित्य में 'लतसई' 
रचनाओं की बहुत ही कमी पाई जाती है अतः पाठक 
रुष्ट न हों और इसे 'सतसई रूप में स्वोकार कर अनु- 
गृहीत करें । 

पं० शिरोमणिदास जी बुन्देल खण्ड क्षेत्र से अत्यधिक 
प्रभावित दिखाई देते हैं। संभवतः सिहरोनि नगर बुन्देल- 
छण्ड के किसी नगर विशेष का ही नाम रहा हो | पंडित 
जी ने श्रस्तुत कृति में घाम, लाडी, घूरो, पकौरा, करौदा, 
विस्मरा, कलींदा, अपूत, अचार (फल) फनकुली, आदौो 
(अदरक) अनथड, अथई, दातौनि, गरदा आदि आदि-आदि 
बहुत से बुन्देली शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे बुन्देल खण्ड क्षेत्र के ही 
निबासी थे । 

कवि ने प्रस्तुत कृति की तात्विक ज्ञान, आचा रशास्त्र 
एवं धामिक दृष्टि से एक संकलन प्रन्थ-सा तैयार किया 
है पर छमदों की रचना बड़ी ही मामिक है। उपर्युक्त सात 
सन्धियों में उन्होंने जिन पूजा, चक्रवर्ती संपदा, नरक के 
दुख, तिर्यच के दुख, सोलह स्व्गों का वर्णन, बारहभावना, 
सोलह स्वप्न, समवशरण का सौन्दर्य वर्णन, जिनेन्द्र अभु 
की माता का वर्णन आदि-आदि विषयों का बड़े विस्तार 
से वर्णन किया है? कही-कहीं शिष्ट श्रृंगार के भी दर्शन 
हो जाते हैं। इस तरह यह कृति हिन्दी जगत में जैन 
साहित्य के इतिहास की एक अनुपम कृति है । 

बायगी के लिए कुछ छन्द प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे 
कृति की श्रेष्ठता सिद्ध हो सके । कवि हन्द्र को इत्द्राणियों 
का वर्णन बड़े श्ुंगारिक ढंग से करता है | पर उसमें 
शिष्टता और मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने दिया गया 
है जैसे देखिये:--- 
सच अध्ट सुन्दर सुभ मात, विकसित बदन कहे ते वात । 


जअनेहात्त 


सदा काल नवयौवन रहे, कोमल देह सुगंध अति बह ॥ 
कठिन नीवि उर कुच कलस विराज॑, 
मुख की ज्योति कोटि ससि लाजे । 
कंटि सताईस देवी मत हरनी, 
भोग विलास रूप सुख घरनी ।१०३॥ 

सिगार बहुत आभूषण लिए, हाव-भाव विनम्र रस किए। 
अति कटि छीन कमल नैंन, कला गीत बोले शुभ बेन ॥ 

भगवात का जब गर्भ में आगमन हुआ तो षटू मास 
पूर्व ही इन्द्र ने पृथ्वी पर जो प्राकृतिक छठा बिखेर दी 
उसका कंसा सुन्दर वर्णन कवि ने किया है :-- 
रत्न बृष्टि बरसे सुख रूप, मानहूं तारागण जु स्वरूप । 
स्वगें लोक मानो लक्ष्मी आई, मात-पिता मनु लाई॥। 
पुष्प बृष्टि बरसावहिं देव, जय जय शक्त करें बहु सेव | 
दुंदुभि देव बजावहिं तार, नचहि अप्सरा रूप रसाल ।८। 
मंद सुगंध वायु शुभ चले, रोग शोक दुख दारिद्र गले। 
प्रजा अचम्भो दिन दिन करे, जिन उत्पत्ति जानि मन धरे । 

भगवान के माता-पिता के घर जाने से पूर्व इन्द्र 
अपने पूर्व पुन्य एवं भाग्य की सराहना करता हुआ 
स्‍्नानादि करता है उसका कितना स्वाभाविक वर्णन कषि 
ने किया है :-- 
एक घटी में अवधि प्रकास, पूरब पुण्य सकल हित भातसे । 
मैं तप प्रब कीन्ही घोर, ब्रत क्रिया पाली अति घोर | 
मैं जिनेन्द्र पूज अति शुद्ध, पात्रहि दान दिया हित बुद्धि । 
सो वह पुण्य फलौ मोहि आज, सकल मनोरथ पूरे काज ॥ 
यह विचारि उठि ठाढ़े भए, देविन सहित स्नान हित गए । 
अमृत वापिका रत्ननि जड़ी, महा सुगंध कमल बहु भरी ॥ 
तहां स्नान करें सुख हेत, बढ़ी प्रेम रस बहु सुश्ध देत | 
करी वितोद कीड़ा सुख पाह, आनंद उमग्यों अंतु न आइ | 
उज्ज्वल कोमल वस्त्र सुगंध, पहिरे देव महा सुखबंध । 
कंकन कुंडल मुकुट अनूप, भूषण अनूप को कहै स्वरुप । 
गीत तृत्य वादिन्न नि्धोष, देविन सहित चल्यो सुर घोष ॥ 
जिन वर मंदिर देखे जाई, बहु आनन्द करे सुर राह।॥ 

सम्यग्दर्शन कंसे उत्पन्न होता है तथा कैसे नष्ट होता 
है उसके विषय में सुन्दर छन्‍्द देखिए :-- 
उत्पस्ति :--- 
के तो सहज उपजे आई, के मुनिबर उपदेस .बताइ | 


पं० झिरोम्रणिदात को “दर्मलार शत्तई” रै 


बारों गति में समकित होइ, यहे उत्पत्ति जानौ तुम लोय । 
बिवास :--शान गवं मति मंदता, निदुर वचन उद्गार | 
रौद भाव आलस दसा, नास पांच प्रकार ॥ 
मिथ्यात्त्व के पांचों नामों पर कवि ने बड़ा ही सुन्दर 
कवित्त लिखा है :-- 
कवित्त इकतोसा :--- 
प्रथम एकांत नाम भिथ्यात, अभिग्राहिक दूजी विपरी,त 
आभिनिवेसिक गोत है। 
विनय मिथ्यात, अनाविग्रह नाम जाकौ, 
चौथो सपसय जहा चित भौर कंसो पोत है । 
पांचमों अज्ञान अन भोगी कगहल जाके, 
उदे चेन अचेतन सो होत है, 
एई पांचों मिश्यात्त्व भ्रमावे जीव को जगत मे, 
इनके विनाश समकित को न उदोत है ॥। 
सम्पक्त्व की महिमा के कुछ छन्‍्दर देखिए :-- 
थावर विकलत्रयक है, निगोद असैनी जानि। 
म्लेच्छ खंड जिन भरने कुभोग भूमि मन आतनि ॥ 
बद्‌ अध जु भूमि नरक की खोटी मानूष जाति । 
तीन वेद दोइ वेद पुनि ए जानौ दुख पांति ॥ 
जब समकित उपज सुन भूप, ए सब पदवी धरे न रूप । 
पहू सब महिमा समकित जानि, 
होई जीव को सब सुख खानि ॥ 
नर गति में नर ईश्वर होइ, 
देवनि मे पति जान्यौ सोइ। 
इह विधि भव जीव पूरन करे, 
पुनि सो मुक्ति रमणि को बरे।। 
नभ में जैसे भानु है ईम, रत्नत्रय मे चिन्तामणि दीस। 
कल्पवुक्ष वृक्षनि में हार (श्रेष्ठ), 
देव जिनेन्द्र देवनि में सार ॥। 
सकल नगनि में मेरु है जेसे, 
सब धर्मनि में समकित तैसे। 
यही जानि जिउ (हृदय) समकित धरो, 
भवसागर दुख जातें तरो॥ 
ब्रततप सयम धरइ अनेक, समकित बिनु नहीं लहै विवेक । 
जुसे कृषि करि सेवा करे, मेघ बिना नहीं फल को घरे ॥ 


जे नर मुक्ति गए जिन कही, आगे जैं पुनि जेहें सही। 
अब जात हैं भव्य अनेक, ते समकित फल जांनहु एक ॥ 
गणधर कहै सुनी हे राइ, समकित महिमा अन्त ने आइ। 
घर्म मूल में तुमसों कही, 
सुनि श्रेणिक दृ्ठ क॑ सर्दहो (श्रद्ध हौ)।॥ 
पत्र उदम्बर के अति चारों मे वुन्देली भाषा के शब्दों 
को किस चतुराई से संजोया है वह दर्शनीय है :--- 
बेर मकौरा जामु अचार, करौंदा बेर अतृत मुरार। 
कुम्हड़ा, गढ़ैली, बिवा भटा, कलींदे फतकुली जचेडा जड़ा | 
सूरन सुरा अद्रक (आदऊ)गज्जरी, महा कदम्‌ल ले हरी | 
है पुति अवर कहे जिन राई, इतमे जीव अनेक बसाई ॥ 
मधु का वर्णन तथा अतिचार के छन्द देबिए :--- 
सकल निद्य रस माछी हरे, करके क्मन इकदढ्ठी धरै। 
अनेक अन्डा वर उपज तहां बहुत जीव रस बूड़े तहां ॥ 
अनेक जीव मरिके मह (मधु) होइ, 
जउ किमि भक्षदद धर्मेहि गोइ। 
यज्ञ पिंड ले मह सो वेह, यह को भर पाप सिर लेइ ॥ 
अतिचार :--- 
नैनू (मक्खन) का चौ दूध पिऊ सींऊं रे जै कहे । 
अप्रासुक जो नीर थाने सधा ने ज॑ लहै॥ 
माँस के अतिचार के उत्कृष्ट छन्‍्द देखिए :-- 
हींगु सलिल धीं तेल चर्म की सगति जे रहे । 
उपज तहां जीव अनेक मांस दूषण यंह जिन कहे ॥ 
जाको नाउ (नाम) न जानयो जाइ, 
अरु सेधौ फलु कहो बताय | 
हाट चुनू अनगालों नीर साक पात्र फल हरित जु धीर । 
जा में तारि (र) चले बहु भांति, लगे फफूंडा छाड़ो जाति। 
कोमल फल है पत्र जु फूल त्वचा गवारि बहु बीजहु कूल ॥। 
पाँच ब्रतो का वर्णन करते हुए सत्य धर्म (ब्रत) का 
कवित्त छत्द कितना लालित्पपुर्ण बन गया है। जरा ध्यान 
से पढ़िए :-- न 
पावक तें जल होइ वारिधि तें थल होइ (श) सस्त्र 
ते कमल होइ ग्राम होइ बनतें। 
कूप तें विवर होइ पर्वत तें धरा होइ, बासव (इन्द्र) 
से दास होइ, हितु दुजेन तें? 


१० चर्ष ३७, कि० ४ 


सिघ तै कुरंग होई व्याल स्थाल अंग होइ 
विष तें विहुष होइ माल अहि फन तें । 

विषम तें सम होइ संकट न व्याप कोइ ऐसे 
गुन होईं सत्यवादी के दरस तें ॥ 
ब्रह्मचर्य ब्रत का बड़ा सुन्दर वर्णन इस छन्द में 

पढिए :-- 

परदारा जब त्यागें ग्रही चौथो अणु दत पावे तब ही। 
माइ(य]बहिनी पुत्री सम चित्त परदारा तुम जानेहु मित्र ॥ 
अथवा सांपनि सी मन धर दुख की खानि दूर परि हरे। 
पानी जिनु मोती है जैसो सोल बिना नर लागे तेसों ॥ 
जो अपजस की डंक बजावत लावत कुल कलंक परधान । 
जो चारित्र को देत जलांजलि गुनवन को दावानल दान । 
जो सिव पंथ को वारि बनावत, 
आवत विपति 
चवितामणि समान जग जो नर, 
सील खान निज करत मिलान ॥ 


शान ध्याव ब्रत संयम धरना, 
यज्ञ विधान शुभ तीरथ करना । 
पूजा दान बहु कोटिक करे सील बिना नहीं फल को धरै॥ 
रावन आदि जु क्षय भये पर नारि के काज । 
सेठ सुदर्शन सील तें पायो सिव पुर राज ॥ 
निज नारि पुन छोडो जानि आठे पाचें चौदसी मानि। 
दिवत्ते पुनि छोड़े निज हेव चौथो अणु ब्रत धरहु सुचेत ॥ 
दान के गुण दोष (भूषण दूषण) को कवि ते इत 
छत्दो में लिखा है :-- 
पांच दूषण :--- 
विलवे विमुख अभ्रिय वचन आदर चित्त न होइ। 
दे करि पश्चाताप करे दृषण पांचहु सोइ ॥ 
पांच भूषण :--- 
आनद आदरि प्रिय बचने जनम सफल निज मानि। 
निर्मल भाव जु अति करे भूषण पंचहु जानि ॥ 
दान के गुण :--- 
श्रद्धा ज्ञान अलोभता दया क्षमा निज शक्ति । 
दाता भरुण ये सत्य कहि करे भाव सो भक्ति # 
पानी छान कर पीने पर कवि ने जल गालन की 
क्रिया का सुन्दर कर्णव किया है :--- 
सात लाख जल जोइनि भए, अरु अनंत तसतामें भए । 


मिलन के थाने । 


अनेकान्ल 


ब्रस की दया जान जल गालू यह आचार करहू ब्त पाल ॥ 
दीरघ हस्त सवा के जान पनहा एक हस्त के मान । 
नूतन वस्त्र दूनौ पुरि कहै इहि विधि गालि धर्मे व्यौपरै ॥ 
दोइ दंड जलु गालौ रहै पुनि सो अनंत राशि अति लहै। 


जब जब जलु लीजें निजु काम 
तब तब जल छानौ निज धाम | 


जो जल छानि छानि घट घरो 
पुनि सो जलु जल में ले करो ॥। 


एक बूंद जो धरनी परे अनंत राशि जीव छिन में भरे। 
ढीमर पारिधि जानि जुग, जुग पाप 
जोजें जिन (जे) किए। 
इंह उह एक प्रभान अन गाल्यो बुंदक पिए ॥ 
इस तरह कवि शिरोमणि ५० शिरोमणिदास जी ने 
अपनी कछृत्ति “घर्ततार सतसई” में तत्वज्ञान, धर्म, आचार 
एवं दर््षत की दृष्टि से “गांगर में सागर भर दिया है । 
पा5कों से आशा है कि ऐसी श्रेष्ठतम रचनाओं का अध्य- 
यन कर अपने ज्ञान की वृद्धि करें और कर्म कलंक को 
मिटा डालने के पुण्य भागी बसनें। 
भेरी एक छोटी सी अपील पाठकों एवं श्रद्धालु सद- 
गृहस्थों से है कि वे दश लक्षण ब्रत रलत्रय ब्रत, षोडश- 
का रण ब्रत, अष्टान्हिका आदि ब्रत किया करते हैं और 
फिर उसके उद्यापन में बहुत-सा दान सोने-चांदी के रूप 
में करते हैं, अच्छा होवे इस सोने-चांदी की जगह अग्रका- 
शित साहित्य को प्रकाशित कराने में उसी द्रच्य का 
उपयोग करें तो मैं समझता हूं कि ब्रतोद्यापन का कई 
शुना फल प्राप्त होगा और सरस्वती की सेवा होगी और 
जैन साहित्य का भण्डार भरेगा । अतः प्रस्तुत कृति “घर्म 
सतसई” का प्रकाशन किसी ब्रतोद्यापन के हेतु किया जा 
सकता है| जो श्रद्धालु श्रावक ऐसी अभिलाबा रखता हो 
निम्न पते पर मुझसे सम्पर्क साधें | मैं सेवा के लिए सेव 
तत्पर रहूंगा । जिन वाणी का प्रकाशन देव शास्त्र गुरु की 
पूजा से कम नहीं होगा । आज के इस वैज्ञानिक तकनीकी 
युग में अप्रकाशित साहित्य को अधिक से अधिक प्रकाश 
में लाना ही सच्ची जिन पूजा और धर्म संरक्षण होगा। 


श्रुत कुटीर, ६६ कुन्ती मार्ग, 
विश्वास नगर - शाहदरा, 
नई दिलली-११००३२ 


क्या राजा श्रेणिक ने आत्म-हत्या की थी ? 


तीचे जैन ग्रन्थों के आधार से इस पर समीक्षात्मक 
विचार किया जाता है :--- 
(१) भगवद गुणभव्रकृत उत्तरपुराण पर्व ७४ के उपान्त्य 

में लिखा है :-- 

श्रावकोत्तम श्रेणिक ने गौतम गणधर से पुराण श्रवण 
कर क्रमशः उपशम क्षायोपशभिक और क्षायिक सम्यक्त्व 
प्राप्त किया । फिर गणधर देव ने बताया कि हे---श्र णिक 
तूं तीर्थंकर ताम कम का बन्ध करेगा, नरकायु बद्ध होने से 
प्रथम नरक जावेगा फिर वहां से आकर महापक्य नामा 
तीर्थंकर होगा ।' 
(२) हरिषेणकृत कथाकोश कथा ने & और ५४ में 

लिखा है :-- 

राजाश्र णिक चेलना से विवाह करने के पूर्व भागवत- 
वेष्णव धर्मी थे। उन्होने ममधर मुनिराज पर घोर उपसर्गे 
किया जिससे नरकायु का उन्हे बन्ध हुआ । फिर मुनि- 
भक्ति से सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। देवों ने भी उनके 
क्षायिक सम्यक्त्व की परीक्षा कर उन्हें मुक्ताहार भेंट 
किया । उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध किया । वीर 
निर्वाण के बाद ३ वर्ष 5॥ मास व्यतीत होने पर मनो- 
बांछित महान भोगो के भोगकर राजा श्रेणिक नरक 
गये । 

मानसेष्टान्महा भोगान्‌ भुक्त्वाकालं विहाय च | 

पूवोक्‍्त श्रेणिको राजा सीमन्‍्त नरक॑ ययो ॥३०५॥। 
(३) प्रभाचन्द्र कृत कथाकोश कथा नं० २१ तथा ६०- 

३१ में लिखा है :-- 

राजा श्रे णिक वैष्णवधर्मी थे उन्होंने यशोधर मुनि- 
राज पर उपसग कर नरकायु का बन्ध किया फिर उनसे 
तत्व सुनकर उपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया। त्रिग्रुष्ति 
मुनियों से वेदक सम्यक्त्व और महावीर स्वामी के पादमूल 


(लिेखक--रतनलाल कटारिया, कैकड़ी' 


में क्षायिक सम्यक्‍त्व प्राप्त कर तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध 

किया । 

(४) ब्र० नेमिदत्त कृत कथाकोश कथा नं० १६ और 
१०७ मे भी ठीक प्रभाचन्द्र कृत कथाकोश के अनुसार 
वर्णन है । 

(५) रामचन्द्र मुमुक्षु कृत--पुण्याश्रव कथा कोश पृष्ठ 
३२ से ६१ मे लिखा है .-- 
निर्बासित श्रेणिक अपने साथी के साथ भागवतधर्मी 

जठरारिन (भोजन भट्ट) के मठ में पहुचे। जठराग्नि ने 

उन्हें भोजन कराया और वे उसके धम मे दीक्षित हो गए । 
वेष्णव धर्मी जठराग्नि की परीक्षा लेकर रानी चेलना ने 
उन्हें मिथ्या पाया । एक दफा राजा श्रेणक ने यशोधर 
सुनि के गले में सर्प डाला जिससे उन्हे नरकायु का बन्ध 
हुआ । मुनि द्वारा आशीर्वाद देने पर श्रेणिक उनके भक्त 
हो गए उन्हें उपशम सम्यक्त्व और जाति स्मरण हो गया । 
त्रिगुप्ति मुनियों से वेदक सम्यक्त्व और महावीर स्वामी 
से क्षायिक सम्यक्त्व तथा तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध प्राप्त 
किया । श्र णिक के क्षायिक सम्पक्त्व की देवो ने परीक्षा 
ली ओर प्रसन्न हो श्रणिक और चलिनी की पूजा की 
उनका अभिषेक किया और उन्हे वस्त्राभूषण प्रदान 
किये । 

श्रेणिक ने कुणिक को राजा बना दिया फिर भी 
उसने उन्हें लोहे के कटघरे मे बन्दी बना दिया। अपनी 
माता से अपने एति श्रेणिक के अपार स्नेह की बातें सुनकर 
कुणिक अपने पिता को बन्धन-मुक्त करने दोड़ा । श्रेणिक 
ने उस मलिन-मुख आता देखकर विचार किया यह दुष्ट 
मुझे न जाने क्या और दुख देगा, तलवार की धार पर 
गिरकर प्राणान्त कर लिया । कुणिक ने शोक के साथ 
अग्नि संस्कार कर ब्राह्मणों को खूब दान दिया । 


१२, थर्षे २७, कि० ४ 


इस कथा का उद्गम बताते हुए अन्त मे ग्रन्थकार ने 
लिखा है कि--यह कथा प्राजिष्णु की आराधना कर्णाटक 
टीका मे वर्णित क्रम के अनुसार उल्लेख मात्र से कही गई 
है । (भ्राजिष्णु का अर्थ हरि होता है अतः इससे कथाकार 
हरिषेण का संकेत हो ।) 
(६) श्रंणिक चरित्र (भट्टारक शुभ चन्द्र कृत) हिन्दी 

अनुवाद में लिखा है :-- 

पृष्ठ ३६३--कुमार श्रृणिक गेरुआ वस्त्रधारी बोद्ध 
संन्यात्तियों के सघ मे गये उनके धर्म में आशक्त हो गये । 
यशोधर महामुनि पर उपसर्ग किया फिर भी मुनि ने उन्हें 
आशीर्वाद दिया तो वे ज॑न धर्म में श्रद्धालू हो गये । पृष्ठ 
२३६ गौतम गणधर से पवित्र पुराण सुन तीनों सम्यक्त्व 
धारण कर तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध किया। पृष्ठ २५७ 
->गलती महसूस कर कुणिक ने श्रेणिक को काठ के 
पिजरे में बन्द करा दिया । पृष्ठ २६३१--फिर अपनी गलती 
महसूस कर कुणिक अपने पिता श्रेणिक को बन्धन मुक्त 
करने चला । उसे आता देख श्रेणिक ने विचारा--यह्‌ 
दुष्ट मुझे और क्या-क्या दुख देगा--प्राण देकर ही उससे 
छूट सकता हूं इस प्रकार दुखी होकर अपना शिर मारकर 
आत्महत्या कर ली । यह देख कुणिक चेलना हाहाकार 
करने लगे । कुणिक ने मरण संस्कार किया और ब्राह्मणों 
को खूब दाव दिया । 
(७) “भगवान्‌ महावी र” (बाबू कामता प्रसा5 जी कृत-- 

बीर सं० २४५०) :-- 

हिन्दी ग्रन्थ में भी श्रेणिक चरित्र के अनुसार कथन 
किया है किन्तु २७ वर्ष बाद इसी ग्रन्थ को संशोधित रूप 
से प्रस्तुत किया तो श्री कामताप्रसाद जी “कुणिक का 
अपने पिता को बन्धन मुक्त करने जाना और श्रेणिक का 
आत्महत्या करना” आदि कथन कतई नहीं दिया है। श्री 
दिगम्बरदास जी मुख्तार ने भी “वध्धंभाव महावीर” 
पुस्तक में यह कथन नही दिया है । 
(८) “जैनेन्द्र सिद्धांत कोश! भाग ४ पृष्ठ ७१ :-- 

श्र णिक---मगध का राजा था, उज्जनी राजधानी 
थी । यह पहिले बौद्ध था पीछे अपनी रानी चेलती के 
समझाने से जैन हो गया था । वीर का प्रथम भक्त बना। 
इसने तीर्थेकर प्रकृति का बन्ध किया । इसके जीवन का 


अनेकान्त 


अन्तिम भाग बड़े दुख से बीता | इसके पुत्र ने इसे बन्दी 

बना लिया उसके भय से ही इसने आत्महत्या कर ली थी 

जिससे यह प्रथम नरक गया । 

(६) भारतीय इतिहास एक दृष्टि (डा० ज्योति प्रसाद 
जी जैन):--- 


पृष्ठ ६३ : श्रेणिक के पिता का नाम हिन्दु पुराणों में 
शिशुनाग और बोद्ध साहित्य में भट्टि तथा जैन अनुश्रुतति 
में उपश्रेणिक मिलता है। श्रेणिक को उसके पिता ने 
निव![सित कर दिया वह जैनेतर साधुओं का भक्त बन गया 
और जैन धर्म से द्वेष करने लगा। कुछ जनश्रुतियों के 
अनुनार वह बौद्ध हो गया किन्तु यह बात असंभव सी 
प्रतीत होती है क्योकि महावीर के केवल ज्ञान प्राप्त 
(ईस्वी पूर्व ५५७) के पहले ही वह फिर से जैन धर्म का 
अनुयायी बन चुका था और उस समय किसी भी मता- 
नुसार बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार प्रारम्भ नहीं किया 
था। ई० ५८७ के लगभग श्रेणिक मग्रध के सिंहासन पर 
बैठा था । ५२ वर्ष राज्य किया फिर ई० पू० ५३४ में 
श्रे रिशिक की मृत्यु हुई । 

पृष्ठ ६५ : श्रेंणिक ने कुणिक को राजपाट सौंप दिया 
कुणिक ने बौद्ध धर्मा देवदत्त के बहकाने से श्रेणिक को 
बंदीगृह में डाल दिया । चेलना से संबुद्ध हो वह श्रेणिक 
बन्धनमुक्त करने चला तो श्रेणिक ने समझा कि वह उसे 
मारने आ रहा है, दीवारों से सिर फोड़कर श्रेणिक ने 
आत्म हत्या करली। 
(१०) 'जैन धर्म का मौलिक इतिहास” (श्वे० आ० हस्ति- 
मल जी कृत सन्‌ १६७१ )-- 

पृष्ठ ५१९५-१७ : वीर निर्वाण से १७ वर्ष कुणिक मे 
अपने १० भाइयों को मिला महाराज श्रेणिक को कारा- 
गृह में डाल दिया । 

चेलना के गर्भ में जब कुणिक था तब उसे दोहद हुआ 
कि मैं श्रेणिक के कलेजे का मांस खाऊँ। चेलना ने 
गर्भस्थ शिशु को गिराने का प्रयत्न किया किन्तु गिरा 
नहीं । जन्म के पश्चात्‌ उसे कचरे को ढेरी पर डलवा 
दिया बुर्गें ने उसकी अंगुली को काट खाया इससे वह पक 
गई | पुत्र सोह से श्रणिक ने उसे दूंढ़कर मंगवा लिया 
और खुद उमकी अंग्रुली चुस कर उसे ठीक किया । 


क्या राजा श्रेणिक ने आत्महत्या की थी ? १३ 


यह प्रसंग चेलना ते कुणिक को सुनाया तो वह 
कुल्हाड़ी लेकर श्र णिक के बन्धन काटने को दौड़ा । श्रेणिक 
ने आशंका से भीत हो पितृ हत्या से प्रिय पुत्र को बचाने 
के लिए अपनी अंगूठी का ताल पुट विष खाकर प्राण त्याग 
दिए । पूर्वोपाजित तिकाचित कर्म बन्ध के कारण वह 
प्रथम नरक में गया । 

समीक्षा 

ऊपर १ से लेकर ४ तक के प्रमाणों में कही भो 
श्रेणिक की आत्महत्या का किचित्‌ भी उल्लेख नही है । 
प्रमाण नं, २ तो इृष्ट भोगों को भोगकर भ्रणिक का मरना 
बताया है; क॑ंदी होकर आत्महत्या करना नहीं बताया है । 
यह प्रमाण विशेष प्राचीन है। 'प्रमाण नं० ५ तलवार की 
धार पर गिर कर मरने की बात कही है वहां भी “आत्म- 
ह॒त्या' शब्द का प्रयोग नहीं किया है। दृप्तरी बात यह है 
कि--राजा श्रेणिक तो बन्दी था एकाएक उसके पास 
तलवार कहां से आ सकती है? और फिर तलवार की 
घार पर गिरने की बात भी असगत है, वह तो तलवार 
से अज्भुच्छेद ही करता उस पर गिरता क्‍यों ? 

प्रमाण नं० ६ लिखा है कि---“अपना शिर मारकर 
श्रेणिक ने आत्महत्या कर ली”। मूल संस्कृत में यहां 
कैसा कथन है यह ग्रंथाभाव से हम नहीं कह सकते | 
श्रेणिक लकड़ी के कटघरे में बद था | अत: उस पर शिर 
मारने से ही तत्काल मरने की बात कुछ संग्रत सी प्रतीत 
नहीं होती क्योंकि कुणिक तो बहुत शीघ्र भगा हुआ आ 
रहा था इतने कम समय में यह सम्भव नहीं था । 

प्रमाण नं० ७-८-६ मौलिक नही है ये प्रमाण नं० ६ 
के आधार से ही निरमित हैं। प्रमाण नं० ७ में तो बाबू 
कामता प्रसाद जी ने द्वि० संस्करण मे इस “आत्महत्या! 
आदि के कथन को ही हटा दिया है। शायद यह उन्हें 
आचार्य सम्मत (प्रामाणिक) ज्ञात नही हुआ । 

प्रमाण नं० १० में भी 'आत्महत्या' शब्द का प्रयोग 
नहीं है । 

शास्त्रों में बताया है कि--राजा श्रेणिक ने समव- 
शरण सभा में ६० हजार प्रश्न किए थे। वे भगवान्‌ 
महावीर के प्रमुख श्रोता थे। इसी से उत्तर पुराणकार 
ने उन्हें 'श्रावकोत्तम' लिखा है। वे क्षायिक सम्यर्दृष्टि 


और तीर्थंकर प्रकृतिबद्ध महापुदष थे । उनकी मृत्यु को 
आत्महृत्या बताना सम्यक्‌ प्रतीत नहीं होता । जब वे बहुत 
वर्षो तक कारागृह या पिंजरे में बन्ह थे तभी दु.खों से 
सन्तप्त होकर वे शिर फोड़कर, तलवार की धार पर 
गिर करके अथवा विष खाकर प्राणान्त कर लेते तो फिर 
भी उन पर आत्महत्या का आरोप संगत हो सकता था 
किन्तु तब तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया । उन्होंने 

ह कृत्य तब्र किया जब कुणिक को उन्होंने अपने को 
मारने के लिए आते हुए देखा । उन्होंने विचारा होगा कि 
यह दुष्ट न जाने कैसे दुख दे के मुझे मारे जिससे मेरे 
परिणाम अत्यन्त कलुषित हो जायें इससे तो अच्छा है कि 
खुद अपने हाथ से प्राणान्त कर लू ताकि न इसे पितृहत्या 
का पाप न लगे और न कोई अन्य झंझट हो। श्रेणिक का 
यह प्रयत्न प्रतिरोधात्मक था। अगर वे खुले होते तो 
अवश्य मुकाबला करते । जीवन से हारकर या थक कर 
उन्होंने प्राणांत नहीं किया था किन्तु विकट परिस्थिति से 
विवश होकर उन्होने मृत्यु का वरण किया था। जैसे 
क्षत्रियाणिया युद्ध मे अपने पतियों के हार जाने पर आकर" 
मणका रियो के द्वारा अपनी गति खराब नहीं की जावे 
इस खयाल से अग्नि कुण्ड में कृदकर जोहर (वीरब्रत) 
अद्धीकार कर अपने प्राण दे देती हैं। जिस तरह यह 
आत्महत्या नही है वैसे ही श्र णिक की नृत्यु भी आत्महत्या 
कायरता नही है।' विद्वानों को गरम्भीरता से इस पर 
मतन-चिन्तन कर अपना समुचित निष्कर्ष प्रकट करना 
चाहिए । 

यहां प्रसगोपात्त कुछ अम्य बातों पर भी विचार दिया 
जाता है :-- 

(१) पुण्याश्षवत कथाकोश (जीवराज ग्रन्थमाला) 
पृष्ठ २२ में हिंदी अनुवाद ने जठराग्ति का अथें ब्रे केट में 
बुद्धयुरु दिया है और श्रृंणिक द्वारा उनका धर्म ग्रहण 
करना बताया है। जबकि भूल ग्रन्थ में जठराग्नि को 
भागवत धर्मी--बैष्णव धर्मी बताया है कहीं भी बुद्ध धर्मी 
नही । हरिषैण-प्र भाचन्द्र नेमिदत्त के कथाकोशों में भी इस 
प्रसंग में श्रंणिक को चेलना से विवाह करने के पूरे, 
भागवत-वेष्णव धर्म ही बताया है बुद्ध धर्म नहीं। उस 
समय तक तो बुद्ध का धर्म ह्वी प्रचलित नहीं हुआ था। 
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प्रमाण नं० ६-७-८ में जो इस प्रसंग में श्र णिक को बोद़ 
धर्मी लिखा हैं वह संगत्त नही है । 

प्रमाण नं० ५-६ में श्रेणिक की मृत्यु पर कुणिक 
द्वारा ब्राह्मणों को दान देना भी उसके वंश से वैष्णव ध्म 
के स्थान को सूचित करता है बौद्ध धर्म को नहीं । 

(२) इसी पुण्याश्रव कथा कोश पृ० ५८ में लिखा है 
कि--“श्रे णिक के क्षायिक सम्यक्त्व की परीक्षा के लिए 
दो देव गृए थे वे राजा श्र णिक के शिकार खेलने के आने 
के मार्ग में नदी किनारे बेठ गए ।” 

यहां सहज शंका होती है कि--क्षाथिक सम्यक्त्व हो 
जाने पर भी राजा श्रेणिक शिकार खेलने जैसे दुव्यंसन में 
कैसे लिप्त रह सकता है ? हरिषेण कथा कोश कथा न०.६ 
में इस प्रसग में लिखा है कि राजा श्रेणिक तब सरोवर की 
शोमा देखनेके लिए गया था (शिकार खेलने के लिए नही) 
इससे पुण्पाश्रव कथा कोश का कथन गलत सिद्ध होता है । 

(३) पृण्याश्रव कथा कोश पृष्ठ ५६ में लिखा है कि 
रानी चेलनी के गर्भ मे जब कुणिक था तब उसे दोहल 
हुआ श्रणिक के वक्षस्थल को चीरकर उत्तका रक्तपान 
कहूं। राजा ने चित्रमय स्वरूप मे उसकी इच्छा पूरी की । 


प्रमाण नं० १० में भी ऐसा ही लिखा है तथा यह भी 
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लिखा है कि चेलनी ते गर्भस्थ शिशु को गिराता चाहा एर 
वह गिरा नहीं । यहां भी शंका होती है कि--जैन धर्म की 
दृढ़ श्रद्धानी महारानी चेलना कंसे मांस भक्षण और भ्रूण 
हत्या का प्रयत्न कर सकती है? और क्षायिक सम्यकक्‍त्वों 
श्रेणिक उसमें कंसे सहकारी हो सकते हैं। कदापि नहीं । 
यह भी कथाकारो को अविचारित रम्यतायें हो हैं निर्दोष 
चरित्र-चित्रण नहीं । प्राचीन कथाकारों ने यह कथांश 
दिया ही नहीं है । 

(४) पुण्याश्रव कथा कोश पृ० ५६ में श्रेणिक के 
क्षायिक सम्यक्त्व की देवों द्वारा परीक्षा लेने की जो कथा 
दी है वह भी बड़ी विचित्र है, वह सिद्धांत-सम्मत प्रतीत 
नही होती समय मिलने पर उस पर भी अलग से निबंध 
लिखने का विचार है। ऐसी बेतुकी कथा गुणभद्वादि 
प्राचीन मान्य आचार्यो ने कतई नही दी है । 

(५) इसी तरह भरत चक्री का बाहुबली पर चक्र 
चलाना संकल्पी हिंसा नही है । तथा बाहुबली को जिस 
शल्म से केवल ज्ञान रुक गया था वह माया मिथ्या 
निदान नाम की शल्य नहीं थी किन्तु साधारण खटक थी। 
शास्त्रों के कथनों कौ संगति बिठाने से ही सिद्धांत अबा- 
घित रहते हैं । 





सन्दर्भ-सुचो 


१. 'दश वर्ष सहस्नाणि प्रथमायां' सुत्रानुसार प्रथम नरक 
की जघन्यायु दश हजार वर्ष है। सम्यक्त्वीकेतो वही 
होनी चाहिए। तब अभी तो अवसर्पिणी के ही पंचम 
षष्ठ कालके २१--२१--वियालीस हजार वर्ष हैं 
फिर उत्सर्पिणी के प्रथम द्वितीयकाल के २९--२१-- 
४२ हजार मिलाकर कुल ८४ हजार वर्ष व्यतीत होने 
पर--उत्सपिणी के तृतीयकाल में कमंभूमि भाने पर 
श्रणिक महापद्म तीर्थंकर होंगे ऐसी हालत में क्‍या 
गणना में कोई गड़बड़ है। समाधान--गणना ठीक है 
किन्तु ऐसा सेद्धान्तिक नियम हैं कि-संशी मनुष्य मर- 
कर नरक जाता है तो उसकी वहां आयु ८४ हजार वर्ष 
से कम नहीं होती । असंज्ञियों की कम हो सकती है । 


२. सम्यकक्‍त्वी के सात भय (इहलोक भय, परलोक भय, 
वेदना भय, मरण भय, अरक्षा भय, अगुप्त भय, अक- 
स्मातू भय) नहीं होते तब श्रेणिक तो क्षायिक सम्य- 


रुष्टि थे तब एकमात्र भय से उत्पन्न होने वाली 

आत्महत्या उनके कंसे बन सकती है ? अर्थात्‌ कदाषि 

नही । जैसे समाधिमरण आत्महत्या नहीं है बैसे ही 

यह समझना चाहिए । आत्म धर्म मासिक पत्र नवंबर 

६८० और अप्रैल 5१ के अद्धों में पु० स्वामी जी ने 

श्रेणिक की मृत्यु को आत्महत्या नहीं बताया है 

प्रत्युत लिखा है कि श्रेणिक क्षायिक सम्यरदृष्टि थे । 

अन्तिम समय में हीरा चूसकर या कारागार में सिर 

फोड़कर मरे थे, तथापि उस काल में भी उनकी दुष्टि 

प्रवत्व पर ही थी। भ्रूव स्वभाव--आत्मस्वभाव 

से नहीं छुटी थी द्रव्य दृष्टि की महिमा अपार है। 
धर्मी की दृष्टि सदा चेतन्य तल पर ही रहती है । 

३. राजवातिक, अमितगति श्रावकाचार आदि में 

क्षायिक सम्पक्त्व को वीतराग सम्यक्त्व बताया है । 

४. उसमें भ्रष्टाचार-अत्याचार का समर्थेन किया गया है। 


पंच महाब्रत 


जो भी ब्रत होता है वह पर से, बाहर से निवृत्तिरूप 
होता है और स्व में प्रवृत्ति रूप होता है। एक 
सिक्‍के की दो साइड है, एक परसे निवृत्ति है दूसरी स्व 
में प्रवृत्ति है । त्याग का अर्थ है स्व का ग्रहण और स्व का 
ग्रहण का अर्थ है पर का त्याग । जब सिक्के की दो साइड 
हैं तो दोनों साथ रहती हैं। कहने को हम किसी साइड 
को ऊरर कर लेते हैं किसी को नीचे | अदिसा माने अपने 
रूप हो जाना--सबको चेतता रूप देखता । सत्य का अर्थ 
सत्य बोलने से नही परन्तु जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको 
उस रूप में देखना है ज॑ते शरीर आत्मा का संयोग है तब 
एक रूप देखता झूठ है। बाहरी पदार्थ तो दुखी नहीं कर 
सकता उसे दुख देने बाला देखना झूठ है। जो चीज 
जैसी है वह वैसी ही दिखाई देना सत्य है । 

अचौये:--पर का ग्रहण यही चोरी है और स्व का 
ग्रहण वह अचौय॑ है । 

ब्रह्म चर्य :--याने ब्रह्म का आचरण ब्रह्म का आचरण 
माने ज्ञाता दृष्टा रूप रहना । 

अपरिग्रह:--पर की निष्ठा परिग्रह है, स्व की 
निष्ठा अपरिग्रह है | 

भीतर में जब स्व का प्रहण होता है तब बाहर जो 
कूडा-करकट होत। है वह छूट जाता है । बाहर में क्या छूटा 
इसकी महिमा नही है परन्तु भीतर में क्‍या मिला इसकी 
है । जब अमृत मिलता है तो बाहर से फालतू छूट जाता 
है । बाहर से देखने वाला बाहर मे छूटा उसको देखता है 
क्योंकि उसके जीवन में पर की महिमा है उसके लिए वह 
छूटना बहुत मुश्किल है जो दूसरे ने छोड़ा है। इसलिए 
वह समझता है कि इसने बड़ा काम किया है। परन्तु जब 
तक अंतर्य में वह अमूल्य वस्तु नहीं मिले तब तक बाहर 
का छोड़ना आस्मकल्याण में कीमत नहीं रखता । कौमत 
तो जो भीतर में उपलब्ध हुआ उसकी है। ज्ञानी को 


0) की बाबुलाल वक्ता 


अन्तरंग में जो मिला उसकी महिमा आती है, अज्ञानी को 
बाहर मे जो छोड़ता है उसकी महिमा आती है। 

पंच महात्रत मे भी अन्तरंग की उपलब्धि पूर्वक बाहुर 
में हिसा, असत्य, चौये, अद्रह्म और परिग्रह का त्याग है । 
सम्भावना यह है भीतर मे उपलब्धि क्‍या हुई। 

जब तक समझता है कि यह मेरा है तब तक उसका 
प्रेम उसी तक सीमित रहता है । परन्तु जैसे उसको कोई 
अपना नही रहता ती सभी उप्तके हो जाते हैं तब वह 
दिवाल जो मेर। और तेरे का भेद कर रही है हट जाती है 
यह कहना चाहिए मेरा कोई नहीं रहा अथवा कहना 
चाहिए सभी मेरा हो जाता है। इसलिए उसका प्रेम 
असीम हो जाता है । जो एक घर को छोड़ता है सभी घर 
उसके हो जाते हैं । यह तमी सम्भव है जब पर से मेरा 
मन हूटे तभी अहंकार का विसर्जन होगा । 

अहूं नगर में पर को नीचा देखता ओर नीचा दिखाने 
की भावना रहती है यही तो हिसा का भाव है। 

जीवों को रक्षा करना मात्र अहिंसा नही है जीवों की 
रक्षा तो वह व्यक्ति भी करता है जो कौड़ी को बचा रहा 
है जिसको उसके मरने पर अपना नरक और बचने में स्वर्ग 
दिखाई दे रहा है। उसको कीडी के प्रति प्रेम नही । 
उसका कीड़ी से कोई मतलब नहीं । उसका सम्बन्ध अपने 
स्वर्ग और नरक से है । जिसके हृदय में प्रेम नहीं वहां 
अहिंसा कैसी । आप कह सकते हैं कि प्रेम तो राग का 
नाम है। ऐसा नही है। एक प्रेम जो किसी खास व्यक्ति 
के प्रति है; जैसे अपना कुटुम्ब, परिवार अथवा जिसको 
अपना मान रखा है उप्तके प्रति चाहे वह कोई जाति हो 
सम्प्रदाय हो, साधु-सनन्‍्यासी हो परन्तु पहले उसमें अपना 
माना है फिर राग बना है वह प्रेम तो राग का ही भेद 
है परन्तु एक प्रेम वह है जहां कोई अपना नहीं रहा जहां 
अपने मन की दीवाल नही रही । जहां समूचा संसार ही 
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अपना हो गया वहां वह प्रेम राग का अंश नहीं परन्तु 
अहिंसा का वचक हो गया क्योंकि वहां वह प्रेमसथी 
हो गया। वह प्रेम को सीधे लिए नहीं है परन्तु वह ब्रह्म- 
रूप है हसलिए स्व के लिए हो गया । 

अहिंसा शब्द राग का नेगेटिव है। राग का नि्षेधक 
है परन्तु उसका पोजिटिव प्रेम है। जब अन्तरंग प्रेममयी 
हुआ तब हिंसा विसजित हो गई | हिंसा को छोड़ दो । 


इसी प्रकार जब वस्तु स्वरूप, सत्य स्वरूप से जीव 
बचाने मात्र से हिंसा नहीं जायेगो । जीव को बचाया त्तो 
सही परन्तु क्या उसके प्रति आपके हृदय में जैसा अपने 
बच्चे के प्रति प्रेम हो जाता है वसा प्रेम भरा हुआ है, 
झगर नहीं तो अहिसा कैसे होगी। सवाल बाहर की 
तरफ का नहीं है कि जीव मरा कि बचा, सवाल है 
आपके हमारे हृदय में प्रेम का अथाह समुद्र बह रहा है 
कि नहीं । अगर प्रेभ का समुद्र बह रहा है तो जीव के 
मरने पर भी अहिंसा है परन्तु वह प्रेम का समुद्र नहीं बह 
रहा है तो जीव के बचने पर भी हिंसा है। जहां ऐसा 
प्रेम वह रहा हो वहां बाहर में हिसा विर्साजत हो जाती 
है। वह जोव पर पैर नही रखता है यह सवाल नही है 
परन्तु वह अपने पर पैर रखकर नहीं चल सकता क्योंकि 
अब कोई पराया रहा ही नही। 

इसी प्रकार जब भीतर में सत्य पकड़ में आता है या 
सत्य स्वभाव पकड़ में आता है तो बाहर का असत्य विस- 
जित हो जाता है। यहां सत्य बोलने से सत्यक्नत का पालन 
होता है ऐसा नहीं है। यहां सवाल है कि भीतर में असत्य 
रहा ही नहीं । ब्रत का मतलब है कि असत्य का व्यक्तित्व 
अब नहीं रहा जो रहा वह सत्य है और उस सत्य व्यक्तित्व 
से असत्य कैसे निकल सकता है । जो वस्तु जेसी की तेंसी 
दिख रही है तो असत्य को जगह कहां रही वह तो तभी 
तक था जब विपरीत दिखाई दे रहा था । 

निज स्वभाव पकड़ में आगया, अपनी चीज अपने को 
मिल गई तो पर का ग्रहण रहा ही नहीं | परका ग्रहण 
तभी तक था, जब तक अपने घर की खबर नही थी। 
अब अपना घर मिल गया और अपने घर में रहने लगा, 
तब पर घर का ग्रहण विसरजित हो गया। पर में अगर 
प्रयोजन दिखाई दे रहा है, पर की महिमा आ रही है तब 


अनेकाध्त 


पर का ग्रहण है। सवाल पर को ग्रहण नहीं करने का नहीं 
है परन्तु पर में प्रयोजन दिखाई न देने का है। बाहर में 
अगर कोई चीज नहीं लो यही ब्रत है तो उस ब्रत की भी 
उतनी ही कीमत है जितनी उस वस्तु की । परन्तु धर्म की 


कोई कीमत नहीं होती इसलिए उसका आधार याहर में, 
पर में नहीं है। उसका सम भाव पर से नहीं स्व से है । 


भीतर में स्व में कमी होने लगी तो बाहर में स्त्री 
में कमी नहीं रही । रमण करते को जब भीतर नहीं था 
तो बाहर में रमण करने को स्त्री को खोजता था परन्तु 
जब रमण करने को अपना मित्र स्व भाव उपलब्ध हो 
गया तो बाहर किसमें रमण करें । आत्मा की सुन्दरता में 
जो जुब्ध हो गया उसको बाहर में स्त्री में सुन्दरता कैसे 
दिखाई दे । अगर अभी भी वह सुन्दर दिखाई दे रही है 
तो अंतरंग की सुन्दरता पकड में नही आई है । 

जब आत्मा में मित्रता हुई तो पर की भित्रता नहीं 
रही, सवाल परिपग्रह छोड़ने का नहीं है, सवाल तो मित्रता 
छोड़ने का है वह मित्रता स्व की मित्रता आये बिना नही 
जा सकती । परिग्रह में आनन्द दिखाई दे रहा है। परि- 
ग्रह में रस आ रहा है तो समझना चाहिए अभी अपने में 
रस नहीं आया अपने में आनन्द नहीं आया है । इसलिए 
पर में आनन्द खोज रहा है अपने में मिल जाता तो पर 
में क्यों खोजता । जब पर में आनन्द नहीं है तो न तो 
उसके ग्रहण से मिल सकता है न उसके त्याग से, परन्तु 
वह तो स्व के ग्रहण से मिलता है। और जहाँ स्व का 
ग्रहण है वहाँ पर का त्याग तो है ही । 

कुछ लोग कहते हैं ऐसा भर्थ करने से लोग बाहरी 
त्याग नहीं करेंगे । स्वच्छन्दता तो हो जायेगी । यहाँ पर 
बात यह है कि जो स्व और पर के सूक्ष्म भेद को करने 
की बात कह रहा है वहाँ मोटा भेद, स्वधन परधन का 
भेद तो मोटा भेद है बहुत मोटा भेद है जो हतना मोटा 
भेद ही नहीं कर सकता वह स्व और पर के अत्यन्त सूद्षम 
भेद को कंसे देख सकेगा । उसके लिए तो और भो सूक्ष्म 
दृष्टि की आवश्यकता है। जहाँ स्वधन स्वस्त्री को भी 
पर रूप देखना है। वहाँ पर स्त्री और पर धन अपना 
कंसे हो सकता है। इसलिए जहाँ एक चेतना को छोड़कर 
सभी पर है स्वस्त्री-धन भी पर है वहाँ परघन-परस्त्री को 
अपने रूप देखने का सवाल ही नहीं रहता । 


वाचनिक श्रहिसा : स्थाद्वाद 


सम्पूर्ण विश्व, जीव आत्मा, परमात्मा, अदृष्ट, पृण्य- 
पाप, स्वरगे-नरक, बंध-मोक्ष आदि सभी दार्शनिक चिन्तद 
के विषय हैं। विभिन्‍न मनीषियों ने अपने २ दृष्टिकोणों 
से इनकी व्याब्या की है। दृष्टिकोणो की यह विभिन्‍नता 
ही वस्तु के वास्तविक स्वरूप को सूचित करती है। इस 
चिन्तन के फलस्वरूप आरम्भ में वस्तु तत्व के सम्बन्ध में 
प्रायः सभी मनीषियों के मन्तव्य अनन्त ग्रुणधर्मात्मक 
दिखाई पड़ते हैं । वस्तु अनन्त धर्म वाली होने से उसके 
स्वरूप के सम्बन्ध में विभिन्‍त दृष्टिकोण होना भी स्वाभा- 
विक है। जत्र ये विभिन्‍न दृष्टिकोण वाले व्यक्ति अपने 
अभिप्राय के अतिरिक्त अन्य दृष्टिकोणों की उपेक्षा कर 
काग्रह से अपनी दृष्टि या मत कों ही ठीक समझने लगते 
हैं और दूसरे वृष्टिकोणों का खण्डन भी करते हैं तब 
विभिन्‍न मतवाद खड़े हो जाते है। खण्डन-मण्डन की 
परम्परा का सम्भवत: यह दुसरा युग था, जो लगभग 
ईसा की प्रथम शताब्दी में उभर कर सामने आया | इस 
अवधि में ही जन परम्परा में अनेकान्तवाद और स्थाद्वाद 
रूप दाशेनिक स्वरूप का विकास हुआ । 

स्याह्दाद भाषा की वह निर्दोष प्रणाली है जो वस्तु 
तत्व का सम्यक्‌ प्रतिपादन करती है। प्रमाण' संग्रह के 
मंगलाचरण में अकलक देव ने लिखा है “परम गरम 
गस्भी र स्थाहाद यह जिसका अमोघ लक्षण है ऐसा जिन 
भगवान का अनेकान्त शासन सदैव जयवन्त हो” । 
स्यात्माम में लगा हुआ शब्द प्रत्येक वाक्य के साक्षेप होने 
की सूत्रना देता है। स्थात्‌ शब्द लिड लकार का क्रिया 
रूप पद भी होता है और उसका अर्थ होता है--होना 
चाहिए लेकिन यहां इस रूप मे यह प्रयुक्त नही है। प्यात्‌ 
विधि लिड में बना हुआ तिष्ठन्त प्रतिर्षक निपात है। 
विधि लिझ में इससे संशय, प्रशंसा, अस्तित्व, प्रश्न, 
विचा र, अनेकान्त आदि कई अर्थ होते हैं जिसमें से यहां 
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मात्र अनेकान्त ही ग्रहण किया जा सकता है। निपात 
शब्द के दो अर्थ होते हैं एक द्योतक और दूसरा बाचक। 
जैन क्षेत्र मे स्थात्‌ निषात के दोनो अर्थ गृद्दीत हैं क्योंकि 
स्थात्‌ क्षब्द अनेकान्त का द्योतक भी होता है और वाच्य 
भो। स्वामी समन्‍्त भद्र कहते है कि स्यातू शब्द का अर्थ 
के साथ सम्बन्ध होने के कारण वाक्यों में अनेकान्त का 
द्योतक हीता हैं और गम्य अर्थ का विश्लेषण होता है । 
स्थात्‌ शब्द निपात है और वह केवलियों को अभिमत है । 
प्रो० बल्देव उपाध्याय' "“स्थात्‌” शब्द का अनुवाद 
शायद या सम्भवत. करते है परन्तु न तो यह शायद, न 
सम्भावना और न कंदाचित्‌ का प्रतिपादक है किन्तु सुनि- 
निश्चित दृष्टिकोण का है। शब्द का स्वभाव है कि वह 
अवधा रणात्मक हौता है इसलिए अन्य के प्रतिषेध करने 
में वह निरकुश रहता है । इस अन्य के प्रतिषेध पर अंकुश 
लगाने का कार्य (स्थात्‌) करता है। वह कहता है कि 
रूपवान घट ) वाक्य घड़े के रूप का प्रतिपादन भले ही 
करे पर वह “रूपवान ही है” यह अवधारण करके घड़े में 
रहने वाले रस, गन्ध आदि का प्रतिषेध नहीं कर सकता । 
वह अपने स्वार्थ को मुख्यरूप से कहे यहां तक कोई हानि 
नहीं । पर यदि वह उससे आगे बढ़कर “अपने हो स्वार्थ” 
को सब कुछ मानकर शेष का निषेध करता है तो उसका 
ऐसा करना अन्याय है और वस्तु स्थिति का विपर्यास 
करना है। (स्थात्‌) शब्द इसी अन्याय को रोकता है 
और न्याय वचन पद्धति की सूचना देता है बह प्रत्येक 
वाक्य के साथ अन्‍्तर्गर्भ रहता है और गुप्त रहकर भी 
प्रत्येक वाक्य को मुख्य गौण भाव से अनेकान्त अर्थ का 
प्रतिपादक बनाता है। इसमें विभिन्‍न दृष्टिकोण से व्यर्थ 
की सत्यता का व्याख्यान किया जाता है। वस्तुतः जड़ 
और चेतन सभी में अनेक धर्म विद्यमान है। उन सबका 
एक साथ कथन नहीं किया जा सकता। विवक्षा के अनु- 
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सार एक समय में किसी एक को मुख्यतवया लेकर कथन 
किया जाता है उसको दार्शनिक शब्दावली में “कथभ्ंज्ति 
अपेक्षा” से कहा जाता है जिसका दुसरा नाम अपेक्षावाद 
भी है। अपेक्षावाद का यह सिद्धांत दार्शनिक मतवादों के 
आग्रह को शियिल करता है और जीवन का यथार्थ दृष्टि- 
कोण भिन्न-भिन्न रूपो में हमारे सामने प्रस्तुत रहता है। 
स्वामी समनन्‍्तभ्रद्राचायंं ने अपने आप्तमीमांसा 
नामक प्रकरण में स्थाद्वाद शब्द का प्रयोग किया है। 
सिद्धसैन विरतचित न्यायावतार में तो स्पष्ट रूप से स्याद्वाद 
श्रुत का निर्देश करते हुए उसको सम्पूर्ण अर्थ का 
निश्चय करने वाला कहा है। भट्टाकलकदेव ने श्र्‌ त के दो 
उपयोग बतलाए हैं उनमें से एक का नाम स्थाद्वाद है और 
दूसरे का नाम है नय । सम्पूर्ण वस्टु के कथन को स्थाद्वाद 
कहते हैं और वस्तु के एकदेश के कथन को नय 
कहते हैं। स्वामी समन्‍त भद्र” ने स्थाद्वाद का लक्षण 
लिखते हुए कहा है सवंथा एकान्त को त्याग कर अर्थात्‌ 
अनेकान्त को स्वीकार करके सात भगो और नयो की 
अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा सत्‌ और परभाव की अपेक्षा 
असत्‌ इत्यादि रूप मे कथन करता है उसे स्याद्वाद कहते 
“नि” शब्द मे चित्‌, पट इत्यादि प्रत्ययों को जोडने से जो 
रूप बनते हैं जैसे किचित्‌, कथचित्‌, कथ पद ये सब स्थादू- 
वाद के पर्याय शब्द हैं। “स्पाद्राद के बिना हेय और 
उपादेय की व्यवस्था नहीं बनती ।” अकलकदेव ने “अने- 
कान्तात्मक अर्थ के कथन को स्याद्वाद कहा है ।”” 
अनेक्रान्त के द्योतत के लिए सभी वाक्यों के साथ 
'स्थात्‌' शब्द का प्रयोग आवश्यक है उसके बिना अनेकान्त 
का प्रकाश सम्भव नहों है। शायद कहा जाए कि लौकिक 
जन तो सब वाक्‍यों के साथ स्थात्‌ पद का प्रयोग करते 
देखे नही जाते इश्तका उत्तर देते हुए अकलकदेव ने कहा 
है कि यदि शब्दों का प्रयोग करने . वाला पुरुष कुशल हो 
तो स्थात्कार और एवकार का प्रयोग न किए जाने पर 
भी विधिपरक, निषेधपरक तथा अन्य प्रकार के वाकयों में 
स्याद्राद ओर एबम्‌ की प्रतीति स्वयं हो जाती है। 
जो वादी वाक्य के साथ “स्यात्‌” पद का प्रयोग करना 
पसन्द नहीं करते उन्हें सर्वधा एकान्तवाद को मानना 
पड़ेगा ओर उसके मानने में प्रमाण से विरोध आता है । 


अनेकान्त 


अत: इस विरोध को दूर करने के लिए समस्त वाकयों में 
“स्यात्‌ ” थद का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह वाक्य 
में एवकार 'ही' का प्रयोग न करने पर भी सर्वधा एकान्त 
को मानना पड़े गा, क्योंकि उस स्थिति में अनेकान्त का 
निराकरण अवश्यम्भावी है जैसे उपयोग लक्षण जीव का ही 
है इस वाक्य में एबकार (ही) होने से यह घिद्ध होता है 
कि उपयोग लक्षण अन्य किसी का न होकर जीव का ही 
है अत: इसमें से ही को निकाल दिया जाए तो उपयोग 
अजीव का भो लक्षण हो सकता है ओर ऐसा होने से बाह्य 
अर्थ की व्यवस्था का लोप हो जाएगा | 

जैन दशेन का स्याह्राद तभी वाशेनिक सिद्धाँतों को 
अपने में समेटे हुए है, इसी कारण वह स्पाद्वाद का सिद्धांत 
सभी दाशंनिकों को मान्य भी है। लेकिन ज़ैन दर्शन का 
स्थाह्गाद जो समनन्‍्वयबाद था, जो समन्वयात्मक दृष्टिकोण 
रखता है वह शंकर के अद्वेत वेदान्त के समन्वयात्मक 
दृष्टिकोण से भिन्‍त है। जस दर्शन का स्थाद्वाद भौतिक 
समनन्‍्वयात्मक है, जवकि शंकर का अद्दतवाद आध्यात्मिक 
समन्‍्वयात्मक है । जन दर्शोन स्थाह्रद की बात तो करता 
है, लेकिन पूर्व ज्ञान को कौन निर्धारित करेगा इसके उत्तर 
में वह सबको समान दर्जे पर रखता है जबकि शंकराचार्य 
उस समन्वय से उठकर ब्रह्म को स्थापित करते हैं, तो यह 
धर्मनिष्ठा है। यही पर दर्शन के विचार की उदारता भें 
विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सच्चे एवं गहन दाशें- 
निक की परीक्षा अनुयायियों की सख्या के बल पर तथा 
उदारता पर निर्भर है। इस संसार में कोई भी बात 
झूठी नही है। सबको समझने की सच्ची दृष्टि होनी 
चाहिए, वह झूंठो न हो | अगर दृष्टि ही झूठी हो तो सृष्टि 
कोई चीज सच्ची नहीं है। 

कुछ पाश्चात्य ताकिकों के विचारों के साथ स्याद्बाद 
की बड़ी समानता है। ये पाश्चात्य ताकिक भी कहते हैं 
कि प्रत्येक विचार का अपना-अपना प्रसंग या प्रकरण होता 
है उसे हम विचार प्रसय कह सकते हैं। विचारों को 
साथ्थंकता उनके विचार प्रसंगों पर ही निर्धेर होनी है। 
विचार प्रसंग में स्थान, काल, दशा, गुण आदि अनेक बातें 
सम्मिलित रहती हैं। विचार परामश के लिए इन बातों 
को स्पष्ट करने की उतनी आवश्यकता नहीं रहती है। 


धाचनिक अहिंसा : स्थादाद १९ 


साथ-साथ उनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि प्रत्येक 
का स्पष्टीकरण संभव भी नही है। जैन स्थाह्वांद को 
तुलना कभी-कभी पाश्चात्य सापेक्षयाद ([॥609४ 0६ 
६८४४४) से भी की जाती है । वापेक्षधाद दो प्रकार 
होता है--विज्ञानवादी और वस्तुवादी | जैन मत को यदि 
सापेक्षवाद माना जाय तो वह वरतुवादी सापेक्षवाद होगा 
क्योकि जैन दाशंनिक मानते है कि यद्यपि ज्ञान सापेक्ष है 
फिर भी यह केवल मन पर निर्भर नही, बल्कि वस्तुओ के 
धर्मो पर भी निर्भर है। स्याद्वाद सिद्धात से यह स्पष्ट है 
कि जैनों की दृष्टि बड़ी उदार है। जन अन्यान्य दार्शनिक 
विचा रो को नगण्य नही समझते, वल्कि अन्य दृष्टियों से 
उन्हे भी सत्य मानते हैं। भिन्न-भिन्न दर्शेनो मे ससार के 
लिन्‍न-भिन्‍न वर्णन पाये जाते हैं। इसका कारण है कि 
उनमे एक दृष्टि नही है । दृष्टिभेद के कारण ही उनमें 
मतभेद पाया जाता है । 

स्याह्गाद विभिन्‍न दृष्टिकोण से वस्तु का प्रतिपादन 
करके पूरी वस्तु पर एक ही धर्म के पूर्ण अधिकार का 
निषेघ करता है। वह कहता है कि वस्तु पर सब धर्मों का 
समान रूप से अधिकार है | विशेषता केवल यही है कि 
जिस समय जिम्त धर्म के प्रतिषादन की विवक्षा होती है 
उस समय उस धर्म की मुख्य रूप से ग्रहण करके अन्य 
अविवक्षित धर्मों को गौण कर दिया जाता है। आचार्य 
अमृतचनद ने एक सुन्दर दुष्टान्त द्वारा स्याद्वाद की प्रति- 
पादन शैली को बताया है कि जिस प्रकार दधि मन्थन 
करने वाली गोपी मथानी की रस्सी के एक छोर को 
खीचती है और दूसरे छोर को ढीला कर देती है तथा 
रस्सी के आकर्षण और शिथिलीकरण के द्वारा दधि का 
मन्धन करके दष्ट तत्व घृत को प्राप्त करती है उसी 
प्रकार स्याद्गाद नीति मी एक धर्म के आकर्षण और शेष 
धर्मों के शिधिलीक रण द्वारा अनेकास्तात्मक अर्थ भी सिद्ध 
करती है । 

स्याद्वाद का सिद्धान्त सुब्यवस्थित और व्यावहारिक 
है। वह अनस्तधर्मात्क वस्तु की विभिन्‍न दृष्टिकोणों से 
व्यवस्था करता है तथा उस व्यवस्था में किसी प्रमाण से 
बाधा नहीं भाती अतः बह सुब्यवस्थित है। इसके साथ 
ही स्याह्द व्यावहारिक भी है। वह संदाकाल 


में उपयोगी है इसके बिना किसी भी प्रकार का लोक 
व्यवहार नही चल सकता । लोक में जितना भी व्यवहार 
होता है वह सब आपेक्षिक व्यवहार का नाम ही 
स्थाद्वाद है। पिता, पुत्र, माता, पत्नी आदि व्यवहार भी 
किसी निश्चित अपेक्षा से ही है। अतः अनेक बिरोधी 
विचारों का समन्वय किये बिना लौकिक जीवन यात्रा 
भी नही बन सकती है। विरोधी विचार में समन्वय के 
अभाव में सदा विवाद और सघर्ष होते रहेंगे तथा विवाद 
या संघर्ष का अन्त तभी होगा जब स्याद्वाद के अनुसार 
सब अपने २ दुष्टिकोणो के साथ दूसरे के दृष्टिकोणों का 
भी आदर करेंगे । अनेकान्त दर्शन से मानस समता और 
विचार शुद्धि होती है तथा स्याह्वाद से वाणी में समन्‍्वय- 
वृत्ति और निर्दोषता आती है । इसलिए आनाये समन्तभद्र 
स्यात्कार सत्य लाउछनः” कहकर स्थाद्गाद को सत्य का 
चिन्ह था प्रतीक बतलाया है । 

विरोधी धर्म से सापेक्ष होने के कारण ही आपने 
शब्द विरुद्ध धर्मो युक्त वस्तु का स्पर्श करते हैं क्योंकि 
स्थाद्गाद की मुद्रा से रहित शब्द वस्तु के एकदेश में ही 
शक्ति के बिखर जाने से स्खलित हो जाते हैं ऐसा आचाये 
अमृतचन्द्र भगवन्‌ की ₹१ति करते हुए कहते हैं ।'* स्थाद्वाद 
पदार्थों के जानने की एक दृष्टिमात्र है। स्थाह्ाद स्वयं 
अन्तिम सत्य नही है। यह हमें अन्तिम सत्य तक पहुंचाने 
के लिए केवल मार्ग दर्शन का काम करता है। स्याद्वाद 
से केवल व्यवहार सत्य के जानने मे उपस्थित होने वाले 
विरोधों का ही समन्वय किया जा सकता है इसलिए जैन 
दर्शनक रो ने स्याद्वाद को व्यवहार सत्य माना है। व्यव- 
हार सत्य के आगे भी जैन सिद्धान्त में निरपेक्ष सत्य माना 
गया है जिसे जैन पारिभाषिक शब्दों में केवल ज्ञान के 
नाम से कहा जाता है । 

इस प्रकार जैन दर्शन में जहां आचार में अहिंसा को 
प्रधानता दी गई है उसी प्रकार वेचारिक अहिसा पर भी 
बल दिया गया है जो स्थाद्वाद के सिद्धान्त के रूप में अब- 
तरित होकर मानव मात्र को समीचीन पथ पर अग्रसित 
करके तथा एकान्त पथ से विमुख करके वस्तु के वास्त- 
विक स्वरूप का प्रतिबोध कराता है। 

निकट जैन मन्दिर, बिजनौर (उ०» प्र०) 


एक महत्वपूर्ण श्रप्रकाशित श्रपश्र श रचना: भ्रमरसेन चरिउ 


राजस्थान प्राचीन काल में घारमिक एवं साहित्यिक 
गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस प्रान्त में 
हस्तलिखित ग्रन्थों के अनेक भण्डार है, जिनमे अनेक 
महत्वपूर्ण कृतियां प्रकाशन की वाट जोह रही है। आमेर- 
शास्त्र भण्डार उनमे एक है । 

इस शास्त्र भण्डार मे लगभग ३७०० हस्तलिखित 
ग्रन्थ हैं | ससकृत, प्राकृत और अपश्रश भाषा मे लिखे 
गये हैं। समाजोपयोगी है। उनसे समाज परिचित हो इस 
सन्दर्भ मे यह इस प्रकार का प्रथम प्रयास है । 

अपभ्रश भाषा मे लिखा गया अमरसेनचरिउ इस 
शास्त्र भण्डार का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। कवि माणि- 
क्कराज इस काव्य के रचयिता थे। सोलहवी शताब्दी 
की इस रचना मे जैन सिद्धान्तों को कथाओं के माध्यम 


से समझाया गया है । रोचक है। साथ ही कल्याण का 
हैतु भी भी । 


इस क्रृति का प्रथम परिचय देने का श्रेय जैन विद्या- 
सस्थान, श्री महावीर जी के अधीनस्थ आमेरशास्त्र भंडार 
को प्राप्त है। अब तक किसी अन्य भण्डार से यह उपलब्ध 
नही हुआ है, यदि किसी भण्डार को इस कृृति के होने का 
गौरव प्राप्त हो तो कृपया लेखक को सूचित कर अनुग्रहीत 
करें । 

इस पाषण्डुलिपि के ६६ पत्र हैं। सम्पूर्ण पत्र १६ सेंटी- 
मीटर लम्बा और ४ सेंटीमीटर चौड़ा है। पत्र के चारो 
ओर हाँसिया छोड़ा गया है । बायी ओर का हासिया एक 
सेंटीमीटर है और दायी ओर का एक सेंटीमीटर से कम । 
ऊपर नीचे भी लगभग आधा-आधा सेंटीमीटर रिक्त स्थान 
है | लम्बाई की दोनों ओर पत्र हाँसिये रूप में रेखाकित 
है । रेखांकित अशो के मध्य प्रत्येक पत्र पर € पंक्तियां है, 
और प्रत्येक पक्ति मे लगभग ३०-३४ अक्षर | पत्र दोनों 
कोर लिखे गये है। रचना अपूर्ण हैं । प्रथम पत्र नही है । 


() डा० कस्त्रचन्त्र “सुमन 


अपूर्ण होते हुए भी कथा में कोई व्यवधान नही आता है। 

यह ग्रन्थ सात सन्धियों मे समाप्त हुआ है। अन्त में 
अ्शस्ति के रूप में लिपिकार का परिचय भी है । ग्रन्थ की 
प्रथम संधि में बावीस कडव॒क और तीन सो छयत्तर यमक 
है । इसी प्रकार दूसरी सन्धि में तेरह कड़वक और दो सौ 
ग्यारह यमक तीसरी में तेरह कडवक और एक सौ सतत्तर 
यमक, चौषी सन्धि में तेरह कडवक और दो सौ पचास 
यमक, पांचवी सन्धि मे चौबीस कड़वक और तीन सौ 
सतासी यमक, छठी सन्धि मे चौदह कडथक और एक सौ 
सेंतालिस यमक, तथा सातवी सन्धि में पन्द्रह कडवक और 
एक मौ पचान्‍्नवे यमक है । इस प्रकार ग्रन्थ में कुल सात 
सधियाँ और सधियों मे एक सौ १४ कडवक तथा कड़वकों 
में एक हजार सात सी तेतालीस यमक हैं । सन्धियों के 
आरम्भ ध्र्‌वक छन्‍्द से और अन्त घत्ता से हुए हैं। कड़वक 
के अन्त में घत्ता छन्‍्द व्यवहृत हुआ है । 

कवि स्वयम्भू के अनुसार यमक दो पदों से निरमित 
छन्द है। और कडब॒क आठ यमको का समृह । उन्होंने यह 
भी कहा है कि यदि पदों मे सोलह मात्राएँ हों तो वह 
पद्धड़िया छन्द हैं। घत्ता छन्द मे प्रथम और तृतीय पाद 
में नौ मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ पाद मे चौदह 
सात्राएं होती है। इस छन्‍्द में बारह-बारह मात्राए तथा 
कभी-कभी सोलह-सोलह मात्राएँ और प्रथम एवं द्वितीय 
पाद के आदि मे गुरु वर्ण भी मिलता है ।' 

प्रस्तुत कृति में यमक सोलह मात्राओं से निर्मित 
दिखाई देते हैं । अत: उक्त पद्धड़िया छन्‍्द की परिभाषा 
के परिप्रेक्ष्य मे कहा जा सकता है कि इस रचना मे 
पद्धड़िया छन्‍्द का व्यवहार हुआ है । कड़बकों में निर्धारित | 
यमक्र सख्या का उल्लंघन किया गया है। आठ से चौबीस 
यमक तक एक कड़बक में मिलते हैं। यह तथ्य उल्लेखनीय 
है कि कड़वक की विधांरित न्यूत सख्या का किसी भी 
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कड़वक में उल्लंघन नहीं किया गया है। सर्वत्र आठ से 
न्यून यमक किसी भी कड़वक में नहीं हैं । 


घत्ता छन्द के इसमें बिभिन्‍्न रूप मिलते हैं। प्राय: 
१०, ८5, १३, मात्राओं पर विराम देकर इस छन्द में 
रचना की गई है। ११ और ९१३ मात्राओं पर (१.६) 
तथा इसके विपरीत १३, ११ मात्राओं पर विराम देकर 
भी (दे० १.१६) इस छन्द की रचना की गयी है। हिन्दी 
भाषा में सोलह मात्राओ से चौपाई तथा ११, १३ मात्राओ 
से सोरठा और १३, ११ मात्राओ से दोहा छन्द का निर्माण 
होता है। अपभ्रश भाषा में चोपाई के समान पद्धड़ियां 
छनन्‍्द है तथा दोहा और सोरठा के रूप में घत्ता छन्द । 
रामचरितमानस मे व्यवहृत चौपाई, दोहा, सोरठा छन्दो से 
ऐसा प्रतीत होता है, मानो कवि तुलसी ने अपभ्र श के 
पद्धड़ियां छन्‍्द को चौपाई के रूप मे और घत्ता छन्द को 
दोहा तथा सोरठा छन्दो के रूप में अपनाया हो । 

कवि ने जैसा विस्तृत परिचय इस ग्रन्थ के लिखाने 
वाले देवराज चध री का दिया है, वेसा आत्म परिचय नही 
दिया है । उन्होने गुरु परम्परा का उल्लेख अवश्य किया 
है । गुरु १२म्परा मे उन्होने क्रमश. क्षेमकीत्ति, हेमकीति, 
कुमारसेत, हेमचन्द्र और और पद्मनन्दि आचार्यों के नामो- 
ल्लेख किये हैं । पद्मननन्दि कवि के गुरु थे | वे गुरु-पदावली 
में प्रवीण, निग्रेन्‍्ध, शील की खानि, दयालु, मिष्ठभाषी, 
और तप से क्षीण (तपस्वी) थे ।* 

ग्रंथ के अन्त में कवि ने दादा गुरु आचार्य हेमचन्द्र 
का स्मरण करते हुए उन्हें मोह-म्त्सर के त्यागी, शुभ 
ध्यानियों में प्रधान आचार्य कहा है तथा अपने गुरु 
पद्मनन्दि को तप रूपी तेज से युक्त प्रकट करते हुए अपने 
को उनका शिष्य बताया है। कवि के अतिरिक्त पश्चनन्दि 
के शिष्यों में एक देवनन्दि का नाम भी मिलता है। 
देवदन्दि को ग्यारह प्रतिमाधारी, राग-द्वेष, मद-मोह के 
विनाशक, शुभध्यानी और उपशमभावी कहा गया है ।* 

इस उल्लेख के आलोक मे देवनन्दि कवि के गुरु-भाई 
ज्ञात होते हैं । वे क्षुल्लक या ऐलक हो गये थे । कवि का 
जिस पाश्वंनाथ मन्दिर में निवास था वहां दो विद्वान और 
भी रहते थे--शान्तिदास और जसमलु । दोनो मे जसमलु 
गुणवान्‌ और ज्येष्ठ था, शान्तिदास उसका छोटा भाई 


था ।* इन पंडितों के रहते हुए भी इस ग्रन्थ की रचना 


, के लिए कवि माणिक्कराज से ही निवेदन किया जाता 


कवि के विशेष प्रतिभाशाली होने का प्रतीक है । 

कवि सुरीली वाणी से नगरवासियों को सुखदायक 
सिद्धान्त के अर्थ-चिन्तक थे । वे सरस्वती के निवास, जिन 
देव और जिन गुरु के भक्त', बहुश्रुत ओर गोष्ठियों के मार्गे 
दर्शक थे । पंडित सूरा आपके पिता थे, तथा आपका नाम 
माणिक्कराज था। कवि ने स्वयं को पंडित कहकर 
सम्ब्रोधित किया है ।' कवि के पिता का नाम बुधसूरा' 
था, श्री प० परमानन्द शास्त्री का यह कथन" तकंसंगत 
प्रतीत नही होता है। कवि को पंडित कहा जाना तथा 
पिता के नाम में 'बुध' शब्द का होना इस तथ्य का प्रतीक 
है कि कवि के पिता भी पडित थे ।' अतएवं कवि के पिता 
का नाम सूरा था और पंडित उनकी उपाधि थी | यह भी 
प्रतिभाषित होता है कि कवि को पडिताई पंतृक परम्परा 
से प्राप्त हुई थी । अखडित शील से युक्त कहे जाने से कवि 
बालब्रह्मचा री रहे ज्ञात होते हैं। इस ग्रन्थ के निर्माण हेतु 
आपसे ही आग्रह किये जाने मे यहा दो हेतु प्रतीत होते 
हैं--प्रथम तो वश परम्परागत पडित्य और दूसरे कवि का 
प्रतिभासम्पन्न होने के साथ बालब्रह्मचारी होना । कवि कौ 
अपरकृति अपभ्रश भाषा में लिखित 'नागसेनचरिउ' से 
भी उनके पिता का नाम बुधसूरा--पडित सूरा ही ज्ञात 
होता है । यह भी विदित होता है कि उनकी मां का नाम 
दीवा था तथा वे जयसवाल कुल में उत्पन्न हुए थे ।* 

मूलत: कवि कहां के निवासों थे यह नहीं कहा जा 
सकता है, परन्तु यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता हैं 
'अमरसेनचरिउ” की रचना करते समय रहियासु (रोहतक) 
में रहते थे । इसकी सूचना के प्रेरणा स्रोत देवराज चौधरी 
भी इसी नगर के निवासी थे ।' उनके निवास स्थान के 
सम्बन्ध में उपलब्ध इन साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में ज्ञात होता 
है कि कवि मूलतः: रोहियासपुर संभवत: वर्तमान रोहतक 
के निवासी नहीं थे । इस सम्बन्ध में एक तथ्य यह भी 
विचारणीय है कि कवि ने अपनी इस कृति मे” कवि रद्दधू 
कृत 'पासणाहचरिउ' कृति के कुछ अश का! नगर वर्णन 
प्रतग में उपयोग किया है। अतः निविवाद रूप से यह तो 
कहा जा सकता है कि कवि माणिकबकराज पासणाहुचरिठ 
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ग्र््य से परिचित थे। परिचय में आने के इनके दो ही 
अधसर ज्ञात होते हैं | प्रथण तो यह कि कवि रइघ के 
समान ग्वालियर या उसके किसी निकटवर्ती क्षेत्र निवासी 
हीं भौर वे रंइध्‌ की सांहित्यक गतिविधियों से भी परिचय 
रहे हैं, जो कालान्तर में रोहतक आ बसे होंगे क्योकि 
फ्रसशुंत कृति में उपलब्ध बुन्देली शब्द उपलब्ध होते हैं । 
दूसरी बह सम्भावना भी उदित होती है कि रह्दध्‌ की कृति 
फासणाहचरिउ हो सकता है किसी अन्य व्यक्त द्वारा 
रोहतक ले जायी गयी हो । यदि इस संभावना को ठीक 
अमेते हैं तो इससे भी कवि का ग्वालियर या उसके 
निफटवर्ती क्षेत्र का होना ज्ञान होता है, क्योंकि अन्य किसी 
रखना की पंक्तियों का स्वरचित पंक्तियों के रूप में कवि 
तैभी उपयोग करेगा जब उसे यह विश्वास प्राप्त हो कि 
अकत पंक्तियों के लेखक को इससे कोई अप्रसन्‍नता न होगी । 
अफि यह तभी संभव है जब परस्पर में अति आत्मीयता 
ही । और ऐसी भत्मीयता विता सहवास या निकट वास 
के संभव दिखाई नहीं देती । अत: इस सभावना से भी 
कृति का ख्वालियर या किसी उसके निकटवर्तों क्षेत्र का 
निषाधी होना ज्ञात होता है । 

रचना के अन्त में कि ने लिखा है कि “परम्परा से 
जिस शात जिमचन्द्र सूरि ने सिद्ध किया था, उसे सूत्र रूप 
मैं मेंनें सुन्दर एवं .सुगम-सुखद भाषा में इस कृति को 
सिद्ध किया है ।!! इस उल्लेख से कवि माणिक्कराज 
जिनसन्द्र सूरि के विशेष कृतज्ञ रहे ज्ञात होते हैं। हो 
सकता है जितचन्द्र कवि के विद्या गुरु और पश्चनन्दि 
दीक्षागुरु रहे हों । 

रक्षमा में कवि देव, शास्त्र और गुरु तीनों के श्रद्धालु 
लॉत होते हैं। इस ग्रत्थ के आदि में कवि ने देव के रूप 
में तीर्थकरों का नामस्मरण किया ही है। गृरुपरम्परा का 
उल्लेख कर गुरुओं के प्रति जहां कवि ने कृतशता प्रकट 
की हैं वहां धीर जिनेख के मुख से लिकसित सारभूत 
सटारिका सरस्वती से प्रमाद वश किये गए आगम विरुद्ध 
कथन के प्रति या कोई अक्षर रह गया हो तो उसके प्रति 
दाभा थांचता भी की है ।'' अपने ही इतर ग्रन्थ में उन्होंने 
धरस्थती की सुबदेगी (श्रुतदेवी) भी कहा है ।'' गुरुश्रद्धा 
ए्रकंट करते हुए उन्होंने लिखा है कि यह गुरु-कृपा द्वी है 


अयेक्सम्त 


जो कि मैं यह ग्रन्थ लिखकर प्रस्तुत कर सका ।** 

कवि विनय गुण के धनी थे, मानी नहीं, निरजिमानी 
थे । ऐसे सुन्दर काव्य की रचना करके भी थे स्वयं को 
जड़मति कहते हैं । काव्य मे हुयी अर्थ और मात्रा की 
हीनाधिकता के लिए वे न केबल श्रुतदेवी से क्षमा याचना 
कराते हैं अपितु विवुध्जनों से भी ।*' आचाय अमितगति ने 
भी इसी प्रकार की क्षमा याचना को हैं।' अतः प्रत्तीत 


होता है कि इस प्रसंग में कवि ने पृषे रीति का भली भांति 
निर्वाह किया है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में कवि ने एक ओर जहां आत्मपरिचम 
प्रत्यक्ष रूप से न के बराबर दिया है, दूसरी ओर ग्रन्थ 
के प्रेरक का उल्लेख सविस्तार किया है । उन्होंने लिखा 
है कि जिनकी प्रेरणा एवं निवेदन पर यह ग्रन्थ रचा गया 
था, वे चोघरी देवराज वैश्यों मे प्रधान, अग्रवाल 
कुलोत्पन्न, सिघल (संगल) गोत्री, रोहतक निवासी थे । 
चौधरी चीमा जिनकी गाल्हाही नाम की भार्या थी, 
देवराज चौधरी के प्रपितामह थे। चीमा को बूल्हा नाम 
से भी सम्बोधित किया गया है। करमचन्द जिनकी भार्या 
का नाम दिवचन्दही था, देवराज के पितामह थे। 
करमचन्द के तीन पुत्र हुए थे-- महणा गैरवण भौर 
ताल्हू । इनमें महणा के चार पुत्र हुए थे---देव राज, क्षाह्ू 
चुगना ओर छुट्टा या छुटमल्लु । इन चारो की मां का 
नाम खेमाही था। देवराज और उनकी भार्या णोणाही से 
दो पुत्र हुए थे - हरिवश और रतनपाल । हरिबंश की 
भार्या का नाम मेल्हाही और रतनपाल की भार्या का नाम 
भूराही था। देवराज के छोटे भाई झ्ाझ्ू की चोचाही 
नाम की भार्या थी। इन दोनों के सीन पुत्र हुए थे-- 
नागराज, गेल्हु और चाओ। नागराज की भार्या का नाम 
सूचटही था। देवराज के दूसरे छोटे भाई चुगना और 
उसकी भार्या डूगरही के चार पुत्र हुए थे--थेतर्लिह, 
श्रीपास, राजमल्ल भौर कूंभरपाल । देवराज के सबसे 
छोटे भाई जिन्हें संभवत: सबसे छोटा होने कारण छुट्टा 
छुटमल्लु कहा गया कहा गया होगा, उनकी भार्या का 
नाम फेराही था| इन दोनों के एक ही पुत्र हुआ था, 
जिसका नाम था दरगहुमल्ल । 

रौखण देवराज चौधरी के पिता गहणा का भगुज 


एक महत्वपूर्ण अप्रकाशित अपंध रचना : अमरसेन थरिउ शे३े 


था इसकी भार्या का नाम था रामाही । इन दोनों के चार 
पुत्र हुए थे--मल्लु, चंदु वीणगकंठ और लाउड़ । इन चारों 
में मल्‍लु की कुलचंदही नाम की भार्या थी और इन दोनों 
के कीतिसिन्धु नाम का पुत्र हुआ था| चंदु की भार्या थी 
लूणाही । इन दोनों के मदनसिह नाम का पुत्र हुआ था | 
वीणकंठ की पीमाही नाम की भार्या थी ओर नरघिंधु 
इनका पुत्र था । लाडण की भार्या का नाम था वीवो । 
इन दोनों के दो यत्र हुए थे--जोगा और लक्ष्मण । जोगा 
की भार्या का नाम था दीदाही और लक्ष्मण की भाया का 
नाम था मललाही । लक्ष्मण और मललाही के होरू नाम 
का एक पुत्र हुआ था । 

ताल्हू इस बश में देवराज चोधरी का चाछा था । 
लाल्हू की भार्या का नाम बालाही था। इन दोनों के दो 
पुत्र हुए थे--पद्चकांत और देवदास । पद्मकांत की इच्छा- 
वती ताम की भार्या थी । इन दोतों के महदास नाम का 
पुत्र युआ था। देवदास की भार्या का नाम रुघारणही 
था। घणमलु देवदास का पुत्र था। धणमलू की गज- 
मल्लाही नाम की भार्या थी । इन दोनों के वायमल्लु नाम 
का पुत्र हुआ था| 

इस प्रकार इस वंश परम्परा में देवराज चोधरी के 
पूर्व उनके प्रवितामह तक का नामोल्लेख मिलता है और 
बाद की पीढ़ी में तीसरी पीढि तक । नामों में स्त्रियों के 
नाम 'ही' से अन्त हुए हैं। इस वश के सभी लोग चौधरी 
कहे गए हैं जिससे अठीत होता है कि सम्भवत: यह इस 
दंश के विरुद्ध रहा । 

बस वंश परम्परा में चचेब भाई के नाती का भी 
उल्लेख होने से ज्ञात होता है कि यह रचना उनकी वृद्धा- 
वस्था में लिखी गई होगी । कवि रइधू कृत पंक्तियों का'9 


अपनी रचना अमरसेत-चरिठ में उपयोग करने से भी 
यही तथ्य प्राप्त होता है । 

रचना काल :--इस ग्रन्थ के पूर्ण द्वोते का समय 
वि० सं० १५७६ चंत्र सुदी पंच्रमी शनिवार, कृत्तिका 
नशत्र बताया गया है ।'' प्रस्तुत प्रति प्रथ की रचना की 
रचना पूर्ण होने के एक वर्ष बाद की प्रतिबिपि हैं। इसे 
विक्रम सवत्‌ १५७७ की कारतिक वदि रविवार के दिन 
कुरुजांगल देश के सुबर्णपथ (सोनीपत) नाम ताम के नगर 
में काष्ठाषप के माथुरान्वय-पुष्करगण के भट्टा रक गुणभद्र 
की आम्राय में उक्त नगर के (सोनीपत) निवासी अग्रवाल 
वशी, गोयल गोती, पौरदरी जिन पूजा (इन्द्रष्यज विधान) 
के कर्ता साहू छल्हू के पुत्र साहू बादू ने इस पब्रमरसेन 
चरित्र शास्उ शास्त्र की प्रतिलिपि की थी 

इस प्रंथ की रचना रोहतक नगर में तथा क्रतिलिपि 
सोनीपत नगर में होने से यह प्रमाणित होता है कि सोनी- 
पत के शास्त्रभण्डार में इस ग्रन्थ की प्रति अवश्य होगी। 
सोसीपत के धामभिक पदाधिकारियों से निवेदन है कि लेखक 
को उक्त प्रति की उपलब्धि से अवगत कराने की कृपा करें। 

विक्रम सं० १५७६ में रचित कवि को अपर क्ृति- 
नागसेन चरिउ से विदित होता है कि कवि के काल में 
शास्त्रों और शास्त्र-निर्माताओं का समादर था । शास्त्र 
पूर्ण लिखकर शास्त्र लिखाने वालों को जब हूथों में देते 
तब वे शास्त्रों को सिर पर चढ़ाते थे। उत्सव मवाते थे । 
ओर शास्त्र-निर्माताओं को वस्त्र, ककण, कुृण्डल, मुद्रिकादि 
देकर बहु प्रकार से सम्मानित करते थे। कवि माणिक्क- 
राज को भी ऐसा सन्मान प्राप्त हुआ था।' उस समय 
के लोगों की यह ग्रुणप्राहिता सराहनीय है। 

जैनविद्यासंस्थान, श्रीमद्वावी रजी (राजस्थान) 





संदर्भ-छूचो 


१. देखिये जैन विद्या-स्वयभू विशेषांक (जन विद्या 
संस्थान, श्री महाबीर जी द्वारा प्रकाशित) अप्रल 
१६८४ में प्रकाशित लेखक का लेख---“स्वयस्भू-छन्द 
एक समीक्षात्मक अध्ययन ।” 

२. बहु सदृदत्यह सुई णिह्टांपु । 
वि दुद्घ णिज्जिउ पंचवाणु ॥ 


विपणाण कलालय पारुपत्त । 


उद्धरिय भब्ब जे सम वि सत्त ॥ 
संतइतयताहूं मुणि - गच्छणाहु। 
गयरायदोत संजइबव साहु॥ 
जें ईरिय ग्रंत्यह कह पवीणु। 
णियकाणें परमप्पवह लीणु। 


तवतेयणियत्तभू_ कियठ रवोणु। 
सिरि खेमकित्त पढ़्िहि प्रवीणु ॥ 


दे४ं, बर्षे ३७, कि० डँ 


न््छ 


सिरि हेमकित्ति जि हयउ णाणु। 
तहु॒पहवि कुमरविसेणु णामु ॥॥ 
णिर्ंधू दयालउ जइ वरिहु। 
जि कहिठ जिणागम भउ सुहु ॥॥ 
तहु पहिणि विहठ बुह पहाणु । 
सिरि हेमचन्दु मय तिमिरभाणु ॥ 
त यह धुरधए व पपीणु । 
वर पोमणांदि जो तवह खीणु ॥ 
त॑ पणविधि णियगुरु सीलबाणि। 
णिग्ंथू दयालठ अमियवाणि ॥ 
सन्धि १, कड़वक २, यमक ४१३; 


« जि मच्छर मोहु वि वि परिहरियउ । 


सुहयक्षाणि जे णियमणु धरिपउ ॥ 
हेमचन्दु आयरिउ वरिट्ठउ । 
तहु सीसु नि तबतेय गरिट्ठउ ॥ 
पोमणांघधर णादउ मुणिवरु। 
देवणांदि तछु सीसु महीवरु ॥ 


एया रह पडिमउ घारंतउ । 


रायरोसमयमोह हणंतउ ॥ 
सुहझाणें उवसमु भावतउ। 
णदउ वभलोलु समवतउ ॥॥ 


सन्धि ७, कड़वक ११, यमक ६-१०; 


- तह पासजिणेंदद. गिहरवयण । 


के पंडिय णिवर्साह कणयवएण । 
ग़रुवउः जसमलु गुदागणनिहाणु। 
वीवयउ लहुबंधध तच्चजाणु ।। 
सिरि संतिदासु गन्धत्थ जाणु। 
चच्चद्द सिरि पारसु विमयमाणु ॥ 
वही, यमक ११-१३; 


« सिद्धत अत्थ. भावियमणेण । 


पुरयण सुहयारठ सुरघषघुणेण ॥ 
तंह दिद्वद पुणु सूरसइणिवासु । 
माणिक्कराजु_ जिणगुरह दासु ॥ 
तेणवि सभासणु कियड॒ तासु । 
जो ग्रोठि पचासइद बहुसुयासु ॥ 


त॑ जिण अचण पसरिय भवेण | 
अविखठ॒ बुह सूरा सांदणोण ॥ 


भो माणिक पडिय, सील अखडिय, 


सन्धि १, कड़वक ६, यमक ४-७, और घत्ता ६; 


अनेकाम्त 


६. अनेकान्त : वर्ष १०, किरण ४-५ पृष्ठ १६० । 


७. तह णिवसइ पंडिउजसत्यखणि । 
सिरि जयसवाल कुलकमलतरणि ॥ 


इक्खाकुवस महियलि वरहिहु। 

बुहसूरा सांदणु सुयगरिहु ॥ 

उप्पएणउ दीवा उरि खणण्णु। 

बुह माणिकु णामे वुहहि मएणु ॥ 

अआमेरशास्त्र भडार सम्प्रति जन विद्या संस्थान, श्री 
महावीर जी, वे० स० ५२१, 


८. रुहियासु वि णामे भणिउ इहु। 
अरियण जणाह हिय सलल्‍लू कहु ॥ 
अमरसेन चरिउ, सन्धि १, कड़वक ३, यमक ३; 


€. रोहियासिपुरवासि सयबललोउ सहणादउ । 
बही; सन्धि ७, घत्ता ११; 

१०. वही : सन्धि १, कड़वक हे, यमक ४-१६ और 
घत्ता ३; 

११. रइधू ग्रन्यावलि . पासणाहचरिउ : सन्धि १, 
कंड़बक ड; 

१२. आयरिय परम्परा जैत दुद्धु जिणचन्द वि सूुरें सिद्ध 
लहु सुन्तु पिक्त्वि ललियक्त्वरेण मणि माणिक्कि किउ 
सुहगिरेण अमरसेनचरिउ : सन्धि ७, कड़वक १०, 
यमक ८-६, 

१३. सुपमाए विरुद्धआ भासिठ । 
तं सरसइ महु खमहु भंडारी वीर जिणहो मुहणिण्गय 
सारी ॥ 
वही : कड़वक १५ यमक ७-८; 

१४, णायकुमा रचरिउ : वही, पत्र १२३-१२४; प्रशस्ति 
भाग । 

१४. हेमपोम आयरिय विसंसि वंभज्जु ण गुणणणिण णिहीसि 
मइ कस वहिय वण्ण धरेप्पिणु कब्वेसु वपषणहु लोहवि 
देष्पणु ॥ 
अमरसेनचरिउ : सन्धि ७, कड़वक १५, यमक ६-१०; 

१६. विरयउ एहु चरित्तु सुबृहद्धिए। 
जद्दयहु अत्थमन्थ हीणउ हुउ ॥। 
तामहु दोसु भव्यु म गछउ कोई | 
विणवइ मसाणिकु कट इम ॥ 
मझ्ु खमंतु विवुह सव्ववि तिम। 
अण्णु वि अमृणंते हीणाहिउ। 
मद जलेण जं॑ कायमि साहिड। 
ते जि खमउ सुयदेवि भंडारी। 
सिरि णायकुमार चरिउ : वही पत्र १२३-१२४। 


१७. 


श्् 


१९, 
» अमरसेनचरिउ : १, कड़वक हरे यमक ४-१६ और 


२१. 


२२. 


“पांच श्रश्व 


मैं समझी थी जब शान्त हुआ मन,-- 
तभी क्रोध की ज्वाला भभकी। 
तन-मन झुलसा दावानल में, 
और शिराएं तड़कीं-चटकीं ॥ 
लो, गिरा उगलने लगी विष-वचन, 
वर्षों का संयम टूट उठा। 
आँधी, पानी, तूफान को समता-- 
से सहने का भाव बह चला ॥ 
मैं समझी थी इन्द्रिय के घोड़े, 
सभो कर चुकी हूं मैं बस में । 
बड़ी शान से चढ़ बंठी थी, 
पाँच अइ्व वाले उस रथ में ॥ 
सहसा लगाम छूटी व्याकुल हो-- 


(0) डा० (कुमारी) सविता जैन 


गिरी धरा पर अकुलाई । 
विवेक बुद्धि लड़खड़ा छठी थी, 
गिर कर उठने भी न पाई ॥ 
जिनको अब तक पुचकारा था, 
आज मुझी पर हावी थे वे । 
जिनको अब तक बाँध रखा था, 
आज मुझे वे बाँध रहे थे ।॥। 
तब समझी इन्द्रियों की ज्वाला, 
बुझा न सकते सात समुन्दर । 
हर छींटए पावक में घृत-सा, 
और उन्हें नित उकसाता है । 
तेज हवाओं के झोकों से, 


और उन्हें नित भड़काता है ॥ 
7/35, दरियागंज, नई दिल्‍ली 





(पेज २४ का मेषांश) 


यदर्थमात्रापदवाक्यही नम, गया प्रसादाद्यदि किचनोक्तम्‌ 


तन्मे क्ष भित्वा विधातुदेवी सरस्वती केवल बोधलब्धिम्‌ 
आावता द्वा्रिशतिका : पद्म १०. 


अमरसेन चरिउ सन्धि १ कड्वक ४-५ में देवराज 
की पूर्ववर्ती तीन पीढ़ियों का तथा सन्धि ७, कडवक 


१२, १३, १४, १५४ में सम्पूर्ण वशावलि का सततिस्तार 
वर्णन किया गया है । 


रइधू ग्रंथावलि : पासणाहचरिउ; सन्धि १, कड़वक ३ 


घत्ता ३। 

विक्कमरायहु ववगइई कालईं लेसु मुणीस वि सर 
अंकालइं घरणि सहु चइत वि मार्णे सणिवारें सुय- 
पंचमि दिवसे २१ कित्तिय णक्खत्तें सुप जोय॑ हुउ 


पुहणउ सुत्तु विसुह जोय वदी : सधि ७ कड़वक १५ 
यमक १३-१५; 


अथ संवत्सरेस्मिन्‌ू श्री नृप विक्रमादित्य गताब्द: 
संवत्‌ (१५७७) वर्ष कातिक वदि ४ रवि दिने कुरु- 
जांगलदेशे श्री सुवर्णपय शुभस्थाने श्री कालसंघे 


र३. 


माथुरान्वये पुष्करगणे भट्टारक श्री यसाकीतिदेवा 
तत्पपदे भट्टारक श्री मलयकीतिदेवा तत्पदे भट्टारक 
श्रीणभद्रसू रिदेश: तदाम्नायं अग्रवालान्वये मोइलगोत्रे 
सुवर्णपथि वाक्तव्यं । जिणपूजा-पौरन्दरी क्ृपवान्‌ 
साधु छल्हू तस्य भार्या सीलतोयतरंगिणी साध्वी 
करमचंदही*** *** चउ प्रकारादि दान दिसतु साधुवाद 
तेन इदं अमरसेण सास्त्र लिखायित॑ । श्ञानावरणी 
कम क्षयार्थ ॥ वही : अन्तिम पृष्ठ (प्रशस्ति) 
माणिक्कराज वज्जिय गएण तं पृण्णु करेस्यिणु एह 
गथ्‌ टोडरमलहत्थें दियणु सुत्यु णियसिरह चडाविउ 
तेण गथु पुण तुहइ ठोडर हियद्‌ गंथि दाणें सेयं सह 
करपणु त पि पंडिउ बर यहहि कविउ तेण पुनगु 
सम्माणिउ बहु उच्छवेण वर वत्यइं कंकण कुण्डलेहि 
अंगुलियहि मुहियणिय करेहि पुज्जिउ आहारणहि 
पुणु तुरंतु छरिरोवि वि साज्जिड वि णयणिरुत्तु मठ 
णिय घरि पंडिउठ गंथु तेण जिणग्रेहि णियड बहु 
उच्छवेण सिरिणायकुमार चरिउ : वही प्रशस्ति, 
यम १२३-१२४ । 


णमोकार मंत्र का फल 


भरतक्षेत्र के यक्षपुर नाम के नगर में श्रीकान्त नाम 
का राजा राज्य करता था । उसकी रानी का नाम मनोहरी 
था। इसी नगर में सागरदत्त वणिक और रत्लप्रभा नाम 
की उसकी स्त्री थी। रत्नप्रभा की गुणवत्ती नाम को एक 
कन्या थी। सागरदत्त उसका विवाह उसी नगर के रहने 
वाले नयदत्त के पुत्र धनदत्त के साथ करना चाहता था | 


परन्तु राजा ने आज्ञा दी कि तुम्हें उसका विवाह मेरे 
साथ करना पड़ेगा । अतएव विवाह नही हो सका । 


नयदत्त की स्त्री का नाम नतनन्‍्दना था। उसके गर्भ से 
दो पुत्र उत्पन हुए । जिसमें से एक उक्त धनदत्त था और 
दूसरे का नाम वसुदत्त था । वसुदत्त को राजा ने जंगल में 
क्रीडा करते समय मार डाला । तब वसुदत्त के सेवकों ने 
गुस्से में आकर राजा को भी मार डाला । ये दोनों मर 
कर हरिण हुए । उधर धनदत्त विदेश को चला गया। 
अतएवं वह गुणवती पुत्री आरतंध्यान से मरकर जहां वे 
हरिण उत्पन्न हुए थे, वहीं हरिणी हुई । आखिर उसी पर 
मोहित होकर वे दोनों हरिण आपस में लडकर मर गये, 
और जंगली सुअर हुए । हरिणी मरकर सूकरी हुईं। सो 
वहां भी वे दोनों सूकरी के पीछे लड कर मरे और हाथी 
हुए । सूकरी मर कर हथिनी हुईं। और इस पर्याय में भी 
पूर्व प्रकार से मर कर भैंसा, बन्दर, कुरबक, मेंडा आदि 
अनेक पर्यायों में उन दोनों ने म्रमण किया। और वह 


गुणवती भी क्रम से उसी जाति की स्त्री होती गई, तथा 
उसी के निमित्त से वे दोनों लड़ कर मरते रहे । 


एक बार गुणवती गंगा नदी के किनारे हथिनी हुई । 
सो एक दिन कीचड़ में फंसकर कठगतप्राणा हो रही थी 
कि इतने मे एक सुरग नाम का विद्याधर आया और उसने 
उसे पंच नमस्कार मन्त्र दिया। उसके फल से हथिनी 
शरीर छोडने पर मृणालपुर के राजा शम्बु के मन्‍्त्री श्रीभूति 
की सरस्वती स्त्री के वेदवती नाम की कन्या हुई। एक 
दिन मृणालपुर में चर्या के लिए एक मुनिराज पधारे थे, 
सो वेदवती ने देखकर मूर्खतावश उनकी निन्दा की। 
इसके बाद उसके गले मे जब कोई रोग हुआ, तब लोगों 
ने कहा कि तुने मुनिराज की निन्‍दा की थी, यह उसी का 
फन है । वेदवती को इस दात पर विश्वास हो गया, अत- 


--पुण्याखव कथाकोश से 


एवं मुनि-निन्‍्दा के पाप से छुटने के लिए उसने श्राविका 
के ब्रत धारण कर लिए। इसके पीछे वेदवती के योवन- 
बती होने पर राजा शम्बु ने उसके साथ विवाह करने की 
इच्छा की, और उसके पिता से याचना की । परन्तु राजा 


मिथ्यादृष्टि था, अतएवं श्रीभूति ने अपनी श्राविका कन्या 
उसे देना अस्वीकार किया । 


तब राजा ने कुपित होकर मन्त्री को मार डाला । 
वह मरकर स्वर्गलोक गया। और वेदवती कन्या “भेरे 
निरपराध पिता को राजा ने मारा है, अतएवं जन्मान्तर 
में मैं उसके विनाश करने का निमित्त होऊंगी ।” ऐसा 
निदान करके तपस्यापुर्वक शरीर त्याग किया और स्वर्ग 
में देवाज़ना हुई । इसके बाद देवायु पूर्ण करके भरतक्षेत्र 
के दारुण ग्राम में सोमशर्म्मा ब्राह्मण की ज्वाला नाम की 
स्‍त्री के सरसा नाम की कन्या हुई। यह यौबनवती होने 
पर अतिविभूति नाम के एक ब्राह्मण पुत्र को व्याही गई, 
परन्तु पति के साथ थोड़े ही दिन रह कर किसौ जार में 
आसक्त होकर उसे लेकर देशान्तर में निकल गई । मार्ग में 
एक मुनि के दर्शन हुए, सो पापिनी ने उनकी निन्‍दा की । 
इस महापाप के फल से मरकर उसने तिय॑ंच गति पाई। 
बहुत काल भ्रमण करके वह एक बार चन्द्रपुर नगर के 
राजा चन्द्रध्वज और रानी मनस्विनी के चित्रोत्सवा नाम 
की पुत्री हुईै। जवान होने पर मन्त्री के पुत्र कपिल पर 
आसक्त होकर उसके साथ परदेश को चली गई। परन्तु 
आखिर मत्रीपुत्र से भी नही बनी। उसे छोड़कर विदग्धपुर 
के राजा कुण्डलमडित की प्यारी स्त्री बनी। वहां पूर्व 
जन्म के सस्कार के कारण पाकर श्रावक के व्रत ग्रहण 
किये, और बहुत काल उनका शुद्धचित्त से पालन किया । 
आयु पूर्ण करके इस बड़े भारी पुण्य फल से वह दूसरे जन्म 
में सीता सती हुई । 

सीता के स्वयंवरादि का चरित्र पश्मचरित अर्थात्‌ 
पद्मपुराण से (रामायण से) जानना चाहिए । यहां पर केवल 
इतना ही कहना है कि एक हथिनी ने भी नमस्कार मंत्र 
के प्रभाव से श्रीमती सीता सती सरीखी उत्तम पर्याय पाई । 
यदि अन्य सम्यर्दुष्टि मनुष्य महामंत्र का जप करें, तो क्या 
क्या वैंतव न पावें ? इसके प्रभाव से सब कुछ पा सकते हूँ। 


शातांक से आगे : 


वर्धभान की तालीम 


नहों है कुछ जियादा फर्क इन दोनों उसूलों में, 
जराता बोध” हे कुछ इनके मानोयो-मतालिय'' में। 
इलाबा इसके ज॑नी जोर देते हैं अहिसा पर, 
समझते हैं वो फाका" ओर उरियानी को अफजलतर *। 
जहां तक मोक्ष और निर्वाण का कुछ जिक का है, 
तो उसमें एक्तलाफ और बोध काफो पाया जाता है । 
गरज ये मोक्ष हो तस्किने दिल का नाम है बेशक, 
दिया पेंगाम जिसका वर्धमों ने तोस सबत्‌ तक। 
इलावा इसके दोनों धर्म के यकसा मसाईल” है, 
तनासुख, पारसाई" ओर नेको से मुसासिल" है। 
समृकहस वेब को तालीस से इंकार है इनको, 
गिरोहे बरहसन को बतंरी से आर है इनको । 
वो इंसा के लिए नोच-ऊँच को कहते हैं एक लानत, 
उन्हें भाती नहीं उनकी, खुदाराई किसी सूरत । 
छुआ-छुत और नस्‍्लो बरतरी को जुल्म कहते हैं, 
वो इस तर्ज तमदुन" से हमेशा दूर रहते हैं । 
खुदा के मसअले पर भी ये दोनों चुप हो रहते हैं, 
न कोई बात ही इस जिम्न'' में वो मुह से कहते हैं । 





४५. दूरी, ४६. मतलब, ४७. भूखा रहना, 


() शायर फरोग नकक्‍काश 


जन धर्म के दो फिरफे 


फिर उसके बाद जेनी ध्स में तब्दोलियोँ आयी, 
घदाए इक्‍्तलाफ और तक्रिफे” को खूब मंडराई। 
करोबन सेहसदी पहले जनाबे इब्ते मरियम के, 
बने दो तायफ  इनसें कंफ़े नंगे आलस से । 
है एक फिरका दिगंबर दूसरा इवेतांबर नासो, 
बटे दो तायफे में इनके सब हमदर्द और हामी । 
दिगंबर तायफ के मोतकिद“* है जिस कदर जेनी, 
परस्तोश करते हैं उरियां बुतों को और संतों की । 
दिगर इसके जो है इवतांबर फिरका वो है सानो, 
नहीं है इसमें पहले तायफ की तरफ उरथानी । 
मुकहस संत उनके सित्रे अबियज पहने होते हैं,'' 
हमा"', लह॒जा, तजल्ली'"' अपने सीने में समोते हैं । 
ब॒ुतों को अपने पहनाता है मलबूसात" ये फिर्का, 
निहायत साफो-शुस्ता रखता है जज्बात ये फिर्का । 
मईदत' कि बिना इस कौस को काफो है मुस्तहकम,' 
बिनाए फारेगुल बाली है वजहे तज्‌ * ही, अहेकम'' । 
है इस सजहब के ८० लाख इंसा आज भारत में, 
जो अपने आप को मसरुफ रखते है तिजारत में । 
सगर ये तायफा भी रफ्ता-रफ्ता दोरे आखोर में, 
पुरातन धर्म का एक जुज्वें है भब ये अख्रे हाजिर में । 
प्रस्तुति--डा० शालिप्राम मेश्राम 





४८, निर्वेसत्र,, ४९, बहुत अच्छा, ५०, समस्याएं, 


४५१, आवा गसन, ४२, नेकी, ४३. समान, एकरूप, ५४, अपने आपको अच्छा समझना, भ्५. 
रहन-सहन, ५६. मिला हुआ, ५७. फूट, शत्रुता, ४५८. गिरोह, ५४६, समय की आंधी में 
६०. धर्म पर विश्वास रखने वाले, ६१. सफेद कपड़े, ६२, हर वक्‍त, ६३. ईश्बर की रोशनी, 


६४, कपड़े, ६५. कारोबार, ६६. बहुत मजबूत, 


६७, खुशहाली, ६४. तिजारत ६६, मजबूत । 


सम्पादकीय भेंट : 


१. मल-संस्कृति : श्रपरिग्रह : 

'वरस्परव्यतिकरे सति येनाइन्यत्वं लक्ष्यते तल्लक्षणम्‌- 
परस्पर में मिले हुए अनेकों में, जो हेतु किसी एक की 
स्वतंत्ररूपता को लक्षित कराता है वह उस जदे पदार्थ 
का लक्षण होता है। जैसे अग्नि का लक्षण उचष्णता। 
उष्णता अग्नि को पानी से जुदा बताने में हेतु है। ससार 
में जैन, बौद, वैष्णव, शैव, मुस्लिम, सिख आदि अनेकों 
मत-मतान्तर अचलित हैं, उन सबकी पृथक्‌-पृथक्‌ पहिचान 
कराने के उनके अपने-अपने लक्षण निश्चित हैं, जिनसे 
उनकी पृथक पहिचान होती है । यह बात नितिरोध है कि 
जैनों की पहिचान कराने मे “अपरिग्रह' मुख्य हेतु है। यह 
हेतु जैनो का अन्यों से व्यवच्छेद कराता है। गत अको में 
हममे लिखा था “जैन-सस्कृति अपरिग्रह मूलक' है और 
यही अपरिग्रह रूप संस्कृति जैनों का अन्यों से व्यवच्छेद 
कराती है--जैनों की पहिचान कराती है। साधारणतया 
अपरिग्रह के सिवाय अन्य शेष धर्मो--अहिसादि में वह 
शक्ति नही जो वे जैनो का अन्य मत-मतान्तरो से सर्वथा 
व्यवच्छेद कराने में समर्थ हो सकें। यतः अपरिग्रह के 
सिवाय अन्य अहिसादि शेष धर्म अन्य सभी साधारण मत- 
मतान्तरों में हीनाधिक रूपो में पाए जाते हैं। अतः जैनों 
में उनका अस्तित्व तात्त्विक पहिचान के रूप मे विशेष 
महत्व नही रखता और ना ही उनमे से कोई धर्म ओरो 
से जैतों की अलग पहिचान कराने में समर्थ ही है। तथा 
जैनों की हर किया में पूर्ण अपरिग्रहत्व की भावना निहित 
है। यहां तक कि जेन का अस्तित्व भी अपरिग्रह पर 
आधारित है। यत:--- 

जैन' शब्द के निष्पन्न होते में 'जिन! की मुख्यता है। 
जो 'जिन' का है वह जैन! है भोर जो जीत ले वह (जिन' 
है। यहां जीतने से तात्ययें मोह, राग-द्वेधादि पर-वैभाविक 
भाव अर्थात्‌ कर्मों के जीतने से है। क्योकि ये मोहादि 
पर-भाव स्वयं भी परिग्रह हैं और परिग्रह के मुन्र भी हैं । 


हमने श्रावक व मुनियों के दैनिक कुत्यों को पढ़ा है 
और उनके प्रारम्भिक कछृत्यों को देखा है। नित्य नियम 
सामायिक आदि के लक्षणों में भी अपरिग्रह-भावना की 
कारणता विद्यमान है अर्थात्‌ जब तक राग्रालि-परिग्रह के 
प्रति उदासीन भाव नही होगा तब तक सामायिक न हो 
सकैगी । जहां पर--परिग्रह से निवृत्ति और स्व यानी 
अपरिग्रहत्वरूप निविकार स्व-परिणाम में ठहराव है वही 
सामायिक है और वह ही आत्म-शुद्धि मे कारण है। जब 
तक जीव कभी पर-प्रवृत्ति बनी रहेगी, चाहे वह प्रवृत्ति 
अहिसादि में ही क्यों न हो ? वह बन्ध का ही कारण होगी 
क्योकि अहिसादि धभ भी पर-अपेक्ष कृत हैं, पर के आसरे 
से है। स्व-परिणाम 'अपरिग्रह” रूप होने से बन्ध का कारण 
नही । अहिसादिक सामाजिक धर्म हैं ओर अपरिग्रह 
आत्मिक धर्म है जिसका जिन” और जैन से तादात्म्य 
संबन्ध है । 

युग के आई प्रवर्तक तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर भ० 
महावीर तक चौबीस तीर्थंकर और अरहन्त अवस्था व 
मुक्ति को प्राप्त असख्य सिद्ध अपरिग्रही होने से ही परूणता 
को पा सके । एक भी दुृष्टान्त ऐसा नही है जिससे परि- 
ग्रही का मुक्त होना सिद्ध हो सके । 


जैनों में जो दिगम्बर, श्वेताम्बर जैसे दो भेद पड़े हैं 
वे परिग्रह और अपरिग्रह के कारण ही पड़े हैं। ऐसा 
मालुम होता है कि जिन्होंने अपरिग्रह पर समन्‍्ततः और 
सूक्ष्म दृष्टि रखी वे दिगम्वर और जिन्होंने अपरिग्रह पर 
स्थूल, एकांगी बाह्म-दृष्टि रखी वे श्वेताम्बर हो गए। 
स्मरण रहे जहां दिग्रम्बर अन्तरंग-बहिरंग सभी प्रकार के 
परियग्रह त्याग पर सूक्ष्म रूप में जोर देते हैं, वहां ए्वेताम्बर 
बाह्य परिग्रह को गौण कर केवल अन्तरंग परिग्रह को 
मुख्यता देते हैं और इसीलिए उनमें स्त्री और सबस्त्र 
मुक्ति को मान्यता दी गई है। यदि इन भेदों के होने में 
अहिसादि को लेकर मत-भेद की बात होती तो उसका 
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कही तो कैसे भी उल्लेख होता--जैसा कि नहीं है। दोनों 
में ही अहिसादि चार घर्मो के लक्षणों और उनके रूपों की 
मान्यता में एकरूपता है। यदि भेद है तो परिग्रह और 
अपरिग्रह के लक्षणों को लेकर ही है । 


दोनों संप्रदायों मे दो शनोक बड़े प्रसिद्ध है। उनमें 
दिगम्बर-सम्प्रदाय मे शास्त्र वाचन के प्रारम्भ में पढ़ा 
जाने वाला मंगलश्लोक पुर्णे-अपरिग्रही होने के रूप में 
नग्न दिगम्बराचार्य श्री कुन्दकुन्शचाय को नमस्कार करता 
है जब कि श्वेताम्बरों में इस श्लोक का रूप सवस्त् 
(दिगम्बरों की दृष्टि मे परिग्रही) आचार्य स्थूलभद्द को 
नमस्कार रूप में है। तथाहि-- 
दिगम्बरों मे :--- 
मगलं भगवान वीरो मगलं गौतमोगणी । 
मगल क्ुन्दकुन्दायों ज्ञेनधर्मोडस्तु मगलम्‌ ॥ 
इवेतास्ब र ;--- 
मंगल भगवान गैरो मगलं यौतमोप्रभु । 
मंगल स्थुलभव्रार्यों जैन धर्मोल्‍स्तु मगलम्‌ ॥ 
उक्त श्लोकों से यह भी ध्वनित होता है कि 
महावीर और गौतमगणघर के पर्याप्त समय बाद तक 
अभेद रहा और बाद में अपरिग्रह, परिग्रह के आधार 
पर नग्न और सवस्त्र साधु के भिन्‍न-भिन्‍न नामों से 
श्लोक प्रचलित किया गया, जो कुन्दकुग्द और स्थूलभद्र 
के रूप में हमारे सामने है। श्लोकों में महावीर और 
गौतम के नाम यथावत एक रूप है। इसी के आधार पर 
दिगम्बर कभी सबस्त्र को निग्रेन्थ-गुरु के रूप में नमस्कार 
नहीं करते । और वैसा मगरलाचरण भी नहीं करते 
अब जैसा कोई-कोई करने लगे हैं जो ठीक नहीं है । 


अपरिशग्रह धर्म अध्यात्मरूप भी है जो आत्मा के पर- 
भिन्‍्न--नग्त -- शुद्धस्वरूप को दर्शाता है। इसी अपरिग्रही 
रूप की प्राप्ति के लिए जिनशासन मे प्रतिक्रमण, प्रत्या- 
छान और सामायिक के विधान हैं। प्रतिक्रमण का अर्थ 
होता है--आत्मा के प्रति आना। प्रत्याख्यान का अर्थ 
होता है--पुनः 'पर' में न जाना और सामायिक का अर्थ 
होता है--अपने में स्थिर होना । यह जो कहा जा रहा 
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है कि अशुभ से हटकर शुभ में आना आदि, सो सब व्यव- 
हार है । 

(१) प्रतिक्रणण :--परिग्रह से आवृत प्राणी पुनः-पुनः 
परिग्रह--राग-द्ेषादि रूप पर-भावों मे दौड़ता है आर्थात्‌ 
वह स्व से बेखबर हो जाता हैं और पुण्य-पापरूप या 
ससा रवर्द्धक पर पदार्थों में वृत्ति को ले जाता है। ऐसे 
जीव को उन १रिग्रह--कर्मबधका रक क्रियाओं से सर्वथा 
हटकर पुन: अपने शुद्ध अपरिग्रही आत्मा में आने के लिए 
प्रतिक्रण का विधान किया गया है। इसमे पर-प्रवृत्ति का 
सर्वया निषध और स्व-प्रवृत्ति (जो शुद्ध यानी अपरिग्रह 
हूप है) में आने कां विधान है। 

(२) प्रत्याख्यान--जो जीव पर से स्व में आ गया, 
वह पुनः पर मे न जाने को कटिबद्ध हो, यानी पुन्रः परि- 
ग्रहरूप--कर्मबधका रक क्रियाओं मे न जाने मे सावधान 
हो ? इससे उसका आगामी ससार- परिग्रह यानी कर्मे- 
बधरूप संसार रुकेगा । 


(३) सामायिक--प्रतिक्रण और प्रत्याश्यात से 
सन्‍्नद्धजीव सम--समता भाव में स्थिर होने में समर्थ हो 
सकेगा । क्योकि समता का शुद्ध-आत्मा से अटूट सम्बन्ध 
है। समता का भाव है--किसी अन्य के प्रति शुभ या 
अशुभरूप--पर भावों का सर्वेथा त्याग | क्योंकि शुभ और 
अशुम भाव- चाहे वे विभिन्‍न जीवों में एक जैसे ही क्यों 
न हो बन्ध कारक होगे, जब कि सच्ची सामायिक में 
आख्व व बध दोनों का सर्वथा अभाव यानी आत्मा के 
अपरिय्रही होने का पूर्ण उद्देश्य है। इसी सामायिक से 
ध्यान और कर्मक्षय को बल मिलता है। इस प्रकार जैन 
की सभी प्रवुत्तियां अपरिग्रहत्व की ओर मुड़ी हुई हैं जब 
कि अहिसादि अन्य धर्मों मे पर का अवलम्ब अपेक्षित है । 
ध्यान के विषय में भी कुछ लिखना है जिसे हम फिर 
कभी लिखेंगे। ध्यान की प्रक्रिया आज जोरों से प्रचारित 
है और उसमें पर-प्रवृत्ति ही विशेष लक्ष्य बनी हुई है ! 


२: श्रागम-विपरीत प्रवृत्तियाँ 


क्षायिक सम्यग्दृष्टी जीव मिथ्यात्रूप भाव और 
मिथ्या आचरण से सर्गया दूर रहता है। ज्ञात हुआ है कि 
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श्री कान जी स्वामी जब जीवित थे, तब श्री चम्पाबेन को 
क्षायथिक सम्य्दृष्टी के खिताब से प्रसिद्धि मिली थी 
और उन दिनों यह बात बहुत लम्बे समय तक बहुत से 
उन मनीषियों को भी पता थी जो आज श्री चंपाबेन के 
कार्य का विरोध कर रहे हैं। उन्हे तभी सोचना चाहिए 
था कि इस युग में क्षायिक सम्यग्दृष्टी कहां और उस 
सम्यग्दृष्टी को पहिचान करने वाला कौन ? पर तब न 
सोचा और सब मौन रहे। हमने समझा “मौन सम्मति 
लक्षणम्‌'। जब ऐसा ही था तब वह क्षायिक सम्यग्दशंन 
छूट कैसे गया जो श्री चपाबेन से सूर्यकीत जैसे कल्पित 
तीथेकरे की मूर्ति का निर्माण करा रहा है। और पूरी 
समाज में क्षोभ का वातावरण बन रहा है। अथवा क्‍या 
यह समझ लिया जाय कि श्री चम्पाबेत पर “मिथ्याद्शन 
बन्ध का कारण नही' इस मान्यता का प्रभाव पड़ गया है 
जो वे कल्तित भावी तीर्थंकर सूर्यकीति की मूर्ति स्थापन 
जैसे मिथ्याकार्य में लग गई हैं--उन्हें कर्मंबन्ध का भय 
नही रहा है। स्मरण रहे कभी यह चर्चा जोर पकड़ गई 
थी कि 'मिथ्यादर्शन बन्ध का कारण नही।' 


कल्पित भावी तीर्थंकर सूर्यकीति की मूति के स्थापन 
का प्रसंग आग्रम के सर्वथा विरुद्ध है और अब हमारे बड़े- 
बड़े विद्वान भी ऐसा लिख रहे हैं। इस नाम के किसी 
भी तीथेकर का किसी भी ज्षास्त्र मे उल्लेख भी नही है 
ओर श्री चम्पावेन आगे-पीछे के भवों को जानती है यह 
बात भी सर्वधा मिथ्या है। अतः सूर्यकीरति की मृरति और 
क्री चंपावेन दोनों का घोर विरोध होना चाहिए--समाज 
ने उचित कदम उठाया है। कल को साधारण लोग भी 
ऐसा कह सकते हैं कि हम मी स्वयं तीर्थंकर हैं, हमें स्वप्न 
भाया है भौर आगे-पीछे के भव ज्ञात हुए हैं। क्योंकि 
अब उन्हें अपने को भूत-भावी का ज्ञाता सिद्ध करने के 
लिए, श्री चंपावेत की माफिक किन्‍्हीं प्रमाणान्तरों की 
आवश्यकता नहीं रह गई--वे भी स्वयं शाता हैं--जैसे 
श्री चम्पाबेन । अतः विरोध ओर भी जखझूरी है, जिससे 
भावी मार्ग दूषित न हो । 

हम यह सोचने को भी मजबूर हैं कि उक्त भरत के 
विरोध में समाज को कहां तक सफलता मिल सकेगी ? 


अनेकास्से 


हम चाहते हैं कि सफलता मिले । पर, पिछले कई रिकार्ड 
ऐसे हैं जिनमें समाज को मुंह की खानी पड़ी है और ऐसे 
प्रसंगों में समाज विभाजित होता रहा है। प्रमाणरूप में 
सर्वे साधारण मुनियों की मूर्तियों का स्थापित होना हमारे 
समक्ष है, आज मुनियों की मूर्तियां जोरों से बनने लगी हैं, 
जो आगम के सर्वेधा विरुद्ध है--कोई उसे रोक नहीं पा 
रहा है। ऐसे ही समाज में कितना ही दृषित साहित्य 
प्रकाशित हो। रहा है और विद्वानों के प्रभूत विरोध के 
बाद भी उसमे कोई सुधार नहीं हो रहा ? इसका अर्थ 
क्या हम ऐसा लें कि जो हमारा है वह ठीक है और जो 
दूसरे का है वह मिथ्या है ?! 

पिछले समय मे हम धर्म-चक्रप्रव्तन, मंगल कलश- 
भ्रमण और ज्ञान-ज्योति के भारत-भ्रमण को देख चुके हैं। 
हम नही समझते कि इनसे जैन तत्वशान और जैनाचार 
का मूर्तरूप कहीं उभर कर आया हो- सब जहां के तहां 
हैं या अधिक गिरावट की ओर जा रहे हैं | हां, इनसे गर्य॑ 
का दुरुपयोग ओर अर्थ सम्रह अवश्य उभर कर सामने आये 
हैं--शायद कुछ वर्ग अपने लिए सपत्ति भी जुटा सका हो । 
यही अवस्था बड़ी-बड़ी कान्फरेंसों, सेमिनारों आदि की है । 
लोगों को तो ये सब ऐसे हैं जैसे कोई तमाशा दिखाने वाला 
जादुगर आए, मजमा इकदूठा करे और जादू के करिश्मे 
दिखा कर चला जाए और लोगो को जादू विद्या का कुछ 
ज्ञान पल्ते न पड़े वे मात्र मन बहलाव--थोड़ी-सी देर की 
मन-तुष्टि कर लें, कि बहुत अच्छा हुआ | अन्ततः खाली 
के खाली । विविध लोग आए और गए। सब पैसे का 
खेल है । साधारण को इनसे लाभ नहीं । 

हम अभिननन्‍्दनों ओर जयन्तियों के भी पक्ष में नहीं 
हैं। इन्हें भी लोग प्रसिद्धि और मान-बड़ाई के लिए करते 
या करवाते हैं । नतीजा जो होता है वह श्री चम्पावेन के 
मूर्ति-स्थापन कार्यक्रम के रूप में सामने है। यतः अभि- 
नन्दित व्यक्ति प्रशंसा में फूल जाते हैं और अपने को 
भगवान जैसा मान कर मनमानी पर उतर आते हैं ऐसा 
भी देखा गया है। अत: आभनन्दनों के अतिरेक बन्द होने 
चाहिए । 

हमें हुए है कि अब इन्दोर ने श्रावकाचार वर्ष मनाने 


सम्पादकीय भेंट है१ 


का संकल्प किया है और वह भारत में श्रावक तैयार 
करने का वोड़ा उठा रहा है। पर, यह भी सोच लेना 
चाहिए कि हमारे प्रचारक नेताओं में ऐसे सच्चे श्रावक 
कितने होंगे जिनकी जनता पर श्रावकाचाररूप में छाप 
पड़ेगी ? कोरे साहित्य वितरण से प्रचार हो सकेगा--यह 
बात भी तब तक अधूरी जैसी है--जब तक अश्रचारकों में 
कुछ स्वयं आचार के मूतंरूप न बनें। इन्दौर वाले मूर्त- 
आचार देने में सफल हों, ऐसी हम कामना करते हैं उनके 
इस सत्प्रयास मे हम उनके साथ हैं। काश, कुछ हो सके ? 


३. शोध-खोज श्लौर हमारा लक्ष्य : 

शोध की दिशा बदलनी होगी । आज जो जैसी शोध 
हो रही है और जैसी परिपादी चल रही है, उससे धर्म 
दूर-दुर जाता दिखाई दे रहा है। यह ठीक है कि जैनधर्म 
शोध का धर्म है पर उसमे शोघ से तात्पर्य आत्म-शोध 
(शोधन) से है, न कि जड़ की गहरी शोध से । जड़ की 
गहरी शोध तो आज बहुत काल से हो रही है और इतनी 
हो चुकी है कि दुनियां विनाश के कगार तक जा पहुंची 
है--परमाणु-खतरा सामने है! प्रकारान्तर से हम जेनी 
भी आज जो खोजें कर रहे हैं, वे पाषाण ओर प्राचीन 
लेखन आदि की खोजें भी सीमाओं को पार कर गई हैं। 
उनसे हमारे भण्डार तो भरे, पर हम खाली के खाली, 
जहां के तहां और उससे भी गिरे बीते र६्‌ गए और आत्म- 
लक्ष्य न होने से किसी गतें मे जा पहुंचे । यदि यही दशा 
रही तो एक दिन ऐसा झ्रायगा कि कोई उस गतें को 
मिट्टी से पुर देगा और हम मर मिटेंगे--जैनी नाम शेष 
न रहेगा--मात्र खोज की जड़ सामग्री रह जायगी। या 
फिर क्‍या पता कि वह भी रहे न रहे। पिछले कई 
भण्डार तो दीमक और मिट्टी के भोज्य बन ही चुके हैं । 

प्राचीन पूर्वाचायं बड़े साधक थे उन्होंने स्वय को शुद्ध 
किया और ख्ोजकर हमें आत्म-शुद्धि के साधन दिए । 
आज भण्डारों से पूर्वाचार्यों कृत इतने ग्रंथ प्रकाश में श्रा 
चुके है कि अपना नया कुछ लिखने-खोजने की जरूरत ही 
नहीं रही । हम प्रकाश में आए हुए मूल ग्रंथों का तो 
जीवन मे उपयोग न करें और मनमानी नई पर-खोजो में 
जुटे रहें, वहू भो दुसरों के लिए। यहू कहां की बुद्धिमाती 


है ? हमें अपने जीवन में आचार पर बल देना ही हमारी 
सच्ची खोज होगी । 


यह हम पहिले भी लिख चुके हैं और आज भी लिख 
रहे हैं कि यदि वास्तव में शोध-खोज का मार्ग प्रशस्‍्त 
करना है तो हम शुद्ध पंडित परम्परा को जीवित रखने 
का प्रयत्न करें---जिससे हमें भविष्य में आत्म-शोध का 
मार्ग मिलता रहे। आचार्यों द्व/रा कृत प्राचीन शौधों से 
हमें वे ही परिचित कराने में समर्थ हैं। इसमें अत्युक्ति 
नही कि भविष्य में पूर्वाचार्थों द्वारा शोधित ऐसे जटिल 
प्रसंग हमें सरल भाषा मे कौन उपस्थित करा सकेगा, जैसे 
प्रसंग श्रायु के उतार पर बैठे हमारे विद्वानों ने जुटाए हैं। 
घषट्खंडागम--धवलादि, समयसार, षदट्प्राभृत संग्रह, बंध- 
महाबंध तथा अन्य अनेक आग्रमिक ग्रंथों के प्रामाणिक 
हिन्दी रूपांतर प्रस्तुत करने वाले इन विद्वानों को धन्य है 
और इनकी खोजें ही सार्थक है। हमारा कतेंव्य है कि 
उन ग्रन्थों का लाभ लें--उन्हें आत्म-परिणामों में उतारें 
और आगामी पीढ़ी को उनसे परिचित करायें। बस, आज 
इतनी ही शोघ आवश्यक है और यही जैन भौर जैनत्व 
के लिए उपपोगी है--अन्य शोधें निरर्थंक हैं । वरना, देख 
तो रहे हैं--जैनियों के ढेर को आप । शायद ही उसमें से 
किसी एक जैनी को पहिचान सकें आप | 

एक सज्जन बोले--हमें याद है, जब हमने एम. ए. 
कर लिया तो हमारे सापने भी कई हितैषियों द्वारा शोध- 
प्रबंध लिखकर डिग्री श्राप्त कर लेने की बात आई थी 
और चाहते तो हम डिग्री ले भी सकते थे। पर, हमने 
सोचा--शोध तो आत्मा की होनो चाहिए। प्रयोजनभूत 
तत्त्वों और आगमिक कथनों को तो आचार्यों ने पहिले ही 
शोध कर रखा है। क्यो न हम उन्हीं से लाभ लें ? यदि 
हमने प्रचलित रीति से किसी नई शोध का प्रारम्भ किया 
तो निः:सन्देह हमारा जीवन उसी मे निकल जायगा और 
अपनी शोध - आत्म-शोध कुछ भी न कर सकेंगे । बस, 
हमने उसमें हाथ न डाला । अब यह बात दूसरी है कि 
परिस्थितियों वश हम अपनी उतनी खोज न कर सके, 
जितनी चाहिए थी । फिर भी हमें सतोष है कि हम जो 
हैं, ज॑ से हैं, ठीक हैं। पूर्वांचायों की शोध में संतुष्ट, आस्था- 
वान और विवादास्पद एकांगी शोधों से दूर । 


३२, बर्ष ३७, कि० ४ 


क्या कहें ?े शोध और संभाल की बातें ? एक दिन 
एक सज्जन आ गए। बातें चलती रहीं कि बीच में-- 
बिखरे बे तव की रक्षा और शोध का प्रसंग छिड़ गया । वे 
बोले--पंडित जी, क्‍या बताएं ? मैं अमुक स्थान पर गया। 
कितना मनोरम पहाड़ी प्रदेश है वह, कि क्‍या कहूं ? मैंने 
देखा वहां हमारी प्राचीन सुन्दर खंडित-अखडित मूत्तियों 
का वैभव विखरा पड़ा है, कोई उसकी शोध-संभाल करने 
बाला नहीं--बड़ा दुख होता है इस समाज की ऐसी दशा 
को देखकर । वे चेहरे की ग्राकृति से, अपने को बड़ा दुखी 
जैसा प्रकट कर रहें थे, जंसे सारी समाज का दुख-दर्द 
उन्हीं ने समेट लिया हो । 

बस, इतने में क्या हुआ कि सहसा उन्होंने पाकिठ से 
सिगरेट निकाली, माचिस जलाने को तैयार हुए कि मुभसे 
ने रहा गया - मन ने सोचा, वाह रे इनका प्राचीन वेभव | 
बचनों ने तुरन्त कहा--'कृपा करके बाहर जाकर पीजिए ।' 
वे सहमे । जैसे शायद उस क्षण उन्हें अपनी शोध-संभाल 
का ध्यान आया हो--क्षण भर के लिए ही सही। वे 
विरमत हुए और बात समाप्त हो गई। मैंने सोचा-काश, 
ये अन्य शोध-संभालों के बजाय आत्म-शोध करते होते । 
आप इस प्रसंग में कैसा क्या सोचते हैं, जरा सोचिए । 

जब देश मे हिसा का वातावरण बन रहा है, लोग 
मछली-पालन और पोल्ट्रीज फार्म कायम करने जैसे धन्धों 
द्वारा जीवो के वध में लगे हैं तब कुछ लोग उस वध के 
निषेध में भी लगे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पशु-पक्षियों पर 
रिसचे कर ग्रन्थों के निर्माण मे लगे हैं। गोया, अनजाने 
में वे मांस-भक्षियों को विविध जीवो की जानकारी दे रहे 
हों, क्योंकि परमाणु खोज की भांति उसमें भी जीवरक्षा 
की गारण्टी नही है--मांस भक्षी ऐसी जानकारी का दुरुप- 
योग भी कर सकते हैं । हमने बहुत से आफसैट पोस्टरो 
को देखा है, जो प्लेट पर अण्ड की जर्दी लगाकर छापे 
जाते हैं। अहिंसा के पुजारी बनने वाले कतिपय प्रचारक 
इसी विधि के पोस्टर बनाने-बनवाने में सन्नद्ध हैं, आदि | 

एक सज्जन हैं जो हमें बारम्बार लिख रहे हैं कि 
अमुक विषय पुराना है, ये सन्‌ ४१ में छपने के बाद दुबारा 
छप गया है--इसका आप प्रतिवाद करें आदि । हम नही 
समझ पा रहे कि कित्तका समयेत करें और किप्तका प्रति- 


अनेफान्त 


वाद करें । हम तो उत्तम लेख देना चाहते है। हमें खुशी 
है कि हमारी कमेटी उपयोगों व शोधपूर्ण लेखों के लिए 
कुछ पुरस्कार देने पर भी विचार कर रही है। शायद 


इससे आत्मोपयोगी और चारित्र की दिशा में ले जाने वाले 
लेख मिल सकें 


एक हितैषी ने लिखा है--आप ने अनेकान्त को पुन- 
रुज्जीवित किया है, इसे स्व० मुख्तार साहब के स्तर तक 
पहुंचाना है---इसे आध्यात्मिकता दें। कुछ लोग चाहते हैं- 
इसे सरल और बालोपयोगी बनाया जाय--जैसे कुछ चित्र 
कथाए आदि आदि। हमें सभी को आदर देना है। 

लोक भिन्न-भिन्न रुचि वाला है जो जैसा चाहता है, 
ठीक है---अपनी-अपनी दृष्टि है। पर, हमें यह मानकर 
चलना चाहिए कि सभी महावीर नहीं हो सकते और न 
सभी मुख्तार सा० । महावीर भगवान थे और मुख्तार 
सा० स्वाश्रित, स्वाघीन। उनके युग में जो जैसा हुआ, 
उचित हुआ । हमें भी युगानुरूप उचित करना चाहिए । 
हमारी दृष्टि तो आज चारित्र पर बल देने और सैडान्तिक 
विषयों के प्रतिपादन की है। ये जो हमारी अर्थ के प्रति 
दोड़ है उसे सीमित होना चाहिए। ऐसा न हो कि धर्म 
मार्ग सर्वथा ही अर्थे-मार्ग बन जाय और धर्म शिथिल हो 
जाय--जैसा कि आज हो रहा है । कई लोग तो स्वय को 
अर्थ लाभ न होने पर सस्थाओ की बुराई करने तक पर 
उतर आते देखे गये हैं। खेद ! 

हम निवेदन कर दें कि यह अनेकान्त के ३७वें वर्ष 
की अंतिम किरण है। इस बीते वर्ष मे हम स्खलित भी 
हुए होगे जिसका दोष हमारे माथे है। हम यह भी जान 
रहे हैं कि जो मोती चुनकर हम देते रहें हैं उनके पारखी 
थोड़े हो होंगे। एक-एक मोती चुनने में कितनी शक्ति 
लगानी होती है इसे भी कम लोग ही जानते होंगे। धर्में 
ओऔर तत्त्वज्ञानशुन्य वर्ग तो हमारे कार्य को निष्फल मानने 
का दुसाहस भी करता होगा। पर, इसकी हमें चिता 
नही । यतः सभी हंस नही होते । हाँ, एक बात और, 
अब तक हमारे संपादक मंडल, महासचिव, संस्था की 
कमेटी आदि ने हमे पूरा २ सहयोग दिया है। लेखकों के 
सहयोग से तो पत्रिका को जीवन ही मिलता रहा है। 
हम सभी के आभारो हैं । 
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५. श्री चक्रेशकुमार जैन सचिव ३, अंतारी रोड, दरियागंज, नई दिल्‍ली 
६, भी बाबूलाल जैन के २/१०, अंसारी रोड, दरियागंज नई दिल्‍ली 
७, श्री नन्‍्हेंमल जैन कोषाध्यक्ष ७/३५, दरियागरज, नई दिल्‍ली 
८४६. ओऔ हन्दरसेन जैन सदस्य ४, अंक्षारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 
8. भी ओमप्रकाश जैन ऊ २३, दरियागंज, नई दिल्‍ली 


१०. श्री लक्ष्मीचन्द्र जन गा बी-४५/४७, कनाट प्लेस, नई दिल्‍ली 

१४९. श्री भारतभूषण जैन | १, अंसारी रोड, नई दिल्‍ली 

१२. श्री बिमल प्रसाद जैन ष अजित भवन, २१-ए, दरियागज, नई दिल्‍ली 
१३, श्री अजित प्रसाद जैन ग डे न हि 

१४, श्री अनिल कुमार जैन कर २७७० कुतुब रोड, सदर, दिल्‍ली 

१४. श्री रत्लत्रयघारी जैन हे त ५, अल्का जनपथ लेन, नई दिल्‍ली 

१६. श्री दिग्दशन चरण जैन कप ज्ञान प्रकाशन, २१ दरियागंज, नई दिल्‍ली 


है, दरियागंज, नई दिल्‍ली 
सी ६-५८, डवलपमेंट एरिया सफदरजंग, 
नई दिल्‍ली 
७/२३, दरियागंज, नई दिल्‍ली 
४८४१-ए/२४ दरियागंज, नई दिल्ली 
प्लाट नं० ४, भोगावीर कालोनी लंका, वाराणसी 


१७, श्री मल्लिनाथ जैन ५ 
१८. श्री मदनलाल जैन ह 


१९, श्री दरयाव सिंह जैन हर 

२०. श्री नरेन्द्र कुम्तार जैन , हि 

२१. डा० दरबारी लाल कोठिया 

नौट--क्रमांक १५ का दिए २२-१०-८४ को स्वगरंवास हो गया । 





बन अनजान र+ “विजन 
अनननमन-लज पते 3 


[आवरण दो का शेष] 

यदि प्रचार की प्रक्रिया को सफल बनाना है तो धनिकवर्ग को भौ यश-लिप्सा और पद-लोलूपता से विरक्त 

होना होगा और ऐसे विद्वानों को तैयार करने में घन लगाना होगा जो मत वचन-काय सभी भांति से धर्म की भूत्ति 
हों--जिनके आच।र-विचार सभी में जिनवाणी भूर्त हो और जिन्हें अर्थ के लिए परमुखापेक्षी व होना पड़े । जब तक 
धन के ऊपर ज्ञानका प्रभुत्व था तब तक धर्म की अड़वारो रही और जिस दिन से ज्ञात के ऊपर घन का प्रभुत्व हुआ; 
घ॒र्म पंगु होता चला गया । क्षतः--अन्घुवर, आवश्यकता इस बात की है कि सम्राज मे सच्चे विद्ात, त्यागी और 
निःस्पृष्टी तत्त्वों को बढ़ाया जाय, उन्हें प्रशभय दिया जाय और उनसे भार्ग दशंत लिया जाय । विद्वानों का भी कर्तव्य 
है कि वे जाने आधार में दृढ़ रह जिनवाणी की उपासना के श्रम को सार्थक करें ओर धर्म की बढ़वारी करें चाहे 
सर्वेत्व अर्पेण ही क्यों त करना पड़े । आशा है, हमारी और समाज की दिशा बदलेगी और सभी इसी भांति वह 


सब कुछ पर सकेंगे जितकों उन्हें चाह है। इससे मश चाहने वालों को अटूट यश मिल सकेगा और स्व तथा पर सभी 
को युक्ष और शारिति भी । “अम्पादक 





२620. जाए (॥6 परेथ्शोइए॥ ता िश्जाआ)9हा 8 7. ७, 059/62 


बर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी मकाशन 
धरोचोव बर्तज्ास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थाचार-विषयक शत्युतम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार क्रीजुमलकिशोंर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य भौर गवेषणात्यक प्रस्तावना से थुक्त, सजिल्द । शक ४-४० 
जेगग्रस्य-प्रदस्ति संग्रह, भाग १: संस्कृत और प्राकृत के १७१ श्रश्रकाशित ग्रस्थों की प्रश्नस्तियों का मंगलाचरण 
सह्दित भपूद संग्रह, उपयोगी ११ परिश्षिष्टों भ्ौर पं० परमालन्द शास्त्रों की इतिहास-विषयक साहित्य- 
परिचयात्मक प्रस्तावना से अलंकृत, संजिह्द । २२५ **० ६००० 
जेनप्राथ-प्रवास्ति संप्रह, भाग २: अपभ्र दा के १२२ प्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रद्मस्तियों का महत्त्वपूर्ण संग्रह। पचरपन 
प्रस्थका रों के ऐलिहासिक प्रंथ-परिचय शोर परिशिष्टों सहित । से. पं. परमानन्द शास्त्री । सजिल्द+4 १४-०० 


समाधितन्त झौर दृष्टोपवेश ! प्रध्यात्मकृति, प० परमानन्द शास्थी की हिन्दी टीका सहित ५०४० 
' धाबणब्ेलगोल धोर दक्षिण के प्रन्य ज॑ंन तीर्थ : श्री राजकृष्ण जैन २5५ कप ००० 
न्याय-दोपिका : झ्रा० अभिनव धर्ममूषण की कृति का प्रो० ढा० दरबारीलालजी न्यायाचार्य द्वारा सं० अनु०। १०-०० 
जैन साहित्य झौर इतिहास पर विशद प्रकादा : पृष्ठ संख्या ७४, सजिल्द । ७-०० 


कसायपाहुडसुल : मूल ग्रन्थ की रचना प्राज से दो हजार वर्ण पूर्व श्री गुणवराचायं ने की, जिस पर श्री 
यतिवषभाचार ने पन्‍्द्रह सी वर्ष पूर्व छह हजार श्लोक प्रमाण चूणिसृत्र लिखे। सम्पादक प॑ हीरालालजी 
सिद्धान्त-शास्त्री । उपयोगी परिशिष्टों और हिन्दी अनुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी भ्रधिक 


पृष्ठों में ॥ पृष्ट कागज झौर कपड़े की पक्‍की जिलद । ह ०५ बे कई 
मैन निबन्ध-रत्नावली : श्री मिलापचन्द्र तथा श्री रतनलाल कटारिया ७ ०० 
ध्यानदतक (ध्यानस्तव सहित) : संपादक पं० बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री है १२-०० 
धावक घम्मे संहिता : श्री दरयारववासह सोधिया ४-८० 
जैन लक्षणावली (तोन भागों में) : स० पं० बालचन्द [सद्घान्त दास्तां प्रत्येक भाग ४०-७५ 
जिन शासन के कुछ विचारणोय प्रसंग : श्री पद्मत्रन्द्र शास्त्री, बहुचचचित सात विषयों पर शास्त्रीय प्रमाणयुक्त 
तकंपूर्ण विवेचन । प्रावकथन : सिद्धान्ताचार्य श्री कलाशचन्द्र शास्त्री द्वारा लिखित । २-०० 
गैश्ा। 000070$ : टी० एन० रामचन्द्रन है १५-०० 
गँभंधब उिछाण्ड्ाभु॥आए : ॥ाणं (फरागलव)! उ्बंत, (का प्रतांए्थ४ल शिए्ण०ए१३०१३ 0 उ्वांत- 
रटटा20०5.).. | छ० ५०. (?, 942) एश ४७. 600-00 








आजीवन सदस्यता शुल्क : १०१.०० रु० 
धाधिक मूल्य : ६) र०, इस अंक का भूल्य : १ रुपया ४० पैसे 


.__ ज़द्ान्‌ लेखक अपने विचारों के लिए स्वतन्त्र होते हैं । यह्‌ आवश्यक नहीं कि न 
लेखक के विचारों से सहमत हो। पत्र में घिल्लापन एवं समाचार प्रायः नहीं लिए जाते । _ 








सम्पादक परामर्श मण्डल-- डा० जयोतिप्रसाद जेन, श्री लक््मीचत्र जेन, सम्प्रावक- थी पश्मछात्र क्षास्त्रो 
प्रक्राशक-- बाबूलाल जैन वक्ता, बीर- सेवा मन्दिर के लिए, कुमार ब्रादस्स अटिग प्रेत के- १२, नवोन शाहुद्र। विल्‍ली-३२ 


पै भुद्गित 


ब्ष ३८ : कि० १ 


अनेफान्त 


धौर सेवा सन्विर का श्रैमासिक 


(पत्र-प्रवर्तक : श्राजाय जुगल किशोर मुख्तार 'पुरवीर”) 
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जरा सोचिए--सम्पादक 


हस अंक में--- 
क्रम विषय पू० 
१. आदिनाथ जिन-स्तव् शृ 
२. यह कैसा अपरिश्रहवाद है ? 
“---डा० ज्योति प्रसाद जैन, लखनऊ २ 
३. प॑ं० शिरोमणिदास की द्वादसानुप्रेक्षा 


--श्री कुल्दनलाल जैन, प्रिन्सिएल, दिल्‍ली दर 


- पं० अश्नरदेव कृत श्रवण द्वादशी कथा 
“-श्री १५० रतनलाल कटारिया, केकड़ी छू 
- मेघदुत भर पाश्वान्‍्युदय--थी कप्ृरचत्द जैन, 
खादौली ११ 
- वैईसदथे त्तींकर पाएर्वसाण की प्रतिशएुं 
--श्री नरेश कुमार पाठक ४ 


- उत्तम बक्क्कचये : एक अनुशीलन 


--ड्ा० कस्त्रचन्ध्र 'सुमन! श्री महावीर जी १६ 
आधुनिक युग में जैन सिद्धास्तों की महत्व 
--कुमारी डा० सबिता जैन 


२१ 
« श्रुत स्त्राध्याय का फल--पृण्याश्रव कथा कोश से २३ 
- तीर्थंकर भहावीर ओर अपरिग्रह--. 


--श्री धद्मचखर शास्त्री, नई दिल्‍ली हु] 


» अपरियग्रह और उत्कृष्ट ध्यान 


- श्री पदाचन्द्र शासत्ती, नई दिल्ली श्ष 
श्र 





प्रकाशक 






जनवरी-मार्च एशे८४ 


वीर सेचा सन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिलली-२ 


विद्वानों के आशिष 


की पं० बालचन्द जो सिद्धान्त प्ास्त्रो 
'अनेकान्त' अच्छा मिकल रहा है। सामग्री भी उससें यश्रेष्ट रहतो है। इसी प्रकार से जितने भी 


शोध-खोज पूर्ण लेख उसमें समाविष्ट हो सकें अच्छा है। मैं 'अतेकास्त' के उत्कर्त को चाहता हूं । 
डा० कस्तुरचन्र जन काशलीवाल : 

अनेकान्त' को नियमित एवं शोधपुर्ण सामग्रीयुक्त देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। उसकी सामश्री 
सम्पादन, प्रिंटिंग सभी में निखार आया है और अब उसे किसी भी ब्रिद्वान्‌ के हाथों में दिया जा सकता है । जैंन- 
साहित्य, संस्कृति एवं कला पर शोध-कार्ये करने वाले विद्याथियों के लिए अनेकान्त” महत्वपूर्ण भूमिका निभाता 
है । अंग अंक से में भी अपना निबन्ध भेजना चाहूँगा । भविष्य में 'अनेकान्त' पत्र देश-विदेश में और भी लोकप्रिय 
बने ऐसी मेरी हादिक कामना है। 


डा० रमेशचन्द्र जन, बिजनोर : 
'अनेकान्त' दिगम्बर जैन समाज में अपने प्रकार का विशिष्ट पत्र है। इसके 'जरा-सोचिए” “विचारणीय 


असंग' आदि स्तम्भ मन की गहराई को छू लेते हैं। अनेकान्त के निरन्तर उन्नयन हेतु मेरी शुभ कामनाएँ 
प्रेषित हैं । 
स० सि० श्री धन्‍्यकुमार जेन, कटनो : 

'अनेकान्! मिला। निर्भीकता, स्पष्टवांदिता एवं स्वच्छ आगम-सम्मत रीति-नीति के लिए विशेष 
धन्यवाद स्वीकार करें । 
व्रिसिपल श्रो कुन्दनलाल जैन, दिल्‍लो : 

'आगम विपरीत प्रवृत्तियां' पढ़ा, मंगलकलश, घर्मचकर प्रवर्तन, शान-ज्योति, सेमीना री, कान्‍्फ्रेंसों, अभिनन्दनों 
आदि को अच्छा खींचा है सो खुशी हुई । पर, समाज के कानों पर ज्‌ रेंगती है क्या ? वही 'ढाक के तीन पात' वाली 
बात है ! समाज जड़ औरः मदान्ध हो रहा है । 
डा० दरबारोल।ल फोठिया, न्‍्य।याचार्य : 

आप निर्मव होकर लिखिए, अच्छा और स्पष्ट लिखते हैं। यह अवश्य है कि जिन विद्वानों की गहनी से 
गलत परम्पराएँ या प्रवृत्तिपां चल पड़ती हैं और जिन्हें हम जानते हैं, उनके नाम लिखने में भय खा जाते हैं। आज 
उन्ही के कारण (सूर्यकीति-मूरति-स्थापन जैसी) यह दुःखद स्थिति बनी । 
श्री लक्ष्मोचन्द जेन एम० ए०, दिल्‍ली : 

आने 'मूल-संल्कृति-अपरियग्रह' पर अपने विचार बहुत ही स्पष्टता से प्रथट हिये है जो मन पर प्रभाव 
छोरते है । प्रतिकमण, प्रत्याखपान और सामायिक: पर असंगत: स्पष्ट ढंग से प्रकाश डाला है। आगम-विपरीत 
प्रवृत्तियां ऐसा विषय है जिस पर अनेकान्त में आपके विचार आने ही चाहिए थे । जो व्यक्ति इस प्रकार की मूर्ति 
के निर्माग की बात करते हैं उनकी दृष्टि घोर मिथ्यात्व की है ही. प्रवृत्ति भी गहित है। आपने शोध-खोज शीर्पक 
आध्यात्मिक आयाम दिया यह भी विचारने की बात है । 





सूचना :--- वीर गेवा मन्दिर, सोसायटी की साधारण सदस्यता का पिछला व आगामी वर्ष का सदस्यता-शुल्क जिन 
सदस्यों ने नही भेजा है उनसे आश्रह है कि वे सदस्यता-शुल्क- अविलम्ब भेज दें | संस्था का आर्थिक वर्ष 

जून में समाप्त होता है । सुभाष जेन : महासचिव 

वीर सेवा मन्दिर सोसायटी, 

बृ १, दरियाग्रंज, नई बिल्ली-२ 


उन्‍े अेनननननन- “+ननीनन--वम+-3-- वमननरनकाकान..«>>०५-+»++. 


ओम्‌ अहम 





| ) ही ध हे हे 
हि (०७०००८०+ीड ५. शी टेट 
परसागमस्य बोज॑ निषिठजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधसथन नमाम्यनेकान्तम्‌॥ 


वर्ष ३८ है .._ ओर-सेवा मन्विर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ जनवरो-मार्च 
किरण १ बीर-निर्वाण संवत्‌ २५११, वि० सं० २०४२ श्श्ष५्‌ 











ग्रादिनाथ-जिन-स्तवन 


कायोत्सर्गायताड़ी जयति जिनपतिर्नाभिसुनुमहात्मा 
मध्याज्ञ यस्प भास्वानुपरिपरिगतों राजतिस्मोग्रमूरततिः। 
चक्र कर्मन्धनानामतिबहु वहुतादूरमौदार्यदात-- 
स्फ्‌्जल उच्चानय हल रिव रुक्स्तर: प्रोद॒गतो विर्फुलिड्धः ।।१॥ 
>पश्मनन्था्ाये 
काउसरग म॒द्रा धरि बनमें ठाड़े रिषम रिद्धि तजि दोनो ! 
निहिचल प्रंग सेर है मानो दोझ भज! छोर जिनि दोनी । 
फंसे प्रनन्‍्त जन्तु जग-चहले दुखी देख करुणा चित्त लोनी । 
काढ्न काज तिन्‍हें सम्रथ प्रभु, किधों बांह ये वीरघ कोनी || 
--भृधरवास 
अर्थ--का यो त्सर्ग के निमित्त से जिनका शरीर लम्बायमान हो रहा है, ऐसे वे ताभिराय 
के पुत्र महात्मा आदिनाथ जिनेन्द्र जयवन्त होवें, जिनके ऊपर प्राप्त हुआ मध्यान्ह (दोपहर) का 
तेजस्वी सूर्य ऐसा सुश!भित होता है मानों कर्मरूप ईन्धनों के समह को अतिशय जलाने वाली एवं 
उदासीनतारूप वायु के निमित्त से प्रगट हुई समीचीन ध्यान रूपी अग्नि की दंदीप्यमान चिनगारी हो 
उन्नत हुई हो । - 
विशेषा्थं-- भगवगन आदिनाथ जिनेन्द्र की ध्यानावस्था में उनके ऊपर जो मध्यान्ह काल 
का तेजस्वी सूयं आता था उसके विषय में स्तुतिकार उत्प्रेक्षा करते हैं कि वह सूर्य क्या था मानों 
समताभाव से आठ कर्मंरूपी ईन्धन को जलाने के इच्छुक होकर भगवान आदिनाथ जिनेन्द्र द्वारा किये 
जाने वाले ध्यानरूपो अग्नि का विस्फुलिंग ही उत्पन्न हुआ है । ण्ण 


यह कंसा अपरिग्रहवाद है ? 


0) डा०७ ज्योतिप्रसाद जेन 


नोट : डा० सा० इतिहास के ख्याति प्राप्त प्रकाण्ड मनीषी हैं। अनेकांत के हर अद्भू को उनका आशीर्वाद लेख के रूप 
में प्राप्त होता है। गत अद्ू में 'पट्ट महादेवी सान्तला' कृति पर आपका समीक्षात्मक लेख प्रकाशित हुआ था । 
समीक्षा इतनी प्रभावक रही कि कृतिकार श्री सी० के० नागराजन्‌ बैगलोर से जत्र लखनऊ डा० साहब के घर 
उन्हें बधाई देने पहुंचे । उन्होंने डा० स।हब का आभार निम्न शब्दों में प्रकट किया | उत्तर भारत मे कर्नाटक 
के इलिहास एवं सस्कृति साहित्य आदि के विषय मे कोई इतना जानता होगा इसका मुझे अनुमान नही था, आदि ।* 


सहयोगी बन्धु श्री पद्म चन्द्र शास्त्री अनेकान्त के विगत 
कई अको (३७/१ पृष्उ-३१-३२, २७/३ पृष्ठ-२३-२४, 
पृष्ठ-२६-२६) में अपरिग्रहवाद पर विशेष बल देते आए 
हैं । उनकी धारणा है कि जैन परम्परा मे अहिसा पर 
आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है और उतके पीछे, 
उमसे भी अधिक महत्वपूर्ण अपरिग्रह को, जो मूल जैन 
सस्कृति कः प्रतीक है, प्रायः भुला दिया कया है। कम से 
कम अधुना जैन धर्मावलम्बियों के आचार-विचार एव 
व्यवहार मे ऐसा ही चरितार्थ हो रहा है। पण्डित जी का 
यह + चार यदि पूर्णतया नहीं तो, अनेक अशों मे सत्य 
प्रतीत होता है । 

आत्मा की विभाव परिणति स्थल रूप से हसा-झहूठ- 
चोरी-कुशील-परिग्रह रूपी पांच पाप प्रवृत्तियों के रूप मे 
मुखरित होती है । सप्त-व्यसन'दि का सेवन, नानाविध 
पनाचार, दुराचा र, व्यभिचा र, शोषण, ईर्ष्या, द्वेष, असूया, 
घृणा, मात्सयं, बैर, विरोध, उच्छद्धूलता आदि उधी के 
प्रतिफल हैं। इन समस्त कुप्रवृत्तियों के मूल में प्राणी को 
यह पर्याय-सम्बन्धी दैहिक एवं भोतिक आसक्ति है जो 
उसे आत्मस्वरूप या आत्मधर्म से विमुख करके वहिर्मुखी, 
बहिरातम, परावलम्बी एवं पराधीन बना देती है। इसके 
विपरीत, निग्रेन्थ श्रमण या जिन घर्मंसाधना का प्रधान 
एवं परम लक्ष्य बौतरागता, समत्व तथा शुद्धात्मोपलब्धि 
है, जो सच्चे, स्वाधीन, शाश्वत, निराकुल सुख, ब्रह्मानन्द 
थ्रा परसात्मानन्द का प्रतीक है।ओऔर इसका अनिवाये 


-- सम्पादरक 


उपाय उपरोक्त पाप भ्रवृत्तियों का सम्यक निरोध है । 
ये सभी कुप्रवृत्तियां एक दूसरी की पूरक एवं पोषक 
हैं | व्यक्ति-व्यक्ति के भेद से किसी मे किसी एक का, किसी 
में किसी दूसरी का प्राबल्य या आधिक्य दृष्टिगोचर होता 
है, किन्तु अल्पाधिक रूप में प्रायः सभी परस्पर सहयो- 
गिनी हैं और साथ-साथ ही रहती हैं। इसी प्रकार यदि 
किसी व्यक्ति में सच्चे अर्थों में धर्माभिरचि जागृत हो 
जाती है, तो वह इन पाप प्रवृत्तियों को हेय एवं त्याज्य 
समझने लगता है, और परिणामस्वरूप उनके निरोध या 
उच्छेद के लिए प्रयत्नशील भी हो जाता है। यदि वह इन 
पांचों में से किसी एक से भी मनसा-वाचा-कर्मणा निवृत्त 
होने का प्रयास करने लगता है तो शने: शनै: शेष चारों 
से भी निवृत्त होने लगता है। पूर्णतया आहिसक आत्मा में 
सत्य, अस्तेय, शील या ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की प्रतिप्ठा 
स्वत हो जाएगी । इसी प्रकार पुर्णणया अपरिग्रही आत्मा 
में भी शेष चारो गुण स्वत: प्रकट हो जाएंगे । 
परन्तु आज तथाकथित जैनों में, चाहे वे दिगभ्बर 
तेरहपंथी, बीसप्थी, तारणपंथी, कान्हजीपंथी, या 
श्वेताम्बर मन्दिरमार्गी, स्थानकवासी, तेरापथी अथवा 
कोई अन्य भी हों प्रायः सभी मे दिनो्डिन वृद्धिगत ऐहिक 
आभक्तियों का मोह-मायाजाल चतुदिक दृष्टिगोचर है। 
कितना ही अध्यात्मवाद झोंकें, कितना ही तत्वज्ञान बधारें, 
कितने हो शास्त्रज्ञ, क्रियाकांडी या भक्त बनें, आबानवृद्ध 
गृहस्थ स्त्री-पुषष हों, अथवा साधु-साध्वी आदि किसी भी 


यह कंसा अपरिभ्रहवाव है ? ै 


श्रेणी के त्यागी वर्ग हों, अधिकांश में ऐहिक स्वार्थ, मान, 
लोभ एवं अहंमन्यता का पोषण, आत्मब्रह्मदर्शन, आत्म- 
विज्ञापन, पाज्रण्ड और आडम्बर का अतिरेक बहुंधा 
दिखाई पड़ता है। और इस सबका मूल कारण है-- 
धर्मतत्व की था वस्तुस्वरूप की अनभिज्ञता अथवा सही 
पकड़ न होता । साथ ही, ऐहिकस्वार्थ, मोह-मूर्च्छा, विष- 
यासक्ति, अहभाव, और क्रोध-माया-मान-लोभादि कषायों 
के पोषण की ललक । सामूहिक रूप से यही मिथ्यात्व है, 
अधाभिकता है, नास्तिकता है | 

ऐसी मिथ्या मनोवरत्ति का ही प्रताप है कि जीवन में 
अपने व्या्यानों एवं प्रवचनों में अध्यात्मवाद को सर्वोपरि 
ही नही, एकमात्र महत्त्व देने वाले तथा 'सदगुरुदेव 
उपाधि से विभूषित महानुभाव के निधन के तुरन्त उप- 
रान्त उनकी गद्दी की उत्तराधिकारिणी उनकी प्रिया 
शिष्या एवं कतिपय अन्य भक्तों ने उन्हें तीर्थद्भुर ही 
घोषित कर दिया, भले ही भावी हो और सर्वेधा 
कल्पित 'सूर्यकीति! नाम से उनकी प्रतिमाएँ भो बनबा 
डाली तथा उक्त प्रतिमाओ की प्रतिष्ठा कराकर जिन 
मन्दिरों मे विराजमान करना भी प्रारम्भ कर दिया । 

यह घोर मिथ्यात्व ऊंसे पनप सका, इसका कारण 
हमे तो ऐसा लगता है कि उक्त तथाकथित 'सद्गुरुदेव” 
जैन अध्यात्म के अपने आविष्कार से इतने अभिभूत होगए 
कि वह यह भूल गए कि उस अध्यात्म विद्या को सम्यक्‌ 
रूप से आत्मसात्‌ करने के लिए सर्वप्रथम चारों अनुयोगो 
के मूल शास्त्रीय ज्ञान का अवगाहन अत्यावश्यक है। 
उसकी उपेक्षा की और द्रव्यानुयोग के भी दाशें।नक एवं 
नैयायिक अगों को छोड़कर केवल उसके चरमाश अध्यात्म 
को ही पकड़ कर बेठ गए । कमंसिद्धान्त की सुदृढ़ नीच 
पर नि्भित जैन सिद्धान्त एवं तत्वज्ञान की सम्पक्‌ पकड़ 
के बिना मिरा अध्यात्मवाद बहुधा प्रमादियों का शब्द 
विलास बनकर रह जाता है। भूल सिद्धान्त की बह पकड़ 
उन्हें होती तो उन्हे स्वय को तथा उनके अनन्य भक्तों को 
इस प्रकार की सिद्धान्त-विरुद, आगम-विरुद्ध, आम्नाय- 
विरुद्ध, पर्यायबुद्धिजन्य, अविवेकपूर्ण कल्पनाओं के लिए 
अवकाश ही नही होता । सुना तो यह भी ग्रया है कि 
गुरुदेव की सम्पत्ति एव ट्रस्ट के एक प्रमुख स्तम्भ का यह 


कहना है कि “हमने दिगम्बरों से उनकी आम्नाय थोड़े ही 
ली है--हमने तो केवल उनका तत्वज्ञान लिया है ।” घोर 
गुद्डमवादी, पंथवादी तथा परियग्रहवाबी मतोवृत्ति के 
प्रतीक इस कयन पर कोई भी टीका-टिप्पणी अनावह्यक 
हो जाती है । 

एक बा? एक जैनेतर मनीषी से, जो अच्छे भगवदुभक्त 
भी थे, एक मित्र ने पूछा “भक्ति के अमृततागर को त्याग 
कर आप वेदान्त के झाड़-झखाड़ मे क्यो घुस पड़े ?” तो 
उन्होंने उत्तर दिया--“ेदान्त इसीलिए पढ़ रहा हूं जिससे 
भक्ति शास्त्र मे दृढ़ विश्वास हो जाए ।॥यह तो एक 
दृष्टान्त है जो एकागी अध्ययन-मनव एवं मान्यता पर 
प्रश्न चिन्ह लगाता है| वास्तव मे, जैता कि हम पहिले 
भी कई बार सकरेत कर चुके हैं, चारों अनुयोग एक दूसरे 
के पुरक हैं। चारों का ही शुद्धाम्तायानुसारी यथावश्यक 
सम्यक्‌ अध्ययन-मनन करने से दी दृष्टि समोचीन बन 
सकती है । निश्चय सम्पक्त्व की बात फिहाल छोड़ भी 
दें, तो व्यवहार सम्यग्दर्शन, धामिक क्षेत्र मे समी- 
चीन दृष्टि, और सदू-असद्‌ या हेयोपादेय विवेक प्राप्त या 
जागृत करने के लिये वेध्ा करना एक धामिक जन के 
लिए धर्मंपार्ग में अप्रसर होने का प्रथम सोपान है। तभी 
जो कुछ और जितना बत सके सयम या चारित्र का 
अभ्पास स्वत, हांता जायेगा, और वह भी समीचीन 
ही होगा । 

वस्तुत: जब ओर जहां ऐसा होता है, वही अपरिशग्रह 
महाब्रत के धारी मुनि-आथिका आदि नानाविध अन्तरग 
एवं बहिर॒ग परिग्रहों से घिरे दिख।ई नहीं पडते, वे अपनी 
मूर्तिया निर्माण कराके जिन प्रतिमाओ के साथ प्रतिष्ठित 
नही करवाते, अपनी जयन्तियो के मनवाने, उपाधिया 
बटोरने, अभिवन्दन ग्रथों या पत्रो को लेने देने तथा 
किसी प्रकार के भी चन्दे-चिट्ठे कराने के चक्कर मे नही 
पड़ते । परिंग्रहें परिंमाण के रूप मे ब्रत का एकदेश अभ्यास 
करने वाले गृहस्थ स्त्री-पुर्ष भी सच्चे अर्था में स्वय को 
तथा दूध्तरो को दु.खकर अपनी ऐहिक-दैहिक आसक्तयों 
को उत्तरोत्तर कम करने कराने मे प्रथत्नशील होते 
हैं। ऐसे धामिक जनो से हो वीतराण जिनेन्द्र की भक्त 


एवं उपासना भी निष्काम, अर्थात्‌ फल की वाछा से सर्वथा 
(शेष पुृ० ४ पर) 


पंडित शिरोमणि दास जो को द्वादशानुप्रेक्षा 


अनेकान्त के गताँक अक्तुबर-दिसम्बर ८४, वर्ष ३७ 
किरण ४ में पं०/शिरोमणि दास और उनकी धर्मंसार सतसई 
पर मेरा निबन्ध प्रकाशित हुआ था जिसमे मैंने प्रथकार 
और ग्रथ के विषय में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया था | 
उसी ग्रथ में कवि ने बारह भावनाओं का सुन्दर वर्णन 
किया है जिन्हें अविरल प्रस्तुत कर रहा हूं । 

यद्यपि बारह भावनाओं का जैन शासन मे बड़ा 
महत्वपूर्ण स्थान है इसी लिए आचार्य कुन्द कुन्द ने प्राकृत 
में, आचार्य शुभ चन्द्र ने संस्कृत मे, वीर कवि ने अपभ्रश 
में तथा हिन्दी में तो अनेको कवियों ने बारह भावनाओं 
की रचना की है । 


प्रस्तुत बारह भावनाएं सर्वथा अप्रकाशित ओर अनुप- 
लब्ध हैं। इनमे बुन्देलीभाषा का प्रभाव होने से इनकी 
मधुरता और अधिक बढ़ गई है तथा हिन्दी की बारह 
भावनाओ में एक कड़ी ओर जुड़ गई है जो तत्वज्ञान से 
भरपूर है । 

(पृ० ३ का शेषांष ) 

अछुतो-भक्ति के लिए ही भक्ति बन पाती है। तब कति- 
पय तीर्थ क्षत्रों पर मनौतियों द्वारा सच्चे-देव का अवर्ण- 
बाद करने वाले झूठे भक्तों, कुदेव-कुदेवियो की पूजा-उपा- 
सना करने वाले अन्ध-श्रद्धालुओं और गण्डे-तावीज, मन्त्र- 
यन्त्र के लालच में तथाकथित चमत्कारी महाराजों और 
माताओं की भाव-विभोर भक्ति प्रदर्शश करने वाले 
अन्ध-विश्वासी स्वाथियों की भीड़ भी नही जुटती । 

खेद है कि इस तथ्य में किसी की आस्था है, ऐसा 
लगता नहीं | यह घोर परिग्रहवाद का ही परिणाम है। 
कहने में हम अपरिप्रह के उपासक ओर साधक हैं, किन्तु 
अपनी सनोवृसि तथा जीवन व्यवहार में परिग्रहवाद से 
ओोत-प्रोत हैं । तो मूल जैन संस्कृति से तो हमने स्वयं को 
जहिष्कृत ही किया हुआ है। 


--चा रबाग, लखनऊ 


7) कुन्दनलाल जेन प्रिन्सिपल 


आशा है सुधी पाठक ग्रण इनका रमसाम्वादन कर 
अध्यात्म मार्ग पर पग धरने का सतत्‌ प्रयास करेंगे, इसी 
में अपने श्रम को सार्थक धमझूगा । 

दोहा--तहां ध्यान मुनि दुढ धरे, कर्म क्षय निज हेत। 
द्वादश अनुप्रेक्षा चितवे, युवर्णन करों सुचेत ॥ 

अथ अध्न्‌ वलनुप्रेक्षा/नौपाई 
धन यौवन नारी सुख नेह, पुत्र कलत्र मित्र तनु एह। 
रथ गज घोड़े देश भण्डार, इन्हें जात नही लागत वार ॥। 
जैसे मेघ पटल क्षण क्षीण, तंसे जानो कुटुम्ब सगुदीन। 
जल सयोग आम (कच्चा) घट जैसो, सकल भोग विधि 
जानहु तैसो ॥ 
दोहा--जो उपज सो त्रिनसई, यह देखो जगरीत्ति। 
अशप्नूव सकल विचारिके, करहु धर्म सौं प्रीति ॥ 
इति अध्नूवानुप्रेक्षा ॥१॥ 

अथ अशरणानुप्रेक्षा/वौपाई 
जैसे हिरण सिह वश पर्‌यो, त॑से जीवन काल ने घरयो । 
कोऊ समर्थ नहीं ताहि बचाव, कोटि यस्न करि जो 
दिखराबे ॥ 
मन्त्र तन्‍त्र जे औषधादि घनी, बल विद्या ज्योतिष अति 
गुनी । 
ए सब निष्फल होहि विशाला, जव जीव आनि परे वश 
काल ॥ 
दोहा--इन्द्र चक्री हरि हर सब, विद्याधर बलवन्त। 
काल पाश तें ऊपरो सुको किह रक्षहिं अन्त ॥ 
इति अशरणानुप्रेक्षा ॥२॥ 

अथ संसारानुप्रेक्षा/चीपाई 
द्रव्य क्षेत्र पुनि काल जु आनि भव अरु भाव जु तही 
बखानि । 
यह संसार पंच विधि कहीज, जीवन मरण जीव दुख 
लीजे ॥ 


पंडित शिरोभणिदास जी को हावसानुप्रेक्षा ्‌ 


समय अनंतानंत जु लए, अनंत काल तंह पूरण भए। 
समय एक कहु बचऊ न तीव, जामन मरण लहौ नही 
जीव ॥| 
दोहा-- जिन तें बहु सुख पाइए, ते भए दुख को रूप | 
परावर्तन बहु पूरियो, यह संसार स्वरूप ॥ 
इति संसारानुप्रेक्षा ॥ ३॥ 

अथ एकत्वानुप्रेक्षा/चौपाई 
एकाकी होइ चहुंगति फिरे, काहु को कोऊ सग न धरे । 
मरहि अकेलो ऊपजै प्राणी, सुख दुख भुगते एकहु जानी ॥ 
जो जैसी करनी उपजावे, पो तैसो फल एकऊ पावे। 
अपने अपने स्वारथ मिले, दूसरों साथ न कोऊ चले ॥ 
सोरठा--एकाकी जीव जानि, दूजी कोऊ न जानिजे। 
धर्म दया मन आनि, सो अपनो करि भानि जे ॥ 
इति एकत्वानुप्रेक्षा ॥४॥ 

अथ अन्यत्वानुप्रेक्षा/चौतराई 
मातापिता पृथक्‌ विधि लए,बाधव पुत्र अन्य हित किए। 
कुटुम्बस्वभाव अन्य हित होई, नारी अन्य मिली पुनि सोई ॥ 
चहु गति आय इकट्ठे भए, अपनी अपनी गति पुनि गए । 
जैसे हाट लगे विधि जोग, स्वारथ भण रहै नही लोग ॥ 
दोहा--इनद्रिय देह जु जीव इह, एक स्वभाव न जानि ॥। 
अवर कहों ते एकता, यह अन्यत्व बखानि। 
इति अन्यत्वानुप्रेक्षा ॥४॥ 


अथ अशुचि अनुप्रेक्षा/वीपाई 
शुक्र रुधिर तें उपजे देह, मांस हाडइ मल मूत्र जु गेहू। 
क्ृमि अनेक उपजै दुर्गधि, चममं नसा दीसे पट बन्ध॥ 
उपमा अनेक जे चिखई ठाने, करि तह मोह महा सुख ठाने । 
जैसे विष बलली दुख देह, तैसे जानि शरीर सुख नेह ॥ 
दोहा--चन्दन केशर अगर शुभ, प्रुष्प वस्त्र घनसार। 
तन सगत के होत ही, छिन में होत असार ॥ 
इति अशुचि अनुप्रेक्षा ॥६॥ 

अथ कआश्रव अनुप्रेक्षा (चौपाई 
करनी जब थुभ अशुभ जु साथधे, पुण्य पाप तब आश्रव बाँघ । 
जीव परिणाम कर्म संयोग, भावाश्रव यह जानहु लोग ॥ 
मिथ्यात्व पच पन्‍द्रह प्रमाद, द्वादश अन्नत गणहु विषाद । 
कषाय पच्चीस मिले संयोग, यह द्रन्‍्याश्रव जानहु लोग ॥ 


दोहा--सच्छिद्र नाव जल में रहे, जल आबे चहुं ओर । 
तैसें आश्रवद्वार तें, कम बंध को जोर ॥ 
'ईति आश्रवानुप्रेक्षा ॥६॥ 

अथ संवरानुप्रेक्षा/चौपाई 
जीब परिणाम वहै शुभ चेत, भावाश्रव रोधन के हेत । 
यह जु भावसंवर है अभइ (य), द्रग्यसंवर पुनि सुनिर्ज 
राय ॥ 
पंच पंच ब्रत समिति कहीजे, गुप्ति तीन दश धर्म लहीजें|। 
बाईस परीषह कहिजे भारी, अनुप्रेज्षा द्वादश हितकारी ॥ 
दोहा-- छिद्र नाव जज देथि के, डाढ़ें रचे जो कोई। 
तेसे आश्रव द्वार को, रोधे सवर सोई॥ 
इति संव रानुप्रेक्षा ॥५॥ 

अथ लिजेरानुप्रक्षा/चौपाई 
सकल कम क्षय कारण हेत, भाव निर्जरा कही सुच्रेत । 
सकल कम क्षय कीन्हें, जवही, द्रव्य निर्जरा जानहु तबद्दीं ॥ 
कम उदय जब पूरण होय, सो सविपाक निजेरा सोय | 
उदय बिना जो कर्म नशावे, अविपाक निजरा सोई कहावे ॥ 
सविपाक सब जीवन होई, अविपाक मुनि साधे सोई । 
सवर सहित जा निजंरा करे, सो परमातम पद को धर॥ 
दोह्ा--संवर सहित जो निरजरा, तप करि साथे संत । 
संवर बिना जुत तप करे, सो भज्ञानी भत ॥ 
इति निज रानुप्रेक्षा ॥८॥। 

अथ लोकानुप्रेक्षा/बोपाई 

अ्रनंतानंत जु लोकाकाश, तामे लोक अनंत है बास ॥ 
अनादि निधन यह लोक बखानि, न कोऊ कर्ता हर्ता जानि ॥ 
अधो लोक सरवा आकार, मध्य लोक झालरि सम ढ़ार । 
मुदंग समान जु ऊरध लोक, अवतर अनेक भेद बहु थोक ॥ 


दोहा --तेतालीस अरु तीन सो, राजू गिरदा (चौकोर) 
जानि । 


चोदह राजु उचित्त (उतंग) है, इह विधि कहों बखानि ॥ 
इति लोकानुप्रेक्षा ॥१०॥। 

अथ धर्मानुप्रेक्षा/वोपाई 
दुगंतिते काढ़ें धरि बांह (हाथ) सो यह धर्म कल्पतरु छांह। 
मुक्ति नगर को थाएे राज, सो दश भेद कहे जिन राज ॥ 
समकित सहित करनी मन ला, सो यह निर्मल धर्म कहावे । 
(जेब पृ० १० पर) 


पं, भ्रश्रदेव कृत 'भवण द्वादश्षी कथा' 


प्रणभ्ध परम ब्रह्म केवलज्ञान गोचरं । 

वक्ष्ये भव्य भ्रत्रोधाय, श्रवण द्वादशी कथां ।१। 
जम्बूद्वीपो महारम्यो, भरत क्षत्रमुत्तमं। 
अवंती विषयस्तत्र, सजातोज्जयिनी पुरी ॥२॥ 
राजा तत्र नर ब्रह्मा, राशी विजयवल्लभा । 

तस्या: शीलमती पुत्री, काण खुंजा न कुब्जको ।३॥ 
पुत्री शोलमती नक्ता वकाषी द्वोदनं मुह्ुः । 
भणित्वेति तपः कार्य जात॑ कर्म ममेदृश ।४।॥ 
सुतां शरीरमालोक्य जननी दुःखतां गता । 
अपश्यती स्वकीयस्यापरापत््य भवस्थिति: ।५॥ 
मालाकारिकया प्रोक्‍्त, तत्पुरस्तात्समासत: | 
बने स्वामिनि [ दिव्याग: स्वागतो मुनिपुंगवः ।६॥ 
राशूयाषि मालिनी योग्य सन्‍्मान दानपूर्वकम्‌ । 
प्रदत्त जैन घमंस्य वासना वेदधानया ॥७। 
तया विजेयिका चक्रे महिष्या भूपतत अति । 
यद्देवात्र समायातो नंदने श्रवणों मुनि: ।5॥ 
राजा तद॒चन श्रुत्वा काननं सपरिष्छदों। 
जगाम भावनाथुकतो यति दर्शन तत्पर: ।€। 
तेन तस्य पदद्ंढं॑ नमश्चक्रे स्वभावत:। 
अशीर्वाद॑ ददो तस्मे नरेशाथ मुनीश्वरः।१०। 
अथ श्रवणत:ः श्रुत्वा धर्माधर्म॑ नराधिप:। 
पप्रच्छ पापहनतारं तनूजा देह दूषणम्‌ ॥११॥ 
परमावधि सम्पन्नो मुनीन्द्रो वचनामृतम्‌ । 
उवाच श्ृणु धात्रीश ! कर्म पुत्या पुराक्तम्‌ ।१२। 
अवन्ती विषयस्यान्तनेंगरे पाटली पुरे। 

राजा संग्राममल्लोथ्भूत्पट्ट राशी वसुंधरा ।१३॥ 
तस्य भूपस्य सजात: शिवशर्मा पुरोहित: । 

भार्या कालासुरा पुत्री कपिला योवनोन्तता: ।१४। 
एकदा सा सजी युक्‍्ता, गतोद्याने द्रमाकुले । 
ध्यानारुढू.- तपफ्स्यान्तमद्राक्षी त्पिहिताश्रवं १४॥ 


(| श्री सिलापचंद रतनलाल कटारिया, केक ड़ो 


काम संग मदारंभ प्रमाद कलहादिभि:। 
कषाय रति मिथ्यात्व स्नेह दोष॑विवर्जितम्‌ ।१६।॥ 
घडावश्यक सयोगैस्तपश्चारित्र बंधुरे: । 
सम्यग्दर्शन सम्पूर्ण विचार: प्रति सयुत: ॥१७ 
मासोपवासिनं ध्येव घारणा गुण भावितम्‌ । 

मुक्ति स्त्री परमानद वासना वासितं॑ सदा ॥१८ 
आज वृक्षतले स्थित्वा शिलापट्ू समाश्चितम्‌ । 
प्मासन समासन्न काय थोग निरोधकम्‌ ॥१€ 
रागद्वेष भर्यर्मुक्त, मोह सतति भेदकम्‌ । 
कालज्ञं भव पर्याय द्रव्य पर्याय सूचकम्‌ ॥२० 
प्राशुक निरवर्यच निर्दोष जन्तुवजितम्‌ । 
स्थानमासादितं नाना पादप श्रेणि शोभितम्‌ ॥२१ 
तत: सा कपिला दृष्ट्‌वा मुनि प्रत्यक्ष वेदितां । 
झभाषमाणा वचो दुष्ट, प्रचुर कोपातिनि्दंया ॥२२ 
भो नग्ताट ! मम स्थान त्व निलंज्ज ! परित्यज । 
त्वं केत विधिना नीतो मम सौख्य निरोधक: ॥२३ 
पाखंडेन कृत मौन, पाखडेन धृत तप:। 
पाखण्डेन ममाग्रे त्वं, दम्भ दश्शयसि स्वयं ॥२४॥ 
एता सां मे वयस्यानां पश्यन्तीनां तवााति । 
लज्जापि ते न सजाता, लिगं गोपय गोपय ॥२५ 
यदि राजा समाकपण्ये, तवागमन लक्षणम्‌ । 
विज्ञास्थति तदा दुःख तव देव मविष्यते ॥२६॥। 
ग़च्छ गच्छ दुराचार, यावद्राजा श्रृणोति नो । 
पुरोहित तनूजाहं निज॑ दश्शेय मा सुखं ॥२७ 
सदा मदान्ध्रया ब्रुतं दुष्ट वाक्यमृषीश्वरे। 

कर्म प्रकृति सश्लेष सजातश्लथ बन्धने ॥॥२८ 
तया हल्लीसको स्थान धूृल्यास्पृष्टो महामुनिः:। 
तांबूलिनाहतो ध्यानी मौनी निःशकितो ब्रती ॥२€ 
पश्चात्कपिलया पाप, तदेव समुपाजितम्‌ । 
मृत्वा येन हि सा दुष्टा, प्रथमे नरके गता ॥३० 


पं० अध्देव कृत 'भावणह्ादली कथा ७ 


तत्र पंच प्रकारेण दुःख विसहतेस्म सा। 
नारकेभ्यो वधच्छेद बंध ताड़न मारणम्‌ ॥३१ 
शूलिका रोपणं तीज्ां वेदनामग्नि पातनम्‌ । 
रासभारोहणं गात्र खण्डनं यंत्र पीलनम्‌ ॥३२ 
भोजन विहित॑ तस्थाः स्वकीय रुधिरे: पलै: । 
शयनं कंटकाग्रेषू, कीलकेषपवेशनम्‌ ।।३ रे 
आयुरुत्कृष्टतो भुकत्वा तया नि:ःसरितं ततः। 
पापिष्टया महात्यन्त दुःख राजी समाकुलम्‌॥।३४ 
रासभी शूकरी व्याली, मार्जारी सर्पिणी तथा। 
चण्डालिनी तथा तस्य जाता दुःख परम्परा ॥३५ 
अनादिकाल संसृत्या जीवेनाजितमात्मना । 
मनुष्य भव मासाद्य यत्पुण्य कस्यचिंद गृहे ॥३६ 
तस्य पुण्यस्थ महात्म्य, सयोगेन महीपते । 

तव गृहे पुनः जाता शुभनामा शुभस्थितिः ॥३७ 
उपसर्ग त्रयेणासीन्मुनीद्धस्थ महात्मन: । 
शीलमत्यांत्वदीयायां पुत्थां दोषत्रयावली ।३८। 
केवल ज्ञान सम्प्राप्ति पिहिताश्नव संयते | 

बभूव तद्‌ मोक्ष गामिनः पूजित: सुरे:।३६॥। 
ततः पाद द्वयं नत्वा श्रवरास्थ महामुनेः । 
उवाच वचन शुद्ध नर ब्रह्मा नरेश्वरः ।॥४०। 
कथ॑ महामुने ! पुत्री मदीया निस्तरिष्यति । 
कह्मषं गात्र सकोच॑ समर्थ कर्तुमुयत्तम्‌ ।४९। 
अथावाद्य विनिर्मुक्त मब्रवीद्‌ वचन मुनिः । 

तद्‌ ब्रतं श्रूयता राजन्‌ येनेयं स्वर्गंजाभवेत्‌ ।४२॥ 
मासे भाद्रपदे शुक्ले, पक्षे च द्वादशी दिने । 
करोत्येव नरो नारी श्रवण द्वादशी ब्रतम्‌ ।४३। 
प्रोषधस्थोपवासेन ब्रह्मचयंस्थ कर्मणा । 
जिनवास निवासेन तदिने ज़ियते ब्रतम्‌ ।४४॥ 
प्रभात समये स्थाने प्रासुके जिन मूत्तेयः । 
चतुदिक कुर्वेश्चापि स्थापनीया जिनालये ।४५। 
पूजा चाष्ट विधा कार्या स्नपनेन जिनेशिना । 
सार्ध॑महाभिषेकस्य संसारास्थिति भेदिनी ।४६। 
जल गन्धाक्षत॑ पुष्पैश्चरु दीपोध्वंगे: फले। । 
मध्यान्हे चाष्टकं देयं सामयिक पुरस्सरम्‌ ।४७। 
अपराजित मंत्रेण करणीयस्त्रिशुद्धिप: । 
साय जाप्य विधि जाती शतपत्र सरोरुहैः।४८। 


जलगालन वस्त्रेण छादिनस्तोय पूरित:ः | 
जिमाग्रे करको देय बीजपुर समन्वित: ।५९॥ 
दातव्योष्धों जिनेन्द्राणां कुष्णाड फल शोभित | 
जिनाग्रे दीयते साथं पब्रामरी जय मालया ।५०। 
जय तक॑ विसर्जित कुमतवाद, 

जय सकल सुरासुर विनुतपाद | 
जय परम योग निर्मल विचार, 

जय चरणाहत ससार भार ।५१॥ 
जय निरजित मिथ्यावचन बोध, 

जय सुविहित विपदिन्द्रिय निरोध । 
जय केवल लक्षित जीव बंध, 

जय सुधागम कृत सत्य संधः ।५२॥ 
जथ॒ खण्डित कर्मा राति देह, 

जय परिहरिताखिल दिव्य गेह। 
जय लोक समुद्धरणेक धीर, 

जय पाप निराकरणंक वीर ।॥५३॥ 
जय मोह वृक्ष भेदन कुठार, 

जय मुक्ति पुरध्री हृदयहार। 
जय छिनन भिन्न कन्दर्प सार, 

जय रागद्वेंष मद बल प्रहार ।५४ 
जप रत्नत्रय भूषित शरीर, 

जय मार विशोषित विषय नीर | 
जय विगलित मद निचयप्रमाद, 

जय करुणा भस्मित रति विषाद ।५४॥ 
जय लोक त्रय भवदीय रेष, 

जय निर्दित पर सम्रंथ वेष । 
जय कांचन मेरु पवित्र करण, 

जय बोधि समाधि विशुद्धि करण ।५६॥ 
जय शत्रु मित्र सम हेम लोह, 

जय दूरी त्रासित पाप रोह। 


जय सकल विमल केवल विलास, 
जय सहज बुद्धि हंसी मराल ॥५७। 


जय सप्त पंच षण्णव चन्त्रि, 

जय सब्यंजन लक्षण चरित्र ।५८। 
इत्यादि जयमालाया: स्तोत्रेणा्धों जिनेशिनाम्‌ । 
दत्वा प्रदक्षिणास्तिल्न: समुत्तायों नराधिप: ।५९॥ 


थ, वर्ष शैद, कि० १ 


अनेन विधिना चेतदूव्रत॑ द्वादश वाषिकम्‌ । 
क्रियते भूष धर्मस्य मंदनं पाप खण्डनम्‌ ।६०। 
पश्चाद्‌ उद्यापनं कार्य, दादश द्वादश स्थिति । 
जिनोपकरणादीतां नैवेद्यान्त जितालये ।६१। 
कारयित्वा प्रतिष्ठाप्यं जिन बिम्बचनुष्टयम । 
पित्तनोपल काश्मीर भेदज पाप हानये ।६२॥ 
गेषमेतानि वस्तूनि सपद्यते न देहिनाम्‌ | 
प्रकुर्यन्तु यथ्रा शक्‍्त्या ते ब्रत भाव पूर्वकम्‌ ।६३॥। 
बिना भावेत नो दान, बिता भावेन पूजनम्‌ । 
बिना भावेन कार्याणि, बिना भावेन सिद्धव;।६४। 
आत्मायलो भवे भाव: कर्मायत्त धनं नृणाम्‌ । 
काले अर्थस्य सम्प्राप्तिस्तस्माद्‌ भाव: प्रकाश्यते।६४५॥ 
प्रजापालक ! कत्त॑व्य तहिन॑ न निर्थकर्म्‌ 
अब्रते तहिने जाते, व्यर्थ जन्मापि भुपते !६६॥। 
अनेकानि ब्रतानीश भाषितानि जिनेशिना । 
तानि सर्वाणि त्रैलोक नयन्ति परम पदम्‌ ॥६७। 
श्रते कृते शीलमती त्वदीया, 

पुत्री गृहे ते भविता तनूजा। 
पट्टास्त्रियों गर्भभवाप्य. सद्यो, 

मृत्वा दधाना हृदये जिनेशमम्‌ ।६८। 
तस्याक॑ केतु: भवितेति नामा, 

परसुपुजस्य च 
भूपत्वमासीज्जयनाय भावी, 

पूर्वांय दत्ता युवराज पढद्म्‌ ।६६। 


चन्द्रकेतु: । 


बगिक्ाल 


देव: सहल्नारसुरालये सो&वनीश, 

भूतव्वा सुर सौख्य माला। 
भोक्‍ता सम॑ चारु सुरांगनाभिः 

गतापि कालान्तरतो$पि माक्ष ।७३। 
साक्रांति प्रथमे सुरालय पदे देवस्थिति: लप्स्यसे । 
रागद्वेष कषाथ् मोह विषय व्यापारता नोगता ॥ 
प्रान्ते निज राज्य लग्नमनसा त्व चन्द्रकेतो: सुत. । 
तत्कालेन भविष्यति जैनेईपि मार्गे स्थिति: ।७४। 
नृप प्रभूतिभि सर्वे: श्रुत्वा काल त्रयात्मिका । 
धर्माधमंमयी वार्ता बभूवे हर्ष तत्पर, ।७४। 
उज्जयिन्यां नर ब्रह्मा, विपूर्वा जयवल्लभा । 
गता शीलमती नत्वा श्रवण युग पद्‌ गुरुम्‌ ।७६। 
तथा ब्रत कृत पुत्र्या भाषितं मुनिना यथा | 
यादृर्श श्रवर्णनोक्त सर्वेषां तादृश॑ स्थितम्‌ ।७७। 
मुनीश्वरा: प्रभाषंते, सावधि ज्ञान लोचन:। 
असत्य बचन॑ नैव यतः कारणतों भुवि ।७८। 

परिलिखति प॒रठति कथयति, 

करोति भावयति यो ब्रत खूणुते । 
सच लभते फलमतुलम्‌, 

नि: पाप जिन मतोहिष्टम्‌ ॥७९। 
चन्द्रभूषण शिष्येण, कथेयं, पापहारिणी । 
सस्कृता पण्डिताभ्र ण, कृता प्राकृत सूत्रतः ।८०। 

॥ इति श्रावण द्वादशी कथा समाप्त ॥ 

संवत्‌ १५६३ वर्ष भाद्रपद मासे शुक्लपक्ष शनि 


त्ववीय धौरेष सुत ब्रवाणो, 
वेराग्यतां यास्यति वाक्यमेतत्‌ । 
माताजिका भूत कलहस राजा, 


दिने लिखित ब्रह्मजमरु कर्मक्षय निमित्तं शुभ भवतु लेखक 
पाठकयो: ॥ 
नोट--यह कथा कांजी बारस ब्रत की है यह व्रत भादव 


रणें पिता मृत्यु वश जगाम ॥७०। 
कृत्वा कृतिष्ठाय जनस्थ भारं, 

राज्यं पितुश्चात्मपद॑ धरित्री । 
बने गमिष्यत्यधेनेकंकेतु: 

स्वगपिवर्गा स्थिति कारणाय।७१। 
ज्येष्ठ:  प्रभासेन मुनिस्समीपे, 

दीक्षां समादाय तपो विधाता। 
मासोपवासेन गुहा निवासी, 

सदब्रह्मचर्येण हत प्रमाद: ।७२॥ 


सुदी१२ को किया जाता है,इस रोज कुमारी कम्यायें 
कांजिकाहार (२॥ चमची चावल-भात या छाछ में 
बाजरादि द्वारा एकाशन) करती हैं और नरनारी 
उपवास करते हैं यह ब्रत १२ वर्ष तक किया जाता 
है और अन्त में उद्यापन भी करते हैं। भादवा 
सुदी १२ को ज्योतिष नियमानुसार श्रवण नक्षत्र 
बाता है इसलिए इसका नाम “अ्रवणद्वादशी” भी 
है । कथाकार ने श्रवण शब्द से श्रवण नामा दि० 
मुनि लिया है उन्हीं के श्रीमुख से यह कथा कहुलाई 


पं० अज्ववेव कृत भाषण हावशी अया | ॥ 


गई है। अन्तिम श्लोक से जाना जाता है कि-- 
चन्द्रभूषण के शिष्य पंडित अम्न देव ने यह कथा 
प्राकृत से संस्कृत में रची है। भादवा सुदी में ही 
सं० १५६३ मे ब्रह्म अभरु ने वसवा गटफे में इसकी 
प्रति लिपि की है। अभ्रदेव के विषय में बृहज्जैन- 
शब्दा्णव भाग २ में ब्र० शीतल प्रसाद जी ने 
लिखा है :--“ये एक गृहस्थ थे जिन्‍्होने अतोदयो- 
तन श्रावकाचार रचा है”। यह श्रावकाचार 
जीवराज ग्रथमाला, शोलापुर से श्रावकाचार संग्रह 
भाग २ में छप चुका है। इसका मगरलाचरण भी 
इस कथा के मगलाच रण की ही तरह है देखो-- 


प्रणम्य परम ब्रह्मातीन्द्रिय ज्ञान गोचरम्‌ । 
वक्ष्यंह सर्व सामान्य ब्रत्तोदयोतनमुत्तमम्‌ ।१। 


दोनों कृतियों की रचना शैली भी एक सी है। एक 
उदाहरण लीजिए, सस्कार अर्थ मे वासना शब्द का प्रयोग 
दोनों में एक सा पाया जाता है देखो--श्रावकाचार का 
एलोक न० ४०८ तथा कथा का श्लोक न० ७ और १८। 
इससे दोनो के कर्त्ता एक ही सिद्ध हैं । 

राजस्थान ग्रंथ सूची भाग २ पृष्ठ २४० तथा भाग 
३ पृष्ठ ३४ मैं पं० अश्रदेव को लब्धिविधान कथा और 
ब्रतोदयोतन श्रावकाचार का कर्त्ता बताया है इस तरह 
इनकी तीन रचनाओ का ५ता लगता है। 

राजस्थान ग्रंथ सूची भाग ४ पृष्ठ २४५ में अश्रदेव 
कृत--“श्रवण द्वादशी कथा” की एक प्रति का लिपिकाल 
संवत्‌ १५१६ लिखा है । 

आमेर शास्त्र भण्डार ग्रथ सूची पृष्ठ २०४ मे ब्रतो- 
दुयोतन श्रावकाचार की एक प्रति का लिपिकाल सवत्‌ 
१५४१ लिखा है। 

इस श्रावकाचार के अन्तिम श्लोक मे कवि ने मुनि 
प्रवरसेन की प्रेरणा से इस भ्रथ के बनाने का उल्लेख 
किया है :-- 

कारापित प्रवरसेन मुनीश्वरेण, ग्रंथथकार जिनभक्‍त 
बुधाभ्रदेव: ॥५४२॥। 

इस ग्रंथ के श्लोक २६३ भे ऋद्धियों के विस्तृत कथन 
के विषय में श्रुतुतागर का समय १४०२ से १५५६ तक 


का रहा हैं। ये श्र्‌तसागर ज्यादातर वर्णी रूप से ही 
उल्लिखित रहे हैं मुनिर्प से नहीं, इसके सिवा श्रवण- 
दादशीकथा की एक प्रति का लिपिकाल ऊपर संवत्‌ १५१६ 
दिया है तब उसका रचना काल तो उससे कुछ पृव ही 
होना चाहिए ऐसी हालत में ये श्र्‌तसागर पं० अश्रदेव 
द्वारा सम्मत नही हो सकते । मेरे द्वयाल से इस विषय में 
श्रूत मुनिकृत त्रिभंगीसार की सोमदेव कृत सुबोधा टीका 
की प्रशस्ति से सारी समस्या हल हो सकती है । प्रशस्ति 
में लिखा है :-- 
यथामरेन्द्रस्यपुलोमजा प्रिया, नारायरास्याब्धिसुता बभूव। 
तथा भ्रदेवस्य विजैणीनाम्ना प्रिया सुधर्मासुगुणासुशीला ॥३॥ 
तयो: सुत: सद्गुणवान्‌ सुवृत्त: सोमोईमिधः कौमुद वृद्धि 
कारी। 
व्याप्रे रवालांबु-निधः सुरत्नं जीयाज्चिरं स्वंजनीनवृत्त: ॥४॥ 
श्रीपदर्माधियुगे जिनस्य नितरांलीनः शिवाशाधर: । 
सोम: सद्गुणभाजन: सविनयः सत्पात्रदानेरत: ॥ 
सद्रत्नत्रययुक्‌ सदा बुधमनोह्लादी चिर भूतले। 
नंद्याद्येन विवेकिना विरचिता टीका सुबोधाभिधा ॥ 
या पूर्व श्रृ्‌तमुनिना टीका कर्णाटभाषया बिहिता। 
लॉटीयभाषयासा विरच्यते सोमदेवेन ॥४॥ 


(इन्द्र को पुलोमजा और नारायण की लक्ष्मी की तरह 
आम (अश्न) देव की विजणी (विजयिनी) प्रिया थी उनसे 
सोम देव पुत्र हुआ जो बघेरबाल वश का रत्न था उस 
शिवाशाधर-मोक्ष की आशा के धारी--मुमुक्षु--और 
विवेकी सोम देव ने त्रिभंगीसार की विद्व ज्जनमनरंजनी 
सुबोधा टीका रची वह चिरकाल तक संसार में नंदित 
(प्रकाशित) हो । यह टीका पहिले श्र्‌ तमुनिने कर्णाटक 
भाषा में रची थी उसी को सोमदेव ने लाटी भाषा मे 
रचा है ।) 

इसमें पं० सोमदेव ने-- अपने को अश्रदेव का पुत्र 
बताया है दोनों नाम देवान्त हैं। अभ्र--अकाश में ही 
सोम--चन्द्र होता है, दि० आम्नाय में उध्चे दिशा-- 
आकाश का दिग्पाल सोम ही माना है इसलिए दोनों नाम 
पिता पुत्र रूप से साथक हैं। दोनों व्यक्ति गृहस्थ पंडित 
हैं प्रशस्ति में सोमदेव ने विवेकी शब्द से और भश्नदेव ने 


१०, वर्ष ३८, कि० ?ै 


पंडित और बुध शब्द से ऐसा अपने को व्यक्त किया है। 

वैदिक और श्वे० आम्ताय में आकाश--उध्व दिशा 
का दिग्पाल (देव) ब्रह्म माना गया है और ब्रह्म--सिद्ध 
उध्व॑ दिशा में ही होते हैं । अत: अभ्रदेव--आकाश के देव 
--ब्रह्म होने से भ्रमण द्वादशी कथा और ब्रतोदयोतन 
श्रावकाचार के मंगलाचरण में नाम के श्लेष रूप से ब्रह्म 
नमस्कार किया गया है। और कथा में उज्जयनी के 
राजा का नाम भी नर ब्रह्म दिया है और अपनी पत्नी के 
नाम पर रानी का नाम भी विजयबल्लभा दिया है। यह 
सब परस्पर एकरूपता को दुयोतित करते हैं । 

प्रशस्ति में पं० सोमदेव ने जिन स्वोपज्ञ टीकाकार 
श्रुतमुनि का उल्लेख किया है। उनकी एक कृति परमागम- 
सार शक संवत्‌ १२६३ (वि० स० १३६८) में रचित है । 
इन्हीं श्रृत मुनि का प० अश्रदेव ने श्रावकाचार मे उल्लेख 
किया है । ऐसा प्रतीत होता है । 

इस सब से पं० अश्रदेव का समय १५वीं शत्री 
(विक्रम की) द्योतित होता है । 

पं० सोमदेव ने प्रशस्ति में 'शिवाशाधर का प्रयोग 
किया है । सागार धर्मामृत (श्रावक धर्म दीपक] के अन्त 
में पं० आशाधर ने भी ऐसा ही शब्द प्रयोग किया है। 
पं० सोमदेव ने प्रशस्ति में “चिरं नंन्यात्‌' शब्दों का प्रयोग 


अनैकान्त 


किया है वह अशाधर के द्वारा अपने ग्रंथों की ठीका- 
प्रशस्ति में प्रयुक्त “ननन्‍्यात्‌' या नन्‍्दताच्चिरं' का हो 
अनुकरण है। पं० आशाधर नालछा (मध्य प्रदेश) के 
निवासी थे | उनके बंशज होने से पं० अश्रदेव भी वहीं 
के निवासी होने चाहिए | इसी से कथा में उन्होंने मध्य- 
प्रदेश की राजधानी उज्जयिनी का उल्लेख किया है | 


पं० अश्रदेव ने श्रवण द्वादशी कथा के श्लोक नं० 
४७ में लिखा है । 

जल गयब्धाक्षत॑ पुष्पैश्चरु दीपोध्वेंगे: फल: । 

मध्यान्हें चाष्टकं देयं॑ सामायिकपुरल्सरम्‌ ॥ 

अर्थात्‌-सामायिक करने के बाद मध्यान्ह में अष्ट- 
द्रव्य पूजा करना चाहिए | इस कथन से अष्टद्रव्य पूजा 
तपः कल्याणक (आहारदान) की प्रतीक है इस नई बात 
का ज्ञान होता है । शास्त्रों में मुनिका आहार काल भी 
मध्याह्न की सामायिक के बाद ही बताया है। पं०>आशाधर 
ने भी अष्टद्रव्य पूजा इसी तरह मध्याह्ञ में ही करना 
बताया है, देखो --सागर धर्मामृत अध्याय ६ श्लोक 
२१-२२ । 

हमारी सारी जिन पूजा विधि पचकल्याणक का ही 
प्रतिरूप है। इस विषय मे स्वतन्त्र रूप से अलग लेख 
द्वारा प्रकाश डालने का विचार है। 


ए्ए 





(शेष पृ० ५ का शेदांश) 


मन वचकाप घर दृढ चित, यह अपनो पद जानहु मित्त॥ 
दोहा-दया ज्ञान सतोष अति, निर्वेद भाव निःसंग | 
निर्निदान शुभ ध्यान अति, ए पुनि धर्म जु अंग ॥ 

इति घमनिप्रेक्षा ॥११॥ 


अथ दुलंभानुप्रेक्षा/चोपाई 
अनंतकाल इक इन्द्रिय रहो, त्रस पद पाय जु दुर्लभ भयौ। 
कष्ट-कष्ट करि नरतन पाय,कर प्रमाद विषपन मन लाय ॥ 
उत्तम देव धर्म गुरु लीक, इन्द्रिय मन पुनि रह्यौ नठीक। 
यनत्तर तह दूलंभ जोग, करण लब्धि दुलंभ सयोग ॥ 


दोहा -- जुवा सैल सयोग तुल्ल, भए पुनि मानिजे। 
जेनधर्म अतिसार, सो भ्ति दुलंभ जानिजै।॥। 
इति दुलंभानुप्रेक्षा ॥६२॥ 
चौपाई 
एद्वादश अनुप्रेक्षा सुख देनी, स्वर्ग मौक्ष पद जानि न सैनी ॥ 
जो मुनिराज चितवइ हेत, धर्म शुक्ल साध शुभ चेत ॥ 
इति द्वादशानुप्रेक्षा समाष्ता: 


श्रुतकुटी र 
६८५, कुन्ती मार्ग, विश्वास नगर 
शाहदरा, दिल्‍ली-११००३२ 


मेघदूत और पाश्वस्युदय के कथानकों का 
तुलनात्मक श्रध्ययन 


कवि कुलगुरु महाकबि कालिदास की अमर कृति 
मेघदूत न केवल संस्कृत साहित्य अपितु विश्वसाहित्य की 
अप्रतिम कृति है। परवर्ती काल मे अनेक जैन कवियों ने 
एक नवीन उद्देश्य को ग्रहण कर मेघदूत के चरणों / चतुर्थ 
चरण को लेकर समस्यापूर्ति के रूप मे अनेक पादपूति- 
कांव्यों की रचना की ऐसे काव्यों में पाश्वॉभ्युदय, नेमिदृत, 
शीलदूत, चैतोदृत आदि अति प्रसिद्ध हैं। 

आठवी-नौवी' शती के महान्‌ जैत कवि आचायें जिन- 
सैन अपने आदि पुराण के कारण संस्कृत पुराणकारों में 
तो महत्वपूर्ण स्थान रखते हो हैं पार्श्वाभ्युदय के कारण 
संस्कृत गीतिकाव्यका रो की विदग्ध मडली मे भी वे जा बैठ 
हैं । मेघदूत के प्रत्येक श्लोक के एक या दो चरणो को सम- 
स्थापूर्ति के रूप में लेकर लिखा गया यह काव्य संस्कृत जैन 
गीतिकाव्यो में सर्वाधिक महत्‌ कलेवर वाला काव्य है। 
जिनसेन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होने श्ंगार 
के वातावरण को अपनी प्रतिभा से शाब्त रस में परिणत 
कर दिया है । 

३६४ श्लोक प्रमाण प्रस्तुत काव्य की कथा वस्तु चार 
सर्यों में बेटी है जिनमें क्रमवः ११०, ११८, ५७, ७१ 
एलोक हैं । समस्याधूरति का आवेष्टन ८ प्रकारों में किया 
गया है-- 
(१) वे श्लोक जिनमें प्रथम चरण मेघद्ुत का कोई चरण 

है बाकी तीन कवि रचित । ऐसपे कुल २ 





7) श्री कपूर चन्द जेन 


(२) वे श्लोक जिनमें द्वितीय चरण मेघदत का कोई 
चरण है बाकी तीन कवि रचित । ऐसे भी कुल 
२ श्लोक हैं ।' 

(३) वे श्लोक जिसमें चतुर्थ चरण मेघदूत का कोई चरण 
है बाकी के तीन कवि रचित । ऐसे कुल २३४५ 
श्लोक हैं ।* 

(४) वे श्लोक जिनमें प्रथम भौर तृतीय चरण मेघदूत के 
कोई चरण हैं बाकी 'दो कबि रचित । ऐसे कुल 
€ श्लोक हैं ।* 

(५) वे श्लोक जिनमें प्र० और च० चरण मेघदूत के कोई 
चरण है बाकी दो कवि रचित । ऐसे तीन श्लोक हैं।" 

(६) वे श्लोक जिनमें द्वितीय तृतीय चरण मेघदूत के कोई 
चरण हैं बाकी दो कविरचित। ऐसा केवल १ श्लोक है।'* 

(७) वे श्लोक जिनमे द्वितीय और चतुर्थ चरण मेघदूत के 
कोई चरण है बाकी दो कवि रचित | ऐसे कुल १२ 
श्लोक हैं ।' 

(८) वे श्लोक जिनमे तृतीय चतुर्थ चरण मेघदूत के कोई 
चरण हैं बाकी दो कवि रचित | ऐसे कुल ६७ 
एलोक है ।'* 
इसके अतिरिक्त ६ श्लोक ऐसे भी हैं जिसमें मेघदूत 

का कोई चरण नही है| ये अन्तिम मगलस्वरूप हैं ओर 

काव्य के अन्त मे हैं ।'' 
पार्श्वाभ्युदय के उक्त विवरणी को एक विवरणी 


एलोक हैं ।' द्वारा इस प्रकार दिखाया ज। सकता है-- 
क्र०. सर मे० का में० का में० का में० का में० का में० का सें० का में० का योग 

प्रथथ द्वितीय चतुर्थ १कई रन रेकंडे रेतनीर्ड देना 

चरण . चरण . चरण चरण चरण चरण चरण चरण 
१ प्रथम १०० १ १७ ११८ 
२ द्वितीय ७८ ड १ ड ३६ ११८ 
३ तृतीय पट ५ २ पद ड्ेढ ५७ 
४ चतुर्थ २ ३ ४४६ १५ ६५ 
योग २ २ ररेर & ३ १ की ६७ ३५८ 
मेषदूत १/२ १/२ ५८ डा १॥ १४२ ६ ४८)... १२० 


१ २, बचे शेष, कि 4 ल्‍ 

पार्शवाध्युदय मेघदुत पर समस्या पृति के खूप में 
लिखा गया है । अतः मेघदूत के पाठ निर्धारण में महत्त्व- 
पूर्ण आधार का काम करता है। जिनसेन मेघदूत के कुल 
१२० श्लोकों से परिचित थे यह उक्त बिवरणी में स्पष्ट 
कर दिया गया है । मेघदूत के समान ही इस काव्य में 
मन्दाकरान्ता छनन्‍्द व्यवह्ृत हुआ है । छ: श्लोकों में छन्द 
परिवत्तित है । 

भेघदत के उपजीव्य के सन्दर्भ में विद्वान एक मत 


नही हैं । कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद मे आये सरमापणि सवाद 
को मेघदूत के रूप मे स्वीकार किया है।"' मेघदूत के 
प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ का कथन है कि भगवान 
राम ने सीता के लिए हनुमान के द्वारा जो सन्देश भेजा 
उसी को ध्यान में रख कर कालिदास ने मेघदूत कौ रचना 
की है ।'' डा० भीखनलाल आत्रेय प्रभूति विद्वानों की 
दृष्टि मे योगवाशिष्ठ रामायण मे मेघदुत का मूल है कितु 
रामायण के उक्त अश में प्रक्षिप्तता तथा योगवाशिष्ठ 
का काल निश्चित न होने के कारण स्वय डा० आत्रेय 
दोनों के पूर्वापर का निर्धारण नहीं कर सके है । ** कुछ 
विवेचकों की दृष्टि में कुवेर ने यक्ष को जो शाप दिया 
उसका आधार ब्रह्मवेवर्तपु राण में योगिनी नामा आपषाढ़ 
कृष्ण पक्ष एकादशी के महात्म्य में एक कथा आती है। 
और कुछ विद्वानों की दृष्टि में स्वयं महाकवि कालिदास 
के जीवन में कोई ऐसी घटना घटी जिसे उन्हें अपनी परम 
प्रिया का वियोग सहन करना पड़ा, तभी उनकी हृदयतंत्री 
से अचानक मेघदूत फूट पड़ा । इसके विपरीत पार््वॉ्यु- 
दय का कथानक पुराण प्रसिद्ध है। जैत पुराणों में २३वें 
तीर्थंकर पाश्वेनाथ का चरित्र विशदता से वणित है और 
कमठ द्वारा उपसगगं की घटना और भी विशिष्टता से 
वर्णित है। जिनसेन ने इसी घटना से अपना ग्रन्थ प्रारम्भ 
किया है । पुराण की कथा को काव्योचित रीति से परि- 
वर्तित परिव्धित किया गया है। स्वय जिनसेन कथा गुणभद्र 
रचित आदि पुराण को पार्श्वाभ्युदयः का मूल कहा जा 


सकता है | पार्श्वाध्युदय को कथा संक्षेप मे इस ५कार है-- 


पोदनपुर नरेश अरबिन्द के द्वारा बहिष्कृत किया 
हुआ कमठ सिंधु नदी के तट पर तपस्या करता है। मरु- 
भूति कमठ के समीप आता है, जिसे देखकर कमंठ की 
क्रोघाग्नि भड़क उठती है भौर वह ऊपर पाषाणशिला 


अनेकार्म्स 


गिरा देता है, जिससे मरुभूति मर जाता है। अनन्तरं 
दोनों अनेक जन्मों में एक दूसरे को कष्ट देते रहते हैं । 
मरुभूति का जीव वाराणसी मे पाश्वेनाथ होता है। दीक्षा 
घारण के पश्चात्‌ तपश्चरण करते समय कमठ का जीव, 
जो इस ज॑न्म मे शम्बर नाम का देव है, उसे देखता है 
ओर उसका पूर्वकालीन बैर जाग्रत हो जाता है वह सिह 
के समान गजना करता है और थुद्ध क॑े लिए ललका रता 
है । युद्ध में मृत्यु पाने के बाद स्वर्गेत्थित अलकापुरी जाने 
का परामर्श देता है, जहा शम्बर की प्रेयसी 
वसुन्धरा विद्यमान है | पाश्वंनाथ के मौन रहने पर शम्बर 
उसे पूर्व भवों की याद दिलाता है और युद्ध में पाश्वेद्राथ 
के मारे जाने की सम्मावना को लेकर स्वयं मेध रूप 
घारण करने के कारण पाश्वेनाथ को भी मंघ का रूप 
देकर उत्तर दिज्ञा मे स्थित अलकापुरी आने का परामशे 
देता है । 

इतने पर भी पाश्वनाथ शान्त रहते हैं। शम्बर पुन: 
युद्ध के लिए प्रेरित करता है तथा माया शक्ति से स्नियों 
का गाना प्रारम्भ करा देता है जब पाश्वेनाथ विचलितव 
नही होते तो वह पाषाण की वर्षा प्रारम्भ करता है तभी 
घरणेतद्र और पदुमावती नागदेव वहां आते हैं। और 
उपसगं दूर करते हैं। पाश्वेनाथ को केवलैज्ञान हो जाता 


है तथा हाम्बर क्षमा याचना करता हुआ धर्म ग्रहण करता 
है । आकाश से फूलो की वर्षा होती है । 


मेघदुत का कथानक जहा एकदम स्पष्ट है और संदेश 
तथा संदेश के वचन भी एकदम स्पष्ट है वहां थराश्वभ्युदय 
का कथानक कुछ उलझा हुआ है । डा० नेमिचन्द शास्त्री 
का यह कथन कि--“काव्य शैलो की जटिलता के कारण 
पार्श्वाम्युदय की कथावस्तु सहसा पाठक के समक् नहीं 
आ पाती ।” ठीक ही है ।*' कवि ने मेघदुत के ही कथातक 
को पललवित करने का सफल प्रयास किया है। किन्तु मेघ- 
दूत की ही तरह वर्णनों के लोभ के कारण जिनसेन काव्य 
में उतना चमत्कार नही ला सके हैं। यदि किसी दूसरे 


कथानक को जिनसेन उठाते तो निश्चय ही वह इस 
कथानक से अधिक हृदयावर्धक होता । 


इसी प्रकार पाश्वभ्पुदय के संदेश-वचन भी स्पष्ट 
नहीं है । डा० गुलाब चन्द्र चौधरी का यह कहना ठीक ही 
है कि-- वैसे पार्श्वाभ्युदय, मेघदुत की समसस्‍्यापृरति में 


मेघडूत और पादर्बाम्युदय के कथानकों का तुलमात्मझ अध्ययन १६ 


रंचा गया है इससे इसे सन्देश काथ्यों की श्रेणी में रख 
सकते हैं पर इसमें दूत या सन्देश शैली के कोई लक्षण 
नहीं है । इसे हम एक अच्छा पादपूर्ति काव्य कह सकते 
हैं ॥६ 

मेघदूत की तरह पार््वाम्युदय मे रामगिरि से अलका 
तक के मार्ग का वर्णन किया गया है। रामग्रिरि मे 
आम्रकूट पर्वेत, नर्मदा नदी, विन्ध्यवन, दर्शां देश और 
उसकी राजघानी विदिशा, वेतवती नदी उसके पश्चात 
तीचेः पर्वत, निविन्ध्या नदी तथा सिन्धु नदी का उल्लेख 
है। तदनन्तर उज्जयिनी में जिनेन्द्र के मन्दिर में जिन 
स्तुति करने तथा महाकाल नामक वन में जिनालयों के 
दर्शन करने की सलाह पार्श्वानाथ (मेघ) को शम्बर ने 
दी है । मेघदूत की तरह ही उज्जयिनी का वर्णन है। 
आगे गम्भीरा नदी, देव गिरि पर्वत, चमंण्यवती नदी, 
दशपुर नगर, ब्रह्मावर्त देश, कुरुक्षेत्र, कनखल, हिमालय, 
क्रॉचरन्प्र का वर्णन किया है। ये सभी स्थान मेघदूत में 
आये हैं इस दृष्टि से इसे परापरमग्रत वर्णन कहा जा 
सकता है| अलकापुरी का भव्यचित्र जिनसेन ने खीचा 


है । अलका में पूर्व जन्म की पत्नी वसुन्ध रा से पिलन का 
वर्णन किया है। इस प्रकार कुल मिलाकर जितसेन ने 
मेघदुत के कथानक को ही पल्‍लवित किया है। किन्तु 
अपनी प्रतिभा से उसमें विलक्षणता ला दी है, किसी श्लोक 
के चरण को लेकर पूरे श्लोक और कथानक में सयोजन 
करना कितना दुष्कर कार्य है। यह पाठकों से छिया नहीं 
है । पाश्वस्युदय में कम्ठ यक्ष के रूप में उसकी प्रेयसी 
भ्रातृपत्नी वसुन्धरा यक्षपत्नी रूप मे अरविन्द कुबेर रूप में 
तथा पाश्वेनाथ मेघराजरूप में कल्पित हैं। वसुन्धरा को 
विरहावस्था का वर्णन मेघदूत की यक्षप्रेयसी की विरहावस्था 
के समान सरस तथा भावुकतापूर्ण है। पर सन्देश मेघदूत 
से भिन्‍न है। शम्बर पारवेंनाव के धैयें, सौजन्य सहिष्णुता 
और अपारशक्त से प्रभावित होऋर स्वयं वर भाव का 
त्याग कर उनकी शरण में पहुचता है और पश्चाताप 
करता हुआ अपने अपराध की क्षमा याचना करता है। 
इस प्रकार काव्य की समाध्ति श्रूवार में न होकर शान्त 
रस मे होती है । 
कुन्द कुन्द जैन डिग्री कालेज, खतौली (उ० प्र०) 


सन्द भे 


न्त्द् 


. डा० नेमिचन्द्र शास्त्री : आदि पुराण में प्रतिपादित 


भारत, गणेश प्रसाद वर्णी ग्रथमाला वाराणसी, पृष्ठ 
३११ 


२. पार्श्वाभ्युदय : सम्पा० मो० गौ० कोठारी, प्रकाशक 
गुलाब चन्द्र हीराचन्द बम्बई, ४३६ तथा ३६ । 

३. वही ४॥३२७ तथा ४० ॥ 

४, वही सगे प्रथम १ से १००। 
सगे द्वितीय---१ से २०, ३७ से ४६, ४८, ४६, ५१, 
४२, ५४, ५५, शध, ५५, ६० ६१, प१ से ११८। 
सर्ग तृतीय--१5 से १५ । 
सर्ग चतुर्घ--१ से २४, ३० से ३५, ४६, ४७, ५१, 
४२, ५४ से ६५। 

५. वही २६५, ६६, ७३, ७५। ३ | ३८, ४०, ४८, 

५०, ५२ । 

वही २४६६, ३॥२६ तथा बे८ | 

वही २।११३ | 

वही २।६७, ७०, ७१, ७२।३८, ४६ से ४६, श४ । 

११०१ से ११२, ११४, ११५ से ११८ । 
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२।२१ से ३६, ४७, ५०, ५३, ५६, ५९, ६२, ६३, 
६४, ६५, ७४, ७६, ७७ | 

१०. वही ४॥६९ से ७१ । 

११. डा० नेमिचन्द्र शास्त्री : संस्कृत काव्य के विकास में 
जैन कवियों का योगदान, भारतीय ज्ञानपीठ काशी 
पृष्ठ, ४७१ | 

१२. 'सीता प्रति रामस्य हनुमत्सन्देशं मनसि निधाय मेघ- 


सन्देश॑ कवि कृतवानित्याहु:---मेघदूत के प्रथम 
एलोक पर मल्लिनाथ कृत टीका । 


१३. डा० भीखन लाल आत्रेय, (योग्रवाशिष्ठ में मेषदूत 
शीर्षक लेख) कालिदास ग्रन्यावली, अलीगढ़ । 

१४. आचार्य शेषराज शर्मा कृत मेघदूत की व्याब्या, चो० 
विद्या भवन वाराणसी देखें | 


१५. डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, संस्कृत गीतिकाव्यानुचिन्तनम्‌ 
सुशीला प्रकाशन धौलपुर १६७०, पृष्ठ ६६। 


१६. डा० गुलाब चन्धर चौधरी : जैन साहित्य का वृहद 


इतिहास भाग ६, पाठ विद्याश्रम शौध संस्थान 
वाराणसी पृष्ठ ५४७ । 


“केन्द्रीय संग्रहालय गूजरी महल ग्वालियर में संरक्षित” 
तेईसवे तीर्थंकर पाश्व॑ंनाथ को प्रतिमाएं 


भगवान पाश्वेनाथ इस अवसंपिणी के तेईसवें जिन 
हैं। पारश्वनाथ को जैन घमम का सर्वेज्ञ तीरथंकर माना 
गया है । वाराणसी के महाराज अश्वसेन उसके पिता और 
बामा या (बमिला) उतकी माता थीं ।' जन्म के समय 
बालक सर्प के चिन्ह से चिन्हित था | आवश्यक चुूणि एवं 
त्रिषाष्टिका पुरुष चरित्र में उल्लेख है, कि माता ने गर्भकाल 
में एक रात अपने पाएवे में सेपे को देखा था; इसी कारण 
बालक का नाम पार्शशनाथ रखा गया। उत्तर पुराण के 
अनुसार जन्माभिषेक के बाद इन्द्र ने बालक का नाम 
पाश्वेताथ रखा । पाश्वनाथ का विवाह कुशस्थल के शासक 
प्रसेनजित की पुत्री प्रभावती से हुआ, दिगम्बर ग्रंथों मे 
पाश्वंनाथ के विवाह प्रसंग का उल्लेख नदी है। श्वेताम्बर 
परम्परा के अनुसार नेमि के भित्ति चित्रों को देखकर और 
दिग्म्बरों के अनुसार ऋषभ के वांगमय जीवन की बातों 
को सुनकर, तीस वर्ष को अवस्था में पाश्वेनाथ के मन में 
वैराग्य उत्पन्न हुआ । पाश्वंनाथ ने आश्रमपद उद्यान मे 
अशोक वृक्ष के नीचे पच्रमुष्टि से केशों को लुझ्चन कर 
दीक्षा ली । 

पाएवं वारागसी से शिवपुरी नगर गए ओर वही 
कोशाम्ब वन में कायोत्सर्ग में खड़ें होकर तपस्या प्रारम्भ 
की । धरणेन्द्र ने फण से पार्श्व की रक्षा के लिए उनके 
मस्तके पर छाया की थी। अपने एक श्रमण में पाश्व॑ 
तापसाश्रम पहुंचे और सन्ध्या हो जाने के कारण बही 
एक वृक्ष के नीचे कायोत्सगे में खड़े होकर तपस्या प्रारंभ 
की । उसी समय आकाश मार्ग से मेघमाली (याशाम्बर) 
नाम का असुर (कमठ का जीव) आ रहा था| जब उसने 
तपस्थारत पाश्वे को देखा तो उसे पाए्बे से अपने पूर्वजन्मों 
के बैर का स्मरण हो आया । मेघमाली ने पाएवे को 
तपस्या भंग करने के लिए तरह-तरह के उपसगे उपस्थित 
किए । पर पारव पूरी तरह अप्रभावित और अविचलित 
रहे । मेघमाली ने सिह, गज, बुश्बिक, सर्प ओर भयंकर 


0 नरेश कुमार प'ठक 


वैताल आदि के स्वरूप धारण कर पाएवें को अनेक प्रकार 
की यातनाएं दीं। उपसरों के बाद भी पाश्व॑ विचलित 
नही हुए तो मेघभाली ने माया से भयंकर वृष्टि प्रारम्भ 
की जिससे सारा वन प्रदेश जलमग्न हो गया। पाएवे के 
चारों ओर वर्षा का जल बढ़ने लगा जो धीरे-धीरे उनके 
घुटनों, कमर, गदेन और नासाग्र तक पहुंच गया। पर 
पाश्वेनाथ का ध्यान भंग नहीं हुआ। उप्ती समय पाएवे 
की रक्षा के लिए नागराज धरणेन्द्र पद्मावती एवं बैरोट्या 
जैसी नागदेवियों के साथ पाश्वे के समीप उपस्थित हुए । 
घरणेन्द्र ने पाश्वे के चरणों के नीचे दीर्घतालयुक्त पद्म की 
रचना कर उन्हें ऊपर उठा दिया, उनके सम्पूर्ण तन को अपने 
शरीर से ढक लिया साथ ही शीर्ष भाग के ऊपर सप्तसर्प, 
फणों का छत्र भी प्रसारित किया ।' उत्तर पुराण (७३- 
१३९६-४०) के अनुसार धरणेन्द्र ने पाश्वेवाथ को चारो 
ओर से घेर घर कर अपने फणो पर उठा लिया था और 
उनकी पत्नी पद्मावती ने शीर्ष भाग सें बज्ञमय छत्र की 
छाया की थी। मेघमाली ने अपनी पराजय स्वीकार कर 
पाएवे से क्षमा याचना की । इसके बाद धरणन्द्र भी देव- 
लोक चले गए | उपर्युक्त परम्परा के कारण ही मृत्तियों 
पाश्व के मस्तक पर सास्त सपेफणों के छत्र प्रद्शेन की मे 
परम्परा प्रारम्भ हुई। मुतियों में पाश्वे के घुटनों या 
चरणों तक सर्प की कुण्डलियों का प्रदर्शन भी इसी परंपरा 
से निर्देशित हैं । पाश्व को छत्र से युक्त दिखाया गया है | 


पाश्वेनाथ को वाराणसीं के निकट आश्रम पद उद्यान 
में धात की वृक्ष के नीचे कायोत्सगें मुद्रा में केवल ज्ञान 
ओर (१०० वर्ष कीं अवस्था में सम्मेद शिखर पर निर्वाण 
पद प्राप्त हुआ ।* 

केन्द्रीय संग्रहालय गूजरी महल ग्वालियर में तेईसवें 
तीर्थंकर पाश्वेनाथ की ६ दुलंभ प्रतिमाएं संग्रहित हैं । 
जिन्हें मुद्राओं के आधार पर दो भागों में बाँठा गया है । 
(अ) कायोत्सगें (ब) पश्मासन | * 


तेईसर्ये लौज॑कर की पाइश्रशाल की ब्रतिशाए 


(अ) कायोत्सगं-- कायोत्सर्ग मुदा में निभित अहमद- 
पुर (जिला विदिशा) से प्राप्त (सं० क्र० ११६) तेईसवें 
तीर्थंकर पाश्वनाथ के सिर पर कुन्तलित कैश ऊपर पांच 
फणों का छत्र शैय्या बनी हुई है। वक्ष पर श्रीवत्स अंकित 
है । तीर्थंकर के दायें सौधमेंन्द्र और वाएं ओर ईशानेन्द्र 
चंवरी लिए खड़े हैं। परिकर में दो कायोत्सगं में जिन 
प्रतिमाए एवं दो पद्मासन में पाश्वंनाथ की नागफण मौलि 
गरुक्त लघु प्रतिमा अकित है। पादपीठ पर दो शिंहों के 
बीच धर्मंचक्र स्थित है। सिंहों के पास क्रमशः यक्ष धर- 
णेन्द्र और बाएँ यक्षी पद्मावती का आलेखन है। एस० 
आर» ठाकुर ने इस प्रतिमा को जैन तीर्थंकर लिखा है ।* 
११ वी शती ई० की यह प्रतिमा कलात्म अभिव्यक्ति को 
दृष्टि से परमार कालीन शिल्पकला के अनुरूप है । 

(ब) पद्‌मासन --पद्मासन में निर्मित तेईसवें तीथथंकर 
पाश्वेनाथ की पांच प्रतिमायें संग्रहालय में संरक्षित है| 
पढ़ावनी (जिला मुरैना) से प्राप्त मूर्ति में (सं०क्० १२४) 
पद्मासन मे बंठे हुए तीर्थंकर पाश्वेनाथ के दोनों पैर भग्न 
हैं । ऊपर सप्त फण नागमौलि का अड्धून है। प्रभावली, 
सिर पर कुन्तलित केशराशि बक्ष पर श्री वत्स का प्रतीक 
है । सप्तफण के छत्र के ऊपर दुन्दभिक है। दोनों ओर 

एक एक हायी अभिषेक करते हुए प्रदर्शित हैं। तीर्थद्धर 
के दाए' ओर सौधमें-द्र और बाए' ओर ईसानेन्द्र चबरी 
लिए हाथियों पर खडे है। परिकर मे दोनो ओर दो-दो 
जिन प्रतिमा कायोत्सगग मुद्रा मे खड़ी है। प्रतिमा की 
चौकी पर दो सिहो के बीच घधर्मंचक्र स्थित है। सिंह के 
बायी ओर यक्षी पद्माबती बैठी है। बाएं ओर स्थित यक्ष 
घरणेन्द्र की प्रतिमा टूट चुकी है। बाहरी अलकरण में 
मकर आदि व्याल आकृतियो का आलेखन है। एस० 
आरण० ठाकुर ने इन प्रतिमाओं को भी जैन तीर्थद्धुर लिखा 
है ।' ग्मारहवीं शती ईस्वी की यह प्रथम प्रतिमा शारी- 
र कि अवयवों को देखते हुए १चछपघात का प्रभाव दृप्टि- 
गोचर होता है । 
र्वालियर दुग॑ से प्राप्त (० ५० १३०) पद्मासन 


श्ध्‌ 


में निभित तीर्थंकर पाश्वंनाथ के मुख, हाथ व पैर खण्डित 
है। सिर पर सप्तफण नागमौलि, वक्ष पर श्री वृक्ष अंकित 
है। सिर के ऊपर त्रिछत्र दोनों ओर विद्याधर पुष्पहार 
लिये प्रदर्शित है । परिकर एवं वितान में पांच पद्मासन 
में एवं छ: कायोत्सगं में जिन प्रदर्शित है। परिकर एवं 
वितान में पांच पद्मासन में एवं छः कार्योत्सर्ग में जिन 
प्रतिमाओं का अंकन हैं | तीर्थंकर के दायें सौधमेंन्द्र और 
बायें ईशानेन्द्र चवचरी लिये खड़े है । पादपीठ के नीचे दोनों 
सिंह आकहृतियां एवं सिंहों के पाएवं में यक्ष धरणेन्द्र और 
बायें यक्षी पद्मावती का अंकन है। निकट ही दो भक्तों 
का आलेखन है ।* १४वीं शती ईस्वी की यह प्रतिमा तोमर 
कालीन कला की उत्कृष्ट कृति है । 

इसीं काल खण्ड की (सं> क्र० ४७५) प्रतिमा भी 
ग्वालियर से ही प्राप्त है। पदुमासन की ध्यानस्थ मुद्रा में 
तीर्थंकर पाश्वंनाथ का अकन है। तीर्थंकर के दायें 
सौधर्मेन्द्र और बायें ईसानेन्द्र चववरी लिए खड़े हैं पादपीठ 
पर मध्य में चक्र दोनो पाएवं मे विपरीत दिशा में मुख 
किये सिह आक्ृतियों का आलेख है । परिकर में दोनों और 
सिह व्यालो का शिल्पांकन है । 

ग्वालियर दुर्ग से प्राप्त (सं० ऋ० १२०) तीर्थंकर 
पाश्वंनाथ की प्रतिमा का केवल पादपीठ ही प्राप्त हुआ है। 
जिस पर दोनो ओर सामने मुख किये सिंह बैठे हैं, जिनके 
मध्य में धर्मंचक्र ओर दोनों ओर भकतगण अंजली हस्त 
मुद्रा में बंठे हुए हैं | दोनों पाश्वं यक्ष धरणेन्द्र एवं यक्षी 
पद्मावती का अंकन हैं। पादपीठ पर विक्रम संवत १४९६ 
(ईस्वी सन्‌ १५३६) का स्थापना लेख उत्कीण्ण है।* 

ग्वालियर दुगे से ही प्राप्त (सं० ऋ० ३०६) तीथैंकर 
पाश्वनाथ का केवल सिर ही प्राप्त है। जिस पर सप्तफणणों 
से युक्त आकर्षक नागमोलि का अच्छादन है। सिर पर 
कुन्तलित केश सज्जा का अंकन है। चेहरा अण्डाकार, 
आंखें आधी बन्द है । हालाकि नाकथोड़ी दूटी हुई है। 
परन्तु चेहरो की भाव दृष्टि से प्रतिमा १०वी शती ईस्वी 
की है। 
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> वाश्व के माता-पिता का नाम ब्राही और विश्वसेन 
बताया गया है। (शेष पृ० १६ पर) 


जैन धर्म में दस धर्म बताये गए हैं, उनमे यह शांति 
धर्म है।' आवाये समनन्‍्तभद्र ने धर्म की संज्ञा उसे दी है 
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जितना महत्व है मन्दिर के स्वर्ण कलश का मन्दिर के 
निर्माण में ।” 
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है । किन्तु वे सुख साधन उपलब्ध होने पर भी उन्हें तब 
तक ग्रहण नही करते जब तक कि वे उनसे परिचित नही 
हो जाते । अतः ब्रह्मचयें के विविध रूपों को आइए हम 
समझें । 

आचाये उमा स्वामी ने “मैथुनमत्रह्म” कह कर मेथुन 
क्रिया को अब्रह्म कहा है ।" तथा अमृतचन्द्राचार्य ने वेद 
ओऔर राग के योग को मंथुत्र संज्ञा दी है और उसे ही भश्नह्म 
कहा है | भगवती-आ राधना में ब्रह् का अर्थ जीव बताया 
है तथा पश्मचनन्दि प्रझ्वविशतिका में आत्मा ।* 

अत: इन उल्लेखों के परिप्रेक्ष्य में कहां जा सकता है 
कि आत्मा का उपयोग आत्मा में ही लीन होने लगना, 
ब्रह्मचर्य है । जेसे कछुआ दुःखों का संकेत पाकर अपने 
अंगों का संकोच कर लेता है इसी प्रकार सुखाभिलाषी 
जीव को भी विषयों से मुख मोड़ना होगा । 

अब्रह्म अर्थात्‌ मंथुन के त्याग में आचार्यों की अन्त- 
निहित भावना यही है कि प्राणी सुखी हो। सुख का 
कारण धर्म, जीव-दया पर आश्वित है तथा मैथुन है हिसा 
जनित दोषों से पूर्ण । राग-जनित होने से भाव-प्राणों का 
भी घातक है: रज और वी जनित कीटाणुओं का घात 
होने से द्रव्य प्राणो की हिसा होती ही है ।' 

जीव दया का तात्पयें शरीर दया नही है क्योकि 
जीव नहीं है। जीव तो शरीर से भिन्‍न है । चैतन्य 
स्वभावी है। यथार्थ में उसकी रक्षा करता है--उसे 
विक्ृति में नहीं जाने देना । अब्रह्म से हटकर ब्रह्म में रमण 
करने से ऐसी ही जीव दया का संरक्षण होता है। और 
इसीलिए आवश्यक है कि हम ब्रह्म मे रमण करें। हिंसा 
जनित अब्नह्म से बचें । 

निश्चय नय से तो ब्रह्मचर्य का यही स्वरूप है। मुनि 
ऐसे हो ब्रह्मचर्य को धारते हैं, किन्तु व्यवहार से स्वकीय- 
परकीय दोनों प्रकार को स्त्रियों का त्याग हो जाना ब्रह्म- 
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* चयय है। जो तारी के मर जाने से ब्रह्मचारी बन जाते हैं 
तथा ब्रह्मचा री बन जाने पर भी जिनकी नारियों के प्रति 
आसक्ति नही घट पाती वे ब्रह्मचर्य को दूषित करने 
वाले दोषों से नहीं बच पाते | वे तो “नारि मुयी हुए 
सन्यासी” कहावत को चरितार्थ करते है । 

सांसारिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने या वंश 
परम्परा चलाने हेतु जो लोग उत्सुक है, ऐसे लोगो के 
लिए आचार्यों ने स्वदार-सन्तोष ब्रन धारण करने के लिए 
कहा है। ऐसा मानव पाप के डर से मन, वचन, काय से 
पर स्त्री का सेवन नही करता तथा दूसरो को भी मन, 
वचन, काय से सेवन नही कराता । वेश्याओं को भी नहीं 
सेवता, न सेवन हेतु दूसरों को कहता है ।'९ 

प्रश्न होता है कि ऐसा क्‍यों कहा गया ? क्‍या इसमे 
हिंसा नही होती ? हिसा तो अवश्य होती है, परन्तु गृहस्थ 
की मर्यादा बनी रहे, सानाजिक नैतिकता और व्यवस्था 
भंग न हो इस दृष्टि से ऐवा करना न्यायोचित प्रतीत 
होता है । इस ब्रत के कथन में आचार्यों की दृरद्शिता ही 
परिलक्षित होती है। ऐसः ब्रती स्वदार सेवक तो अवश्य 
है, किन्तु अनासक्ति पूर्वक । 

इस उल्लेख का तात्पय यह नहीं है कि स्वदार सतोष 
व्रत को केवल पुरुष ही माने | स्त्रियो का भी कर्तव्य है 
कि वे स्व-पुरुष मे हो सन्‍्तुष्ट रहें । परयुकुष का मन में 
भी चिन्तवत न कर अपने आभूषण शील की रक्षा करें। 

ब्रह्मचय पालन में सहायकअग ब्रह्म चर्य पाजन हेतु एक 
ओर जहा बाह्य परिस्थितियों का आचारयों ने उल्लेख 
किया है । दूसरो ओर आ(न्तरिक परिस्थितियों को भी 
दर्शाया है । बाह्य कारणो को उन्होंने अतिबार और अन्तर 
से सम्बन्धित कारणों को भावना ताम से सम्बोधित किया 
है। स्त्रिग मे राग-4८्धूक कथाओं का श्रवण, उनके मसनो- 
हर अज्भो का दर्शन, भोगे हुए विषयों दा स्मरण, काप- 
वद्धंक गरिप्ठ भोजन और शा।रीरक सल्कार ये पाष 
भावनाएं हे ।! जिनका चित्त प२ प्रभाव पड़े बिना नहीं 
रहता, ब्रह्म च की भाधना + इनस बाधा उत्पन्न हाती है। 

इसी प्रकार जो दूसरो के पुत्र-पुत्रियों का विवाह करते 
कराते हैं, पति सहित या रहित स्त्रियों के पास आते- 
हैं' लेन-देन रखते हैं, राग-भाव पृवंक बातचीत करते हैं । 


वेश्याओं से सम्बन्ध रखते | काम सेवन के लिए निदियत 
अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से काम-सेवन करते हैं और 
काम-सेवन की तीज अभिलाबा रखते हैं ।' ऐसे लोग 
ब्रह्मचर्य की साधना नहीं कर पाते । अतः इन्हें ब्रह्मचये 
का घातक जान परित्याग करें। इनके रहते संते इस ब्रत 
की साधना सम्भव नही है। 

सम्प्रति कुसंगति भी एक प्रधान बाघा है। जो इस 
कुचक्र में पड़ जाते हैं : वे बुरी आदतों से अपने को बचा 
नही पाते । क्योकि कहा भी है कि “काजल की कोठरी में 
कसो हु सयानो जाय, एक दाग काजर की लागि हैँ 
लागि है ।” अतः आवश्यक है कि सगति की जावे प्रवश्य 
किन्तु सुसमति ही जो कि ब्रत साधना में सहायक सिद्व 
हो । बाधक नही । 

काम की प्रबलता--पचे-द्रय विषयों मे स्पर्श जनित 
काम वेदना के आगे ज्ञानियों का ज्ञान भी बेकार हो जाता 
है ।१ इस तथ्य से एक साधु सहमत न था। लेखक ने 
परीक्षार्थ एक युवती के रूप में उसके निकट जाकर परीक्षा 
चाही । सूर्यास्त हो रहा था युवती के रूप में उसने साधु 
से कहा कि मुझे एक रात कुटिया में रहने दीजिए, किन्तु 
साधु ने स्वीकृति न दी । रात में मनोहर गीत गाये । गीत 
सुन साधु से रहा न गया, वे अपने आप को भूल गए। 
काम बेदना से पीड़ित हो उन्होने कपाट खोलने चाहे कितु 
युवती ने बाहर की साकल दन्द कर दी थी। साधु ने 
सांकल बन्द करने का कारण पूछा--तो युवती ने कहा--- 
आप ही अपने मन से पूछिए कि मेरे ऐसा विकल्प क्‍यों 
हो रहा है ? आपके हृदय मे कल#मय भाव उतनब हुए 
बिना मेरे ऐसे भाब नही हो सकते । आप पुरुष हैं किन्तु 
विकृत हो जाएं तों इस निजन वन मे मेरी कोन रक्षा 
करेगा । साधु ने ब।र बार आग्रह किया किन्तु जब युवती 
ने कपाट नही खोले तब साधु कुटी का छप्पर काट क्र 
काम-वेदना शान्त करने के लिए बाहर आए और उन्होंने 
देखा कि वह युत॒त। वहा पर नहीं है, युवती के स्थान पर 
वही पुरुष है जिसने कहा था कि काम-वेदना के आगे 
ज्ञानियों का ज्ञान बे॥र हो जाता है । साधु लज्जित हुआ 
और उसने इस करन की स्वर्णाक्षरों में लिखने 
को कहा । 
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आजायें रविसेन का इस सम्बन्ध में कथन है कि “सूर्य 
तो दिन में निकलता है पर काम रात-दिन | सूर्य का तो 
आवरण है पर काम है आवरणहीन । इसी प्रकार 
भतृ हरि का यह कथन भी उल्लेखनीय है कि काम को 
खण्डित करने वाले विरले ही मनुष्य हैं ।' अत: काम 
प्रबल है, बलवान भी इसके आगे नत मस्तक हैं। ज्ञानी 
भी पराजित है, फिर भी अजेय है ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । भेद विज्ञानियों ने इसे पराजित किया है। ययथार्थे 
में जितने लोग काम के वशीभूत हुए हैं उनके वशीभूत 
होने का कारण रहा है भेद-विश्ञान का अभाव । 

प्रथमानुयोग में देशभूषणा और कुलभूषण दो राज- 
कुमारों का वृत्तान्त मिलता है । वे पढ़कर गुरु-गृह से अपने 
' घर आते हैं। उनके स्वागत मे मां के साथ /क कन्या भी 
उनकी आरती उतारने खड़ी है। दूर से उस कन्या को 
देख कामासक्त दोनों राजकुमार उसे पाने के लिए झगड़ने 
लगते हैं| दोनों को झगड़ते देख माँ ने झगड़े का कारण 
पूछा । कारण ज्ञात कर उसने कहा -ठुम दोनों व्यर्थ ही 
झगड़ रहे हो, यह तुम्हारी बहिन है। दोनों ब॥ चित्त 
ग्लानि से भर गया। जाग गया उनमे भेदर्न ज्ञान । वे 
द्वार से ही आंगन की ओर लोट गए और मुनि दीक्षा से 
कुन्थलगिरी से तप कर उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। देखिए 
ऐसा परिवतंन कैसे हुआ ? इसमें एक मात्र कारण है भेद- 
विज्ञान । अमृतचन्द्राचायं ने ठीक ही कहा है-- 

भेद विज्ञानत: सिद्धा: सिद्धा ये किल केचन । 

अस्येवाभावतो बद्धा: वद्धा. ये किल केचन ॥ 

कवि दानतराय का चिन्तन--कवि ने दशलक्षण-पूजा 
में “ब्रह्ममाव अन्तर जखो” कह कर सक्ेत किया है कि 
ब्रद्म भाव अन्तर में ही देखना चाहिए ।॥* तात्पयं यह है 
कि जब तक आ्रान्तरिक प्रवृत्तिया ठीक नहीं होगी, अन्तर 
से ब्रह्म की साधना नही होगी, केवल बाह्य साधना फली- 
भूत नहीं होगी। जितने ऋषि-महा-ऋषि, ज्ञानी-ध्यानी, 
ब्रह्म चर्य से च्युत हुए हैं, उनमें निश्चित ही ब्रह्म साधना 
अन्तर मे न थी भले ही वे ब्रह्म का ऊपरी झावरण ओढ़े 
हुए रहे हैं । ऐसे लोग इन्द्रिय विषयों को रोकते हैं, उनका 
दपन करते हैं। स्वयमेव विणय जनित प्रवृत्ति शान्त नही 
होती | यही कारण है कि समय पाकर दबी हुई विषयज 
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प्रवृत्तियाँ पुनः उत्पन्न हो जाती है। विषयों को छोड़ना 
तथा विषयों का छूट जाना इसमें महान्‌ अन्तर है । छोड़ने 
में उनके प्रति रहने वाला राग-भाव नहीं छूट पाता जबकि 
छूट जाने में किचित भी राग-भाव शेष नहीं रहता | 
भगवान महावीर के सम्बन्ध में जो यह कहते हैं कि 
“वे राज-पाट छोड़कर चले गए थे” झूठ कहते हैं। उन्होंने 
राज-पाट छोड़ा नही था छूट गया था । वस्तुतों के प्रति 
राग-भाव उनका समाप्त हो गया था और यही कारण 
था कि माता-पिता के अनेक प्रकार के आग्रह करने पर 
भी वे पुनः नही लौटे । कभी विषयों ने उन्हें नहीं लुभाया | 
ब्रह्मभाव निश्चित है। जब अन्तर में उत्पन्त होगा 
तो बाह्म प्रवृत्तियाँ स्वयमेव वैमे ही प्रवर्तित होगी । विषयों 
की फिर दाल नहीं गलेगी । ब्रह्मचय्यं की साधना पूर्ण होगी 
और नर भव सफल होगा इसमें दो मत नहीं है ।+ 
नाते और ब्रह्मचर्य - ब्रह्मचयं के सम्बन्ध मे चर्चा 
चलने पर प्रायः नारी को चर्चा का विषय बनाया जाता 
है। उसे बुरा कहा जाता है । आचार रविसेन ने रुत्री को 
* संसार मे समस्त दोषों की महान्‌ खान कहा है। उनका 
कथन है कि ऐसा कौन-सा निन्दित कार्य है जो उनके लिए न 
किया जाता हो ।* कवि द्यानतराय ने भी “ससार मे 
विष बल नारी तज गये योगीश्वरा” कह कर नारी को 
विष बेल की उपमा दी है ।** 
जैन दर्शन के तत्वज्ञदर्शी विद्वान स्व० कानजी स्वामी 
ने हस सम्बन्ध में कहा था कि ऐसा कथन निमित्त की 
अपेक्षा से हैं | वास्तव में स्त्री ससार का कारण नही है। 
उन्होंने दत्लील दी है कि यदि नारी बुरी है तो पूर्व भवों में 
भी अनन्त बार द्रव्यलिंगी साधु हुआ, उसने स्त्री का संग 
छोडा, ब्रह्मचर्य पालन किया, फिर भी उसका कल्याण 
क्यो नही हुआ ?“ किसी हिन्दी कवि का कथन भी यहां 
उल्तेखनीय है । नारी पुरुष से कहती है-- 
अन्धकार की मैं प्रतिमा हुं जब तक हृदय तुम्हारा । 
तिमिरावृुत है तब तक ही मैं, उस पर राज्य करूंगी ॥ 
ओर जलाओगे जिस दिन तुम, मुझे हुये दीपक को । 
मुझे त्याग दोगे वसन्‍्त में, रजनी की माता सी ॥ 
इन उल्लेखों के परिप्रेक्य में कहा जा सकता है कि 
तारियां बुरी नहीं हैं । उन्हें जो बुरा तताया जा रहा है, 
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उनकी जो निन्‍्दा की जा रही है, वह केवल निमित्त अपेक्षा 
से है। जब तक अज्ञान है तभी तक नारीगत सुघरों में 
जीव मग्न रहता है । ज्ञान किरण के उदय होतेही नारियों 
का संग छोड़ना नहीं पड़ता स्वयमेव छूट जाता है। चक- 
वर्ती भरत चूकि भेद-विज्ञानो हैं, क्षायिक सम्यर्दृष्टि थे, 
यही कारण था कि ६६ हजार रानियाँ होते हुए भी 
स्वप्न में भी उनके अन्तर में किचित भी स्त्री राग उत्पन्त 
नहीं हुआ । गुरु गोपालदास जी बरेया और पण्डित दया- 
चन्द्र जी सिद्धान्त शास्त्री, सागर के नाम भी इस सम्बन्ध 
में स्मरणीय हैं । जिन्होंने स्त्रियों के साथ रहते हुए भी 
निज कल्याण किया है । अतः यह स्पष्ट है कि नारियां 
निन्दित तही हैं और न उनकी निन्‍्दा ही की जानी 
चाहिए | जहाँ कही भी ऐसा कथन मिलता है उसमें 
विषयो के प्रति विरक्ति उत्पन्न करना ही लेखक का लक्ष्य 
रहा ज्ञात होता है । 

नारियां आज भी साधक सिद्ध हो रही हैं । पुज्य वर्णी 
जी ने अपनी झीवन गाथा में लिखा हे कि “मैं पण्डित 
ठाकुरदास जी के पास पढ़ता था। वे बहुत विद्वान थे। 
उनकी दूसरे विवाह की पत्ती थी पण्डित जी की जब दो 
ध्ंतान हो चुकीं तब एक दिन पण्डितजी की नवोढा पत्नी ने 
कहा पण्डित जी अपने दो सन्‍्ताइ--एक पुत्र व एक पुत्री 
हो चुके हैं अब पाप का कार्य बन्द कर देना चाहिए। 
पण्डित जी उसकी बात सुनकर कुछ हीला-हवाला करने 
लगे तो वह स्वयं उठ कर पंडित जी की गोद में जा बैठी 
और बोली कि अब तो आप मेरे पिता तुल्य हैं और मैं 
आपकी बेटी । पंडित जी गद्‌ गद स्वर में बोले--बेटी ! 
तू ने तो आज वह काम कर दिया जिसे मैं जीवन भर 
अनेक शास्त्र पढ़ कर भी न कर सका । उप्त समय से दोनो 
ब्रह्म चर्य से रहने लगे । 

इस दृष्टान्त से भी यही बर्थ प्रतिफलित होता है कि 
नारी संग बुरा नही है, बुरा अज्ञान भाव है जो स्त्री राग 
बनाए रहता है। यथाथथ में कारणों के अभाव में श्रत की 
साधना तो सम्भाग्य है किन्तु कारणों के रहते हुए ब्रत 
की साधना बिना भेद-विज्ञान हुए सम्भव नही है। कारणों 
के सदुभाव में श्रत की साधना का अपूववे फल होता है। 
देखिए असिधारा व्रत का प्रभाव । 


प्रथमानुयोग में अनेक प्रेरक दृष्टान्त मिलते हैं। अधि- 
धारा-ब्रत के सम्बन्ध मे कहा गया है कि इस ब्रत के धारी 
पत्नी-पति दोनों साथ-साथ रहते हुए भी दोनों में से पति 
एफ पक्ष में ब्रह्मचयं से रहने का नियमधारी होता है भौर 
पत्नी द्वितीय पक्ष में | इस प्रकार बत के धारी जीवन भर 
ब्रहमचर्य व्रत की साधना करते है। इस ब्रत के प्रभाव से 
ऐसे ब्रती अहां आहार करते हैं वहा बांधा गया चन्दोवा 
भी अपनी मलिनता त्याग सफेद हो जाता है। ऐसे मुनियों 
को अहार देने से कहा गया है कि जीवानी नीचे 
गिर जाने से उत्पन्न दोष का निवारण हो जाता है । 

अतः इस दृष्टान्त के परिप्रेक््य मे भी नारियां निन्‍्द- 
नीय प्रतीत नही होती । ब्रत साधना मे आवश्यक है कि 
चित्त मे नारी जनित विक्ृति उत्पन्न न होने देना। उनके 
सद्भाव मे भी पारणामिक निर्मेलता बनाए रखने रखना । 
निमंलता भी ऐसी जैसी लक्ष्मण के चित्त मे थी । 

जब राम अपने भाई लक्ष्मण को सीता के केयूर कुंडल 
आदि आभूषण दिखाते हैं तो लक्ष्मण ने कहा था कि---मैं 
भाभी के कुण्डल, केयूर आदि नही जानता, मैं तो केवल 
भाभी के पैर मे पहने हुए सुहाग-चिन्ह स्वरूप बिछुशो को 
ही जानता हूं, क्योंकि प्रति दिन चरण-स्पर्श करते समय 
मेरी दृष्टि उन पर पड़ती थी ।४ 

लेखक की दृष्टि में ब्रहमचर्य धर्म--बहु चचित “धरम 
के दशलक्षण” पुस्तक के लेखक ने स्पर्शन इन्द्रिय के विपय 
सेवन के त्याग रूप व्यवहार ब्रह चर्य को हो ब्रह्मचर्य माना 
है। वहां पर अपने कथन की विशद्‌ व्याख्या की है। 
यथार्थ मे इस स्पशैन इन्द्रिय के विषय सेवन से त्याग के 
लिए आचार्यो ने यद्यपि बार बार कहा है, दृष्टान्त भी 
दिये हैं अवश्य, परन्तु इसका तात्पयें आचायों का यह 
कदापि नही है कि वे अन्य शेष इन्द्रियों के विषय का 
त्याग न करें । यदि हम उनके कथन के अन्तर मे झांकने 
का प्रयास करें तो ज्ञात होगा कि उनका कथन वैसा नहीं 
था जैसा कि विद्वान लेखक ने समझा है क्यों+ि ब्रह्मचर्य 
की साधना तभी सम्भव है जब साधक अन्य शेष इन्द्रियों 
के विषय का भी त्याग करें। कामोत्तेजक गरि ठ भोजन 
का उसे साधना हेतु त्याग करना ही पडता है, इसी प्रकार 
सुगन्धित पदार्थों का सूंघने, कामोत्तेजक कथाओंका श्रवण 


२३०, बर्षे १७, किं० रै 


स्‍त्री आदि का दशेन-स्मरण भी छोड़ना होता है क्योकि 
इन सद्भाव में ब्रह्मचर्य की साधना सम्भव नहीं है। 
आधार्यो ने अलग इन्द्रिय विषय सेवन के त्याग की चर्चा 
न कर उन्हें स्पशेन इन्द्रिय के विषय-सेवन त्याग में उसी 
प्रकार सम्मिलित कर दिया है जैसे तीर्थद्धूर पाश्वेनाथ ने 
अपने च।तुर्याम में (परिभ्रह में) ब्रहचर्य को सम्मिलित 
कर दिया था । 

अत:'कैवज मैयुन के अभाव को है। ब्रह्मचर्य मानना 
या कहना यूक्ति संगत नहीं है। आचार्थों को भो ऐसी 
भावना नहीं थी । इप धारणा से तो ऐके।न्द्रय जीवो को 
भी ब्रह्मदारी मानना पड़ेगा । आचार्यों के कबन में उक्त 
भावना अन्तनिहित रही ज्ञात हती है ४ ब्रह्मवर्य की 
साधना के लिए सभी इन्द्रिय विषधों का त्याग अपे|क्षत 
है । आचाये उमा स्वामी ब्रह्मवर्य सम्द्रत्धी अनाचार और 
भावनाओं का उत्तेख क्‍यों करते यदि उनकी या १रम्परा- 
गत अन्य आवचार्यों की दृष्टि में स्पर्शन इन्द्रिय दिषय के 
सेवन का त्याग ही ब्रह्मचर्य होता हो । 

सारांश यह है कि व्रत को साधना ज्ञान के बिना 
नही। अतः हम रवाध्याथ करें। ब्रहुमबर्य से ही जीव 
ससार से पार होता है । उसके बिना ब्रत तते सब असार 





अनेकान्ते 


है । ब्रह्मच्य के बिना जितने काय-क्लेश किये जाते हैं ने 
सब नि०्फल है। अतः आवचार्यो के निर्देशानुसार ब्रह म- 
सर्य का पालत करे। विषयों वी रुचि छोड स्त्रियों को 
माता, बहिन, पुत्री के समान माने । क्योंकि जैसे कुम्हार 
के चाक का आधार कौली है, चाक पर *खे हुए भिट्टी के 
विड से ज॑से विविध रूप बनते हैं । दी प्रकार ससार 
रूपी चाक का आधार स्त्री है, जीव उससे सम्बन्धित अनेक 
प्रकार के विकार करके चारों गतियों में पश्रमता है।“ 
इसी धर्म की रक्षार्थ केवली जम्मू स्वामी नव-विवाहिता 
पत्नियों को त्गय दो छत हुए थे । 

इस धर्म के सम्बन्ध में मुख्यनया पुरुष को सकेत कर 
कहा गया है, परत्तु पुरुणों भे ऐसे कथानक भी उपलब्ध 
हैं जहां नारियो ने पुरुषों को शील से च्युत करने का 
प्रयास किया है | सेठ सुदर्णव के ऊपर झूठा आरोप रानी 


' ने लगाया ही था, उत्त काती भी लगवा 4। थी किन्तु सेठ 


के ब्रह्मचग्रे का महा म्व था कि शूली भी फूध की सेज बन 
गई थी। इसी प्रकार सीता के लिए अग्नि कुण्ड, नीर हो 
गया था। अन. आवश्यक है कि जीवन सफल बनाने के 
लिए ब्र॒ह मचर्थ व्रत को धारण करें, यही है इस धर्म के 
उपदेश का सार । 
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१४. दिता तपति तिग्नांशुम॑ंदनस्तु दिवानिशम्‌ 
समस्ति वारणं भानोमंदनस्य न विद्यते । 
पश्मपुराण : पर्व १०६, श्लोक ५०१ 
(शेष पृ० २२ पर) 


श्राधुनिक युग में जेन-सिद्धान्तों का महत्त्व 


बीसवीं शताब्दी मे भी ज॑न-धर्म के मूलभून सिद्धान्त 
उतने ही महत्वपूर्ण एवं सार्थक हैं जितने कि आदि तीर्थंकर 
श्री ऋषभदेव के समथ मे थे, बल्कि आज के इस अति 
भौतिकवादी एव यान्त्रिक युग में जबकि अणविक विनाश 
के काले बादल हर क्षण हर व्यक्ति के सिर पर मंडराते 
रहते हैं इनकी चहुंमु्ी उपयोगिता इन्हें और भी अधिक 
अरथवान एवं महत्वपूर्ण बना देती है। 

जैन धर्म के मूलभूत सिद्धान्त न केवल व्यक्तियत 
अपितु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आधुनिक 
युग को समस्याओं को सुलझाने में फ्रायड, माक्ष्से अथवा 
लेनिन जैसे विचारकों के सिद्धांतों से कही अधिक उपयोगी 
सिद्ध हो सकते हैं क्योंकि इन अयबा इन जैसे अधि।श 
विद्वानों की दृष्टि एकांगी थी जबकि जैन-दर्शन अपनी 
अनेकान्तवादी दृष्टि के कारण कियी भी सभस्था को हर 
सम्भव दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता हे । 

सर्वोदय को आज लोग गांधी 'जी की देन मांनते है 
लेकिन आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व जबकि समाज 
में वर्णाश्रम व्यवस्था का बोलबाला था भौर शूद्रों को न 
केवल मानव के सामान्य अधिकारों से वंचित कर रखा 
था अपितु उन्हें पतित मानकर अन्याय, दमन और शोषण 
के कुचक में पीसा जा रहा था, महावीर ने मानव-मांत्र 
की समानता का सन्देश देते हुए सबके उदय का जयघोष 
किया था । 

इसी प्रकार यदि गहराई से जैन-दर्शन एवं सिद्धास्तों 
का अध्ययत किया जाय तो फ्रायड का मनोविश्लेषण, 
मार्क्स का दन्द्वात्मक भौतिकवाद, आईस्टाइन का सापे- 
क्षता का सिद्धान्त, जिन्हें हम आज के युग की महत्वपूर्ण 
देन मानते हैं, सभी वहाँ किसी-न-किसी रूप में उपस्थित 
मिलेंगे । आधुनिक मनोविज्ञानवेत्ता फ्रायड के मतानुसार 
हमारे अन्तगंत का ३े/४ हिस्सा अचेतन में छिपा हुआ है, 


(; डा० (कुमारो) सांवता जंन, 


जिपसे सामान्यतः व्यक्ति अर्पारचित होता हैः: और वही 
समस्त मानसिक विकारों के मूल मे किसी न किसी रूप 
में निहित होता है। जैन-दर्शन में दृष्टि को अन्तर्मुखी कर, 
भेद-विज्ञान द्वारा उसे 'पर' से विमुख कर 'स्व” को जानने 
और पहचानने पर विशेष बल दिया गया है। फ्रायड, 
एडलर और युंग जैसे मनोविज्ञान वेत्ताओ का मनःविश्ले- 
षण (?४ए०॥०-क्षा॥ 9४४५) इससे भिन्‍न नहीं हे अपितु “स्व! 
के इस विश्नेषण की पहली सोढ़ी मात्र है। 

काल मार्क्स ने जिस सम वितरण की चर्चा की है वह 
जेन-धर्म के मूलभूत सिद्धान्त अपरिग्रह का ही एक छोटा- 
सा अंश मात्र है। किसी भी भोतिक वस्तु का आवश्यकता 
से अधिक सचय न केवल व्यक्ति के नैतिक पतन के लिए 
उत्तरदायी होता है अपितु समाज में वर्ग-भेद को भी जन्म 
देता है। ऐश्वर्य अथवा सत्ता की लालसा न केवल भाई- 
भाई के बीच दीवार खड़ी कर देती है अपितु दो राष्ट्रों 
को भी युद्ध के भयानक कगार पर ला खड़ा करती हैं । 
आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्वान्त और अनेकाम्तवाद 
में भी मृलत: एक ही विषय को वैज्ञानिक तथा दार्शनिक 
दृष्टिकोणो के अन्तर से भिन्‍न शब्दावली मे, भिन्‍न रूपों 
में प्रस्तुत किथ। गया है। 

सह-अस्तित्व की भावना तथा अनेकता में एकता की 
स्थापना आज राष्ट्रीय एकता की अखंडता के लिए अत्य- 
घिक आवश्यक है। जैन धर्म का प्राण तत्व है अहिंसा जो 
न केवल व्यक्तिगत स्तर पर जीवन की विभिन्‍न समस्याओं 
को सुलझाकर मानव को एक उदात्त धरातल पर प्रतिष्ठित 
कर सकता है अपितु “वसुधैव कुटुम्बक' की भावना को 
जागृत कर विश्वशान्ति की सम्भावनाओं को साकार रूप 
देने में सहायक हो सकता है। यहाँ अहिंसा! शब्द का मात्र 
अभिधापरक अथ्थे न लेकर उसे इतने अधिक विस्तृत रूप 
में ग्रहण किया गया है कि उसमें स्व” और 'पर” की सीमा 


३२, धर्च ३०, कि० ! 


रेखा का लोप हो जाता है क्‍योंकि जब तक व्यक्ति सभी 
प्राणियों को आत्मतुल्य नहीं समझेंगा तब तक वह पूर्ण 
महिसक नहीं हो सकता । जैसी भावना हम अपने प्रति 
रखते हैं यदि बेसी ही दूसरों के प्रति भी रखें तो समाज 
से शोषण एवं उत्पीडन स्वयमेव समाप्त हो जाएगा। 
सच्चा अहिसक न केवल मानव-मात्र की समानता मे 
विश्वास करता है अपितु संसार के लघुतम जीव के लिए 
भी उसके 'उर से करुणा स्रोत” बहता है। ऐसे में जाति- 
भेद एवं वर्गभेद की दीवारों का खोखला होकर ढह जाना 
: स्वाभाविक है। 

अहिसा का अर्थ पलायन अथवा कायरता कदापि नहीं 
है | अहिसक तो निर्भय होकर जीवन-संग्राम से जूझता है 
और सुख दुःख को समभाव से ग्रहण करता है, जिसके 
लिए अपराजेय मनोबल, घैययं और संयम की आवश्यकता 
है, जबकि इसके ठीक विपरीत कायर हिसा को क्ेलने में 
असमर्थ होकर प्रत्तिहिसा से भर उठता है अथवा पलायन- 
वादी वन जाता है। हिंसा का हिंसा द्वारा प्रतिकार उसकी 
ससा को स्वीकारना है जबकि अहिसक के लिए उसका 
अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इमीलिए गाँधी जी ने 
हिसा की पूर्ण उपेक्षा ही उसका सही प्रतिकार माना था । 
अहिसा ओर करुणा का मधुर संग्रीत प्राणिमात्र को 


अनेकान्त 


आाल्लादित कर निर्भय बनाता है । 

सह-अस्तित्व की भावना तथा अनेकता में एकता की 
स्थापना (अनेकान्तवाद) आज राष्ट्रीय एकता की अखंडता 
के लिए अत्यधिक आवश्यक है| जैन धर्म के पंच महात्रतों 
द्वारा उन समस्त मानवीय वृत्तियों पर नियन्त्रण रखा जा 
सकता है जो व्यष्टि एवं समष्टि सभी के लिए अहितकर हैं, 
जो व्यक्ति-व्यक्ति के मध्य राग-देष; हिसा-घृणा एवं ऊँच- 
नीच की दीवारें खड़ी कर देती हैं और सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान 
एवं चारित्र वे जगमगाते हुए अमृल्य रत्न हैं जिन्हें पाकर 
और कुछ पाना शेष नही रह जाता, जो व्यक्ति की क्षुघा 
को सदा के लिए शान्त कर उसे अमरत्व की राह दिखाते 
हैं । 

आणविक युद्ध की विभीषिकाओं से आतंकित, अमानु- 
षिक ह॒त्थाओं, चोरी-डकंती से संत्रस्त तथा दिनों-दिन 
बढ़ते भ्रष्टाचार के पाशविक पंजों में जकड़े, मुक्ति के लिए 
छटपटाते आज के मानव के लिए जैन सिद्धान्त इसी प्रकार 
महत्वपूर्ण एवं शान्तिदायक सिद्ध हो सकते हैं जैसे रेत से 
तपती, जलती हुई मरुभूमि के मध्य निर्मेल एवं शीतल जल 
का सुखद “ओएसिस' । 


. ७/३५, दरियागंज नई दिल्ली 


(पू० २० का शेषांष) 


१६४, मत्तेभ कुम्मने भुवि सन्ति शूरा: 
कैचित्प्रचण्ड मृगराज व्धे5पि दक्षाः 
किन्तु ब्रवीमि बलिनां पुरत: प्रसह्य 
कन्दर्प दर्प दलने विरला मनुष्या: । 
१६. झानपीठ पूजाञ्जलि; दशलक्षण धर्म पूजा पृ० ३१२ 
१७. शीलबाढ़ नौराख ग्रह मभाव अन्तर लखो 
करि दोनों अभिलाख करहु सफल नरभव सदा । 
वही थू० २३१२ 
१८. जीवलोकेधबला नाम सर्वेदोष महारवर्धि: 


कि नाम न कूते तस्या: क्रियते कर्म कुत्सितम्‌ । 
पश्चपुराण : पर्वे १०६ श्लोक २१७ 


१६. ज्ञानपीठ पूजाञ्जलि : दशलक्षण पूजा 
२०. ब्र० हरिलाल जैन, दश लक्षण धर्म हुए ७९ 
२१५ लेखक वी गृह्िणी शतक अप्रकाशित स्वना 


२२. दश लक्षण धर्मे : शास्त्रि परिषद्‌ प्रकाशन 

२३. नाहूं जातामि केयूरे नाहूं जानामि कुण्डले 
नूपुरे त्वभि जानामि नित्यं पादाभिनन्दनातू । 

२४. तेणा सहुजि लब्भक भवपारठ, बभय विणु तउजि 
असारउ बंभनन्‍वय विणु काकितोशों विहुिल लसय 
श्रासियक जिणेसों । एलाचारये मुनि बिद्यानन्द 
गरुरवाणी पृ० ६६ 

२४. यत्संग्राधा रमेतज्चलति लघु च॑ यत्तीवण दुःखोषधारम्‌ 
मृत्पिण्डीभूतभूतं कृतवहुविक्ृति भ्रान्ति संसारछेक्रमू । 
ता नित्य॑ यन्मुमुक्ूयंतिरमलकमतिः छान्तमोह: प्रपमये- 
ज्ञामीः पूत्री: सवित्रीरिव हरिणदशस्तत्परं ब्रहमचयेम्‌ 


पर्मनन्दि पंचविशतिका : श्लोक १०४ 
--जैनि विद्या ० 


श्री उहावीर जी 


श्रुत-स्वाध्याय का फल 


उष्ट्‌ देश के धर्मेगग र का राजा थम सम्पूर्ण शास्त्रों 
का जानते वाला बड़ा भारी विद्वान था। उसकी मुख्य 
रानी का नाम पधनमती था। उसके दो सन्‍्तान थीं। एक 
पुत्र जिसका नाम गर्दभ था, और एक पुत्री जिसका नाम 
कोणिका था । राजा की और भी बहुत सी रानियां थीं, 
जिनसे पांच सौ पुत्र उत्पन्न हुए थे। राज्य मंत्री का नाम 
दीघे था। 

एक बार एक नि्ित्तज्ञानी ने आकर कहा कि जो 
कोई पुरुष कोणिका को ब्याहेगा वह सम्पूर्ण प्रृथ्वी का 
स्वामी होगा। तब राजा यम ने इस डर से कि कभी वह 
मेरा भी राज्य न छीन ले, कं णिका को एक भोंहरे (भूमि- 
गृह) में छृपा दिया ) केवल एक दो सेवक इसकी खाने-पीने 
आदि की सार संभाल के लिए रख दिए गए, वे ही इस 
विषय को जानते भी थे । उन्हें इस बात की कठिन आज्ञा 
थी कि इस विषय को किसी से न कहें । 


एक बार घमनगर में पांच सौ यतियों के सध सहित 
श्री सुधर्माचायं का आगमन हुआ । उनकी वन्दना के लिए 
सम्पूर्ण नगर निवासी बड़े उत्साह के साथ चले जा रहे थे । 
उन्हें देख कर राजा यम अपनी विद्या के घमण्ड में आकर 
मुनियों की निन्‍दा करने लगा; और शास्त्रार्थ में हरा देने 
के विचार से उनके पास गया । परन्तु जिस मतलब से वह 
वहां से चला था, उसे भूल गया । वहा पहुंचते-पहुंचते 
मुनिराज के प्रभाव से उसक/ घमण्ड जाता रहा, इसलिए 
उसने सुधर्म गुरु को नमस्कार किया और धर्म श्रवण कर 
अपने गर्देभ पुत्र को राज्य दे अन्य पांच सौ पुत्रों सहित 
वह मुनि हो गया | कुछ काल में वे सब मुनि (पुत्र) तो 
सम्पूर्ण आगमों के पाठी हो गए, परन्तु यम मुनि को पंच- 
नप्स्कार का उच्चारण मन्त्र भी ठीक से नहीं आया। 
यहु दशा देख गुर ने बहुत तिन्दा की । तब उससे लज्जित 


हो, यम मुनि अपने इस कर्म की निर्जेरा के लिए उपाय 
पूछ तीर्थक्षेत्रों की वन्दता को अकेले ही निकल पड़े । 

मार्ग में एक यव (जो) के खेत के पास से एक पुरुष 
गधे के रथ पर चढ़ा हुआ जा रहा था । सो वह कभी तो 
गधे को यव चराने के लिए उस रथ को खेत मे ले जाता 
ओर कभी बाहर ले आता था। यह देख कर यम मुनि ने 
निम्नलिखित खण्ड एलोक बना कर पढ़ा;-- 


“कहढं परणणिक्सेवर्सि रे गहहा जबं पच्छेसि ख्वादिउं” 


भर्यात्‌ “रे मूर्ख, तू जवो को खिलाने के लिए गर्दभ 
को क्‍यों बार बार निकालता और पैठाता है ?” 


पश्चात्‌ आगे चलकर दूसरे दिन मार्ग में कुछ बालक 
खेल रहे थे, उनके खेलने की एक काठ की कोणिका किसी 
गड्ढे में जा पड़ी । बालक उसको ढूढ़ने के लिए इधर- 
उधर फिरने लगे। सो उन्हें देखकर यम मुनि ने एक 
दूसरा खण्ड श्लोक पढ़ा :--- 
“अण्णत्थ कि पलोवसि तुम्हे एत्यम्मि 
णिब्ब डिट्या छिहे अच्छह कोणिया" 
बर्थात्‌ “रे मर्द बालकों, तुम यहां वहां बयों ढूंढ़ते 
फिरते हो, कोणिका बिल में पड़ी है ॥ 
पश्चात्‌ वहां से चलकर एक दिन उन्होंने एक मेंढक 
को अपने डर से कमल पत्र में छिपते हुए देखा। परल्तु 
जिस ओर को वह जा रहा था, उस ओर से एक सांप आा 
रहा था । तब आपने तीसरा खड श्णोक बनाकर पढ़ा:--- 


“अम्हादो णत्यि भयं दीहादों भय॑ दीसते तुब्भ ।” 

अर्थात्‌ “रे मेंढक, तुझे धुझ्से भय नहीं करन चाहिये, 
परन्तु दीहादि अर्थात्‌ सांपादि से तुझे भय की संभावना 
है ।” इस प्रकार तीन खंड श्लोक बनाकर यम मुनि ते 
आगे गमन किया । और अन्य कोई पाठादि न आाने 
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से इन्हीं का स्वाध्यायादि करता प्रारर्भ कर दिया। 
अर्थात्‌ जिस समय स्वाध्याय का समय होता, वे इन्ही तीन 
खंढ श्लोकों का पाठ किया करते थे। निदात बिहार 
करते हुये वे धर्में तगर के वाग में जा, कार्मोत्सगें ध्यान- 
पूरक ठहरे। यह वही नगर था, जहा कि ये पूर्व में राजा 
थे। इनके आते की खबर धुत गर्दभ राजा ओर दीष॑मन्त्री 
में दोनों यह समझ कर कि कहीं ये हमारा राज्य लेने को 
ते आए हों, मारने को आये और यम मुनि के पीछे आ 
खड़े हो गए । दी्ेमत्री बार बार मारने के लिए तलवार 
उठाता परन्तु यह सोच कर कि द्वती का वध करने में 
बड़ा भारी पाप होंठा है, फिर रह जाता । और यही हाल 
गर्दभ का था, अर्थात्‌ वह भी इसी प्रकार तलवार उठा 
शंकित चित्त हो रह जाता था। इसी समय मुनि के 
स्वाध्याय का समय हुआ, अतएव उन्होंने अपने पूर्व रचित 
खण्ड श्लोकों का पढ़ना प्रारम्भ किया और पहले प्रथम 
खण्ड इलोक को पढ़ा । उसे सुत गदंभ ने दी्घे से कहां - 
मन्त्री जी, मुनि ने हमको जान लिया । देखो, वे कहते हैं 
कि “कहढ़ं पुण णिक्खेवसि रे गहृहा जब पच्छेसि खादिउ” 
अर्थात्‌ “रे गधे, बार वार क्‍यों तलवार निकालता है, 
और फिर क्यों भीतर कर लेता है।” पश्चात्‌ मुनि ने 
हसरे खण्ड श्लोक का पाठ किया | तब गर्देभ ने अनुमान 
करके कहा--मन्‍्त्री जी, मुति हमारा राज्य लेने को नहीं 


लनगेकान्त 


आये, परन्तु हमको मालूम नहीं है, इसलिए कोणिका को 
(पुत्री को) बतलाने के लिये आए हैं ।“ देखो, वे कहते हैं 
कि “अण्णथ कि पलोवसि तुम्हें एथम्मि णिबुड्डिया छिहे 
अच्छइ कोणिया” अथांत्‌ यहां वहां खोज क्‍या करते हो, 
कोणिका बिल में अर्थात्‌ तहुबाने मे पड़ी है।” पश्चात्‌ 
जब मुनि ने तीसरा खण्डश्लोक पढ़ा, तब ग्दंभ ने विचार 
किया कि मुनि यह कहते हैं कि “अम्हादों णत्थि भय 
दीहादों भय दीसते तुब्भ” अर्थात्‌ मेरा भय कुछ नहीं है, 
तुझे दीह्ादि अर्थात्‌ दीर्धादि से भय करना चाहिये” इससे 
जान पड़ता है कि दी्ध मेरे साथ कुछ दुष्टता करेगा। 
बेचारे मुनि तो दयावान हैं। मोह के वश मुझे सचेत 
करने को आगे हैं। इस प्रकार श्रद्धात करके वे दोनो मुनि 
के पैरों पर गिर पड़े और धर्मश्रवण करके श्रावक होगये । 
यह देख मुनि भी उत्कृष्ट वेराग्य को प्राप्त हुये और 
उत्तम चरित्र के प्रभाव ते अणिमादि सात ऋद्धिधारी हुए । 
पश्चात्‌ कुछ दिनों में घोर तपस्या कर अष्ट कर्मों को खपा 
कर मोक्ष को चले गये । 
सारांश यह है कि इस प्रकार ऐसे श्रुत-स्वाध्याय से 
भी यम मुनि मोक्ष को प्राप्त हुए, यदि दूसरे लोग भी 
श्रेष्ठ शास्त्रों का अभ्यास करें, तो क्यों न अभीष्ट पद को 
पार्वें ? अवश्य ही पावें । 
--परुण्यास़व कथा कोश से 
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( भावरण पृष्ठ ३ का शेषांश ) 
१२. किसी के अवगुरा को कषाय से मत देखो, हिंतकी दृष्टिसे देखना कोई हानिकर नहीं । आत्मश्लाधाके 
लिए क्षच्छ। कार्य करते का संकल्प मत करो। ऐसे कार्य करो जो लोगोंकी दृष्टिमें मान पोषक ने समप्ने जायवें। 
आवेगरमें आकर बत ग्रहण मत करो। ब्रत ग्रहणका फल निवृत्तिमागकी प्राप्तिमें परयेवसान हो । जो कार्य करो 


उसका फल उस कार्यकी सामग्री फिर न हो यही लक्ष्य रखना चाहिए । 


(३०।५।४६) 


१३. क्‍यों परकी ओर देखते हों? कोई कुछ करे तुम उस ओर लक्ष्य ही मत दो। यदि कोई तुम से 
कहे---बड़े अज्ञानी हो सुन कर शान्‍्त रहो । शब्द वर्गणाएँ पुरंगलका परिणमन हैं, उनका तादात्म्य पुद्गरलसे है, 


वाष्याबंसे नहीं। वाच्यार्थ काल्पनिक है जिससे लौकिक व्यवहार चल रहा है । 


( ३।६॥। ४८ ) 


तोथंकर महावीर और भश्रपरिग्रह 


हर साल महावीर जयन्ती मनाते हैं और गत दिनों 
भी महावीर जयन्ती मनाई गई। यह सिलसिला काफी 
वरसों से चला आ रहा है। हमारी दृष्टि में यह सब 
दिखावा लोक-रजन के लिए ही हो रहा है। आज प्रचलित 
रीति के लोगो ने महावीर कौ न जाना है और ना ही 
जानने की कोशिश को है। लोगो को तो जयन्ती ऐसा 
उत्सव बन कर रह गया है, जिसके माध्यम से उनका मन 
तुष्ट हो जाता हो । वरना, इनसे कोई पूछे कि महावोर 
का क्‍या रूप था; उनके क्‍या उपदेश थे? तो ये उन्ही 
बातों को दुहराएँगे जो चिरकाल से इनके दिमागों में 
घर किए हुए हैं और जिनके मूल में साम्प्रदायिक पक्षपात 
का भाव है। कोई कहेगा--वे श्वेताम्बर थे तो कोई 
कहेगा वे दिगम्बर थे। कोई कहेगा कि--महावीर हमारे 
थे और कोई कहेगा हमारे थे। सभी की मान्यता है कि 
महावीर ने अहिंसा का झण्डा गाड़ा--अहिसा परमों 
धर्म” उनका मूल नारा था, आदि । 

जव हम उक्त बातों पर विचार करते हैं तो यह बात 
तो निविवाद भिद्ध होती है कि केत्रली अवस्था में तीथंकर 
महाबीर प्वंधा दिभम्बर थे। उनम भौतिक अम्बर या 
अम्बरान्तरों की कल्पना सर्वथा ही मिथ्या है। यत:ः जैन- 
धर्मानुसार प्रत्येक बस्तु अपने में पूर्ण होती है, अपनी 
स्वतत्र सत्ता रखती है, उसमें 'स्व के सिवाय पर का प्रवेश 
सर्वेबा ही नहीं होता । एवावता न कोई वस्तु स्वाभाविक 
रूप में मलिन है और न न्यूनाधिक है। भला सोचो, जब हम 
महावीर को पूर्ण और भगवान मानने चले हैं तब क्या हम 
इसे पसन्द करेंगे कि वे मलिन, न्यून या अधिक जैसे कुछ 
हों। यदि वे मलिन थे तो भगवान कैसे ? न्यून थे तो 
केवलज्ञानी कैसे? और अधिक थे तो पर-सयुक्तरूप में 
स्व-स्वभावी कैसे ? 

उक्त सभी बातों के निर्णय के लिए जैन धर्म ने एक 


८] श्री पद्माचत्र शाहत्री, नई बिल्‍लो 


कंसौटी दी है। जैसे स्वर्ण को कसौटी पर कसकर उसके 
गुण-दोषों की परीक्षा की जाती है बैसे ही भगवान-रूप की 
पहिचान के लिए जेन-दक्शेन में 'अपरिग्रह'॑ रूप कसौटी का 
निर्धारण किया गया है। जो अपरिग्रही हो वह शुद्ध और 
जो परिग्रही हो वह अशुद्ध होता है। अब यहु आपको 
देखना है कि भगवान महावीर शुद्ध थे या अशुद्ध ? 


जहां तक वाह्य अम्बरादि परिग्रह का प्रश्त है, सभी 
मानते हैं कि ती्यंकर महावीर केवलशान अवस्था (जितके 
कारण वे सर्वश्ष भगवान कहलाए) में पूर्ण अपरियग्रही-- 
नग्न ही थे। दिगम्बरों के अनुसार दीक्षा काल से ही और 
एवेताम्बरों के अनुसार केवलज्ञान प्राप्ति के १०-११ वर्ष 
पूर्व से। कहा भी है--'समर्ण भगवं महाषोरे संबस्छर 
साहिय॑ मासं ताव चीवर धारी हत्या । तेणं पर अचेले 
पाणिपडिगाहिए ।--कल्पसूत्र । अन्तरंग परिग्रह त्याग के 
विषय में जैन के सभी पन्यों में परस्पर सामंजस्य है-- 
सभी मानते हैं कि वे बीतरागी थे । गा 

पर, जब हम वीतराग जिन! और उनके धर्म 'जैंन' 
की बात करते हैं तब हम पहिचान करने में जिन-मार्ग से 
स्खलित हो जाते है। तत्कालीन स्थिति के प्रभाव में हम 
कभी कहते हैं--'महावीर ने अहिसा का उपदेश दिया। 
कभी सत्य, अचोये, ब्रह्मचयं और अपरिशभ्रह का उपदेश 
दिया ऐसा कहते हैं। गरण मतलब यहू कि, हम जैसा 
अवसर देखते हैं तदनुरूप कल्पनाओं में महावीर का 
उपदेश फलित करने लगते हैं और वंसा प्रचार करने 
लगते हैं ओर यह भूल जाते हैं कि वीतरागी महादीर 
बवीतरागता के कारण ही अहिसक बने, उनमे सत्य, 
अचौरय, ब्रह्मचर्याद धर्म भी वोतरागी--अपरिग्रही 
होते से ही फलित हुए। काश, वे परिणग्रहृधारी रहे 
होते तो न उनमें अदिसा होती न सत्य, अचौर्य और ब्रह्म- 
चय ही होते । फिर, (जिन! ओर “जैन' में अन्यों से कुछ 
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ऐसी विशेषता तो होनी ही चाहिए जो औरों में न हो । 
सो यह विशेषता है--उनका अपरियग्रही होना । जब 
संमारी मत-मतान्तर अहिंसा, सत्य अचौर्य और ब्रह्म चये 
पर जोर देते हैं तब जैनधम इन सबके मूल अपरियग्रह को 
प्रमुच्रता देता है, यही अपरिग्रह” महावीर का मार्ग है 
शेष अहिंसादि सभी इसी पर आधारित हैं । 


स्थिति ऐसी है कि आज हम मोक्षमार्ग को बिसराकर 
सांसारिक वासनाओं के कीड़े बन चुके हैं और सांसारिक 
प्राणियों की हाँ में हां मिताए बिना हमारा गुजारा नहीं 
चल सकता । फलत.--हम नीति से काम लेने के अभ्यासी 
जैसे बन गए हैं। जब कि नीति-राजनीति और धर्म आपस 
में बहुत दूर; यहां तक कि परस्पर विप रीत दिशाओं के 
मार्ग हैं। उदाहरणत:--लोक मे नीति है कि पानी मे रह 
कर मगर से बैर नही किया जाता--मगर' जैसे हिंसक 
प्राणी की अमलियत जानते हुए भी उसे भद्दया, दा आदि 
जैसे संबोधन देने पड़ते हैं। पर इससे मगर का मगरपन 
तो छूट नहीं जाता | हां, उसकी झूठी प्रशंसा से भोतिक 
प्राण-रक्षा अवश्य हो जाती है। उसी प्रकार स्वार्थ-वासना 
प्रेरित मनुष्य जब दूसरों में बैठता है तब वह अपनी 
हृदयगत कमजोरी छुपाने या यश-प्रशंसा आदि के लालच 
में दूमरों की हां मे हां मिलाता है और अश्रपरिश्रह 
को गोण कर उससे फलित जैन के अहिसादि को प्रमुखता 
देने लगता है। ऐसा करने से यद्यपि वह्‌ क्षणिक या दीघें- 
सांसारिक लाभ तो प्राप्त कर लेता है पर अपना मूल-धर्म 
गेँवा बैठता है। हाँ मे हाँ मिलाना, तो मुँह-देखी कहना 
हुआ, परावलबत्रन हुआ, और हुआ राजनीति प्रेरित 
लौकिक-रक्षण । जबकि धर्म स्वावलम्बी और पारलोकिक 
सूख प्राप्ति का साधन है। यदि हम हां मे हां मिलाने की 
बजाय हिम्मत के साथ अपनी मूल बात कहें तो हमारे 
लौकिक-प रलौकिक दोनों ही मार्ग सध सकते है। क्योंकि 
हमारी मूल बात है--अपरिग्रह और इस अर्परिग्रह से वे 
सब बातें स्वय॑ फलित हो जाती हैं जिन्हें सर्वताधारण 
अहिसा आदि के रूप में कहते हैं। यदि प्राणी अपरिस्रह्दी 
होगा तो उसमें अहिसा, सत्य, अन्रौये, ब्रह्म चय॑ आदि स्वयं 
ही होगे । इसीलिए वीतराग भगवान ने जीवो के समक्ष 
अपने साक्षात्‌ दिगम्बर-हूप द्वारा और उपदेश द्वारा भी 


अनेकाभ्त 


अपरिशग्रह का पाठ रक्‍्खा जिसे हमने भुला दिया और उसके 
फलीभूत अहिसादि धर्मों में भटक गए । 


अपरिग्रह को गौण करके अहिसा, दया आदि को 
प्रधान बताने मे मानव की एक और कमजोरी कारण बनी 
मालुम होती है और वह कमजोरी है--मनुष्य का विषय- 
बासना का कीड़ा बनना, इन्द्रियों का दास बनना | वासना- 
सक्त प्राणी जब अपने को विषयों का दास बना बैठता है 
तब वह भौतिक परिग्रह आदि सामग्री को त्यागने से कत- 
राता है - उसे नही छोड़ पाता और छोड़ना नही चाहता । 
फलत: वह धामिक बने रहने का कोई अन्य मार्ग ढूंढ़ता है। 
प्रतीत होता हैं कि बाद के जैन-नामधारियों ने ऐसा ही 
मार्ग अपनाया। उन्होंने सोचा कि हमे कुछ छोड़ता भी 
न पड़ें और हम सस्ते में धर्मात्मा, दथालु और दानी बन 
समाज मे प्रतिष्ठित होते रहें । बस, उन्होंने मुल नारे को 
अहिंसा जैसे गौण नारो मे त्रिलीन कर दिया | इसके लिए 
वे अहिसादि का सुक्ष्महूपता में विवेचन कर दूसरों से 
अपनों को ऊंचा मानने का प्रयत्न भी करने लगे । इससे वे 
लाख के दो लाख बनाते रहे और बढी धनराशि का 
सुक्ष्मंश दया, अहिसा आदि के नाम पर दान करके 
धर्मात्मा बनने के अभ्याप्ती बनने लगे । आज स्थिति ऐसी 
है कि वे परिग्रह के पुज बनकर रह गये और महावीर 
“जिन! का घर्म-- अपरिग्रह उनसे दूर जा पड़ा । दूसरे शब्दों 
में ऐते समझिए कि परिग्रही धमंभीह लोग महावीर के 
अर्पारग्रही वीर-धर्म के 3क्रेदार बद गए | इससे सबसे बड़ों 
हानि यह भी हुई कि अपरिग्रह जैसा मूल धर्म लुप्त जैसा 
हो गया । काश, लोगो ने ऐना न ३२ अपर्य्रिह को प्रमु- 
खता दी होती तो लोगो मे सयम भी होता और वे सचय 
के विविध आयामों--टैक्ा चोरी, ब्लैक मार्केटिग आदि से 
भी बचे रहते ! जै। धर्म का प्रभाव भी होता और देश मे 
अधिक सुख-शान्ति भी होती। लोगो मे सचय-भावना न 
होती और सब सुखी होते । 


अपरिगग्रह-धर्म को भुलाने से आज स्थिति ऐसी बन गई 
है कि धर्म की वह बागडोर जो कभी साधु-सन्‍्तों और 
विद्वानों के हाथो में थी, वह धन के हाथो जा पड़ी है श्र 
जिसका फल धर्म-हास के रूप मे सामने है। यदि हमें 


तीर्थंकर सहाथोर और अपरिप्रह 


महावीर के सच्चे अनुयायी और सच्चे जैनी बनना है तो 
हमे 'अपरिशग्रहवाद' पर बल देना पड़ेगा और अपरिग्रही 
साधु-सम्तों के चरणों भे जाता पड़ेगा--अपने को उनके 
भांति ढालना होगा--उन्हें अपने हाथो का खिलोना बनाने 
से भी वाज आना होगा । जो लोग आज सच्ले साधु की 
पहिचान करने पर जोर दे रहे हैं-उन्हें भी पहिले स्वय को 
पहिचानना होगा कि--सच्चा श्रावक कौन ? परिग्रहू बढ़- 
बारी का घनी या परिमाण मे रहने वाला ? 

अपरिग्रह-बाद' को गौण करने की हानिरूप में हम 
पिछले दिनों, सोनगढ़ी कान जी भाई, जो परिग्रही थे, 
उतको तीथंकर प्रचारित करने की लीला देख॑ ही 
चुके हैं। और आगे शायद चम्पावेन को भी किप्ती रूप मे 
देखें । हमारा तो निवेदन हैं कि यदि जैन” को जीवित 
रखना है तो सोनगढ़ ही क्यो ? कान जी जैसी स्थाप्रितत 
सभी अन्य शाखाओ से भी हम सतर्क रहें। और कान 
जी पन्‍्थ के सभी अनुवादों, आयामो व विचारों को अपनी 
कसोटी पर करें । महावीर के अपरिग्रहव!दी धर्म को 
सुरक्षित बनाने में यह उपाय भी परम सहायक सिद्ध हो 
सकेगा, ऐसा हमारा अनुमान है । 

आगम में सम्यक्‌ श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र को मोक्ष का 
मार्ग कहा है और श्रावक से इसका घतनिष्ठ सम्बन्ध है । 
जो श्रावकाचार मे अभ्यस्त होगा वह सहज रीति मे इस 
मा्गें पर बढ़ने मे भी समर्थ हो सकेगा और मुनि भी सहज 
बन सकेगा । श्रावक शब्द के श्रा, व, क, तीनो वर्ण हमे 
इंगित करते हैं कि हम श्र-श्रद्धावानू, व--विवेकवान्‌ 
और क--क्रियावान्‌ अर्थात्‌ स्म्पग्दशंन-ज्ञान-चारित्र से 
पूर्ण हों। अब जरा सोचिए, जो सम्पस्द्शन सम्पन्न-- 
तत्त्वों का श्रद्धालु होगा, जिसे भली भाति तत्त्व स्वरूप का 
ज्ञान होगा, जो सम्यक्‌ प्रकार सच्चारित्र पालन के श्रति 
जागृत होगा वह्‌ परिग्रह की बढ़वारी करेग्रा या उसका 
परिमाण करेगा ? हमारी समझ से तो परिग्रह-सचय करना 
मुढ़ता ही है। जो लोग ऐसा सोचते हो कि संग्रह से त्याग 
का मार्ग सरल होता है-- जितना अधिक होगा उतना ही 
अधिक दान-कर्मे किया जा सकता है। ऐसे लोगों से भी 
हमारी प्र.र्थना है कि--कीचड़ में सानकर पैर धोने से तो 
यह ही उत्तम है कि कौचड़ में पैर साने ह्वीन जायें। 


२७ 


हमारी दृष्टि से तो जिन पर पराया कुछ नहीं होता वे 
बीतराग सर्वज्ञ देव ही बसे बड़े दानी हैं। भला, शान 
दान से बड़ा दान क्‍या होगा और ज्ञान-संचय से बड़ा 
सचय क्या होगा ? इन सब प्रसंगों से यही प्रिद्ध होता है 
कि श्रावक परिग्रह का परिमाण करे और साधु पूर्णत्याय 
करे । यह तो हम पहिले ही लिख चुके हैं कि अपरिग्रह से 
अहिसादि सभी धर्म स्वय फलित हो जाते हैं। तीर्थंकर भी 
दीक्षा के समय पहिले सब परिग्रह छोड़ते हैं। तब बाद में 
अन्य ब्रत धारण और पच्रमुष्टि लोच आदि करते हैं। 
पहिले वे पर-निवृत्ति के भाव से ओत-प्रोत होते है तब 
उनका पर से लगाव छूटता है और तभी बाद में उनमें 
अहिसादि महावब्रतों का सचार होता है । 


आग्रही लोगों का मत हो, कि जैन दर्शन अनेकान्तात्मक 
है । फलत: आचार्थों ने जब जिसको आवश्यक समझा मुख्य 
कर लिया और अन्य को गौण कर लिया। अहिसादि पाँचों 
व्रतीं को भी उसी पद्धति से प्रधानता और गौणता देनी 
चाहिए। स्व प. श्री जुगलकिशो रजी 'मुख्तार' ने जेनहितेषी 
(अगस्त १६१६) मे एक लेख लिखा था “जैन तोर्थकरों का 
शासन भेद! और इसके बाद वि० स० १६८४ में एक 
पुस्तक प्रकाशित की थी--“जैनाचार्थों का शासन भेद ।” 
इनमे उन्होने अनेक प्रसंगों द्वारा प्रसिद्ध किया था कि 
धर्मोपदेश देः माध्यमी और क्रमों मे समय-समय पर परि- 
वतन होते रहे हैं। जैसे प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के 
तसमय में छेंदोपस्थापना और बीच के २२ तीर्थकरों के समय 
में साम[यिक चारित्र का प्राधान्य रहा । ऐसे ही भष्टमूल 
गुण आदि की नामावलि में भी भिन्‍नता रही आदि। 
चक्त आधार को लेकर कुछ लोग अहिसादि ब्रतो में भी 
प्रधानत्व और गौणत्व मे बदलाव की कल्पना करते हो 
और कहते हों कि समयानुसार कभी अहिंसा को, कभी 
सत्य या अपरिग्रह आदि को प्रधानता भिलती रही है, यतः 
उनकी दृष्टि मे सभी परस्पर मापेक्ष है, इतमे कोई निश्चित 
एक ही प्रधान नही है आदि। ऐसे विचारकों को मूल 
कारण प्रमाद तथा जेन और जैनत्व के श्रर्थ और भावों 
की गहराई को छूना चाहिए और यह भी देखना चाहिए 

(शेष पृ० ३२ पर) 


विश्वारंणोय-प्रसंग 


श्रपरि ग्रह और उत्कृष्ट ध्यान 


अपरिग्रहत्व से तात्पयं है-मात्र “स्व” और ऐसे “स्व! 
से जिसमें पर --परिग्रह का विकल्प ही न हो | मरहत-- 
तीथेद्धूर अपरिग्रही--पूर्ण दिगम्बर हैं 'स्व' में विराजमान 
और 'सस्‍्व' रूप में स्थित भी । ज्ञान रूप आत्मा के सिवाय 
उनका स्व तत्व अन्य कुछ नहीं--वे ज्ञाता दृष्टा कहलाते 
हैं सो भी परकीय दृष्टि से ही क्यों/# उनमें पर की 
कल्पना को अवकाश ही नहीं होता । जो पदार्थ उनके ज्ञान 
में प्रतिविम्बित होते हैं वे भी अपनी, पदार्थ की स“। मात्र 
€ ही प्रतिविम्बित होते हैं--कैवली के ज्ञान से उन पदार्थों 
की सत्ता का तादात्म्य नहीं--मात्र शेय-ज्ञायक भाव है 
और वह भी व्यवहारी है । क्‍योंकि स्व-वस्तु किसी विकल्प 
या कथन की चीज नहीं, मात्र अनुभव की चीज है-- 
सर्वेधा अनुभव की । आश्चये है कि उक्त वस्तु-स्थिति में 
भी हम स्वत्य--दिगरम्ब रत्व-अपरिग्रहत्व के अर्थ से अजान 
हैं और दिगम्बरत्व या अपरियग्रहत्व को मात्र बाह्य-शरी- 
रादि के आधार पर पहिचानने में लगे हुए हैं-मात्र 
निर्वस्त्र को दिगम्बर मान रहे हैं और उसे अपरिग्रही कह 
रहे हैं। खेर, कोई हर्ज नहीं; हम निर्वस्त्र को अपरिग्रही 
या दिगम्बर मानते रहें पर, वस्त्र का भाव अवश्य दृदयंगम 
करें : वस्त्र (वेष्टन) आवरण का द्योतक है जो असलि 
यत को आच्छादित करता है--उसे प्रकट नहीं होने देता । 
उकन भाव में स्व-रूप से भिन्‍त सभी दशाए' वस्त्र से 
आच्छादित जैती हैं--सवस्त्र रूप ही है। इसी आच्छादन 
करने वाले सत्त्व को जेन-दरशन में परिग्रह नाम से सम्बो- 
घित किया गया है और इससे मुक्त रहने का पाठ दिया 
गया है । इस दर्शन में अपरिशग्रही को पृज्य माता है क्योकि 
वह ही निर्दोष है और वह ही स्व-स्वभावी सर्वश्ञ दशा में 
स्थित होने में समर्थ है। कहा भी है--'यरतु न निर्दोष: स 
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न सर्वज्ञ: । आवरण रागादयोदोषास्तेभ्यो निष्क्रान्तत्वं हि 
निर्दोषत्वम्‌ ॥--जो निर्दोष नहीं है वह सर्वेज्ञ नहीं है और 
रागादि अन्तरग व घनादि बहिरंग आवरणों--पश्िग्रहों से 
रहित होना ही निर्देषपता है। और जैनागर में शुद्धात्मा 
को ही निर्दोष कहा है--प्त त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति 
शास्त्राविरोधि बाक्‌ ।” इसी निर्दोषता की लक्ष्य कर १८ 
दोषों को भी स्थल रूप मे दर्शाया गया है-- 
“छुहवतण्हभी र रोसो रागो मोहो चिता जरा रुजा मिच्च्‌ । 
स्वेद खेद मदो रइ विम्हियणिद्या जणु व्येगो ॥ 
--नियमसार ६ । 

जम्बूदीयपण्णत्ति और द्रव्य संग्रह टीका आदि में भी 
इन दोषों का खुलासा है और ये सभी दोष स्व-स्वभाव न 
होने से पर--परिग्रह हैं--जिनसे आत्मा की अनन्त शक्ति 
भाच्छादित होती है | 

हम यहां जैन मान्य उस अपरिग्रह की बात कर रहे 
हैं जिसमें जैनत्व व्याप्त होकर निवास करता है और 
जिससे जैनत्व जीवित रहता है । परिग्रह की बढ़वारी कर 
जैनी बने रहने का प्रयत्त करना सुर्दे मे हवा देकर उसे 
जीवित मानने जैता है। मृत-शरीर वायु से फूल सकता 
है, हिल भी सकता है। पर वह हिलना उसका जीवित 
होना नहीं होता--मात्र पौदगलिक क्रिया होती है ! 
ऐसे ही परिग्रह की बढ़वारी के प्रति जागृत जीव की 
बाह्य-पर क्रियाएँ भी जैनंत्व को साधिका नहीं । 
क्योकि सारा का सारा ज़ेनत्व परिग्रह की होनता में 
समाहित है, फिर चाहे वह परियग्रहहीनता अहिंसा में आती 
हो, सत्य या अचौये आदि में आती हो । यदि अहिसादि के 
मूल में अपरिग्रहत्व की भावना नहीं तो सब व्यर्थ है। और 
थहाँ अपरिग्रहत्व से तात्पर्य राग-हेषादि कषायों के क्ुश 
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करने से और वाह्म-संग्रह की मर्यादा और त्याग आदि से 
है। स्मरण रखना चाहिए कि सब ब्रत-क्रियाएँ आदि भी 
तर्भी सार्थक हैं जब वे अपरिग्रह की भावना और अपरि- 
प्रही-क्रियाओं से अपरिग्रह की पुष्टि के लिए हों । 

हमारी भूल रही है कि हम अन्य ब्रत आदि की 
क्रिपाओं को (वह भी दिखावा रुप में) ज॑नत्व का रूप 
देने मे आसक्त रहे है और अपरिग्रह की आसक्ति से नाता 
तोड़े हुए हैं। आज देश का जन-जन दुखी है वह भी परि- 
ग्रह की ज्यादती या लौकिक अनिवार्य पूर्तियों के अभाव 
मे दुखी हैं। हिसादि सभी प्रवृत्तिया भी परिग्रह से तथा 
परग्रह की बढ़वारी के लिए ही की जा रही हैं | आश्चये 
है कि सरकार ने भी परिग्रह की बढ़वारी को किन्‍्ही 
अपराधो की परिधियों में नही बाधा । भारतीय दंडसहिता 
में हिसा, झूठ, चोरी और कुशील के लिए जंसे दड निर्धा- 
रित है, वैसे परिग्रह की बढ़वारी की रोक के लिए शायद 
ही कोई धारा हो। यदि सरकार ने जैन मूल-सस्कृति 
अपरिग्रहत्व से नाता जोड़ा होता--ऐसी कोई धारा 
निर्धारित की होती जो परिग्रह-परिमाण पर बल देती 
होती--अति-परिग्रहियो के लिए दण्ड विधान करती होती 
तो देश को त्रास से काफी हद तक छुटकारा मिला होता । 
तब न्‌ हर कोई हर किसी के भाग पर कब्जा करता होता 
ओर न ही टैक्सो की चोरी श्रादि ज॑सी बाढ़ें ही आई होती । 
व्यक्ति की सचय सीमा निश्चित होती और परिवार भी 
तदनुसार निर्धारित-परिमाण मे सभ्रह कर पाते। इससे 
एक घर सम्पदा से अनाप-शनाप भरा और दूसरा सम्पदा 
से सर्वया खाली न होता । ज॑सा कि वर्तमान मे चल रहा 
है और जो जनसाधारण को परेशानी का कारण बन रहा 
है। अस्तु । 

यहाँ हम यह कहना भी उचित समझते हैं कि जिस 
ध्यान को तत्त्वार्थ सूत्र के नवम अध्याय के २७वें सूत्र द्वारा 
दर्शाया गया है वह ध्यान भी अपरिग्रह मृलक और संवर- 
निर्जरा का साधक ही है । दूसरे रूप में यह भी कह सकते 
हैं कि--अपरिग्रहत्व और वह ध्यान समकाल भावी और 
एक है । बैशा ध्यान तभी होगा जब अपरिस्रहत्व होग।-- 
बिना अपरिप्रहत्व के ध्यान कंसा ? प्रसंग गत ध्यान के 
लक्षण में 'अपने मे रह जाना' ध्यान है और वही पूर्ण 


अपरिग्रहत्व है--जैसा कि ध्यान में होता है या होना 
चाहिये । क्योंकि ध्यान और अपरिय्र हत्व दोनो में अन्यत्वपने 
का अभाव होने से संवर-निर्जरा है। जबकि अन्य चिताबओं 
से हटकर मन का एक ओर लक्ष्य होने में भी चितन रूप 
क्रिया विद्यमान होने से आख़व है-' कायवाग्मत: कर्मयोग:' 
स आखवः ।' भले ही मन एकाग्र हो जाय---वह चिन्तन 
क्रिया तो करेगा ही। और जहां चितन रूप क्रिया होगी 
वहां आस््रव होगा ही । मन की क्रिया (चिन्तन) का नाम 
ही तो चिता है। यदि चिता--चितन क्रिया है तो योग है 
और योग को आ्रव कहा है, जो निजेरा-प्रसग-गत ध्यान 
के लक्षण से मेल नही खाता । प्रसग मे तो उसी ध्यान से 
तात्पर्य है जो सवर-निर्जरा में हेतु हो। हम पुनः स्मरण 
करा दें कि मन का कार्य चिंतन है और चिंतन कर्म होने से 
अआख़व है। इस विषय मे किसी समझौते को खोज कर 
अन्य निर्णय सर्वथा ग्रशक्य है। 

सभी जानते हैं कि पूज्य उमास्वामी जी ने तत्वार्थ- 
सूत्र के छठवें अध्याय से आठवें अध्याय तक आख़ब-वंध का 
और नव अध्याय में संवर-तिर्जेरा का वर्णन किया है| 
इनमे पहिले उन्होंने मन-बचन-काय की क्रिया को आख्रव 
और फिर उसके निरोध को संवर कहा है। और इसी 
प्रसंग में तवम अध्याय मे ही तप को संवर और निजजेरा 
दोनो का कारण कहा है । और ध्यान की गणना तपों में 
कराई है। इसका भाव यही है कि प्रसंग में ध्यान वही 
(निरोध) है जो सवर-निर्जेरा में कारण हो । ऐसे में ध्यान 
के शुभ-अशुभ या आते-रोदर जैसे भेदों को इसमें स्थान ही 
कहाँ है जो उन्हें इस ध्यान में शामिल किया जा सके या 
प्रसंगगत ध्यान (चितानिरोध) को शुभ-अशुभ के ग्रास्रव में 
कारण माना जा सके | वे दोनों ओर निचली दशा के 
मनोगत भाव--अ-तै-रौद्र तो आख्रव ही हैं । 


इसके सिवाय ध्यान के फल का जो वर्णन है और जो 
स्वामी का वर्णन है उससे भी स्पष्ट पता चलता है कि 
प्रसंग में ध्यान संवर-निजेरा का ही कारण है और वह 
भिथ्यादृष्टि के नहीं होता | इसीलिए धवला में ध्यान के 
दो ही भेद कहे हैं--धरम्यें ध्यान और शुक्ल ध्यान । मोह की 
सर्वोपश्मना करने से धर्म ध्यान को और शेष घाति- 
अधघाति का क्षय करने से शुबल ध्यान को ध्यान की श्रेणी में 


३०, वर्ष श््, कि० है 


रखा गया । यहां इतना विशेष समझना चाहिए कि-- 
दोनों ही ध्यानों मे 'आप में रह जाना' ही सर्वेधा इष्ट 
है--कायवांग्मम की क्रिया करने से तात्पयें नहीं । 
“अट्ठावीसभेय भिण्णमोहणीयस्ससव्वुवसमा-बद्ठा णफल॑ पुधत्त- 
विदक्क वीचार सुक्कज्ञाणं । मोहसब्वुवसमों पुण प्रम्म- 
ज्ञाणफलं । 'तिण्णंघादिकम्माणं णिम्मूल विणासफलमेय- 
त्तविदकक्‍क अवाची रज्ञाणं-धव, १३,५,४,२६ पृ. ८०-८१ । 

अधाइ कम्म व्‌ उकक्रविणा्स (चउत्थ सुक्कज्काणफलं ) 
वही पृ० ८८ । ण च णवपयत्थविसयरुइ-पश्चय सद्धाहि विणा- 
ज्ञाण सभवदि |” वही पृ० ६५ । 

अट्ठाईस प्रकार के मोहनीय की सर्वोपशमना होने 
पर उसमें स्थित रखना प्रृथक्त्ववितर्कवीचार नामक शुक्ल 
ध्यान का फल है । 

मोह की उपशमना करन। धर्म ध्यात का फल है। 
तीन घांतिया कर्मों क| विनाश करना एकत्ववितर्क शुक्ल 
धपान का फल है। 

चार अघातिया कर्मों का विनाश चतुर्थ शुक्ल ध्यान 
का फल है। नव-पदार्थों की रुचि (श्रद्धा) के बिना ध्यान 
नही हो सकता अर्थात्‌ सम्पदृष्टि ही ध्यात का 
अधिकारी है । 

सूत्र मे ध्यान के स्वामी के निर्देश से तो यह और भी 
स्पष्ट हो जाता है कि प्रसंग में आचायें को ध्यान का वही 
लक्षण इष्ट था जिसके द्वारा संवर-निर्जरा होकर मोक्ष 
प्राप्त होता हो : यदि आचार्य को उक्त प्रसंग में आस्रवरूप 
मन की क्रिया (एकाग्रत्व रूप ही सही) अर्थ अभीष्ट होता तो 
दे सूत्र में 'उत्तन संहननत्य/ पद को भी स्थान न देते । 
क्योंकि चितवन रूपी ध्यान तो साधारण सभी संहनन 
वालों और मिथ्यादृष्टियों तक को भी सदा काल रहता है। 

जब हम ध्यान के लक्षण-सूत्र पर विचार करते हैं तो 
सूत्र में 'एकाग्र चिता निरोध' ऐसा पद भी मिलता है । 
इसमें 'एक!ग्र चित।' से विदित होता है कि एकाग्र---एक 
को मुख्य लक्ष्य कर उसका चितबन करना ध्यान है। जरा 
सोचिए, जब एक वस्तु मुख्य कर ली तब वहां अन्य वस्तु 
के प्रवेश को अवकाश ही कहां रद्दा ? यदि अन्य को अब- 
काश (स्थान) है तो एकाग्रपना कंसे ? एकाग्र होने 
वा भर्थ ही यह है कि जिसमें अल्य का विकल्प हट गया 


अंगेकारी 


हो । और जब अन्य स्वाभाविक हट गया तब “निरोध' शब्द 
ही व्यर्थ पड़ जाता है । ऐसे में यदि आचार्य ऐसा कहते 
कि 'एकाग्र चिता ध्यानम्‌' तब भी काम चल सकता था । 
इससे मन की क्रिया (एकाग्र प्रवृति) को बल भी मिल 
सकता था । और चारों धर्म ध्यान भी ध्यान की परिभाषा 
में आ जाते । फिर यदि आचाये को कहना ही था तो दे 
'निरोध' के स्थान पर 'रोध शब्द से भी काम चला सकते 
थे। क्योकि सूत्र ग्रंथ में वेयाकरण लोग आधी मात्रा के 
कस होने पर भी पृत्रोत्पत्ति जैसी खुशी मनाते हैं--“अर्ध 
मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वेयाकरणा:” । ऐसा मालुम 
होता है कि यहां संवर-निर्जेरा सम्बन्धी ध्यान के प्रसंग में 
आचार श्री को 'एक का चितवन और अन्य चितवन का 
रोध' ऐसा अथें इष्ट नही था, इसीलिए उन्होने रोधके स्थान 
पर “निरोध” शब्द का प्रयोग किया और निरोध का भर्थ 
है- निःशेषेण-पृर्णपेण रोध । सभी प्रकार से सभी रीति 
की क्रियाओं का रोध । 

'निरोध' को तुच्छाभाव मान उसके निराकरणार्थ 
किसी चिंतन को पुष्ट करने मे लगे लोगों को राजवातिक- 
कार ने स्पष्ट रूप में संकेत दिया है कि निरोध तुच्छाभाव 
नहीं भ्रपितु भावान्तर रूप है। 'अभावो निरोध इति चेतृ; 

४०१5४ विवक्षार्थविषयावगमस्वभावसामध्यपिक्षया सदेवे- 
ति ।--उत्कृष्ट ध्यान की अवस्था में बात्मा को लक्ष्य 
बनाकर चिन्ता (मन की क्रिया) का निरोध किया जाता 
है और वहां आत्मा का लक्ष्य आत्मा ही होता है--भन्य 
नहीं। यह भी ध्यान रहे कि इस उत्कृष्ट ध्यान के प्रसग में 
'अग्र' शब्द भी आत्मावाची है। आचार्य यह भी कहते हैं 
कि ध्यान स्व-वृत्ति (आत्म-वृत्ति) होता है--इसमें वाह्य- 
चिताओं से निवृत्ति होती है--अद्भतीत्यग्रमात्मेत्य्थं: । 
द्रव्यार्थतयैकस्मिन्नात्मन्यग्रे चिन्तानिरोधों ध्यानम | तत: 
स्व-वृत्तित्वात्‌ बाह्मध्येय प्राधान्यापेक्षा निवर्तिता भवति । 
--इससे यह भी फ़लित होता है कि जहां अग्नशब्द अथे- 
वाची है अर्थात्‌ जहां द्रव्य-परमाणु या भाव-परमाणु या 
अन्य किसी अथे में चित्तवृत्ति को केन्द्रित करने को ध्यान 
नाम से कहा गया है; वहां ध्यान' शब्द का लक्ष्य शुक्ल 
ध्यान के दो पायों तक सीमित है । 

एक बात और --ध्यान एक तप है और तप शब्द से 


अपरिप्रह और उत्कृष्ट ध्यान ३१ 


आत्म-लक्ष्य के सिवाय अप्य का परिहार इृष्ट है--इसी 
भाव में दज्छा निरोध को तप नाम दिया गया है-- 
'तिष्णं रमणाणभाविब्भावट्ठमिच्छा निरोहो ।-- 
घ० १३, ४, ४, २६ २४ 
'समस्तभावेच्छात्यागेन स्व-स्थरूपे प्रतपनं, विजयन तप ।' 
प्रव० सा० ता० बु० ७६।१००११२ 
उक्त इच्छानिरोध में स्व और पर के भेद का संकेत 
भी नहीं है जिससे कि स्व की इच्छा को भी ग्राह्म माना जा 
सके । यहां तो ऐसा ही मानना पड़ेगा कि ध्यान में सभी 
प्रकार की इच्छाओं (मन की क्रियाओं) का अभाव ही 
आचारये को इष्ट है और वे आत्मा मे आत्मा के होने को 
ही उत्कृष्ट ध्यान मानते हैं जो अपरिग्रहरूप है । 
किन्‍्हीं मनीषियों ने हमे 'एक पदार्थ को मुख्य बनाकर 
उसके चितन में (मन का) रोध करना-मन को ठहरा 
लेना ध्यान है! ऐसा अर्थ भी बतलाया है यानी उनके मत 
में निरोध का अर्थ मन का स्थापित करना है। ऐसे मनी« 
षियों को धवला में आये 'निरोध' शब्द के अर्थ पर विचार 
करना चाहिए। और यह भी सोचना चाहिए कि मन को 
लगाने की क्रिया से आस्रव होगा या संवर-निर्जरा ? एक 
स्थान पर धव्ला में निरोध के अर्थ को इस भांति स्पष्ट 
किया गया है--'को जोग णिरोहो ? जोग विणासो । उब- 
यारेण जोगो चिता, तिसस्‍्से एयर्गेण णिरोहो विणासों जम्मि 
त॑ ज्ञाणमिदि ।' +5वही पृ० ६५-५६ 
योग का निरोध क्‍या है ? योग का विनाश । उपचार 
से चिता का नाम योग है। उस चिता का एकाग्ररूप से 
जिसमे विनाश हो जाता है वह ध्यान है। किसी (एक की 
भी) चिता में लगे रहना, प्रसंग गत ध्यान नही और ना 
ही उस चिता में लगे रहने में, उससे संवर और निजेरा 
ही है। यदि संवर निर्जरा है भी तो वह अन्य प्रवृत्ति से 
निवृत्ति मात्र के कारण और उसी अनुपात में है-ध्यान 
(छिया) से नहीं; वहां ध्यान नाम तो मात्र उपचार है। 
ऊपर के पूरे विवेचन से स्पष्ट होता है कि घवल। निर्दिष्ट 
दो ध्यानों के प्रकाश में ध्यान वही है जो संवर-निजेरा का 
हेतु हो ? छ्ि० च० नेमीचंद्राचायं जी ने जो दुविहं पि 
मोक्खहेउं' रूप में दो ध्यानों को प्ररूपित किया है उनमें 
'पणतीस सोलछप्पणचदुदुगमेगं” तथा पिण्डस्थ, पदस्थ, 


रूपस्थ जैसे परावलम्ब्री ध्यानों को मोक्षमार्ग में परम्परित 
कारण होने से व्यवहार-ध्यानरहूप और “बहिरब्भंतर- 
किरियारोहो' और रूपातीत जैसे स्वावलम्बी ध्यान को 
निश्चय ध्यान रूप कहा है। यदि हम विचारें तो घवला- 
कार के शब्दों से यह वात सर्वया भेल खाती जैसी दिखती 
है-- 
अंतोमुहुत्तमेत्त चितावत्थाणमेगवत्थुम्हि । 
छद॒मत्याणं फाण, 'जोगणिरोहो' जिणाणं तु ॥ (उद्धृत) 
एक वस्तु में अतर्मुह्ते काल तक चिता का अवस्थान- 
रूप ध्यान छप्चस्थों का ध्यान है और योग निरोध रूप 
निश्चय ध्यान अहेन्त भगवान का ध्यान है आदि | 
ऊपर के प्रसग से यह भी स्पष्ट है कि जिन्हें आते 
और रोद्र ध्यान के नामों से संबोधित किया जा रहा है वे 
सम्य्दृष्टी के लिए न तो व्यवहार ध्यान है और ना ही वे 
निश्चय की परिभाषामे आते हैं। अपितु यह कहा जाय कि 
वे सर्वेया अव्यवहार्य और जीव की दशा की अनिश्चिति में 
हे हैं, तो अधिक उपयुक्त होगा यत: वे मित्थ्याभाव 
| 
साधा रणत: “ध्यान! शब्द ऐसा है जो जन साधारण में 
चिता या चितन के अर्थ में प्रसिद्ध है--'ध्ये वितायाम्‌” ॥ 
इसलिए लोग इस शब्द को विचार करने जैसे अर्थ में लगा 
बैठते हैं। लोगों को समझना चाहिए कि यदि सर्वेथा 
विचार--चिन्तन ही ध्यान होता तो आचार्य शुक्ल ध्यान 
की ऊपरी श्रेणियों में विचार का वहिष्कार न करते जैसा 
कि उन्होंने किया है। वे कहते हैं--'अवीचारं द्वितीय ।? 
दूसरा एकत्वबितक नामा शुक्ल ध्यान वोचार रहित है 
(तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान भी वीचार रहित है)। 
विज्ञपुरुष इस बात को भली भांति जानते हैं कि--- 
“वीचारोडय व्यंजनयो संक्रान्ति:।” अर्थ और व्यंजन में 
विचारों की पलटती दशा संक्रान्ति कहलाती है और 
वीचार व विचार दोनों शब्द एकार्थक है यानी जब यह 
जीव अर्थ का विचार करते-करंते कभी पर्याय पर चला 
जाता है भर कभी अर्थ पर चला जाता है तब उस पल- 
टने की दशा को सक्रान्ति कहा जाता है। भौर वह ऊपरी 
अवस्थाओं में नही है। अब सोचिए | कि जब मन का 
अथे चिन्तन है और चितन मे पलटता अवश्यंभावी है। 


३२, चर्च शैघ, कि० है 


यदि पलटना नहीं तो चिंतन कैसा ? बढ़ तो कूटस्थपना ही 
है और मन कूटस्थ है तो वह मन कैसा ? फिर यदि मन 
संक्रान्ति नही करता तो वहां कौन सी क्रिया करता है ? 
और जो क्रिया करता है वह क्रिया “आख़व' क्‍यों नहीं ? 
जब कि आचार्य ने मन, वचन या कास की क्रिया को 
आख््रव कहा है ? 

उक्त सभी परिस्थितियों से हम इसी * निष्कर्ष पर 
पहुचते हैं कि-- उक्त ध्यान भे मत लगाना नहीं पडता, 


अतेकात्त 


अपितु मन को हटाना पड़ता है और इस मन को हटाना 
ही--पर से निवृत्ति करना ही अपरिग्रह है और जैन- 
दर्शन को यही निवृत्ति इृष्ट है। फलत:--इस मायने में 
उत्कृष्ट ध्यान और अपरिग्रह दोनों एक ही श्रेणी में ठहरते 
हैं और ऐसा किए बिना “'तपसा नि्जेरा च! सूत्र की साथे- 
कता भी नहीं बनती और जिन-दशा तथा मुक्ति भी नहीं 


बनती । विचार दीजिए । इसमें हमें कोई आग्रह नहीं । 
([)60 


(पृ० २५ का शेशा४) 


कि जैन के विधाता और गुरुओं की क्‍या विशेषता रही है ? 
प्रथमतः वे प्रमाद-परिहार में ही सन्‍नद्ध रहे हैं । 
जहां तक देव का प्रसंग है वे सदा ही वीतरागी कहलाए 
हैं और जैन के गुरू भी निग्रंथ रूप में प्रसिद्द रहे हैं और 
उनका चरम-लक्ष्य भी वीतरागता की प्राप्ति ही रहा हैं । 
वे कभी भी किसी आचार्य के द्वारा- समय के प्रभाव में 
भी कभी अहिसक या सत्यवादी (हरिश्चन्द्र) जैसे विशेषणों 
से प्रसिद्ध नही किए गए और ना ही उनके निश्चित 
लक्षणों में कभी कोई अन्तर ही आया । तथाहि--देव का 
लक्षण---/अष्टादशमहादोष विमुक्तं मुक्तिवल्लभ । 

६ जनात्मपरमज्योतिर्देव वन्दे जिनेश्वरम्‌ ॥' 
गुरु का लक्षणफ--वाह्याभ्यंतरभेदेन निग्रेन्धं ग्रन्थ सयुतं । 

कर्मणालघुमप्युच्चैर्गूट हि गुरुवों विदुः ॥! 
जो अठारह प्रकार के दोषों--(जो परिग्नरह की ही 





श्रेणी में आते हैं) से रहित, एकाकार शुद्ध ज्ञान-ज्योति से 
युक्त हों वे देव और जो वाह्यमाभ्यंतर सभी प्रकार के 
परिग्रहों से रहित-निग्नंन्थ हो वे गुरु होते हैं। ये देव और 
गुरु सर्व-शुद्धि अर्थात्‌ पर से मुक्ति का मार्ग बतलाते हैं। 

शास्त्रों में भी पढ़ा जाता है कि मुनिगण निकट आए 
हुए श्रावकों को धर्मोपदेश देते समय प्रथम अपरिग्रह रूप 
मुनिमार्ग ओर तदनन्तर श्रावकाचार का उपदेश देते हैं । 
इसमें उतका भाव ऐसा ही रहता है कि श्रोता पहिले 
वास्तविकता को समझें कि सर्वेपापों की जड परिग्रह है। 
यदि श्रोता के. भाव हुए तो वह इसी जड़ पर प्रथम प्रहार 
करेगा और परिरग्रह त्याग के साथ उसके शेष सभी पापों 
के धुल जाने का मार्ग खुल सकेगा। विना परिग्रह मे 
संकोच किए, कोई भी ब्रत फलित नहीं होगा । जरा 
सोचिए ! 





अनेकान्त' के स्वामित्व सम्बन्धी विवरण 


प्रकाशन (थान---पीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ 
प्रकाशक--वी र सेवा मन्दिर के निमित्त श्री बाबुलाल जैन, २, अन्सारी रोड, दरियागंज नई दिल्‍ली-२ 


रुष्ट्रीयता -- भारतीय 
प्रकाशन अवधि---श्रैमासिक 


सम्पादक--श्री पद्मचन्द्र शास्त्री, वीर सेवा मन्दिर २१, दरियागंज नई दिल्‍लली-२ 


राष्ट्रीयता--भारतीय 


स्वामित्व--वीर सेवा मन्दिर २१, दरियागंज, नई दिल्‍्ली-२ 
मैं बाबूलाल जैन, एतद्‌ द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपर्युक्त 


विवरण सत्य है । 





बाबूलाल जन 
प्रकाशक 





जरा सोचिए ! 


१. प्रामारिकता कहां है ? 


वे बोले-- मुझे वे दिन याद आते हैं जब मैं एक बड़े 
दफ्तर में कार्यरत था। अच्छा पैसा मिलता था । रहने 
को बंगला, कार, नौकर-चाकर सम्बन्धी सभी सुविधाएं 
प्राप्त थीं। सैकड़ों लोग सुबह से शाम और रात तक भी 
मेरे मुख की भोर देखते थे कि कब मेरे मुंह से क्या निकले 
और वे तदनुरूप कार्य करें। कोई ऐसा पल न जाता था 
जब कोई तन कोई मेरी ताबेदारी में खड़ा न रहता हो । 
पर, क्‍या कहूँ ? आज स्थिति ऐसी है कि बेकार बैठा हुं । 
रहने का ठिकाना नहीं । नौकर-चाकर की क्या कहूं ? मैं 
खुद ही मेरा नौकर हूं। मैं कहीं नौकरी करना चाहता हूं 
--कोई नौकरी नही देता । कई टांयम तो भूखों रह केवल 
पानी के दो घूंट पीकर खाली पेट ही सोता हूं । 


मैंने पुछा--यह सब कैसे हो गया ? दफ्तर के कार्ये 
का क्‍या हुआ ? 

बोले-क्या कहूं ?.बचपन से मेरा खेल-कूद में मन रहा। 
घर वालों के बारम्बार कहने पर भी मैं पढ़ने से जी चुराता 
रहा और जब बड़ा हुआ तब देखा कि मेरे साथी यूनि- 
वर्सिटियों की डिग्री लेकर अच्छे-अच्छ पदों पर लगे चैन 
की बन्सी बजा रहे हैं । मुझे अपने पर बड़ा तरस आया । 
मैंने सोचा, यदि मेरे पास डिग्री होती तो मैं भी कहीं न 
कहीं कोई आफीसर बन गया होता । बत्, इसी सोच में 
काफी दिनों रहा कि एक दिन मेरे किसी जानकार ने मुझे 
कहा कि तू डिग्री ले ले । मैंने कह्ा--कहां से कैसे ले लू ? 
अब तो उम्र भी बड़ी हो गई है। उसने मुझे बताया कि 
पड़ोस के मुहल्ले में एक संस्था गुप्त रूप में डिग्रियां देती 
है । तेरे कुछ पैसे जरूर लगेंगे, पर तेरा काम हो जापगा। 
बस, क्या था ? मरता क्‍या न करता--मैं उस संस्था में 
पहुंचा और जैसे-तैसे दो हजार रुपयों में सौदा बन गया । 
मैंने सोचा इतने रुपये तो दो मास की तनख्वाह है, बस 


बसूल हो जाएंगे। मैंने रुपयों का जुगाड़ करके एम० ए० 
कीं डिग्री ले ली और मुझे आफिस में काम मिल गया । 
होनहार की बात है कि एक दिन मेरा आफिस के 
एक साथी से झगड़ा हो गया ओर उसने किसी तरह मेरी 
जाली डिग्री की बात कहीं न कहीं पे जान ली भौर मेरी 
शिकायत कर दी । मैं जांच के लिए मिलंबित कर दिया 
गया । मुकहमा चला और आठ वर्ष के कार्यकाल में जो 
कुछ जोड़ा था वह सब खच हो गया । पर, मैं निर्दोष न 
छूट सका । नोकरी भी गई ओर जुर्माना भी भरना पड़ा । 


मैंने कहा--आपने जाली सार्टीफिकेट क्यों बनवाया ? 
क्या आप नहीं जानते कि वही सार्टीफिकेट काम देता है, 
जो किसी स्वीकृत और प्र।माणिक बोर्ड या विश्वविद्यालय से 
मिला हो - किसी ऐसे व्यक्ति, संस्था या समाज से मिला 
प्रमाण-पत्र जाली होता है जिसे उतनी योग्यता न हो 
और जो प्रमाण-पत्र देने के लिए अधिकृत न हो | ह्क्काक, 
दिया सार्टीफिकेट तो बोगस और झुूंठा ही होगा । 


वे बोले--वक्‍्त की बात है, होनी ही ऐसी थी। 
वरना कई लोग तो आज भी अयोग्य और अनधिकृत लोगों 
से उपाधियाँ, अभधिनन्दनादि ले रहे हैं--वे सम्मानित भी 
हो रहे हैं ओर उनकी तृती भी बोल रही है । 

मैंने कहा--आपकी दृष्टि से आपका कहना तो ठोक 
है पर, इसकी क्‍या गारण्टी है कि उतकी प्रामाणिकता भी 
आपकी तरह किसी न किसी दिन समाप्त न होगी ? फिर, 
ऐसे उपक्रमों की प्रामाणिकता है ही कहां ? समरी लोग तो 
ऐसे उपक्रमों के वैसे समर्थक तहीं होते जेसे वे विश्वविद्या- 
लयों द्वारा प्रदत्त उपाधियों के पोषक होते हैं। आप 
निश्चय समझिए कि प्रामाणिक उपाधि सभी स्थानों पर, 
सभी की दृष्टि में प्रामाणिक ही रहेगी--एक भी व्यक्ति 
ऐसा नहीं होगा जो तिसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई 
उपाधि को जाली बताने की हिम्मत कर सके। जबकि 


३४, वर्ष ३८, कि० १ 


भीड़ के द्वारा दीं गई उपाधियों के विषय में सभी एकमत 
नहीं होते--कुछ न कुछ लोग उसे नकारने वाले अवष्य ही 
होते हैं । 

उक्त कथन से हमारा तात्परय॑ ऐसा नहीं कि हम 
अभिनन्दनों या उपाधियों का जनाजा निकाल रहे हों । 
अपितु ऐसा मानना चाहिए कि हम गुण-दोषों के आधार 
पर सही रूप में किसी सम्मान के पक्षपाती हैं--सम्मान 
होना ही चाहिए। पर, हम ऐसे सम्मान के पक्षपाती हैं 
जो किसी ऐसे अधिकृत, तद्गुणघारक, पारखी और अभि- 
नन्दित के द्वारा किया गया हो--जिनकी कोई अवहेलना 
न कर सके । उदाहरण के लिए जंसे मैं व्द्यावाचस्पति' 
नहीं--शास्त्रों में मृढ़ हूं और किसी को 'सकल शास्त्र 
पारंगत' जैसी उपाधि से विभूषित करने का दुःसाहस करूं 
(यद्यपि ऐसा करूंगा नहीं) तो आप जैसे समभदार लोग 
मुझे मूर्ख न कह 'महामूर्ख' ही कहेंगे और उस उपाधि को 
भी बोगस, जाली, झूठी और न जाने किन-किन सम्बो- 
धनों से सम्बोधित करेंगे ? और यह सब इसलिए कि मैं 
उस विषय में अकिचन हूं, मुझमें तदर्थ योग्यता, परख नही 
है । फलत:-_ 


कारों वृष्टि में वे हो उपाधियां और अभिननन्‍्दन युक्ति- 
यक्‍त और प्रामाणिक हैं जो तवृगृण धारक क्रिसो अधि- 
कृत, अभिनन्दित और पारखो व्यक्ति था समुदाय की ओर 
से दिए गए हों और जिनका दाता (व्यक्ति या समाज) 
किसी (र्वाभिनन्दित व्यक्ति या समाज द्वारा कभी अधिनंदित 
हो चुका हो । उक्त परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में बंटने वाली 
उपाधियों या अभिनन्दनों का स्थान या महत्त्व कब, कैसा 
ओर कितना है? है भी या नही ? जरा सोचिए | कही 
वर्तमान के पदवी आदान-प्रदान जैसे कोई उपक्रम, ग्रुट- 
बाजी, अहं-वासना या पैसे से प्रेरित तो नहीं है? यदि हाँ, 
तो 'भह' के पोषक ऐसे उपक्रमों पर ब्रोंक लगाना चाहिए । 
फिर, आप जैसा सोचें सोचिए । हां, यह भी सोचिए कि 
पूर्वांचायों की उपाधियों और अभिनन्दनों की प्राप्ति में 
भी क्‍या हम चालू जैसी 'तुच्छ' परम्परा की कल्पना 


कर उनके स्तर की अवहेलना के पाप्र का बोझ अपने 
सिरलें? 


अनेकान्त 


२. प्रमाद : परिग्रह 


मूल जैन-संस्कृति अपरिग्रह है ओर हिंसादि सभी पाप 
परिग्रह-फलित हैं” यह एक ऐसा तथ्य है जिसे किसी प्रमाण 
या तर्क से झुठलाया नहीं जा सकता । हमें आश्चर्य है कि 
जब जैनाचाये पापों की जड़ में प्रमत्त भाव (परिग्रह) की 
अनिवार्यता स्वीकार कर, रहे हैं, तब कुछ लोग शास्त्र- 
सम्मत हमारो इस बात को आक्षेप की सज्ञा दे रहे है। 
ऐसे लोगों से हमारी प्रार्थना है कि वे जिनधर्म के तथ्य को 
हृदयंगम करें-- जिनवाणी का आदर करें। हमे कोई 
विरोध नहीं, हम धर्म सम्बन्धी अहिंसा परमोधर्म:' जैसे 
सभी नारों को सम्मान देते हैं। पर, हम देखते हैं कि इन 
नारों का वर्तमान में दुरुपयोग और दिखावा किया जाने 
लगा है, तब क्यो न इन नारों के मूल को खोजा जाय ? 
जिससे दुरुपयोग की बढ़वारी रुके । हमारी समझ 
से य.दे हमने उक्त नारो के मूल अपरियग्रह परमोधरमम:' को 
लक्ष्य मे रखा होता तो छलावे का प्रसंग उपस्थित न हुआ 
होता । अस्तु : 

वास्तव में अपरिग्रह ही 'जिन! बनने का उपाय है 
और 'जिन' का धमं भी अपरिग्रह है तथा भहिसादि सभी 
धर्मों के मूल में अपरिग्रह की ही प्रधानता है । जहां परि- 
ग्रह है वहाँ पाप है और पापों को छोड़ने के लिए परिग्रह 
का छोडना अनिवाय है। फिर चाहे वह परिग्रह अतरंग- 
परिग्रह हो या बहिरंग परिग्रह हो । 


हमें स्मरण रखना चाहिए कि आचार्यों ने पापों को 
पाप तभी माना है जब उनमें : मत्त (परिग्रह) भाव हो । 
जब वे कहते हैं--'प्रमत्तयोगात्‌ प्राण व्यपरोपण हिंसा” तब 
वे “असद्मिधानमनृत”, “अदत्तादानमस्तेय” आदि सभी 
पापों में भी 'प्रमत्तयोगात्‌” लगा लेने का आदेश देते हैं । 
उनके मत में कोई भी प्रवृत्ति तब तक पाप नहीं है जब 
तक उसमें प्रमत्त भाव न हो ।--'मरदु व जियदु व जीवो' 
आदि । यदि हम प्रमत्त की परिभाषा हृदयंग्म करें तो 
हमें रपष्ट हो जायगा कि सभी प्रापो की जड़ में परिग्रह 
बेठा है । तथाहि-- 

“जो अ्रमादयक्त है. कषायसयुक्त परिणाम वाला है 
उसे प्रमत्त कहते हैं। इन्द्रियों करी क्रियाओं में सावधानता 
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न रखता हुआ स्वछंदता से प्रवृत्ति करने वाला जो मनृष्य है 
उसे प्रमत्त कहते हैं ॥ अथवा जिसके मन में कषाय बढ़ गए 
हैं, जो प्राणघात आदि के कारणों में तत्पर हुआ है, 
परन्तु अहिसा आदि में शठता प्रवृत्ति दिखाता है, कपट से 
अहिसादि में यतत करता है, परमार्थ रूप से अहिसादि में 
प्रयत्न जिसका नहीं है उसे प्रमत्त कहते हैं। अथवा चार 
विकथा, चार क्रोधादि कषाय, पाँच स्पर्शनादि हन्द्रिया 
और निद्रा तथा स्नेह ये परद्रह प्रमाद हैं। इनसे जो युक्त 
है उसे प्रमत्त कहते हैं। ऐसे प्रमत्त पुरुष की जो मन, 
वचन और शरीर की प्रवृत्ति उसे प्रमत्तयोग कहते है । इस 
प्रकार के प्रमत्त योग से जो प्राणियों के इन्द्रियांदि दश 
प्राणों का धात करना--वियोग करना उसे हिंसा कहते 
हैं। (इसी प्रकार असत्य आदि पापों में समझना चाहिए)।४ 


“(हिंसादि के एक सौ आठ, एक सो आठ भेद)-- 
संरंभ, समारंभ और आ रम्भ इनसे मन, वचन, काय को 
गुणा करने पर नौ भेद होते हैं। फिर इन नौ भेदों से 
कृत-कारित और अनुमोदन को ग्रुणा करने से सत्ताईस 
भेद होते हैं। तथा इन सत्ताईस भेदों से चार कषायों को 
गुणा करने से एक सो आठ भेद (एक के) होते हैं ।” 


/स्पष्टीकरण--प्रमादयुक्त पुरुष का प्राणि हिंसा 
आदि में जो प्रयत्त करना उसे संरंभ कहते हैं। हिसादि के 
साधनों को प्राप्त करने को समारम्भ कहते हैं और हिसादि 
कार्य॑ करने में प्रवृद्ध होंने को आरम्भ कहते हैं । इंत-- 
स्वयं हितादि करना, कारित--दूसरों से हिंसादि कराना, 
अनुमत--हिसादि करने वालों को अनुमोदन देना । कोध, 
मात, माया, लोभों को कषाय कहते हैं । क्रोधकृतकाय- 
हिसादि--सरभ, मानक्ृतकार्याहिसादि सरभ, मायाकृतकाय- 
हिंसादि संरभ, लोभकंतकायहिंसादि सरभ । क्रोधकारित- 
कायहिसादि समरम्भ, मानकारितकार्याहसादि संरभ, 
मायाकारितकारयहिसादि संरंग, लोभकारितहिसादि संरंभ । 
ऋरषधानुमोदितकायहिसादि संरंभ, मानानुमोदितकायहिसादि 
संरंभ, मायानुमोदितकायहिंसादि सरंभ, लोभानुमोदितकाय 
हिंसादि संरंभ। ऐसे कार्याहसादि संरंभ के बारह-बारह 
भेद । ऐसे ही वचन द्वारा हिसादिसंरंभ के बारह-बारह 
भेद | तथा मनो हिंसादि संरंभ के बारह-बारह मेद होने से 


एक-एक के छत्तीस-छत्तीस भेद संरंभ के भेद हुए। इसी 
प्रकार एक-एक के छत्तीस-छत्तीस भेद समारम्भ्न के हुए 
ओर एक-एक के ३६-३६ भेद आरम्भ के हुए | इस प्रकार 
सब मिलाकर १०८ भेद हिंसा के, १०८ भेद झूठ के, 
१०८ भेद चोरी के, १०८५ भेद कुशील के और १०८ भेद 
परिग्रह के होते हैं ।”--(उधृत्त) 

-“:उका सभी भेद प्रमाद की मुख्यता में बनते हैं 
ओर सभी पाप भी प्रमाद (परिग्रह) के अस्तित्व में ही 
बनते हैं, यह वस्तुस्थिति है। आचार्य तो यहाँ तक कहते 
हैं कि-- 

साधोौ ब्रतानि तिष्ठग्ति राग-ढ्वेष विवर्जनातू ।--- 
अब पाठक विचारें कि पापों के जनक राग-द्ेषादि भाव 
परिग्रह में परिगणित हैं या अन्य किसी में ? जरा अंतरंग 
चौदह परिग्रहों की गणना कीजिए और देखिए--'तीन 
वेद--स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुसक वेद, हास्थ, रति 
(राग) अरति (द्वेष) शोक, भय और जुगुप्सा, क्रोध, मान, 
माया ओर लोभ ये चार कषाय तथा मिथ्यात्व। कया 
उक्त परिग्रहों के बिना कोई पाप संभव है या सभी पापों 
के मूल में उक्त परिप्रहों में से किसी की कारणता विद्य- 
मान है ? जरा सोचिए ! 


३. श्रौर एक यह भी- 

चर्चा है श्रावकाचार वर्ष मनाने की | हम तो इसे 
काल लब्ध्रि ही कहेंगे कि जो पुण्य काये सर्वथा विस्मृत हो 
चुका था वह सहसा स्मृत्ति में आया | इसके माध्यम से 
जैनत्व को बल मिलेगा और भव्य जीवों का कल्याण भी 
होगा । धन्य है उन विचारकों, संचालकों और प्रचारकों 
को जिन्होंने इस उपयोगी कार्य का बीड़ा उठाया । सफलता 
मिले इसी में सबका गौरव है । हमारी प्रार्थना है कि सभी 
जन इस घममं-यज्ञ मे प्राण-पण से लग जायें । हम से जो हो 
सकेगा, बिना शक्ति छुपाए भर सक करेंगे । 

हमें यह सोच लेता चाहिए कि यह एक ऐसा कठित 
कार्य है जिसे पूरा करना लोहे के चने चबाने जंसा है। 
आज जब भ्राचार-विचार का सर्वथा ही लोप है, तब हमें 
उसकी बुनियाद शुरू से ही रखनी होगी। और उसके 
लिए हमें आचारवान त्यागियों से मार्ग दर्शन लेता होगा--- 


ॉ९; वर्ष ३८, कि० 


उनकी सेवा करनी होगी । हमारे देखते २ हमें याद है कि 
किनहीं दिनों सप्तम प्रतिमाधारी का जो सनन्‍्मान था, वह 
कदाचित्‌ आज साधारणत: मुनि को भी दुलंभता से प्राप्त 
है । पहिले लोग जहां किसी ब्रह्मचारी त्यागी के 
आगमन की खबर सुनते थे वे बासों उछल पड़ते थे, 
भक्तिभाव से उनकी अगवानी करते थे, श्रद्धावनत हो 
भक्तिभाव से उनके प्रवचन सुनते थे और उनकी 
बैयावृत्त करते थे और इसमें उनकी पूरी दृष्टि स्व-सुधार 
में केन्द्रित रहती थी । अब आज सारा का सारा वाता- 
बरण बदला हुआ है। लोग जो कुछ भी करते हैं उसमें 
पर-सुधार का लक्ष्य और प्रचार का दिखावा ही मुख्य 
होता है । गोया, धर्म आज केवल प्रचार और पर-सुधार 
का साध्यम बन गया । उसमें विचार और स्व-आचार 
नाम की कोई चीज ही नहीं रही । जबकि वास्तव में धर्म, 
प्रचार की चीज न हो, आचार की ही चीज है । 

आज लोगों के लिए 'लोग क्‍या कहेंगे! यह प्रश्न भी 
मुख्य आड़े आ गया है। वे सोचते हैं--यदि हम ऐसा 
करेंगे या न करेंगे तो लोग क्या कहेंगे ? बस, वे लोगों को 
तुष्ट करने के ख्याल से, प्रचार को माध्यम बना मंदान में 
कूद पड़ते हैं और लोग समझ लेते हैं कि अमुक बहुत 
अच्छा काम कर रहा है ।.आखिर क्‍यों न समझें ? आज 
तो प्रचार का जमाना है, सो हो ही रहा है। पर याद 
रहे--लोग कया कहेंगे ?' यह प्रश्न लोगों के सामने पहिले 
भी था और वे इसे हल भी करते थे। अन्तर मात्र इतना 
है कि तब वे इसे हल करने में प्रचार को माध्यम न बना, 
स्व-आचा र-विचार को माध्यम बनाते थे--अपने में सुधार 
लाते थे । जबकि आज प्रचार को माध्यम बनाया जा रहा 
है । स्मरण रहे कि प्रचार ओर आचार में बड़ा भेद है। 
प्रचार तो आज सरकार भी करती है--“घराब जहर है मत 
पियो ? पर, सरकार का वैसा आचार न होने से इस 
प्रचार का लोगों पर कुछ असर नहीं होता | सभी को 
भालुम है कि शराब की बिक्री सरकार के दिये हुए ठेकों 
को सार्फत सरकार द्वारा ही होती है और शराब बन्दी का 
प्रचार भी सरकार ही करती है। इससे मिलती-जुलती 


जपेकान्त 


बात ही बीड़ी-सिगरेट आदि के निर्माता भी करते हैं। 
आदि । 

यदि हमें श्रावकाचार वर्ष मनाने की वास्तविक ललक 
है तो हमें स्वयं को श्रावकाचार रूप में ढालना होगा । 
हमें अपने, अपने परिवार के, गली-मुहल्ले और नगर के 
वन्धयुओं को पहले श्रावक बनाना होगा--उन्हें धर्म के 
आचार पालन के लिए तैयार फरना होगा। हम बात 
करते हैं सम्प्रदाय, सारे देश और विश्व को सुधारने की, 
जबकि अपने सुधार की हमें सुध ही नहीं । हमने उन बहुत 
सी भीड़ों को भी कई बार देखा है जिनमें भाषणों से 
प्रभावित होकर समुदाय के समुदाय हाथ ऊँचे उठाकर 
शराब ओर मांस जैसे अन्य बहुत से हेय पदार्थों के सेवन 
न करने का दृढ़ संकेत देते रहे हैं और बाद में ललक 
उठने पर नियम-च्युत हो गए हैं। हमने ऐसे जैनों को भी 
देखा है जो किन्हीं महाराज को आहार देने के लिए 
आजन्म शूद्र जल त्याग का नियम लेकर बाजार में हल- 
वाई की दुकान पर कचौड़ी आदि खाकर कहते रहे हैं 
कि--हमने तो शूद्र जल मात्र का त्याग किया है--अन्य 
चीजों का नहीं, आदि | गरज मतलब यह कि कुछ लोग 
दीघंकालीन व्यसनी होने से और कुछ कानूनी दांव-पेंचों 
का सहारा लेकर भ्रष्ट होते रहे हैं। अतः नियम देने-लेने 
और उन पर दृढ़ रहने व रखने के लिए पहिले उनकी चित्त- 
भूमि को बारम्बार उसी भांति तैयार करते ₹हना पड़ेगा 
जैसे चतुर किसान बीज बोने से पहिले खेत को भली- 
भांति तैयार करता है। बाद में फसल की देख॑-भाल की 
भांति लोगों को पुनः पुनः सम्बोधन भी देना होगा। 
उनकी देखभाल भी करनी होगी । अब जरा सोचिए ! हममें 
वैसे चतुर किसान कितने हैं ओर वैसी भूमि कब, किसने 
तैयार कर रखी है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि भेघ ऊपर 
जमीन में बरस रहा हो और हम किसान भी अनाड़ी 
हों - मात्र लौगों में 'रषक' नाम कायम रखने के लिए ही 
हल चला रहे हों पानी--झुद मियां फओहूत दीगरां 
नसीहत ।' 


>-सम्पादक 


हे 


वर्णी-वाणी के रत्न 


१. किसी कार्ये के करने का जो निश्चय करों उसे सहसरों बाधाएँ आने पर भौ न छोड़ो । यदि उस 
निश्चयसे आात्मघात होता ही आर आत्मा साक्षीभूत होता है तब उसे छोड दो । परकी बात वहीं तक मानों जहाँ 
तक स्वार्थ में बाधा न आते । गथार्थसे तात्पये निरीहवृत्ति से है। आत्माका स्वार्थ यही है कि परसे भिन्‍न है; एक 


परमाणुमात्र भी आत्मीय नहीं यही भावना दृढ़ होना । जब एक परमाणु भी अपना नहीं तब स्पर्शादि सुक्षोंके लिए 
परमेश्वर की उपासना करना विफन है । (३।५४७) 
२. मेरा निजी अनुभव है जो मनुष्य धीर नही वह मनुष्य किसी भी कायेमे सफलीभूत नहीं हो सकता | मैं 
जन्मसे अधीर हूं अत: मेरा कोई भी कार्य आज तक सफल नहीं हुआ । पर्याय बीत गई पर पर्यायबुद्धि लहीं गई । पर्याय 
नश्यर है यह प्रति दिन पाठ पढ़ते हैं परन्तु इसमें कोई तत्व नही निकलता । तत्व तो जहां है वही ही है । (२७।४४७) 
है. परको प्रसन्‍न करनेकी चेष्टा मत करो। जब यह अश्रांत सिद्धान्त है कि एक द्रव्य अन्य द्रव्यका 
उत्पादक नहीं तब तुम्हारे प्रथत्नसे तो अन्य प्रसन्‍न न होगा । अपनी ही परिणति से प्रसन्न होगा । तुम व्यर्थ खिन्‍न 
मत होओ कि हमने परिणमाया । अन्य द्रव्यका चतुष्टय अन्य से भिन्‍न है । (३१।७॥४७) 
४. कोई भी काम करो निर्भीकता से करो । (२०६।४७) 
५, संसतारमें कतंव्यनिष्ठ बनो, दूसरों की भलाई की चेष्टाके पहिले अपनी शक्तिका विकास करो। केवल 
गल्पवादसे भलाई नही हो सकती । कुछ कर्तव्यपथ पर आओ, यही ससार बन्धनसे छूटने का मार्ग है। जो मनुष्य 
कर्तव्यको जानते हैं वही शीक्र ही अभीष्ट पद के पात्र होते हैं । (२०८।४७) 
६. बहुत जल्पवाद दम्भमे परिणत हो जाता है। जितना जल्पवाद करोगे उतना ही कार्य करने में त्रुटि 
करोगे । १०० बात कहनेकी अपेक्षा एक काम करना श्रेयस्कर है। उपदेश उतना दो जितना अमल में आा सके । 
पुष्य कार्यों का तिरस्कार मत करो | शुद्धोपयोग उत्तम वस्तु है परन्तु शुद्धोपणोगकी कथासे शुद्धोपयोग नहीं 
होता । (११॥९।४७) 
७. कोई भरी काम करो उतावली मत करो। (१२॥६।४७) 
८. जो काम करो शास्तिसे करो । प्रथम तो कार्य करनेके पहिले अच्छे प्रकारसे निर्णय कर लो कि हम 
यह कार्य करने की शक्ति रखते हैं अथवा नही ? यदि योग्यता न हो तो उस कार्यके करनेका साहस से करो तथा 
जब उस कार्यके करनेके सम्मुख होओ तब अन्य कार्यकी व्यग्रता मत रक्‍्खों । उतावली मत करो, चित्तकों प्रसन्न 
बविशुद्धता ही प्रत्येक कार्यमें सहायक होती है । (१४९४७) 
8. शान्तिसे काम करो, आकुलता दूर करने के लिए अशान्त होना पागलपनकी चेष्टा है। (१५४॥२४८) 
१०. स्वाध्यायमें उपयोग लगाना, किसीसे नहीं बोलना, यदि कोई ग्रल्प करे तो उसे निर्षेध कर देना । 
केवल आगस की कया करना, किसीका सकोच नहीं करना, कलिमल दोषको दूर करनेके लिए अपने अल्त:करणसे 


विचारपूर्वक कार्य करो । परकी गुरुता लघुतासे हमको न लाभ है, न हानि है । (१७४४५) 
११. सरल व्यवहार करो, आभ्यस्तर कषाय मत करो, किसीके परिणामकों देख हु विधाद मत 
क़से । ह (२२।५।४८) 


( शेष पृष्ठ २४ पर ) 
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बीर-सेवा-सन्दिरि के उपयोगी प्रकाशन 


समोधीन व्नधारज : स्वामो समन्तमद्र का गृहल्थाचार-विवयक भर्युश्तम ध्ाघोन प्रन्‍्थ, सुक्तार श्रोजुगलंकिशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य धौर मबेषणात्मक प्रस्तावता से युक्त, संजिल्द । , बढ , हैक 
जैपप्रत्य-प्रगस्ति संग्रह, गाग १२ संस्कृत धौर प्राकृत के १७१ भ्रश्षकाशित य्न्‍्धों की प्शस्तियों का मंधलाबरण 
सहित भपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों झीर पं७ परमानम्ध शारत्र। की इतिदाल-विषयक साहित्य 
परिचयात्मक प्रस्तावना से भलंकृत, सब्मिल्द । कम ५ ! ६०७० 
जैनप्रम्प-प्रवात्ति संद्रह, भाग २: अपभ्र् के १२२ प्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रक्षस्तियों का महत्वपूर्ण संग्रह । पथपन 
प्रत्धकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय पौर पंरिश्षिष्ठों सहित । एं. पं. परमानन्द शारुती । सजिल्द। १४००० 


समराधितस्त श्रोर इध्टोपोश : प्रस्यात्मकृति, पं० प्रमाननद शास्थी को हिन्दी टीक' सहित शल३० 
धवणनबेलगोल प्रोर दक्षिण के प्रन्प जेत तीर्च : श्री राजकृष्ण जन कक र ३०३० 
स्याय-दीपिका ; भा० प्रभिनव धर्मभूषण की कृति का प्रो० डा० देरवारीलालजी न्यायाचायं द्वारा सं# झनु० । १०-०० 
जैन साहित्य प्रीर इतिहास पर चिहव प्रदाद्रा : पृष्ठ संख्या ७४, सजिल्द ७००० 


आसायपाहुडधुत्त : मूल ग्रन्थ की रचना झाज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री युभधराचार्य ने को, जिस पर श्री 
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आजीवन सबस्यता शुल्क : १०१.०० थ० 
भाथिक मूल्य: ६) ९०, इस अंक का सूल्य: १ रुपया ५० पैसे 


7 उक्त लेखक अपने विचारों के लिए स्वत होते हैं। पह आवश्यक नहीं कि सम्पादक-मण्छल 
लेखक के विचारों से सहमत हो। पत्र सें विज्ञापन एजं समाचार प्रायः भहीं लिए जाते ६ 
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बर्णी-वाणी से 


संसार में प्रिग्रह ही पांच पापों के उत्पन्त होते में निर्मित्त होता है। जहां परित्रह है बहाँ:राग है, जहां 
डाय॑ है वहीं आत्पा में भआाकुसता रूप दुःख है ओर वहीं युल्ल ग्रृण का भांत है, और सुद्ध गुण के बात का नाम ही 
' हिला है। ससार में जितने पाप हैं उतकी जड़ परियद्र है। ऋज जो भारत ऊें बहुम्ंडयक्ष मनुष्यों का बात हो गया 
है कया हो रहा हैं उसका मूल कारण परियग्रह ही है। यदि हुस इससे ममत्य चढ़ा देवें तो अगणित जीतों का घात 
स्वयमेव ने द्वौधा । इस अवरिय्रहू के पालने से हम द्विसा पाप से मुक्त हो जाते हैं गौर अट्तिक बने सकते हैं। परिग्रह 
के श्यागे बिता अऑस्सा-तत्त्व को पालन करना असम्भव हैं। भारतवर्ष में जो यागादिक से हिसा का प्रचार हो गया 
था उसका कारण यही प्रलोभन तो हैँ कि इस याग से हमको स्वयं मिल जावेगा, प्राची बरस जावेगा, अत्नादिक 
त्रत्त होंगे, दैवता प्रसन्‍्त होंगे । महू सर्वे, कया या ? परिप्रह. ही ज्ो,शा । यदि परिप्रह की वाह न होती तो निर- 
.पराध्र जन्तुओं की कौन मारता ? 
आज यदि इस परिग्रह में मनुष्य आसक्त न होते तब यह 'समाजवाद' था कम्युनिष्टवाद' क्यो होते ? 
आज यदि परिय्रह्ू के धनी न होते तब ये हड़तालें क्यों होतीं? यदि परिग्रहृ पिशाव ने होता तब जमींदारी प्रथा, 
राजपत्ता का विधष्वंत्त करने का अवसर न॑ आता ? यदि यह परिग्रह-पिश्ञाच न होता तब कांग्रेस जैसी स्वराज्य दिलाने 
वाली संस्था विरोधियों द्वारा निनिदित न होती और वे स्वयं इसके स्थान में अधिकारी बनने को चेष्टा न करते ? आज 
* यह परिग्रह पिशाच्र न होता तो हम उच्च हैं, ये नीच हैं, यह भेंद न होता । ग्रह पिद्याच तो यहाँ तक अपना प्रभाव 
प्राणियों पर जमाये हुए है जिससे सम्प्रदायवादियों ने घर्मं तक को निजी भन मान लिया है। और धर्म की सोमा बांध 
दी है। तस्‍्वदृष्टि से धर्म ठो आत्मा की परिणति विशेष का नाम है” । उसे हमारा धर्म है यह कहता क्या 
न्याय है ? जी धर्म चतुर्गति के प्राणियों में विकसित होता है उसे इसे-गिने मनुष्प्रों में मानता क्या न्याय है? परिग्रह 
«पिशाच की ही यह महिमा है जो इस कुए' का जन तीन वर्णो के लिए है, इसमें यदि शूद्रों के घड़े पड़ गए तब अपेय 
दो गया ! जबकि टट्टी में से होकर नल आ जाने से भी जल पेय बना रहता है ! अस्तु, इस परिग्रहू पाप से ही संसार 
के; सब पाप होते हैं । श्री वीर प्रभु ने तिल-तुष मात्र परिग्रह ने रखके पूर्ण अहिसा ब्रत की रक्षा कर प्राणियों को 
बता द्विया कि कल्वथाण करने की अभिलाषा है तब दैगम्बर पद को अंगीकार करो । यही उपाय संसार बन्धन से 
छूटने का है। परिग्रहू अनर्थो का प्रधान उत्पादक है यह किसी से छिप्रा नहीं, स्वयं अनुभूत है। उदाहरण की आव- 
श्यकता नहीं, आवश्यकता उससे विरक्त होने की है। आवश्यकतायें तो इतनी हैं कि रंंतार के सब वदार्थ भी मिल 
जादें तो भी उनकी पूरति नहीं हो सकती । अतः किसी की आवश्यकता ने हो बही आवश्यकता है। संसार का प्रत्येक 
प्राणी परिग्रढ के पंजे में है। केवत सरतोष कर लेगे से कुछ हाथ नहीं आता । पाती विलोड़ने से थी की आशा तो 
अमभ्भव ही है छाँछ भी नहीं मिल्ल सकता | जल व्यर्थ जाता है और पीने के योग्य भो नहीं रह जाता है। परिग्रह 
की लिप्सा में आज संधार की जो दशा हो रही है वह किसी से अज्ञात नहीं । बड़े-बड़े प्रभावशालों तो उसके चमकर 
में ऐसे फेस हैं कि वे गरीब दीव-हीत प्रजा का नाश कराकर भी अपनी ठेक रखता चाहते हैं। जो कहता है “हमने 
परिग्रह छोड़ा” वह अप्ती सुझागें पर नहीं आया । पागसाव छोड़ते से पर पंदार्थ स्वथमेव छूट जाते हैं। अर्धात्‌ लोभ- 
कपाय के छूटते ही श्रनादिक स्वयमेव छूट जाते हैं। परिग्रह पर वही व्यक्ति बिजय पा सकता है जो अपने को, 
अपनेगे, अपनेसे, जपते लिए, अपसे द्वारा आप ही आप्त करते की ब्रेष्टा करता है। चेब्टा और कुछ नही, केवल 
अस्तरंग में पर पदार्थ में न तो शाम करता है और न हेष करता है । ६ वर्णी वाणी से साभार ) 
न्‍>लसइमापतन ८2०5 +तन5 ७७32 कानपय--फल कनफ सर अधपदा- ५ ३-९७ क५४५-कफभा+3६३७-8८राजमक ०-९4 ९५८+५>फहफ-पपाप-नमपाननीमनकनम-क पक नमन + करना अप: अल जम. 


सूचना:--वीर सेवा मन्दिर सोसायटी की साधारण सदस्यता का पिछला व आयासी वर्ण का सदस्यता-शुल्क जिन 
सदस्पों ने नहीं भेजा है, उतसे आग्रह है कि सदत्यतरय-घुल्क अविलम्ज प्रेज़ दें । संस्था का भाधथिक वर्ष जब 

में समाप्त होता है! वर्जन: महासचिव 

* बोर सेवा ्न्दिर, सोसायटी २१, द्रिवाग्ंज, नई दिल्‍खी-२ 


ओम अहंँस्‌ 


५ 


परपागमस्यथ बोजं निषिद्धजात्यन्धासन्धुरविधानम्‌ । 
सफलनयविलसितानां विरोधमथन नमाम्यनेकान्तम ॥ 
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जिनवाणी-स्तुति 


पर्स चननो धरम कवनो, भर्वाषपवपारकी तरनों ॥परम०॥। 
ग्रनक्षरिघोष द्रापतको, अ्रछरजुत गनधरों वरनी ॥गरम०!॥ 
पिरसे दे -नयन जोगन तें, भविन को तत्त्व अनुसरना । 
विथरनों गद्भदर्सन की, सित्थातममोह़ की हरनी ॥परस०॥ 
मुकति मंदिर के ऊड़ने को सुगमसो सरल नीस “नी । 
अंधे कप में परतां, जगत उद्धार की फरनी ॥परम ०॥॥ 
तुपा के ताप मेडन कों, करत श्रसिरत वचन भरनी । 








आन “भता 5 *“++ 


कथंचितवाद ग्ाचरनो, श्रवर एकान्त परिप्ठरिनी ॥परम०॥। 
तेरा प्रनुभव करत मोकों, बहुत श्रानंदउर भगर्नों । 
फिरयो संसार दुश्यिया हूं, गही श्रव आन तुम सरनी ।!परसल०१ 
ग्ररज बुध जन को सुन जननी, हरोसेरी जनम-एग्नी । 
नमूं कर जोर मत-बच ते, लगाके सोस को घरनी ॥परम०॥ 


मच्छा परिग्गहो वृत्तो 


अपरिग्रह का अर्थ है परिग्रह का अभाव और “परिपग्रहँ 
उसे कहते हैं जो आत्मा को सर्व ओर से घेरे व बांघे 
रखता है--“परितो गृह णाति आत्मानमिति -परिग्रह:” । 
चेतन-अचेतन, धर-जायदाद, धन-दौलत आदि अनगिनत 
बाह्य भौतिक पदार्थ मनुष्य को वाँधे रखते हैं। वह अह- 
निश उनके अज॑न, संग्रह, सुरक्षा की चिन्ता में तथा उनके 
नष्ट हो जाने या छिन जाने के भय से व्याकुल रहता है । 
वह उन्हें हो अपना जीवन-प्राण समझता है। अतएव वे 
सब पदार्थ सामान्यतया परियग्रह कहलाते हैं । किन्तु, 
वास्तव में स्वयं वे पदार्थ परिग्रह नहीं है, वरन्‌ उनमें जो 
व्यक्ति की मूर््छा है, ममत्वभाव है, भापक्ति है, वही 
परिग्रह है, और इस परिग्रह का मूल कारण उसकी 
कामनाएँ, इच्छाएं, आकांक्षाएं, लोम, तृष्णा या आशा 
हैं । जिसका चित्त इन आशा-तृष्णादि विकारों से ग्रस्त 
हो रहता है, उसके पास अटूट घन वैभव हो तो भी उसे 
सुख व शान्ति प्राप्त नहीं होती । इसीलिए एक शायर ने 
कहा है कि --- 

जमीयते दिल कहां हरीपो को नसीव । 

तिन्‍नानवे ही रहे कभी सो न हुए ॥ 


तृष्णा ग्रस्त जीवों को कभी भी चित्त की शान्ति 
प्राप्त नही होती । वे सदा निन्‍्यानवे के चक्कर में पड़े 
रहते हैं, क्योकि पुरानी इच्छाओं की पूर्ति के साथ ही 
साथ तृष्णा की सीमा आगे-आगे वढ़ती जाती है। झत: 
वह घनी होते हुए भी निर्घेन हैं, वैभव सम्पन्न होते हुए भी 
रक हैं--'स हि दरिद्री यस्य तृष्णा विशाला'। वह यह 
भूल जाता है कि--- 

दिल की तस्कीं भी है जिन्दगी की खुशों की दलील । 

जिन्दगी सिर्फ जरोसीम का पैमाना नहीं ॥ 

जीवन के सुख का प्रयास चित्त का सन्‍्तोष व शांति 
है, मात्र धन-दोलत उसका माप-दण्ड नहीं हैं--वह वाह्य 


[0 डा०७ ज्योति प्रसाद जेन 


वैभव से नहीं मापा जा सकता । 

पुरातन जैनाचार्य कह गए हैं कि जो निग्रैन्थ होता 
है, भीतर-बाहर दोनों से सवंधा निष्परिग्रह होता है, वही 
सच्चा चक्रवर्ती होता है--लोकिक चक्रवर्ती सम्राट का 
अपार वैभव भी उस महात्मा की दिव्य विभूति के समक्ष 
सर्वेथा नगण्य है, हेय है प्रसिद्ध दार्शनिक हेनरो डेविड 
थोरो की उक्ति है कि “सबसे वडा अमीर वह है जिसके 
सुख सबसे सस्ते हैं--आत्मा की आवश्यकताए'” जुटाने के 
लिए पैसों की आवश्यकता नहीं होती ४” गोल्ड स्पिप्र 
कहता है कि “हमारी प्रमुख सुविधाएं व अःरामतलबियां 
ही बहुघा हमारी सर्वाधिक चिन्ता का कारण होती हैं 
और जैसे-जैसे हमारे परिग्रह मे--हमारी धन-सम्पत्ति मे 
बढोत्तरी होती जाती है। हमारी चिन्ताएं भी बढतो 
जाती हैं, नित्य नवीन चिन्ताए उत्पन्न होती जाती हैं, 
शायद इसीलिए किसी ने कहा कि जिसने घन की सर्व- 
प्रथम खोज की, उसी ने मनुष्य के सारे दुःख भी साथ 
ही साथ खोज लिए ।” 

अपने धर्म की, स्वरूप की, आत्मा और चित्त की 
शान्ति को प्राप्त करने का आधार धन-सम्पत्ति या परि- 
ग्रह नही है, वरन्‌ उसके त्याग मे, उसकी आशा व तृष्णा 
के घटाने में ही निहित है । 

अहमक पूछता हैं वहां जाने की राह क्‍या है ? 

जेब गर हल्की करे हर जानिब से रास्ता है। 
जिन महानुभावों ने 'परिग्रह पोट उतारकर लीनो चारित 
पंथ” उन्ही ने आत्मधम प्राःत किया है। जरा यह सोचना 
तो शुरू कीजिए कि धनवान होने की वह कौन सी सीमा 
है कि जिस पर पहुंचकर आपके और अधिक धनवान 
बनने की इच्छा समाप्त हो जाय ? स्वय सम्रश् में आ 
जाएगा कि इस मृगतृष्णा सै पार नही पाया जा सकता । 

(शेष पृष्ठ ३ पर) 


“थो महावोराय नमः” 
पं० शिरोमणिदास कृत धर्मंसार सतराई 


चौपाई 
वीर जिनेश्वर पनह्ु देव, 
इन्द्र नरेन्द्र करत सत सेव! 
अरु बन्दों हो गये जिनराय, 
सुमिरत जिनके पाप नप्ताय ॥ १॥ 


(पृ० २ का शेषाश ) 

आशैव मदिराक्षाणाम आशैेव विषमंजरी । 

आशाभूतानि दु.खानि प्रभवन्‍्ती देहिनाम्‌ ॥। 

येषामाशा कुतस्तेषा मन. शुद्धि शरीरिणाम । 

अतोने राश्यमवलम्ब्ध शिवीभूता मनीबिण: ॥ 

तस्व सत्य-श्रुत वृत्त-विवेकस्तत्वनिश्चय: । 

निर्ममत्वच यस्याशा पिशाची निर्धनगता ॥ 

बड़ी भयकर है यह घनलिप्सा ! यह तृष्णा ही समस्त 
दुखो की जड़ है। इस आशा पिशाबिनी के नष्ट होने पर 
ही सत्य, श्र॒तज्ञान, चारित्र, विवेक, तत्वनिश्वय और 
निर्ममत्व या अपरिय्रह जेसे गुण आत्मा में प्रगट होतें हैं-- 
उप्तके रहते वे व्यर्थ हैं । 

अस्तु, परिग्रह में निरासक्त रहने का अभ्यास करने, 
उसका परिमाण करने का तथा उक्त परिमाण की सीमा 
को निरन्तर घटाते जाने का अभ्यास करने से ही व्यक्ति 
शने: शने: अपरिग्रही हो जाता है, ओर सच्चे सुख एवं 
शान्ति का उपभोग करता है । 

इस सन्दर्भ मे ज्ञातव्य है कि कृपालु ज्ञातृपुत्र भगवान 
महावीर ने पदार्थों को परियग्रह नहीं कहा, वरन्‌ उन 
पदार्थों मे होने वाली मूर्च्छा या आसक्ति को परिग्रह 
कहा है-- 

बा परिग्रहों वृत्तो नाय पुत्तेण ताइणा | 
मुच्छा परिग्गहो वुत्तो इह वृत्तं महेसिणा ॥ 
00 





सम्पादक--क्ुन्दन लाल जैन प्रितिपल 


वर्तमान जे जिनवर ईस, 
कर जोरों निज नाऊं (नमूं) सौस। 
जे जिनेन्द्र भावी मुनि कहे, 
पूजहुं ते मैं सुर मुनि महे ॥२॥ 

जिन वाणी पनहुं (प्रणमूं) घरि भाव, 

भव जल राशि उतारन नाव । 
पुनि बन्दो गौतम गणराय, 

धर्म भेद जिन दिये बताय ॥३॥ 
आचार्य कुन्द कुन्द मुनि भये, 

सुमिरत जिनके सब दुख गये। 
अरू जे जिनवर भये अपार, 

पनहु _तिनहि ते भव दि तार॥श॥। 
सेवू सकल कीति के पाय, 

सकल पुरान कहे 
जिन सद्‌ गुरु कहि मंगल लहों, 

घमंतार शुभ ग्रन्थहि 
ज्ञानन्त जे मति अति जानि, 

ते पुनि ग्रन्थ ने सकई बख्ानि। 
मैं निलरज्ज म्रल्थल अति सही, 

कह न सकों ज॑से गुढद कहि ॥६॥ 
अर वा सुन जो बहुमद जन, 

तौ कह सूरज किरणें गने। 
जिनवर से ए मन बच काय, 

धमंसार के हो बुब दाय।जा 
भव्य जीव सुनि क॑ मन धरे, 

मूरख सुनि बहु निन्‍दा करें। 
सुगति कुबमति कौ यहु स्वभाय, 

गहैेँ जीव नहीं मैलो 


समुन्नाय । 


कहीं ॥५॥। 


जाय ॥८५॥ 
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सुनहु भव्य तुम थिरु चिंतु लाय, 

मुकति पन्‍थ मारग यह आय। 
श्रावः जतिवर भेद आचार, 

वर्ण करे. सकल हितकार ॥६॥ 
दीप असंख्य कहे जिन राय, 

जग्बू द्वीप तामे सुखदाय । 


मेरु सुदर्श तामे कहै, 

दक्षिण दिशा भरत वर्णनय ॥१०॥ 
आर्य खण्ड पुनि सोहै जहा, 

मुनिवर बविहर आरज तहा। 
तामें मगध देश सुख खानि, 

स्वर्ग खण्ड मजु उतरयौ आनि ॥११॥ 
राजगृहू तहाँ नगर वसाइ, 

भोग भूमि मनु सोहे आइ। 
दीसे जिनवर भुवत्त भ्रकासु, 

सुर नर बन्दन आश्त तासु ॥१२॥ 
पूजा जाय बहु सज्जन करें, 

मिथ्या दोष पाप परि हरें। 


नर नारी मनु देवी देव, 

छांडि कुधर्म करे जिन सेव ॥१३॥ 
राज करें तहं श्रेणिक भूप, 

कामदेव जीतो निज रूप । 
दाता शीलवन्त परवीन, 


तजि कुधर्म जिन घर्महि लीन ॥१४॥ 
सती शीलवन्त रम्भा समवाम, 

तिनहकें रानी चेलना नाम। 
राजा रानी सहित बिराज़, 

कामदेव मानो सति छाज ॥१५॥ 
वारिषेण. सुत अभय कुमार, 

इन्द्र उपेन्द्र सोहे दोइ सार। 
अवर अनेक सोहै शुभ राज, 

मन बाछित सब पूरे काज ॥१६॥ 
बेठि सिहासन श्रेणिक भूष, 

मनौ इन्द्र धरि शझ्ाथयो रूप। 


सभा सहित देखें नर ईस, 
बनपा (मा) ली निज नायो सीस ॥१७॥ 


अनेकान्त 


घट ऋतु फूल फल आगे धरे, 
देखत दृष्टि सबके मन हरे। 
राजा देखत हृषितगात, 
वन माली बोले शुभ बात ॥६५॥ 
मह।राज राजनि के राज, 
पुण्य तुम्हारे सब सरे काज। 
बविपुलाचल रचौ, 
रलतन पदारथ मोतिन खचौ ॥१६॥ 
प्रभ श्री वीर जिनेश्वर देव, 
आये, इन्द्र करत सब सेव । 
सुनिकर॒ राजा हपित भयौ, 
सात पैडि चलि बन्दन गयौ ॥२०॥ 
दिशा देख तिन सीस न वाइ, 
पुनि विहासन पर बैठे जाइ। 
मन बांच्छित वन पालहि दियो, 
आनन्द भेरी नगर में कियो ॥२१॥ 
गोठि सहित चालेऊ नरेन्द्र, 
अन -- मर्याद भयऊ आनन्द | 
मान स्तम्भ जब देखे राय, 
गलित मान सब ही को जाय ॥२२॥ 
रथ ते उतरि पायदे भये, 
जय जय करत सभामे गये। 
श्री जिनेन्द्र जब बन्दे जाय, 
जनम जनम के पाप नप्षाय ॥२३३॥ 
दोऊ कर जोड़ि प्रदक्षिणा दई, 
निमंल मति राजा की भई। 
सीस नवाइ जिनेन्द्रहि पेखियो, 
जनम सफल राजा देखियो ॥२४॥ 
अष्ट भेद विधि पूज कराय, 


समोशरण 


जाते आवा गमन . नसाय। 
तुम जिनेन्द्र त्रिभुवन आधार, 
मुक्ति कामिनी तुम उर हार॥२५॥ 
परमातमा ईंस, 
वोतराग पावन 
ज्योति रूप निरजन शुद्ध, 
चिदानन्द भगवान 


निष्कलंक 


जगदीश । 


सुबुद्ध ॥२६॥ 


पं० दिरोमणथिदास कृत धर्मसार सतसई 


अजर अमर तुम दीन दयाल, 

पुरुषोत्तम पावन 
तुम्हो ध्यान घरे नर कोइ, 

त्यागि देह. परमातम 
अष्ट भेद विधि पूज कराय, 

जाते आवागमन नयाय॑ । 
तुम जिनेन्द्र त्रिभुवन आधार, 

मुक्ति कामिनी तुम उर हार ॥२५॥ 
जो नर पूज तुम्हारी करे, 

भव सागर सो लोज॑ तरे। 
जो जस करे तुहारों आय, 

ताकी कीरति रही जग छाय ॥२८॥ 
जो नर शरण नम्हारों बेड, 

सो भव दुख जलाजलि देइ। 
जो तुम्होी प्नु राख देव, 

सुरपति आय करे तसू सेव ॥२६॥ 
गणघर देव जो मति अति सार, 

तबहु न तुम ग्रुण पावहि पार। 
हमसे नर जउ दोपनि बर्न, 

तुम गुण जाइ न हमसों ग्ने ॥३०॥। 
नमो नमो तुम दया निवास, 

नमो अरहन्त नमो गुण वास । 
तुम्हदरी सेवा यह फल पाऊ, 

जातें भव सागर तरि जाऊं ॥३१९॥ 
इह विधि राजा सुकृत कमाए, 

क्षायक समकित फल तिन पाए। 
पुनि श्रेणिक तब गये तहा, 

गौतम गणघर  बेठे जहाँ ॥३२॥॥। 
दोऊ कर जोडि जु बन्दे पाय, 

पुनिनर कोठा बँठे जाय। 
भमशोक वृक्ष जब देखो भूष, 

शोक रहित पेखो निज रुप ॥३३॥ 
पुण्य वृष्टि वरसें असरार, 

महा सुगन्घ सकल हितकार। 
चौसठि चवर ढोरे सुरराय, 

चन्द्रकरण. दोसे अधिकाय ॥३४॥ 


जगपाल ॥ 


होइ ।॥२७॥। 


सिहासनत्रिक तापरि दीस, 

अन्तरीक्ष कमलासन ईस । 
तीन छत्र ऊपरि अति रहे, 

तीतव लोक की प्रभ्ुता कहै ॥३५॥ 
भामण्डल युति अधिक प्रकास, 

कोटि सूर्य शशि छबिताह नास | 
दुदुसि देव बजावाह तार, 

साढ़े बारह कोटि 
जिनवर॒ वाणी जबहूं छल, 

सकल जीव के संशय गले । 
द्वादश जग सूनि गणधर कहें, 

सकल जीव सुनिके मन धरे ॥३७॥ 
श्रेणिक पूछे मन बच काय, 

धघमं भेद कहिए 
स्वर्ग सोक्ष फल कंसे होय, 

सो क्रंपा करि वरणे सोइ ॥३०॥ 
श्रावक जतिवर भद है जंसे, 

सो समुझावों मुनिवर तंसे | 
कसे जीव चहुगति में परे, 

कंसे जीव भव सागर तिर ॥४०॥ 
पु. अन्ध निर्धध घनबन्त, 

नऊउ पण्डित पद पावहि सन्‍्त | 
पुत्र॒ हीन बहु रोग अपार, 

बहुत दुख भुगते 


अपार ॥३९॥ 


समुझाय । 


सस्तार ॥४१॥। 


ए पुनि अवर कहै हित जानि, 

तुम उपकार करो सुख खानि । 
दया दान दीज॑ उपदेश, 

जातें तिरं ससार अशेष ॥४२॥ 
द्वादशश कोठा के सब प्राणी, 

श्रेणिक प्रश्न यहै मन मानी । 
धन्य धन्य श्रेणिक तुम उपकारी, 

गणघर पूछे सब द्वितकारी ॥४३॥ 

दोहा 


हस्त कमल दोऊ जोड़िकर श्रणिक प्रश्न जु कीन। 
मनमैं अतिदृढ़ता मई, सुभगे धर्म पर लोन ॥४४॥ 


६, वर्ष ३६, कि० २ 


श्री जिन चरण हृदय रहैं सफल कीति उपदेश | 
पण्डित सिरोमणि दास को शिवपुर-देहु-प्रवेश ॥४५॥ 


इति भरी धर्मसार प्रन्थें भट्टाशक्क श्रो सकल कोति- 
उपवेशात्‌._ पण्डित दिरोमणि विरचिते राजा 
झेणिक प्रदत्त करण वर्णनो नास प्रथमो सन्धि ॥॥१॥ 


अथ द्वितोय सन्धि प्रारभ्यते : 


चौपाई 
प्रभु मुख निर्मेल ध्वनि जब ठई, 
अर्ध मागधी वाणी ठई। 


द्वादशांग मुनि गण घर करें, 
सकल भव्य के पातक हर ॥१॥ 
गणधघर कहै सुनिर्मेल वाणी, 
सुन श्रे णिक तुम थिर चित आनी । 
धर्म मूल सम्यक्त्व कहू:वे, 
जातें जीव भा 
जिनवर वाणी निश्चय दारै, 
गुरु निम्नेन्ध सत्य 
कहिए संसार, 
यह समकित तारे 
सात प्रकृति जब उपशम करे, 
उपशम समकित तब जोीब धरै। 
पुनि सातऊ की करे निरासा, 
क्षायक समकित है गुग वासा ॥४॥ 
कछु उपशम कछू नासे लोइ, 
वेदक समकित कहिए सोइ। 
तीनों मिलि पुनि नवधा भए, 
दसधाभेद अबर जिन कहै ॥५॥ 


अथ समकित उत्पत्ति, चिन्ह, नासन, भूषण, वृषण, 
अतिचार गृण, गति, फल वर्णन कष्यते-- 
बोहा 
अध, अपूर्व, अनवृत्ति त्रिक, करण करे जो कोइ | 
मिथ्या ग्रन्थ विदारि के गुण प्रकट समकित होइ ॥६॥ 
सात बीस जे तत्व है, वर्तत तीनो काल। 
लिनके भेद विचार में, समकित होय तत्काल ॥७॥ 


सुख पावे ॥२॥ 


मन धरे । 
दया धरम 
भव पार॥३॥ 


अनेकान्त 


चार लब्धि इह जीव के, भई अनन्त जु वार। 
करण लब्धि जब आवब ही, उपजै समकित सार ॥८॥ 
चोपाई 
मुनु श्रणिक समकित कौ वास, 
समकिति उत्पति चिन्ह बिनास ! 
दूषण, हैं भतिचार, 
पुनि गुण वरनो अष्टो सार ॥ा। 
अथ सम्यकक्‍त्व यथा 
सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, 
समता सब सों दिन दिन ताकी । 
सत्य को लाभ क्षण क्षण होय, 
समकित नाम कहाबे सोय ॥१०॥॥ 
अथ उत्पत्ति 
के तो सहज ऊपजे 
के मुनिवर 
चारो गति में समकित होई, 
यह उत्पत्ति जो तुम लोई ॥११॥ 
अथ चिन्ह 
आपा पर सों करें विशेष, 
उपज नही सन्देह अशेष 
सहज प्रपच रहित हितकारी, 
समकित चिन्ह घर सा चारी ॥१२॥ 
अथ नाश दोहा 
ज्ञान गवें मति मन्दता, निदुर वचन उद्गार। 
रुद्र भावा आलस दशा, नाश पांच प्रकार ॥१३॥ 
अथ दूषण 
चित्त प्रभावना मन में ठानै, हेय उपादेय लक्ष्य न जाने | 
घोरज सहज हरषता होय, प्रवीनजु पंचहु भूषण सोय ॥१४४॥ 
अथ दूषण 
षटू अनायतन मूढ़ त्रिक, मद अष्टौजिय जानि । 
शंकादिक अष्टाो कहै, ए पच्चीस वखानि ॥१५॥ 


अथ घद्‌ अनायतन 


कुगुरु कुदेव कुधर्म धर कुगुरु कुदेव कुधम्म । 
इनकी करें सराहना, यह षट्‌ अनायतन कम्में ॥१६॥ 


भूषण, 


आय, 
उपदेश बताय । 


पं० शिरोभमणिदात कृत धर्मतार;पतसई 


अब महू त्रय 
देव कुदेव जु एकहु जाने, सुगुरु कुगुरु जो समकरि माने । 
शास्त्र कुशास्त्र जु एकहु लहै, मृढ़ तीन ए सदगुरु कहै ॥ १७॥ 
अथ अध्ट सद 
जाति लाभ कुल रूप वय, विद्या तप अधिकत जाति | 
एक अष्टो मद है दुखदाई, दनकी संगति दुर्गंति जाई ॥१५॥ 
अथ दशंकादिक दोष 
अस्थिरता वाछा, 
ममता दृष्टि सदा 
वत्सल गहित दोष पर भाधष॑, 
चित्त प्रभावना माहि न राखे ॥१९॥ 
अथ अतिवार 
लोग हास भय भोग रुचि धर, 
अग्र सोच थिति निश्चय कर। 
मिथ्या आगरम भक्ति प्रकार्स, 
मृषा अदर्शनो सेवा भासे ॥२०॥ 
अथ अष्ट गुण 
देह भोग ससार विनासी, 
इनते जबनर होय उदासी । 
इनकी सगति दुर्गति लहिए, 
सवेग भावना तासों कहिए ॥२२॥ 
न कोऊकाहू कौ हितकारी, 
न हम काहू के अतिभारी । 


आशका 
दुर गछा। 


आप आपुको आपहि बाघ॑, 

यह निर्वेद भावना साथे ॥२३॥ 
पर॒ निन्दा कीन्हे सन्‍्ताप, 

पर को दुःख दिये बहु पाप ।॥ 
अपनी निनन्‍दा आपुहि करें, 


सो समकित को गुण ले तिरे ॥२४॥ 
बृती साधु देखे साचारी, ताकी महिमा कीज भारोी। 
जो विषयी की महिमा करे,सोनर निश्चय दुर्गंति भरे ॥॥२४॥ 

दया दान सब हो को दीजें, 

क्षमा भाव सब ही सो कीज। 

दुख सुख निदान न कबहूं करे, 

सो समकित पचम गुण धरे ॥२६॥ 


नवधा भक्ति कही गुरु जंसी, 

कीजे आप जिनिवर की तैसी । 
मआपनु करहिे और सो कहई, 

अष्टम गुण समक्ित को लहई ॥२७॥ 


ज्ञानी ब्रती असहायी देखें, 

यती साधु जो रोगी पेखें। 
ताकौ सहाय करे निज हैेत, 

यह वत्सल गण जानो चेत ॥२५॥ 
त्रस थावर जे कोई जाने, 

सूक्म, वादर जिय में आने । 
दया जीव की पालहु वीर, 


अनुकस्पा गुण जानहूु धीर॥२६॥ 
ए आठहु गृण आवहिं जबही, 

जियको ऊपजे समकित तबही। 
पुनि पाचहु मिथ्यात्व नसावे, 

समकित निर्मेल तव जीव पाव ॥३०॥ 


अथ पंचमिध्यात्व के नाम कवित इकतोसा 
प्रथम एकांत नाम मिध्यात्व, अभिग्राहिक दूजो विपरीत, 
आभिनिवेशिक गोत है। 
तोजो विनय मिथ्यात्व, अनाविग्रह नाम जाकौ, चौथो संशय 
जहां चित भंवर कैसों पोत है ॥ 
पाँचमों अज्ञान अनभोगी, कगहल रूप जाके उदय चैन 
अचेतन सो होत है । 
यही पाचों मिथ्यात्व भब्रमावे जीव को, जगत में उनके 
विनास समकित को उदोत हैं ॥३१॥ 
अथ एकान्त 
जो एकांत पक्ष मन आने, 
मय अनेक जो भेंद न जाने। 
मषावन्त हुठ दक्ष कहाव॑, 
सो एकांत मिथ्यात्व कहावे ॥३२॥ 
अथ विपरीत 
अन्त जे भेद बताए, 
सुनि सव गुन धरके मन भाये । 
ताको उथपि जु नौतन धरे, 
सोविपरीत मिथ्यातें खज ॥३३॥ 


आदि 


८, वर्ष ६८, कि० २ अनेकान्त 


अथ विनय दोहा 
देव कुदेव सुगुरु कुगुद गने समान जो कोई। 
नमे भक्ति सो सवनिकों, विनय भिथ्यात्वी सोई ॥३४॥। 


अथ सद्य 
जो नाना विकलप गहै, रहे हिये हैरान ।॥ 
थिर के तत्व न श्रद्ध है, स्लो जिय सशय पान !॥३५॥ 


अथ अज्ञान: चोपाई 
निजको सुख दुख जाने है चेत, 

परपीडा जो करइ सुचेत । 
अपने स्वार्थ पर्सह सतावे, 

सो अज्ञान मिथ्याता कहावे ॥३६॥ 


अथ सादिभिथ्यात्व 
मिथ्यात्व सकल जो उपशम करे, 

ग्रथ. भेद बुध पार्पहि हरे । 
फंर उदय मिथ्यात्वहि भाव, 

साहु सादि मिथ्यात्व कह!वे ॥३७॥। 


अथ अनावि सिध्यात्व 
उपशम भाव न कबहूं भयौ, 

अन्तकाल जीत्र पभ्रमतानि गयो । 
ममता मगन विकलप ह्व रहो, 

अनादि मिथ्यात्व यह सदूगुद कहो ॥३८॥ 


अथ मिथ्यात्व करनो 
अर मिथ्यात्व करनी दुखदाई, 

तजिए समकित द्वेतु जु भाई | 
हाथी घोड़ो बेल जु गाय, 

पूजा इनकी है दुखदाय ॥३६॥ 
पूरब पाप करें जीव घोर; 

तब जीव मर के होय जु ढोर । 
जो नर पूजा इनकी करे, 

सो नर निश्चय दुर्गति परे ॥४०॥ 
बड़, पीपल, ऊमर आववरी, 

तुलसी दूब निगोदह भरी । 
इनवी सेवा जो नर करी, 

सो नर निश्चय दुर्गंति परे 0४१॥ 


व्यतर भूत सती शीतला, 
सूरज दिया (दीपक) चन्द्र की कला । 
यक्ष नाग ग्रह देवी जाने, 
नदी होय जे आयुध माने दशा 
गौवर थापि जु पूजा थाने, 
गाय मुत्र ले मुख में आने | 
बवें (बोना) भुजरिया खोटें मूठ, 
करें श्रःद्ध जानि जन रूठ ॥४३॥ 
४५ पुनि अवर सुनो तुम राजा, 
तजिए समकित हेतु के राजा । 
सिथ्या मारग छोत्र रहो, 
सो समकित जीव निए्चे लहौँ ॥४४॥ 
अथ सस्यकत्व महिसा 
थावर विकल त्रय कहै, नियोद असेनी जानि । 
स्लेच्छखंड जे जिन भर्ण, कुभोगभूमि मन जाति ॥४५॥ 
षट्‌ अघ भूमि जु नरक की, खोटी मानुष जाति । 
तीन वेद होइ वेद पुनि, ए जानो दुख पाति ॥४६॥ 


चोपाई 

जब समकित उपज सुनि भूप, 

ए सब पदवी घरे न रूप । 
यह सब महिमा समकित जानि, 

होई जीव को सब सुख खानि ॥४७॥ 
नर गति में नर ईश्वर होय, 

देवनि मे पति जानो सोय । 
इह विधि भव जीव पूरण करें, 

पुनि सो मुक्ति रमणी को बरें ॥४८॥ 
नभ में जैसे भानु है ईस, 

रत्तननि में चितामणि दीस । 
कल्प वुक्ष वृुक्षनि में हार, 

देव जिनेन्द्र देबनि में सार ॥४६९६॥ 
सकल नगनि (पर्वत) में मेरु है जैसे, 

सब घर्मनि में समकित तंसे । 
यही जानि जीव समकित घरीौ, 


भच सागर दुख जातें तरौ ॥५०॥ 
(शेष पृ० १६ पर) 


भ. महावीर जन्मस्थान विषयक विवाद 


कैसी विचित्र बात है कि प्राचीन भारत के सर्वमहान 
परम पुरुषों मे परिगणित निर्भर न्‍्थ-श्रमण जैन परम्परा के 
अन्तिम तीर्थंकर निम्न न्थ-शातृपुत्र॒ भगवान वर्धमान 
महावीर (५६६-५२७ ईसापूर्व) जैसे असदिग्ध रूप से 
ऐतिहासिक व्यक्तित्व के पावन जोवन से सम्बद्ध प्रमुख 
स्थानों की पहचान अभी तक सुनिश्चित नही हो पाई-- 
उनकी जन्मभूमि, दीक्षावन, कैवल्य प्राप्ति स्थान और 
निर्वाण भूमि की सही-सही चिन्ह आज भी विवाद का 
विषय बनी हुई है। उनका जीवन, व्यक्तित्व एव कृतित्व 
आधुनिक इतिहास वेत्ताओ की दृष्टि से भी प्रमाण सिद्ध 
शुद्ध इतिहासकाल की परिधि के भीतर आते हैं। उनके 
निर्वाणोपरान्त के गत अढाई सहस्न वर्षों मे उनकी शिष्य 
परम्परा के आचार्यों की तथा उनके द्वारा पुर्नगठित मुनि- 
आथिका-श्रावक-श्राविका रूप चतुविध सघ की परम्परा 
प्राय" सम्पूर्ण भारत महादेश व्यापी होकर अविच्छिन्न 
रहती आई है। प्राप्त शिलालेखों मे उनके उल्लेख ई० पूर्व 
पाचवी शतोी से उनकी प्रतिमाएँ अथवा कला मे उनके 
मूत्तौकन तीसरी शती ई० पूर्व से और लिखित साहित्य 
में भी ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ के पूर्व से ही उनके उल्लेख 
तथा जीवन की घटनाओ के सन्दर्भ मिलने लगते हैं--- 
जैन साहित्य में ही नही, ब्राह्मण एवं बौद्ध परम्परा के 
प्राचीन साहित्य मे भी उनके उल्लेख प्राप्त होते हैं । 
उनके पचक ल्याणक स्थान भा पवित्र तीथ क्षेत्रों के रूप में 
वन्दनीय रहते आये हैं । देश के अनधिनत जिन मन्दिरो मे 
परम उपास्य के रूप मे उनकी प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हैं । 
विभिन्‍न प्राचीन एवं अर्वाचीन भाषाओं तथा विविध 
शैलियों में रचित उनसे सम्बन्धित साहित्य भी विपुल हैं । 
किन्तु जबकि उनके पूर्ववर्ती ऋषभादि-पाएवनाथ पर्यन्त 
२३ ती्थंकरों के जन्म-दीक्षा-ज्ञान-निर्वाण स्थल, एकाघ 
अपवाद को छोड़कर, प्राय: असदिस्ध रूप से सुनिश्चित 
रहते आये हैं, स्वयं भगवान महावीर की जन्मभूमि 
दीक्षावन, मैबल्य प्राप्ति स्थल और निर्वाण क्षेत्र की स्थिति 
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के विषय में कई-कई मत भेद हैं--निर्वाणभभूमि पावा या 
पावापुरी के कम से कम चार विकल्प सामने आये हैं, 
केवलज्ञानस्थल, ऋजुपालिकानदी तटवर्ती जुभिकग्राम के 
बहिउंद्यान को स्थिति मात्र अनुमानाधारित है, और 
ज्ञातृबण्डवन नामक उनकी दीक्षाभूमि को क्योंकि जन्म- 
भूमि कुण्डपुर का निकटस्थ वन सूचित किया गया है, 
जन्मभूमि की मान्यता के सानन्‍्यता के साथ ही उसके भी 
तीन विकल्प हो जाते हैं। छदमस्थकाल तया तदुप रान्‍्त 
भी उन्होंने क्िन-किन स्थानों में विहार किया, या कहां- 
कहां उनका समवसरण गया, तढ़्ठि षयक पर्याप्त ऊहापोह 
के परचात भी उनमे से अनेक स्थानों की पहिचान सुनि- 
श्चित नहीं है-“ केवल राजगृह (वर्तमान पटना जिले का 
राजगिर) अपरनाम पच्रशीलपुर, जो महावीर युग में 
मगधदेश एवं साम्राज्य की राजधानी थी, और जिसके 
विपुलाचल, वैभारगिरि आदि पर भगवान का समवसरण 
अनेक बार जुड़ा ओर उनका लोक कल्याणकारी दिव्य 
उपदेश हुआ, की पहिचान एवं स्थिति ही सुनिश्चित है। 
उपरोक्त भ्रान्तियों का एक कारण तो शायद यह 
रहा कि भगवान महावीर की परम्परा के प्रारम्भिक 
आचार्य, कमसे कम लगभग छ:-सात शताब्दियों पर्यन्त, 
सर्वथा निरारम्भी निष्परिग्रही ज्ञान-ध्यान-तपोरत्त निग्नेन्थ 
वनवासी सन्त रहे, जिनका लोकसंप्रह तथा स्थूल इतिहास 
जैसे लौकिक ज्ञान के प्रति उपेक्षा भाव रहा | अतएव, 
यद्यपि उस काल मे भगवान महावीर से सम्बद्ध स्थान जन 
धर्म के प्रमुखगढ़ या केन्द्र रहते रहे, तत्सम्बन्धित भौगो- 
लिक एवं ऐतिहासिक सूचनाएँ भावी सन्ततियों के लिए 
सुरक्षित नही रह पाई । दूसरे, उक्त काल के उपरान्त, 
जब जेैनाचार्यो की ऐतिहासिक जिज्ञासा जागत भी हुईं तो 
वे स्थान बाल दोष से--प्राकृतिक, आधथिक आदि अनेक 
कारणों से-जैनजनशून्य हो गये, उनमे जो सुन्दर एवं 
विशाल महानगर थे वे भी अधिकांशत: ध्वस्त एवं निर्जर 
होकर शर्न-श्नं: विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गये-- 
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परम्परा अनुश्लुतियों में उतके नाम मात्र बच रहे । लगभग 
एक-डेंढर सहसरत्र वर्ष के इस अन्धान्तराल का परिणाम यह 
हुआ कि लोग उनकी ठीक स्थिति की पहिचान भी भूल 
गये । उत्तरमध्य काल, अर्थात गत चार-पांच शताब्दियों 
में जा व्यापार व्यवसाय या अन्य ऐसे ही कारणों से अन्य 
प्रदेशों के जेन बिहार-बगाल के प्रमुख नगरों में जाकर 
बसने लगे तो उन्होने अपने भगवान महावीर सम्बन्धी 
दीर्थस्थानों की खोज की । जहां कुछ ठोस आधार मग्लि 
तथा राजगिर विषयक, अथवा अपेक्षाकृत कुछ पुरातन 
मान्यता प्राप्त हुई यथा पावापुर विषयक, उन्हे तो मान्य 
कर ही लिया गया, और जहां यह सुविधा नही वहां अनु- 
मान, कल्पना, अथवा किथी भट्टा रक या यति की प्रेरणा 
से तीर्थ स्थापना कर ली गई। भगवान की जन्मभूमि के 
वग्विय में कुछ ऐसा ही हुआ लगता है। दिगम्बरो ने 
राजगिर के निकटस्थ नालर्दा के खण्डह्रो के उस पार 
स्थिति बडागाव के बाहर मन्दिर निर्माण करके जन्मभूमि 
कुण्डलपुर की स्थापना कर ली और श्वेताम्बरों ने मुगेर 
जिले मे जमुई के निकट सिकन्दरा प्रखण्ड के एक गांव को 
जिरा लछआड या लिछुआड़ भी कहते हैं, जन्म-स्थान 
की मान्यता दे दी। ये दोनों मान्थताएँ डेढ-दो सौ वर्ष 
पुरानी प्राय: आधुनिक ही हैं । किन्तु जब एक मान्यता 
चल पडली है तो अनुयायी समुदाय उसे पकडकरर बैठ जाता 
है, उसमे परिवर्तन करने से उसकी भावनाओं को ठेस 
लगती है । 

लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व भारत सरकार के तत्वाव- 
वधान में देश के विभिन्‍न प्रांतों के पुरातात्विक सर्वेक्षण 
का कार्य जोर शोर के साथ प्रारम्भ हुआ । जनरल 
कनिपम आदि ये सर्वेक्षण प्राय. तब ही विदेशों थे, और 
उस समय तक बौद्ध धर्म एवं बोद्ध प्रनुश्रुतियों से भली- 
झांति परिचित हो चुके थे। अतः तत्सम्वन्धित प्राचीन 
स्थानों को खोज और पहिचान उनका प्राथमिक लक्ष्य 
रहा । फाहयान (चौथी शती ई०), युवान च्वाग (सातवी 
शती ई०) प्रभूति कई चीनी बोद्ध यात्रियों के यात्रा- 
विवरण भी उन्हें उपलब्ध थे । अतः उक्त बौद्ध स्थलों की 
पहिचान मे इन वृत्तांतों को प्रायः मूलाघार बनाया 
गया । फल्स्थरूप राजगृह, पाटलिपृत्र, बोधिगया, नालंदा, 
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जआावस्ती, साकेत, प्रयाग, कौशाम्बी, कम्पिल, सारनाथ 
आादि बौद्ध अनुश्नुतियों के महत्वपूर्ण स्थानों की खोज एवं 
पहिचान की गई। किस्तु स्वयं भगवान बुद्ध के पिता की 
राजधानी कपिलवस्तु की निश्चित पहिचान अभो नही हो 
पाई है । उनको जन्मस्थली लुस्बिनि की स्थिति भी सर्वया 
सुनिश्चित नहीं है और उनके जीवन से सम्बन्धित मलल्‍्लों 
की पावा की पहिच'न भी, जहाँ चुंन्द लुहार ने उन्हें 
“शुकर महाव” का आहार दिया बताया जाता है, जिसे 
खाकर कुछ हो समय पश्चात्‌ कुशीनगर में उनका परि- 
निर्माण हुआ । अभी विवादत्थ है--देवरिया जिले के 
पडरौना, पपठर और सठि्यावडीह--फाजिलनगर, तीन 
विकल्‍प प्रस्तुत किये जाते हैं। अन्तिम स्थान को पात्ा- 
नगर नाम देकर अनेक जैन उसे ही महावीर की निर्वाण 
भूमि भी मानने लगे हैं । 
प्राचीन बौद्ध स्थानों की खोज के सिलसिले में वज्जि- 
गण संघ की केन्द्र विदेह देशस्थ महांनगरी वेशाली का 
अनुसन्धान भों च।लू था। अन्तत: गगानदी के उत्तर मे, 
उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले मे स्थित बसाढ़ या 
बनियाबसाढ नामक गाँव व आस-पास के क्षेत्र को प्राचीन 
वैशाली के रूप में चीन्हा गया | इस विषय मे देशी-विदेशी 
जैन व अन्न विद्वानों मे प्रायः मतभेद नही हं । 
सयोग से, मह।वीर--बुद्धकाल मे जिस वज्जिगणसघ 
की महानगरी वैशाली थी, उसके गणाध्यक्ष लिचछबिकुलो- 
त्पन्न महाराज चेटक थे। उनकी सुपुत्री त्रिशता देवी, 
अपरनाथ प्रियकारिगी एवं विदेहदत्ता, कुण्डलपुर, 
(कुण्डपुर, कुण्ड ग्राम, क्षत्रियकुण्ड़, क्षत्रियकुण्ड ग्राम या 
वसुकुण्ड) के नरेश सिद्'थे के साथ विवाही थी, और इस 
महाभाग दस्पति के युपुत्र ही तीर्थंकर महावीर थे । 
पूज्यादीय निर्वाणगरक्ति (पाचवी शत्ती ई०) जिन- 
सेनीय हरिवंश पुराण (७८३ ई०), गुणभद्रीय उत्तरपुराण 
(लगभग ८५० ई०) प्रभुूति पुरातन दिग्रम्बर साहित्य मे 
“विदेह देशस्थ कुण्डपुर” को भगवान महादोर की जन्म - 
भूमि सूचित किया है । श्वेताम्बर परम्परा के आचारांग, 
कल्पसूत्र, त्रियष्टिशलाकापुरुषचरित्र आदि पुराण ग्रयों में 
उसका वर्णन “उत्तर क्षत्रिय कुण्डपुर सनिवेश”, क्षत्रिय- 
ग्राम नगर, क्षत्रियकुण्डग्राम नामरूपों में हुआ है । 
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अस्तु, विद्वत्समुदाय की अधिकांशत: यह धारणा 
आई है विदेहदेश (उत्तरी बिहार) की महानगरी वैशाली 
का ही एक सन्तिवेश उपनगर अथवा नातिदूर स्थित नगर 
अथवा नातिदूर स्थित नगर ही भगवान महावीर की 
जन्मभूमि कुण्डपुर (कुण्डग्राम वा क्षत्रियकुण्डग्राम) था । 
प्राचीन जैन साहित्य में भगवान का एक विशेषण 
“बैशालिक” भी प्राप्त होता है--इससे भी उपरोक्त 
निष्कर्ष की पुष्टि है। हेमचन्द्रावायं ने एक स्थान पर 
उक्त नगर को “सिद्धार्थपुर भी कहा है। यतिवषभ ने 
“कुण्डल” और पट्खडा!गम के वेदताखण्ड में 'कुण्डलपुर' 
नाम रूप मिलते है । 
वर्तमान जती के द्वितीय दशक तक वर्तमान बसाड़ के 
के साथ प्राचीन बैशाली का समीकरण प्राय. सुनिश्चित 
हो चका था । सुनने मे तो यह भी आया है कि उत्तरी 
बिहार के छपरा आदि जिलो के जैन उक्त स्थान को 
जन्मभूमि मानकर वहा पहिले भी जाते-आते रहे है । 
किन्तु तीसरे दशक से उसकां प्रभूत प्रचार भी हुआ। 
जिसमे पटना के इन्जोनियरिय कालेज के प्रो० अनन्तप्रसाद 
जैन लोकपाल छपरा के श्री कन्हैयालाल सरावगी प्रभूति 
कई सज्जनो ने विशेष योग दिया । शर्ने शर्न: वेशाली 
बिहार नाम से बसाढ़ मे एक जैन धर्मशाला तथा महावीर 
जिनालय का निर्माण हुआ । स्व० साहू शा न्तप्रसादजी की 
प्रेरणा एव दानशीलता के फलस्वरूप वहा बेजगाली जैन 
अटिसा एवं प्रात शोध सम्धान की स्थापना हुई | प्रति 
वर्ष भगवान महावीर जयन्ती उत्सव भी वहा निर्यानत 
रूप से मनाया जाने लगा। बसाढ से लगभग पांच कि० 
मी० की दूरो पर उत्तर दिशा में स्थित एक स्थल के 
साथ वसुकुण्डपुर का समीकरण करके वहा भगवान के 
जन्मस्थान के अतिभव्य स्मारक का शिलान्यास भी समा- 
रोह पूर्वक हो चुका है। 
अनेक पाश्चात्य एवं भारतीय जैनेतर विद्वानों के 
अतिरिक्‍त बअ० शीतल प्रसाद जी ने १६२२ ई० में प्रका- 
शित अपनी पुस्तक “बिहार, बयाल, उड़ीसा के प्राचीन 
जेन स्मारक” (पृ० २८) में स्पष्ट लिखा था कि “इसी 
बशाली मे जो कुण्डग्राम है वही श्री महावोर स्वामी का 
जन्म स्थान है। वहां पर तीर्थंकरो की मृतियों के निकलने 


से यह बात प्रगट है।" तदनन्तर श्वेताम्बर मुनि कल्याण 
विजयजी ने अपनी पुस्तक “श्रमण भगवान महावीर 
(पृ २५) मे इसी मत की पुष्टि की और “आजकल” या 
“आधुनिक” क्षत्रियकुण्ड (अर्थात लछआड) विषयक नवीन 
मान्यता का खण्डन किया । श्वेताम्बराचार्य विजयेन्द्रयुरि 
मे १६४६ ई> मे प्रकाशित अपनी पुस्तक “वेशाली” में 
पर्याप्त ऊदापोह करके अन्त मे (१० ४०-४१) लिखा है--- 
“यह स्पष्ट है कि भ्रान्तिवशलिच्छुआड के निकट पर्वत के 
ऊपर के स्थान को क्षत्रियकुण्ड मान लिया गया है। यहां 
भगवान का कोई भी कल्याणक-चवन, जन्म और दीक्षा- 
नही हुआ । णास्त्रो के अनुसार हमारी यह सम्मति है कि 
जो स्वान आजकल बसाढ़ नाम से प्रसिद्ध है वही प्राचीन 
वेशाली है। दसी के निकट क्षत्रियकुण्डप्राम था जहां 
भगवान के तीन कल्प्राणक हुए थे | डा० जभदीशचन्द्र जेन 
ने भी अपनी पुस्तक “भारत के प्राचीन जैन तीर्थ” (बना- 
रस, १६५२, एृ० २८-२६) में लिखा है कि “मुजफ्फरपुर 
जिले के बगाढ़ ग्राम को प्राचीन वैशाली माना जता है। 
वैशाली के पास कुण्डपुर नाम का एक नगर था। यहा 
महावीर का जन्म हुआ था । वुण्डपुर क्षत्रिय कुण्डग्राम 
और ब्राह्मण कुण्डग्रम नामक दो मोहल्लों में बडा था । 
कुण्डपुर में ज्ञातृ एण्ड नाम का सुन्दर उद्यान था । महावोर 
ने दीक्षा ग्रहण की थो | आधुनिक वसुयरुण्ड को कुण्डपुर 
माना जाता है ।” स्थानकवाधी आचाय॑ हस्तीमल्लजी के 
ग्रथ “जैन धर्म का मौलिक इतिहास--प्रथम भाग (जय- 
पुर, १६५६ पृ० ३५०-३५२) मे तथा प० बलभद्वर जन 
की “भारत के दिग्रम्बर जन तीर्थ--द्वितीय भाग 
(बम्बई, १६७५ पृ० ३६-४२) में भी नालन्दा वाले कुण्डल- 
पुर और लिछआड वाले क्षत्रियकुण्ड, दोनो को ही आधु- 
निक एवं अ्रान्ति मान्यताएं सिद्ध किया है, तथा बसाढ़ 
(वेशाली) के वुण्डपुर को ही जन्मस्थान सूचित किया है । 
अन्य अनेक बिद्वानो का भी यही अभिमत है। 

गत नवम्बर ८४ में मधुबन (णिश्वर जी) में आयो- 
जित तवाकथित सेमीनार में यह विवाद पुत्र: उठाया गया 
और लछमाड़ का पूरा समर्थन किया गया । किन्तु उसको 
रियोर्टोी एवं प्रतिज्याओं को देख: से तो नही लगता कि 
इस विवाद का निवेड़ा हो गया है। 00] 
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व्याख्याता : अग्रवाल कालेज, जयपुर 

सोमेश्वर के “मानसोल्लास” से इस काल के राजाओं 
के जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दक्षिण-पश्चिमो- 
भारत के चालुक्य राजा ऐसे प्रासादों में रहते थे जिनमे 
ऋतुओ के भनुरूप कक्ष थे | वे ऋतुओ के अनुरूप ही खाद्य 
और पेय का सेवन करते थे। उनकी अनेक रानियां होती 
थी । वे अपना अधिकतर समय अस्त्र-शस्त्रों की प्रतियो- 
गिताओ, हाथियों के प्रदर्शनों, घोडो के पोलो जंसे एक 
खेल, पहुलवानों की कुश्तियों, मृगों, बढेरो, मेढ़ो, भैसों 
कबूतरो के युद्धों को देखने मछली मारने, शिकार करने, 
सगीत ओर कहानी सुनने में बिताते थे। राजसभा में 
अनेक प्रदेशों की सुन्दरियां राजा का मनोविनोद करती 
थी । इसी प्रकार का भोगविलास का जीवन तत्कालीन 
अन्य राजा विताते थे। उनमें उम्र कर्तव्य-परायणता का 
पूर्ण अभाव था जिस का उल्लेख कौटिल्य ने अपने अर्थ- 
शास्त्र में किया है कि प्रजा के सुख में ही राजा का 
सुख है । 

नेतिकता की दृष्टि से इन राजाओं का जीवन बहुत 
गिरा हुआ था। वे अनेक प्रदेश की सुन्दरी स्त्रियों के साथ 
रंग-रलियां करने में अपना अधिकतर समय॑ व्यतीत करते 
थे उन्हें प्रजा के सुख की लेशमात्र भी चिता न थी।* 
कुंतल नरेश परमर्दी नंगी स्त्रियों का नृत्य देखकर अपना 
मनोविनोद करता था 4" बंगाल का राजा लक्ष्मणसेन एक 
चांडाल स्त्री के साथ सहवास करता था ।' वाराणसी के 
राजा जयचन्द्र ने एक नागरिक की पत्नी सुहवा का अप- 
हरण करके उसे अपनी पटरानी बनाया । कल्हण ने भी 
कप्मीर के कई राजाओं के व्यभिचार-पूर्ण जीवन का 
विशद वर्णन दिया है। कलश और हर्ष अपना पूरा समय 
विवयासक्ति में बिताते थे। हर्ष ने अपनी बहनों तक के 
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सतीत्व को नष्ट किया । कथासरित्सागर में राजाओं के 
नैतिक पतन की अनेक कथाएँ हैं ।' हम्मीर महाकाव्य से 
हमे ज्ञात होता है कि चाहमान राजा हरिराय ने अपने 


राज्य की पूरी आय स्त्रियो और नतंकियो के चक्कर में 
उड़ा दी थी ।" 


सदह्यपात : 

मानसोल्लास के अनुसार राजा को मद्यपान नहीं 
करना चाहिए किन्तु विवाह के अवसर पर सब लोग 
सदिरा सेवन करते थे | गोष्ठियों मे राज-परिवार के लोग, 
गुड, चावल के आटे, अगूरो और नारियल, कटहल और 
आम के रस से बनी मदिराओं का सेवन करके मनो- 
विनोद करते थे । इन अवसरो पर स्त्रियां भी मदिरापान 
करती थी ।' ग्यारहवी-बारहवी शताब्दी मे पानोत्सवों 
का राजकीय परिवारों में सामान्यतः आयोजन किया 
जाता था |" हेंमचन्द्र के अनूसार जब सिद्धराज गर्भ में 
था रानी मयणलल देवी को मदिरापान छोड़ना पढ़ा 
था । लक्ष्मीधर'' और चंडेम्वर'' के अनुसार ब्राह्मणों 
को गुड़, शहद और चावल से बनी दाराब नहीं पीनी 
चाहिए किन्तु क्षत्रिय और वेश्य उत्सवों के अनुसार ऐसा 
कर सकते हैं। नैषधचरित से हमें ज्ञात होता है कि 
विवाह में व्यवस्था मे सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को 
मदिरा दी जाती थी । कथा-प्तरित्सागर से ज्ञात होता 
है कि अनेक व्यापारी मदिरापान करते थे।'' कल्हण के 
वर्णन से भी इस बात की पुष्टि होती है ।' क्षेमेन्द्र ने 
“तक्षक यात्रा” नामक उत्सव का वर्णन किया है जिसमें 
लोग खूब शराब पीते थे । बिल्हण से ज्ञात होता 
है कि स्त्रियां भी काम-कीड़ा से पुर्व मद्यपान करती थीं ॥४४ 
कुमार-पाल ने ग्रुजरात में शराब बनाने व पीने पर प्रति- 
बन्ध लगाना चाहा था किन्तु वह ऐसा करने में असमर्थ 
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रहा ।' इसका यही अर्थ है कि गुजरात मे अधिकतर 
व्यक्षित मद्मपान करते थे । इससे यही निष्कर्ष निकलता है। 
कि भारत में इस समय धनी परिवारों में मद्यपान को 
बुरा नही समझा जाता था । 
आत्म हत्या : 

लक्ष्मीघर ने मत्स्यपुराण को उद्धत करते हुए लिखा 
है कि वाराणसी में अपने को अग्नि मे जलाकर, प्रयाग 
में संगम पर डूब कर और अमर कटक. पर्वत से कूदकर 
नर्मदा नदी में डुबकर आत्महत्या करने से मनुष्य पृण्य का 
भागी होता है ।” चौलुक्य राजा मुलराज ने ६६६ ई० मे 
सिद्धपुर मे अग्नि में प्रवेश करके प्राणत्याग किया था ।" 
१००२ ई० में चदेल राजा घग ने प्रगाग में आत्महत्या 
की थी ।* इसी समय शाहीय राजा जयमाल ने महमूद 
गजनबी से पराजित होकर अग्नि मे प्रवेश किया था ।* 
कलचूरि राजा गागेय देव ने १०४० ई० में अ्रपतती सौ 
रानियो के साथ प्रयाग मे आत्म-हत्था की थी | १०६८ 
ई० भें चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम ने तु ग़भद्रा में डूब 
कर" पाल राजा रामपाल ने ११२० ई०' में ओर 
जयचन्द्र ने ११९४ ई० में आत्महत्या को ।" उपर्युक्त 
विवेचन से स्पष्ट है कि इस काल के राजा कई बन्धन से 
मुक्त होने का बहाना करके आत्म हत्या करने में ही पुण्य 
समझते थे | इन आत्म ह॒त्याओ से समाज का क्‍या 
कल्याण हो सकता था । उपनिषदों के अनुसार तो आत्म- 
हत्या करना भीझता है और कतेंव्य विमुख होना है इस- 
लिए हमे इसे नेतिक-पतन का द्योतक मानने में लेशमात्र 
भी सन्देह नही है । 
जषष्टाचार : 

भागवत पुराण के अनुसार राजा को अमात्यों ओर 
चोरों से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए | क्षेमेन्द्र के अनु- 
सार भी राजा को ऐसे मन्त्रियों को तुरन्त पद से हटा 
देना चाहिए जो रिश्वत लें । लक्ष्मीधर ने लिखा है कि 
राजा को मन्त्रियों की गतिविधि की पूरी जानकारी रखनी 
चाहिए ।** कल्हण ने ऐसे अनेक मन्त्रियों के उदाहरण दिए 
हैं जिन्होंने अवैध ढंग से अपार-घन सम्पत्ति इकट्ठो कर 
ली थो |" धनपाल ने भी दुष्ट अमात्यो का उल्लेख किया 
है। * लक्ष्मीधर ने लिखा है कि राजा को कायस्थों के 


अत्याचार से बचना चाहिए ।”' प्ानसोल्लास से" और 
राजनोति-रत्नाकर में" भी कायस्थो के विषय में ऐसे ही 
विचार व्यक्त किए गए हैं। कल्हण ने कायस्थों की तुलना 
दीमक से की है ।*' क्षेमेन्द्र नेनमंमाला में कायस्थों की 
बेईमानी, झूठे व्यवहार औौर उनकी रिश्वत लेने की आदत 
का स्पष्ट उल्लेख किया है।"" उनके अत्याचारों के कारण 
जनता को निश्चय ही बहुत कष्ट सहन करने पढ़े होंगे। 
व्यापारों व साहुकार : 

भारत के व्यापारी अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध 
थे कि दूर-दर से व्यापारी यहा व्यापार करने के लिए 
आते थे । किन्तु कल्हरा के वर्णन से शात होता है कि 
कश्मीर मे अनेक साहुकार ऐसे थे कि ऊपर से तो अपनी 
घामिकता का दिखावा "रते थे किन्तु वैसे धरोहर का 
माल उठाकर जाते थे | व्यापारियों को भी कल्हण ने 
घोखेबाज कहा है ।'' हेमयन्द्र के वर्णन से ज्ञात होता है 
कि गुजरात में भो अनेक बेईमान व्यापारी थे ।" कथा- 
सरित्मागर में भी बेईमान व्यापारियों को अनेक कथाएं" 
है ।४ उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्यारहवी तथा 
बारहवी छाताब्दी के भारतीय व्यापारी अपने उच्च नेतिक 
स्तर से बहुत गिर गए थे । 
वेश्या : 

पूर्व मध्यकालीन भारत में प्रायः सभी नगरों में 
वेश्याएं रहती थी । सद्याकर नन्‍्दी ने रामावती की 
वेश्याओ का विशद वर्णन किया है ।* घोयो के अनुसार 
लक्ष्मणसेन की राजधानो विजयपुर मे भो अनेक वेश्याए 
रहती थी । क्षेम्रेद्र ने भी मथुरा और श्रावस्ती की 
वेश्याजो का उल्लेख किया है। क्षेमेन्द्र के वर्णन से शञात 
होता है कि धनी व्यक्तियों के इकलौते पुत्र ऐसे नवयुवक 
जिनके पिताओ की मृत्यु हो गई थी, राजाओ के अमात्य, 
व्यापारियों के पुत्र, वैद्य, कामुक तपस्वी और राजकुमार, 
सगीतज्न विद्वान और शराबी सभी वेश्याओं के पास 
जाते थे ।” ये गणिकाएं अनेक कलाओं में प्रवीण होती 
थी ।” कुमारप्राल ने व्यभिचार, जुए भ्रोर पशुह्िसा को 
रोकने के लिए प्रनेक प्रयत्न किए कितु वेश्यावृत्ति को 
समाप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया ।' मानसो- 
ललास से स्पष्ट है कि राजा लोग जब कवियों और 


१४, थर्व ३८, कि० २ 


विद्वानों की गोष्ठियों का आयोजन करते थे उत्त समय 
गणिकाप्रों को भी आमन्त्रित किया जाता था।” हन्द्र- 
ध्वज के उत्सव के समय भी गणिका-निगम को निमन्त्रण 
भेजा जाता था ।“ इससे स्पष्ट है कि समाज मे गणिकाओं 
का पर्याप्त आदर था और सन्‍त और जैन श्रावक भी 


उनके साथ सहवास करने में अपनी प्रतिष्ठा की हानि 
नही समझते थे ।* 


देवदासियां : 

कुछ व्यक्ति अपनी कन्‍्याओ को मन्दिरों को अधित 
करते थे । ये कन्याएं वेश्यावृत्ति से जो घन कमाती थी 
मन्दिरों के पुजारियों को देती थी | इनमें से कुछ देव- 
दापसियां मन्दिरों में नृत्य करती थी। हम पुप्तोत्तर काल 
के विवेचन मे कह चुके हैं कि कुछ सच्चरित्र व्यक्तियों ने 
इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया कितु राजाओं 
के विरोध के कारण वे अपने इस कार्य मे सफल नहीं 
हुए । ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में देवदासियों 
की सख्या बहुत बढ़ गई थी । 

गुजरात के मन्विरों मे ही २० हजार से अधिक देव- 
दासिया थी .” बंगाल के युम्मेश्वर" ओर ब्रह्म श्वर"" 
मन्दिरों मे भी अनेक देवदासियाँ रहती थी। कटक के 
निकट शोभनेश्वर शिव मन्दिरों मे भी अनेक देवदासिया 
रहती थी।' एक साधु द्वारा स्थापित बदायूं (उत्तर- 
प्रदेश) के एक दिव-मंदिर मे भी देवदासियां रहती थी ४ 
कश्मीर" ओर सामनाथपुर*' के मदिरो में भी अनेक 
देवदासियां रहती थी । जोजल्लदेव चाहमान के दो अभि- 
लेखों (१०६० ई०) से स्पष्ट है कि उसने स्वय इस प्रथा 
को प्रोत्साहन दिया और अपनी सन्‍्तान को इस प्रथा को 
इस प्रथा को बन्द करने का आदेश दिया ॥ इसका यह 
परिणाम हुआ कि धामिक उत्सवों के धामिक स्वरूप का 
इस काल में कोई महत्व न रहा । वे आमोद-प्रमोद और 
व्यभिचार के अवसर बत गए | लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पतरु 
के नियतकालकांड में उदक-सेवा, महोत्सव का जो वर्णन 
दिया है उससे स्पष्ट है कि इस उत्सव के समय मनुष्य, 
स्‍त्री और बालक सभी निलंज्ज होकर शराब पीकर 
अश्लील गाने गाते और सम्भवतः चाहे जिसके साथ मह- 


कप 


वास करना भी बुरा नहीं समझते थे | कोमुदी महोत्सव 


अनेकान्त 


के समय भी नवयुवक और नवयुवतियाँ, गाते नाचते और 
अनेक प्रकार से मनोविनोद करते । मदनोत्सव के समय 
भी पुरुष और स्त्रियां काम-क्रीड़ाएं करते थे ।४ 

समाज में इतना नैतिक पतन होने का प्रमुख कारण 
संभवत: तंत्रयान की लोकप्रियता थी । तंत्रयान में सभोग 
में घाभिक कृत्य का स्वरूप ले लिया। बौद्ध तात्रिकों का 
विश्वास था कि बिना स्त्री-सभोग किए मोक्ष नहीं मिल 
सकता ।** वे माता, बहन वा अन्य सम्बन्धिनी स्त्री से भी 
सभोग करना अनुचित नही समझते थे। इस प्रकार की 
अनैतिक विचाराधारा के फंलने से जनसांधारण की शक्ति 
निश्चय ही बहुत कम हो गई होगी । ऐसे निःशकक्‍्त जनता 
विदेशियों के आक्रमणों का कैसे डटकर मुकाबला कर 
सकती थी । 
कवियों का स्तर : 

इस काल के कवि जैसे बिल्हण और जयदेव सहवास 
का विस्तृत विवरण देने में लेशमात्र भी संकोच नहीं 
करते । बिल्हण का और चौरपंचशिका का वर्णन निश्चय 
ही व्यभिचार का वर्णन श्रतोत होता है ।*' जयदेव के गीत 
गोविन्द मे भी मैथुनिक प्रेम का स्पष्ट विवरण मिलता 
है | लक्ष्मणसेन ने अपनी रतिक्रोडाओं का वर्णन अपने एक 
अभिलेख में किया है।' इससे समाज के नैतिक पतन का 
अनुमान लगाया जा सकता है ॥ कश्मीर के लेखकोमें क्षेमेद्र 
और दामोदर गुप्त का उल्लेख तो हम पहले ही कर 
चुके हैं । 
मृति-कला : 

प्राचोन भारतीय मूर्तिकला में भिक्षुओं के चित्रण का 
उद्देश्य घधामिक तथा दार्शनिक था। यह सृष्टि और पवित्र 
प्रेम का प्रतीक समझा जाता था । मनुष्य ओर स्त्री दोनो 
जीवन के लक्ष्य के पूरक समझे जाते थे। कितु खजुराहो 
ओर पुरी के जगन्नाथ मदिर मे जो मैथनक्रियाओं के दृश्य 
दिखलाए गए हैं वे निश्वय हो कामोत्तेजक हैं ।*४ भोज ने 
ग्रथ समरांगण सुधार मे लिखा है कि स्त्रियों को प्रेमी के 
साथ सहवास करते हुए चित्रित करना चाहिए ।*' मंदिरों 
में पूजा करने के लिए हजारों आदमो प्रतिदिन जाते थे । 

उपर्युक्त वर्णन से हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए 
कि समाज में सच्चरित्र, परोपकारी और दानद्ील व्यक्ति 


पूर्द भध्यक्षलोत्र भारत में नेतिक धर्म का पतन : है, 


बिल्कुल नही थे । परन्तु ऐसे प्रतीत होता है कि ये व्यक्षित 
केवल अपनी आध्यात्मिक उन्‍नति के लिए प्रयत्नशील थे । 
उन्होने समाज के नैतिक स्तर को ऊचा करने के लिए 
कोई सक्तिय उपाय नही किए । इस काल में ऐसा कोई 
कोई सत्त या महापुरुष नहीं हुआ जिसने जन-साधारण को 
संमा्ग पर चलने की प्रेरणा दो हो । 

प्राचीन काल के भारतीयों का विश्वास था कि इस 
ससार मे प्रत्येक मनुष्य धर्म, अर्थ और काम तीन पुरुषार्थी 
को करके अपने जीवन के लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर 
सकता है । वे तीनो पुरुषार्थों को महत्व देत थे। कितु 
उनका विश्वास था कि जीवन के सूत्रो का उपभोग और 
धन कमाना दोनों पृरुषार्थ धर्म की सीमा क अन्दर करके 
ही मनुष्य वार्स्ता+क सुख प्राप्त कर सकता है। धर्म का 
विवेचन तीन रूपों में किया गया है। साधारण धर्म, 
वर्णाश्रम थर्मे और राज धर्म । प्राचीन भारत में नैतिकता 
का विवेचन धर्म के अन्तर्गत ही किया गया है। नतिकता 
का अर्थ था फि प्रत्येक व्यक्ति साधारण --धमं के नियमों 
का अनुसरण +र# वर्णाश्रस श्रम के पालन करके आध्या- 
त्मिक उन्नति करे और समाज के प्रति अपने की पूति 





करे । भारतीय दर्शन के अनुसार करंव्य-पालन करना 
प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके 
कर्मों का फल इस जन्म मे या आगामी जन्म में अवश्य 
भोगना पड़ेगा । राजा का चरित्र आदर्श होना चाहिए। 
क्योकि प्रजा अधिकतर उसी का अनुसरण करती है। 
राजा भी घेय, क्षमा, सयम, चोरी न करना, पवित्रता, 
इन्द्रियो पर नियत्रण, सत्य पालन, विद्याभ्यास, क्रोध न 
करना आदि साधारण धर्म का पालन करता था| प्रजा 
पालन झ्ौर दुष्ट-निग्रह को राजा अपना विशेष धर्म 
समझते थे । समाज मे जो व्यक्ति साधारण धर्म और 
वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते थे राजा उन्हें दण्ड 
देता था । ग्ुप्ककालीन सप्नाटो के यही आदर्श थे और 
वदिक काल से गुप्तकाल तक समाज का नैतिक स्तर 
बहुत उच्च रहा कितु गुप्तोत्तकाल में अधिकतर राजा 
भोग-विलासी होकर कतंव्य विमुख हो गए और तांत्रिकों 
ने इस्द्रिय सुब्र को ही परम सुख मानकर मांस, मदिरा 
ओर स्त्री सभोग को परम लक्ष्य मान लिया । एसी दशा 
में जन साधारण के नैतिक स्तर का पतन होना स्वाभा- 
त्रिक थी । 
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(पृ० ८ का शेषांश) 


ब्रत तप सयम घरे अनेक, 
समकित बिनू नही लहै विवेक । 


जेसे कृषि करि सेवा करें, 

मेघ बिना नहि. फल को धरे ॥५१॥ 
जे नर मुक्ति गए जिन कही, 

भागे जे पुनि जहैं सही । 
भबै जात हैं भव्य अनेक, 

ते समकित फल जानहु एक ॥0र॥। 
गरणघधर कहैं सुनो हे राय, 

समकित महिमा अन्त ने आय । 


धर्म मूल मैं तुम सों कहो, 
सुनि श्रेणिक दृढ़ क॑ श्रद्ध हो ॥५३॥ 


बे 
रोम रोम सुनि हषियो; राजा श्रेणिक राय । 
जनम सफल निज लेलियो, सुख दे गणघर पाय ॥५४॥ 
समकित महिमा जानि कं, सकल कीति मुनि शय। 
पंडित शिरोमणि दास जिन, भव भव होउ सहाय ॥५५॥ 
इति श्री घ॒रमसार प्रंये भट्टारक्क शो सकलकोति उप- 
देशात्‌ पंडित शिरोमणिदास विरछिते सम्यक्‍त्व महिमा 
वर्णनो नाम द्वितीय सन्धिः समाप्त । 


ग्राम पगारा को जैन प्रतिमाएं 


पंगारा मध्यप्रदेश के घार जिले में तहसील मनावर 
के अन्तर्गत एक छोटा सा ग्राम है। यह इन्दोर से लगभग 
१०० कि० मी० को दूरी पर अवस्थित है। इन्दोर से बस 
द्वारा धामनोद, धरमपुरी से होते हुए, पं्रारा पहुंचा जा 
सकता है। धरमपुरी से यह लगभग ८ कि० मी० उत्तर- 
पश्चिम में अवस्थित है । इस गांव में स्थित टीले का 
उत्खनन मध्य प्रदेश पुरातत्व एवं सग्रहालय विभाग द्वारा 
१६८१-८२ में कराया गया जिसमें शुंगकाल से लेकर मुगल 
काल तक के अवशेष प्राप्त हुये । पगारा ग्राम एवं टीले 
के आसपास कई जैन प्रतिमाएं रखो हुई हैं। जिनका 
विवरण निम्नलिखित है :-- 


जन शासन देवो पद्मावती :-- 

हनुमान मन्दिर से प्राप्त चतुभुजी देवी पद्मावती सव्य 
ललितासन में बंठी हुई निरभित है। देवी की भुजाओं में 
दक्षिणाध: क्रम से अक्षमाला सनालपद्म, समालपश्म एव 
बायी नीचे की भुजा भग्न है। नीचे देवी के वाहन हस का 
अकन है। दोनों पाश्वे मे परिवारिका प्रतिमा बनी हुई 
है | वितान में पद्मासन में जेन तीथंकर प्रतिमा अंकित 
है । देवी करण्ड मुकूट, चक्र कु डल,उरोजों को स्पर्श करता 
हुआ द्वार, केयूर, बलय, मेखला, नूपर से अलंकृत है । 
लांछन विहीन तोथेकर प्रतिमाएं :-- 

हनुमान मन्दि९ के सामने से प्राप्त प्रथम प्रतिमा 
में पद्मासन की ध्यानस्थ मुद्रा में तीर्थंकर अकित 
है। वक्ष पर श्रीवत्स का आलेख है । पाएव में विर विहीन 
परियारिका का त्रिभंग्र मुद्रा में अंकन है । मूर्ति का सिर 
व पादपीठ भग्न है। 

दूसरी प्रतिमा में भी तीयंकर पद्मासन में अंकित है । 

बावड़ी से प्राप्त तीथंकर का ऊर्ष्व माग ही शेष है । 
प्रतिमा कुन्तलित केक्षराशि से युक्त सिर के पीछे प्रभा 


एटा गरेश कुमार पाठक 


मण्डल है, वितान में त्रिछत्त एवं चार पद्मासन में बैठी 
हुई जिन प्रतिमाओं का अंकन है । 


जन प्रतिमा पाद पोठ : 

जैन प्रतिमा पादवीठ से सम्बन्धित शिल्पलषण्ड तीन 
हनुमान मन्दिर से और एक-एक बावड़ी एवं गणपति 
मन्दिर से प्राप्त हुए हैं। इन पादपीठों के मध्य धर्मचरक्र 
दोनों पाश्व में हाथी एवं सिह की आकृतियों का आले- 
खन है। 


जन प्रतिमा वितान : 

जन प्रतिमा वितान से सम्बन्धित शिल्प कृतियों में 
६ बावड़ी से तीन हनुमान मन्दिर एक-एक टीले एवं 
गणपति मन्दिर से प्राप्त हुए हैं। इन पर त्रिछत्र, दुन्दु- 
भिक अभिषेक करते हुए हाथी, विद्याधर युगल, कायो- 
त्सगें तथा पद्मासन में जिन प्रतिमा एवं मकर व्यालों का 
अआलेखन है । 
जेन शिल्प लण्ड : 

जैन प्रतिमा शिल्प खण्ड से सम्बन्धित तीन कला- 
कृतियां बावड़ी से प्राप्त हुई हैं। प्रथम जैन प्रतिमा का 
दायाँ भाग है, जिसमें एक कायोत्सगें एवं एक प्मासन में 
तीर्थंकर प्रतिमा अकित है। दाए पाएवे में चामरधारी 
एवं मकर व्याल का अंकन है। 


द्वितीय में दो जिन प्रतिमा एवं दायीं ओर एक 
चाँवरधारी का शिल्पांकन है । 


तृतीय पर पद्मासन की ध्यानमुद्रा में जिन प्रतिमाओं 
का आलेखन है । 


“-कैस्द्रोंय संग्रहालय, 
शुजरी महल, स्वालियर | 


शान्तिनाथ पुराण में प्रतिबिबित कथानक रुढ़ियां 


रूढ़ि या अभिप्राय वह छोटा और पहचान में आने 
वाला तत्व है जो यह बतलाता है कि किसी विशेष प्रकार 
की कथा के कौन-कौन से उपकरण दूसरे प्रकार की कथा 
में प्रयुक्त हुए हैं ।' 

कथा के क्षेत्र में अलौकिक धौर अमानबीय शक्तियों 
से सम्बन्धित लोक विश्वासों ने बहुत प्रभावित किया है । 
पुराण कथाओं था निजन्धरी आख्यानों की सृष्टि भी इन्ही 
विश्वासों के आधार पर हुई है ।* 

दहान्तिनाथ पुराण में इस श्रेणी की निम्नलिखित कथा- 
नक रूढ़ियां पाई जाती हैं-- 


(क) विद्या हारा नायक को धोल्षा देता--शान्तिनाथ 
पुराण के सप्त सम में इस कथानक रूढ़ि का प्रयोग 
मिलता है--“दीप्रशिख नामक विद्याधर आकाश से आकर 
स्वयंप्रभा से कहता है कि जब मैं अपने नगर जा रहा था 
तो मैंने एक रुश्री के रोने का शब्द सुना। उस स्त्री ने मुझे 
बताया कि ज्योतिरवेन मे विद्या से मेरे पति को छल कर 
यह अशनि घोष मुझे बलपुर्वक अपनी तमरी ले जा रहा 
है । अतः भेरे पति की रक्षा करो। मैं वहां से लौटा । 
बात यह हुई कि सुतारा का रूप धारण करने वाली विद्या 
कुक्कुट सर्प के विष के बहाने झूठ मूठ मर गई और उत्ते 
मृत जानकर राजा श्री विजय बहुत व्याकुल हुआ ओर 
उसे लेकर जितारूढ़ हो गया। इसी बीच अशनिषोष 
सुतारा को हर,कर ले गया ।'* 

विद्याधरों का संतर्ग --प्रंथकार नायक को कठिना- 
दर्यों में डालकर किसी विद्याधघर या अमानवीय शक्ति के 
साथ उसे सम्बद्ध दिखलाता है । 


शान्तिनाथ पुराण के सप्तम सर्ग में राजा श्री विजय 
को विद्याघर नरेश ने हेविनिवारणी तथा विमोचिनी 


ए कुमारी मृदुला 
शोध छात्रा, बिजनौर 


विद्या दों, जिससे उसने अक्षनिषोंध बग्ने बहुरूपिणी तथा 
पझ्ामरी विद्या छेद दी ।" 


(ग) कथा नक के ध्ररण को परोक्षा : सौंधर्म हृन्द्र की 
सभा में किसी व्यक्ति विशेष के ब्रतों की प्रशंसा की जांती 
है। कोई ईष्यालु देव उन प्रशंसाट्मक बातों पर विश्वास 
नहीं करता और उसकी परीक्षा के लिए चल देता है ।' 


इस कथानक रूढ़ि का प्रयोग 'असग' ने लघु कथा में 
लिया है। दशम सगे में कनकशान्ति जब एक वर्ष का 
प्रतिमायोग लेकर खड़े रहे, तबउनको देखकर तीब् क्रोध 
से अतिवीय और महाबल असुर मुनिराज का घात करने 
के लिए प्रवृत्त हुए किन्तु रम्भा तथा तिलोत्तमा अप्सराओं 
द्वारा मुनि की पूजा करते देख कर शीघ्र ही भाग गए ।* 


(घ) तोर्थंकरों को महत्ता प्रकट करना--प्राकृत 
संस्कृत दोनों ही भाषाओो के जैन कथाकार कथाओं को 
चमत्कृत बनाने एवं तीभेंकरों की महत्ता बतलाने के लिए 
देवों का कल्याणकों के समय आना दिखलाते हैं । जन्म के 
समय देव सुमेद पर्वत पर तीर्थंकरों की महत्ता बतलाने के 
लिए जन्माभिषेक सम्पन्न करते हैं। वैराग्य होने पर 
लौकान्तिक देब आते हैं ओर तीर्थंकर वैराग्य की पुष्टि 
करते हैं। केवल ज्ञान होने पर समवशरण रचना देवों 
द्वारा होती है | निर्वांण प्राप्त होने पर अग्नि कुमार जाति 
के देव अग्नि संस्कार तथा वैमानिक देव निर्वाणोत्सव 
सम्पन्न करते हैं ।* 

शान्तिनाथ पुराण में तीथंकर शान्तिनाथ के जन्म 
के समय इन्द्रादिदेव सुमेर पर्वद पर जन्माभिषेक सम्पन्त 
करते हैं ।' वैराग्य होने पर लौकान्तिक देव तीर्थंकर की 
वैराग्य पुष्टि करते हैं ।'" कंबल्य ज्ञान होने पर देवों द्वारा 
समवसरण निर्माण होता है ।॥'' निर्वाण प्राप्त होने पर 


शान्तिनाष पुरारा में अतिविवित फषानक रूढ़ियाँ १६ 


अग्नि कुमार देव तथा वैमानिक देव निर्वाणोरतव सम्पत्न 
करते हैँ [!र 

(ल) तस्त्र, सरत्र, जादू चल्त्क!/र तथा ओव- 
घियों से सम्बद्ध रूुडिपाँ--तन्त्र, मन्त्र के प्रति लोक 
मानस की पूरी आस्था है। योगी, सिद्ध, तान्त्रिक, मांतिक 
तथा चमत्कारी व्यक्तियों के प्रति मनुष्य सदा नतमस्तक 
रहता है। शान्तिनाथ पुराण में निम्न चमत्कार स्वरूप 
डढ़ियों का प्रयोग हुआ है-- 

(अ) औषधियों का चमत्कार--लोक मानस का 
विश्वास है कि औषधियों के प्रयोग से मृत प्राय व्यक्ति 
जीवित हो जाता है और स्वस्थ व्यक्ति तत्काल मृत्यु को 
प्राप्त कर सकता है । शान्तिनाथ पुराण में इस कथातक 
झइडढ़ि का प्रयोग कथा की दिशा मोढड़ने में बड़ी कुशलता से 
किया गया है| पष्ठ सर में पूर्व जन्म की बहिन के मुख 
से अपना पूर्वभव सुनकर सुमति मूच्छित हो जाती है और 
चन्दन, पश्रा आदि से उसकी मूच्छा दूर की जाती है ।'* 


शान्ति पुराण के अष्टम सर्ग मे विषल्लिप्त पृष्प को 
सूध कर श्रीषेण, सत्यभामा तथा राजा की दोनो पत्नियों 
मर जाने का उल्लेख है ।' 

(ब) मन्त्र शक्तियों का चमत्कार-लोक मानस 
अनादि काल से आंश्चर्ययुक्त शक्तियों पर विश्वास करता 
चला आ रहा है। मन्त्र प्रधानत: चार प्रकार के होते हैं 
वेदमत्र, गुरुमंत्र, प्रार्थनामंत्र चमत्कारमन्र । चमत्कार मन्त्रो 
के मरण, मोहन और उच्चाटन ये तीन मु्य भेद हैं । हे 
शान्तिनाथ पुराण के एकादश सर्ग में राजा अभय घोष की 
रानी कनकलता ने अपने प्रति राजा की विरक्ति तथा 
नव विवाहिता रानी के प्रति आसक्ति देखकर, नव विवा- 
हिंता को राजा से अलग करने के लिए मस्त्र-्तन्त्र कराया 
और अपनी सब्थियों द्वारा राजा के लिए मन्त्र और धूप 
पे संस्कार की गई कृत्रिम माला आमन्त्रित की, जिससे 
राजा के लिए उसी क्षण से अपनी नव विवाहिता के प्रति 
विरक्ति का भाव उत्पन्न हो गया है ।'' 

(छ) रूप परिवर्तन--रूप परिवर्तन द्वारा लोगों 
को चमत्कृत करना और अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि 


करना एक प्रसिद्ध कयातक रुढ़ि है। शान्तिनाथ पुराण 
में अपराजित तथा अनन्तवीय का नर्तेकी रूप बनाता, 
महाबल विद्या के द्वारा राजा अपराजित का सैकड़ों रूपों 
में आकाश में चले जाना और अशनि धोष का करोड़ों 
रूप बताना ।"' इसी प्रकार की रूढ़ि का परिचायक है । 


(ज) लोकिक कथानक रुढ़ियाँ--प्रेम व्यापार को 
सम्पन्न करने के लिए लौकिक कथातक रूंढ़ि का प्रयोग 
किया जाता है। यधा--किसी निर्जन स्थान में अचानक 
रूपवती रमणी का साक्षात्कार और प्रेमा>क्य के कारण 
वियोग की स्थिति में आत्महत्या की विफल चेश्टा । 
शान्तिनाथ पुराण के षष्ठ सर्ग में सुमति की बहन उसके 
पूर्वभव कहती है "एक बार अशोक बाटिका में क्रीड़ा 
करती हुई हम दीनो को देखकर त्रिपुरा के स्वामी वज्धांग 
विद्याधर ने हरण कर लिया ।" 


दशम सर्ग मे विध्यसेन का पुत्र नलिग केतु सदा 
कामातुर रहता था, उसके पुत्र दत्त का विवाह प्रियंकरा 
नाम की स्त्री से टुआ | एक बा८ सर्ियों के साथ उसे 
उद्यान में विहार करते देखकर नलिनकेतु कौ कामावस्या 
ने आश्रय दिया । 

(भू) परित्यितियों को चोतक रूड़ियां--समस्त 
कथानक रुढ़ियां सामाजिक और सांस्कृति परिस्थितियों 
से उत्पन्न होती हैं। शान्तिनाथ पुराण में इस प्रकार की 
कथानक रूढ़ियां उपलब्ध हैं-- 

(भ) शरणागत की रक्षा--शान्तिनाथ पुराण के 
अष्टम सर्गे में राज। श्रीषण के दरवार में सात्यकि की 
पूत्री सत्यभामा रक्षा करो' कहती हुई पहुंची तथा राजा 
ने उसे अपने अपने अन्त:पुर में शरण दी ।* 

द्वादश सर्ग में मेघरथ के दरवार में बाज से कवूतर 
की रक्षा के लिए राजा द्वारा कबूतर को गोद में शरण 
देने का उल्लेख है ।" 

(जे) ग्राध्यत्मिक और मनोवेज्ञानिक रुढ़िया-- 
भारतीय संस्कृति का मूलाधार आत्मा का अत्तित्व है तथा 
जन्मान्तर और कर्मफल की अनिवायंता में विश्वास करना 
भी आवश्यक है । शान्तिनाथ पुराण में इस' वर्ग कौ कंथी- 
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तक झूढ़ियां निम्तांकित हैं-- 


(१) संतार की कठिनाइयों से संतप्त नायक को 
केवली या गुरु की प्राप्ति--शान्तिताथ पुराण के प्रत्येक 
सग्ये में । 

(२) आचार्य था गुरु से निर्वेद का कारण पूछना-- 
शा० पु० ८।८०, १२।१३ । 


(३) पूर्व भवावली का कथन--शा० पु० ७॥११, 
८६१२७, ११।२२। 
(४) निदान का कथन--४॥१२१, ११।१५४। 


(५) कथाक्रम में धर्म का स्वरूप और ज्ञान प्राप्ति 
की जिज्ञासा--शा० पु० १२१३, १२।६४ | 


(६) जाति स्मरण--पूर्वभव का स्मरण होने पर पात्र 
की जीवन धारा ही बदल जाती है। द्वादश सर्ग में कबूगर 
बाज का जाति स्मरण इसी सन्दर्भ में है। शा०पु० १२४६ 


(७) जन्म जन्मान्तरों की श्रृंखला तथा एक जन्म के 


शत्रु का दूसरे जन्म मे भी शत्रु के रूप में रहना--जैसे 
घनरथ के दरवार में मुर्गों की कथा । 


अनेकान्ते 


(८) सम्यकत्व प्राप्ति का केरण जानना--अधष्टम सर्ग 
में अमित तेज द्वारा विजय केवली से सम्यक्त्व प्राप्ति का 
कारण पूछना तथा उत्तर में भवावली का कथन शा० पु० 
८।१-११२। 


(६) असंभव बात का कारण जानना--एकादश सगे 
में रानी प्रियमित्रा द्वारा मेघरथ विद्याघर के पूर्वभव 
पूछना, ११।१२३॥। 


(१०) वंराग्य प्राप्ति के निरभित्तों की योजना-- 
द्वादश सर्गे में सरीर की निःसारता को उपदेश सुनकर 
प्रियमित्रा की विरक्ति, १२१२७ । 


(११) कंवल्य ज्ञान की उत्पत्ति के समय विचित्र 
आएचर्यो के दर्शश--भगवान शान्तिनाथ के कैवल्य ज्ञान 
उत्पत्ति कै समय पद्मयान का प्रकट होता, रत्न वृष्टि होना 
आदि आएचर्य, १६।२१८-१६ । 


(१२) तपस्या के समय उपसगग तथा उनका जीतना 
-“इसका व्यवहार शान्तिताथ पुराण में सर्वत्र हुआ है । 
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लन पृष्ठ २७६ । 

१६, शा० पु० ११४६-४१ ।॥ 

१७. शा० पु० २४६, २।६६९, ६।९२ | 

१८, वही ६४८६ । 

१६ . वही १०४३ । 

२०. शा० पु० ११॥२३ । 

२१. शा० पु० ४॥४४ | 

२३२. शा० पु० १२।४। 


न्ध्ण 


धर्मध्धान का स्वरूप एवं भेद 


जैनधर्म में ध्यान को तप का साधन माना गया है। 
ध्यान सर्वोत्कृष्ट तप है, ध्यान की अवस्था मे ही सर्वेज्ञता 
की प्राप्ति होती है।' उत्तम सहनन वाले का एक विषय 
मे चित्तवृत्ति का रोकना ध्यान है जो प्रन्तर्मुहर्त काल तक 
होता है।' आते रौद् धर्म ओर शुक्ल ये ध्याम के चार 
भेद माने गये हैं।' इन चार ध्यानों में अन्त के दो ध्यान 
भोक्ष के हेतु हैं" लेकिन इनमें भी धर्म्यं ध्यान का विशेष 
महत्व है । 

धस्येध्यान का स्वरूप--वस्तु का यथार्थ स्वरूप 
(स्वभाव) धर्म है।' वस्तु सत्तास्वरूप है। सत्ता पर्याय की 
अपेक्षा उत्पाद व्ययरूप है तथा वस्तु तथा गण की अपेक्षा 
सदा धरव है। इस प्रकार अपने प्र से व्युत न होकर 
स्वभाव में आरूढ़ रहना धर्मध्यान कहलाता है ।' तात्पर्य 
यह कि आत्मा चैतन्य स्वभावी है। अतः अपने स्वभाव में 
निश्चल रहना, जड़ स्वभाव के प्रति रागद्वेंष न करना यह 
धम्येध्यान का लक्षण है। 

घम्येध्यान के भेद --आज्ञाविचय, अपायविचय, 
विपाकविचय और सस्थःनविचय ये पघरम्म्यंध्यात के चार 
भेद तत्वार्थंयूत्र मे कहे गये हैं" । 

झाजशाविचय--उपदेश दाता के अभाव से, अपनी 
मन्दबुद्धि के उदय से तथा कर्म क॑ वश जिसे स्वयं न जान 
सके ऐसे सूक्ष्म पदार्थों के विषय में जैसा सर्वश्ञ ने कहा 
बसा ही है, क्योंकि जिनदेव वीतरागी हैं, वे अन्यथा कथन 
नहीं करते हैं, उस प्रकार पदार्थ का श्रद्धान कर अर्थ का 
अवधारण करना आज्ञाविचय है। चित्त मे ऐसा सन्देह 
नहीं करना चाहिए कि जो सूत्र में कहा है, वह प्रत्यक्ष तो 
दिखाई देता नही है, अनुमान से भी नहीं जाना जता है । 
अतः न जाने कैसा है, इस प्रकार का सन्देह कभी भी नहीं 
करना चाहिए। श्रुति, सूनृत, आज्ञा, आप्ततवचन, वेदाज़ू 
और बाम्नाय इन पर्याववाचक शब्दों से बुद्धिमान पुरुष 


दा नरेन्द्र दुमार जेन सोरया एम० ए० शास्त्री 


उस आगम को जानते हैं। जिनशासन की तत्वज्ञानियों को 
आराधना करना चाहिए। जिनशाप्तन आदि अन्त से 
रहित, अनादिनिधन, अति सुक्ष्म चर्चा वाला, मोक्षमागे 
का उपदेश देमे के कारण जीवन का हितकारी, अत्यन्त 
अथाह तथा अतिगम्भीर है। इस प्रकार तत्वज्ञानी जिन- 
शासन की आज्ञा प्रमाण श्रद्धान, चिन्तन करता है, यही 
आज्ञाविचय है । 

अपाय विचय--जन्म, जरा मरण, रागद्वेष, मोह, 
रोग, विद्युत्यादादिब्प, आधिदेविक, देव मनुष्य तथा 
त्रियचों द्वारा उत्नन्‍त चाधारूप अधिभोतिक तथा मन की 
चिन्ता, सकह7-विकल्त रूप आध्यात्मिक इन तीन तापत्रय 
से भरे हुए समारहपी समुद्र मे जो अनेक प्राणी कष्ट में 
पड़े हुए हैं उनके कष्ट दूर करने तथा रागादिक शत्रु के 
नाश के उपाय का चिन्तन करना भाहिए। इस अपाय- 
विचय नामक ध्मेध्यान में अनित्यादि बारह भावनाओं का 
विन्तन करना चाहिए अथवा मिथ्यादशेन, मिथ्याशान 
और मिध्याचारित्र से यह प्राणी फंसे रहित हो ऐसा 
चिन्तन करता चाहिए। अपाय अभाव को कहते हैं, मिथ्या- 
दृष्टियों के मार्ग के अभाव का चिन्तन करना अपायविचय 
है।' 

विपाक दिचय--शुत्र और अशुभ भेदों में विभक्त 
हुए कर्मों के उदय से संसार रूपी आवततें की विवित्रता 
चिन्तवन्‌ करने वाले मुनि के जो ध्यान होता है उसे आगम 
के जानने वाले गणघरादिदेव विपाकविचय नाम का ध्स्यें- 
ध्यान मानते हैं। जेन शास्त्रों में कर्मों का उदय दो प्रकार 
का मानता गया है। जिस प्रकार किसी एक वृक्ष के फल 
एक तो समय पाकर अपने आप पक जाते हैं गौर हृतरे 
किन्‍्हीं कृत्रिम उपायों से पकाये जाते हैं, उसी प्रकार कर्म 
भी अपने शुभ अथवा अशुभ फल देते हैं। मूल और उत्तर 
प्रकृतियों के बनन्‍्ध तथा सत्ता श्रादि का आश्रम लेकर धब्य| 


१९, बर्ष३१८, कि० २ 


क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से कर्मों का उदय अनेक 
प्रकार का होता है | तात्पयं यह है कि शुभकर्म के उदय 
से शुभद्रव्य, स्वर्गादिक शुभक्षेत्र, शीत-उष्ण की बाधारहित 
शुभकाल तथा संक्लेशरहित प्रसन्‍नभाव होते हैं । अशुभकर्म 
कर्म के उदय से इनके उल्टें अशुभ द्रव्य मरकादि क्षेत्र, 
शीत, आतपयुकत काल तथा क्लेश रूप मलिन भाव होते 
हैं। दोनों कर्मों के विवेक का वेत्ता विवेकी जीव इनके प्रति 
हव॑ विषाद नहीं करता है। वह कर्म के उदय के अभाव 
हैतु उद्यम करता है। मोक्षाभिलाषी भुनियों के मोक्ष के 
उपायभूत इत विपाकविचय नाम के धर्म्येध्यान का अवश्य 
चिन्तन करना चाहिए |! 

सं:थान विध्य--लोक के आकार का वार बार 
चिन्तवन करना ठथा लोक के अन्तगेत रहने वाले जीव, 
भजीव आदि तत्वों का विचार करना संस्थान विचय नाम 
का धम्येध्यान है। संस्थान विचय धम्यंध्यान को प्राप्त 
हुआ मुनि तीनों लोकों की रचना के साथ-साथ द्वीप, समुद्र, 
पर्वत, नदी, सरोवर, विमानवासी, भवनवासी तथा व्यंत्तर- 
देवों के रहने के स्थान और नरकों की भूमियों आदि 
पदार्थों का भी शास्त्रानुसार चिन्तन करे । इसके सिवाय 
उस लोक में रहने वाले संसारी और मुक्त इस प्रकार जीव 
के दो भेद, जीव का कर्तापन, भोक्‍तापन तथा दशैनादि 
गुणों का भी ध्यान करे । अनेक दुःखरूप यह संसाररूपी 
समुद्र सम्यसज्ञानरूपी नाव से तैरने योग्य है। अथवा इस 
विषय में अधिक कहने से क्‍या लाभ है? नयों के सैकड़ों 
भड्ी से भरा हुआ जो कुछ आगम का विस्तार है वह सब 
अन्तरात्मा की शुद्धि के लिए ध्यान कशने योग्य है ।* यह 
च्थेष्यान अप्रम ! अवस्था का आलम्बतन कर अन्तर्मुहतें 
तक तक स्थित रहता है और” प्रमादरहित (सप्तम गुण- 
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अनेकान्त 


स्थानवर्ती) जीवों में ही अतिशय उत्क्ृष्ठता को प्राप्त 
होता है। इसके सिवाय अतिशय शुद्धि को धारण करने 
वाला और पीत पद्म और शुक्ल ऐसी तीन शुभलेश्याओं 
के ब्ल से वृद्धि को प्राप्त हुआ यह धरम्यंध्यान शास्त्रानु- 
सार सम्यग्दर्शन से सहित चौथे गुणस्थान में तथा शेष के 
पांचवें और छठे गुणस्थान में भी होता है। यह धर्म्यंध्यान 
छायोपशमिक भावों को स्वाधीन कर बढ़ता है। इसका 
फल भी बहुत उत्तम होता है तथा भ्रतिशय बुद्धिमान लोग 
भी इसे धारण करते हैं। वस्तुओं के धर्म का अनुयायी 
होने के कारण जिसे धर्म्यध्याव ऐसा नाम प्राप्त हुआ है 
ओऔर जिसमें ध्यान करने योग्य पदार्थ का ऊपर विस्तार 
से वर्णन किया गया है ऐसे इस धर्म्यध्यान का बार-बार 
बिन्तवन करना चाहिए | अंगों की स्थिरता, मुख्न की 
प्रसन्‍नता होना, दृष्टि का सौम्य होना आदि धम्यंध्यान के 
बाह्यचिह्न तथा अनुप्रेक्षायें तथा पहले कही हुई अनेक 
प्रकार की शुभ भावनायें उसके आन्तरिक चिन्ह हैं ।४ 
आज्ञा आदि के निमित्त से सतत चिन्तन करने को 
घरम्यंध्यान कहा गया है ।' अशुभ कर्मों की अधिक निजंरा 
होना और शुभ कर्मों के उदय से उत्पन्न हुआ स्वर्ग आदि का 
सुख प्राप्त होना यह सब इस उत्तम धम्यंध्यान का फल है। 
अथवा स्व और मोक्ष की प्राप्ति होना इस धर्म्यध्यान का 
फल कहट्दा जाता है। इस धर्म्यंध्यान से स्वर्ग की प्राप्ति तो 
साक्षात्‌ होती है परन्तु परमपद मोक्ष की प्राप्ति परम्परा 
से होती है ।'* जो कर्म ईंघन को जलाने के लिए अग्ति का 
काम करती है समस्त तपों का सार ध्यान तप है ।" और 
यही अत्मिक सुख देने वाला है। इस प्रकार जैनदर्शन में 


घम्यध्यान का महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय स्थान है । 
लखनऊ 
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शोल माहात्त्य_ 


कबेर प्रिय सेठ को कथा 


जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में पृथ्कलावती देश और 
उसमें पुंडरीकिणी नाम की एक नगरी है। वहां का राजा 
गुणपाल और उसकी एक रानी कुवेरश्री से वसुपाल और 
श्रीपाल नाम के दो पुत्र थे। रानी कुवेरश्री का भाई 
कुवेरप्रिय था, जो रूप में कामदेव के समान और चरम- 
शरीरी था। उक्त राजा के एक दूसरी रानी सत्यवती भी 
थी, जिसका भाई चपलगति राजा का मंत्री था। एक दिन 
राजा ने एक अपूर्व ताटक देखा और बहुत ही प्रसन्न 
हुआ । पश्चात अपने यहां रहने वाली उत्पलनेत्रा नाम की 
वेश्या से उसने कहा कि ऐसा अच्छा नाटक तो मेरे ही 
राज्य में ही हुआ है। तब उप्त वेश्या ने कहा--महू। राज, 
यह कुछ भारी कौतुक नहीं है, अपूर्व कौतुक तो मैंने देखा 
है, जो आप से निवेदन करती हूं । एक दिन आपकी सभा 
में बैठे हुए कुबेर प्रिय सेठ को देखकर मैं कामदेव की 
पीड़ा से अत्यन्त व्याकुल हुई । उसी समय एक अच्छी दूती 
उक्त सेठ के पास भेजी । उस्त दूती ने जाकर मेरा यह सब 
हाल सेठ से कहा । १रन्तु सेठ ने उत्तर दिया मेरे स्वदार- 
सम्तोष (परस्त्री त्णग) व्रत है। यह सुनकर मैं लाचार 
हो गई। एक बार चतुर्दशी के दिन श्मशानभूमि में वह 
सेठ योग धारण करके बंठा था। मैं उत्तको वैंमी ही 
अवस्था में अपने घर ले आई ओऔर सोने के महल में ले 
जाकर उसे अतेक चेष्टाएं दिखायीं, परन्तु उस सेठ का 
चित्त चलायमान न कर सको । आखिर उसको उसी 
श्मशान भूमि में पहुंचता दिया । और मैंने उसी समय से 
ब्रह्मचयें श्रत स्वीकार कर लिया | अतः है राजन, मैं 
वेश्या होकर भी उस सेठ का चित्त चलायमान न कर 
सकी, यह बढ़ा कोतुऊ और आश्चयें है। तब राजा ने 
कहा---उस सेठ की सब ही सस्तान ऐसी ही शील पालने 
वानी हैं, कुशील नहीं हैं । 

उत्पलनेत्रां ने ब्रह्मचयं व्रत ले लिया है, यह किसी 
को ज्ञात नहीं था, इसलिए एक दिल नगर के कोतवाल का 


पुत्र उसके धर गया और बोला--शूंगार वितेपनादि 
करो । परन्तु इतने में ही मन्त्री का पुत्र भा पहुंचा। तय 
वेश्या ने उसके भय से कोतवाल के पुत्र को किसी सखूक 
में बन्द कर दिय। और मन्‍्त्री पुत्र के साथ बातचीत करने 
लगी । इतने में ही चपलगति मन्त्री आया। उसको आते 
हुए देख कर उसके डर से उस मन्‍्त्री-पुत्र को भी 
वेश्या ने उसी सस्दूक में बन्द कर दिया। चपलपति ने 
आकर कहा--हे उत्पलनेत्रे, तू श्रूगारादि कर लेना, मैं 
शाम को बहुत-सा द्रब्य लेकर आऊँगा। उत्पलनेषा ने 
कहा--चपलगति, आप जब अपनी बहिन सत्यवती के 
विवाह में मेरा हार ले गए थे, तब आपने कहा था कि 
सत्यवती के तरिवाह के बाद तेरा हार दे देवेगे । सो अब 
वह हार दे दीजिए । चपलगति ने कहा--मञ्छा, तेरा 
हार दे देंगे । तब उस वेश्या ने कहा--है सन्दूक में बैठे 
हुए देवो ! इस विषय में तुम मेरे साक्षी हो । 

पूसरे दित राजा की सभा में जाकर उठपरनेत्रा ने 
चपलगति से हार मांगा | चपलगति ने कंहा --कहां का 
हार? मैं नहीं जानता, तु ने हार किसको दिया था? 
वेश्या ने कहा>यदि खबर ही नहीं है नो कल दिन क्यों 
कहा था कि तेरा हार दे दूंगा ? मन्त्री ने कहा-तहीं, मैंने 
ऐसा कभी नहीं कहा | ठव राजा ने कहा--उत्पलनेत्रे, 
तेरा इस विषय में कोई साक्षी भी है? उसने कहा--हां 
महा राज, है। राजा ते कहा--वो उसको बुलाओं, तभी 
निर्णय होगा । राजा के कहने से सम्दूक मंगाया गया । 
तब वेश्या ने कहा-हे सन्दूक में बैठे हुए देवों, सत्य कहां 
कि कल चपलगति ने मुझे हार देने को कहा थायथा 
नहीं ? तब सन्‍्दूक में बैठे उन दोनों ने कह दिवा--हां ! 
अवश्य ही कहा था। इस कौतुक को देखकर राजा ने 
सनन्‍्दूंक खलवाकर देखा तो उसमें मन्त्री-पुत्र और कोत्तवाल- 
पुत्र निकले | उन्हें निकलते हुए देख सब सना के लोगों ने 
बढ़ी हूँती की, जिससे दोनों लज्जित हुए । शाजा को इस 
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कुतृहल से वराग्य उत्पन्न हुआ । उसने सत्यवती के पास 
सेवक भेजा और कि तेरे विवाह में चपलगति उत्पलनेत्रा 
का हार लाया था वह दे दे । सत्यवती ने वहु हार सेवक 
को दे दिया | सेवक ने राजा को और उसने उस वेश्या को 
दे दिया । पश्चात्‌ राजा ने क्रोध के वशीभूत होकर चपल- 
गति की जिव्हा (जीभ) काटने की आज्ञा दी, परन्तु कुवेर- 
प्रिय ने राजा से निवेदन करके चपलगति की जीभ नहीं 
काटने दी । राजा ने कुवेरप्रिय फो मन्त्री पद दिया। 
कुवेरप्रिय मन्‍त्री होने से चपलगति को ईर्षा और क्रोध 
उत्पन्त हुआ तथा सत्यवती ने हार दे दिया, इससे उस पर 
मी वह क्रोध करने जगा और रात दिन इन दोनों का 
बुरा विचारने लगा | 

एक दिन यह चपलगति विमलजला नदी पर कीड़ा 
करने के लिए गया । बैलों के झुड में वहां उसने एक सुंदर 
मुद्रिका (अंगूठी) देखीं और उठा ली । इतने में ही व्याकुल 
चित्त चितागति नाम का विद्याधर वहां आकर दृघर-उधर 
कुछ ढूंढ़ने शगा । तब चपलगति ने उससे पूछा--भाई, 
इधर-उधर कया देखते हो ? विद्याधर ने कहा--मेरी 
मुद्रिका खो गई है, उसको ढूंढ रहा हूं । यह सुनकर चपल- 
गति ने उसे मुद्रिका दे दी । विद्याधघर को सन्तोष हुआ । 
इसने चफलगति से पूछा-आप कौन हैं। चपलगति ने 
कहा - मैं कुवेरप्रिय का देवपूजक (सेवक) हूं। विद्याधर 
ने कहा-तुम कुवेरप्रिय के सेवक हो तो कुवेरप्रिय मेरा 
मित्र है, उसको यह मुद्रिका दे देना । यह कामपु्द्धिका है, 
इसके प्रताप से मनचाहा रूप बन जाता है। मैं उससे 
फिर कभी यह मुद्रिका वापिस ले लूंगा | ऐसा कहकर 
वह मुद्रिका दे विद्याधर तो चला गया और चपलगति 
उसे लेकर वहाँ से लौटा । धर आकर उसने अपने भाई 
पृथु को सिखाया कि चतुर्देशी के सायकाल के समय तू 
इस मुद्रिका को पहन कर सत्यवती के घर जाना और 
जब वह तुझे आसन पर बिठा दे, तब अपने मन में ऐसा 
विचार करके कि “मेरा रूप कुवेरप्रिय का सा हो जाय” 
इस अंगूठी को अपने चारों तरफ फिराना, तब तेरा रूप 
कुवेरप्रिय का सा हो जायगा । फिर सत्यवतो के पास ही 
कामचेष्टा श्र विक्षेपादिक करना। उस समय मैं राजा के 
पास शहंगा, इसलिए अपना काम बन जाएय।। चतुर्देशी 


अनेकान्त 


के दिन पृथु ने ऐसा ही किया और चपलगति ने उसी 
समय राजा से कहा--महाराज, इस समय कुवेरप्रिय 
सत्यवती के साथ काम-क्रीड़ा करता है। मैंने पहले यह 
वात कई बार सुनी थी, परन्तु वह आज प्रत्यक्ष हो गई । 
राजा ने कहा--तहीं, कुवेरप्रिय ने भाज उपवास 
किया है, उसकी यह बात सम्भव नहीं हो सकती । चपल- 
गति ने यह कहकर कि महाराज, प्रत्यक्ष में क्या सन्देह 
है ? चलिए, स्वयं देख लीजिए । राजा को ले जाकर अपने 
भाई को कुवेरप्रिय के रूप में दिखला दिया और कहा-- 
महाराज, इन दोनों को दण्ड मिलना चाहिए। राजा ने 
कहा-अच्छा तुम्हीं इसका दण्ड दो | चपत्नगति ने “बहुत 
अच्छा ।” कहकर कुवेरप्रिय का सिर काटने का हुक्म 
दिया और सत्यवती की नाक काटने का । महा न्यायवान, 
कुवेरप्रिय को पल सबेरे मारुगा, और सत्यवती की नाक 
काटूंगा, ऐसा विचार कर अपने भाई को लेकर वह अपने 
घर गया और भाई को घर छोड़कर श्मशान भूमि से 
कुवेरप्रिय को उठा लाया । नगरवासियों को यह सुनकर 
बड़ा क्षोम हुआ । सेठ कुवेरत्रिय ने प्रतिज्ञा की कि जो मैं 
इस उपसर्ग से बचूंगा, तो पाणिपात्र में भोजन करूँगा ॥ 
तथा ऐसी ही प्रतिज्ञा सत्यवती ने की कि बचुंगी तो 
आयिका हो जाऊँगी । और जो दृष्टदेव की धूजा करते का 
घर था, वह उसमें कायोत्सगें घारण कर बैठ गई। राजा 
दुःख से व्याकुल होकर अपनी शय्या पर पड़ रहा। सबेरे 
ही चपलगति कुवेरप्रिय को केश पकड़ कर एमशास 
भूमि में लाया और वहां उसके मारने के लिए चाण्डाल 
को बुलाया । पश्चात्‌ चाण्डाल को तलवार देकर आज्ञा 
दी--इसका काम तमाम कर दो। जिस समय उसके 
मारने की आज्ञा हुई, उसी समय उसके परम शील के 
प्रभाव से देवों के तथा असुरों के आसन कम्पायमान हुए 
ओर कुवधिज्ञान से कुवेरप्रिय पर उपसर्ग जानकर वे शीघ्र 
ही वहां आए । इधर कुवेरप्रिय का यह हाल देखकर 
समस्त नगर के लोग ह्राहाकार करने लगे और “कुवेर- 
प्रिय ! हाय, यह तुम्हारा यह कया हाल हुआ ?” ऐसा 
बिल्लाते हुए दुःखी होकर उसकी ओर देखने लगे । 
चांडाल ने यह कह कर कि “अब कुवेरप्रिय, अपने इष्ट- 
(शेष पृ० आवरण ३ पर) 


जैन होने में बाधक : 


मूर्च्छा-भाव-परि ग्रह 


() परशाचना शास्त्री, नई विलल्‍ली | 


सासाजिक प्राजो ओर सानव अनने के लिए हिंसा, झूठ, चोरी ओर कुझोल का स्थूल ध्याय किया जाता है 
औझौर जन या जिन बनने के लिए परिपग्रह का त्याग करना होता है। 


कहते हैं सत्य बड़ा कड़वा अमृत है । जो इसे हिम्मत 
करके एक बार पी लेता है वह अमर हो जाता है और 
जो इसे गिरा देता है वह सदा पछताता है। हम एक 
ऐसा सत्य कहने जा रहे हैं जिसे जन-मानस जानता है--- 
मानता नहीं और यदि मानता है तो उस सत्य का अनु- 
गमन नहीं करता । उस दिन एक सज्जन मेरे हस्ताक्षर 
लेने आ गए । दूर से आए ये, कह रहे थे--आपके सुलझे 
और निर्भीक विचारों को 'अनेकान्त' में पढ़ता रहता हूँ । 
का रणवश दिल्ली आना हुआ । सोचा आपके दर्शन करता 
चलू । उनके आग्रहवश मैंने हस्ताक्षर दे दिए | वे 
पढ़कर वोले--आप तो जैन हैं, आपने अपने को जैन 
नही लिखा--केवल पद्मचन्द्र शास्त्री लिखा है । मैंने 
कहा--हां, मैं ऐसा ही लिखता हूं । इससे आप ऐमा न 
समझें कि मैं इस रामुदाय का नहीं। मैं तो इसी में पेदा 
हुआ हूं, बहा भी इसी में हुआ हूं गौर चाहता हूं मरूं भी 
यहीं । काश ! लोग मुझे जैन होकर मरने दें ! यानो--- 
'ये तन जावे तो जावे, मुझ्ते जेन-धर्म मिल जावे । मैंने 
कहा--पर अभी मुझे जैन या जिन बनते के लिए क्‍या 
कुछ, और कितना फरना पड़ेगा ? यह मैं नहीं जानता | 
हां, इतना अवश्य है कि यदि मैं मुच्छा--परिग्रह को कृश 
कर सकूं तो वह दिन दूर नहीं रहेगा जब मैं अपने को 
जैन लिख सकूं । 

जिन! और जैन ये दोनों शब्द आपस में घनिष्ट 
सम्बन्ध रखते हैं। जिन्होंने कर्मों पर विजय पाई हो, वे 
पीजन! होते हैं और “जिन! का धर्म “जन' होता है। 
मुख्यता धर्म के लक्षण-प्रसंग में 'वत्यु सहावो धम्भों' और 
'यः सत्यान्‌ संसार दुःखतः उद्धत्य उत्तम (मोर) सुखे 
धरति स: धर्म: ये दो लक्षण देखने में आते हैं। जहां तक 


प्रथम लक्षण का सम्बन्ध है, वहाँ हमें कुछ नहीं कहना । 
क्योकि वहाँ तो "जिन! का अपना स्वभाव ही “जैन कहू- 
लाएगा । जैसे अग्नि का अपना अस्तित्व है वह उसकेअपने 
घ॒र्म उष्णत्व से है । न तो अभ्नि उष्णत्व को छोड़ेंगी और न॑ 
ही उष्णत्व अग्नि को छोड़ेगा । ऐसे ही जिनका यहू धर्म 
'जैन' है, वे 'जिन' भी इसे न छोड़ेंगे और ना जैन ही' 
'जिन को छोड़ेगा । मोह रागादि परिग्रह को छोड़ने से 
“जिन' हैं और उनका धर्म जैन! उन्हीं में रहेगा। और 
जो “जन” बनता जाएगा उसका घर्म ड्रेन होता 
जाएगा । यह बात बड़ी ऊंची और अध्यारम की हैं अतः 
हम इसे यही छोड़ते हैं । प्रसग में तो जैन से हमारा आशय 
'जिन द्वारा प्रसारित उस धर्म से है जो जीवों को ससार 
के दु.खो से छुड़ाकर “जिन”! बना सके--मोक्ष सुख दिला 
सके । क्योंकि इस धर्म का माह'त्म्य ही ऐसा है कि जो 
इसे धारण करता है उसी को 'जैन' या 'जिन' बना देता है 
कहा भी है--'जो अधीन को आप ससान, करें ने सो 
निन्दित घनवान।' 

वर्तेमात में अ्रसा, सत्य, अचोर्य ओर ब्रह्मचर्य की 
जैसी घुंघली-परिपाटी प्रचलित है, यदि उसमें सुधार था 
जाय तो लौकिक-मानव वना जा सकता है । प्राचीन 
समय की सुध री परिपाटी ही आज तक समाज ओर देश 
को एक सूत्र में बांधे रख सकी है। निःसन्रेह उक्त 
नियमों के बिना न तो समाज सुरक्षित रह पाता और था 
ही देश का उद्धार हुआ होता | लौकिक सुख-शान्ति भी 
इन्हीं नियमों पर आधारित हैं। इसीलिए भारत के 
विभिन्‍न मत-मतातरों ने इन पर ही विशेष बल दिया। 
ताकि मानव, मानव वन सके और लोकिक, सुख-शान्ति 
से ओत-प्रोत रह सके | पर जैन तीर्थकरों की दुष्टि पार- 
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लोकिक सुझ् तक भी पहुंची । उन्होंने जीवों को शाश्वत- 
परलोक--मोक्ष का मार्ग भी दर्शाया। उनका बताया 
मार्ग ऐसा है जिससे दोनों लोक सध सकते हैं। वह भार्ग 
हैं--मानव से 'जेन और 'जिन बनने का पूर्ण परिग्रह के 
छोड़ने का अर्थात्‌ जब स्थल हिसा, झूठ, चोरी और कुशील 
का त्याग किया जाता है तब मानव बना जाता है और 
जब परिप्रह को सोसा बांधी था परिण्नह का त्याग किया 
जाता है तब 'जेन' बना जाता है। जैनियों में जो दश-धर्मों 
का वर्णन है उनमें भी पूर्ण-अपरिप्रह धर्म ही साध्य है, 
शेष धर्म उस भ्रपरिग्नह के पूरक ही हैं। कहा भी है - 
क्षमा मार्देव आजंव भाष हैं, सत्य, शौच, सयम, तप, 
त्याग “उपाय' हैं | 
आकिचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार हैं ..।' 
जब सत्य, शौच, संयम तप और त्यागरूपी उपायों 
से मन को क्षमा, मार्देव, आजँव, रूप भ।वों में ढाला जाता 
है तब आकिचन्य (पूर्ण अपरिग्रह) धर्म प्राप्त होता है और 
तभी आत्मा--पअ्रह्म (आत्मा) में लीन (तन्मय) होता है । 
यह आत्मा में लीनवा (तद्ूयत्ता) का होना ही जिन या 
जैन का रूप है। और इसे प्राप्त करने के लिए श्राल़्व से 
निर्वत्ति पाकर संवर-निजेरा के उपाय करने पड़ते हैं और 
वे सभी उपाय प्रवृत्ति रू न होकर निवृत्ति रूप (जैसा 
कि ध्यान में होता है) ही होते हैं । किन्हीं अशो में हम 
आशिक निवृत्ति करने वालो को भी “जिन” या जैन कह 
सकते है। कहा भी है-- 
“जिणा दुविद्वा सपलदेजिणब्रेएण । खविय धाइ- 
कम्मा सयलजिणा । के ते ? अरहंत सिद्धा अवरे आइरिय 


उब्रज्ज्ञाप साहू देस-जिणा तिव्व कषायेंदिय-मोहविजयादो ।' 
-“घवला €, ४, १, है, १०। 


जिन दो प्रकार के हैं--सकलजिन और देशजिस । 
घातिपाकर्मों का क्षय करने वाले अरहंतों और सर्वेकर्मे- 
रहित सिद्धों को सकलजिन कहा जाता है तथा कषाय 
मोह और इन्द्रियों की तीन्नता पर विजय पाने वाले 
आचार्य, उपाध्याय और साधु को देश-जिन कहा जाता 
है । उक्त गणो की तर-तमता में रुथंचित देश-त्यागी-- 
परिग्रह को कृुश करने वाले श्राषकों को भी जैन मान 
सकते हैं, क्यो कि--मोक्षरूप उत्तम सुख मिलना परिग्रह 
कृश करने पर ही निर्भर है, फिर चाहे वह- परिग्रह 
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अन्तरंग हो या बहिर॑ंग या हिसादि पापों रूप हो--सभी 
तो परियग्रह हैं। 

येतो जिन की दैन है, जो उन्होंने वस्तुतत्व को 
बिना किसी भेद-भाव के उजागर किया और अपरिशग्रह 
को सिरमौर रखा और अहिसा आदि प्तभ्ी में इस अपरि- 
ग्रह को हेतु बताया है। पिछले दिनों हमें श्री खशालचन्द्र 
भोरावाला का पत्र भिला है। पत्र का सारांश यह है 
कि चारों कषांबों गौर पांचों पापों मे कार्य कारण की 
व्यवस्था उल्टी है। कार्य-निर्देश पहिले और का रण-नि्दे ग 
अन्त में है । यानी क्रोष, मान, माया, लोभ इन चार 
कषायों में अन्त की लोभ कषाय ध[ृवेंकी कषायों में कारण 
है । लोभ (थाहे वह किसी लक्ष्य में हो) के होने पर ही 
क्रोध, मान या मायाचार की प्रवृत्ति होगी। इसी प्रकार 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन पांच पापों में भी 
अन्त का परिग्रह पाप पूर्व के पापों मे मूल कारण है। 
परिंग्रह (चाहे वह किसो प्रकार का हो) के होने पर ही 
हिंसा, झूठ, चोरी या कुशील की प्रवृत्ति होगी । ये तो हम 
पहिले भी लिख चुके हैं कि--'तन्मूलासबंदोपानुषज्ा'"* 
ममेदमिति, हि सति संकल्पे रक्षणादय सजायन्ते । दन्न च 
हिसाउवश्य भाविनी तदर्थमनृत जल्पति, चौर्य चाचरति, 
मैथुन च कर्मण प्रतिपतते ।--त० रा० बा० ७।१७॥४५ 
सर्व दोष परिग्रह मूलक हैं। यह मेरा है, ऐसे सकलप में 
रक्षण आदि होते हैं उनमें हिंसा अवश्य होती है, उसी के 
लिए प्राणी झूठ बोलता हैं, चोरी करता है और मैथुनकर्म 
में प्रवत्त होता है, आदि : 

आचार्यों ने मूर्ज्छा को परिग्रह कहा हैं। और यहाँ 
मूर्च्छा से तात्पयं १४ प्रकार के परिग्रह से है। मुर्च्छा 
ममत्व भाव को कहते हैं। और ममत्व सब परिग्रहों में 
मूल है। अरति, शोक, भयादि भी इसी से होते हैं। इसी- 
लिए ममत्व का परिहार करना चाहिए । राव की मुख्यता 
के कारण ही जिन भगवान को भी बीत द्वेघ न कह कर 
वीतरागी कहा गया है । यदि प्राणी का राम बीत जावय-- 
मूर्छा भाव बीत जाब तो वह 'जिन' हो जाय। जिन- 
मारे में परिग्रह को सर्वे पापों का मूल बढ़ाया गया है 


ओर परिग्रह त्यागी को ही 'जिन भौर जैन! का दर्जा 
दिया गया है । 


जेत होने में बाधक्ष : मुष्छों-साव-परिप्रह : रै७ 


कुछ लोग रागादि को हिंसा और रामादि के अभाव 
को अहिसा माने बैठे हैं। और हिंसा व परिग्रह में भेद 
नहीं कर रहे । ऐसे लोगों का कहना है कि अमृतचन्द्नाचायें 
ने कहा है कि-- 

अप्रादुर्भाव: खल रागादीनां भवत्यहिसेति । 

तेषबामेवोत्पत्तिहिंसिति जिनागमस्य संक्षेप: ॥ 

ऐसे लोगों को सूक्ष्म दृष्टि से कार्य-का रण की व्यवस्था 
को देखना चाहिए । आचार्य ने यहां कारणरूप रागादिक 
में कार्य-र्प हिंसा का उपचार किया है। रागादिक स्वय 
हिसा नही हैं अपितु हिसा में कारण हैं। इसीलिए आगे 
चलकर इन्हीं आचार्य ने कहा है--- 

'सूक्ष्मापि न खलु हिसा परवस्तु निवधना भवति पूंस: ।” 

“आरम्पकतु मकृतापि फलति हिलानुभाजेन ।! 

'यस्मात्सकषाय: सन्‌ ह्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम्‌ ।” 

'यत्खलुकषाययोगातु्‌ प्राणानां द्रव्य भावरूपाणाम्‌ । 

“पुष्षा० 

हिंसा पर-वस्तु (रागादि) के कारणों से होती है 
हिंसा कषाय भावों के अनुसार होती है। कषाय के योग 
से द्रव्य-भावरूप प्राणो का घात होता है। और सकषाय- 
जीव हिंसक (हिंसा से करने वाला) होता है। 

पिछले दिनों हमने जैन बनने में हेतु-भूत--ध्यान के 
प्रसंग से अपरिग्रह--पूर्णनिवृत्ति को दिखाया था । जो 
लोग किसी बिन्दु पर मन को लगाने की बात करते हैं 
उसमें भी आस्रव भाव होता है फिर जो दीर्ष संसारी हैं, 
ऐसे लोगों ने तो ध्यान-प्रचार के बहाने आज देश-विदेशों 
में भी काफी हलचल मचा रखी है, जगह-जगह ध्यान- 
केन्द्रों की स्थापना की है। वहां शान्ति के इच्छुक जन- 
साधारण मनः-शान्ति हेतु जाते हैं । पर वहां दे, वह कुछ 
नहों पा खकते जो उन्हें जिन. ज॑नी या अपरिणग्रही होने 
पर--सब ओर से मन हटाने पर मिल सकता है । यहां 
आत्मा को आत्म-वर्शत सिलेगा ओर वहां उन्हें परिग्रहरूपी 
पर-विकारी भाव मिलेंगे | फिर थाहे वे विकारी भाव 
व्यवहारी दृष्टि से--क्मेंश्वृंखतारूप में 'शुम' नाम से ही 
प्रसिद्ध क्‍यों न हों । वास्तव में तो वे वंधरूप होने से अशुभ 

ही हैं; कहा भी है -- 
“कम्ममसुहं कुसील सुहक्कम चावि जाणह खुसील॑ | 


कह त॑ होइ सुसील जे संसारं पवेसैदि ॥' 
- समयत्तार ४॥१।१४५४५ 
अशुभ कर्म कुशील--बुरा है ओर शुभ कर्म सुशील-- 
अच्छा है, ऐसा तुम जाचते हो; किन्तु जो कर्म जीव को 
संसार मे प्रवेश कराता है, वह किस प्रकार सुशील-- 
अच्छा हो सकता है ? अर्थात्‌ अच्छा नहीं हो सकता । 
उक्त प्रध्नम से तात्पयं ऐसा ही हैं कि यदि जीव परि- 
ग्रह--आख््रव जनक क्रिया को त्याग कर सबर निर्जरा में 
प्रतत्तशील हो --सभी प्रकार विकल्पों को छोड़कर स्व मे 
आवे, तो इमे जिन या जैन बनने मे देर ने लगे | आचारयो 
ने स्व मे आने के मार्ग रूप सवर निर्जेरा के जिन कारणों 
का निर्देश किया है। वे सभी कारण परिगप्रह नियुत्त रूप 
हैं, किसी मे भी हिसा, झूठ, चोरी जैसे किसी परिग्रह का 
सचय नहीं। तथाहि--स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा- 
परीषह चारिदत्रे: ।' 'तपसा निर्जरा व ।--गुप्ति समिति, 
धमम, अनुप्रेक्षा, परीपहजय और चारित्र से संवर होता है 
ओर तप से संवर और निर्जरा दोनों होते हैं। उक्त 
क्रियाओो में प्रवृत्ति भी निवृत्ति का स्थान रखती है-- 
सभो में पर--परिग्रह का त्याग और स्व में आना है। 
तथाह -- 
ग्रुप्ति--“यत: संसारकारणादात्मनों गोपन सा गुप्ति:॥/ 
रा० वा० ६, २, १ । 
- जिसके बल से ससार के कारणों से आत्मा 
का गोपन (रक्षण) होता है वह गुप्ति है । 


मनोगुप्ति--'जो रागादि णियत्ती मणस्स जाणाहि 
ते मणोगुत्ती । 


वचोगुप्ति--'अलियादिणियत्ती वा मौणं वा 

होइ बदिगुत्ती ॥' नि० सा० ६भ । 

कायगुप्ति--काय किरियाणियती काउस्सर्गो 
सरीरगेगुसी । नि० सा» ७८ | 

समिति--“निज परम तत्व निरत सहज परम- 
बोधादि परम धर्मागां संहृति समिति | नि.सा.ता. वृ. ६१ 
स्व स्वह्पे सम्यगितों गत: परिणत: समिति: ।/ 
ब्र० सा० ता० ब्‌० २४० 
अनंत ज्ञानादि स्वभावे निजात्मनि समर सम्यक्‌ 
सगसस्‍्तरागादिविभावप रित्यागेन तललीनतज्चितन 


३०, बर्थ ३८, कि २ 


रूप तो न रहा, पर जन के रहस्य को किनारे रख किन्‍्हीं 
लोगों ने किन्हीं राजनैतिक लाभों को प्राप्त करने की दृष्टि 
से (भी) संख्या बढ़ाने-बढ़वाने के प्रयत्न चालू कर दिये। 
(हालाँकि संछ्या बढ़ाने-बढ़वाने से अभी तक शायद ही 
कोई लाभ प्राप्त हो सका हो, वे ऐसे पुदूगल-कलेवरों की 
वृद्धि करने को जैन की वृद्धि मान बैठे । इसका जो फल 
हुआ वहू हमारे सामने है। जैन जैसा रत्न, जो आत्मा का 
धर्म है, वह नश्वर शरीर-हूप जैसी मिट्टी का धर्म बनकर 
रह गया । ऐसे लोग किसी कुल में जन्म लेने वाली मिट्टी 
की काया को 'जेनी' मानने लगे और असली जैन, जैनत्व 
भाव लुप्त द्वोता गया । यानी जैन के सवेथा विपरीत हीन 
आचरण बाले भी जन कहलाते लगे । १० टोडरमल जी 
कहते हैं---' जो उच्चकुलबियें उपजि हीत आचरन करे, तो 
वाकों उच्च कैसे मानिए ? जो कुंल विषे उपजने ही तैं 
उच्चपना रहे तो मांस भरक्षणादि किए भी वाकौं उच्च 
दी मानो सो बनें नाही ।' भारत विष भो अनेक प्रकार 
ब्राह्मण कहे हैं । तहा जो ब्राह्मण होय चांडाल का कार्य 
करे ताकौं चाण्डाल-प्राह्यण कहिए ऐसा फह्या है। सो 
कुल ही तें उच्चणना होय तो ऐसी ह्वीन संशा काहेकों 
दई ?”-...मो० मा० २५४८ 

संसार में सबसे बड़ दु ख जन्म मरण कहे हैं--अन्य 
सभी दुःख इन्ही के होने पर होते हैं ओर इन्ही दोनों के 
अभाव हो जाने का नाभ मुक्ति है। विधारने की बात ये 
है कि इन दोनों दुखों में कारण कौन हैं ? जहां तक मरण 
की बात है हम उसमें आयु कर्म के क्षय को कारण कह 
सकते हैं, सो कर्म का क्षय होना कोई बुरी बात नहीं । 
कर्म से क्षय को जैन दर्शनकारों ने इष्ट ही माना है और 
इसके लिए ही सारे उपाय बतलाये हैं। हाँ, रही जन्म की 
बात, सो उसमें अन्तरंग निभित्त आयु कर्म का छबय और 
बहिरंग निमित्त सं थुनक्रिया है और ये दोनों ही जैन-दर्शत 
में अनिष्ट कहे गए हैं । जहां तक कम का उदय है उसको 
हम छोड़ भी दें तो भी मैथुन तो अन्रह्म है ही और अन्वद्या 
को पाप कहा गया है--'मैथुनमवबह्म । सभी जानते हैं कि 
जीवों के जन्म लेने (शरोर धारण करने) में मैथुनरूप-पाप 
सिमिस बनता हैं और पाष के निमित्त से हुआ जन्म पुष्प 
कहलाए, यह बात समझ से बाहर है। जब हम यह कहते 


अनेदान्त 


हैं कि जेन कुल में जन्म लेना पुण्य पर आधारित है तो 
पहिले तो जन्म ही पाप (बुरा-दुःखरूप) है; इसरे जिसे 
हम जैन कुल कहते हैं वह जैन है कहाँ? जैन तो 'जिन' में 
बठा है--चारित्र शील व्यक्ति में बंठा है, पुदूगल काया में 
जैन! कहाँ ? एतावता जत-संख्या बढ़ाने से जैन बढ़ जाते 
हैं यह बात सर्वेधा अठपटी-सी है। उक्त स्थिति में भी 
लोग न जाने क्यों शरीर-पिण्डों को संख्या बढ़ाने को जैन 
की संख्या वृद्धि मान रहे हैं? यह बाश्चय ही है । 

जैनाचार्यों ने जहां पदार्थों का वर्णेत किया है वहां 

उन्होंने उनके ग्रुण-धर्मों का भी वर्णन किया है। जब 

उन्होंने आत्मग्रुणों के विकास की चरमावस्था को प्राप्त 
आत्मा को 'जिन और उनके घम्मं कों जैन कहा तब लोग 
इसे कुल में प्राप्त शरीर में कल्वित करने लगे। यानी 
आत्मा का घर्म--जैन', पूदूगल-रूप हो गया अर्थात्‌ जो 
इस समुदाय में पैदा हो गया वह काथा जैन हो गया । 

यदि हम आत्मा के गुणों के आधार पर जैनत्व का 
निरचय न भी करें ओर अधिक स्थुल व्यवहार में जाकर 
ही देखें तब भी भाज जैनों की सख्या नगण्य ही रहेगी । 
जैसे--देवदर्शन करना, रात्रि भोजन का त्यागी होना, छने 
जलन का पीना, अष्टन्मूलगुणो का धारण करता आदि । ये 
सब ऐसे मोट्ट चिन्ह हैं, जिससे साधारण जैन की पहिचान 
की जा सकती है। पर, आज आलीशान सामिष होटलों में 
रात्रि में ओति-भोज आयोजन जैसे समाचार प्रम्मुख जैन- 
पत्रों में छपते रहे हैं। 

आवचार-विचार की दशा ये है कि राजि-भोजन त्याग 
आदि जैसे साधारण तियमों का पालन तो दर-किनार, 
गाह्दे-वगाहे अब तो जैनियों के कुछ अंग्रों को बड़े-बड़े 
सामिष होटलों तक में भ्री देखा जा सकता है। लोग अपनी 
आंखों से कई मान्यों को भी होटलों की सेर करते कराते, 
उनमें विवाह शादी रचते-रचाते देख रहे हैं। ऐसे मान्यों 
में स्‍्टेजों पर धर्म पर मर-मिटने की सौगन्ध खाने-खिलाने 
वाले कई मान्य भी शामिल हैं। जो लोग सामूहिक रात्रि- 
भोजन निषेष्त का प्रचार करते हैं, 'दिन में फेरे, दिन में 
बारात' आदि जैसे नारे बुलन्द करते हैं, उनमें कई को 
राजि-भोजन करते और होटल की शादियों में सम्मिलित 
होते आराम से देखा जा सकता है। 


धरा शोषिए हु 


हमें लिखने में संकोच नहीं, अपितु सन्‍्तोष है कि 
एकन्हीं प्रबुद्धों के प्रयासों से आज हम जैन-तामधारियों ने 
यह तो महसूस किया है कि जैनों का ह्ास् हो गया है-- 
उनमें आचा[र-विचार नाम की चीज नहीं जैसी रह गई 
है, वे जेनी नहीं रह गए हैं। इसका जीता-जागता सबूत 
है--शाकाहार और श्रावकाचार वर्ष का मनाया 
जाना | यह आयोजन हमारे गाल पर ऐसा तमाचा 
है जो हमें शर्मिन्दा करने के लिए काफो है, ऐसा इसलिए 
कि--जैनी नियम से शाकाहारी और श्रावक होता है। 
उसके लिए शाकाहार और श्रावकाचार वर्ष मताने की 
सार्थकता ही क्या ? यदि ऐसा नहीं और वह मांसाहारो 
बन चुका है तो वह जैन कौसे है ? 

हम तो तब भी शर्भिन्दा होते हैं, जब कोई विद्वान्‌ 
बरलेमान जैन-सभा में आकर वर्तमान जैनियों को शिक्षा 
देता है कि सप्त व्यसनों का त्याग करो, पाँच पापों का 
त्याग करो आदि ! हम सोचते हैं कि वह जेनो को उपदेश 
दे रहा है या पापियों को तोरने का प्रयत्त कर रहा है? 
क्योकि जैनी पापी नहीं होता और निष्पाप को ऐसा उप- 
देश नहीं होता । 

यदि हम ऐसा मानकर चलें कि शाकाहार वर्ष तो 
हम इतर समाज व देश के लिए मना रहे हैं। तो संवर 
के बिना निजजेरा कैसी ? जब तक मछली उत्पादन : मुर्गी 
पालन आदि जैसे मांसोटपरादक कैन्द्रो का निरोध न हो 
तब तक देश के लिए शाकाहार वर्ष की सार्थकता कैसे ? 
पहिले तो उन स्रोतों को बन्द कराना चाहिए जी मांसो- 
त्वादन कर ज्ञाकाहार मे गिरावट ला रहे हैं। चाहे इसमें 
सरकार से भी लोहा क्यो न लेना पड़े ? पर, बिल्ली के 
गले में घण्टी बांधे कौन ? फिर, आज जैती भी तो पूर्ण- 
तया शाकाहारी नही रह गए हैं ? मीठा-मीठा गप, कड़वा- 
कड़वा थू ! उक्त स्थितियों में क्या हम जैनी हैं? जरा 
सोचिए ! 


२, ताला कब तक लगाया जायगा ? 


हमने उन बछड़ों, बैलों और ऊंटों को देखा है, जिनके 
मालिक मुंह पर छीरें (लोंच) बाध देते हैं। ऐसा करने से 


जो बछड़े गाय का दूध पी जाते हों वे दक जाते हैं। जो 
बैल और ऊंट अनाज खा जाते हो वे भी रुक जहते हैं। 
हालाँ कि ऐसा करना भी धर्म सम्मत नहीं । सभी जानते 
हैं कि तीर्थंकर ऋषभदेव जैसे महान्‌ को भी पूर्बभय में 
ऐसे उपदेश देने के कारण हो तीर्थंकरभव में छह माल 
निराहार घूमना पड़ा। कदाचित कोई व्यक्ति लौकिक 
उपयोगिता को समझ, किसी प्रथा का पोषण करे तो 
किसी अश में कदाचित्‌ मौन घारण किया जा सकता है, 
पर, जो ध्यक्ति समाज के आचार भौर धामि" प्रवृत्तियों के 
हास को देखते हुए भी आचार और धर्म के सरक्षण कौ 
प्रवत्तियों में रक्त-किप्ती व्यक्ति को मुंह न खोलने दे और 
उसकी जुबान पर ताला लगाने-लगवाते के प्रच्छत्त या 
उजागर उपक्रम करे तो हम पीडा से कराह उठते हैं। हम 
नही समझते कि ऐसे लोग सही सुनना क्यों नहीं चाहते । 
सन्देह होता है कि कही वे दोषी तो नही । 


आज समाज और धर्मावार का जैसा विक्रत रूप 
उभर कर स)मने आया है उसमे खरीबात सुनने से भय- 
भीत होते रहने और बरों के मुह पर ताला लगाते 
रहने जसे उपक्रम ही मूल कारण बने हैं जो धीरे-धीरे 
परिपक्व होकर सड़े फोड़ की भाति रिसने लगे हैं। 
पिछली कई घटनायें हैं कि जब किसी ने कुप्रथाओं और 
आगम-विरुद्ध-वर्तनों के विधद्ध कोई आवाज उठाई, त्ी 
कुछ तथाकथित लोगों ने उन्हें रोकने को बेष्टाए' कीं। 
फलस्वरूप कुछ कुचते गए, कुछ मैदान छोड़ गए, कुछ 
समाज से छिटक गए और इस तरह न्यागमार्ग का हास 
होता रहा । यदि लोगों में तनिक भी सहनशीलता और 
विचार शर्क्‍ित रही होती तो वे किसी भी बिरोधी की 
बातें सुनते सोचते और पधूर्वाचायों के 'परीक्षा-प्रधानी' 
बनने जैसे अमुल्य वाक्यों पर अमल करते, तो समाज 
और धर्माचार की ऐसी दीन दशा न होती जैसी आज 
देखने में आ रही है। 

आज आम लोगों के मुख पर मुरक्षाहुट है। जो धर्म 
को राह में हैं वे अक्सर सहमे-सहमे से हैं । ध्यनी ध्याव 
करते, पुडारी पूजा करते और दुनियात्री मनुष्म दुशिक 
दवारी में धूमते हुए शंकित और भयभीत है कि कही उसके 
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सार्ग में कोई रुकावट खड़ी न हो जाय । तेरापंची के लिए 
कोई बीसपंची और बीसपंथी के लिए कोई तेरापंथी रुका- 
बट खड़ी न कर दे। या कहीं कोई श्वेताम्बर किसी दिग- 
म्थर के या दिगम्बरी किसी एवेताम्बर के हक को हड़प न 
ले, हालाकि उनके दिलों में परस्पर में स्व-सम्प्रदायियों के 
लिए भी कोई सम्मानित स्थान नही जैसा है--वे परस्पर 
में भी एक दूसरे की काट पर तुले हैं। ऐसा क्‍यों? 


एक बार जब सोनगढ़ वालों की ओर से भावी 
तीर्थंकर के नाप से सूर्यकीति जैसे कल्पित त्तीर्थंफर को 
भूति स्थापित हुई, तब हमने भी उसके अनौचित्य पर दो 
शब्द लिख दिए ये । जब काफी लोग सोनगढ़-साहित्य का 
खुले आम बहिष्कार कर रहे हैं मौर पृज्य भाचाये धर्म 
सागर जी महाराज जैसे सन्‍्त भी इसमें सहमत हैं, तब 
हमने उस विषय में उसके बहिष्कार को पुष्ट न कर 
इतना संशोधन ही दिया था हम उसे 'कसौटी पर कसे-- 
यह बात आगम के सर्वथा अनुकूल है और आचार्योकृत 
मूल-आगमांगों की रक्षा में भी समर्थ है। यत. हम 
नहीं चाहते कि किन्‍हीं प्रसंगों से हमारे पुर्वाचायों 
की अवमानना हो । फिर भी हमें आश्वयं है कि 
कुछ लोगों को परदे को बात खटकोी ! जब कि हमारे 
पूर्वाचायों का निर्देश, उतके स्वयं के कथनों को भी परख 
कर ग्रहण करने का रहा है--परीक्षा प्रधानी होवे का 
उनका आदेश है। कुछ लोगों ने हमें कहा कि भापको 
संपादक अनेकान्त के नाम से किसी खास्त नाम को इंग्रित 
नहीं करना चाहिए आदि । सो हम तो ऐसा समझे हैं कि 
आगम और अनेकान्त जन साधारण की आंखें खोलने के 
लिए हैं, किसी का आँख मींचकर तिर॒स्कार या सम्मान 
करने के लिए नहीं हैं और ना ही मोन रहने के लिए । 
हमते तो ऐसा खास कुछ नहीं लिखा है -परीक्षण की ही 
बात की है। जब कि न्यायप्रसंग में अनेकान्त और उसके 
संस्थापक मुख्तार सा० की नीति इससे भी कड़ी रही है 
और वे विपरीत प्रतिभासित होने वाली प्रवृत्तियों के 
खिलाफ सदा आवाज उठाते रहे हैं। मुख्तार सा० ने 
अनेकान्त में ही (स्थ० कान जो स्थामी की जोजित अवस्था 
में) 'समयसार की १५ वीं गाथा और कान जी स्वामी” 


अभेक्षाग्त 


शीर्षक में उनको लक्ष्य कर--विचारार्थ जो लिखा था, 
उसकी झलकी देखिए--. 

१ “कानजी स्वाभी का वीतरागता ही जैनप्॒र्म है! । 
इत्यादि कथन केवल निश्चयावलम्बी एकान्त है, व्यवहार 
नय के वक्तव्य का विरोधी है, वचननय के दोष से दूषित 
है और जिन शासन के साथ उसकी संग्रति ठीक नहीं 
बेठती ।” अनेकान्त वर्ष १२ कि० ८ पृ० २७७. 

२ (कानजो स्वामी का) “सारा प्रवचन श्राध्या- 
त्मिक एकान्त की ओर ढला हुआ है, प्रायः एकान्त सिध्या- 
त्व को पुष्ट करता है भौर जिन शासन के स्वरूप विषय 
में लोगों को गूमराहु करने वाला है। इसके सिवाय जिन 
शासन के कुछ महान स्तंभों को भी इसमें 'लौकिक जन! 
तथा अन्यमतो जैसे शब्दों से याद किया है और प्रकारान्तर 
से यहां तक कह डाला कि उन्होंने जिनशासन को ठीक 
समझा भहीं ।” वही कि ६ पृ. १८० 

उक्त प्रसंगों को देखते हुए हमने नीति मौर आग्म 
सम्मत ही किया है । किसी पक्ष का नाम तो हमें प्रसंग- 
वश लेता पड़ा है--भक्तणण इसका बुरा न मानें। हमें 


खुशी है कि कुछ प्रवुद्धों ने हमारे निष्पक्ष और साहसिक 
विचारो को सराहा भी है |--हम आधभारी हैं। 


इसी प्रसंग मे एक बात और। सभी जानते हैं कि 
गणधर ने ठीर्थंकर की वाणी को प्रथमानुयोग, करणानु- 
योग, चरणानुयोग और द्रब्यानुयोग जैसे चार विभागों में 
बांटा और उक्त वाणी का समह आगम कहलाया। जेंन 
मंदिरों मे इसी आगम को गद्दी पर ओर साधारणरीति 
से भी प्रवचन और स्वाध्याय के लिए स्थापित किया 
जाता रहा। पर, आज स्थिति ऐसी हो रही है कि आचायों 
कुत मूल शास्त्रों की भाषा--प्राकृत, सस्‍्कृत आदि से 
लोगो का ताता टूट सा चुका है । ने प्रादेशिको और 
हिन्दी भ्ादि भाषाओं की ओर दौड़ पड़ हैं। यहां तक कि 
उन्हें प० प्रवर टोडरमल जी ओर पं० सदासुख जी जैसे 
मनीषियों को भाषा भी नहीं रुचती। वे आधुनिक 
हिन्दी गद्य और काव्यमयी कृतियों को ही शास्त्र-जिन- 
वाणी बना रहे हैं, मंदिरों में उनकी वाचना कर रहे हैं। 
फलत:--मंदिरों में भी इन कृतियों की भरमार हो रही 
है और मूल गायब हो रहा है । 


हमारे लिंशने,कै, संबंधित लोग इ5 भी हो सकते हैं 
पर लिखा तो हमें है ही। प्ो--इधर इस युग भें, 
बहुत से अंधिनन्दन ग्रंथ भी प्रकाशित हुए और हो रहे 
हैं। उनमें कुई तो जिन मंदिरों में भी पहुंच चुके हैं। 
यद्यपि ऐसे अंथ किसी अनुप्रोग में नहीं आते फिर भी कुछ 
लोग #न्‍हें मंदिरों में सौकियों वर रख इसका व्राचन 
करने लगे हैं। हमने जब एक प्रदुद्ध सज्जन को तथ्य बत- 
लाया तो वे विरभित तो हो गए; लेकिस बोले--इसमे 
आगम विरुद्ध तो कुछ भी नहीं है; आदि । 

आशंका है कि कमी ऐसे अ्रंथ जिनवाणी का स्थान 
ही न ले लें। क्योकि साधारण जन की दृष्टि में ये भो 
जिनवाणी की भांति पूर्वापरविरोध रहित होते है। इन 
भ्रंथो में शलाका पुरुषों के चरित्रो की भाति प्रस्थन्तायक 
के (यह भी) प्रशसित-चरित्र मात्र का हो वर्णन होता है । 
उनमें कुछ घामिक, ऐतिहासिक भौर त्ताटिवक कई लेख 
भी शामिल होते है । ये आक्ृत-सस्कृत जैसी विलण्ट मूल- 
भाषा में भी नही होते। पाठक इन्हें झाचि से और आसानी 
में पढ़े लेते हैँ । उन्हें जैन से कोई विरोध भी प्रतीत नहीं 
होता । यान्ती उनकी दुरष्टि में इनमे चारो जनुथोग एक 
साथ ही उपलब्ध हो रहे होने है अतः उन्हें थे सच्चों 
जिनवाणी ही हैं । 

पर, इमे भ्रलीभाति समझ लिया जाय कि जब 








फल्पित सोयंकर 'सुययेकीति की मूति हमारे देखते-देखते--- 
विरोध करते भी गाजे बाजे के साथ जोर-झोर से स्था- 
दित हुई और हम उसे रोक ते सके । विरोध में सत्याग्रह 
का ऐलान करने वाले भो गायत्र रहे। कुछ लोग असफल 
होकर भी झेप मिटाने के +ए "मे हो गया, थौ हो गया 
जब ह्ेम सगगे बहू करेंगे, वो करेंगे” झादि मारों से सपाज 
यो ध्रम्रित या आएजरस करते रहे । तब अभिनन्‍्दनत थे आदि 
प्रहउत्त रूप भे हमारी जिनषाणी के स्थाद पर विराज- 
मान होकर भविष्प भें अभिनदत नाग्रकां को शक्ाका 
पुरुषों में शामिल कराई तो आशचर्य नहीं। भजे ही 
कझलाका पुरुषों में भभिनन्दित व्यक्त के सास का अबाबु 
ही क्यों न हो ? पूर्वकति का नाम भी तो तर्घकर्ों की 
सूची में ते ही था अन हमे कहने मे लनिक भी संकोद 
नहीं कि सभी अल साहि ये की भाति अभिनदन ग्रंथ आदि 
को भी मंदिरों -शास्त्र भंडार। से बाहर विकाला जाता 
चाहिए । लाप बुरा न मानें बोर सोचे कि ये करी बात 
बहने बाली का विरोध कब तवा बारणे रहेंगे --उनके सु 
पर ताला कब तर. लग्रातं रहेंगे ? बयां के चाहुत है कि 
सच्चाई का गला घोद दिया जाये ! पा ऊँ भर है कि 
सवाई का गया ना पोटने प्र उदका व्यापार, ढंप्प हों. 
जायगा ? जरा-सोचिए ! 
- “संपादक 





(पूछ २४ का शेपाश) 


देवता का स्मरण कर लो' उसके गले पर तलवार का 
प्रहार किया । परव'ु वहू तलवार कुवेरप्रिय के कप्ठ का 
स्पर्श करते ही उत्तके कण्ठ में सुन्दर हार रूप में परिणन 
हो गई । लब चांडाल “जय जय शब्द करवा हुआ अवग 
जा खड़ा हुआ । यह देख चपत्षगति को और भी ईश्वर हुई, 
इसलिए उसने सेवकों सहित और भी अमेक शम्त्री का 
बार किया । परसु वे समस्त शस्त्र कोई फल रूप और 
कोई पृष्णरूप हो गए । देयों ने पद्माश्चय किये । यह खबर 
राजा को भी हुई । इसलिए उससे ब्लाकर खुपचगति का 
काला मूंह कर गधे पर चद्शाकर देश से विकलंबा ड्व्यि 
और कुतेरप्रिय ते कमा मांगी । 

कु्वेरप्रिय ने क्षम करके कहा - मैं तो विवस्व रीय 
दीक्षा धारण कहंता | शाजा ने कहा--मैं भी धारण 


काहंगेा। । तब वसुपाल को राज्य श्रीपाल को यौवराज्य 
पद और कुवेरप्रिय्न के पुत्र कुवेस्कात को अश्रेष्डी प्रद देकर 
उत्होने अनेक जनों के साथ जिनदीक्षा अहुण की । सत्यतत्ती 
आदिक अनेक रातियों मे भों आधविका के ब्रेन बारंग 
किए । उस चांडाल ने प्रतिज्ञा को कि मैं भी पे के द्विनों 
में अधिताबत और रपवास करूंगा । यह वही चांहाल है, 
जिसमे लाक्षायृह से लाख के घर में) विश्वर्रेग के लिए 
धर्मोपदेश दिया था । कुदैर प्रिय और गुणपाल मुनि में घोर 
तप करके काया पर केंवलज्ञाम' प्राप्त किया और कुछ 
काल टाद बढ़ी से मोक्ष की रश । इस तरह कुवेदप्रिय 
बहुत परिभ्रद्ठी होने पर भी देदों के द्वारा पूजित हुआा। 
जोल के प्रभाव से क्‍या नही हो स्रकता ? अरथत्ति सब कुछ 


ही सकता हैं । [30 


एिह80, श6 ॥6 हिल्डाधइ0॥/ 6 प८ए8ए8०7 8 ै, ०. 059/62 


बीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी मंकाथन 
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आजोवन सदस्यता शुल्क : १०१.०० ₹० 
वाधिक मूल्य: ६) ०, इस अंक का मूल्य : १ रुपया ५० पैसे 





विद्वानू लेखक अपने दान लेखक अपने विचारों के लिए स्वतन्त्र होते हैं ॥ यह आवश्यक नहीं कि सम्पादक-मण्डल 
लेखक के बिचारों से सहमत हो। पत्र में विशापन एवं समाचार प्रायः महीं लिए जाते । 





सम्पादक परामर्श मण्डल - ० ज्योतित्रसाद जेन, श्री लव्मीचत्ध जेन, सम्पादक-थी पदक शास्त्री 
प्रकाशक - बाबूलाल जैन प्रक्ता, वीर सेवा मन्दिर के लिए, गोता प्रिंटिंग एजेन्सी, डी०-१०४, न्यूसीलसपुर, दिल्‍्ली-५३ 


से मुद्रित $ 


धीर सेवा मन्दिर का श्रेमासिक 


शनेफाण्त 


(फत्र-प्रवर्तक : भ्राचायं जुगल किज्ञोर सुरुतार 'युगवीर') 
वर्ष ३८: कि० ३-४ ( युम्मांक ) जुलाई-विसम्वर १६९५४ 
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वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई. दिल्‍ली-२ 
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वीर-सेवा-सन्दिर के उपयोगी मकाशन 

सम्ोचीन धर्मशास्त्र : स्वामी समस्तभद्ध का गृहस्थाचार-विषयक भ्रत्युतम आचौन ग्रन्थ, मुख्तार शीजुगलकिशोर 

जी के विवेचमात्मक हिन्दी भाष्य श्र गवेषणात्मक पस्तावना से युक्त, सजिलूद । हे ४-१७ 
खेग्रस्य-प्रधाहित संग्रह, भाग १: सस्कृत और प्राकृत के १७१ अप्रकाशित ग्रन्थों की प्रश्नस्तियों का मंगलाचरण 

सहित अपूर्व संग्रह, उपयोगी १६ परिशिष्टो झौर प० परमाननद शास्त्री की इतिहास-विन्रयक साहित्य 

परिचयात्मक प्रस्तावना से अलंकुत, सजिल्द । ०४ «न 
जेनप्रस्थ-प्रशस्ति संग्रह, माग २: प्रपश्नश के १२२ श्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्वपूर्ण संग्रह) पचपने 

प्रग्थकारों के ऐतिहासिक प्रंथ-परिचय भोर परिश्चिष्टों सहित | सं. पं. परसातन्‍्द शाहत्री । सजिल्द ॥ १४-०० 


६५०७० 


समाकितत्त और इृष्टोपवेश : अ्रध्यात्मकृति, १० परमानन्द ज्ञार॒मों की हिन्दी टीक) सहित ५-४० 
अवणब्रेलगोल शोर दक्षिण के झनन्‍्य ऊन तोर्थ : श्री राजकृष्ण जन सा ५4४ ३०७० 


प्याय-दोी पिका : झा० झभिनव पधर्ममृषण को कृति का प्रो० डा० दरबारीजालजी न्यायाचाय द्वारा स७ प्रमु०। है०-०० 
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कसायपाहुश्सुत्त : मूल ग्रन्थ की रचना आज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणबराक्षार्य ने की, जिस पर श्री 
यतिवषभाचारयें ने पन्‍द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार इलोक प्रमाण चुूणिसूत्र लिखे | सम्पादक य॑ हीरालालजी 
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_पैंतीस बरई पूर्व: शरई वर्ष :-« 


पूज्य श्राचार्य सूर्य सागर महाराज के उद्गार 


[ माच शु० ११ वि० सं० २००७ ] 


आज त्यागी छोटी-मोटी प्रतिज्ञा लेकर घर छोड़ देते हैं और अपने आपको एकदम परात्रित कर देते हैं। इस 
त्रिया से त्यागियों की प्रतिष्ठा समाज में कम होती जा रहो है| समन्‍्तभद्ग स्वामी ने परिभ्रहत्याथ का जो क्रम रक्या 
है उसी क्रम से यदि परियग्रह का त्याग हो तो त्यायो पुरुष को कभी व्यग्रता का अनुभव ने करना पड़े । सातघीं प्रतिमा 
सक न्याय पूर्ण व्यापार करने की आगम में छूट है फिर क्यों पहली दूसरी प्रतिमाधारी त्यागी व्यापासादि छोड़ भोजन 
#स्त्रादि के लिए परयुवापश्ी बन जाते है। यद्यपि आशाधर जी ने गृहविरत श्रावक का भी वर्णन किया है पर वह 
अपने पास इतना परिशग्रह रखता है जितने में उसका निर्वाह ही! सकता है । यथार्थ में पर-गृह भोजन १०वीं ग्यारही 
प्रतिमा से शुरू होता है । उप्तके पहले जो व्रती पर-गृह भोजन सापेक्ष होते हैं उन्हें संकलेश का अनुभव करना पड़ता 
है । पास का पैसा छोड़ दिया और यातायात की इच्छा घटी नही ऐसी स्थिति में कितने ही त्यागी लोग तीर्थ यात्रादि 
के बहाने गृहस्थों से पैसे की याचना करते हैं। यह मार्ग अच्छा नहीं है । यदि याचना ही करनी थी तो त्याय का 
क्ाडम्बर ही क्यों किया ? र्याग का आइस्वर करने के बाद भी थदि अत्त:करण में नहीं आया तो यह आत्मवम्धना 
कहलायेगी ॥ है 
त्यागी को किसी संस्थान-वाद में नहीं पड़ना चाहिए। यह कार्य शहस्पों का है। त्यागी को इस दल-दल से 
दूर रहना चाहिए। घर छोड़ा, व्यापार छोठा, वाल-बच्चे छोष्टे, इस भावना से कि हमारा बतृ त्व का अहंभाव दुर हो 
और समता भाव से आत्मकल्याण करें, पर त्यागी होने पर भी वहुच॒ ना रहा तो क्‍या किया ? इस संस्थावाद के दल- 
दल में फंसाने वाला तत्व लोकैषणा की चाह है। जिसके हुदय में यह विद्यमान रहती है वह संस्थाओं के कार्य दिखा 
कर लोक में अपनी ख्याति बढ़ाना चाहता है पर इशा थोथी लोकीपणा से क्या होने जाने बाला है? जब तक लोगो का 
स्व्राथ किसी से सिद्ध होता है तब तक वे उसके गीत गाते है और जब रवार्थ मे कमी पड़ जाती है तो फिर टके को 
भी नहीं पूछते । इसलिए आत्मपरिणामो पर दुष्ट रखते हुए जितना उपदेश वन सके उतना त्यागी दे, अधिक को 
व्यग्रता मे करे । त्यागी को ज्ञान का अभ्यास अच्छा करना चाहिए। आज कितने ही त्यागी ऐसे हैं जो सम्परदर्शव का 
सक्षण नहीं जानते, आठ मूल गृणी के नाम नहीं पिता पाते | ऐसे त्यागी अपने जीवन का समय किस प्रकार मापन 
करते हैं वे जानें। मेरी तो प्रेरणा हैं कि र्याथी को क्रम पूर्वक अध्ययन करने का अभ्यास करना चाहिए । समाज मे 
त्थामियों की कपी नही परन्तु जिल्हें आगम का अम्पान है ऐसे त्य|पी कितने हैं? आगमज्ञान के बिना लोक में प्रतिष्ठा 
नहीं और प्रतिष्ठा की चाह धदी तहीं इसलिए उठ-वर्टॉंग क्रियाएं बताकर भोनी-भाली जनता में अपनी प्रतिष्ठा बनाये 
रखना चाहते हैं पर इसे धर्म का रूप केसे कह! जा सकता है ? ज्ञान का अभ्यास जिते है वह सदा अपने परिणामों को 
तौल कर ही ब्रत घारण करता है। परिणामों की गति वो समझे बिना ज्ञानी मानव कभी प्रवृत्ति नहीं करता अतः 
मूनि हो चाहे श्रावक, सबको अभ्यास करना चाहिए । अभ्यास की दृष्टि से यदि दस बीस त्यागी एकत्र रह कर किसो 
विद्वान से अध्ययन करना चाहते है तो गृहस्थ लोग उसकी व्यवस्था कर दे सकते हैं । 


आज का त्रती वर्ग चाहे मुनि हो, चाहे श्रावक, स्वच्छःद होकर विचरना चाहता है यह उचित नहीं है । 
सुनियों में तो उस मुनि के लिए एकल विह्री होने की आज्ञ! है जो गुरु के सास्निध्य में रहकर अपने आचार-विचार में 
पर्ण दक्ष हो तथा ब्मे-प्रचारं की भावना से गुर जिस एकाकी विहार करते कौ भाज़ा दे दें। आज यह देखा जाता हैं 
कि जिस गुड से दीक्षा लेते हैं उसी गुरु की आज्ञा पालन मे अपने को असमर्थ देख नवदीक्षित मुनि स्वयं एकाकी चिहार 
करने लगते हैं। गुर के साथ अथवा अन्य साथियों के साथ विहार करने में इस बात की ब्रक्जा या भ्रम का अस्तित्व 
रहता था कि यदि हमारो अ्रवृत्ति आगम के विरुद्ध होगी तो लोग हमें बुरा शहेंगे, गुर प्रायश्चत्त देंगे । पर एकल बिहारी 
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परमागमस्य बोजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 


सकलनयबिलसितानां विरोधसथर् नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥ 
ऐ धोर-सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२.._/ जुलाई-सितम्बर 
वीर-निर्वाण सवत्‌ २५११, वि० स० २०४२ श्ष्८५्‌ 


भव-दुख वेग हरो 
प्रभु जी तुम श्रातम ध्येय करो १ 
सब जग जाल तने विकलप तजि, निज सुख सहज वरो ॥ प्रभुत्ती' *' 
हंस तुम एक द्रव्य दृष्टि से, पर यह भेद परो।। 
भेद ज्ञान बल तुम निज साधो, हम विवेक विसरो ॥ प्रभुजी... 
तुम तिज राच लगे चेतन में, पर से नेह टरो। 
हम सम्बन्ध कियो तन धन से, भव बन विपति भरो ॥ प्रभुजी... 
तुम री आतम सिद्ध भई प्रभु, हम भव बन्ध घरो। 
या ते भई श्रधोगति हमरी, मव दुख श्रगनि जरो ॥ प्रभुजी... 
देखि तिहारी ज्ञांति छवि को, हम यह जान परो। 
हम हूं तुम सम होय सकत हैं, झ्रब यह जान परो ॥ प्रभूजी... 
तुम निमित्त मम दाक्ति प्रगह हो, निज प्रनुभवन सरो । 
मेरे तो बस देव तुम्हों हो, तुम सम और न कोई ॥ प्रभुजी... 
दर्शन सोह हरो हमरी मति, तुभ लख सहज ठटरो। 
“उम्पा” शरण लई प्रव तुमरी, भव दुख वेगि हरो ७ प्रभूजी. .. 


जाति और धर्म 


झखिल भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में जिनधर्म 
अपनी उदाराशय्ता एवं बिना किसी भेदभाव के प्राणी- 
मात्र के हिल-सुख की व्यातक दृष्टि के कारण महत्वपूर्ण 
विलक्षण स्थान रखता आया है। 'धर्मं! शब्द की एक 
व्याख्या के अनुसार वह ऐसा कत्तेंव्य है जो मनुष्यमात्र के 
ही नहीं, श्राणीमात्र के ऐहिलौ'केक तधा परारलौकिक, 
उभयजीवन कौ नियंत्रित एवं अनुशासित करके सबको 
सुपथ पर ले चलने में सहायक होता है। और, जैनधर्म 
या जिनधर्म तो वस्तुतः आत्मधर्म है, एक ऐसा व्यक्तिवादी 
धर्म है जो बिना किसी भेदभाव के समय प्राणियों के 
ऐहिक ठथा पारलौकिक उनन्‍्तेयन और सुख-सुविधा का 
विचार करता हैं। इसके विपरीत, सामाजिक या लौकिक 
धर्म केवल मनृष्यों के ही इहलोकिक हिंतसाधन तक सीमित 
होता है, और बहुधा विविध श्रनगिनत अन्धविद्वासों तथा 
रूढ़ियो पर अवलभ्वित रहता है। आत्मधर्भ से भिन्‍न यह 
लौकिक धर्म मूलतः प्रवृत्ति प्रधान ब्राह्म-वै दक परम्परा 
की देन है, जिसमें शने: शर्त: वर्णाग्रमधर्म का रूप ले 
लिया। उस परम्परा में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य शूद्र 
आदि वर्णभेद मूलतः गुण कर्मानुसारी ही थे, किन्तु समय 
के स।थ उनके जन्मत: होने की मान्यता झड़ होती गई । 
जैन मुहददी के सामाजिक या लोकिक धर्म पर कलास्तर 
में उक्त ब्राह्मणीय वर्णव्यवस्था तथा उससे उद॒मूत जाति- 
व्यवस्था का प्रभाव पड़ा, और धीरे-धीरे उन्होंने भी उसे 
झअयना जिया । किल्तु मूल जिनश्रमं की प्रकृति एवं स्वरूप 
के माथ उसकी कोई सगति नही है। कुन्दवुन्द, गुणघर, 
धरगेन, भूतवलि, वट्रकेरि, शिव!यं समन्तभद्र, पृज्पपाद, 
जटागिहनदि, रविषेण, हरिवंशकार जिनसेन, जकलक, 
गुग़भद्र अमितगति, प्रभाचन्द, शुभचन्द्र, प्रभूति अनेक 
प्र।धोन प्रामाणिक आचार्यंपुंगवों ने जन्मत: जातिप्रथा का 
पिपेध ही किया है और गुणयद की ही स्थापना की है । 


[2 डा० ज्योति प्रसाद जैन 


इस विषय में दिगम्बर-श्वेताम्बर समग्र जैन सस्कृति का 
सुस्पष्ट उदघोष रहा है कि-- 

कम्मणा होइ बम्हणा, खत्तियों हृवइ कम्मणा । 

कम्मणा होइ वेस्सो, सुद्दोवि हबइ कम्मणा ॥ 

वास्तव में, प्रचलित जातिप्रथा कभी और कंसी भी 
रही हो, तथा किन्‍्हीं परिस्थितियों या परिवेश में उपादेय 
अथवा शायद क्वचित आवश्यक भी रही हो, कितु 
कालदोष एवं निहित स्वार्थों के कारण उसमें जो कुशील 
या कुरीतियां, विकृतियां, ब्रिसंगतिया एवं प्रन्धविश्वास 
घर कर गये है, और परिणाम स्वरूप देश मे, राष्ट्र मे, 
समाज में एक ही धर्म सम्प्रदाय के अनुयायियों मे जो 
टुकड़े-टुकड़े हो गये हैं, पारस्परिक फूट, वैमनस्य एवं भेद- 
भाव खुलकर सामत्रे आ रहे हैं, वे व्यक्ति या समूह, 
सम्प्रदाय या समाज, देश या राष्ट्र किसी के लिए भी 
हितकर नही है, और प्रगति के सबसे बड़े अवरोधक हैं । 
धर्म की आडइ लेकर या कठिपय धर्मशास्त्रों, साधुसेवा, 
पंडितों आदि की साक्षी देकर जो उक्त विघटनकारी 
घारणाओं का पोषण किया जाता है, और उनके विरोध 
में आवाज उठाने वाले का मुह बन्द करने की चेष्टा की 
जानी है, उससे यह आवश्यक हो जाता है कि धमम के धर्म 
को घम्म की मूलाम्ताय के शरमाणिक मौलिक शास्त्रों से 
जाता और समका जाय । 

घर्मे-तत््व मानव इतिहास की एक भत्वन्त महत्वपूर्ण 
उपलब्धि रही है। सभी देशों और कालो में जन-जन के 
मानस को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला यही धर्म-तत्व 
रहा हे । साथ ही, प्राय: सभी धर्म-प्रव्तको ने, उन्होने भी 
जिल्‍होने मनुप्येतर अन्य प्राणियों की उपेक्षा की, भनुष्यों 
को ऊच-वीच आदि के पाररपरिक भेदभावों से ऊपर उठने 
का भी उपदेश दिया | यहुदी, ईसाई, मुसलमान यहां तक 
कि बौद्ध, कवी रपंथी, सिख आदि कई भारतीय धर्म भी, 


जाति ओर धर्म ३ 


मनुष्यमात्र की समानता का ( इंगेलिटेरियनिज्म ) दावा 
करते हैं। श्रमण परपरा के निग्रेन्थ श्लीर्थंकरों द्वारा आच- 
रित एवं उपदेशित जिनधर्म का तो बून्नाधार ही समत्व- 
भाव है। यदि कोई अपवाद है तो वह ब्राह्मण-वेदिक 
परम्परा से उद्भूत, वर्णाश्रम धर्म पर आधारित और 
जन्मत: जातिवाद को स्वीकार करने बाला तथाकथित 
हिन्दू धर्म है। यों तो, मूलतः समानतादादी एवं जातिवाद- 
विरोधी परम्पराओं में भी ऊच-नीब का वर्गभेदपरक 
जातिवाद किसी न किसी प्रकार या रूप में घर कर ही 
गया, किन्तु उनमें उसकी जकड़ और पकड़ इतनी सख्त 
नही है जितनी कि हिन्दू धर्म में हूं । आज का प्रगतिशील 
विश्वमानस ऐसे भेदभावों को मानव के कल्थारा एवं 
लतयन में वाधक समझता है और उनका विरोध करता 
हूँ । 
जैन समाज में तद्विषयक भ्रान्ति के रूढ़ हो जाने में 
करत्िप्रय ऐतिहासिक परिस्थितियों तथा विपरीत मान्यता 
वाले बहुसख्यक समुदाय के निकट सम्पर्क के अतिरिक्त, 
दो कारण प्रमुख प्रतीत होते हैं--एक तो यह कि वर्ण 
जाति, कुल, गोत्र मे से प्रत्येक शब्द के कई-कई अर्थ हैं। 
जिनागम में कर्म-सिद्धान्त के अनुसार उनमे से प्रत्येक का 
जो अर्थ है, वह लोक व्यवहार में प्रचलित अर्थ से भिन्‍न 
और विलक्षण है। दोनों को अभिन्‍न मान लेने से भ्रान्त 
घारणाएं बन जाती हैं। दूसरे, जो लौकिक, सामाजिक या 
व्यवहार धर्म है, वह परिस्थितिजन्य हैं, और देशकाला- 
नुधार परिवतेनीय अथवा संशोधनीय है। इस स्थूल तथ्य 
को भूलकर उसे जिनघर्म, आत्माधर्म, निश्चयधर्म या मोक्ष- 
मार्ग से, जो कि शास्वत एवं अपरिवतंनीय है, अभिन्न 
समझ लिया जाता है। पक्षव्यामोह एवं कदाग्रह से मुक्त 
होकर भ्रान्ति के जनक इन दोनों कारणों को जिनधमं की 
प्रकृति, उसके सिद्धान्त, तत्वज्ञान एवं मौलिक परम्परा के 
प्रतिपादक प्राचीन प्रामाणिक शास्त्रों के आलोक में भली- 
भांति समझकर प्रकृत विषय के सम्बन्ध मे निर्णय करने 
चाहिएं । इसका यह अर्थ नहीं है कि लौकिक, सामाजिक 
या व्यवहार धर्म को सर्वथा नकार दिया जाय। वसा 
करना न सम्भव ही है और न हितकर ही । परन्तु उसमें 
युगानुसारी तथा क्षेत्रानुतारी आवश्यक एवं समुचित परि- 


चर्तन, संशोधनादि करने में भी संकोच नहीं करता चाहिए। 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अतएब व्यावहारिक, सामा- 
जिक या लौकिक घर्मं की व्यवस्थाएं, संस्थाएं और प्रथाएं 
रहेंगी ही, उनका रहना अपेक्षित भी है, किन्तु वे ऐसी हों 
जी सन्यवत्व को दूषित करने वाली न हों, बरनत्‌ उसकी 
पोषक हे,--मोक्षमागं में साधक हों, बाधक न हों । 

१८४५७ ई. के स्वातन्त्य-समर के उपरान्त जब इस 
महादेश पर विदेशी अग्रेजी शासन सुव्यवस्थित हो 
गया तो प्रायः सम्पूर्ण देश में नवजागृति एवं अध्युत्यान 
की एक अभूतपूर्व लहर शर्तें: श्ने: व्याप्त होने लगी, 
जिससे जंन समाज भी अप्रभावित न रह सका। फल 
स्वरूप लगशग १८७४५ से १६२५ ई० के पचास वर्षों में 
धर्मप्रचार एव शिक्षाप्रचार के साथ-तााथ समाजसुधार के 
भी अनेक आन्दोलन और अभियान चले । घर्मशास्त्रों का 
मुद्रण-प्रकाशन, धामिक व लौकफिक शिक्षालयों तथा परीक्षा 
बोर्डों की स्थापना, स्त्री जाति का उद्धार, कुरीतियों के 
निवारण का उद्घोष, कई अखिल भारतीय सुधारवादी 
सगठनो का उदय, धामिक-सामाजिक, पत्र-पत्रिकाओं का 
प्रकाशन आदि उन्हीं आन्दोलनों के परिणाम थे। जाति- 
प्रथा की कुरीतियो एवं हानियों पर तथाकथित बाबू पार्टी 
अर्थात्‌ (आधुनिक शिक्षा प्राप्त सुधारक्र वर्ग ने ही नही, 
तथाकथित पडितदल के गुरू गोपालदास बरैया जैसे महा- 
रथियों ने भी आवाज उठाई। बा० सूरजभान वकील, 
पं० नाथूराम प्रेमी, ब्र० शीतल प्रसाद, आचार्य जुगल- 
किशोर मुख्तार प्रभृति अनेक शास्त्रज्ञ सुधारकों ने उस 
अभियान में प्रभूत योग दिया । अनेक पुस्तक एवं लेखादि 
लिखे गये। मुख्तार सा० की पुस्तकें जिनयूजाधिकार- 
मीमांसा, शिक्षाप्रद शास्त्रीय उदाहरण, जैनधर्म सर्वोदय 
तीथ॑ हैं, ग्रग्थ-परोक्षाएं आदि, पं० दरबारी लाल सत्यमक्त 
की विजातीय-विवाह-मीमांसा, बा० जयभगवान की वीर- 
शासन की उदारता, पं० परमेष्ठीदास की जैनधर्म को 
उदारता, प० फूलचन्द्र शास्त्रों की जाति-वर्ण और ध्मे- 
मीमांसा जैसी अनेक पुस्तकें तथा विभिन्‍न लेखकों के 
सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए और सुधारवादी नेताओं के 
जोशीले मंचीय भाषणों ने समाज को भरपूर झकझोरा । 
फलस्वरूप समाज में विचार परिवर्तन भी होने लगा। 


है. । रे ] कि 9 दे 


स्वतन्त्रता प्राप्ति (१६४७ ई०) के उपरान्त आधुनिक युग 
की नई परिस्थितियों मे उसमे और अधिक वेग बाया। 
प्रतिक्रियावादियों के भरपूर प्रयत्नों के बावजूद आज का 
जनमानस सामाजिक कुरीतिथों और घामिक शिथिनात्रार 
के प्रति सजग हो गया है, और व्यवहार में जाति-पाँति 
के पुराने बधन बहुन ढीले पड़ते जाते हैं। वस्तुत. आज तो 
विश्वमानत्त अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, सामाजिक, 
साम्प्रदायिक प्राय सभी स्तरों पर जातिवाद के भेदपरक 
एवं पृथकतावादी दूषणों का विरोधी हो उठा है। यह 
समय की मांग है । 

वस्तुतः, धर्म तो मनुष्यों के जोड़ने के लिए है, तोड़ने 
के लिए नदी, जबकि प्रचलित जाति-उपयजातिवाद एक ही 
धर्म के अनुयाधियों में और एक हो राष्ट्र के नागरिकों में 
परस्पर फूट डालकर विघटन का पोपण करता है। जैंन 
सिद्धान्त के अनुसार तो सभी मनुष्यो की एक ही जाति 


अनेकान्त 


अर्थात्‌ जाति नाम-कर्म के उदय से होने वाली मनुष्य- 
जाति है। प्रचलित जाति-उपजातियां परिस्थितिजन्य हैं, 
मनुष्यक्षत हैं; कृत्रिम और काल्पनिक हैं--वे प्राकृतिक या 
शाश्वत नही हैं। अनेक प्राचीन जातियां समय के गर्भ में 
विलीन हो गयी या अन्य जातियों में अन्तर्युक्त हो गईं, 
और अनेक नव्रीन जातियां-उपजातियाँ उत्पन्न होती रही 
है । अतएव धामिक दृष्टि से, धाभिक समाज के संगठन 
को दृष्टि से, व्यक्ति और समरष्टि के हित में, कम से कम 
समस्त साधर्मी जन तो उक्त भेदभावों से ऊपर उठकर 
अपने संगठन को अखण्ड एवं सौहाद्रेपूर्ण बनाये रक्‍खें, यह 
आवश्यक है। तीर्थंकर नामा सर्वातिशय पुष्यप्रकृति के 
आज्रव एवं बन्ध की कारण सोलह-भावनाओं में परिगणित 
साधर्मी-वात्सल्य भावना का महत्त्व इसी दृष्टि से आंकता 
उचित होगा । 


ज्योति निकुंज, चार बाग, लखनऊ 


एक दिन तमसे मिलूगी 


सम्पवत्व की राहों पर चलकर, 
एक दिन तुमसे सखिलूंगी ॥ 
यत्पि तुमको जानती हुं, 
पर नहीं पहचानती हूं । 
चीन्ह ही तंगी उन्हें चें 
बीतरागी लो जला कर। 
सम्पकक्‍त्व की राहों पर चलकर, 
एक दिन तुमसे समिलूंगी ॥ 


इन्द्रियां भटका 


7) ड/० सविता जेन 


रास्ता यद्यपि कठिन है, 
लोन की आंध्री प्रबल है। 
छा रहे घन मोह-तभ के, 
क्रोच की बिजली चमकती । 
मोह की गहरी है दलवल, 
काम के निशिचर हैँ प्रहरो। 
निज) का पुल बना कर, 
पार इन सब्र को कहूंगी॥ सम्यक्‍्व 


रहो हैं, अहं का भद पिला रहो हैं। 


पर नहों होने में दंगी, इनका यह षड़यन्त्र हाबो। 
पंच सदों को जलाकर, भस्म मैं उनको पीयूंगी ॥ 


सम्पक्त्व '** 


७/३४ दरियागंज, नई दिल्‍लो-२ 


१६३ बतास ३३६ 


वस्तु तत्व को समझने में वस्तु का सामान्य स्वरूप 
समझना जरूरी है। वस्तु का विशेष स्वरूप सबके 
पकड़ में आ रहा है और अपने को उसी रूप समझ 
कर सामान्य स्वरूप के ज्ञान विता अज्ञानी हो रहे हैं । 
पर्यायमात्र रूप ही अपने को माल रहे है, द्रव्य 
सामान्य का ज्ञान नहीं है। जो पर्याय में एकत्वपने को 
प्राप्त है ऐसे लोगों को द्रव्य सामान्य का ज्ञान करने की 
प्रेरणा की गई है, जिससे पर्याय को पर्याव तो माने परन्तु 
पर्याय में एकल्वथना मिट जावे। पर्याय से एकत्वपता 
मानकर अपने को मनुष्य, देव नारकी, तिय॑च, सुखी-दूखी, 
रागी-हेषी, घनिक गरीब मानता है। अगर द्रव्य स्वभाव 
का ज्ञान हो जाता है तो उसे पर्याय सम्बन्धि सुख दु:ख नहीं 
हों । जैसे कोई आदमी नाटक में पार्ट (स्वांग) करता है 
बह अपनी असलियत को भूल जाता है तो पार्ट (स्वांग) में 
असलियत आ जाती है एवं स्वाग मे अपनापन आता है 
जिससे स्वांग सम्बन्धि सुख दुख का भोक्ता हो जाता 
है। यही अवस्था यहां पर अज्ञानी की है वह अपने असली 
स्वभाव को भूल कर स्वांग में ही अपनापना, अभस- 
लियत मान रखा है ऐसे व्यक्ति को स्वभाव का ज्ञान कंसे 
हो और स्वभात्र का ज्ञान हुए बिना उस पर्याप्र (स्वांग) 
सम्बन्धि दु.ख-सुख नहीं मिट राकदा । एक स्वांग से 
दूसरा स्वांग बदलो तो हो जाता है परन्तु स्वांग में अस- 
लियत नहीं मिटती हैं और असलियत मिटे बिना उस 
सम्बन्धी सुख-दुःख नही मिटता। विना स्वभाव का ज्ञान 
हुए पर्याय में असलियत मिट नहीं सकती । यह तो यूक्ति- 
युक्त ही है कि अगर कोई व्यक्ति अपने को भूलकर स्वांग 
को ही अपना होता मान लेता है तो वह स्वांग सम्बन्धि 
सुखी दुखी हो जाता है। अगर फिर उसको अपने स्वभाव 
का ज्ञान हो जाता है तो स्वरांग सम्बन्धित सुख दुख नही 
रहता । यह द्वाल इस व्यक्तित का है। कर्म जनित स्वांग में 


ए लेखक--बाबूलाल जे”, कलकत्ता वाले 


अपनापना मानकर सुखी दुखी हो रहा है, उसको स्वभाव 
का ज्ञान कराना जरूरी है, इसके बिता उसका सुखी दुखी 
होना नहीं मिट सकता । इसने दुःखरूप पर्याय (स्त्रांग) को 
बदली करके सुखरूप पर्याय (स्वांग) कौ पाने को 
चेष्ठा तो करी परन्तु अपने को पहचानने की चेघ्टा नहीं 
करी । अपने को पहचान लेता तो फिर कंसी भी पर्याय 
मिले कोई दिक्कत नहीं रहती । अपने को पहचान लेना 
ही असली सही उपाय है । 

अब सदाल यह पैदा होता है कि अपने को केसे 
पहचाने । इस बारे में इस प्रकार विचार किया जा सकता 
है कि हरेक वस्तु में दो धर्म है एक सामान्य रूप और 
एक विशेषरूप | दोनों एक साथ एक समय में हैं॥। 
हम विशेष को गौण करके सामान्य को भी देख सकते 
हैं और सामान्य को गौण करके विशेष को भी देख सकते 
हैं परन्तु किसी एक का निषेध करने पर एक्रांत हो जाता 
हैं । जैसे कोई लड़का लड़की का पार्ट कर रहा है। वह 
अपने को लड़की रूप भी देख सकता है और लड़के रूप 
में भी देख सकता है क्योकि वह दोनों पनो को जानता 
हैं । वहां भी लडका रूप अनुभव करना आसान है, लड़की 
रूप अनुभव करना मुश्किल है। लड़की रूप तो अनुभव 
तभी कर सकता हैँ जब वह भूल जाता है कि मैं लड़का हूं । 
इसी प्रकार सोने का जेवर हैं उसको जेवर रूप भी देख 
सकते है और सोने रूप में भी देख सकते हैं। सोने रूप 
देखने में जेवरपना उसी में गर्भित हो जाता हैं। कपड़ा 
खरोदने जाते हैं तब उसको पोत रूप भी देख सकते हैं। 
उसको धोती, ब्लाउज और डिजाइन रूप भी देख सकते 
हैं । कई व्यक्ति बैठे है, उसमें कुछ स्त्रियां हैं, कुछ पुरुष 
हैं, कुछ बच्चे हैं परन्तु एक दुष्टि डाले कि व्यक्ति कितने 
हैं वहाँ स्त्री, पुष्ष, बच्चे के भेद मिट जाते हैं मात्र व्यक्ति 
कितने हैं उतने ही दिखाई देते हैं परन्तु जब भेद करे कि 


है, थर्ष ३८, दि० हे 


स्त्रियाँ कितनी हैं, पुरुष कितने हैं और बच्चे कितने हैं तो 
सब अलग अलग दिखाई देते हैं । पहली सामान्य दृष्टि हूँ 
जिसमे सारे विशेष गर्भित हैं दूसरी विशेष दृष्टि है। इसी 
प्रकार निगोद से लेकर सिद्ध पर्यन्त एक दृष्टि डाले तो 
सभी चैतन्य दिखाई देते हैं वहाँ संसारी मुक्त का भी 
अंतर नही है। त्रस स्वावर का भी भेद नहीं है। मात्र सभी 
चतन्यरूप दिखाई देते हें यह सामान्य दृष्टि है, इस दृष्टि मे 
सारे भेद गौण हो गए और दूसरी दृष्टि से देखे तो सब 
अलग-अलग है । सिद्ध और घंसारी में बडा अन्तर है त्रस 
स्थावर में बडा अन्तर है, मनुष्य पशु में बडा अन्तर हूँ । 
पहुली दृष्टि मे सभी समान हैँ वहा राम-द्वेष करने का 
कोई प्रयोजन ही नहीं हूँ । कोई छोटा बड़ा नही, किसी 
की किसी के साथ कोई तुलना नहीं हैं। इसी प्रकार इस 
ढग से सोचा जा सकता है कि जब यह मनुष्य, नारकी, 
देव, तिय॑चपने को प्राप्त होता है वैसा शरीर मिलता है 
तब यह चेत य है कि नही, जब पशु हे तब भी चंतन्य हें 
जब गरीब हैँ तब भी चेतन्य है, जब धनिक है तब भी 
' चैतन्य है, जब निरोगी है तब भी चेनन्य हे, जब रोगी है 
तब भी चंतन्य है और जब रागी हैँ तब भी चंतन्‍य है, 
झभोौर जब द्वेषी है तत्र भी चंतन्य हैं। कहना यह है कि 
अनेक अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए भी यह चेतन्यपने 
को नही छोड़ रहा हँँ। तब उन अवस्थारूप तो हम अपने 
को देख सकते है, देखते है परन्तु अपने को चेतन्य रूप 
क्यों नही देख सकते । जिस रूप में हम हर हालत मे हैं, 
हर समय है, मरते हैं तब भी चेतन्य हैँ जीते है तब भी 
चेतत्य है। अवस्था बदलती है, पर्याय बदलतो है शरीर 
बदलता है परन्तु चेतन्य हमेशा हमेशा वैसा ही हूँ वह 
अन्य रूप नहीं हो सकता । अगर एक बार अपने को 
जैसा पर्याय मे अपने कौ अपने रूप देखता हैँ वसा हो 
अपने को चैतन्यरूप देख लेता तो पर्याय तो रहती, शरीर 
तो रहता परन्तु उसमें असलियत खत्म हो जाती और उस 
पर्याय सम्बन्धी दुःख सुख नहीं रहता । जैसे नाटक में 
पार्ट करने वाला अपने को भूलकर अपने को पार्ट रूप 
मान लिया वह अगर अपने को जान ले तो पार्ट तो रहे 
पर पार्ट में अपनापना न रहे और फिर उस पार्ट को करते 
' हुए उस पार्ट से सम्बन्धित सुख दुःख ने हो। इसलिए 


अनेक्षान्त 


आचार्य कहते हैं एक बार तू अपने को चैतन्य रूप अनुभव 
कर ले, तू वैसा त्रिकाल है, अपने स्वभाव को कभी छोड़ा 
नहीं है । मात्र भीतर झांकने भर की देरी है, तू ज्ञान का 
अखण्ड पिण्ड आनन्द की गोदाम है । 


युक्ति कहती है कि जब यह अपने को शरीर रूप 
देख सकता है अनुभव कर सकता है तो अपने को चैतन्य 
रूप, ज्ञान रूप क्यो नही देख सकता जेसा वह त्रिकाल 
है । जब तक अपने को इस रूप में नहीं देखेगा इसका पर 
में अपनापना सानना, शरीर के साथ एकत्वपना नहीं 
मिट सकता तत्र तक इसके ससार मिटने का कोई उपाय 
नही है । 

इसी बात को समझते के लिए इप प्रकार भी रखा 
जा सकता है । १६३ की संख्या लेते हैं ! का अंक आत्मा 
का चेतन्य स्वभाव है ज्ञान का अखण्ड पिण्ड है। ६ का 
अंक क्षयोपत्षथ भाव है यानी ज्ञान की मति, श्रुत शानरूप 
पर्याय है अथवा हमारी जानने की वर्तेम्रान शक्ति है 
३ की संख्या औदायिक भाव है जो कर्म के उदय से 
हो रहें हैं। इस प्रकार यह क्षयोपसमभाव रूप मैं अपने 
चैतन्य स्वभाव रूप १ को भूलकर कर्म के उदय से होने 
वाले ३ सख्था के वाचक ओद्याधिक भावों के सम्मुख हो 
रहा हूं । उन्हीं औदायिक भावों को ही अपना मान रहा 
हू उसी रूप में अपने को अनुभव कर रहा हूं उनके साथ 
एक हो रहा हूं यही ससार अवस्था १६३ की संझया से 
बताई जा रही है कि १ की संख्या जो चँतन्य स्वभाव है 
उसको पीठ देकर यह ओऔदाथिक भावों को अपने रूप देख 
रहा है। शास्त्र का अध्ययन भी करता है पुजा-पाठ भी 
करता है, ब्रतादि भी धारण करता है परुतु ६ का अंक 
पलट कर १ के सम्मुख नहीं होता । जब तक ६ का अंक 
पलट कर १ के सम्मुख नही होगा ३ के अंक से प्रिट्ठ 
नही देता है तब तक सब कुछ करते हुए भी सम्यक दर्शन 
नहीं होगा । द्रव्यलिगी मुनि ने औदायिक भावों को तो 
बदली किया परन्तु उसमे अपनापन नहीं छोड़ा और £ के 
अंक में अपनापना नहीं आया । इसी प्रकार ग्यारह अंग 
पढ़ कर सब कुछ पढ़ लिया परन्तु ६ का अंक शे के 
सम्मुख नहीं हुआ इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ । बार 


प्रपश्र श-साहित्य की एक अ्रप्रकाशित कृति: पृष्णासवकहा 


अपश्र श-साहित्य का भाषा-शास्त्र एवं काव्यरूपों की 
दृष्टि से जितना महत्व है उससे कही अधिक उसका 
महत्व आख्यात साहित्य की दृष्टि से है। अपभ्रश के 
श्राप: समस्त कवि, आचार्य एवं दाशंभनिक तथ्यों तथा 
लोक जीवन की अभिव्यञ्ता ऋथाओं के परितरेश द्वारा ही 
करते रहे है। इस प्रकार के आख्यानों के माध्यम से अप- 
भ्रश-साहित्य में मानव-जीवन एवं जगत्‌ की विविध मृक 
भावनाएं एवं अनुभूतिया मुखरित हुई हैँं। इसमे यदि 
एक ओर नैतिक एवं धार्मिक आद्शों की गंगा-जमुती 
प्रवाहित हुई हैँ तो दूमरी ओर लोक-जीवन से प्रादुर्भत 
ऐहिक रस के मदमाते रसासिक्त निर्कर भी फूट पड़े है । 
एक ओर वह पुराण-पुरुषो के महामहिम चरित्रों से समृद्ध 








(पृ० ६ का शेषाश) 

बार समझाने पर अगर ६ का भ्रक १ के सम्मुख हो जावे 
तो औदायिक भाव रूप ३ का अंक भी मुह फेर ले तब 
१६३ से १३६ का अक हो जाता है यह सम्यक दृष्टि की 
दशा है। वह स्वभाव के सम्मुख और औद्यायिक भावों 
की तरफ पीठ फेरे हुए हैँं। अब कभी ओदायिक भावों 
की तरफ जाना भी है तो उनको पर रूप ही देखता हे 
उनमें अपनापना नहीं मानता। अब १३६ के अक मे 
जितना जितना ३ का अक एक में ठहरता जाता है उत्तना 
ही ६ के अंक रूप औदायिक भाव मिटते जाते है जैसे 
जैसे ओऔदायिक भाव मिटते जाते है वेसे उसे श्रावक और 
मुति की अवस्था होती जाती है। इस प्रकार ६ का अंक 
घट कर ४, ४, ३, २० १, ० होकर शून्य हो जाता हैं । 
है का अंक एक में लीन हो जाता है और मात्र एक का 
अक याने एक अकेला चेँतन्‍्य रह जाता है। इस प्रकार 
१६३ की संखया ससार हैँ और १३६ की सख्या में 
मोक्षमागें हैं जो एक का ज्ञान बिना नहीं होता । 


बा 





(2 राजाराम जेन 


हैं तो दूमरी ओर वणिकपुत्रों अथवा सामान्य वर्ग के 
सुखों-दु.खों अथवा रोमासयूर्ण कथाओं से परिव्याप्त हूँ । 
श्रद्धा समन्वित भावभीनी स्तुतियों, सरम एवं घामिक 
सूक्तियों तथा ऐडवर्य-वैमव एवं भोग-विलास जन्य बाता- 
वरण, वन-विहार, समीत-गरोष्ठिया, जाखेट एवं जल- 
कीडाएँ आदि सम्बन्धी विविध चित्र-विचित्र चित्रणों से 
अपश्र श साहित्य की विशाल चित्रशाला अनलंकृत है। 
तारी-जीवन में क्रान्ति की सर्वप्रथम समर्थ चिनगारी 
अपश्र ग-साहित्य में दिखलाई पड़ती हैं । महासती सीता, 
रानी रेवती, महासती असन्तमति, महारानी प्रभृति नारी 
पात्रों ने इस दृष्टि से अपभ्रश के आखू्यान साहित्य में 
एक नवीन जीवन ही प्राप्त किया हैँ । महाकवि रइधू की 
धुण्णासव कहा! तामक रचना भी अपश्रश के आख्यान- 
साहित्य की दृष्टि से उपादेय हैँ । 
ग्रपश्न/श कथाओं का वर्गीकरण एवं उनमें 
'पुण्णासव कहाँ का स्थान-- 

जैन वाइमय में प्राय: पाँच प्रकार की कथाएं निबद्ध 
हैं । प्रथण कथाओं का वह प्रकार हैँ, जिनके नायक 
जिषष्टि शल।का पुरुषों में से कोई एक पुण्यशलाका पुरुष 
होता हैं । इस श्रेणी की कथाओं को पौराणिक कथाएँ 
कहा जाता है। इसका प्रधान लक्ष्य संसार के सुख-दुख, 
पाप-पुण्य एवं जन्म-जन्मान्तर के फलो का निरूपण कर 
नायक को मोक्ष की ओर ले जाता हैँ। 

द्वितीय--प्रकार की कथाएं है, जिनमें नाथक एक 
नही, बल्कि अनेक रहते हैं । यद्यपि कथा एक नायक को 
भोर ही गतिशीन होती है, पर फलोपलब्धि अनेक नायकों 
को होती हूँ । इस श्रेणी की कथाओं को भी पुराण या 
महापुराण की कोटि में स्थान दिया जा सकता है। अन्तर 
इतना ही है कि प्रथम प्रकार की कथाएं अधिक विस्तृत 
नही होती और उनमें सरस एवं काव्यात्मक वर्णनों की 


उ, बर्ष ६८, कि० रे 


प्रचुरता भी रहती है, जबकि उक्त द्वितीय श्रेणी की 
कथाओं में कथा का बाहुल्य रहने के कारण कथारस ही 
प्रधान होता है, काव्य चमत्कार नहीं । 

तृतोय---श्रेणी में वे लघु-कथाएँ है, जो लोक-जीवन 
से ग्रहण की गई हूँ तथा जिन्हें धारमिक साँच में ढालजकर 
घाभिक कथा का रूप दे दिया गय। है। इस श्रेणी की 
कथाओं का पूर्वार्ड लोक कथा के रूप में गठित रहता हैं 
तथा लोक कया के समस्त तत्व भो साथ-प्ात् वणित 
होते जाते है । 

चतुर्थ--श्रेणी में वे आख्यान है, जिनमे ऐतिहासिक 
तथ्यों के साथ-साथ कुछ कल्पनाओ का समावेश हो जाता 
हैं । ऐसे आख्यानो को अर्ध ऐतिहासिक क्षाख्यानों की 
कोटि में गिना जाता हैं। 

पच्रम--कोटि की वे कयाएँ है, जिनका प्रमुख 
उद्देश्य पुष्य की उत्कृष्टता भर पाप की निक्ृष्टता प्रति- 
पादित करना है। इन कथाओं में पुण्य-पाप के फल के 
साथ-साथ पुण्य-पाप से भिन्‍न धर्म एवं आत्मानुभूति का 
निरूपण किया जाता हैं । 

प्रस्तुत 'पुण्णासव कहा' उक्त पडञ््यम श्रेणी का कथा 
अन्थ है । महाकवि रदधू ने उक्त पांचों प्रकार को कथाओं 
का सृजन अपने विपुन साहित्य में किया है | उसके प्रस्तुत 
धुण्णासव कहा में न तों एक नायक है और न कथागत 
एक प्रश्नाव ही । कवि ने सम्यक्त्व, पूजा, अर्चन, ब्रतो3- 
वास, पथच नवकार आराधन आदि पुण्यकायों के फलों 
को अभिव्यक्त करने के हेतु अनेक पात्रों का चयन किया 
है । प्रत्येक प्रमुख कथा अपने में स्वतन्त्र हैं। द्वितीय कथा 
के साथ उसका कोई तादात्म्य या समवाय सम्बन्ध नहीं 
है । केवल संग्रोग सम्बन्ध है। इस ग्रन्थ में महाकवि 
रइधू की विशेषता यह है कि उससे ग्रंथ पुण्याश्रव कथा 
कोष में जिन तथ्यों की व्यज््जना ५०-६० कथाओं के 
बीच की गई है, उनकी अपेक्षा रइधू ने उन समस्त तथ्यों 
का समावेश केवल २७ कथाओं में ही कर दिया है। फिर 
भी न तो उसके प्रवाह में कोई कमी आने पाई है और न 
आख्यान ही त्रुटित हैं। जिस कथा को कवि ने आरम्भ 
किया है उसका अन्त उद्देश्य के अनुसार पूर्ण फलोपलब्धि 
के पश्चात्‌ ही हुआ । धामिक तथ्थों और पारिभाषिक 


धनेकान्त 


शब्दावलियों ने कथा-प्रवाह में कोई कमी या घुटि नहीं 
आने दी है । कवि ने अपने इस ग्रन्थ के सृजन में पृर्वेवर्ती 
प्राकृत, संस्कृत और अपभ्र श--तीनों भाषाओं के आख्या- 
नात्मक साहित्य का अध्ययन कर तथ्यों को ग्रहण किया 
है । यही कारण है कि चाणक्य-चन्द्रगुप्त जैसे राजनैतिक 
आख्यान भी इस ग्रथ मे समाविष्ट हैं । 
प्रति परिचय -- 
उक्त पुण्णासर कहा! की एफ ही प्रति अभी तक ज्ञात 

एवं उपलब्ध हो सकी हैं । इसमें कुल मिलाकर ११२ पत्र 
हैं। प्रति पृष्ठ की लम्बाई-चोशाई १६” ,८ १७” है । 
प्रत्येक पृष्ट की पक्तियों की संख्या ११ से लेकर १२ 
तक हैं । मूल-प्रकरणो में गहरी काली स्याही एवं “धत्ता' 
शब्द तथा सन्ध्यन्त सचक-पुष्पिकाओं में लाल स्याही का 
प्रयोग किया गया हैं। अगल-बगल में २” »८२” एवं 
ऊपर नीचे १" »< १” के हाशिये छोड़े गए हैं। सभी पृष्ठों 
के बीचों-वीच छोटा-छोटा गोलाकार कुछ स्थान भी छूटा 
हुआ है। प्रति का प्रारम्भ ३४ 3& णमो श्री बीतरागाय 
नम; १--पणविवि सिर वीरं णाणगहीर । भवजल णिह्ि 
परतीरं पय॑ ॥ से होता हैं एवं अन्त निम्न पद्च से होता 
है ८ 

पर्यालोच्य विभूति चंचल 6डिदामिव दाने रुचि, 

रंव्चायां जगदीश्वरस्य विधिना येन कृताहन्निशां । 

सूत्रार्थानुगत: प्रभाकर प्रभः सो नन्दतात्पावन: 

श्री संघाधिप नेमिदास तनुज: पादार्घवर्ण्णा '*" ॥ 

उक्त प्रति में प्रतिलिपि के लेखक का नाम, ग्रन्थ- 

लेखन के स्थान का नाम एवं प्रतिलिपि के लेखन के काल 
का उल्लेख नही है। अतः: यह निश्चित नहीं कहा जा 
सकता कि यह प्रति कितनी प्राचीन है, किन्तु इसकी 
लिपि को देखने से यह अनुमान होता है कि वह लगभग 
४०० वर्ष प्राचीन अवश्य रहौ हूँ | यह प्रति जीणण-शीर्ण 
हो रही है । क्रम सं० 2९, ७०, ११० एवं १११वें पत्र 
कुछ अधिक गले हुए है तथा उनमें कुछ शब्द दूट भी गए 
हैं। ग्रन्थ के तीन पृष्ठ--६७, १०३ एवं १०६ दो-दो 
टुकड़ो को जोड़कर बनाये गए हैं। उनके जोड़ स्पष्ट 
दिखाई पड़ते हैं । इस प्रति में मोटे एवं पतले दोनों ही 
प्रकार के काग्रजों का उपयोग किया ग्रया है। पतले 


अपत्ंदा-साहित्य की एक अप्रक/शित फ़ति : पुष्णासवकहा १ 


कागज वाले पृष्ठों की सख्या पांच है। इन पहले पृष्ठों के 
रंग में भी कुछ अन्तर हू। मोते कागज वाले पत्र कुछ 
कृष्णरखी सफंद हैं और पतले वाले पत्र अल्य पीतवर्ण 
मिश्रित सफेद । किन्तु लियावट सर्वत्र एक सवृश है। 

प्रथन पृष्ठ पर वर्णण विषय के बीचों बीच लाल 
स्थाही से चौकोर सजावट वाला एक चित्र है, जिसके 
मध्य में लाल स्याही से एकू गोजाकार बिन्दु बराहै। 
और उसके चारों ओर बड़ी याडी पंक्तियां खीचकर उसे 
चौकोर खीची हुई सीमा रेखाओ से जोड़ दिया गया है । 
यह आक्ृत्ति सूर्य एवं उसकी छिटकती हुई किरणों का 
आभास अदान करती हैँ । इस चनुष्कोण के वाहर भी 
चारों ओर चार छोटे २ चतुष्फोण प्रमुख चतुष्कोण की 
सीमाओं से जुड़े हुए हैं। उन सभी के मध्य में एक दूसरों 
को केन्द्र में काटने वाली दो-दो रेखाए' भी [ची हैं। 

सन्धि, कडवक आदि सभी पर क्रम संख्या दी हुई 
है । हां, कडत्रकों के क्रम में कही २ गलत संख्याक्रम दिया 
हुआ हैं, किन्तु सन्ध्यन्त उसका हिसाब सही है। 

लिपिक ने भी पत्रों पर प्रारम्भ से अन्त तक लिखा 
है। कोई भी पत्र खाली नहीं हे । पृष्ठों के बायीं एवं 
दायीं ओर ग्रन्थ का नामोल्लेख नहीं है । 

सौन्दय की दृष्टि से गलती से लिखे गये वर्णो को 
लिपिकार ने काटा नहीं हे किन्तु उनकी निरथेकता को 
सचित्र के ने हेतु उके ऊपर छोटी-छोटी दो रेखाएं 
अंकित कर दी हैं । 

लिपिकार ने कही २ किसी पारिभाषिक जटिल शब्द 
को भी क्रम सख्या देकर हाशिये मे लिख दिया है। 
प्रति को विशेषता एं- 

प्रस्तुत कृति की सबसे बडी विशेषता यह हें कि इसके 
सुख पृष्ठ पर लिपिकार ने सक्षिप्त ग्रन्य-विषय सूची दे दी 
है और बताया हैं कि कौन सन्धि किस पृष्ठ पर समाप्त" 
होगी । फिर ग्रन्थ की कुल पृष्ठ संख्या सूचित की । प्रथम 
चार पत्रों की विषय सामगी समकालीन हिन्दी में निम्न 
प्रकार प्रस्तुत की है :-- 

“प्रथम ही पंच परमेष्टी स्तुति, पाछीं सरस्वती स्तुति, 
चन्दवारि पटनुं, सिरिराम राजा की प्रभृता वंनीं, देसनगर 
मह्दिमा वंनीं । महाजन लोग सुधी, नैमिदास पुरवार वन॑तु, 


कुटंब वर्णनूं, कार पाछे नेमिदास संगही ने रदइधू सौं विनो 
भवित करि, कि मौकों धर्म, और पुंर्नु वितांतु विस्तार सौं 
सुनावो : तब रहइधू ने यहु श्रावकचारु निर्माष्यो, धर्मपुन्य 
के भेद सम्यकत के भेद, यत्रि क्रावक धर्म सवु : रद्धु 
कहत हैं नेंमिदाव संगही सुनत हैं, नैनिदास के नामकरि 
ग्रन्थु कीनी, पत्र तीनों माँ ऐ बातें, चौथे पत्र सें श्रावका- 
चार चल्यौ। श्रेनिक राजा नै भ्रस्त करी : मनपर नें 
कह्यौ, पहल ही सम्यक्त ।” 

लिपिकार के उक्त लेखन से कई विशेषताएँ दृष्टि- 
गोचर होती है । स्वेप्रवम यह कि आज से ४०० वर्ष 
पूर्व के एक लिपिकार के मन में अपभश्र श-भाषा के एक 
ग्रंथ की सुव्यवस्थित ग्रंत्र-सूची एवं ग्रथ-सक्षेप जन भाषा में 
तैयार करने की भावना जागृत हुई थी। इस शैली की 
विषय सूची एवं अपश्र श ग्रंथ का पृृष्ठानुगामी हिन्दी संक्षेप 
मेरी दृष्टि ते अभी तक उपलब्ध समस्त अपभ्र श भ्ंथों में 
से कहीं उपलब्ध नहीं है । लिपिकार ने इस शैली को 
अपताकर एक नवीन अद्भुत आदर्श उपस्थित किया है। 


दूसरी विशेषता यह है कि लिपिकार ने 'पृष्णासव 
कहा' को “श्र'वकाचार” को संज्ञा दी है। यद्यपि “पुण्णा- 
स॒व कहा” में स्त्रय ही उसका अपरताम “श्ावकाचार 
कही भी उनलब्ध नहीं है किन्तु लिपिकार ने उक्त प्रथम 
पृष्ठ पर ही इम कृति को “पुण्णासब कहा” ने कहकर 
उसे “क्रावकायार” कहा है। उसका एकमात्र कारण यही 
प्रतीत होता है कि “पुण्णासव कहा” में प्रायः श्लावक- 
श्राविकाओं को ही चर्जा है तथा बारहवीं सन्धि में श्राव- 
काचार का शुद्ध सैद्धान्विक वर्णव है। इसी आधार पर 
सम्भवत: उसने इसका अपरनाम “श्रावकाचार” कहा है। 

जैसा कि पूर्व में खेत दिया जा चुका है कि इस 
प्रति की सबसे बडी विशेषता यह है कि उसमे पत्र संख्या 
६४ से ८७ तक छोटकर सर्वेत्र मूल वष्ष-विषय का पृष्ठा- 
नृगामी हिन्दी सक्नेप सत्र शैली में पत्रों के चारों ओर 
हाशियों में दिया हुआ है | इससे ग्रन्थ के अध्ययन में बड़ी 
सहायता मिलती है ! उदाहरणार्थ पत्र संख्या २३ (क एवं 
ख) पर अमृढ़ दृष्टि अंग की कथा के अन्तगेत रेवती रानी 
का कथानक आया है। उसमें मेघकूट के राज! चन्द्रप्रभ के 
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परिवार का वर्णन है। वह स्वयं दीक्षित होकर क्षुल्लक 
पद धारण करता है। संयोगवश वही क्षुल्लक मथुरा की 
यात्रा की तैयारी करता है और अपने गुर से मथुरा के 
लोगों को समाचार भेजने हेतु जब वह निवेदन करता है 
तब गुद्द ने वहां के मुनिराज सुब्रत को वल्दना-नमस्कार 
कहकर रानी रेवती से कुशल क्षेम पूछते हुए वापस 
सौटने को कहा किन्तु वहां के एक प्रमु्च भट्टारक भव्यसेत 
फ विषय में गुरु ने कोई चर्चा तक न की जबकि वह 
भुल्लक मुनि भव्य सेन को एक महान साधक मानता 
रहा था। इसी प्रसंग को लिपिकार ने समकालीन हिन्दी 
में इस प्रकार अंकित किया है :-- 

“अमूढ़दत्त गुन कथा, मेघकूट नगु, सततिपहु, राजा, 
रानी सुमई, सम्तिसेहर बेटा को राजु दीनाँ, आपु ब्रह्म- 
चारी भऐ | 
श्राविकाओं की ही चर्चा है तथा बा रहवी सन्धि में श्रावक- 

ब्रह्मचार सौ गुरु नें कही कि सुब्रत नाम मुनिसों 
वन्दना भक्तित कहने : रेवती रानी सौ समाचार पूछनें 
अभव्यसेन भटारक को कछ कह्यों नाही ॥” 

इसी प्रकार क्षुल्क जब मथुरा पहुचता है ओर वहां 
वह जो कुछ फरता है उसे हिन्दी में इस प्रकार अद्धित 
किया गया है :-- 

“मुद्रत मुनि सौं वन्दना कही । भव्यसेनि को मिलयों, 
कही कि तुम पैं पढ़ने आयो ही । मौकों पढ़ावी । वहि 
बमिकीं चले । हरी भूमि उपजाई, परिक्षा लेतु है : 
पु कमंडलु कौ पांनी विद्या करि दूरि कौनो: एक 
(पृ० २३ क) पोषरि उपाई । जीवश!सि, तामे सौच 
पवित्र भऐे, ब्राह्मत पुत्र नै भ्रभव्यतेनि नाम धरों (पु० 
२३ ख) ।! 

पहल ब्रह्मरूपु कीनौ : दूजे नर।इन रूपु कीनी तीज 
महादेव रूपु कीनों, चोथें तीर्थंकर रूपु सांमिग्री सहित 
कीनी (पृ० २४ क) 

ब्रह्मचारी नै चारि सरूप की, भव्यसेनि भादि सब 
नग्न लोक देखन आएऐ, रेबती न आई (पृ० २४ ख)। 

ब्रह्मतारी आदिदेव हो गऐ। नौ नराइन . ग्यारह 
रुद्र हो गऐ, तीषकर चौवीस हो गऐ, अब कोई पाषडी 
भायो है : रेवती रातो आाईदी नाही । पाछें ब्रह्मचारी वपु 
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रोग ग्रसित होईी रेवती रानी के द्वारै आयो॥ रानी ने 
परियाहौ (पृ० २५ क) । 

ब्रह्म चारी ने अहारु ले करि नवनु करि, दुर्गन्‍्धी उप- 
जादी, घर के सब भजि गऐ, रानीं पछाताप कर जागी, 
मैं कुभोजनु दीनी, मुनि नें दुषु पायौ । 

रानी की परीक्षा लैकरि : ब्रह्मचारी मैं अपनों सरूपु 
कीनीौं गुरु की धर्म विधि कही : (प० २५ ख) 

रानी रेवनी कथा : इहां संपूरन भद्दी, ब्रह्मचारी 
क्षुकक गुरु पास आयो : राजा नै रेवती रानी नै दिष्या 
लीनी, अस्त्री लिगु छेदि देय भयो (पृ० २६ क) । 

उक्त हिन्दी प्रकरण में लिपि एवं भाषा सम्बन्धी 
कुछ विशेषताएं इस प्रकार दृष्टिगोचर होती हैं :--- 

१- प्रतिलिपि में प्रयुक्त हिन्दी-गद्य ब्रज भाषा का 
पूर्वेछप है । कहीं-कही बुन्देली शब्दावली का भी प्रयोग 
मिलता है । 

२--विषय प्रसंग की समाप्ति के समय पूर्ण विराम 
के स्थान पर के आकार के एक बिन्दु का प्रयोग किया 
गया है जो अग्रेजी फुल स्टाप के समान है। इसी श्रकार 
किसी एक प्रकरण की समाप्ति पर समाप्ति सूचक्र चिन्ह 
दो विन्दुओं का प्रयोग मिलता है जो अंग्रेजी के 'कोलन' 
से मिलता-जुलता है। यद्यपि आम दोनों नियमों में कहीं- 
कहीं अपवाद भी मिलते हैं । 

३--न और व को स्पष्ट करने के लिए “व के नीचे 
एक नुव-ता अथवा छोटा बिन्दु दिया हुआ है। यथा-- 
व (वनु (वमन) रेवती (रेवती) । 

४--ख' के लिए सर्वत्र 'ष' का प्रयोग मिलता है। 
जैसे दुषु (दुख) पोषरि (पोखरि)। 

५--रकार १२ हस्व या दीघ॑ उकार उसको पार्श्वे 
में न जोड़कर नीचे जोड़ा गया है जैसे--र॒पु (रूपु सर॒प 
(सलपु) । 

६--यकार सर्वत्र पकार जैसा है| 

७--एकार के स्थान पर प॒वेत्र ऐकार प्रयुक्त है। 
यथा--भएऐ, गएऐ, हुऐ । 

८--दीर्घ ईकार के स्वतन्त्र प्रयोग पर उसकी रेफ 
को नीचे तक खींचा गया है। यथा--आई  सुमही। 

(क्रमशः) 


पं० शिरोमणिदास जन कृत “धर्मंसार सतसई” 


अप ततोय संधि प्रारंच्यते 
चौपाई--कर जोड़े नूप शीस नवाय, 

पुनि पूछे गणधर सों राय । 
घमम मूल सम्यक्त्व बतायौ, 

शाखा कौन कहो मम भायो ॥१॥ 
राजा सुनहु धर्म की शाखा, 

श्रावक यति ब्रत दोष हो भाखा । 
दोय धर्म हैं जग में सार, 

जातें भवदधि पावहिं पार ॥२॥ 


जैेपन क्रिया धरे गुणधारी, 
सो श्रावक उत्तम सांचारी ! 
उत्तम श्रावक ब्रत लव लावे, 
षोडस स्वर्ग इन्द्र पद पावे ॥३॥ 
अथ त्रेपन क्रिया भेद--अष्ट मूल गुण ब्रत सु बारह । 
हादश तप सामायिक सारह । 
एकादश प्रतिमा सुनि हेत, 
चार दान में कही सुचेत ॥४॥ 
जल गालन इक अंथऊ (शाम भोजन) लीन, 
तीन रतन तह कहे प्रवीन । 
ऐ श्रेपन क्रिया परमान, 
वर्णन करूं शुनो दे कान ॥५॥ 
अथ अष्ट मूल गुण--पंच उदम्बर तीन मकार, 
इनके तजै मूल गुण सार । 
इनके दृषण जो नर तजे, 
अष्ट मूल गुण सो नर भज्ज ॥६॥ 


अब पंच उदम्बर--बड़, पीपर, ऊमर तुम जानि, 
पिलुकरि पाकरि कहे बच्चानि । 
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ए पंचहु फल हैं दुखदाई, 
इनमें जीवराशि अधिकाई ॥७॥ 
उदम्बर के अतिचार--बेर, मकोरा, जामू, अचार, 
करोंदा बेल, अतृत, मुरार । 
कुम्हड़ा, गडेलू, विवा, भटा, 
कलीदे फतकुली, चचेड़ा जड़ा ॥५॥ 
सूरन, मुरा, आदौ (अद्रक) गज्जरी, 
महारुकद मूल जे हरी । 
ए पुनि अवर कहे जिनराय, 
इनमें जीव अनेक बसाय ॥६॥ 
अथ तीन मकार मह (मधु) वर्णब--- 
सकल निन्‍्ध रस भमाषछी हरै, 
करके क्मत इकट्टी धरै॥ 
अनेक अंडावर ऊपजै जहां, 
बहुत जीव रस बूढ़े तहां ॥१०॥ 
अनेक जीव मरिके मधु होय, 
जो किमि भक्षद धर्महि गोम । 
यज्ञ, पिण्ड ले मधु सो देह, 
मधु को भक्षि पाप सिर लेइ ॥११॥ 
मह (मधु) के अतिचा र--नैनूं (मक्खन) काचो दुघ पिय, 
सीऊंरे जे कहे । 
अप्रासुक जे नीर था, नैसब्या ने जे लहे।:१२॥ 
मद्य दूषन--स्वाद चलित जो वस्तु जु होइ, 
ता सौं मद्य कहे सब लोय। 
अनेक वस्तु ले सारे जहां, 
अनेक जीव मरि उपज तहां ॥१३॥ 
जो यह मद्य पियेजऊ रुढ़, 
माता स्त्री नहीं जाने मूढ़ । 
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(गंदा स्थान] - घूरे परै मनिलज्ज मूख वाय, 
कूकर मृत तामें आय ॥९४॥ 
मद्य मूत्र नहीं जाने भेद, 
बार बार भागे करि खेद । 
विकल देखि नर नारी हंस, 
जनम थूकि के मुख में गसे ॥१५॥॥ 
याही जनम ऐसो फल लहै, 
और जनम को कहि सके । 
मद्य के दृषण छाड़हु वीरा, 
अब मैं कहूं सुनो तुम धीरा ॥१६॥ 
मद्य अतिचार--देव धर्म गुर अन्य जु होब, 
थन्‍्य जति तुम जादो लोय। 
अन्य जाति को भाजन (वर्तन) लेब, 
अपनो भाजन ताकौ देय ॥१७॥ 
दिना दोय अधिकारी मा, 
दुदद वस्तु सो कीन्हो गठा । 
फूल साधि जो मुख में देइ, 
अजान के हाथ को नीर जो लेई ॥१८॥ 
ए सब मद्य दोष दुख दाई, 
अवर दोष को कहै बढ़ाई। 
इनमे जीवराशि बहु रहैं, 
इनके त्याग सर सुख लहै॥१६।॥ 
मांस दोष --जीव घात श्रिनु मास न होइ, 
महा पाप यह जानो लोइ॥ 
जीव अनेक पुनि तामे परे, 
निन्‍य अप।वन दृष्टि न धर ॥२०॥ 
जौ लगि जीव देह मे बस, 
तो लगि देह यह निर्मल दिसे । 
जीव गये देह मुर्दा होय, 
नर नारी पुति छिए न कोय ॥२१॥ 
घिक धिक्‌ मांस मास जो खाइ, 
दुर्गंति दु.ब मिले तिहि जाइ । 
पर जीव मारि उदर मे भरे, 
घोर नरक क उनमे परे ॥२२॥ 
मांस मतिचार--हीग सलिल धो हल, 
चमे की सगति जे रहै। 


उपज जीव अनेक, मांस दृूषण यह जिन कहै ॥२३ 
जाकौ नाम न जान्यों जाय, 
भह्ट सेद्यो फल कह्मो बताइ | 
हाट चून अनंगाल्यो नीर, 
शाक पात फल हरित जु घीर ॥२४॥ 
जामे तार चले बहु भांति, 
लगे फफूंडा छाडी जाति । 
कोमल फूल है पत्रज फूल, 
त्वचा गवारि बहुबीजहु कूल ॥९५॥ 
ए सब दोष कहे तुम जानि, 
अबर दोष को कहै वखाति। 
जो नर मास त्याग ब्रत घरे, 
सकल दोष निश्चप परि हरे ॥२६॥ 
इन आठों मे पाप अपार, 
दोष सहित त्याग ब्रत धार । 
जब त्वार्ग तब श्रावक होप, 
अष्ट मूल गुण पालहि सोब ॥रणा 
॥ इति अष्ट मूलगृण ॥ 
अथ बारह ब्रत-- 
दोहा -- पत्र अणुत्रत पालिए, त्तीन गुण ब्त जानि। 
चऊ शिक्षा ब्रत जिन कहे, ए बारह ब्रत जानि ॥२८ 
अथ पंचाणुब्रत--प्राणभूत जीव सत्त जु चारि, 
कीजे दया सकल हितकारि। 
जो जीवनि को रक्षा कर, 
भव सागर सो लीजे तरें ॥२६॥ 
दया घर्म कहिए संसार, 
जातें तुरत उतरिए पार ॥ 
दयाहीन जो नर तुम जानि, 
सो पापी यह कहौ बखानि ॥३०॥ 
ब्रत तप संयम दान दे कोइ, 
दया बिना निष्फल हो सोदहद । 
तीरथ यज्ञ बहु होम विधान, 
दया बिना कोई होय तन काम ॥३१॥ 
अथ अमानक छंद --जो पंछी मरवेउ तिरं पाखान जल | 
जो उलटै भुव लोक होइ सीतल अनिल । 
जो पुमेद डगमग सिंध कहूं लगे मल | 
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कबहूं नहिं सीकर तन उपज्य पुण्य फल ॥३२ 
चौपाई--यातै जानि दया हिय घर, 
हिंसां वणिज सदा परिहरे | 
हिंसा कर्म करे बहु पाप, 
परभव जाय लहै संताप ॥३३॥ 
हिसा कर्म-- 
दोहा--लाख लोलि रंग आदि दें सनु सबनु मंह विद्य । 
सोरा (डा) सीसो लोह विष मैनु वनिज ए निद्य ॥३४ 
चांवल तिली जु संग्रहै, नाज लेव अधिकार । 
गोघन बहुत जो राखिक, हिसा बढ़ें अपार ॥३५ 
कंद जरे बहु खोदि के, करे तेल अरु क्वाथ । 
धातु मारि गुटिका करै,(रचे) पाप लेहु निज हाथ ॥३६ 
चौपाई--कुआं बावड़ी ताल बंधाई, 
खाईं खोद अरु बाग लगाइ। 
खेती करी अरु तादे बैल, 
ए सब जानो दुर्गति गेल ॥३७॥ 
ए सब जीव दया के पोख, 
तजि कुवंज (कुवणिज) मन धर संतोष । 
जो भवि जीव दया मन राख, 
प्रथम अणुक्रत यह जिन साख ॥३५॥ 
दोहा--अरविद राय हिसा करी, नरक सहे दुख जाइ । 
मातय दया जो मन धरी, सुरपति बन्दौ आय ॥३६ 
अथ सत्याणुक्रत -कठिन वचन पर निन्‍्दा होइ, 
झूठी बात कहो मति कोइ ॥४०॥ 
हित मित सत्य +हौ प्रमाण, 
सुर नर माने जातें आन। 
जैसे भानु विराजे भोर, 
सत्य सुजस प्रकट चहुूं ओर ॥४१॥ 
भ्थ कवित्त पावक ते जल होय, वारिधि तें थल होय, 
सस्त्र से कमल होय, ग्राम होय वन तें । 
कप ते विवर होय, पववत तें घर होय । 
वासव तें दान होय, हितु दुजन तें। 
सिंह तें कुरंग होय, व्याल श्याल अंग होय । 
विष तें विदुष होय, माला अहि फन तें। 
विषम तें सम होय, संकट न व्याप कोय | 
एते गुण होय सत्यवादी के दरस तें॥४२॥ 


ध् 
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दोहा--वसु राजा यह झूठ तें, गिरत न लागी वार ! 
राय युधिष्ठिर सत्य तें, पहुंचे मोक्ष द्वार ॥४३॥ 
अथास्तेयानुवब्रत--अधिक वस्तु जो पर की लेइ, 
पर कों घाटि आपु जो देइ | 
परी वस्तु के विसरी (भूली) होय, 
थाती अनघरी है सोइ ॥४४॥ 
झूठी करो करे नर कोइ, 
यह सब चोरी जानो लोइ | 
चोरी करे घर्मं सब जाई, 
दुर्गति दुख मिले तिहि आइ ॥४५॥ 
याही जन्म वध वन्धन लहै, 
राजदण्ड पुनि निएचय सहै। 
देह बंड अपकीरत जानि, 
अवर दुख को कहै बखानि ॥४६॥ 
मथ मरहठा छंद--- 
जो कीरति गोपे, धर्म विलोपै, करे महा अपराध । 
जो शुध गति तोर दुर्गंति लोरै, जोर युद्ध उपाधि । 
जो संकट आने दुर्गंति ठाने, वध वन्धन को गेह । 
सब बोगुण मंडित, गहै न पंडित, सो अल्ल (अलध्य)- 
घन एह ॥४७॥ 
चौपाई--चोरी आनी वस्तु न लेई, 
चोरी को उपदेश न देई। 
इह विधि चोरी त्याय जबहि, 
तृतीय अणुब्नत पावे तर्बाह ॥४८॥ 
दोहा--चोरी तें तापस गए वध बन्धन लही जु शोक । 
अंजना चोर चोरी तजी, सुदेव भयो सुर लोक ॥४६ 
अथ ब्रह्मचर्याणुत्रत--विषय सत्ताइस इन्द्रियनि केरे, 
अरु मन तें उपजे बहुतेरे। 
विकार अनेक तजे जब और, 
सो यह शील जगत सिरमौर ॥५०॥ 
परदारा जब त्याग ग्रही, 
चौथो अणुव्रत पावे सही | 
मातु बहिन पुत्री सम चित्त, 
परदारा तुम जानहु मित्र ॥४१॥ 
अथवा सांपनि सी मन धरीौ, 
दुख को खानि दूर परिहरो। 
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पानी बिनु मोती है जैत्ो, 
शोल बिना तर लागे तैसों ॥५२॥ 
कवित्त--जो अपजस की डंक बजावत, 
लावत कुल कलंक परधान | 
जो चरित्र को देत जलांजलि, 
गुनवन को दावानल दान ॥॥ 
सो शिव पंथ को वारि बनावत, 
भावति विपति मिलन के थान । 
चिता मणि समाज जग जो नर, 
सील रतन निज करत मिलान ॥४ ३।॥॥ 


चोौपाई--ज्ञान ध्यान ब्रत संयम घरना, 

यज्ञ विधान शुभ तीरथ करना । 

पूजा दान बहु कोटिक करी, 

शील बिना नह फल को लहै ॥५४॥ 

दोहा--रावण भादि जु क्षय भए, पर नारि के काज । 
सेठ सुदशेन श्षील तें, पायो शिवपुर राज ॥५४॥ 

निज नारी पुनि छोड़ो जानि, आठ पांचे, चौदसि मान । 
दिवसे पुनि छोड़ें निज हेत, चौथो अणुव्रतधरहु सुचेत ॥५६ 


अथ परिग्रह प्रमाणुब्रत-- 
प्राणी तृष्णा लियो अति धनी, पूरी होय न क्योंकर तनी । 
तीन लोक की लक्ष्मी पावे, ती न तृष्णा पूरण आ्रावे ॥५७ 
यही जान परिग्रह प्रमाण, अणुब्रत पच्रम कहाँ सुजान । 
धरि संतोष तृष्णा वश करे, भवतागर सो लीज तरे ॥५८ 
क्षेत्र गेह धन धान्य जु वीर, द्विपद, चतुष्पद, आसन वीर ॥ 
भंडार सयन आभूषण पान, भोजन भोग करो अमाण ॥५६ 
परिग्रह जातहु दुख की खानि, 
पाप मूल पुनि कहो बखानि। 
ज्यों ज्यों करहिं जु प्राणा आशा 
दुर्गति आव॑ त्यों त्यों पासा ॥६०॥ 
झथ सवेया--कलह गयंद उपजायवे कों, 
विन्ध्यागिरि क्रोध गीत के अघाइबे को सु मसान है। 
संकट भुजंग के तिवास करिबे कों चील, 
बैर भाव घोर को महा निशा समान है। 
कोमल सुगुन घन खंडिये को महा पौन (पवन) 
पुष्य बन दहिवे कों दावानल दान है । 


ऐसो परिग्रह राग द्ेष का निधान है ॥६१॥ 


दोहा--सत्यधोष अति लोभतें दुःख सहे अधिकाइ | 


शालिभद्र संतोष तें, भए सिद्ध गरुणधार ॥६२॥ 


इति पंचाणुत्रत समाप्यते। अथ तीन गुण ब्रत कथध्यते। 
दिशा अरु विदिशा जानहू वीर, 


धंख्या कीज॑ धरि ब्रत धीर। 


प्रथथ अणुव्रत एह. सुजान, 


पुनि तुम देस करहु प्रमाण ॥६३॥॥ 
ब्रत आचार की यात्रा छीन, 

तहीं देश नही जाय प्रवीन। 
द्वितीय गुणबत जाते बढ़ें, 

धरि संतोष धर्म अति बढ़ौँ ॥६४॥ 
पृथ्वी खोद करें बहु पाप, 

जल अति डारि करे संताप । 
वायु अग्नि प्रज्वाल॑ घनी, 

काटि वनस्पति हिसा जनी ॥६५॥ 
झूठ वचन चोरी पर नारी, 

बहु आरम्भ करें मन धारि। 
क्रोध लोभ माया मद जान, 

विकथा विकगान विषें रति भानि ॥६६ 
ए सब अवर अनये जु दंड, 

कहि गुठ पास लेइ तहं दंड । 
तृतीय गुण ब्रत यातें लहै, 

अनथे दंड यह जिनवर कहै ॥६७॥। 
समता सब सों संयम भाव, 

धर्म ध्यान इक चित में लाव । 
सहइ परीषह दृढ़ धरि चित्त, 

जिन पद जप करे सब नित्त ॥६5॥ 
तीन काल सामायिक पघरेै, 

दोय घड़ी करि पातक हरे। 
सामायिक भव्य जीव लौ लावे, 

मध्यम प्रैवेयक पद पावे ॥६६॥ 
भव्य जीव सामायिक साधि, 

नियमा करि जिनवर आराधि | 
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जो फल लहै अनंत सुख राशि, 
मुक्ति वधू तहं होइ उदासी ॥७०॥ 
एक नाम जिन जीवन जप्यो, 
पाप राशि तिन छिण में खप्पौ | 
स्वयं लोक लहै सुख की खानि, 
सामायिक फल को कहै बखानि ॥७१॥ 
दोहा--सामायिक इक चित्त दे, धरे भव्य निज हेत । 
प्रथम शिक्षाव्रत सो लहै, जिनवर कहै सुचेत ॥७२ 
चोौपाई--सातें तेरस शुद्ध आहारी, 
एका भक्ति करे साचारी । 
पुनि प्रोपध थाये जिन पारस, 
ग्रह आरम्भ तजे सब आस ॥७३॥ 
खाद्य स्वाद्य पिय लेप आहार, 
चार प्रकार तज ब्रत धार। 
कंद मूल फल फूल जे पान, 
इन्हें न लीजे हाथ सुजान ॥ऊडी। 
स्नान तिलक आभूषण वस्त्र, 
गमनागमन तज सब अस्त्र। 


विकथा राग दोष परिहार; 
संयम भाव धरे तजि नारि ॥७५॥ 
आठ चौदश प्रोषध करे, 


हिंसा. के सबे परिहरे। 
जिनकी भक्ति कर दुंढ़ चित्त 

धर्म ध्यान सों कीजे मित्त ॥७६॥ 
रात दिवस निर्मल परिणाम, 

इह विधि प्रोषध लेहु सुजान | 
पूतीं अमावस तोमी होइ, 

एका भुक्ति करो पुनि सोइ ॥७७॥ 
सोलह पहर जु प्रोषध शुद्ध, 

उत्तम ब्रोषध कहो सुबुद्ध ॥ 
चोदह पहर प्रोषध तुम जानि, 

मध्यम प्रोषध कहो बखानि ॥७८५॥ 
ढ्ादश प्रहर जु प्रोषध लीन । 

जघधन्य जु प्रोषध कहो प्रवीन। 
यथा शक्ति जो प्रोषध करे, 

पाप पुञ्ज जो छिन में हरे ॥७६७४ 


दोहा--नियम सहित प्रोषध करे, हिंसा कर्म निवारि । 
देव लोक पद जो लहै, सकल दोष दुख जारि ॥5०॥॥ 
श्रथ अतिथि संविभाग ब्रत-- 
घड़ी छह दिनु चढ़इ जु जबही, 
द्वारा पोषण करे भव्य तबहीं। 
मुनि को पाय देइ शुभ दान, 
निर्मेल भाव करें शुभ ध्यान ॥८१॥ 
पुनि पाछे निज भोजन करी, 
इज विधि नियमा ब्रत को घरे। 
जो मुनि दान बने नहीं जोग, 
ता दिन रस त्यागा सब भोग ॥५२॥ 


दोहा-यह विधि दिन दिन द्रत करे, धरे नियम दुढ़ जाति । 
तृतीय शिक्षा ब्रत सो लहै जिनवर कही बखानि ॥८३। 
अथ वेशावकाशिक कथ्यते--- 
भोग उपभोग की संख्या लेइ, 
दया दान सबही को देइ। 
पुनि जिन मन्दिर रचे अनूप; 
तहाँ धर्म अति बढ़ें स्वरूप ॥५४॥ 
सोरठा--जातैं धर्म जु होइ सो विधि कीजे भाव सों। 
देशावकासिक सोइ, सज्जन करहु सयान सौं॥पशा 
अथ बारह तपः-- 
बारह त्तप सुन श्रेणिक घीर, 
जातें होइ कर्म ते कौर। 
तप तें जरें काम प्रचण्ड, 
इन्द्रियनि विषे लगे तहूं दण्ड ॥5६॥ 
जैसे अग्ति में सोतो (स्वर्ण) शुद्ध, 
त्यो तपते जीव होइ सुबुद्ध 
स्वर्मं लोक होय तप तें नाथ, 
मोक्ष कामिनी इच्छा साथ ॥८७॥ 
करें कर जोडि, 
तपतें विध्च गले बहु कोडि | 
केवल लब्धि मिले सुब आय, 
कीति रहै चहुं दिशि छाय ॥ढछ॥। 
सो तप छह वाहिज (वाह) हितकारी, 
अनशन प्रथम धरे साचारो। 


सेवा देव 
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भोजन त्याग जो प्रोषध करे, 
सो तप अनशन जिनवर कहै ॥८६॥ 


अल्प अहार करे जु एक बार, 

तप यह ऊनोदर (आमोदर्ज) सुसार । 
नियम सौं ग्रिन वस्तु जुलेई, 

वस्तु सख्या ता सब सूख देई ॥६०॥ 
नीरस भोजन लेइ विचारि, 

रस त्याग ब्रत यह दुख जारि। 
आसन शयन जु न्यारे करी, 

विविक्त शैयासन मन तप कौ घरे ॥६१॥ 

देह जान बहु दुख को गेह, 

यही जानि पुनि तजों सनेह। 
बहुत कष्ट करि देह जु क्षीण, 

कायक्नेश तप कहै प्रवीण ॥६२॥ 


छह तप सुनि अभ्यन्तर राय, 
बहुत भेद जिन कहै बताय। 
द्रत तप मन वच काय जु कियो, 
निज गुरु धर्म साक्षि (साखि) लियो ॥६३॥ 


जो कबहु ब्रत भगहि लहै, 
पुनि गुद पास आनि सो कहै। 
जे गुष सीख देहि हितकारी, 
पूजा जाप उपास विचारि ॥ह६ड४॥ 


इन कर मल सोधे निज हेत, 

प्रायश्चित्त तप कहऊ सुचेत 
दर्शेन ज्ञान चरित्र जु करे, 

वोयं सु तप करि पातक हरे ॥६५॥ 
ताको विनय करे मनु लाइ, 

यह तप _ विनय महा सुख दाइ। 
जे मुनि व्याधि जरा के लीन, 

तप करि देह भई तहं क्षीण ॥६६॥ 


अनेकान्त 


ताको पथ्य जु औषधि दान, 

सुश्रूषा करि राखो मान । 
इह विधि बार बार दृढ़ चित्त, 

यह जानो तप वैयावृत्त ॥€आा 
जिनवर वाणी पढ़ें सुसार, 

बार बार पूछी हितकार। 
अनुप्रेक्षा द्वादश जिन कही, 

ते जु विचारे दित दिन सही ।॥॥६८॥ 
जागम विचारि कही सो लेइ, 

धर्म उपदेश सदा हित देह । 
यह स्वाध्याय पंचविधि भेद, 

स्वाध्याय तप भव दुख छेद ॥६६॥ 
कायोत्सगं नियम मन लावै, 

पद्मासन कर निज तनू पावे । 
सहै कलेश विकलता नाथखि, 

कायोत्सग्ग तप यह जिन साथि ॥१००॥ 
ध्यान पदस्थ विडस्थ वखानि, 

अरु रूपस्थ कहो गण वाणि। 
रुपांतीत ध्यान शुभ शुद्ध, 

ध्यान महातप कहौ सुबुद्धि ॥१०१॥ 
जो द्वाश तप मन दे करें, 

भव सागर सो लीज॑ तर । 
स्वगें लोक पद लहै सुजान, 

सो पुनि जीव लहै निर्वाण ॥१०२॥ 

इति तप वर्णन । 


अथ सामायिक क्रिया-- 
दोहा--सामायिक क्रिया कही, शिक्षात्रत मे जानि | 


फिर वर्णन नहीं कीजिए, यह जिन,वचन प्रमाण ॥ 
/अपूर्ण ) १०२३॥ 


--शाहदरा दिल्‍्ली-३२ 


धैमे की मूलांधार : श्रास्था या अरधासंथों 


'धर्म का मुंलाधार आस्था है। आस्था के ही लगभग 
पर्याववात्री शब्द श्रद्धा और विश्वास भी है। इन शब्दों 
से मन की एक स्थिति विशेष का बोध होता है जो तर्क 
शब्द के अर्थेवोध सै भिन्‍न है । आस्था एक अनुभूति प्रधान 
भनः स्थिति है जिस से व्यक्ति का चारित्र एक निश्चित 
दिशा, आकार, प्रकार ग्रहण करता है।यह मन की 
व्येक्ति प्रधान दशा है, जिस में व्यक्ति के ज्ञान, भाव 
तथा चारित्र तीनों का समावेश है। ज्ञान रूप में आस्था 
अस्तित्व-बोध है (इदमस्ति), भाव रूप में आस्था अस्तित्व 
'का अहसास है (अहमस्मि), तथा चारित्र रूप में आस्था 
अस्तित्व की कृतकार्यता है (अयंभृत:)। सम्पूर्ण रूप में 
आस्था "मैं होता हुआ हूँ का अहसास मात्र है। “मैं होता 
हुँत्ा हैं” का विश्लेषण यूँ करें : (मैं-व्यक्ति)-- (होता 
हुआ 5८८5उत्पाद व्यय)+-(हुं-भौव्य) अहसास-८- आस्था । 
अर्थात्‌ आस्था उत्पाद ब्यय ध्रौव्य युक्त सत्‌ का अहसास 
है। यह व्यक्ति की धारणात्मक स्थिति है, अस्तित्व के 
आस्तिक्य-भाव का प्रतीक, जितकी जड़ें जौर गहरे 
कालातीत समाधि श््य द्रव्यत्व में फनी होती हैं। यह 
आत्म-बोध की दिशा में उन्मुख मनः स्थिति है। यह एक 
प्रकार से अपने द्वारा अपनी ही पहचान की द्योतक स्थिति 
है। फिर जब यह स्थिति किसी इतर तत्व से जुड़ती है 
ली यह श्रद्धा हो जाती है। याती यदि आस्था को स्वगत 
कहें, ती श्रद्धा को वस्तुगत मनः स्थिति कह सकते हैं । 
आस्था का साधन और साध्य दोनों ही स्व है, तो श्रद्धा 
का साध्य स्वेतर है। आस्था अपने में अपने लिए होती 
हैं, तो श्रद्धा अपने में दूसरे के लिए होती है। श्रद्धा के 
लिए किसी श्रद्धास्पद की जरूरत है । आस्था के लिए 
'किसी आस्पद की आवश्यकता नहीं । श्रद्धा में हम कहते 
हैं, कि हमें राम, हुंष्ण, बुद्ध, तीर्थंकर पर श्रद्धा है। 
झौस्था में हम इतना ही कहते हैं कि हमें धर्म में आस्था 


'ं डा० है. । कुमार 
है, धर्म यानी स्वभाव में आस्था । अब दूसरा पंयोरवेगाणी 
शब्द आया विश्वास । विश्वास शब्द का ऑश्दार्थ पिछले 
दोनों शब्दों के शब्दार्थ से कुछ अस्पध्ट है। मोटे रूप में 
विश्वास को आस्थाजन्य मनः स्थिति की वाह्ययोन्हुख 
व्यवहार दशा कह सकते हैं । विश्वास में व्यक्ति को अपनी 
पहचान दूसरे की आँखों से होती है। व्यक्ति अपने को 
देश-काल-परिस्थिति में रख कर पहचाने, तब वह आत्म 
विश्वासी होता है। दूसरे शब्दों में आस्था की व्यावहारिक 
दृष्टि विश्वास है। विश्वास में व्यवहार स्तर पर, आस्था 
और श्रद्धा दोनों का ही अस्पष्ट घधोलमेल है। हम चाहते 
हैं, कि हमें अपने में विश्वास है, साथ ही यह भी, कि हमें 
राम पर, कृष्ण पर, या अमुक पर विश्वास है ; ये तीनों 
पर्यायवाची शब्द धर्म-चर्चा में प्रयुक्त होते हैं, इस लिए इन 
के शब्दार्थ को समझना जरूरी था। 

झब, आई 7, अपनी धर्मे-व्याख्या में भागे बढ़ने से पूर्व 
एक शब्द का अर्थ और स्पष्ट कर लें । वह है तके । तक 
मन के ज्ञान पद की विकल्पात्मक स्थिति है। किसी माने 
या पहचाने आधार से किसी इतर निष्द.षं पर पहुंचना 
तक है| दूध्रे शब्दों में किसी मान्य अधार का रहस्थोद्‌- 
घाटन करना तक॑ अथवा ऊहा होती है। इस में मन एक 
नियोजित प्रक्रिया अपनाता है जिस में स्व पर द्रव्यों को 
उनके अगों में तोइ कर उन्हें समझा या पहचाना जाता 
है। तक का अधिष्ठान बुद्धि है, जो मन का ही एक रूप 
है। बुद्धि पहले अस्ति को नास्ति करती है, तब अस्ति; 
ओर नाह्ति को जोड़ कर वस्तुसत्य को समझती है। फिर 
वह अस्ति नास्ति की सीमा को परख कर उस के सीसा- 
तीत द्रव्य पर निगाह डालती है तो वह अवकतव्यं के केश 
में आ जाती है । एवं अस्ति+अव्रक्तव्यं, नास्ति+अवकक्‍्त व्य 
अस्ति-|+नास्ति अवक्तव्य रूप के संभी-क रणीं की उत्कषेना 
कर उस सत्य को पहचानने की कोंशिस करती है जिसे 


श्ष, वर्ष हद, कि० ३ 


आस्था ने सहज ही आत्म-दर्शत रूप जी लिया था। इस 
प्रकार आस्था आत्तिकय है, तो बुद्धि नासरितिकय। धर्म 
मूलतः: आस्तिक्य-भाव के वाहत पर चलता है, किन्तु 
बुद्धि के नास्तिक्य मूल्याँकन से समंजन करता हुआ ! 
आस्था और तर्क एक ही मन की दो भिन्न-भिन्न 
स्थितियाँ हैं। आस्था सत्स्व की पहचान है तो तर्क सत्‌- 
हृदम्‌ का मूल्याँकन । दोनों का परस्पर सम्बंध और असम्बंध 
है। जब आस्था का उदय तर्क के बिना हो होता है, तो 
बह त्वाहीन आस्था है। जब वह तकंसह हो तो वह प्रबुद् 
आस्था है। जब आस्था तर्क की सीमा लांधने के बाद 
उदित हो, तो वह तर्कातीत अथवा अनिर्वचनीय आत्या 
हुई । पहले क्रम में आस्था दूसरे से पाई सूचना से उत्पन्न 
हो या खुद के वाह्य प्रत्यय से, जैसे किसी ने कहा, ईश्वर 
है और हम ने मान लिया, इंग्लैंड में टेम्स नदी है और 
हम ने मान लिया । यह तकंहीन आस्था वास्तव में आस्था 
नहीं विश्वास है, जिस के उगने के न तो पहले तक॑ हुआ न 
बाद में । ऐसा विश्वास अंध विश्धास भी कहला सकता 
है। अंघर विश्वास को यदि आस्था कहें तो वह आस्थाभास 
है, सदास्था नही । अंध विश्वास में कोई अनुभूति नहीं 
होती । केवल वाह्य से सूचना मिलती है, जिसे हम बाहर 
से आया ज्ञान कहें और उसे हम बिना ननु नुच के मान 
लें। ऐसे विश्वास में हम आस्था शब्द का प्रयोग प्रायः 
नही करते । यदि करें भी तो वह शब्दों का फेर है। 
सम्प्रदायों और अन्य सामाजिक संस्थाओं की भीड़ अंध- 
विश्वास पर ही पलती है। सच पूंछो, तो अंप्रविश्वास 
भीड़ की ही धरोहर है। यही से शुरू होती है मर्दांधता, 
फैनेटिजिज्म: चाहे वह धर्म के किसी सिद्धान्त के नाम पर 
हो, या किसी श्रद्धेय व्यक्ति के नाम पर, या किसी अन्य 
के ताम पर । मर्दांधता मर्दांघता ही है । वह धर्म-सम्प्रदाय, 
राजनैतिक पार्टी, साहित्यिक संस्था, सामाजिक संध, वैज्ञा- 
निक मंच, कहीं पर भी किसी के नाम पर हो सकती है । 
यह एक प्रकार का नशा है जो किसी व्यक्ति या सिद्धान्त 
. पे सम्मोहन द्वारा व्यक्ति या व्यक्तियों को भीड़ के गले 
उतारा जाता है। वह व्यक्ति या समूह सम्मोहित हो कर 
कुछ भी करणीय अकरणीय करने को तैयार हो जाता है । 
धर्म में चुकि इन्द्रियातीत ब्त्ताओं के प्रति विश्वास 


जनेकान्त 


जगाया जाता है, भतः धम्म के क्षेत्र में अनुभूति शून्य अंधे 
विश्वास अधिक खतरनाक बन जाता है। क्योंकि उस का 
प्रबुद्धी करण आसाती से नही हो पाता । 


जब हम किसी सूचना या बाहर से आए ज्ञान की 
जांच कर लेते हैं और उसे तर्क की कसौटी पर कस लेते 
हैं और उसे ठीक पाकर या ठीक के समीप पा कर विश्वास 
करते हैं तो वह विश्वास प्रबुद्ध हो जाता है। आगे चल 
कर जब उस प्रबुद्ध विश्वास मे हमारी अनुभूति का तत्व 
जुड़ जाए तो वह प्रबुद्ध आस्था की कोटि में आ जाता है । 
प्रबुद्ध विश्वास विज्ञान और दर्शन के क्षत्र में मिलता है। 
विज्ञान में हम पहले किसी आभासिक सत्य की प्राककल्पता 
कर तथ्य संकलन करते हैं । तथ्यों का विश्लेषण, संग्लेषण 
ओर सामान्यी करण की प्रक्रिया करते हुए हम अंततः: 
उक्त प्राककल्पना को पुष्टि या निरस्ती करण कर देते हैं । 
यह होता है किस्ती इन्द्रियजन्य ज्ञान से उत्पन्न आभास या 
विश्वास का प्रबुद्धी करण । ऐसा प्रबुद्ध विश्वास अध 
विश्वास से कम खतरनाक होता है। फिर भी खतरा इस 
में भी है। खतरा इस लिए, कि वैज्ञानिक तकं-अक्रिया की 
भी अपनी सीमाएं हैं । वे सीमाएं निगमन और आगमन 
दोनों तकों में निहि। हैं। तिगमन का सत्य माने हुए 
आश्रययवात््य की सीमा है, वो आगमन मे इन्द्रिय-ज्ञान 
की सीमा । वे गलत हो सकते हैं, अधूरे सत्य भी हो सकते 
हैं। किन्तु वेज्ञानिक प्रणाली से सत्यापित निष्कर्षों को 
विज्ञान का विद्यार्थी सर्वाग सत्य समझ बैठता है और उसे 
सारववभोमिक तथा जेकलिक सत्य के विहासन पर बिठाल 
कर उसमें विश्वास स्थिर कर देता है। पहले जो विश्वास 
प्रबुद्ध था आगे चल कर वहू अब विश्वास का रूप धारण 
कर लेता है और उस में अध विश्वास के सारे खत्तरे 
पंदा हो जाते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि विज्ञान के 
निष्कर्ष सदेव सम्धाव्य सत्य के ही द्योतक हैं, पूर्ण और 
त्रेआलिक सत्य के नही । इसी लिए तो विज्ञान की प्रयोग- 
शालाएं सदंव चालू रहती हैं और प्रत्येक स्थापित सत्य का 
बार-बार मूल्यांकन ओर सत्यापन होता रहता हूँ । ऐसा 
करने से ही वैज्ञानिक निष्कर्पों असत्य का विश्वास प्रबुद्ध 
कोटि में रह सकता हैं । प्रबुद्ध चेता वैज्ञानिक इस खतरे से 
अवगत हैं और वे बड़ी ईमानदारी से अपनी प्रब्रिध्रि को 


धर्म का मूखाधार 
सीमाएं कबूल करते हैं तथा उदारचित्त से उन निष्कर्षों 
के विपरीत निष्कर्षों को भी बादर देकर प्रब्िधि की 
कसौटी पर ले आते हैं । ऐसी अभिवृत्ति से ही हम विशान 
के क्षेत्र में अधविश्वास के दृूषण से बचते हैं ओर बच 
सकते हैं । 
अब हम आते हैं दर्शन के क्षत्र में पाले गए विश्वास 
के बारे में। दशशंन एक प्रकार से हमारे सम्पूर्ण चितन के 
आधारों की जाच परख हूँ, तौल खोज हे। इस जाच 
परख की भी एक प्रणाली हूँ जो वैज्ञानिक तर्क प्रणाली से 
कुछ अधिक विकसित हैं । दर्शन की तक प्रणाली विज्ञान 
की तक प्रणाली की भी खोज खबर लेती हूँ तथा उस की 
क्षमता, अक्षमता तथा सीमाओं का निर्धारण करती है । 
दाशेनिक प्रणाली से ही तो प्रेरित होकर शुद्ध वेज्ञानिक 
यह कह पाता है कि उसके निष्कर्ष मात्र सम्भाव्य सत्य 
का उद्घाटन करते हैं। पूर्ण सत्य उनकी पकड़ में नहीं 
हैं । वह केवल आंशिक सत्य का ही उद्घाटक है। तो 
क्या दार्शनिक तक॑ प्रणाली पूर्ण सत्य को उद्घाटक हूँ । 
नही । सच पूंछा जाए, तो दर्शन सत्य का उद्धाटक हैं ही 
नही | वह तो विभिन्‍न प्रणालियों द्वारा उद्घाटित सत्य 
या सत्यों का आकलन करता हूँ तथा उस सत्य को व्यक्त 
करने वाली भाषा की स्पष्टता और अस्पष्टता का विश्ले- 
पण करना हुआ अधिक से अधिक भाषाग्रत स्पष्ठता पर 
जोर देता हू | सत्य की खोज करना दर्शन का काम नहीं 
है । सत्य की खोज या तो सामान्य प्रत्यक्ष (कामनसेंस) 
करता हैं या विशिष्ट प्रत्यक्ष (विज्ञान) या धर्मया 
अध्यात्म । सामान्य तथा विशिष्ट प्रत्यक्ष गुणात्मक रूप से 
एक ही घरावल पर होते हैं। उन का आधार इन्द्रियजन्य 
शान हैं । उन से ऐंद्रिक सत्य ही मिलता है, जिस की 
अपनी सीमाएं हैं और जिस का उल्लेख ऊपर किया जा 
बुका हैं। धामिक अनुभूतियों का कैनवास अपेक्षाकृत 
अधिक व्यापक है, 'जिस का उल्लेख आगे किया जाएगा । 
सम्प्रति इतना ही कहना हैं, कि विश्वास वही होता है 
जहां सत्य की अनुभूति का क्षेत्र है। अब यह दूसरी बात 
है कि अनुभूति उगे कंसे ! स्वत्त: उगे, दूसरे के प्रभाव से 
उगे था मात्र सूचना से उगने का आभास हो। बहरहाल, 
किसी ने किसी मात्रा में अनुभूति का होता जड़रों है 


; आस्था था अंधास्था 


१६ 


विश्वास और आस्था के लिए । 

प्रत्येक प्रकार के ज्ञान के पीछे अनुभूति विश्वास 
जरूर होता है। वस्तुशञान की परिभाषा में भी कहा 
जाता है कि हमारा वस्तुशान तभी वेध शान है जब वह 
वस्तु के अनुरूप हो और जिस के अनुरूप होने का हमें 
विश्वास भी हो | यदि अनुरूपता से सम्बंधित विश्वास 
हमारे मन में नहीं है तो वह ज्ञान नहीं होगा । सच पूंछो, 
तो वस्तु के भ्नुरूप हमारी चेतना की अनुमृति स्वतः होती है, 
जिस अनुभूति के होने के बारे में हमें किसी से पूंछना नहीं 
पड़ता, अपितु हम उसके होने के बारे में स्वतः भाश्वस्त' 
होते हैं। यह भाश्वस्त होना ही हमारा विश्वास है। जब 
हम इस विश्वास के बारे में अवगत हो जाते हैं तो वह 
विश्वास वस्तुज्ञान बन जाता है। इसलिए प्रत्येक वस्तु- 
ज्ञान में पहले से ही तत्सम्बंधी विश्वास निहित होता है। 
चूँकि यह अनुभूति इन्द्रियों की सीमित क्षमता से उत्पत्त 
होती है, इसलिए इस ज्ञान का सत्य अंशव्यापी तथा 
अंशकालिक होता है। सत्य का इस प्रकार से आकलन 
करना ही दर्शन का कार्य है । 


अब हम धर्म के क्षेत्र में घुसें। धर्म सत्य के भी सत्य 
यानी परम सत्य का अन्वेषक एवं उद्धारक है। स्वाभाविक 
है कि सत्यान्वेषण अनुभूति की अपेक्षा रखें। अनुभूति भी 
किसकी ! अपने ही होते की, अपने अछ्तित्व की | अपने 
अस्तित्व की अनुभूति ही सच्ची आस्था है। इसलिए 
आस्था ही धर्म का मेरूदण्ड है। आस्था होती है । यह न 
कोई देता है और नदे सकता है। हां, बाहरी कोई 
उपस्थिति उसके लिए निमित्त हो समती है, किन्तु उपा- 
दान कारण स्वानुभूति ही होती हैं, जो कर्म-क्षय या 
सगवत उपासनाका फल हो सकती है । इस आस्थामें इन्द्रियों 
की भी अपेक्षा नहीं होती और न इंद्रियजन्प तकेप्रणाली 
की । आस्था इन्द्रियातीत तथा तकोतीत स्वानुभूति है । 
यह इन्द्रियों की श्रपेक्षा अधिक व्यापक सत्य का 
उद्घाटन करती है जिसका आकलन इन्द्रियजन्य दर्क- 
प्रणाली का दर्शन भी नहीं कर पाता । वह भी उसे “नेति- 


नेति” ही कह देता हैं, और उसे अनिवेचनीम ठ्याति की 


कोटि में रक्कर एक ओर हूंट जाता है। इस प्रकार 


जद 


१०, वर्ष ६ द, कि० हे 


धामिक आस्था स्वत: एक दर्शन है, सम्यग्दर्शन, जो सारे 
बोद़िक, दक्लुनों का नियामक और दृष्टा होता है । 


संख््यग्दशंव से ही फूटती है सम्यग्श्रद्धा, जो विराट 
सत्य के ब्रति व्यक्ति को समपित करने की प्रेरणा करती 
है । सम्यक्‌ श्रद्धा से ही व्यक्ति और व्यक्ति-समृह विराट 
सत्य की सन्निधि के हेतु धामिक अनुष्ठानादि के लिए 
प्रेरित होता है । कहने का तात्पय॑ यह, कि श्रद्धा आस्था 
की ललक है जो व्यक्ति के चारित्र को कारण देती है 
और उस चारित्र को विराट सत्य के प्रतीक किसी भी 
इृट“विन्दू की ओर उन्मुख कर देती है। श्रद्धा के द्वारा 
थ्यक्ति की आस्था भ्रद्धास्यद इष्ट से जुड़ जाती है और उस 
में से परम भक्ति का दक्षत्त बोलने लगता है। भक्ति भें 
आहश्था और श्रद्धा का संगीत झकृत हो उठता है। आत्म 
श्रद्धास्पद इष्ट में भाव विभोर तनन्‍्मय हो कर नाचने लगता 
है। वह आत्म-विस्मृत्ति के द्वारा समाधि अवस्था की ओर 
अग्रसर हो जाता है, जो कि घ॒र्म का चरम साध्य है । 


धर्मे-दर्शन की प्रद्धिधि वैज्ञानिक प्रविधि से भिन्‍न है । 
धर्म का अनुभूति-जगत इन्द्रियों की सवेदना से पैदा नही 
होता । बल्कि उल्टी इन्द्रिय-सवेदना धामिक अनुभूतियों के 
मार्ग में बांघा है। उसे शूग्य करने के बाद ही धर्म के क्षेत्र 
में आगे बढ़ा जाता है। उस क्षेत्र की अनुभूतिया स्वतः 
सत्यापित होती हैँ। उस की प्रविधि अत: साक्षात्कार है 
जो इन्द्रिय साक्षाद से सर्वेया भिन्‍न है। वैज्ञानिक प्रविध्ि 
घधाभिक अनुभूति के विषय का सत्यापन नही कर सकती । 
घाभिक अनुभूति-जग्रत मनोमय कोष से इतर विज्ञावमय 
कोष, फिर उससे भी आगे आनन्दमय कोप मे स्थित है, 
जब कि विज्ञान की आगमन और निगमन प्रविधि मोमय 
कोष से आगे यात्रा नहीं करती। वह मन की सतह पर 
खड़े होकर ही गहुनू सागर की महराई का अंदाजा भर 
लगाता है, जो भल्प.सत्य, अद्धं सत्य या कभी कभी असत्य 
तक ठहरता है | इसल्लिए धर्म विज्ञान का विषय नही हो 
सकता । विशान की स्र॒तद्वी दृष्टि में धमे-चर्चा एक बड़ा 
धोया है, फाड़ है, क्योंकि वह विज्ञाब की तकंप्रणाली से 
संगत नहीं हो पाता । किम्तु विज्ञान का इस प्रकार का 
पक्दा ढेता भात्म प्रबंचूना के अतिरिक्त नौर कुछ नही । 


घ्ल्ज़फ़्त 


उधर धर्म विज्ञान को अपना शत्रु नहीं मानता, कक्ें5 
कि धर्म शास्ता विज्ञान की प्रविधि को भी जानता है-ओऔर- 
उसके सापेक्ष महत्व को स्वीकारता है। वैज्ञानिक तक के 
पूव॑मान्यताएं, स्वयंसिद्धियाँ खुद तर्क की उपज नहीं है 
उनका सत्यापन विशान की परिधि से बाहर है। फिर.भी - 
वे स्थापित सत्य हैं। आखिर उन क्यी स्थावना का सोत 
क्या है ! वह स्रोत निश्चित ही वैज्ञानिक तक से परे 
इन्द्रियात्तीत अनुभूति-जगत में निवास करता है। जहां से- 
लेकर हम उन्हें इन्द्रिय-सत्यापन की चरखी पर चढ़ा कर 
बारबार परखते हैं। यह परोक्ष सत्यापन हम केब्रल अपने. 
चकित मन के संशय को मिटाने के लिए करते हैं। मन 
चकित इसलिए है, कि हमें विश्वास ही नहीं हो पाता कि 
ये स्थापित सत्य स्वत: स य कैसे हो गए और हम उन्हें 
परतः सत्य स्थापित करने मे लगे रहते हैं। किन्तु धामिक 
अनुभूतियुक्त मन इन स्वतः स्थापित सत्यों की पुनस्थापना 
को निरथथक व्यायाम मानता है, क्योकि उन का सत्यापन 
तो अंतःज्ञान की प्रविधि से पहले ही, हो चुका था। मैं तो 
कहूंगा, कि जिन वैज्ञानिकों ने इन स्वग्रसिद्धियों और 
पु॑मान्यताओं को खोजा होगा वे उन क्षणों मे धर्म के शुद्ध 
धरातल पर उतर गए होगे और उन्होने उन्हें उसी धरा- 
तल पर अंत'ज्ञान की प्रविधि से सत्पपितत भी कर लिया 
होगा अत: ये स्वयंसिद्धियाँ और पृव॑मान्यताएँ विज्ञान-जगत़ 
को धर्म की ही देन कही जा सकती हैं। धर्म ने विज्ञान-; 
को स्वस्थ आधार प्रदान किया है। 

अनुभूतियों का सिलसिला भीतर से बाहर की ओर 
चलता है, बाहर से भीतर की ओर नही | अंद:साक्षात्कार 
हो उप्तकी प्रविधि है। जीने की जिजौबिषा भीतर से ही 
उद्देलित होती है जो इन्द्रियों की सतह पर आक़र मात्र 
भभूक पड़ती है । देखने की वात है, जब हम इन्द्रिय-साक्ष्‌* 
त्कार करते हैं, तो हम उसका ख््रोत वाह्मय को. मान लेते; 
हैं। यदि उस समय हम इन्द्रियों के त्वक्‌ मण्डल को, 
मस्तिष्कस्थित चेतना-केन्द्र से विच्छेदित कर दें, वो कया... 
वह साक्षादोकरण संवेदना से आगे चल याप्रग्ा |! नहीं | 
फिर उस संवेदत्रा, को यवि मस्तिष्कीय चेतनता-केम्द व्क ? 
ले जाने दें, किन्तु प्रपत्री ध्यात प्रक्रिया से. बेकता - को + 
वाह्मोन्मुद्दी, न रहते दें, उद्े,:अंठर्मृक्षी,..कर दें, डो कपु०। 
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वह :इच्धिय-प्रत्यक्षीकरणं ज्ञाव का रूप घ्करण कद सकेगा ! 
नहीं।॥ अईरःयत्रि- हम. किसी। भौतिक तकतीक से ध्य।न 
किक पर. भी नियंत्र० साकते में सफल हो जाएं और 
मस्तिष्कीय तंतुओं के प्राण-प्रवाह को वाह्मान्मुद्यी' बना 
सके, लेकिन व्यक्ति इतना समर्थ हैकि वह शरीर के 
आधार से सर्वेषा मुक्त होकर समाधि की तुरीय अवस्था 
में दौक्षित हो जाए, तो क्‍या वह इन्द्रिय-स्रोत से आया 
हुआ स्तायविंक प्रवाह ज्ञान का रूप धारण कर सकेगा ! 
इसका भी उत्तर नकार सें ही होगा। तो इससे यह 
निष्कर्ष निकला कि समाधि-अवस्था का शुद्ध चैतन्य ही 
जब मास्तिष्क तंतुओं से संचरित होकर वाह्मोन्मुख ध्यान 
से इन्द्रियों के आखिरी विन्दु तक वैद्युतिक चुंबकीय अत- 
धारा के द्वारा प्रसरित हो जाता है, तभी और केवल तभी 
वाह्य उत्तेजन की संवेदना चल कर ज्ञान और धारणा के 
स्तर तक्र पहुंच पाती है। ज्ञान की भीतरी शर्त प्रमुख 
है । इस भीतरी शर्ते पर वाह्य का कोई नियत्रण नहीं है, 
बल्कि अंतरंग की ही वाह्य पर कृपा है कि वह स्वाधीन 
चरित्र होते हुए भी अनादि से किसौ अनजानी मजबूरी 
में फेफा हुआ शरीर रचना के जाल में वद्ध है। यही उस 
का कर्म बंधन है। इस बंधत को आत्म काट फेंकता है 
जब् उसे भेद विज्ञान का सुअवसर प्राप्त हो जाता है और 
वह आत्मचेतन हो कर वाह्य से निवत्त हो अपने शुद्ध स्व- 
रूप में दीक्षित हो जाता है। जब तक वह अबसर उदित 
नहीं होता, तब तक इन्द्रियो की प्रविधि जोते हुए उत्त पर 
सवार रहती है और उसके द्वारा निकाले हुए निष्कर्षों को 
अपना कहती रहती है | बहरहाल, बस्तु स्थिति जो है सो 
है| धर्म-क्षेत्र की आस्था विज्ञान की अमुल्य धरोहर है 
चाहे विज्ञान उस धरोहर के मुल्य को सराहे या न सराहे, 
क्योकि वह यूं ही सहजत: उपलब्ध हो गई है न ! इसलिए 
घर की मुर्गी दाल बराबर । 

विज्ञान का सत्य ऐकान्तिक सत्य है, क्‍योंकि वह 
दिक्‍काल-परिस्थिति के समीकरण पर आधारित है । उस 
की प्रविधि दिककाल की अपेक्षा लेकर चलती है। इस 
लिए उप्तका निष्कर्ष दिग्‌ काल के विशेष विन्दु की सीमा 
से बेंधा हुआ रहता है और उस का सत्यापन भी दिककाल 
स्रापेक्ष स्थिति विशेष से ही होता है। धर्म का तत्य 


अनेकांतिक है, क्योंकि वह दिक्‍्काल की सी/या से परे ओंतः 
ज्ञान की व्यापक प्रविधि से श्राप्त है । उसकी दृष्टि निरपेक्षं 
है, दिककाल की पहुच्र से दूर। इसलिए विज्ञतन के ऐकारि- 
तक सत्य की गरिमा इसी में सुरक्षित है ।के वह धर्म के 
अनेकान्तिक सत्य से मडित रहे। एक और पअनन्त विस्तार, 
तो दूसरी और सान्‍्त परिधि और उसका सं ।मित उपयोग ॥ 
जैसे. विगंत में बहतो हुई मुक्त बयार बायु- चक्की के पंथ में: 
फेस कर कुछ काल के लिए उपयोगी हो: जाए और फिर 
अनन्त आकाश में मुक्त हो जाए। उसी प्रकार आस्था 
के मुक्त आकाश में चेतन्य की अन न्‍त आयामी ऊर्जा 
राध्ति कुछ कान के लिए विज्ञान वी किसी उपप्रोगी यंत्र- 
विधि मे फंस कर कुछ हो जाए या कर दे और फिर 
मुक्त हो कर स्वाधीन हो जाए ॥ एवं विज्ञान घर्में का 
मुखापेक्षी है। धर्म के बिना वे _निक तकनीक सजनशील 
नही रह सकृता। धर्म ही बेचा नेक मेघा को सृजनशीलता 
प्रदान करता है। दृष्टव्य है, ? (हां घर्म से मतलब सम्प्रदाय- 
संगत क्रियाक्राण्ड ऑडवर + ।ही है । वह व्यक्ति भी घामिक 
हो सकता है, और शायद वहु अधिक होता भी है, जिस 
ने किम्री मंदिर मस्जिद की शक्ल नही देखी है और जो 
सदक पूर्ण निष्ठा से रु वयथ को समर्पित रहा है। धर्म का 
क्षेत्र सारी उपाधियों से मुक्त निरपेक्ष लोक है, जिस में ' 
केवल विराट ईश्वर का शासन है। वह ही वहा है। उस 
के अतिरिक्त कुछ नही, परिपूर्ण अद्वेत सत्‌ । 

सम्प्रदायो में, जेसा कि पहले कहा गया, अधविश्वीस 
अधिक पलता है। घानिक ग्रपरो का नित्य पारायण, मौत 
सूचना है। शाब्दिक पूजा अर्चा क्रियाकाण्ड, कीतेन सब 
वाह्म प्रेरित भावोद्वेग मात्र जफनाा है और अपने को 
धर्म से जीड़ने का बहाना भरना है। किन्तु यह सब 
वास्तविक घर्ं-अनुभूति के बिना कोश आउड्म्बर है और 
धर्म-घिरूद्ध भीड़वाद है । भीड़वाद धर्म का शत्रु होता है ॥ 
वह धर्म नहों, धर्माभास में पलता हुआ विश्वास जो 
संस्थागत धर्म-सम्प्रदाय के प्रतीकों, तारों गुरुओं, ग्रंथों 
बादि के प्रति श्रद्धा बन कर उमड़ पड़ता है वह केवल 
अंधविश्वास और अंधश्रद्धा होती है भंघविश्वास भौर 
श्रद्धा दोनों धर्म और मानवता के लिए नुकसानदेह हैं।' 
इसी अंधविश्वास पर यधाकधित धर्म-युद्ध, जिहाद भोद 
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असेड छड़े जाते है और गहित नरसंहार होते रहे है। यह 
सब धर्म-भावना के ही विरूद्ध है और उसी धर्म की जड़ 
खोदते हैं जितकी ये जय बोलते हैं। मैं यह नहीं कहता 
कि पूजा, भ्रर्चा, नमाज, रोजे, ग्रथपारायण, कींतन आदि 
बुरी बातें हैं, किन्तु ये अच्छो ओर उपादेय तभी हैं जब 
इन के पीछे वास्तविक धर्म-अनुभूति छिपी हो, सही रूप 
में ईशएबर या अल्लाह से जुड़ी आस्था बैठी हो और उसी 
से सहजत, फटी हो ! बिना आस्था और अनूभूति के ये 
सब बरी तो नहीं, लेकिन निरर्थक जरूर है। आस्था अधी 
नही होती । उस में ईश्वरीय प्रकाश उद््‌दीप्त होता है। 
इसलिए आत्थाजनित पुजा भर्चा अधी नही होती और बह 
व्यक्षि और समूह के लिए हिंतकर होती है। किन्तु विशेष 
बात यह है आस्था व्यक्तिगत स्तर पर ही हुआ करतो 
है, सम्‌हस्तर पर नहीं । समूह मे आस्थाभास होता है। 
इसलिए समूह के कथों पर चलने वाला घम अधा हो होता 
है । सच्चा धर्म व्यक्ति ही पालता है, वह भी समूह या 
भीड़-भावना से अलग हो कर । हाँ, अधिक से अधिक यह 
हो सकता है कि समूह स्तर पर पाली गई धामिक क्रिया- 
काण्ड का आधार अधविश्वात्त न हो, भ्रवुद्ध विश्वास हो, 
लेकिन यह भी तभी हो पाता है जब घर्म का आस्था 
सस्थागत धम के नियमों को सावधानी पूर्वक लागू करवाए 
भौर दीक्षित व्यक्तियों की सही ढग से परथ हो | जिहाद 
ओर धर्म-युद्ध तो प्रायः उन्माद ही पैदा करते रहे हैं । 
पैगम्बर मुहम्मद के बाद जितनो जिहादे हुई वे सब की 
सब शुद्ध-छपेण युद्धोन्माद थे । सिक्ख गुरू गोविंद सिंह के 
बाद कोई भी पर्मे-युद्ध बुद्धोत्माद के अलावा और कुछ 
नहीं रहा । इसलिए धममं-शास्ताओं को भी धर्म के नाम 
पर युद्ध छेड़ना वाजिब नही है। और यदि वें देश-काल 
की मजबूरी के कारण कभी सशस्त्र युद्ध छड़ते भी हैं तो 
वह उन्हीं तक सीमित रहना चाहिए, उसे परम्परा में 
नहीं डालना चाहिए। वरना उनके अनुयाइयों की भीड़ 


अनेकान्त 


उस का दुरूपयोग जरूर करती है। इतिहास में ऐसा होता 
भो रहा है। भीड़वादी उनमाद में पड़ कर कोई धर्म परम 
मागल्य का वाहन नहीं करता। भीड़ सदंव हीअधघ 
विश्वासों को वाहिका होती है । 


यह नही, कि अंधविश्वास और म्दांधता केवल धर्म 

के ही क्षेत्र में होती हो, वह घर के अतिरिक्त क्षेत्रों में 

भी समान रूप से दृग्गोचर होती है । मर्दांधता अपने लिए 
अच्छे अच्छे तारों का बहाना दूढती रही है, जब जो मिल 
जाए | गजनी के महमूद को अपनी मदाधताजन्य लूटमार 
और दिता के लिए इस्लाम का बहाना मिल यया, किन्तु 
उप्त के पूर्व हुणों धकों को ऐसा कोई धामिक बहाना नही 
मिला तो भी वे वैसे ही क्रूर रहे । ईरान के अयातुल्लाह 
खोमेनी को अपनो करता और हिंा के लिए इस्लाम ने 
मुखोटा दिया तो उसी देश के झाह को आधूनिक पूजीवाद 
से वैसी ही प्रेरणा मिली यहाँ तक कि बौद्ध घर्म का 
अनुयायी चगेज खाँ और हलाकू अहिंसा धर्म की जय 

बोलता हुआ इतिहास के कुरतम विजेताओं भे ग्रिना गया । 

ईसा प्रेम और करूणा की मूर्ति हुए, किन्तु उनके अनुया- 

इयों को और कोई नही, उन्हीं के उपदेशों में न जाने 

कहां से और कैसे हिसक क्रूसेड करने की प्रेरणा मिल 

गई, तो सच पूंछो ।, मर्दांधता का कोई धमम भौर ईमान 
नही होता । बह तो मनृष्य की लिप्साओं और ऋर हता- 

शान की अभिव्यक्ति होती है। धर्म का इस से कोई 

लेना देना नही । मदांधता ने सस्थागत धर्म अथवा सम्प्र- 

दायो कों, सम्प्रदायों ने वास्तिविक धर्म को बदनाम किया 

है और शैतान ने ईश्वर का 'नाम ते ले कर अपना काम 
बनाया है। यही आज तक का इतिहास बोलता है। 

वास्तविक धर्म की उपयोगिता अपनी जगह है। बह रही 
है ओर वह रहेगी। 


राजकीय इण्टर कालेज राम नगर (नैनीताल) 


हिन्दी जन-काव्य 


हिन्दी का मध्यकालीत जैन-करांव्य अपनी “रीति'- 
विरोधात्मक प्रकृति तथा समृद्धि दोनों ही कारणों से वडा 
महत्वपूर्ण है। किसी लोम-लालच अथवा दबाव के कारण 
न लिखे जाने के कारण उसमे सहजता भी है। शोध- 
विद्वानों द्वारा अनेक काव्य-कृतियां प्रकाश भें ला देने के 
पश्चात्‌ भो ऐसे कवि कम नहीं होंगे जिनकी काव्य-कृतियाँ 
आज भी प्रकाश नही देख प(ई है । राजस्थान के प्राचीन 
जैन-स्थल कामां और दीवान जी मन्दिर भरतपुर में प्राप्त 
पूर्णत: अज्ञात कवियों एवं रचनाओं का परिचय इस 
प्रकार है-- 

(१) बढ्ंमान-वरद्धमान कृत 'बाहुबलि एस! एक 
सुन्दर खण्ड काव्य है। प्रथ का प्रारम्भ सरस्वती और 
गणधर की वन्दना से हुआ है। आदिनाथ के दोंों पुत्रों 
भरत और बाहुवलि का जन्म, दिगि4जय के प्रध्षंग में भरत 
का चक नगर मे प्रविष्ट न हो पाता अपयश ओर कुल- 
मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बाहुअलि द्वारा भरत की 
आधीनता स्वीकार न करना आदि सभी प्रसंग मनोरम 
हैं। बाहुवलि के मुष्टि-प्रहार प्रे उनकी अद्भुत वीरता के 
दर्शन होते हैं -- 

निहचे जाण्पयो काल भरत जब आगे आये। 

मुष्टिकाल ही उठाय, बहौत मन में दुःख पायो | 

इन्द्र सुदामा आय के; पकरी भूदज आय | 

जीवदान बकसो बाहुबलि, देओ भरत को काय | 

सुणों अति भाव सौ. २०॥ 
पारस्परिक युद्ध से विरकत भरत और बाहुवलि दोनों 
भाई तथा ब्राह्मी और सुन्दरी दोनों रहिनें आदिनाथ के सम- 
वशरण में पहुंचते हैं । समवशरण की रचना देखकर दोर्नो 
भाई आदिनाथ के चरण-कमलों का ध्यान धरते हैं । 

(२) राम कृष्ण 'विरक्षए - इनको तीन रचनाएं 

मिलती हैं। परमार्थ जबड़ी, त्रिलोक पुजा एवं नौकार 


के शभ्रज्ञात कवि 


(] डा० गंगाराम गय 


महात्म्य की ढाल | त्रिलोक पूजा की प्रशरित के अनुसार 
रामकृष्ण जयपुर निवासी दोपचन्द के पुत्र थे। ये उम्मेद 
सिंह के शासनकाल में शाहपुर गए। वहां से रामक्ृष्ण 
मालव देश के भडलापुर नगर मे गए | भड़लापूर नगर में 
उन्होंने उस समव जिन पूजा और उत्सवों की बहुतायत 
बतलाई है। ब्रह्मचारी होने के कारण ये इतना घूमे 
तौकार माहात्म्म की ढाल! में लेखक ने ऋषभदेव के 
वेराग्य को कथा एवं उनके पूर्व॑भत्रों का वृत्तान्त कहा है। 
परमार्थ जबड़ी में जन्म-जन्मांतरो के कष्टों से दु.खी कवि 
मीक्ष का अभिलाषी है--- 

या विधि इन माही जानें, परिवत्तेन पूरे कीने । 

तिनकी बहु कष्ट कहानी, सो जानें केवल शञानी । 

ज्ञानी बिन दृष कोन जानें जगत बन मैं जो लह्यों । 
जर मरन जम्मन रूप तीखन, त्रिविध दावानल दह्यौ । 
जिन मत सरोवर पालकी, बैठि ताप बुझायहौ | 
जिय मो पुर की बाट बूझौ, अब न बार लगाये हो। 
राम-दर्णन के बीसियों दोहे जैत मन्दिर बयाना 
(भरतपुर) के गुटके में सगृहोत हैं । 

(३) सूरति--जैन कवि 'सूरति” रीतिकालीन कवि 
सूरति मिश्र से भिन्‍त हैं। सूरति की बारह खड़ी प्रसिद्ध 
हैं। जो विभिन्‍न स'न्दरो के गुटकों में देखने को मिलती 
है । बारह खड़ी के ४० दोहों और ३६ छन्दों में सप्त 
व्यसन, गुरु महिमा तथा सदाचार की चर्चा है। काव्य में 
उद्बोधन के तीज स्वर हैं :-- 

नाना नाता जगत मैं अब स्वारथ सब कोय | 

आनि गाढ़ जा दिन परे, कोइ न संगाती होय । 

कोइ न सघाती होइ न साथी, जिस दिन काल सतावे । 
सब परिवार आपने सुष को, तेरे काम न जादे। 
अब तु समझि समझि इस विरियां फिरि पाछे पछितावे । 
सूरति समझि होय मत बोरा, फिरि यह दाव न पावे । 


है, वर्ष ३८, दि० ३ 


(४) केशव पाण्डे--केसव पाण्डे की अद्यावधि प्राप्त 
रचना 'कलिजुग कथा” है। यह रचरा काष्ठा संघ 
के मुनि ज्ञानभूषए के उपदेश से लिखी गई है। रचना में 
४४ छन्द हैं । कलिजुग में चरित्र पतन को स्थिति के बारे 
'में कचि का कहना है--- 
कलि मैं लरि बूड़त है नारी, कलि मैं पूत लरे महतारी। 
कलि मैं सौ हर ब[त है झूंटी, कलि मैं त्रिया पुरुष ते रूठी, 
कलि मैं भांग तामाखू आई, कलि मैं गऊ कृपण दिषाइ। 
कलि मैं वत्त विधान सब षोये, कायि मैं पिता पुत्रकू रोये। 

(५) सुन्बर--दादू पन्‍्की कि सुन्दरदास से भिन्‍न 
जेव कवि सुन्दर” का ददया रासो' एक छोटी रचना होते 
हुए भी इसलिए महत्त्वपूर्ण कि उसमे बाह्याचार को निंदा 
की गई है-- 
जल मैं करि असनान, मसलि तन मैल उतारे। 
छापे तिलक बनाय, और गल माला धार। 
तीरथ बड़तो फिर, गिने मे रेन सवार। 
करन सूं परच्यो नहिं, क्‍यों पावे भव पार ।३॥ 
कहा घरे सिर जटा, कहा नित मूंड घुंडावे। 
कहा धरे बहु मौन, कहा नित भस्म लावे। 
धंव अगिन साध॑ कहा, घूम रहित सब चार। 
कृपा हेत जाने ने क्यो, शिव लहै गवार ॥४॥ 

(६) मनोहुर--प्रण्डित मनोहर के सर्वये तेरह पंथी 
मन्दिर पुरानी टोक के १०२ गुटकरे में प्राप्त हुए हैं। 
विभिन्‍न सवैयों में जेनाचार की शिक्षा के अति!रेक्‍्त्र कवि 
मे लोक व्यवहार के चित्र भी प्रस्तुत किए हैं । 

भूष बूरी संसार, भूष सब हो गुन षोवे। 

भूष बुरी संसार, भूष सबको भुष जोव। 

भूष बुरी संसार, भूष आदर नहिं पावे। 

झूष बुरी संसार, भूष कुल मान घटावे। 
भ्रष गवोवे लाज पति, भूष न राघ॑ कार मैं । 

मन रहति “मनोहर इम कहै भूष बुरी संसार मैं । 

मेक 'मनोहर' के नाम से ११ छद की 'सीष सुगुरु की' 
एवं १५ छंद की “र्मान पच्चीसी' दीवान जी मन्दिर, 
भरतपुर में उपलब्ध है। ज्ञान पच्चीसी' दीवान जी 
मन्बिर भरदपुर में उपलब्ध है। 'ज्ञान पण्चीसी' मे कवि 
ते सांततारिक कृष्टों की जानकारी देते हुए शानोन्‍्मुख होने 


शनेकान्त 


की प्रेट्णा दी है-- 
संकट बहु उदर मैं रे ऑंघे मुष लटकाय। 
नरक बसे वे दुष सहै रे, तब प्राणी पिछताय। 
पिछताय प्राणी दीनवे, औतार हयो जगदीश जी। 
संसार सूं कारण नहीं-तुम तणी सेव करोस जी । 
जगदीस जी तब सार कीनी पामियों औतार रे। 
संसार मांही भमर भूल्यो, भाड़िया व्यौपार रे। 
व्यौपार करि जाण्यो नहिं, ये कारण प्राणी दुष सहै। 
कहै मनोहर” उदर मैं औंघे मुष लटक्यों रहै। 
ब्रह्म वे गीदास--दिगम्बर गच्छपति जसकीति के 
शिष्य ब्रह्मदारी 'बेणु' बाकनीवाल गोत्रिय संडेलवाल जैन 
थे। इन्होने 'आनन्दपुर' में पांच परवी की कथा” लिखी 
जिसमें पांच पर्व ब्रत का माहात्म्य, तथा विधि-विधान 
बतलाया गया है। इसमें ७५९ छंद है। कवि की दूसरी 
रचना 'पोपाबाई की कथा! है जो संवत्‌ १७७८ में लिखी 
गई । इसमें ५२ छदों में किसी राजा द्वारा न्याय अन्याय 


की स्थिति पर सम्यक विचार न किए जाने पर व्यंग्य 
किया गया है। भाषा का नमूता इस प्रकार है-- 


सोभ बधी सब सहरे की, सुष हुबे सब लोग | 
दांन मान महैमा बंधी, हुवो धर्म को जोग #॥४छ। 
परजा सुष पायों धणू-बढ्यों धर्म हितकार। 
दान पुन्य कीजे भला-जन्म सफल सुषकार ॥४८॥ 
लिन दास:--गोषा गोत्रीय खडेलबाल जैन जिनदास 
की रचना सुगुरु शतक' की प्रशस्ति के अनुसार कवि 
जयपुर के रहने वाले थे। अपने पिता और पितामह से 
घामिक मतभेद होने के कारण जयपुर से मत्स्य में आए । 
जिनदास के नाम से एक ५१० छद का बडा प्र॑थ “जम्बू 
स्वामीरास' कामां के जैन मन्दिर में उपलब्ध है। परमेष्ठी 
द शारदा को प्रणाम करते हुए यह रबता दोहा चौपाई 
छन्दीं में सरल भाषा में लिखी गई है। कवि के दोनों 
ग्रन्थों की भ्राषा परिनिषित ब्रतभाषा होने के कारण यह 
कवि “ब्रह्म जिनदास' से कतई मेल नही खाते-- 
मात तात सुत जात को न तो जगत की राह । 
धर्म न तो एह सिव हैं, जित भावे घित जाव । 
जाते मन वच काय ते, सुनो सयाने लोक 
धर्म न ताके ज़नन कु, कबहूं न दीजे ढोक । 
(शेष पृ० ३१ पर) 


अनेकान्त 
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झ्रनुकलता-प्रतिकु लता 
ए हरिक्षष्ण दात हरि! 


जीवन में कुछ अनुकल होता है, कुछ प्रतिकूल । 
मन चाहता है--सब अनुकल ही अनुकूल हो । 
क्या यह संभव है ? 
क्यों नहीं ? 
तनिक गहरे जाहये । 
सब में सब है। प्रत्येक अनुकल भी है, प्रतिकल भी। अनुक्‌लता के पीछे से प्रतिकूलता झाँक 
रही होती है और प्रतिकुलता के पीछे से अनुकलता। सोलहों आने अनुकलता है न 
प्रतिकुलता । 
मन की दुष्ट दोषपूर्ण है; इसलिए मनचाहा नहीं होता । 
शुद्ध दृष्टि सब देख सकती है और सब नहीं भी देख सकती है। जब जो जितना चाहिए, 
बह देखती है और जब जो जितना नहीं चाहिए, नहीं देखती है। 
मन की दृष्टि शुद्ध होते ही मनचाहा हुआ घरा है। 
प्रतिकूलता में अनुकूलता है ही। तब सहज उसके दर्शन कर सकेंगे और फलत: कूलना 
छूट जायेगा । 
जरा और समझदारी से काम लेने पर अनुकलता में प्रतिकूलता के भी दशेन कर सकेंगे; 
फलस्वरूप फूलने से बचे रहेंगे । 
स्मरण रहे--कूलना कमजोरी लाता है ओर फूलने से गुब्बारे की तरह फट कर रह जाना 
पड़ता है। 
इतना करने पर एक और बात भी होगी । 
तब आपको सहज समता सुन्दरी के दर्शन होंगे और जो आपमें उसे प्रेम के दर्शन हुए, 
तो वह आपको वर भी लेभोी । फिर तो सहज निः्य-निरन्तर पोबारह ही रहेंगे। क्यों, 
क्या नहीं ? 
और चाहिए भी क्‍या ? 

“-कूचा पातीराम, दिल्‍्लो-६ 


णायकुमारचरिउ की सूक्तियाँ श्नौर उनका अध्ययन 


हिन्दी साहिसय में “बिहारी सततई' के सम्बन्ध में 
विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि सतसई के दोदे देखने में 
तो छोडे लगते हैं किन्तु नाविक के तोर के समान वे गंभीर 
स्मव करते हैं।' प्रस्तुत सूक्तियँय सतसई के दोहों को 
' अपेक्ष कहीं अधिक छोटी और अधिक अर्थ-गाम्भीये लिए 
“हुये हैं। यदि हम यह कहें कि उनमें अर्थ-गाम्भीय्य बैसा ही 
दिखाई देता है, जेसा कि तत्वाथ् सूत्र के सूत्रों में तो कोई 
- अतिशयोक्ति न होगी । 
. 'सूक्तितयीं में लोक हितैषी भावनाएँ दिखाई देती हैं । 
विशिष्ट अनुभव, चिस्तम भौर मनन के उपरान्त ही ये 
पकिसी बटना विशेष या कथने के निष्कर्य रूप में कही गयी 
श्रेतीत होती है। रुतमें शापवत्‌ सत्य उद्घाटित किए गये 
हैं। संक्षेष में होता उनका विशिष्ट गुण है। सूक्तियों से 
नवचेतना जागत हौती है, अश्यिरता स्थिरता में परिणत 
ही जाती है । 
सूक्‍्ति शब्द की शाब्दिक ब्युत्पत्ति से भी यही अर्थ 
श्रेतिफलित्त होता है। सूक्ति--सु --उक्ति से निर्भित है । 
सु का अर्थ है सुष्दु अच्छा ओर तक्ति का अर्थ है कथन । 
इंस अकाश इस श्युत्पत्ति के अनुसार सूक्ति का अर्थ है 
अँच्छो कथन, और अच्छा कथन वही कहा जा सकता है 
जिसका भ्रोता पर प्रभाव पड़े ना नही रहे। भोता उसी 
कंथन से प्रभावित होता है जो हितकारी, मनोहारी और 





हैं. सतसइया के दोहरे ज्यों वाविक के नीर । 
: देखत में छोटे लगें घाव करें गम्भीर ।। 
३. यथा महाध्ये रंत्नानां प्रसूतिमंकराकरात्‌ + 
तथैव सुक्तरत्नानां प्रभवो5स्मात्पुराणत: ॥ 
'सुर्दूल॑ यवन्यत्र चिशादपि सुभाषितम्‌ । 
' सुलभ स्वैरसंग्राह्म तदिद्वास्ति पदे-पदे 
“-आचायें जिनसेन, महापुराण : २, ११६ और १२२ 


(] डा० कल्तुरचना 'सुसना 


कर्णप्रिय हो । संक्षिप्त होना भी आवश्यक है। सूकितयों में 
संक्षिप्तीकरण तो होता ही है। इसके अतिरिक्त वे हिर्तषी, 
मनोहारी और कर्णंप्रिय भी होती हैं! अत: इस ब्यास्या के 
आलोक में कद्टा जा सकता है कि वे “यथा नाम तथा 
गुण” कहावत को चरितार्थ करती हैं। 

पुराणों में सुक्तियों को सुभाषित कहा गया है तथा 
रत्न भी'। सुभाषित शब्द की शाब्दिक व्युत्यत्ति की जाये 
तो सुभाषित और यूक्ति दोनों के भर्थ ससान ही ज्ञात होते 
हैं। अतः सुभाषित और सूक्ित दोनों अर्थ साम्य होने से 
सुभाषित-सूक्ति का पर्यायवाची कहा जा सकता है। “रत्न' 
कहा जाना बहुमूल्यत्व का प्रतोक है। सुक्तियाँ हैं भी रत्न 
के समान बहुमूल्य, क्‍योंकि वे अनुभव के बाद कही जाती 
हैं, जो अनुभव बहुसमय एवं कष्ट साध्य होता है । पुराणों 
और चरित काव्यों में ऐसे रत्न भरे पड़े है' किन्तु प्राप्त 
उन्हें ही होते हैं जो ऐसे काव्य-सागर में गोता लगाने में 
सिद्धहस्त हैं । 

सुभाषितों को मन्त्र ही नहीं महामन्त्र भी कहा गया 
है। परन्तु वे ऐसे मन्त्र हैं जिनका प्रयोग कवि ही कर 
सकता है। ऐसे मन्त्रों से दुर्जत पुरुष भूतादि ग्रहों के 
समान प्रकोप को प्राप्त द्वोते हैं। मत्रों और सुभाषितों के 
प्रयांगकर्ता यद्यपि भिन्‍न-भिनन हैं परन्तु अन्य तथ्यों में (जैसे 
मनोह्ारिता, कर्ण्रियता, हितैषीपना श्रौर सक्षिप्तीकरण) 





३. महापुराण पद्मपुराण और वीवर्दमानचरित में क्रमश: 
७६२, १००० और १११ सुूक्तिरत्त अब तक प्राप्त 


हो चुके हैं । 


ड॑. सुभावितमहामन्त्रान्‌ प्रयुक्तान्कविमन्त्रिभि: । 
श्रुत्वा प्रकोपमाधान्ति दुग्रेहा इव दुर्जेना: ॥ 
--महापुराण : वही; १, ८८ 
५. जुआ खेलना मांस मद वेश्या व्यसन शिकार । 
चोरी पररमणी-रमन सातों व्यसन निवार ॥ 


जायकुमारैचरिउ की सृक्तिया और उनका अध्ययर्न 


सैमानता होने से सुभाषित मन्त्र है या मंत्र के समान हैं । 
मन्त्र कहे जाने से यह अर्थ भी ध्वनित होता है कि सुभाषित 
भी मन्त्रों के सतान कष्टहारी हैं। इनके प्रयोग से अर्थात्‌ 


चिन्तन-मत्तन से कष्ट वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे मंत्रों से 
सर्पदंशादि जनित कष्ट । 


: संस्कृत साहित्य जैसे सूक्तियों का वृहद्‌ भण्डार है, 
वैसे ही अपभ्रश साहित्य भी सूक्तियों का खजाना है। 
कवि पुष्पदन्त अपन्रश भाषा साहित्य के कवियों में श्रेष्ठ 
कंवि स्वयम्भू के उत्तरवर्ती कवियों में श्रेष्ठ कवि हैं। 
आपकी चार' रचनाएँ उपलब्ध हैं--महापुराण, जसहर- 
चरिउ, णायकुमारचरिउ, और वीरवद्धमान चरिज्ठ । 
इनमें “णायकुमारचरिउ” की सूक्तियों से ही यह सहज ही 
अनुमान लगाया जा सकता है कि सूक्ति साहित्य में 
उनका कितना योगदान रहा है । 

णायकुमा रचरिउ की सूक्तियाँ न केवल [कर्णप्रिय हैं 
अपितु उनमे वंसा ही अर्थ ग्राम्भीर्य भरा है जैसा कि 
संस्कृत भाषा के कवि भारवि की रचनाओं मे अर्थनगौरव। 
दे शाश्वत्‌ सत्य प्रकट करती हैं। उनमें ऐसे तथ्यों का 
समावेद्य है जो इहलोकिक और पारलौकिक सुखों की ओर 
जीवों को प्रेरित करते हैं। सूक्तियों के अन्तर में कवि का 
गहन अध्ययन और चिन्तन है। किकतंव्य बिमृढ़ावस्था में 
अन्धे की लाढी हैं । 

कवि ने वृद्ध उसे नहीं माना जो जरा से जजरित, या 
दन्त विहीन हैं अथवा जिनके केश श्वेत हो गये हैं। उनकी 
दृष्टि में तो वृद्ध वे हैं जो सज्जन और सुलक्षण होते हुपे 
द्ास्त्र और कर्म संबंधी विषयों में प्रवीण हैं। इसी प्रकार 
उन्होंने अधर्म और तीर्थ के स्वरूप के सम्बन्ध में, गृहस्थ 
धर्म कैसे धारण दो ? क्षुद्र कौन ? आदि विषयों के समा- 
पानों में भी नवीत दृष्टि से चित्तन किया है। संबंधित 
सूक्तियाँ क्रमशः १५, १७, ७५, २४, ५४ उनके मत्तन और 
चिन्तन की परिचायक हैं । 

अपने अनुभवों को भी कवि ने सूक्ततियों में उड़ेल 
दिया है। दूरदर्शिता है। संकेत है विसंगतियों से बचने का 
एवं उनसे जूझने का पराजय प्राप्त होने पर पघैयें धारण 
करने का । इस सम्बन्ध में द्रष्टव्य हैं सूक्तियाँ क्रमश: 
है; ३, १०, ११, १२, ४१ ओर ५७ । 
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पुण्य और पाप का माहात्म्य (२, ६, १८), भाग्य की 
प्रबलता (४, ५२), जैत धर्म को महत्ता (५), कर्मानुसार 
सुख-दुब् (१३), काम की वैचितश््यता (२८), निर्मेल 
स्वभाव. की महृत्त। (७२) गुरुाशिष्य के क्षादर्श सम्बन्ध 
(२६), संसार को निस्सारता (४३), देह और स्नेह की 
साथ्थकता (४५, ४५) गुणी के प्रति सदृभाव (३२) बिनय 
की महत्ता (१६) और गुणग्रहण (६०) जैसे विषय के 
सम्बन्ध में कवि के व्यक्त विचार द्रष्टव्य हैं। . 

वित्त शुद्धि को कवि मे अ्धानता दी हैं। सै चिश से 
शुद्ध वेश्या को भी कुलपुत्री कहते हैं (२५)। नारिं स्वभाव 
के तो वे पारखी रहे शञात होते हैं। उन्होंने एक ओर बहा 
उन्हें रत्न कहा है, दुसरी ओर यह भी कह्दा है कि भारियां 
अपना हित नहीं जानतीं, प्रिय के दोषों को भी गुण मानती 
हैं, स्वभाव से वे वक् होती हैं (२४, २६, ५५) 4 

जीव हितैषी भावताओं को भी सृक्ततियों में 7ल्लबजित- 
पुष्पित होने ,दिया है। सुख-दुख के कारणभूत संप्तार से 
छूटने हेतु क्षणभंगुरता और नश्चरता का भी भन्नी-भाँति 
बोध कराया गया है। यौवन नाशबांतू है, मरण - तुश्चित 
है, अच्छी वस्तुओं का योग वियोगमयी है (८, € है२, ४३, 
४६, ५१) और मरण काल में कोई शरण नहीं: है (४०, 
४७, ४८) भाद्वि विषयों का निरूपण कर स्वहित करते 
के लिए सूक्तियों के माध्यम से कवि ने प्रेरणा प्रदान की 
है। जैनदर्शंन में जेंसे सप्त अ्यसख्न असेब्य बताये यये हैं," 
किडिचत परिवतेन के साथ सूक्तियों सें भी सप्त संक्यक 
असेच्य कार्यों को त्याज्य बताकर उतके. सेवन के फल को 
भी दर्शाया है (२३, ३५) जिससे कि -भयभीत होकर 
मनुष्य उतका सेवन न करे। उनके परिश्राम आज भी बुरे 
ही देखे जाते हैं। 

धन .विकारोत्पादक है,- धन हो तो तिर्शनों का तो 
पालन-पोषण करे किन्तु पापियों कय नहीं-. पापियों को 
धन देना कोर्श को सुलाना' है। शर्ते के सम्बन्ध में कवि के 
विचारों में नंवीनता हैं। ग्रेंथार्थता को प्रकट करते में के 
सफल हैं। दास संबंध में ये कथन उल्लेखनीय है (३०, ३१, 
३८, ४६) ।- 

संगति उन्नति के लिए आवश्यक है, कुसंगति नहीं 
(१४, २२), शोभा किसकी किससे ? विषयों की बोष्क 


शेष, बर्ष ३८, कि० ४ 


सूक्तियाँ भी इस चरित में उपलब्ध हैं (६९-६१) । इनमें 
जीवन सुधार सम्बन्धी सकेतो का समावेश है । 


मनुष्य की. घत-पिपासा कैप्ते शान्‍्त द्वो? इस हेतु 


सूक्तियों मे कहा गया है कि अवेसिद्धि का कारण धर्म है। 
धर्म से ही पापा का क्षय तथा नाना प्रकार की संपत्तियां 
प्राप्त होती है (१६, ५२, ५१३)! वह धर्म कौन सा है ? 
जिससे ऐसा होता है, इस प्रए। के समाधान हेतु नीतियों 
में अहिसामयी धर्म को प्रधानता दी गयी है (४७) | इस 
प्रकार जीवन मे धर्म के महत्व का प्रतिपादन कर कवि ने 
नीतियो की उपादेयता सिद्ध की है। 

धर्म के सबंध में यह भी बदु सत्य है कि जाने बिना 
वास्तविक रूप से धारण नही किया जा सकता है। जानना 
तभी संभव है जबकि जानने की शक्ति मोहावृत न हो, 
क्योकि मोह ही वह है जो ज्ञानियों के ज्ञान को ढक देता 
है, और मिथ्यादर्श की ओर ले जाता है (७०-७१) । 
अत: लगता है ऐसी सूक्तियों मे कवि की यही भावना 
अन्तनिहित रही है कि लोग मोह से बचे । 

नौतिपूर्ण सूक्तियों मे ऐसे तथ्यों को भी उद्धाटित 
किया गया है जिनसे कि लोग सामान्य व्यवहार का 
कुशलता पूर्वक निर्वाह कर सकते है ओर परस्पर मे प्रेम- 
भाव बनाये रख सकते है । मनुप्यो के क्‍या क्तेव्य है ? 
(७), परिजनों को कंसे संतुष्ट किया जावे (२१), विध्त के 
सम्बन्ध में योग्य परामश्श (२०) कुमत्री से क्‍यों बर्चे ? 
(२७), लक्ष्मी लम्पटी और खल कैसे होते है? (३३, ३६), 
क्षुद्र का स्वभाव (२७), आदि ऐसे विषय हैं जितसे जीबन 
सुखपूर्वक जीने के लिए निर्देश प्राप्त होता है। ऐसा भी 
कथन प्राप्त होता है कि तप यद्यपि कष्ठसाध्य है परन्तु है 
वह उपादेय ही हेय नहीं (५०) । 

अतः णयकुमा रचरिउ की सूक्तियों के साक्ष्य मे कहा 
जा सकता है कि सूक्तियों के रूप मे जीवनोपयोग, कल्याण- 
कारी दिशाबोधक बहुमूल्य सामग्री देकर कवि ने न केवल 
सृक्तिसाहित्य को समृद्ध किया है अपितु भारतीय बाइमप 
की समृद्धि में भी चारचाँद लगाये है । 

ऊपर कोष्ठको में दर्शायी गयी सूक्ति सख्याओ से 
सम्बन्धित सूक्तियाँ आगे क्रमश: दी जा रही हैं। आशा है 
प्राठक लाभान्वित होगे । 


अनेकान्त 


-: सायकुमार चरिउ से संकलित सूक्तियाँ :- 


१. सिद्धि उण्हड सीयलु होइ मेहु ६, ४, ९, 
अग्नि उषच्ण और मेत्र शीतल होता है। 
२. भणु कि ण पुण्यवतहों कियउ २, १४,६ 


कहो ! पुण्पज्नान के लिए क्‍या नहीं किया जाता ? 
३. णिहृइवहों सुहि वकइ वयणु ३, १४, १० 
निर्देयी मनुष्य से मित्र भी मुंह फेर लेता है। 
४, दशवेण कालसप्पु वि सयणु रे, ९४, ९० 
भ।ग्यवश काला नाग भी स्वजन बन जाता है। 
५. जसु जिणधम्मु मणे तहो, 
दिणिजि द्विणेसुर वि णमंति णिरुत्तज २, घत्ता १३ 
जिसके मन में जैनघर्म है उसे नित्य निएचय से देव 
भी नमते हैं । 
६. जह पावपतत्तहो सुहसहणु, 
दालिछिएण पावइ रयणु २, ६, १७ 
पापसक्त को दारिद्रय के कारण सुखदायी रत्न प्राप्त 
नही होते । 
७. जेण ण तव चरणू किउ दुहहरणू, 
विस्तए ण मणु आउचिउ । 
अरहि ण पुज्जियक, मलवज्जियउ, 
ते अप्पाणउ वंचिउ ॥ २, घत्ता ६ 
जिसने दुखहारी तपश्चरण नहीं क्रिया, विषयों से मन 
को नहीं खीचा एवं दोष रहित अहुन्त को नहीं पूजा 
उसने अपने को ही ठगा है । 
८. णव जोव्वणु ण/सइ एइ जरा २, ४, ५ 
नव यौवन का नाश होता है और बुढ़ापा श्राता है । 
६. उप्पण्णहो दीसइ पुणु सरणु २, ४, ६, 
जो उत्पन्न हुआ है उपका पुनः मरण देखा जाता है। 
१०. अइसूंद रख्वें रूवतहसइ २, ४, ५ 
एक सुन्दर रूप के भागे फीका पड़ जाता है। 


११. वीरु वि संगामरंगि तसइ २, ४; प 
वीर पुरुष भी संग्राम में त्रास पाता है। 
१२. णियम,णुसु अण्णु जि लोउ जिह । 
णिण्णेंह दीसइ पुणु वि तिह ॥ २, ४, ६ 


अपना प्रिय मनृष्य भी स्नेह के फीके पड़ने पर अन्य 
लोगों के समान साधारण दिखाई देने लगता है। 


जायकुमारचरिउ को सृक्तियाँ और उनका अध्ययन ३६ 


१३. इह को सुल्थिउ को दुत्थियड । 
सयलुबि कम्मेण गलात्यिउ ॥ २, ४, ११ 
इस संसार में कौन सुखो और कौन दुखी है ? सभ: 
कर्मो की विडम्बना में पड़े हैं । 

१४. छोइ समुज्जवेरश सुसहाएं परिसिय छत्तहयगया । 

अलसंतेग पिसुण जण संगरे णासइ राय सपया ॥ 

३, २, दुवई 
भली भांति उद्यम करने से एवं सन्मित्र के सहयोग से 
ही छत्र, अश्व और हाथियो से सहित राज-सम्पत्ति 
उत्पन्त होती है तथा आलस्य करने और नीच पुरुषों 
की संगति से वह नष्ट हो जाती है । 
ते वुरढा जे सुवण सुलक्खण सत्यकम्म विषएसु 
वियवखण । ३२, दे 
वृद्ध वे ही हैं जो सज्जन और सुलक्षण होते हुए 
शास्त्र और कर्म सम्बन्धी विषयो में प्रवीण हो । 

१६ विणए इदियजउ संपज्जई । ३२, ८ 
विनय से इन्द्रियों पर विजय प्राप्त होती हैं । 
१७ दुट्ठदों परिपालणु जहि किज्जई- 
सो अहम्मु जहिं साहु वहिज्जइ ॥३२, १६ 
अध्र्म घह है जहां दुष्ट का परिपालन ओर साधु का 
बंध किया जावे । 


न्न्क 
नर 


१८ ण मिलइ रायलच्छि अहगारछो । ३, २, ११ 
पापी को राजलक्ष्मी नही मिलती । 

१९ धम्में विणु रा अत्यू सोहिज्जइ। 3, २, १३ 
धर्म के बिना अर्थसिद्धि नहीं होती । 

२० उवस्गु वि हवंतु णासिज्जइ । ३, ३, १० 


विष्त उत्पन्न होते ही उसका विनाश करना उचित है। 

२१ परियणु दाणें संतोसिज्जई । है, रे, १० 
परिजनों को दान से संतुष्ट करे । 

२२ म्रुयसु णिसीह कुपरिसहें संगमु- 

होइ तेण भीषणु वसणागमु ॥३, हे, १३ 

कुपुरुषों की संगति छोड़ो, उससे भयंकर व्यसनों का 
आगमन होते है । 

२३ मज्जु विलासिरिउ मिगमारण जूया रक्तणु 
घंणदूसणु मुयहि णिट्टर वयणु दंड फरसत्तणु ॥३,३ घत्ता 
मद्य, विलासिती स्त्रियाँ, आाखेट, ग्ुंतानुरांग, घन का 


अस्याय से अजेन, कठोर वचन, तथा दण्ड की कठो- 
रता का त्याग करना चाहिए । है 

२४ अकुलीणु वि थीरयणु लइज्जइ । ३, ७, ८ _ 
अकुलीन को भी स्त्रीरत्न ले लेने में कोई दोष नहीं है । 


२५ सुद्धचित्त वेस वि कुनउत्ती | ३, ७, ९० . 
शुद्धचित्त वेश्या भी कुलपुत्री है। 

२६ जुत्ताजुत्तड गुरुयणु जाणइ। 
सिसु दिण्गउ पेप्तगु संमाणइ ॥ ३, ७, (४ 


योग्य अथोग्य गुरुजन जानते हैं, शिशु त्तो उनकी आज्ञा - 
का सम्मान ही करते हैं । 

अवरु कुमतिमत हय सोत्तहो । 

मइ विवरीय होइ सायत्तहो ॥ ३, ६, ६ 
कुमत्री के मत्र से जिसके कान भर जाते हैं उस 
स्वच्छन्द व्यक्ति की मति विपरीत हो जाती है । 


७6 


२ 


२८ कामाउरहिं कि ण किर दिज्जद | ३, १०,९ | 
कामातुर मनुष्य कय। नहीं दे सकते । 

२६ महिलउ णउ मुणतति सहियत्तणु, 
महिलईं गुण सहाउ वकत्तणु ॥ ३, ११, रे 


महिलाएँ स्त्रयं अपने हित को नहीं जानतीं, टेढ़ापन 
महिलाओ का स्वाभाविक ग्रुण है । - 
जासु अत्थु सो जाइ वियारहिंँ। ३, ११, ९ 
जिसके धत है वही विवार को प्राप्त होता है। 
महिलई जडबणहें धणुहीणह दी०इ दुल्लहु ३,१३३ घत्ता 
महिलाओ जड पुरुषों एवं हीन तथा दोन जनों को 
धन दुलंभ है । 


डे 
हब 


>्चछ 


३ 


३२ गुणवतउ माणुसु भल्लउ | ३, १३ घत्ता 
गुणवान्‌ मनुप्य ही भला होता है । 

३३ सिरि लंहडह णत्यि कारुण्णउ । है, १३५, रे 
लक्ष्की लम्पटो के करुण नहीं होती । 

३४ घरघधम्मु घरिज्जउ णिग्गहेण । 
लोहस्य पमाण परिर्गहेण ॥। ४, २, थ 


लोभ-निग्रह और परिग्रहप्रमाण द्वारा ही गूंहधमे 
धारण किया जाता है । 

३४५ जो मइरा चक्‍्खइ आमिसु भवखई, गुरु कुदेवहे लग्गई। 

सो माणउ णट्टउ, पह पन्भट्टठ, पावइ भीस५ दुम्गई ॥ 

४३ भत्ता 


३ ०५ वर्ष ३५; कि ०४ 


जो मदिरा चखता है, मांस खाता है, कुगुरु-कुदेव 
पूजता है वह मनुष्य नष्ट और पथ भ्रष्ठ है, वह भीषण 
दुर्गंत्रि को प्राप्त होता है। 


३६६ खलु णायण्णदइ पिय जपियाईं। ४, ८, े 
खल पुरुष प्रिय वाणी नहीं सुनता । 

३७ बुदें सहूं कि पिय जंपिएण, 

» सत्तब्चिहें कि घित्ते घिएण॥ ४, €, १० 


झ्ुद्र मनुष्य के साथ प्रिय ववन बोलना उत्ती प्रकार 
व्यर्थ है जैसे अग्नि में घुत डालना । 
कुत्थिय णर पोसणु कोससोसु, 
इहभवि परभवि त॑ करइ दोसु । ४, ४, ४ 
पराषियों का पोषण करना अपने घतकीश को सुखाना 
है, वह इस भव में तथा परभव में दोष उत्तन्‍्न 
करता है | 
३६ को त॑ तरइ जलहि जलु दुत्तर । ५, हे, हे 
इस्तर समुद्र के जल को कौन पार कर सकता है । 
को रक्खइ बलवंतह सरणईं। ४, रे, ४ 
बनवान्‌ के चंगुल में फेंसे व्यक्ति की कौन रक्षा कर 
सकता है । 
ज॑ जाणइ तं सो वि अणुट्दुउ । ५, ९, ७ 
जानकारी के अनुसार ही अनुष्ठान किया जाता है। 
४२ हो कि सरगें खव संसरगें । ४, ११, 
हाय ! उस स्व से क्या जिसका संसर्ग क्षयशाली है। 
“४३ पक सेएहरण पुण्र्णव अप्णें ५ ५, ११, € 
उस सौभाग्प से क्‍या जा फिर भग्न हो जाता है । 
डंडे कि णेहें वडिडिय सिविणहें। ५, ११, १० 
उस स्नेह से क्‍या जो स्वप्नेच्छाओं का बर्दधक है । 
४५ कि देहें जीविय संदेहें । ५, ११, !० 


उस देह से क्या जिसमें सदैव जीवन का सन्देह बना 
रहता है । 


। 


5 


ब्र्‌ 
ह] 


है 


न्च्द 


४६ उज्झाउं चत्तसारु संसारउ । ४, ११, ११ 
संप्तार सारहीन और तुच्छ है । 
४७ णउ कहिंसि मरण दिण उम्बरइ । ६५ ४, हे 


मरण के दिन कहीं भी रक्षा नहीं हो सकती । 


४५ सूहु रायपटुबंधे वसइ कि आउणि बंधणु णउतछसई | 
है; ४, ४ 


अंनैर्कान्ति 


मनुष्य राजमुकुट बाँधकर सूख से वास करता है तो 
क्या उसका आयुबन्ध क्षीण नहीं होता । ' 


४६ रायत्तणु संझारउ जिह । ६, ४, ८ 
राज्यत्व संधमाराग के समान है । * 
४० णउ एंतु मिच्चु उुन्गें खलिउ । ६, ४, ह 


भाती हुयी मृत्यु को कोई दुगे नहीं रोक सकता] ' 

११ चिघें खयचिषु ण ढंकियउ । ६, ४, है० 
ध्वजा-पताका से विनाश-चिहक्न ढका नहीं जा सकता। 

५२ भणु कि ण पाउ घम्में खबिउ । ६, ५, ६ 
कहो ! धर्म से किस पाप का क्षथ नहीं होता ? 

५३ वर भवण जाण वाहण सयणासण णाण भोयणाणं च | 
वर जुबइ वत्थभूसण संपत्ति होइ धम्नेण ॥६,१०,१-२ 
उत्तम भवन, यान, वाहन, शंयनासन, पान, भोजन, 
सुन्दर युवती, तथा वस्त्र भूषणादि सम्पत्ति धर्म से 
होती है । 

५४ अम्हारिस जे मणुष वराया | 
किमि से जणणी सोणियय जाया ॥ ७, १५, ६ 
जो क्षुद्र हैं वे माता के रक्त से उत्पन्न क्रमि मात्र हैं। 

भ५ महिलउ पियदोसु वि गुणु मुणति। ८, है, ११ 
महिलाएँ अपने प्रिय के दोषों को भी गुण मानती हैं । 


४६ विणु सोहगों कि करइ वण्णु । 5, ९, १३ 
बिना सोभ।ग्य के वर्ण क्या कर सकता है । 

४७ णयणई लग्गंति ण विष्पिएण । ८, ४, रे 
अध्रिय से नेत्र नहीं मिलते । 

५८ दुक्‍्खु वि चंगउ सुतवें कएण । 5, १३, ७ 


सुतप करने से दुख भी हो तो भी भला है। 

५६ धर खीणु वि विहृलिय पोसणेण, 
मरणु वि चंगउ सण्गास्णेण ॥ ८, १३, ८ 
निर्धनों के पालन-पोषण में धन-व्यय तथा सन्यास- 
पूर्वक मरण होना अच्छा है । 

६० सयणत्तणू सज्जणगुणगहेण । 
पोरिसु सरणाइय रक्‍्खणेण ॥ छ, १३, १० 


सज्जनों के गुणग्रहण से स्वजनत्व तथा शरणागतों के 
रक्षण से पौरुष सार्थक होता है । 


६१ सोहइ णरवह सच्चए वायए । 
मनुष्य सत्यवाणी से शोभता है । 


है, ३, ६ 


जापह्ुमारचरिउ की सूक्तियाँ और उनका अध्ययन ३३ 


६२ सोहइ कश्यणु कहए सुबढए । ६, ३, २ 
कबि जन सुविरचित कथा से शोभते हैं । 

६३ सोहइ मुणिवरिदु मण सुद्धिए । ६, ३, रे 
मुनिवर मन की शुद्धि से शोभते हैं । 

६४ सौहदइ विह़ुउ सपरियण रिड्धिए । €, ३,५ 
वैभव परिजनों की ऋद्धि से शोभता है । 

६४ सोहदइ माणुसु गुण संपत्तिए । ६, ३, ६ 
मनुष्य गुण रूपी संपत्ति से शोमता है । 

६६ सोहइ कज्जारंभु समत्तिए । ६, ३, ६ 
कार्या रम्भ कार्य की समाप्ति से शोभता है। 

६७ सोहइ सहदु सुपोरिस राहुए । &, ३, ७ 
सुभट पोरुष के तेज से शोभता है । 

६८ सोहइ बरु वहुयए धवलच्छिए । ६, ६, ८ 
बर की शोभा उसकी घवलाक्षी वधू से है । 

६६ सोहद महिरुहु कुसुमिय साहए । ६, ३, ७ 


बृक्ष फूली हुई शाखाओं से शोमता है। 





७० मोहें णाणु हुंतु ंकिज्जद | &ै, ४, है 
होते हुए भी शान मोह से ढक जाता है । 

७१ भोहें पसरइ मिच्छादंसणु । ९, ४, दे 
मोह से मिथ्यादर्शन का प्रसार होता है। 

७२ णिम्मलु कि परवइरें णडियठ । १, ७, % 


जो निर्मल स्वभावी है वे दूधरों के प्रति बेरभाव के 
वशीभूत कंसे हो सकते हैं ? 


७२ गयणु अणाइ अणंतु अभाणु वि। €, ११, & 
आकाश अनादि अनन्त और असीम है ? गे 

७४ धम्मु अहिम्मा परमु जए । ९, १३ घत्ता 
अहिसा धर्म ही श्रेष्ठ है । 

७५ तित्थईं रिसि ठाणाईं हवित्तई। €, १३ पत्ता 


तीथ वे हैं जहाँ मुनीन्द्र का वास रहा है । 
--जैनविद्या संस्थान, श्रीमह(वीरजी (रॉंज० ) 





(१० २४ का शेषांश) 


तिलक आदि लगाय॑ कं, बहत परिगह भेद ! 
सो कबहूं राखे नहीं, तीत काल निखेद ! 

अब इस दूखभ काल मैं, सो गुरु दीसे नाहि ! 
तिन बिन और गुरु नहीं, नम सु सम्यकनाँह ! 


€ सर्व सुखराय :--वनारसी दास के पुत्र सर्वे धुख 
राम जहानाबाद से शक्राबाद मैं आ बसे थे ! यहा इन्होने 
पदमावती पुरवाल गोत्रीय जैन 'लाल जी” के निवेदन पर 
समवसरथ पूजा की रचना की ! ग्रन्थ रचना काल माघ 
८ संवत १८३४ है | भासा सरल व बोधगम्य है । 


जय यरघ कुटी सोभ सुतीन जय तापर कमल रचौ 
नंबीन जय तापर प्रतिमा एक जानि, श्री सिद्ध रुपतनी 
बखानि जय तीने छत्र सोमै महान जय चमर झिले आनन्द 
खान : ४८ 

१० लाल चन्द :-- यह लोहाचाये मट्टरक जगत्कोति 

के ध्िष्प थे। इन्होने आर्या चौपाई दोहा आदि हुंदों में 


सम्भेद शिखर महात्म्य लिखा। सम्मेद शिखर के विभिन्‍न 


कूटों--अविचल, प्रभास, निर्जरा आदि का वर्णन २६१ सर्थों 
में है। इसकी भाषा साधारण ब्रज है--- 


सज ऐरावत इन्द्र आइयो 

ले सुमेर प्रभुकू थापियो 

एक हजार वसु कलस ढुलाय 
जिनवर कौ अभिषेक कराये ॥६॥ 
शान्तिनाथ अभिधान कराय 

मात पिताकु सौप्यों आय । 
ताडव करि स्वगें कु गये 
इन्द्रादिक मन हित भये ॥१०॥/ 


उक्त कवियों की विविध रचनाएं मध्यकालीन हिन्दी 
काव्य की नई दिशा का स्पष्ट सकेत है जिसको महत्वे 
मिलना भ्रव अनिवाये हो रहा है । 


११० ए, रन्जीत नयर भरतपुर ३३१००२ 


जैन धर्म में ईश्वर की भ्रवधारणा 


बर्शन क्या है--*प।क रणके अनुसार दर्शत शब्द “दुश 
धातु से बना है जिसका अर्थ है देखना । वास्तव में दर्शन 
झब्द का भ्र्थ है रहस्य का उद्घाटन अथवा प्रत्यक्षीकरण। 
दशन का सम्बन्ध जीवन तथा अनुभव दोनों के साथ है। 
जीवन का रहस्य आचार शास्त्र के अन्तर्गत है और अनु- 
भव का रहस्य तत्वज्ञान के अन्तगंत। दर्शन मूर्त तथा 
अमुत्त दोनों ही प्रकार के पदार्थों का होता है। उपनिषदों 
में आत्मा को भी दर्शन का विषय बतलाया गया है । दर्शन 
हारा परम ब्रह्म का साक्षात्कार किया जाता है। दर्शन के 
द्वारा आत्मा तथा ब्रह्म के रहस्य का उद्घाटन किया जाता 
है। भारत मे धर्म और दर्शन दोनो का एक ही उद्देश्य 
रहा है और वह है सांसारिक अभ्युदय और मोध की 


प्राप्ति । 

बदन के भेद--दर्शन को दो भागोमे विभक्त किया गया 
है-१. आस्तिक दर्शन तथा २. नास्तिक दर्शन | जो दर्शन 
वेदों में विश्वास रखते है तथा ईश्वर की सत्त। को मानते 
है वे आस्तिक दर्शन कहलाते है और जो वेदों की प्रामा- 
णिकता में विश्वास रखते हैं तथा ईश्वर की सत्ता को 
स्वीकार नहीं करते वे नास्तिक दशेन कहेलाते है। आस्तिक 
दर्शन के अन्तर्गत षड्दर्शन-वेशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, 
साँख्य दशेत, योग दर्शन, पूर्व मीमासा दर्शन तया उत्तर 
मीमासा दर्शन- की गणना की जाती है और नास्तिक 
दशेन के अन्तर्गत चार्वाक दशेन, जैन दर्शन एवं बौद्ध दर्शन 
की गणण।| की जाती है। 

यद्यपि जैन दर्शन को नास्तिक दर्शनों के अन्तर्गत रखा 
जाता है किन्तु यह बात सत्य नहीं है। भारतीय 
परम्परा में नास्तिक शब्द का प्रयोग तीन अर्थों में हुआ 
है--पुनजन्म मे अविश्वास, वेद प्राभाष्य से अविश्वास तथा 
ईएबर में ग्रदिश्वास । इनमे से प्रथम अर्थ में जैन धर्म 
नास्तिक नही क्योंकि यह पध्र्म पुनर्जेन्म तथा कर्म के सिद्धान्त 


0 कु० मोनाक्षों शर्मा 


में विश्वास रखता है। जहाँ तक दूसरे अर्थ का प्रश्न है इस 
मत के विषय में कोई दो विचार नहीं हैं कि जैन धर्म वेदों 
कीं प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता । इसका कारण 
यह है कि जैनो के अपने आचाय मुति और धाभिक ग्रन्ध 
है जिनमें अकाट्य दाशेनिक सिद्धान्त विद्यमान हैं। जनों की 
यह धारणा है कि उनके धर्म ग्रन्थों में वास्तविक ज्ञान निहित 
है | अतः वे वेदों को प्रमाण न मानकर अपने धर्म ग्रन्थों 
की प्रमाणिकता को मानते हैं, जो युक्तिसंगत दी है। 

नास्तिक शब्द का तृतीय अर्थ ईश्वर को न मानना 
बतलाया गया है क्‍योंकि नास्तिक शब्द का प्रचलित अर्थ 
अनीश्वरवादी ही है। ज॑ंन धर्म को अनीश्वरवादी 
मानना अप्रामाणिक तथा अदाशंनिक बात होगी, क्‍योंकि 
जैनधर्म में केवल व्यक्ति ईश्वर को अस्वीकार किया गया है, 
ईश्वरत्व को नही यहां अनंतो सिद्धात्माएँ ईश्वररूप में 
स्वीकृत है । 

सही दृष्टि से देखा जाये तो जैन अनीश्वरवाद वास्तव 
में दाशेतिक अनीश्वरवाद है, क्योंकि उम्तमें सृष्टिकर्ता 
ईश्वर की सत्ता का गहन विश्लेषण किया गया है और 
उन दार्शनिकों के तकों का व्यवस्थित रूप से खण्डन किया 
गया है, जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के 
प्रयत्न किये हैं। जैन धर्म मे ईश्वर शब्द का प्रयोग जीव 
के उच्चस्तरीय अस्तित्व के अर्थ में किया गया है। ज॑न- 
दर्शन के अनुसार मुक्त आत्माये विश्व के सर्वोच्च स्थान 
पर पहुंच जाती हैं। ये परिपूर्ण आत्माये होती हैं, इसलिए 
इनका पतन नहीं होता इसी कारण तीर्थंकर का स्थान 
ईश्वर से ऊँचा माना गया है। तीर्थंकर का स्थान प्राप्त 
करना ही जीवन का परम लक्षय है भौक तीर्थंकर मंानयता 
का सर्वोत्कृष्ट भाधार है । 

जैन दर्शन आस्तिक दर्शोनों की भांति सृष्टि के 
निर्माता एवं नियता किसी सर्व शक्तिमान ईश्वर में विश- 


जैन धर्म में ईइबर को अवधारणा ३३ 


वाप्त नही करता | जैन मतानुसार इस सब्टि का न तो कोई 
भादि है, न अंत है। प्रत्येक वस्‍्तुका अनादि काल से अस्तित्व 
है । अतः उतकी उत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए किसी 
सृष्टिकर्ता की आवश्कता नही है| आचारये जिनसेन पूछते 
हैं। “यदि ईदवर ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो पहले 
बह कहां था ? यदि वह दिक्‌ में नहीं था तो फिर उसने 
पृष्टि का निर्माण कहां किया ? एक निराकार निद्वंव्य 
ईप्वर द्वव्यमय विश्व का निर्माण कंसे कर सकता है ? 
यदि द्रव्य का पहले से अस्तित्व रहा है, तो फिर विश्व को 
अतादि मानने में क्या हज है? यदि सृष्टि निर्माता का 
निर्माण किसी ते नही किया है, तो फिर विश्व का स्वत: 
अस्तित्व मानने में क्‍या हज है?” आगे वह कहते है: 
“क्या ईश्वर स्वतः पूर्ण है ? यदि है, तो उसे इस विश्व का 
निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि नही 
है, तो एक साधारण कुम्भकार की तरह वह इस कार्य के 
लिये अयोग्य होगा, क्‍योंकि स्वीकृत परिकल्यना के अनुसार 
एक परिपूर्ण सत्ता ही इस कार्य को कर सकती है ।//' 
“ऐश्वर्य” शब्द की रचना संस्कृत की मूल धातु 
“ईंश” (एश्वर्य) से हुई और इस शब्द का प्रयोग सदा 
सांसारिक वैभव-रूपया पैसा, मकान, जानवर, नौकर- 
चाकर आदि उपयोग की सामग्री या आधिपत्य के लिये 
ही होता है ।' अत: ईश्वर वही कहलाता है जो लौकिक 
ऐश्वर्य से मुक्त हो। कोष में भी जहां ईश्वर के नाम ग्रिन- 
वाये हैं, ईश्वर शब्द से लौकिक ऐश्वयं सम्पन्तता का ही 
बोध होता है, परमेश्वर या परमात्मा का नही | 
यथा--राजाइच्चिप: पति: स्वामी नाथः परिबुद्: प्रभु: । 
ईश्वरो विभुरीशानो भर्तेन्द्र इन ईशिता ॥ (धनजय) 
इसके अतिरिक्त मुख्य बात यह भी है कि जिस प्रकार 
लोक में ईश्वर की व्याख्या का प्रचलन चल पड़ा है वेपी 
व्याख्या प्राचीनतम साहित्य वेदों तक मे भी कही उपलब्ध 
नहीं होती । और तो कया कोई वेद ऐसा नही है जिसमे 
ईएवर शब्द तक दृष्टिगोचर होता हो । 
अन्य ग्रन्थों में जहां यदा कदा ईश था ईश्वर शब्द 
का प्रयोग मिलता है वह भी भौतिक शक्तियों के अधि- 
ध्ठाता रूपों का ही संकेत देता है, परमात्मा वाचक पद 
का नही । 


यथा--ईश्वरः पर्जन्यों वष्टो: (ऐत० ३/१९) १ 
तस्येश्वरः पूजा पापीयसौं भवितो: (शतपथ 
५/१/१/६) 
(अग्नि) स हैनमीश्वर: सपुत्र सपशुं प्रदस्धों: 
(गतपथ १२/५/१/१४) 

अष्टाष्ययी और महाभाष्य में आयें हुए ईश्वर शब्द 
भी ऐसे ही लौकिक अर्थो के द्योतक हैं । 

ईप्रवर शब्द केवल स्वाभी, राजा या शासक के अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है और उप्तका परमेश्वर के अर्थ से कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं है ।' पाणिनीय सूत्रों में भी ईश्वर शब्द 
का प्रयोग स्वामी के अर्थ में हुआ है ।' भाज्यकार पतंजलि 
ने ईख्र शब्द राजा के अर्थ में प्रयुक्त किया है ।" 

श्री गोपाल भास्त्री दर्शन केसरी, काशी विद्यापी5 
का मत है कि ईश्वर शहद का प्रयोग परमेश्वर के अर्थ में 
इधर आकर बहुत अर्वाचीन समय से संस्कृत साहित्य में 
प्रयुक्त पाया जाता है । 

उक्त वास्तविकता के अनुसार जैन धर्म को अनीश्वर- 
बादी कहना सर्वथा अज्ञानता ही है, क्‍योंकि जैन धम में 
इन सभी लौकिक शक्तियों की सत्ता (षड़्‌ द्रव्यों और 
उनकी विभाव परिणतियो के रूप में स्वीकार की गई है) 
जहां तक परमात्मा की सत्ता का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में 
भी जैन धर्म सबसे आगे है। जब अय दाशेनिकों में कई 
दार्शनिकों ने परमात्मा को मानने तक से इंकार कर दिया 
है, जेन धर्म मूक नहीं, अनेक्नों अनत परमात्माओं को 
स्वीकार करत! है । 

राग ठेंष आदिक अनेकों वैभाविक परिणतियों से 
मलिन आत्मा जब अपने पुरूपार्थ द्वारा वैभाविक परिण- 
तियों को अपने से पृथक्र कर देता है तब परम (उत्तम- 
श्रेष्ठ) रू मे आ जाता है तब परमात्मा कडनाते लगता 
है। ऐसी अनत आत्थाएँ है, जिन्होंने इस रूप को प्रात्त कर 
लिया है इस प्रकार इस धर्म मे अनेकानेक परमात्माओों की 
सत्ता सिद्ध है। हा, चुकि रचना करना, कर्मों का फल 
देना, रक्षा करना आदि कार्य शरीरधारी के धर्म है और 
राग द्वेष, इच्टा प्रयत्न ।दि के आधीन है । अत: जेंन धर्म 
में परमात्मा का इन सब कार्यो से दूर रखा गया है वस्तेत: 
वहू परमात्मा कैसा, जिसमे ये सब व्याधिया हों । अर्थात" 
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न च क्रीडा विभोस्तस्य, वालिशेष्वेव ६शैनात्‌ । 

अतप्तश्च भर्वेत्तप्ति क्रीडया कर्तुयुद्यतः ॥ 

स्वैराचार स्वभायों वि नेश्वरस्यैश्व्थनित:। 

अध्येस्मदादिभि द्वेष्य सर्वोत्कषत्त: कुतः॥ 

--वादीभर्तिह सूरि, क्षत्रचूडामणि-७/२३-२७१ 

कुछ लोगों का कथन है कि परमात्मा राम द्वेप इच्चा 
आदि से रहित होकर भी कीडा के रूप में सृष्टि का निर्माण 
करता है। पर यह बात सर्वेधा अटपटी सी ही लगती 
है क्योंकि क्रीडा रूपी प्रवृत्ति तो बालकों और असंतुष्ट 
व्यक्षितयों में हो देखी जाती है। वे संतोष के निमित्त क्रीशा 
का उपक्रम करते हैं। 7ण संतुष्ट और इच्छा रहित परमात्मा 
में सृष्टि कतंव्य आदि कार्य सम्भव नहीं | यदि कहा जाय 
कि परमात्मा बिना ही इच्छा के स्वछन्ह प्रवृत्ति करता है 
तब उसकी प्रभुता कीहानि होती है | स्वेच्छाचारिता तो 
साधारण जनों में भी घृणास्पद समझी जाती है । वह सर्वो- 
त्कृष्ट, शुद्ध, निविकार ओर निविकल्प परमात्मा मे कंसे 
सभत्र हो सकती है। इसलिये पर निर्माण आदि रूप स्व- 
च्छन्द प्रवृत्ति करने वाले परमात्मा में नही हो सकता। 
ऐसी जैन धर्म की मान्यता है। 

प्रत्तिद्ध विद्वान श्री गंगा प्रसाद के शब्दों मे, "ईश्वर 
में इच्छा बवाना ईश्वर से इंकार करना है। अत. यह 
सिद्ध है कि न तो ईश्वर के स्वभाव से टो सृष्टि उत्पन्न 
हो सकते है और न यह सृष्टि उसवी दया ब'ही परिणाम 
है भौर न उसकी क्रीडा मात्र ही है ।” 

उक्त मास्यवा ही जेन आयम की है। देय सग्बन्ध मेकुछ 
प्र्तिद्ध विद्वानों के निर्णय भी इसी प्रकार ४ निएते है । 

“जैनियो का निरीक्षव रबाद इतना उदार और व्याकक 
है कि हमारे ज॑से श्र॒जुनी तथा ईश्वस्वादी के लिए बह 
ईश्वरवाद ही है । कई दृष्टियों से उगसे ऊपर उठ जाला 
है। वेदान्य यदि एक वाद हैतो जैन धर्म अनफ्ान्तवाद 
है । उसके अनुसार प्रत्येक जीव मिन्‍न भिन्न है । अनत 
जीव हैं और ईश्वर की जो व्याख्या हम सर्वेपुगमम्,न्‍न, 
सर्वेज्ञानी, परमानन्द के रूप में कटते है, जन मात से ऐसे 
अनेको ईश्वर हैं ।”'१ 

“यहां पर हम जन धर्म के स्याद्वाद या सप्वभंगीनय 
ढा िवेवन नहीं करेंगे । हमने बहुत ही सक्षेप में उके 


अनेकान्त 


निरीश्वरवाद का वर्णन किया है। हम'रैे ऐसे ईश्वरवादी, 
साथ ही अद्वेतवादी के लिये इसमें अनेक दोष दिख पढ़े, 
और इस निरीश्वरवाद में सब कुछ इतना सुन्दर है कि 
हमको;कुछ शिकायत नहीं होनी चाहिये । जीव की ऐसी 
व्याख्या से हमारा परमात्मा राग-द्वेष भरी सृष्टि को 
बतापे की जिम्मेदारी से बच ग्या। निर्वाण से “शून्य 
का आभाप्त समाप्त हो गधा और पश्चिमी नार्ितिकों की 
तरह हम भौतिक सु के बंधन में ही नहीं पड़े रहे। 
जैनी अनीश्वरवाद इतना त्वंपूर्ण है कि उसका सहसी 
खंडन करना कठिन है और ईश्वर-भक्ते के लिंये जैनी 
“बीतराग” मूतिमान मिलते हैं ।/* 

“इंएवर अशरीर है, इसीलिये वैदना, क्ष,घा, तृष्णा, 
इच्छा आदि ईश्वर में नहीं है। ईश्वर शुद्ध ज्ञान-स्वरूपे 
है । ज्ञान ही ईश्वर की क्रिया है। 

“इंशवर को सभी वस्तुओं का स्वाभाविक शैने है । 
आत्म-मनन के अतिरिक्त ईश्वर का ओर कोई कार्य नहीं 
है । यदि कोई कार्य माना जायेगा तो ईश्वर से भिन्‍्ते 
उप्तका लक्ष्य या उद्देश्य भी माना जायेगा । इससे ईएवर 
में परिमिता दोष आ जायेगा। इस अंश में अरस्तु को 
ईश्वर जनो के ईश्वर से मिलता है ।”” 

सारांश यह हूँ कि जैन धर्म इन्ही अनेकानेक अवाध्य 
हेतुओं से परमात्मा को सुष्टि-निर्नाता या कर्मफल दाता 
नही मानता । यदि जिचारपूर्ण और निष्पक्ष दृष्टि से देखा 
जाग्रे तो इस धर्म में आत्माको परमात्मा जैसे परम पद को 
प्राप्त कराने का मार्ग प्रशस्त है। अनेकानेक आत्माएं 
परम यद को प्राप्त हैं तथा भविष्य में भी अनेकों को पर- 
मात्मा होने का मार्ग प्रशस्ा है। इस प्रकार यह धर्म एक 
ही नही तु अनेकों परमात्माओं को स्वीकार करता है, 
अत: इसे परमात्यावादी अथवा जन-साधारण कौ प्रचलित 
आपा में ईश्वर-वदी नहीं, वरन्‌ परम ईश्वरवादी ही 
रामझना चाहिए । 

इस सम्बन्ध में श्री सुमेरूचन्द्र दिवाकर के विचार 
उल्लेखनीय हैं-- 

“जैन दार्शनिक्रों ने परमात्मा पद प्रत्येक प्राणी के 
लिए आरमजाग रण द्वारा सरलतापूर्वेक प्राइतव्य बतलाया 
है । यहां ईश्वर का पद एक व्यक्ति विशेष के लिए सर्वंदा 


जन धर्म में ईक्बर की अवधारणा शेर 


सुरक्षित नहीं रखा गया है। अनन्त आत्माओं ने पूर्णतया 
आत्मा को विकसित करके परमात्मपद को प्राप्त किया है 
तथा भविष्य में प्राप्त करती रहेगी | सच्ची साधनाओं 
बाली आत्माओं को कौन रोक सकता है? वास्तविक 
प्रयल्लशुन्य, दुबंल, अपविन्न आत्माओ को किसी विशिष्ट 
शक्ति की कृपा द्वारा मुक्ति में प्रविष्ट नही करवाया जा 
सकता । जन दर्शन के ईश्वरवाद की महत्ता को हृदयंगम 
करते हुए एक उदारचेता विद्वान ने कहा था--“'यदि एक 
ईश्वर मानने के कारण किसी दर्शन को आस्तक संज्ञा दी 
जा सकती है, तो अनन्त आत्माओं के लिए मुक्ति का हार 
उन्मुक्त करने वाले जैन दर्शन मे अनन्त गुणित आस्तिकता 
स्वीकार करना न्याय प्राप्त होगा ।/ 

जैन धर्म ने संधार को परीक्षा दृष्टि दी है और 
प्रमाण-तय, स्थाद्ाद श्रादि विभिन्न पहलूओं से वास्तविकता 
की परख के साधन उपलब्ध कराये हैं । इस धर्म में अध 
श्रद्धा को स्थान नहीं । 

श्रद्धा चाहे लौकिक जन से सर्म्बान्धत हो अथवा 
अलौकिक परमेश्वर से सम्बन्धित हो । दोनो के ही निर्णय 
में जैत धर्म के स्थादह्राद आदि भिद्धान्त “सर्वोच्च न्याया- 
लय” जैसा निष्पक्ष न्याय देते हैं। प्रमाण और नय की 
कसौटी पर खरा उतरने वाला शिद्धान्त ही खरा है। 

जैन धर्म की इस प्रकार की पक्षपात रहित नीति को 
यदि संक्ष प मे कहा जाये तो यह कहा जा सकता है -- 

“न ह्याप्तवादा तभसो निपतन्ति महासरा:। 

युक्ति मद वचन ग्राह्म मयाउन्येर्च भवबद्विधे: ॥ 

--विष्णु पुराग ३/१८/६० 

है ज्ञान बन्धुओं । आप्तवचन आकाश से नही गिरा 
सकते । जो युक्तिपूर्ण बचन हो, उसे मुझे तथा आप सदश 
दूसरों को भी ग्रहण करना चाहिए । 
.. भारत के तत्ववेता और प्रसिद्ध दार्शनिक अनन्त 
शयनम्‌ आयंगर के शब्दों में--“जैन धर्म कोई पारस्परिक 
विचारों, ऐहिक व पारलौकिक मान्यताओं पर अन्ध श्रद्धा 
रखकर चलने वाला सम्प्रदाय नही है, वह मूलतः एक 
चिशुद्ध वैशासिक धर्म है। उसका विकास एवं प्रसार वैज्ञा- 
तिक ढंग से हुआ है, क्‍योंकि जैन धर्म का भौतिक विज्ञान 
और आत्मविश्ा का क्रमिक जन्वेषण आधुनिक विशान के 


झ 


सिद्धान्तों से समानता रखता है। जैन धर्म ने विधान के 
उन सभी प्रमुख सिद्धान्तों का विस्तृत वर्णन किया है। 
जैसे कि पदार्थ विद्या, प्राणीशास्त्र, मनोविज्ञान और काल 
गति, स्थिति, आकाश एवं तत्वानुसंधान । श्री जगदीश- 
चन्द्र बसु ने वनस्पति में जीवन के अस्तित्व सिद्ध कर जैन- 
धर्म के पवित्र धर्मशासत्र भगवती--सूत्र के वनस्पति 
कायिक जीवों के चेतन तत्व को प्रमाणित किया है ।” 


कया ज॑न धर्म किन्हीं देवताओं में विश्वास करता है ? 

जैन धर्म के अनुसार वेदिक धर्मं के याज्षिक कर्म-काण्ड 
को व्यर्थ बतनाया गया है और देब-पूजा के लिए इसमें 
कोई स्थान नही है। ग्र॒हस्थों के लिए यह विधान था कि 
वे पंच-परमेष्ठी की पूजा तथा उन्हें नमस्कार करें। अहृत, , 
धिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु पंच परमेष्ठी के अन्तंगत 
माने गये । अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास करने वाले 
जीवन मुक्त महात्मा अहने कहलाते हैं। तीर्थंकर इसी 
कोटि में आते है । मुक्त पुरुष सिद्ध कहलाते हैं। यही पंच 
परमेष्ठी जैन धर्म के देवता कहे जा सकते हैं। 


जेन धर्म मे पच परमेष्ठी की पूजा का विधान है। 
अहताओ की मूर्तियां ध्यानस्थ मुद्रा मे पद्मासन या खड्गा- 
सन लगाग्रे हुए मिलती ह। इन मूर्तियों की प्रतिष्ठा मन्दि- 
रों मे की गई है। मन्दिरों को परमेण्ठियों के अमर व्यवि- 
तत्व से प्रभावित मावकर तीथंकरों की स्तुतियां की जाती 
हैं और नमस्तार पूर्वक मूति की प्रदक्षिणा की जाती है । 
मूति पूजा की प्रक्रि। का आरंभ अभिषेक से होता है। 
पूजा का उद्देश्य शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि तथा मोक्ष 
की प्राप्ति है । 

साराँशः--“इस प्रकार जैन दृष्टि से अहँन्तपद और 
सिद्धपद को प्राप्त हुए जीव ही ईश्वर कहे जाते हैं। प्रत्येक 
जीव मे इन प्रकार के ईश्वर होने को शक्ति है। परन्तु 
अनादि काल से वर्म बन्धन के कारण वह शक्ति ढकी हुई 
है । जो जीव इस कमें-बन्धन को तोड़ डालता है उमें ही 
ईप्वर होने की शक्तियां प्रकट हो जाती हैं और वह ईश्वर 
बन जाता है| इस तरह ईश्वर छिसी एक पुरूष विशैष 
का नाम नही है परन्तु अनादि काल से जो अनन्त जीव 


अहुंनत और रिद्धपद को प्राप्त हो गये हैं और न्नागे होंगे, 
उन्हीं का नाम ईश्वर है । 


३६, वर्ष ३८, कि० ४ मंनेक्षान्ल 


जैन धर्म के ये ईश्वर से कोई सम्वन्ध नहीं रखते, न अपने-अपने कर्मो के अनूसार स्वयं ही सुअःदुख पाते हैं । 
सुष्टिसंचालन मे इनका हाथ है तथा न ही किसी का वे ऐसी अवस्था मुकतात्माओं और अहुन्तों को इन सब झंझटों 
भला-बुरा करते हैं। न वे किसी के स्तुति वाद से ऐसी में पड़ने की आवश्यकता ही नही है, क्योंकि वे कुत्कृत्य हो 
सांसारिक वस्तु है, जिसे हम ऐश्वयं या वेभव के नाम से चुके हैं, उन्हें अब कुछ करना बाकी नहीं रहा ।/"" 
पुकार सकें, न वे किसी को उसके अपराधों का दण्ड देते 


हैं। जैन सिद्धान्त के अनुसार सृष्टि स्वयप्तिद्ध है। जीव मेरठ विश्व विद्यालय, मेरठ 
सन्दर्भ-पुचो 

१, आदि पुराण,प्रकरण तीन (सी०जे० शाह द्वारा उद्धत, ६. श्री परिपूर्णातन्द वर्मा “चन्दावाई अभिनन्दन ग्रन्थ” 
पुर्वो पृ०३५ पृष्ठ ३२८ 

२. डा० मगनदेव शास्त्री, (ईश्वर शब्द का महत्वपूर्ण... ** भी परिपूर्णानन्द वर्मा, “चन्दाबाई अभिनन्दन प्र्य” 

इतिहास ” की ' रद 

३. डा० मंगलदेव शास्त्रों, ईश्वर शब्द का महत्वपूर्ण. क्ृत्पिपासा ज रातंकजन्मान्तकभयस्मया: । न रागद्वेष- 

इतिहास । मोहाश्च यस्याप्त: स्‌ प्रकीर्त्यते ॥ ६ ॥ े 

- समर त्नरण्ड श्रावकाचा र' 

४, अधि रीश्वरे १/४/६/७ स्व्रामीश्वराधिपति: २/३/३६ कि 22 , 

ध्वक्क॑ यस्यचे €. श्री गुलाबराय, “पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, 
यस्मादधिक यस्पचेश्वरर वचन तत्र सप्तमी २/६/६, पृष्ठ ५३, 

ईश्वररेतो सुनकसुनो ३/४/२३, तस्पेश्वर: ६/(१/४२, (९, सुमेरचन्द्र दिवाकर, “जैन शासन का धर्म”, पृष्ठ 

उक्त सूत्रों के उदाहरण । १६-२०. 

४. तद्यया लोक ईश्वर आज्ञापयति ग्रामादस्मान्मनृष्या ११. श्री पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री, जैनध्म, पृष्ठ 

अनीयन्तामिति । ११४-११५. 








(आवरण पृ० २ का शेषांश) 
होने पर किसका भय रहा ? जनता भोली है इसलिये कुछ कहती नहीं, यदि कहती है तो उसे धर्मनिन्दक आदि कहकर 
चुूप्र कर दिया जाता है। इस तरह धीरे-धीरे शिथिलाचार फैलता जा रहा है। किसी मुनि को दक्षिण और उत्तर का 
विकल्प सता रहा है तो किसी को वीसपथ और तेरहपंथ का । किसी को दस्सा बहिष्कार की धुन है तो कोई शूद्र जल 
त्याग के पीछे पड़ा है। कोई स्त्री प्रक्षाल के पक्ष में मस्त है तो कोई जनेऊ पहिराने और कटि में धागा बधवाने में 
व्यग्र है। कोई ग्रंयमालाओं के सचालक बने हुए हैं तो कोई ग्रंथ छपवाने की चिन्ता में गृहस्थों के घर-घर से चन्दा 
भांगते फिरते हैं! किन्ही के साथ मोटरें चयतो हैं तो किन्ही के साथ गृहस्य जन दुल॑ म कीमती चटाइयां और आसन के 
पाटे तथा छोलदारियां चलती हैं । त्यागी ब्रह्मगारी लोग अपने लिये आश्रय या उनकी सेवा में लीन रहते हैं । “बहती 
गंगा में हाथ धोने से क्‍यों चूके! इस भावना से कितने ही विद्वान. उनके अनुयायी बनकर आंख मींच चुप बैठ जाते हैं 
या हां में हां मिला गुरुमक्ति का प्रमाणपत्र प्राप्त करते में सलग्न रहते हैं। ये अपने परिणामों की गति को देखते नहीं 
हैं। चारित्र और कषाय का सम्बन्ध प्रकाश और अन्धकार के समान है। जहां प्रकाश है वहां अन्धकार नहीं और जहां 
अन्धकार है वहाँ प्रकाश नही । इसी प्रकार जहां चरित्र है वहां कषाथ नहीं और जहां कषाय है वहां चारित्र नहीं | 
पर तुलना करने पर बाजे बाजे ब्रतियो की कषाय तो गृहस्थो से अधिक निकलत। है। द्रती के लिए शास्त्र में निःशल्य 
बताया है | शल्पों में एक माया भी शल्य होती है। उसका तात्पयें यही है कि भीतर कुछ रूप रक्षना और बाहर कुछ 
रूप दिखाना । ब्रती में ऐसी बात नही होना चाहिए। वह तो भीतर बाहर मनसा-वाचा-कर्मणा एक हो । कहने का 


तालये यह है कि जिस उद्देश्य से चारित्र ग्रहण किया है उस भोर दृष्टिपात करो अपनी प्रवृत्ति को निमंल वनाओ। 
इत्सूज प्रवृत्ति से श्रत की शोभा नहीं । ः (मेरी जीवन याया से) 


श्रमण संस्कृति एवं उसकी प्रमुख विशेषताएं 


श्रमण संस्कृति के विषय में कुछ लिखने से पूर्व यह 
जानता आवश्यक हो जाता है कि संस्कृति किसे कहते हैं । 
किसी समाज की रचना उसके आन्तरिक आचार समठत 
पर निर्भर करती है। संस्कृति को उस समाज की आचार 
संहिता कह सकते हैं, क्योकि संस्कृति के बिना समाज- 
रचना की कल्पना नहीं की जा सकती । संस्कृति समाज 
की पथ-प्रदर्शिका होती है। संस्कृति समाज तथा व्यक्ति 
को समुन्नत बनाती है और उसको दोष मुक्त करती है। 
प्राकृतिक विधान के अनुरूप संस्कार की हुई पद्धति ही 
संस्कृति है। किसी भी देश की संस्कृति उस देश के धर्म, 
दर्शन, विचार, संगीत कला आदि पर आधारित होती है । 
इन्ही विविध रूपों द्वारा संस्कृति अपने को अभिव्यक्त 
करने में समर्थ होती है। भारत की प्राचीन संस्कृति इस 
देश के निवासियों की कृति में निहित है। भारतीय मनी- 
षियों की अविरल साधता का प्रतिफल ही भारतीय 
संस्कृति है। दर्षन, काव्य, कला, भाषा, शिक्षा और शिल्प 
आदि संस्कृति के अंग हैं । 

संस्कृति का अर्थ संधश्कार सम्पन्न जीवन है। वह 
जीवन जीने की कला है, पद्धति है। वह आकाश् में नहीं, 
धरती पर रहती है, वह्‌ कल्पना में नही जीवन का ठोस 
सत्य है । बुद्धि का कुतुहुल नहों कितु एक आदशे है। 
संस्कृति एक ऐसा विराट, तत्त्व है, जिसमे सभी कुछ 
समाविष्ट हो जाता है। मानव जीवन के ज्ञान, भाव और 
कार्य यह तीन पक्ष हैं जिसे दूसरे शब्दों में बुद्धि, हृदय और 
व्यवहार कहा जा सकता है। इन तीनों तथ्यों का जब 
पूर्ण समन्वय होता है तब संस्कृति का जन्म होता है। 
संस्कृति मानव-जीवन का सौन्दर्य है, सौरभ है, संस्कृति 
जीवन का मिठास है, गरिमा है। जितनी संस्कृति अपनाई 
जायेगी उतना ही जीवन महान, बनेगा । जिस समाज और 
शाष्ट्र की संस्कृति प्राणवन्त है, उसका कभी विनाश नहीं 


0] उुरेन्द्रधाल सिह, प्रवकता इतिहास विभाग 


हो सकता । वह ध्र्‌ वतारे की तरह स्देव चमकता रहेगा। 
श्रमण सं/ कृति :-- 

भारत वर्ष मे दो संस्कृतियों की प्रधानता रही है । 
जिनके सयुक्त रूप को भारतीय संस्कृति कह सकते हैं । 
इन संस्कृतियों के नाम हैं--२. श्रमण संस्कृति तथा २. 
देदिक सस्कृति | वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति 
समानान्तर रूप से प्रवाहित होती रही है और इनको एक 
दूधरे की पूरक कहा जा सकता है । श्रमण संस्कृति के तप- 
स्वियो को श्रमण मुनि तथा वैदिक संस्कृति के तपस्वियों 
को संन्‍्यासी, ऋषि आदि नामों से सम्बोधित किया जाता 
रहा है । 

श्रमरण हाढ्द का अथे :--श्रमण शब्द का प्रयोग 
जैन मुनियों एवं बौद्ध भिक्षुओं दोनों के लिए ही किया 
जाता रहा है। जो श्रन करता है, कष्ट सहता है अर्थात्‌ 
तप करता है वह तपम्वी श्रमण है । जिसके मन में 
समता की सुरसरिता प्रवाहित होती है, वह न किसी से 
देष करता है न किसी से राग करता है, अपितु अपनी 
मन: स्थिति को सम रखता है वह श्रमण कहलाता है ।' 
भ्रमण वह है जो पुरस्कार के पुष्पों को पाकर प्रसन्न नहीं 
होता और अपमान के हलाहल को देखकर खिन्‍न नहीं 
होता, अपितु सदेव मान और अपमान में सम रहता है * 
उत्तराध्ययन में कहा है “सिर मुंडा लेने से कोई श्रमण 
नहीं होता कितु समता का आाचरण करने से ही 
श्रमण है।* 

इस प्रकार जैत संस्कृति की साधना समता की 
साधना है। समता समभाव, समदुष्टि एवं साम्य भाव ये 
सभी जैन संस्कृति के मूल तत्व हैं। निघण्टु में श्रमण का 
अर्थ नग्न दिगग्बर ही किया गया है। यथा--- 

“श्रमणा दिगम्वरा: श्रमणा वातरशना (वसना)” 

--भूषण टीकायाम इति निषण्दु। 
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इन श्रमणों का इस देश में रहने का कारण यही 
था कि दिगम्बर वेश भारतीय संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ एवं 
प्रम वन्दतीय अवस्था मानी गई है। आचार्य सोमदेव 
सूरि लिखते हैं कि “लोक मे नग्नत्व सहज है, स्वाभाविक 
है। वस्त्रों से शरीर का अच्छादन विकार है।" 

वराग्यशतक में भो इस प्रकार की प्रार्थना की गई है 
कि "हे शम्भो ! वह समय कब आयेगा जब मैं एकाकी, 
इच्छा रहित, शान्त, करपात्रधारी, दिगम्बर, होकर कर्म- 
निर्मूलन (निर्जरा) करने में समर्थ होऊंगा ।' तैत्तिरीय 
आरध्यक मे भगवान ऋशभदेव के शिष्यों को वातरशन 
ऋषि और ऊध्व॑मथी कहा गया है ।* श्रीमद्भागवत पुराण 
में लिखा है, स्वयं भगवान विष्णु महाराज नाप्रि का 
प्रिय करने के लिए उनके रनिवाम में महारानी महुदेवी 
के गर्म में आए। उन्होंने वातरशना श्रमण ऋषियों के 
धर्म को प्रकट करने को इच्छा से यह अवतार ग्रहण 
किया 

इस प्रकार श्रमण सस्कृति के प्रणता प्राकृतिक (नग्न) 
बेष मे विचरण करते थे और हर प्रकार के व्यसन से 
मुक्त थे । उनको किसी भी पदार्थ की इच्छा नहींथी 
तथा वे समत्व भाव को श्राप्त कर चुक्रे थे। इन्ही उच्च 
क्षादर्शों एवं उज्ज्वल चरित्र के कारण जन साधारण तथा 
राना महाराजाओं मे वे पुजतीय समझे जाते थे । राजा 
जनक उन्हें बड़े सम्मान के साथ आहार कराते थे ।* 
आत्म विद्या विशारद भी यही श्रमण ये ।'* 

श्रभण संस्कृति एवं वेदिक संस्क्षृति :--श्रमण 
संस्कृति का वेदिक संस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ा | डा० 
वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है, “श्रमण परम्परा के 
कारण ब्राह्मण धर्म में वानप्रस्थ और सन्यास को प्रश्नय 
मिला ।" श्रमण मुनि तथा वैदिक संस्कृति के प्रतीक ऋषि 
शब्द की विशेषता तथा दोनों संस्कृतियों के मध्य अन्तर 
का उल्लेख करते हुए ढा० ग्रुलाबराय ने लिखा है कि 
/इस प्रकार मुनि शब्द के साथ ज्ञान, तप ओर बवैराग्य 
जैसी घटनाओं का गहरा सम्बन्ध है। घुनि शब्द का 
प्रयोग वैदिक संहिताओं में बहुत ही कम हुआ है। श्रमण 
संस्कृति में ही यह शब्द अधिकांशतः प्रयुक्त हुआ है। 
इराणों में जो वैदिकता को धाराओ्ों का समन्वय प्रस्तुत 


अनेकान्स 


करते हैं, ऋषि ओर मुनि शब्द का प्रयोग बहुत कुछ 
मिले-जुले अर्थ में होने लगा था । दोनों संस्कृतियों में 
ऐतिहासिक विकासक्रम की दृष्टि से भिन्‍नता है। ऋषि 
या वैदिक संस्कृति में कमंकाण्ड की प्रधानता और अस- 
हिष्णुता की प्रवृत्ति बढ़ी, तो श्रमण संस्कृति अथवा मुनि 
संस्कृति में अहिसा, निरामिषता तथा विचार सहिष्णुता 
की प्रवृत्ति दिखलाई दी ।** 

इस प्रकार श्रमण संस्कृति में सहिष्णुता, अहिसा, 
निरामिषता की प्रमुखता थी, जबकि वैदिक संस्कृति में 
असहिष्णुता, कर्मकाण्ड की प्रधानता तथा वेदिक हिंसा 
हिंसा न भवति' थी। अतः दोनों संस्क्ृतियो में पर्याप्त अंतर 
दृष्टिगोचर होता है। डा० गुलाबराय ने श्रमण एवं 
वैदिक संस्कृतियों के भादान-प्रदान का वर्णन करते हुए 
इस प्रकार लिखा है, “वंदिक और भ्रमण संरकृति में 
सामजस्य की भावना के आधार पर आदान-अदान हुआ 
और इन्होने भारतवर्ष की वैदिक एकता बनाये रखने का 
महत्वपूर्ण काये किया। त्रात्यों और श्रमण ज्ञानियों की 
परम्परा का प्रतिनिधित्व भी जैन में (कया । 

श्रमण संस्कृति तथा वैदिक सस्कृति दोनो ने भारतीय 
संस्कृति के क्षत्र में अपना अपना योगदान दिया और 
उसको सम्पन्न बनाया । इनमें भी श्रमण संस्कृति ने 
भारतीय संस्कृति को अमरत्व प्रदात किया। इसने सहि- 
हणुता, अहिंसा, त्याग, उदारता, सत्य, अपरिग्रह, विश्व- 
बन्धुत्व एवं सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ ज्ञान तथा सम्यक्‌ 
चारित्र आदि अमुल्य रत्नों से विभूषित किया । इस विष 
में श्री वाचस्पति गैरोला का कथन बहुत ही उपयुक्त है--- 
“श्ारतीय विचारधारा हमें आदिकाल से ही दो रुपों में 
विभक्त हुई मिलती है।” पहली विचारधारा परस्परा 
मूलक ब्रह्मणवादी रही है, जिसका विकास वैदिक साहित्य 
के वहत्‌ रूप में प्रकट हुआ | दूसरी विचारधारा पुधवार्ष 
मूलक, प्रगतिशील, श्रामण्य या श्रमण प्रधान रही है, 
जिसमें आचरण को प्रमुखता दो गई । ये दोनों बविचार- 
घाराएं एक दूसरे की प्रपुरक भी रहों और विरोधी भी । 
इस राष्ट्र की वोद्धिक एकता को बताए रखने में हन दोनों 
का समान एवं महत्वपूर्ण स्थान है। पहली ब्रह्मवादी 
जिचारधारा का जन्म पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर अ्रवेश 


भ्रमण संस्कृति एवं उसकी अमुल्ल विशेषताएं ३९ 


में हुआ और दूसरी श्रमण प्रधात विचारधारा का उद्भव 
आसाम, बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान तथा पूर्वी 
उत्तर प्रदेश के व्यापक अअु्चल में हुआ । श्रमण प्रधान 
विचाश्घारा के जनक थे जैन ।'! 

श्रमेणसंस्कृति की विद्येषतायें :-- 

श्रमण संस्कृति विश्व की सस्कृतियों में अपना अपूर्वे, 
प्राचीन और महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस संस्कृति में 
अपनी निज की अनेक विशेषतायें हैं, जिनके कारण इसने 
विश्व के सामने महान आदर्श प्रस्तुत किया है। इस 
संस्कृति की प्रमुख विशेषतायें निम्न हैं । 

२. श्रम प्रौर त+:--श्रम और तप श्रमण संस्कृति 
की प्रमुख विशेषतारयें हैं। जो श्रम करता है, संयर्मित 
जीवन बिताता है वह श्रमण है। श्रमण मुनियों का जीवन 
आदर्श एवं त्यागपूर्ण होता है। उनका प्रत्येक क्षण तप- 
एचर्या-आत्म साधना में व्यतीत होता है। दिगम्बर मुनि 
(श्रमण) चर्या सुगम नहीं यह महात्रती का जीवन है। 
अहिता, सत्य, अचोय॑, ब्रह्मच्य तथा अपरिग्रह उनके 
महाप्रत हैं । 

चारित्र की महत्ता :-- श्रमण संस्कृति में चरित्र 
निर्माण पर पूर्ण बल दिया गया है | चारित्र आत्म विकास 
का स्रोत है। चारित्र के स्वरूप का अवलोकन करते और 
उसके सौरभ का पान करने के लिये चक्रवर्ती सम्राट्‌ और 
स्वर्ग के देव-इन्द्र भी तरसते हैं। एक मात्र मनुष्य जन्म 
ही ऐसा श्रेष्ट है, जिसमे चारित्र को धारण कर रत्ननत्रय 
के आधार से मोक्ष तक प्राप्त किया जा सकता है | ससार 
की समस्त परम्परायें रहे या जायें, कुछ बनता बिगड़ता 
नही, परन्तु यदि चारित्र रत्न चला गया तो आत्मविकास 
चला गया । ऐसा समझ्षता चाहिये। चारित्र ही धर्म है 
कहा भी है कि चारित्र के समान अन्य कोई परम तप 
नहीं है । यह चरित्र दो प्रकार का है “१ सकल चारित्र 
(श्रम सम्बन्धी चारित्र) २” विकल चारित्र (प्रहस्थ सम्ब- 
न्धी चारित्र) 

विषय परांइमुखता :--भोग भूमि काल में जन 
मनुष्य संस्कृति विहीन अवस्था में था तब वह विषयों की 
ग्रौर दौड़ने मे सुख मानवता था। उसे आत्म-परमात्म का 
बौंध न था | कर्म भूमि के आदि में तीर्यकर ऋषभद्देव से 


श्रम संस्कृति की आधार भूत असि-मसि-कृषि-वाणिज्य 
विद्या और शिल्प का उपदेश देकर मानव को जल में 
भिन्न कमलवंत रहने की शिक्षा दी और मोक्ष का द्वार 
खोला । उन्होंने बतलाया कि हे प्राणी तू संसार में जब 
तक रहे, आवश्यकताओं की पूति करते हुए भी आवश्कता 
पूर्ति के साधनों से ममत्व मत कर, उन साधनों का अधिक . 
संचव मत कर । तू विषय वासनाओं को नश्वर समझ 4 
इसी मान्यता का प्रभाव संतोष और सुब्ष की भलक के 
रूप में मिल रहा है। 

जोश्ो ओर जीने दो :--इस सिद्धान्त का स्रोत 
श्रमण संस्कृति अथवा जैन परम्परा ही है। इस आत्म-सतोष' 
के साथ पराये अधिकारों का परहित सरक्षण भी है । 
यदि मनुष्य चाहता है कि उसे कोई बष्ट न दे, उसके 
अधिकारों से वंचित न करे तो उसका मुख्य कतेंव्य है कि 
वह स्वयं जीये और दूतरों को भी जीने दे | इस भावना 
से चोरी जेसे पर दुखदायी और आत्म-पतन जैसे निनन्‍य 
कर्म का त्वाग भी होता है। परिग्रह के परिमाण और 
त्याग को भावना में उक्त सिद्धान्त अमोध अस्त्र है। 

सुख क! मूल मन्त्र आत्मोपलडि+ :---सांसारिक 
नश्वर विषय वासनाओ से विरकक्‍त हो अविनाशी परमपद 
मोक्ष प्राप्त करना जैन सस्कृति के श्रमणों का मूल उद्देश्य 
रहा है इसी का प्रतिफल है कि श्रमणों ने तार का भी 
परित्याग कर दिया है। जैन श्रावक (प्रृहस्थ) के आचार 
में इस आत्मोपलब्धि द्वार की भलक उसके अणुव्नत, 
गुणब्रत ओर शिक्षा ब्रतो मे मिलती है। आत्मोपलब्धि श्रमण 
परम्परा में अनवरत रूप से पाई जाती है । 

विसम्बरत्व :-- पदार्थो के शुद्ध स्वरूप की दृष्टि से 
समार का प्रत्येक पदार्थ दिगम्बर रूप है। जब तक इस 
रूप की प्राप्ति नही होती पदार्थ के स्वरूप का दर्शन नहीं 
हो सकता । उदाहरणार्थ जब तक अग्नि राख से ढुकीं 
रहती है, उसका तेज अप्रकट ही रहता है। वस्त्र आदि 
व्याधि हैं, यहां तक कि यह शरीर जो अपने साथ दूष्टि- 
गोचर हो रहा है आत्मा का आवरण है। जब तक ऐसे 
सांसारिक पर पदार्थों से मोह नहीं छोड़ा जायेगा, इनका 
परित्याय नहीं किया जायेगा तब तक आत्मोपलब्धि नहीं 
हो सकेगी । 


४०, थर्ष है, किए ४ 


सुख-दुख सें समता भाव :--मनृष्य के मन है । 
जब तक मन की क्रिया होती रहती है उसमें अच्छे बुरे 
सभी प्रकार के विकल्प उठते रहते हैं। इन्ही विकल्पों का 
नाम सुख-दुख है। ज्ञानी पुरूष इनमें राग-द्वेष नही करते। 
उनकी भावनाओं मे सुख मे मरन न फलें दुख में कभी न 
धबराये की ध्वनि ही गूंजती है। जैसे दिन के पश्चात 
रात्रि ओर रात्रि के पश्चात दिन होता है वैसे ही सुख के 
बाद दुख और दुख के बाद सुख का उदय होता है। ये 
वस्तु के अपने रूप नहीं, मानव की कल्पनाओ के रूप हैं 
और क्षणिक हैं। अतः श्रमण संस्कृति में क्षणिकरत्व जेसे 
इन नश्वर विकल्पों पर हर्ष -विषाद के लिये कोई स्थान 
नही । जैन श्रमण मुनि और श्रावक दोनों ही सुख-दुख में 
समत्व भाव रखने के आदि बने | इसलिये पदार्थों के सत्य 
स्वरूप और अनित्य अ।वरण आदि भावनाओं का विषद 
और निर्दोष विवेचन श्रमण संस्कृति मे किया गया है । 

नारी को प्रतिष्ठा :--नर और नारी ये दोनों रूप 
प्राकृतिक ओर अनादि नियम हैं | दोनों का अपना स्वतंत्र 
अस्तित्व है । अतः श्रमण संस्कृति मे नारी की पूर्ण प्रतिष्ठा 
रही है | युग के अनादि तीर्थंकर ऋषभदेव की दो पुत्रियों- 
ब्राह्मी और सुन्दरी तथा कालास्तर में समय-समय पर होने 
वाली अनेकों नारियों ने सामाजिक और धामिक दोनों ही 
क्षेत्रों में आादश उपस्थित कर यश अर्जन किया है। वे योग्य 
से योग्य माता, आदर्श नारी और सौभ्यता की मूर्ति श्रम- 
णी-साध्वी तक हुई हैं। अतीत से वर्तमान तक की घारा 
में होने वाली आदर्श नारियों में घर्मंग्ररायण, पति परायण, 
आत्म परायणा सभी वर्ग की नारियाँ सम्मिलित हैं । 

माता मरूदेबी, महारानी त्रिशला, रानी चेलना, 
महारानी सीता, द्रोपदी, चन्दनबाला, मैना सुन्दरी आदि 
सहस्नों सती नारियां ऐसी हुई हैं, जिन्हें पूर्ण सम्मान मिला 
और जिनकी यशोगाथा आज भी आदर्श रूप है। 

संक्षेप में यही श्रमण संस्कृति की प्रमुख विशेषतायें 
हैं। अपनी उपयुक्त विशेषताओं के कारण ही श्रमण 
संस्कृति का यशोगान विश्व में होता रहा है। भारतीय 
श्रमण संस्कृति के उदात्त तत्वों के प्रति आस्था ही वर्तमान 
विश्व को संकट से परित्राण दिला सकती है । मानव जगत 
मैं मात्स न्याय की प्रवृति का निवारण इसी से हो सकता 


अनेकाप्त 


है । यह देन उन विश्ववन्ध वीतराग तीथ्थंकरों की है, 
जिल्होंने मनुष्य मात्र के कल्याण का मार्ग दर्शन किया । 
जो क्षत्रीय; प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय रागों से ऊपर उठकर 
मनुष्य मात्र के कल्याण का चितन करते थे। जिनकी 
चरण-छाया में बैठने वाले आचायों ने 'क्षेमं सर्व प्रजानाम्‌' 
लिखा, न कि किसी एक जाति विशेष को लक्ष्य करके 
हितोपदेश दिया । 


अमरण सस्कृति की प्राचोनता :--श्रमण संस्कृति 
विश्व की रावसे प्राचीन संस्कृति है। यह संस्कृति सिन्धु, 
मिस्र, यूतान, बेबीलोने तथा रोम की संस्कृतियों से कहीं 
अधिक पुरातन है। भागवत का आद्यमनु स्वायम्भुव के 
प्रपोत्र नाभि के पुत्र ऋषन देव को दिगम्बर श्रमण और 
ऊध्वंगामीमुनियों के धर्म का आभादि प्रतिष्ठाता माना है । 
उन्होंने ही श्रमण धर्म को जन्म दिया था। उनके सौ पुत्रों 
में से ६ पुत्र श्रमण बने ।' ऋषभदेव के सौ पुत्रों में से ६ 
पुत्र बड़ें भाग्यशाली थे । आत्मज्ञान में निपुण थे और पर- 
मार्थे के अभिलाषी थे । वे श्रमण दिगम्बर मुनि बन गये । 
वे अनशन आदिक तप करते थे। जो स्वयं तपश्चरण 
करते है वे श्रमण हैं । 
ऋषभदेव के उपरान्त अनेक दिगम्बर जैन मुनियों ने इस 
श्रमण संस्कृति की धारा को प्रवाहित किया । सभी तीथं- 
कर श्रमण थे और उन्होंने श्रमण धर्म का उपदेश दिया 
तथा इस संस्कृति में महान्‌ योगदान दिया | ऋषभदेव से 
लेकर महाश्रमण वर्धमान महावीर तीथंकर तक श्रमण 
संस्कृति की धारा निरन्तर प्रवाहित होती रही । श्रमण 
धर्म ही ग्रागे चलकर जैन घम्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
श्रमण संस्कति अथवा जन धर्म की प्राचीनता सिन्धु घाटी 
में उत्खनन में प्राप्त ऋषभदेव की मूर्ति से स्पष्ट हो जाती 
है। सिन्धु सभ्यता के लोग ऋषभदेव की भी पूजा करते 
थे तभी तो वहां से उनकी मूृति प्राप्त हुई है। 

डा० विशुद्धानन्द पाठक तथा डा० जयशंकर मिश्र का 
विचार है कि “विद्वानों का अभिमत है कि जैन धर्म प्रागै- 
तिहासिक और प्राग्वैदिक है। सिन्धु घाटी की सभ्यता से 
मिली योगमूर्ति तथा ऋषभदेव के कतिपय मंत्रों में ऋषभ 
तथा अरिष्टनेमी जैसे तीर्थकरों के नाम इस विचार के 
मुख्य आधार हैं। भागवत और विष्णु पुराग में मिलने 


अमण संस्कृति एवं उसकी प्रमुख विशेषताएं डरे 


वाली जैव तीथेंकर ऋषमदेव को कया जैन धर्म की 
प्राचीनता को व्यक्त करती है ।'* पद्मभूषण स्वर्गीय राम- 
घारी सिंह दिनकर ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ संस्कृति के चार 
अध्याय' में इस प्रकार लिखा है “बौद्ध धर्म की अपेक्षा 
जैन धर्म अधिक बहुत प्राचीन है, बल्कि वह उतना ही 
प्राचीन है जितना वैदिक धर्म । जैन अनुश्ुति के अनुसार 
मन्‌ चौदह हुए हैं। अन्तिम मन्‌ नाभिराय थे। उन्हीं के 
पुत्र ऋषभदेव हुए जिन्होंने अहिंसा और अनेकान्तवाद 
आदि का प्रवर्तन किया । जैन पंडितों का विश्वास है कि 
ऋषभदेव ने ही लिपि का आविष्कार किया तथा क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्र इन तीन जातियों को रचना की भरत 
ऋषभदेब के पुत्र थे, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम 
भारत पड़ा ।९ 

विश्वविद्यात दार्शनिक एवं महानतम्‌ विद्वानू डाँ० 
सर्वपल्ली राधा कृष्णन्‌ भी जेन धर्म की प्राचीतता को स्वी- 
कार करते हैं। वे लिखते है कि “जैन परम्परा ऋष भदेव 
को जैन धर्म का संस्थापक बताती है जो अनेकों सदी पूर्व 
हो चुके हैं । इस विषय के प्रमाण विद्यमान हैं कि ईसवी 
सन्‌ से एक शताब्दी पूर्व व्यक्ति प्रथम तीथेंकर ऋषभदेव 


को पूजा करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्देमान 
अथवा पाश्वंनाथ तथा अरिष्टनेमि इन तीन तीर्थकरों का 
उल्लेख पाया जाता है। भागवत पुराण से ऋषभदेव जैन- 
धमं के संस्थापक थे, इस विचार का सम्थंत्र होता है । 
श्रमण संस्कृति की प्राचीनता इस बात से भी सिद्ध 
होती है कि यजुर्वेद्‌*, अथर्ववेद””, गोपथ ब्राह्मण" तथा 
भागवत", आदि वेदिक साहित्यिक ग्रन्थों में भी श्रमण 
सस्कृति के आदि प्रवर्तंक भगवान ऋषभदेव का उल्लेख 
मिलता है। इन सब कारणों से यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट 
हो जाती है कि श्रमण संस्कृति विश्व की समस्त संस्कृतियों 
से प्राचीन है और यह प्रागैतिहासिक कही जा सकती है । 
इम प्रकार श्रमण सस्कृति ने भारत की सांस्कृतिक 
एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 
इस देश के निवासियों को उच्च आद्शों का पाठ पढ़ाया । 
हस संस्कृति ने विश्व को सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्ये 
तथा अपरिग्रह के महाक्नतों की शिक्षा दो और विश्व शान्ति 
की स्थापना में अनुपम योग दिया। इसी कारण विश्व की 
प्राचीवतम सस्कृतियों में श्रमण संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान 
माना जाता है। >हेण्डी० कालेज, बताना (मेरठ) 
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क्रभावतोी रानी को कथा 


बल्सदेश में एक रौरकपुर नगर है। वहां एक उद्दायन नाम का राजा राज्य करता था | उसके शुद्ध जैनमत 
को धारण करने वाली एक प्रभावती वाप की रानी थी | एक समय राजा किध्ती रात्रु के ऊपर चढ़ाई करने को गये, 
तब रानी प्रभावती की धाय मंदोदरी सन्‍्यास धारण कर वहां से चली गई | परन्तु थोट ही दिनों में बहु अन्य बहुत-सी 
सन्यासिनियों के साथ अ।ई और नगर के बाहर ठहरी तथा प्रभावती के निकट किसी ल्‍थी के द्वारा झपने आने के 
समाचार कहला भेजे। उस स्त्री ने जाकर कहा--मन्दोइरी आपको देखे के लिए श्र'ई है और नगर के बहर ठहरी 
है । इसके उत्तर में रानी ने कहला भेत्रा--य३ मेरे ही यहां आवे मैं नहीं आ झकती + यट सुनकर मन्दोदरी क्रोधित 
हो स्वयं उसके धर गई । परल्तु प्रभावती ते इपको न प्रणाम किया, से श्रासाय से उठी । आसन पर बैठे ही बैठे उसके 
लिए आसन डलवा दिया। तब मन्दोदरी ने कहा--ट]त्री, प्रथम तो मैं तेरो माता, दृहरे पिर तपस्गनी हो गई, फिर 
भी तू ने मुझे नमस्कार क्‍यों नही किया ? प्रभावती ने कहा-- मैं सन्प्ग (जैन गागे) को धारण करने बाली हूँ और 
तू मिथ्यामार्ग को घारण करने वादी है, इसलिए मैंने प्रण/म नहीं किया। सस्णसिरी से कट्टा--शिव्रप्रणीत (शैवमत ) 
धर्म सन्‍्मार्ग क्‍यों नहीं हो सकता ? रानी ने कह्ा--तही । इस तरह दोनों का बह्य शास्त्रार्थ हुआ । और अन्त में रानी 
ने मन्दोदरी को निरुत्तर कर दिया | तब पु कोधित हो वहा से चली गई भौर र'नी वा एक मतोहर चित्र खीच कर 
उसने उज्जयिनी के राजा चन्द्रप्रयोत को जा दिदाया । चत्द्रप्रदोत देखते ही भापक्‍त्र हो गत्रा । किसी तरह यह भी 
सुन लिया कि राजा उद्दायन किश्ली राजा पर चढ़ाई करने गया है; वहाँ नहीं 6 । तब वह अपनी समस्त सेना ले 
रौरकपुर जा पहुंचा । नगर के बाहर अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया और एक अरि चनुर मनुष्य प्रभावती देवी के 
(रानी के) पास भेजा । उसने उसके आगे अपने रव.मी के रूप सौंदय के साथ साथ अनेक थुणों की खूब प्रशंसा की । 
रानी यह जवाब देकर कि भाई, उसके ग्ु्ों से मुझे क्या ? मेरे तो उद्धयन दो छोड़, और सथ पुरुष विध., पुत्र भाई 
के समान हैं, उस दुत को निकलवा दिया और उस्त राजा के सेवकों का अ््यों बहा आवा स्वत बन्द कर दिया । बची 
हुई सेना नगर के दरवाजे बन्द कर, नगर की रक्षा करने के विए किले पर जे बैटी | च॒ द्रप्रय्ोत ने नगर लेने का 
विचार कर, युद्ध प्रारम्त किया | यह खबर सुन प्रभाजती उपसगे लिंठते तक का जनश्नन कर अपने दृष्टदेव के मन्दिर 
में जा बैठी । इसी समय कोई देश आक'ण से जाता था, उसने रानी का अवधि-॥च : द्वारा कष्ट जान चण्डप्रयोत की 
सारी सेता अपने माया बल से उज्जवनी एहुवा दी और आप उम्रका झूव दा भर कर राठी के शीन की परीक्षा के 
लिए उद्यत हुआ | उसने अपनी विक्रिया ऋद्धि से सेवा बगा ली पौर माया श्र धगर को रक्षा करने वाली किले की 
सेवा का नाश कर नगर मे प्रवेश किया। क्रिर नगर के ग्ध्य भाग में उस जिन म£्दिर में गया जहा कि भ्रतिज्ञा करके 
प्रभावती ध्यानस्थ बैठी थी। मन्दिर में जाकर प्रभावती के सन्पुख अने# पुरर्षावक्नार श्र विक्षेतरादिक किए, परन्तु 
उसका चित्त चलायमान न हुआ । तब दे / गे >पनी माया दामेट अम.वली की दूज़ा छो और सार में घोषणापृर्वेक 
प्रकट करके कि यह महाशीलवती है, अपने स्थ,न को गया । 

राजा उद्दायन ने लौटकर ये सत्र समाचार सुत्रे । उसे बड़ा हर्ष हुआ! कुछ काल राज्य कर सुकीति नाम के 
अपने पुत्र को राज्य दे वद्धमान स्वामी के समवतरण में अनेक राजाओं के साथ दीक्षित हो गया। प्रमावती आयिका 
हो गई। राजा उद्दायन तो घोर तप करके अष्ट कर्थो का नाश कर भनोक्ष को गया और प्रमावदी पाववें ब्रह्मस्वर्ग में 
देव हुई। इस तरह प्रभावती स्त्री होकर भी शोल के प्रभाव मे दोनों लोकों में देव; से पूजित हुई, तो और भी भकक्‍त- 
ग॒ जो इसको धारण करें, क्‍यों पूजित न होंगे ? अवश्य होंगे । 


जेनत्व का मूल श्राधार - श्रपरिग्रह 


“हम इकट्ठा करने में रहे और सब कुछ खो दिया। 
-यह एक ऐसा सत्य है जिप्ते लाखो-लाख प्रयत्नों के बाद 
भी झूंठलाया नही जा सकता । हम ज॑से-जैसे जितना परि- 
ग्रह बढ़ाते रहे वैसे-वैस्ते उतना जैन! हमसे खिसकता गया 
और आज स्थिति यह है कि हम जैत होने के साधन-भूत 
श्रावकोचित आचार-विचार में भी शून्य जैसे हो गए। 

लोगों ने जड़ो की शोजें की, उन्होंने सारा ध्यान उन 
पर शोध-प्रबः्धों के लिखने में केन्द्रित किया, उन्हें प्रका- 
शित कराया और उन पर वे विभिध लौकिक पारितोषिक 
पाते रहे । भात्मा की कथा करने वाले बड़े-बड़े वाचक 
भी परिग्रह-सत्रयन मे लगे रहे और वे भी अहिसा, दान 
आदि के विविध आयामों से विविध रूपों में परिग्रह- 
संचयन और मान-पोषण आदि में लीन रहे जिससे वीत- 
रागता का प्रतीक “अप ग्रतत्त-जैनत्व” लुप्त होता रहा । 
हमारी दृष्टि मे अपरिग्रहवाद! को क्षताने के सिवाय 
जैन धर्म के संरक्षण का अन्य कई उपाय नही ।” 

ये उदगार है पं० उम्मतन्द जी शास्त्री दिल्ली के 
जिन्होंने हाल ही मे अपनी नवीनतम कृति “मूल जैन 
संस्कृति-- अपरि ग्रह” नामक पुस्तक में प्रकट किये हैं । 
उन्होंने आज के जैन जीदन का चित्रण एक सही तथ्य के 
रूप में प्रस्तुत किया है । जो धर्म निर्व ति प्रधान था-- 
भाज वह प्रवृत्ति प्रधान हो गया है। निवृत्ति की बातें 
कैवल शास्त्रों में रह गई हैं। अधिकाधिक संग्रह की और 
हम बष्ट रहे हैं। जहां त्याग की महत्ता थी--बहाँ ग्रहण- 
संग्रह बढ़ता जा रहा है। अन्तर औौर बाह्य में, भावों में 
ओऔर क्रिया में, यश ख्याति लाभ अर्जन में और भौतिक 
साधन जुटाने में हमारी शवित लग रही है। जरूरत और 
बेजरूरत का संग्रह बढ़ता जा रहा है। क्‍या यह अपरिग्रह 
का सखोल नहीं ? जो धर्म अपरिग्रह प्रधान था--जिसका 
पारा ढांचा अपरिग्रह की नींव पर खड़ा हुआ था, आज- 
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वहां परिग्रह से बेतहाशा लिपटते जा रहे हैं---तो कब तक 
टिक सकेगा--यह धर्म केवल बातों में । अपरियग्रह के गीत 
गावें और आचरण उसके विपरीत, यह क्‍यों ? 

लेखक ने अनेक शास्त्रों के उद्धरण देते प्रकृत विषय 
की पुष्टि की है और स्पष्ट किया है कि जैन संस्कृति का 
मूल-अपरिग्रह है। 

हिसा, झूंठ, चोरी और कुशील इन चारों पापों की 
जड़ परिग्रह है । “क्रोधादिकषायाणामार्त॑-रौद्रयोहिसा दि-- 
पंचपापानां भयस्यथ च जन्मभूमिः परिग्रह:”--आचार्यों का 
यह वाक्य स्पष्ट है| परिग्रह का परिवार इतना बड़ा है 
कि उप्तमें सारी बुराइयां / सारे पाप ग्रभित हो जाते हैं। 
सब अनर्थों का मूल परिग्रह है। 


आश्चयें इस बात का है कि हम हिसा करने वाले को 
अपराधी मानते हैं-शासन भी उसे दण्डित करता है। 
इसी तरह झूँठ, चोरी भी पाप है--उनवे करने वाला 
अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता और दण्ड भी उसे 
मिलता है । ब्यभिचारी को समाज में कोई आदर नहीं 
देता--वह बदनाम होता है, भले लोग उसकी सोहबत में 
नहीं बैठते । इसी तरह पांचवां पाप परिग्रह है उसके बारे 
में लोग फुछ नही कहते । जो ज्यादा परिग्रही है, राजसी 
ठाट से रहता है, उसका समाज में आदर होता है-वह 
अगली पक्ति मे बिठाया जाता है चाहे उसकी सम्पत्ति 
किसी भी मार्ग से आई हो। फैसी विषमता ? 


साधु संस्था में भी इस परिपग्रह ने अपना काफी 
स्थान बना रखा है--कूलर, हीटर का उपयोग, मन्दिर, 
मृति, संघ संचालन आदि के लिए अर्थव्यवस्था, संघ को 
बढ़ाने का आचाय बनने का मोह--जयन्तियां मनाने का 
लोभ, ख्याति लाभ, यश की भावना आदि परिग्रह दही तो 
हैं। यह बात नहीं है कि सभी ऐसे हैं--इन बातों से दूर 
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भी अनेक साधु हैं--पर आचार में शिथिलता परिशग्रह के 
कारण ही आई है । 


आज के परिप्रेक्ष्य में हम सोचें तो स्पष्ठ प्रतिभासित 
होता है कि सत्र अनयों की जड परिग्रह है । 


आतताई क्यों गुण्डागिरी करता है--कि उसे पैसा 
चाहिए, आतंकवादी क्‍यों प्राण लेता है कि उसे अभीष्ट 
सिद्धि हेतु दूसरों को डराना है! भर्थ के प्रति मोह यानी 
अथ मंग्रह हेतु ही भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी, गबन, बेईमानी, 
मिलावट, आहरण, धोखाधड़ी आदि बुराइयां फैल रही 
हैं । दहेज प्रथा भी तो इसीनजिए बढ़ रही है । 


गज यहू है कि सब अनर्थों का मूल परिग्रह है। आज 
हमारी जहूरतें इतनी बढ़ा ली गई है कि उनकी पूर्ति हेतु 
साधन जुटाने में ही हमारी शक्ति लगनी है औ* वह बिना 
पैसे के सम्भव नहीं । फिर बह पैसा कही से भी आवे--- 
सीधे रास्ते से आबे मा टेढ़े से, सही या गलत कोई भी 
मांगे हो मनुष्य उसे अपनाता है। यह युग अर्थ प्रध।न बन 
गया है। स्टैण्डड शब्द ऐसा चत गया है--कि हर आदमी 
अपना स्टेण्डडे कायम रखने की फिराक में है और उप्तके 
लिए परिग्रह संजोता है । सादगी सादा जीवन आज का 


अनेकान्त 


स्टैण्डड नहीं रहा | साधारण सात्विक भोजन करना, 
यात्री मोदा' खाना, मोटा पहनना यह स्टैण्डड्ड नहीं । स्टैंडर्ड 
मेनठेन करने हेतु सब कुछ करना पढ़ता है--और उसमें 
मुख्य परिग्रह में बढ़ोतरी ही है। और उसी के लिए सारे 
धंघ फंद करने पड़ते हैं । 

यह स्पष्ट है कि यदि परिग्रह नहीं रहे तो कोई पाप 
नहीं रहता । अन्तरंग और बाह्य परिग्रह छूट जाय तो वह 
शुद्ध दशा प्राप्त हो जाती है । लेखक ने बताया है कि 
हिप्तादि झरते हुए भो हभ ब्रती कहलाते हैं किन्तु परिग्रह 
के लिए परिग्रह परिमाण ही कहा जायगा, उतके साथ ब्रत 
शब्द नही जोड़ा जाता । 


जैन सिद्धांत में कर्म फिलासफी को प्रमुख स्थान है--- 
पर कर्म शुभ या अशुभ दोनों ही संसारवरद्धेक है। लेखक 
ने इन्हें भी परिग्रह ही बताया है। सचमुच हैं भी ये परि- 
ग्रह ही । अत: आवश्यकता है परिग्रह त्यागने की छोड़ने 
की--जितना हम छोडते जायेंगे--उत्तनी ही ब्रुराइयां 
मिटती जायेंगी । लेखक ने इस छोटी-सी पुस्तक में इस 
तथ्य को खब खोला है। इस पुस्तक का अधिकाब्िक 
प्रचार प्रसार आवश्यक है । 
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विन्ध्यश्री कन्या की कथा 


वाराणसी के राजा अकम्पन ओर रानी सुप्रभा की पुत्री सुलोचना जैनधमे की परमभक्त और सम्पूर्ण कलाओं 
में कुशल थी। वह विद्याओं का अभ्यास करती हुई सुख से रहती थी कि इतने में अकम्पत के मित्र विश्यपुर के राजा 
विध्यकीरति, रानी पियगुश्री की गुत्री विध्यश्नी उसके पिता ने सुलोचना क्रो लाके सॉपी और कहां कि इसको पढ़ा लिखा 
कर सकल कलाओं मे प्रवीण करो । पश्चात्‌ विध्यश्री पुत्री सुलोचना के प्रास सुख से रहने लगी । 


एक दिन सुलोचना ने उसे महल के उद्यान में फल चुनने के लिए भेजा कि वहां एक काले सांप ते निकल कर 
उसे डस लिया। सो सुलोचना के दिये हुए पंचनमस्कार मन्त्र के प्रभाव से बंगाकूट निवासिनी गेंगादेवी हुई । सो अप्रती 
उपकार करने वाली का स्मरण करके उसने सुलोचना के पास आकर उसकी प्रजा की, और फिर अपने स्थान में 


जाकर सुख से काल बिताने लगी । 


00) 


ज़रा सोचिए ! 


१. “जन” का प्रयोग कहां ? 
आज कई लोग “श्रावक” और “जैन” दोनों दर्जों 
में अभेद कर रहे हैं, जबकि दोनों दर्जे पृथक पृथक हैं। 
“जैन धर्म” जिन भगवान के स्व-धर्म से संबंधित है। पूर्ण 
जय को प्राप्त कर लेने से 'अरहंत -- सिद्ध जिन हैं व 
जय के लिए मूर्तरुप में प्रयत्तशील अपरिप्रही आचायं, उपा- 
ध्याय और साधु “देश-जिन” हैं। कहा भी है--“जिणा 
दुविहा सबल देसजिशभेएण । खवियधाइकम्मा सयल 
जिणा । के ते ? अरहंत-सिद्धा । अवरे आइरिय उवज्ञाय 
साहू देसजिणा तिव्व कसायेंदिय-मोह विजयादों ?” 
+-धबला ६/४/१/१/१० 
' “जिन” दो प्रकार के हैं--/“सकलजिन” और “देश- 
जिन” घाति कर्मोंका क्षय करने वाले अरहंतों और सर्वकर्मे- 
रहित सिद्धों को३“सकलजिन” कहा जाता है तथा कषाय 
मोह और इन्द्रियों की तीव्रता पर विजय पाने वाले आचायें, 
उपाध्याय और[साधु को “देशजिन”” कहा जाता है। 
उक्त दोगों प्रकार के जिनों का धर्म “जैन” उन्हीं में 
है। यतः धर्मी से,धर्म अलग नहीं होता और ना ही धर्म, 
धर्मी को (छोड़ता 'है। ,इस प्रकार “जिन” ही “जैन” 
ठहरते हैं। उबत परिप्रेक्ष्य में जो संसारी, परिग्रही अबने 
को “जैन” घोषित कर रहे हैं, वे शोचनीय हैं “जैन” 
व्याख्या में कहा गया है - 
“जधजाद रूवजाद॑ उप्पाडित केसमंसुगं सुद्धं 
रहिद॑ हिसादीदों अप्पडिकम्म हवदि लिग 
मुच्छारंभविमुक्क॑जुत्तं उवजोगजोगसुद्धीहि 
लिंयं ण परावेवल लपुणव्भव कारणं जच्छुं |” 
--पअप्रवचनसार ३/५-६ 
जअेण्हु--“जिनस्पसंबंधीदं जिनेन प्रोक्तं वा जैनम्‌ । 
--वही, तात्पयं वृ. 
“सकलजिनस्य, भगवतसरतीर्थाधिनाथस्य पादपद्मोपजी विनो 


लेता।--गणधरवेबादय: इत्यर्थ:। 
--नियमसार ता. वृ्‌. भा. १३६७ 


कृविवर वृन्दावनकृत छन्दोबद्ध प्रवनसार भाषा में 
लिखा है : 

“पर दर्वमांहि मोहममतादि भावनि को, 

जहां न आरभ कहूं निरारंभ तैंसो है! 

शुद्ध उपयोगवृन्द चेतनासुभावजुत, 
तीनों जोग तैसो तहाँ चाहियत जैसो है ॥ 
परदर्व के अधीन बर्तत कदावि नाहि 

आत्मीक ज्ञान को विधानवान वैसो है | 

मोक्ष सुखकारन भवोदधि उधारन को 
अंतरंग भावरप जनलिंग ऐसो है।” 
अर्थात्‌ निग्रे-थ, अपरिग्रही, लोच करने वाले, शुद्ध, 
हिसादि से रहित, सज्जा आदि क्रियाओं से रहित, 
मुनीश्वर का लिंग वेश जैन की पहिचान का वाह्य 
चिह्ले है और ममत्वभाव व आरंभ रहित, ज्ञानादि 
उपयोगो में शुद्धता, उपयोग वशीकरणता, पर से निरपेक्षता 
और मोक्ष का कारण भूतपना रूप “जैन” का आभ्यंतर 
चिह्न है। “जिन” से संबधित--जिन-प्ररूपित सिद्धान्त 
भी “जैन” है । “सकलजिन” अर्थात तीथंकरों के पाद- 
पदमों में रहने वाले गणघर आदि “ज॑न” है। 

“जेणाणं” पुणवयणं “यह पद गोम्मटसार क्मेकाण्ड 
गाथा 5९५ में आया है। वहां “जैनों के वचन” जैंसे 
कथन से अरहंत व निग्नेन्य मुनियों के “जैन” होने 
की पृष्टि होती है, क्योंकि धर्म का विवेचन उन्हीं के 
द्वारा हुआ है। इसी प्रकार जैत-गय, जेन-वर्शत, लेंय-अच 
सभी में “जैन” शब्द अपरिग्रही पंचपरमेष्ठियों को 
इंगित करता है, किन्हीं परिभ्रहियों को नहीं । तथाहिं--- 
“भ्रेदं भूरि विकल्पजालकसितं जैंवान्नयात्‌ नेंगमात्‌ । 

--आचारसार १०/रै८ 

“जधंदशनमेक मेव शरणं” जन्माटवीं संकटे ।/ 

“आया रसार १४२ 
“दूरसन्दसस विकइमं औरूं,श्जः पातु व: । 
“्हात्राइड्राइ ६/६। 
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श्री समयसार कलश २६३ में श्री अमृतचन्द्राचाय॑ ने 
जैन-शासन को अलंध्य कहा है। वहां भी जैन के शासन 
से जिनदेव के शासन का बोध होता है 

“एवं तत्व 5।वस्थित्या स्व व्यवस्थापयन्‌ स्वयं । 

अलंधघ्य शासन जन मनेकान्तो व्यवस्थित: ॥” 

इन्हीं अमृतचन्द्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धयुपायके २२१५वें 
एलोक में “जैनीनीति” शब्द दिया है, उससे भी रपष्ट होता 
है कि “जैन को सभी जगह अरहतो, परमेष्ठियों के लिए 
प्रयुक्त किया गया है, किन्‍्ही परिग्रहियों के लिए नहीं, 
जैपतता कि आज चल रहा है। यहाँ भी “जैनोनीति ' से 
जिनेनद्र की नीति का ही भाव है| 

“एकेनाकर्षन्ती एलथयन्ती वस्तुतत्व मित्तरेण । 

अन्तेन जयति जैनी-नीसि मंन्धाननेत्रमिव गोपी । 

उक्त परिपेक्ष्य में प्रश्ण यह उठता है कि यदि धवला 
में निदिष्ट और अन्य प्रमाणों के आधार पर परमेष्ठियों 
तक ही “जन” शब्द सीमित है तो “जिन” को देवता मानने 
वाले हम क्या कहे जाएंगे ओर सागार-धर्मामृत की स्वोपश 
टीका आदि के वाक्य “जिनो देवता येषां ते जैना:” का 
भया होगा ? 

उपर्युक्त प्रश्न के निराकरण में हमे श्राचीन परम्परा 
पर दृष्टिपात करना होगा और यह भी देखना होगा कि 
अपरिग्रही जय-शील “'जिन” के प्रति प्रयुक्त होने वाला 
“जैन” शब्द संसारासक्त परिग्रहियों के लिए कंसे प्रयुक्त 


होने लगा ।” 


जहा तक प्राचीन परम्परा का प्रश्न है, सो पहिले 
जित भगवान द्वारा प्ररूपित धर्म की परम्परा में उसके 
उपासकों के लिए समण, सावग, अणगार, आगार शब्द 
प्रचलित थे | सावग के लिए समणोपासग शब्द भी 
प्रचलित था। पर, धीरे-धीरे ये शब्द बिगड़ते गए और 
सावग (श्रावक) का स्थान सरावग, सरावगी जैसे शब्दों ने 
ले लिया--'सराक” शब्द भी बिगड़े शब्द का रूप है । 
बाद में उक्त शब्दों का व्यवहार भी लुप्त हो गया और 
उक्त शब्द शास्त्रों की परिधि में ही सीमित रह गए । 


अनेकार्न्त 


तब इधर लोगों ने अन्य मतों की देखा-देखी उपासकों के 
लिए “जैव” का प्रयोग चालू कर दिया, फिर चाहे वे 
उपासक भ्रष्ट हो क्‍यों न हों-- सभी समुदाय रूप में “जैन” 
कहलाए जाने लगे । 

स्मरण रहे कि मत-मतान्‍्तरों में व्यक्ति की उपासना 
को प्रधानता है, शिव व्यक्ति को देवता मानने वाले 
को शव, विष्णु व्यक्ति को देवता मानने वाले को वैष्णव, 
बुद्ध व्यक्ति को देवता मानते वाले को बौद्ध कहा जाता 
है--ऐसा प्रचलन है।' उस्ती प्रकार इधर भी “जिन 
के उपासकों को “जैन” नाम दे दिया गया।'* पर, 
विचार की दृष्टि से यह ठीक नहीं हुआ। जैसे शिव, 
विष्णु, बुद्ध आदि देवताओ के नाम “ नाम;तिक्षेप ” पर 
आधारित है--उनमे ग्रुण, कायें की विवक्षा नहीं 
क्योंकि--“अतदगुणिनि वस्तुनि संज्ञा करणं नाम” इस 
नाम निक्षेप मे तो व्यक्ति नाम से विपरीत गुणों वाला 
भी हो सकता है। लक्ष्मीनारायण नाम वाले को कभी 
सड़क पर भीख मांगते हुए भी देखा जा सकता है। फलत: 
बहां किसी व्यक्ति का उपासक कोई व्यक्ति, नाम-निक्षप 
से, शेव, वेष्णव, बौद्ध हो सकता है, इसमें कोई अड़चन 
नहीं । पर, यह सब होकर भी उनका उपासक लाख-प्रयत्न 
के बावजूद भी स्वय शिव, विष्णु, बौद्ध नही बन सकता--- 
तद्रूप गुणों को प्राप्त नही कर सकता । लेकिन जैन-दर्शन 
मे ऐसा नही है। यहां ग्रुणों की मुख्यता होने से सच्चा 
उपासक “जिन” नाम और “जिन” जैसे ग्रुण-धर्म 
दोनों प्राप्त कर सकता है। यतः "जिन नाप तो गुणों 
पर आधारित है। जय करने से “जिन” होते हैं -- 
इस नाम में गुणों की मुख्यता हैं और यहां गुणों की 
उपासना का विधान है। फलतः--/“जिन” के उपास्क 
जय-गुण की ओर अग्रसर होने पर ही “जिन” और तदगुण 
घारी “जैन” हो सकते हैं | इन्हीं ग्रुणों के कारण 
आचारये, उपाध्याय, ताधु को “देश-जिन” -कहा गया 
है--पूर्ण जिन और “जैन” तो भरहंत, सिद्ध ही है। 
यही कारण था कि यहां साधारण उपासकों को “जित!* 


१. ”शिवो देवता येषां ते शैवाः विष्णु देवता येषां ते बेष्णवः बुद्धों देवता येषां ते बोद्धा: ।” 


३६ जिनो देवता येषां ते जता: ।” 


जरा सोचिए 


अजैन” ताम न देकर समण, सावग (श्राबक) संशाएं पृथक 
से निर्धारित की गईं । 

दुर्भाग्य कहिए या मत-सतान्तरों बत्‌ कल्पित “जिनो 
देवता: येषां ते जैनाः” हस परिभाषा के कारण समझिए, 
जो आज सर्वे साधारण जयनशील क्रिया-गुण के बिना 
(अन्यों की भांति ताम निक्षेप में) अपने को 'जैन” कहने 
लगे हैं। उनमें जो कुछ उपासक हैं उनमें भी अधिकांश 
“पजिन” को व्यक्ति मान पूज रहे हैं--उनसे सांसारिक 
मनौतियां भांग कर भी जैन बने हुए हैं--उन्हें गुणों से 
कोई भी सरोकार नहीं। प्रकारान्तर से वे “जिन” को 
बाज भी कर्ता माने हुए हैं। जरा सोचिए, ऐसा क्यों ? 


२. एक व्यापार : श्रात्मा को देखना दिखाना 


एक नट अपने चेले को साथ लेकर किसी मैंदान में 
पहुंचा और ढोल बजाकर भीड़ इकटठी कर लो। भीड़ 
के बीच खड़े होकर उसने चेले को संत्रोधन दिया--जमूडे, 
देख, मैं जमीन में लम्बा बांस गाड़ता हूं, तुझे उस पर 
चढ़ना है। बोल तू.चढ़ेगा ? चेला बोला--हा उस्ताद, मैं 
तैयार हूं। नट खाली हाथों खड़ा हो गया। वह बिना 
बाँस के ही जमीत में भूँठ-मूंढ का बांस गाड़ने का 
ऐक्शन करने लगा । थोड़ी देर बाद उसने चेले से कहा--- 
बेले, तू देख रहा है ये वाँस गड़ गया, अब तू इस पर 
चढ़ जा । चेला बोला--उस्ताद, यह बांस तो बहुत ऊंचा 
है, बिना रस्सी बांधे मैं कैसे चढ़ सकंगा ? नट ने कहा 
अच्छा, रस्सी भी लटकाए देता हूं। नट ने जैसे खाली 
हाथों बाँस गाड़ने का एक्शन किया वैसे ही रस्सी बांधने 
का एक्शन कर दिया ओर चेले से रस्सी पकड़ कर चढ़ने 
को कहा | देखते-देखते चेला भी एक्शन मात्र करके बांस 
के ऊपर पहुंच लेने की बात करने लगा हालांकि वह 
अब भी नट के पास जमीन पर हो खड़ा था वह नठ से 
बोला-- उस्ताद, मैं बहुत ऊंचे आ गया, उतारो, मुझे डर 
लग रहा है। उस्ताद ने उसे एक्शन में जमीन पर उतार 
लिया । लोगों ने यह सब मिथ्या स्वांग देखा ओर बोले 
यहां नर्थास है, न रस्सी है और न चेला ही चढ़ा 
उतरा, तू लोगों को धोलवा दे रहा है। नट बोला--पहां 
सब कुछ है ओर सब कुछ हो गया, तुम्हें नहीं दिखा तो 


ह्छ 


मैं कया करूं ? चेला बोला--उस्ताद, ये सब तो आंज, 
वाले ही देख सकते हैं, इनके तो आँखें ही नहीं है, चलो" 
भौर कहीं आंखों वालों में दिखाएँगे। वे दोनों चले गए 
और भीड़ भी छंट गई । 

तो यह तो एक दुष्टांत है। जैते अरूपी आकाश 
दिखाई नहीं देता, पकड़ में नहीं आता और नट उसमें 
बांस गाइने, रस्सी बाँधने और जमूड़े को चढ़ाने-उतारने 
जैसे मिथ्या करतब दिखाने के भमिथ्या-स्वांग भरता है 
वैसे ही कुछ लोग वर्षों से और आज भोी जनता को 
बरूपी आत्मा को देखने-दिखाने की भिथ्या बातों में 
भरमा रहे हैं। वे पूर्वाचार्यों की दुह्ाई देकर जोर-जोर 
से कहते हैं कि---ए भाई, तू आत्मा को देख, समझ आदि। 
जबकि आचार्य इससे सहमत नहीं। वे तो स्पष्ट कह 
रहे हैं कि आत्मा वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श से रहित है, 
सरूपी पकड़ में नहीं आता--वण्ण रस पंच गंधा दो फासा 
अट्रुणिच्चया जीवेणो संति अमुत्ति तदा। “आत्मा तो”! 
स्वानुभूत्या चकासते- अपनी अनुभूति से स्वयं ही स्वयं 
में प्रकाशित है और होता रहा है। हां, जब तक पर--- 
में लीनता है तब तक स्वानुभूति नहीं होती । भला, हो 
भी कंसे सकती है? जब तक संसारी जीव पर--परिग्रह 
रूपी विकारी भावों में है तब तक आत्मोपलब्य कंसे ? 
फिर झात्नोपलब्धि सुलभ भी तो नही है। अनादि संसारी 
जीव ने तो चिरकाल से काम, बन्ध, भोग की कया की 
है ओर मलिन भावों में सुखाभास को सुख रूप अनु- 
भव किया है--- 

“चिर परिचिदानुभूदा सब्वस्स वि काम-बंधं-भोग कहा । 
एयत्तस्सुबलंभो णवरिं ण॑ सुलहो विह॒त्तस्स ॥” 

सो यह जीव बारम्बार उन्हीं की ओर जाता है मौर 
असुलभ, एकत्व-विभकत आत्मा में इसकी गति नहीं होती 
तथा संसार में उलझे हुए वह हो भो नहीं सकती । 

फिर भी, कुछ लोग नट की भांति लोगों को मिथ्या- 
भ्रान्तियों में खींचने में लगे हैं और स्वयं भी ताटक कर 
रहे हैं। यदि लोग, चाहते हैं कि उन्हें आत्मानूभूति हो 
दो पहिले उन्हें उन वाह्यपदार्थों की असलियत को 
पहिवानना होगा जो उन्होंने अतादि से देखे, जाने और 
अनुभव किए हैं, पर गलत रूप में। उनके गुण-स्वभाव 


है. वर्ष ३ थ, कि० ४ 


को सम्यक दिशा में जोननां होगों। जबे वाह्म-पदार्थों 


की असारता, अशुचिता आदि का सही बोध होगा तब 
आत्मावृभूति स्वयं हो जायगी--इसे अपरिचित, अरूपी, 
आत्मा को देखने-दिखाने की कोशिश न करनी पड़ेगी 
और पर पद से विरत हुए बिना इसे कुछ नहीं मिलेगा 
हमारे आचार्यों, तीथकरों, महापुरुषों ने “स्थ'” कौ ओर 
दौड़ नहीं लगाई, पहिले वे पर से परिचित हुए, उन्होंने 
बारह भावनाओं का चितवन कर “पर” की असारता 
को जानकर उन्हें छोड़ा, तब आत्मानुभूति में अग्रसर 
हुए । वे जानते थे कि देखना, दिखाना, पकड़ना, पकड़ाना 
जैसे व्यापार सदा दूसरों से संबंध के लिए होते हैं । 
स्वयं को देखा और पकड़ा नहीं जाता, उसमें आया जाता 
है। यह “स्व” में आना तब होता है जब पर से 
विरत हो । 


जब हम चिर-परिचित परिग्रह की असलियत जानने 
और उसके छोड़ने की बात कहते है तो लोग मुंह-भी 
सिकोड़ते हैं। वे अहिंसा आदि जंसी लौकिक प्रवृत्तियों 
की ओर दोढ़ते हैं। वे जानते हैं कि जिस दुनियां में वे 
हैं वह परिग्रह-मयी और स्वयं परिश्रह हैं। उससे दूर 
होकर वे कहां जाएंगे ? इस दुनिया में कोई उनकी बात 
भी न पूछेगा । उन्हें चिर-परिचित सांसारिक भोग भी 
कहां मिलेंगे, वे खाली खाली ज॑से हो जाएंगे, उनकी 
सौकिक ओर झूंठी प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल जायगी | 





अनेकॉर््सि 


यदि श्रोताओं के हाथ से वक्ता और वक्‍तो के हाथों ते 
श्रोता खिसक गए तो उन का अपना दिखावा-छूप व्यापार 
ही खत्म हो जायगा | 

यद्यपि यह बात वक्‍ता ओर श्रोता दोवों ही जानते 
हैं कि लाख कोशिश करने पर भी अरूपी आत्मा उन्हें 
दिख न सकेगी, परिग्रह से विरत हुए बिना आत्मानुभूत्ति 
न हो सकेगी। पर, फिर भी वे ससारा सक्ति लिए, 
आत्मा को देखने-दिखाने के प्रचार जंसे व्य.पारों मे लगे 
हैं और अधिकन-्परिग्रही अधिक रूप मे लगे हैं। ऐसा 
क्‍यों ? क्या यह सच नहीं कि वे इस बद्वाने अपनी यश- 
प्रतिष्ठा के व्यापार को चमकाने और जो कुछ आवश्यकता 
से अधिक उन पर संचित है या होता है, उसे न छोड़ने के 
लिए कटिवद्ध हैं? पर ये सब विप्तंगतियां है, इनसे 
विराम लेना चाहिए । 


यदि किसी को वास्तव में कल्याण करना है तो पहिले 
उसे “जैन” बनने का प्रयत्त करना होगा ओर जैन बनने 
से पहिले श्रावक बनना होगा, आचार का पालन करना 
होगा, संसार-शरीर-भोगों की असारता को पहिचान कर 
उससे विरत होना होगा! ऐसा कदापि नहीं है कि संपदा 
बढ़ाता रहे, भोगों में डूबा रहे और आत्मा को देखने-दिखाते 
के गीत गाता रहे या “भरत जी घर ही में विरागी 
“जुसे स्वप्न देखता रहे--जैता कि लोग आज कर रहे है। 
जरा सोचिए ! 





(आवरण पृ० ३ का शेषांश) 


ने अपनी इस पुस्तक में इन दोनों संस्कृतियों के उद्भव 
वया विकास को वैदिक मत्रों द्वारा सुचारू रूप से पुष्टि 
करके ऑलिक उद्भावना प्रस्तुत की है जिससे भाश्तीय 
संस्कृति के अनुसंघान के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ 
गया है । वेदों में व्यापक रूप से सवंत्र एक ही मंत्र में जहां 
इन्द्र तथा वरुण के गुणों एवं शौय॑पूर्ण कार्यों का विवरण 
मिलता है, वहां वे स्पष्टतया दो परस्पर समन्वयोग्पुख 
किन्तु सर्बेधा भिन्‍न संस्कृतियों (अर्थात्‌ ब्राह्मण एवं श्रमण 
संस्कृतियों) के उत्तम, अमर उद्गाता एवं संपोषक प्रतीत 
होते हैं। यह परम्परा ऋग्वेद काल से लेकर सभी वेदों, 
उपभिक्कों, ब्राह्मण प्रंथों जादि में सहस्तें क्यों तक निरं- 


तर चलती रही है। इस अन्तनिहित तथ्य को प्रथम 
बार सविस्तार उद्घादित कर प्राच्यविद्या मनीषी डा० 
दीक्षित ने सर्वत्र ठोस प्रमाण एवं उद्धरण देकर सिद्ध 
किया है! ब्राह्मण संस्कृति और जैन संस्कृति की वेद प्रति- 
पादित ऐसी मौलिक व्याद्या पहली बार प्रस्तुत हुई है। 
यह ग्रंथ शोधाथियों एवं अनुसंधित्सुओं के लिए नत्यन्त 
उपयोगी एवं सर्वेधा उपदेय है। इस विषय के गंभीर 
अध्येताओं के लिए यह सन्दर्भ भ्रंथ के रूप में भी पठनीय, 
मननीय एवं अनिवार्य है । 

गोकुल प्रसाद जैन, उपाध्यक्ष, 

बीर॑ सेवा मन्दिर, 


ग्रन्थ-समीक्षा 


१. महोत्सब-दर्शन : 
लेखन : थी नीरज जैन, सतना ! 
प्रकाशक ; श्रवण बेलगोल दि० जैन मुजरई इन्स्टीट्यूडप 
मैनेजिंग कमेटी ) 
साइबअ २०१८२६ १८ ८ पृष्ठ: ४२१ मूल्य: १४० रुपये। 
व. न में प्रकाशत-व्यवसाय ने बडी तरक्की की है : 
साज-सऊ..। जनोहारिता आकर्षक हो और छपाई बा्शडम 
बढ़िया हो, आदि; जैंमे सभी आयापों में उक्त प्रकाशन 
भी उत्तम बन पड़ा है। सिद्ध-हस्त और मनीषा-पटु लेखक 
की कलम ने तो इसे चार चाद ही लगा दिए हैं। पाठक 
जब जब इसे पढ़ेगा तब तब भ० बाहुबनी सम्बन्धी आदत 
सभी झाकियां उसको भाव-विभोर किये बिना ने रहेंगी- 
बह झूम उठेगा और जितनी बार पढेंगा उतनी बार ही 
उसे महा मस्तका्िपेक जैसे अनेक पुण्प-प्रसगों को प्रत्यक्ष 
देखने जैसा अनुभव होगा। प्रंथ मे २७--२६१ मनोहारी 
चित्र है। चित्रों को देखकर हमारी सभी में श्रद्धा 
जागी कि वे पुष्पात्मा और क्षेत्र-भूमिया आदि धन्प है; 
जिन्हें भ० बाहुबती-कथा प्रसंग से ग्रंथ में सजने का 
सौभाग्त मिला । दो जित्रा को हमने बड़े गौर से देखा-- 
(१) इन्द्र सभा की एक छवि (चित्र ५७) और (२) 
विरागी नेमिनाथ को भ्राहार कराते हुए आचार्य विमल- 
सागर जी और: मुनि थी आये नन्‍्दी जी (चित्र ६३) दोनों 
ही प्रसगो ने हमें विचार के लिए प्रेरित किया है-- 
विचार कर किर कभी लिखेंगे। कुल मिलाकर प्रकाशन 
बड़ा उपयोगी और सम्रहणीय है । लेखन और प्रकाशन में 


योग देने वाले सभी महातुमाव धन्यवादाहुं हैं । 
--सम्पादक 


२. सिद्धास्ताचार्य पं ० फूनचंद्र शास्त्री अभिनन्‍दन 
ग्रन्थ ; सम्पादक्त मन्डल-डा० ज्योतिप्रसाद जैन (लखनऊ), 
पं० कैलाश चन्द्र शास्त्री (वाराणसी), पं० जगन्प्रोहन 
लाल शास्त्री (कटनी), पं० ताथूलाल शास्त्री (इन्दौर), 
पं» माणिकच-द्व चवरे (कार्रजा); प्रो० खुशालचन्द्र गोरा- 


वाला (वाराणसी) एवं डा० देवेन्द्र कुमार जैन (नीमच); 
धु० ३६०, मूल्य एक सौ रूपए; प्रकाशक--सिद्धान्ताचाये 
प॑० फून चन्द्र शास्त्री अभिननन्‍दन ग्रन्य प्रकाशन समिति, 
वाराणसी (उतर प्रदेश) 

सिद्धान्ताचार्य १० फूल चन्द्र जी भारतीय मनीषियों 
में बहुश्गत बिद्यान है । आप सरलता की प्रतिमूर्ति है। गत 
अर्ध॑शती से सतत साहित्य साधना में निरत रहे हैं। आप 

हुमुदी प्रतिभा के धनी, जेन कमे सिद्धात के प्रकाण्ड 
व्पाख्याता, अध्यात्मविद्या के प्रमुख वेसा, आगम साहित्य के 
निष्काम सेवक एवं विचक्षण और अगा धर प्रतिभा सम्पन्न हैं । 
आपके समुचित सत्कारार्थ प्रणीत प्रस्तुत अभिनन्दन 
ग्रन्थ में पंडित जी के अभिवादन और सस्परणों के अति- 
रिक्त उनका जीवन परिचय, व्यवितत्त और कृतित्व एवं 
उनकी साहित्य सर्जना का सविस्तार उल्लेख है। ५५४ 
मौलिक एवं सुसम्पादित ग्रयों के अतिरिक्त आपके धर्म 
और दर्शन, इतिहास और पुरातत्व, अनुसंधान और शोध, 
समाज और संस्कृति तथा प्रत्रकारिता और अन्य विविध 
टव्षियो पर लेख आपके साक्षात कीति स्तम्भ है। और आप 
की जीवन कापी--सा हित्यसाघता को आलोकित करते हैं। 
यह ग्रन्थ सभी प्रबुद्ध पाठकों एवं अध्येताओं के लिए 
सर्वथा उपयोगी, मनतीय एवं उपादेय है । 

३. ब्राह्मण तथा अ्रमण संम्कृति का दाशनिफक 
विवेचन--डा० जगदीश दत्त दीक्षित, अध्यक्ष, सस्क्ृत 
विभाग, मोतीलाल नेहरू कालेज, नई दिल्‍ली; पृष्ठ २२३; 
मूल्य ६० रुपए; प्रकाशक--भा रतीय विद्या प्रकाशन, ६ यु० 
बी० जवाहरनगर, बंग्नो रोड, दिल्‍ली-७9. 

भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने वैदिक वाहुमप 
में व्याप्त दो प्रमुख धाराओं और संस्कृतियों (ब्रालण 
संस्कृत्ति और श्रमण संस्कृति) का संकेत तो किया है किन्तु 
इन दोनों धाराओ के उद्गम और विकास के विषय मे किसी 
भी विद्वान ने विस्तार से लिखने का प्रयास नहीं किया । 
बेदिक साहित्य के उद्भट विद्वान्‌ डां० जगदीश दत्त दीक्षित 

(शेष पृ० ४८ पर) 
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बीर-छेवा-मन्दिर के उपयोगी अकाशन 
सभोज्ञोन धर्मशास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्था चार-विषयक धरत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य श्र गवेषशात्मक प्रस्तावना से युक्त, संजिल्द | <६* 
प्ेरप्रस्य-प्रशस्ति संग्रह, भाग १: संस्कृत और ब्राकृत के १७१ श्रप्रकाक्षित ग्रन्थों की प्रश स्तियों का मंगलाचरण 
सहित अपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों प्रोर पं० परमानरद शास्त्रों की इतिहास-विषयक साहित्य- 
परिवयात्मक प्रस्तावना से भ्लंकृत, सजिल्द । ४ गम 
अतप़न्थ-प्रशस्त संग्रह, भाग २: अपभ्रद् के १२२ भ्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण संग्रह । पचपन 
ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय भ्ौर परिशिष्टों सहित । स॒« पं, परमानन्द शास्त्री । संजिल्द। १: 
सपाधितन्त्र भौर इृष्टोपवेश : भ्रध्यात्मकृति, पं० परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित ' 
ध्रवणब्ेलगोल प्रौर दक्षिण के प्रन्य जन तीर्घ : श्री र/जकृष्ण जन हि 
स्याय-दीपिका : भा० अभिनव पर्मभृूषण की कृति का प्रो० डा० दरबारीलालजी न्यायाचाये द्वारा स० अनु ० । ६६ 
जैन साहित्य और इतिहास पर विश्व प्रकाश : पृष्ठ संख्या ७४, सजिल्द । 
कसायपाहुडसुत्त : मूल ग्रन्थ की रचना भ्राज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री युणवराचायं ने की, जिस पर थी 
यतिवुषभाचार्य ने पनद्रह सो वर्ष पूर्व छह हजार श्लोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे । सम्पादक पं हीरालालजो 
सिद्धान्त-क्षास्ती । उपयोगी परिथिष्टों और हिन्दी भ्रनुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी प्रध्चिक 
पृष्ठों में । पृष्ट कागज और कपड़े को पक्की जिल्‍्द । 2; 2 
शंन निवन्ध-रत्तनावती : श्री मिलापचरद्र तथा श्री रतनलाल कटारिया श 
ध्यानशतक (ध्यानस्तव सहित) : संपादक पं० बालचन्द सिद्धान्त-छास्त्री 
कावक यर्त संहिता : श्री दरयावसिह सोधिया 
जन लक्षणावली (तोन भागों में) : सं० पं० बालचन्द सिद्धान्त शास्त्रों 
जित शासन के कुछ विचारणीय प्रसंग : श्री पत्नवद्ध शास्त्री, बहुर्चाचत सात विषयों पर शास्त्रीय प्रमाणयुक्त 
तर्कय्ूर्ण विवेचन । प्राक्कथन : सिद्धान्ताचार्य श्री कलाशचन्द्र शास्त्री द्वारा लिखित 
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प्रत्येक भाग . 


मूल जैन संस्कृति अपरिय्रह : श्री पद्मवन्द्र शास्त्री बन न 
उ4 छछा08250ए : जा एकातहव उद्ंत, ( पशमाएशध्ब शिएएल०७३९०व३ ० उशा- 
१८६/७॥००४.). |॥ $४० ४०. (?. 942) एल 560. 600 








आजीवन सदस्यता शुल्क : १०१.०० श० 
वाबिक मुल्य : ६) २०, इस अंक का मूल्य: १ रुपया ४० पैसे 


.._ िहान लेखक अपने विचारों के लिए स्वतन्त्र होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि प्मन्स 
लेखक के विचारों से सहमत हो। पत्र में धिज्ञापन एवं समाचार प्रायः नहीं लिए जाते । 





सम्पादक परामर्ण मण्डल डा» ज्योतिप्रसाद जैन, श्री लक््मोचखल जेन, सम्पादक श्री पदाछमा झ्ारत॑ 
प्रद्धाशक --बाबुलाल जैन वक्ता, चीर सेवा मन्दिर के लिए, गीता प्रिंटिंग एजेन्सी, डी०-१०४५, न्यूसीलभपुर <ल्ली-/ 


है मुद्रित । 


